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काशीस्थाप्नायपीठाधीश्चर जगदुत्रीशंकराचायं श्री ०८ स्वामी 
महेधरानन्द्‌ सरस्वती ( कवितािंकचक्रव्ती ४० महादेवा ) 


जीके 
प्राोर्वचनः 


सवंदशनसंग्रह का प्रस्तुत हिन्दी-रूपान्तर मैने ध्यानपूरव॑क प्रायः आ्योपान्त 
देखा है । आज जव कि हिन्दी राष्ट्‌भाषा के पद पर समासीन है, तब यह बात 
आवद्यक ओर सामयिक दहै क्रि हिन्दी का साहित्य भी समृद्ध किया जाय । 
इसको समृद्धि के किए कतिपय विद्धान्‌ मौलिक कृतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैँ ओर 
कतिपय उच्तर भाषाओं म वाग्बद्ट, परिष्कृत एवम्‌ उच साहित्य का शूपान्तर 


प्रस्तुत कर रहै है । प्रस्तुत ग्रन्थ दूसरे ठंग का एक सामयिक प्रयास है। 


मौकिक तियो मे कतिकार अपनी प्रतिभा ओर मेधा का मुक्त उज्ञास 
प्रदशित करता है, पर रूपान्तरात्मक तियो मे विद्रान्‌ ठेखक दूसरों कौ प्रतिभा 
ओर मेधा का साक्षात्कार करने कौ क्षमता रखकर ही अपना उत्तरदायित्व निभा 
सकता टै । निष्कं यह हुभा कि मौलिक कृतिकार को भांति वह उतना मुक्त 
नहीं रहता । प्रस्तुत रूपान्तरण एक दाशैनिक कति का रूपान्तरण है, जिसमें 
विद्वान्‌ खूपान्तरकार ने यह शैली अपनाई है कि पहरे मूल-पाठ का तटस्थ ढंग 
से रूपान्तर प्रस्तुत कर दिया जाय ओर उस संदर्भ मे यदि कतिपय शब्द 
अतिरिक्तं रला जाना आवरयक है, तो उसे कोष्ठकान्त्गत रख दिया जाय । आज 
ही क्या, सदा से यह ठग समुचित ओर सर्वोत्तम समन्षा जाता है । यही उचित 
है कि पहले मूल-पाठ का तटस्थ रूपान्तर रख दिया जाय जिससे हिन्दी के 
माध्यम से मुक को समञ्नने वाला बुद्धिमान्‌ पाठक सीधे मूल रूप को जान छे 
इस स्तर पर पज्ञवन करने मेँ यह्‌ भय रहता है कि कहीं रूपान्तरकार मूल का 
अनुवाद अपनी दृष्टि से अन्यथा न प्रस्तुत कर दे-ओर यदि एेसा हुभा तो वह 
ङेखक गौर पाठक के बीच के माध्यस्थ्य का उत्तरदायित्व ठीक से निबाह न 
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(कअ) 
सकेगा । मुञ्ञे हषं है कि रूान्तरकार ने प्रथम स्तर पर इस वैज्ञानिक अथवा 
तटस्थ पदति का ग्रहण करके इस उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह करना 
चाहा है 1 


सवंदशंनसंग्रह एक. दादनिकं कृति है, इसलिए र्पान्तरकार-जेसे मव्यस्थ-- 
जो भूरु-ञेक ओर पाठक के बीच है--का कायं केवल तटस्थतापूवैक रूपान्तर 
रस्तुत कर देना ही पर्याप्त नहीं है भारतीय दाशंनिक अपने विचारों को 
सहलाब्द से चली आती हुई व्यवस्थित एवं पारिभाषिक पदावल्यो मे एक 
विष शैली से प्रस्तुत करते है, अतः उनके समस्त विचारों कौ भाषुनिक पाठक 
के सामने हिन्दी-भाषा मे रखते समय अनेक प्रकार की सजगता आवदयक है । 
पहली तो यह कि भाषा हिन्दी कौ कृति कौ हो, दूरी पुराने आचार्या की 
बातों को जहाँ तक हो सके आधुनिक पाठक के अनुभव मे उतार देने का प्रयास 
हो, तीसरी उखकी पारिभाषिकिता का दुगं तोड़कर, उसमे प्रयुक्त संद्थ-शब्दो कौ 
व्याख्या करते हुए, शाखरीय संकेतो का विस्तार देकर बात को सुलद्चा रूप दिये 
जाने का प्रयत्न हो । केखक ने रूपान्तर्ण मे यहं प्रयत्न किया है कि रूपान्तर 
की भाषा की श्रकृति अधिक से अधिक हिन्दी की हो । शेष आवश्यकताओं की 
पूति के छि ही तटस्थ रूपान्तर के अनन्तर "विशेष" -रीषक से ाख्रीय ग्रन्थियों 
को भी स्पष्ट करने का प्रयास हा हे । यही नहीं, रूपान्तर के मध्य मे मी कटी 
कहीं लम्बे कोष्ठकं के अन्तगंत आवश्यक स्पष्टीकरण हुआ है । एस प्रयासो में 
करी -कहीं रूपान्तरकार को अनवधानता अवद्य इष्टिगोचर होती है । उदाहरणार्थं 
ृषट सं° ११ पर मूल का रूपान्तर प्रस्तुत करते हए यह्‌ कहा गया है-- “व्याति 
का अथं है दोनो प्रकार कौ ( शकित्‌ ओर निर्चित } उपाधियो से रहित [ पक्ष 
जौर लिङ्ध का ] सम्बन्ध 1 यहाँ व्याप्ति को कोष्ठकान्त्गत पक्ष भौर लिङ्ग का 
सम्बन्ध कहना सवथा विचारणीय है । स्वयं ही खूपान्तरकार न अनेक्‌ स्थलों 


परं व्याप्य एवं व्यापक के सम्बन्ध को ही परम्परानुसार शास्त्रीय दंगसे व्पाप्ति 
बतलाया है 1 


 # “साध्यः के स्थान पर "पक्ष" हो गया है । दे° बुद्धिपतर । 


(क) 

कायं बहुत ही व्यापक है । विभिन्न प्रकार की दारचनिक धारायं है। सों 
का अधिकारपूरव॑क सखूपान्तरण ओर स्पष्टीकरण साधारण श्रमका कायं नहीं 
एेसे बीहड क्षे मे संचरण करता हुआ बौद्धिक यात्री कभी भटक जाय तो यह्‌ 
सहज संभव है । ठेकिन इस प्रकार कौ भी स्थितिर्यां काचित ही ह । 

आधुनिक ठंग के पाठकोंको ध्यान में अधिक रखा गया दहै जो सामयिक 
ओर समुचित भी ह । इसीलिए संस्कृत की पारिभाषिक पदावलियोँ के समानान्तर 
अंग्रेजी में प्रचरति प्रयोग भी रख द्यि गये हैँ । उनकी प्रामाणिकता के लिए 
रूपान्तरकार स्वयम्‌ उत्तरदायी है । आधुनिक पाठकों की रुचि ओौर आधूनिक 
शटी पर भी ध्यान होने के कारण बीच-बीच मे किसी-किसी दशन की संक्षिप्त 
देतिहासिक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी गई ह । परन्तु ठे प्रसंगो म भी कही 
कहीं अनवधानता ह । उदाहरणा्थं प° सं० ३२९१ पर शओैवागमों के बीच 
अहिवुन्य-संहिता को छिया गया है-- यह्‌ कहां तक ठीक दै ? अदि्बुन्न्य-संहिता 
पाञ्चरात्रागम के अन्तर्गत हे । 

अन्तिम बात जो पुस्तक की उपादेयता के संबन्धमें कहीजनेकी है वह 
यह्‌ कि ग्रन्थ के अन्त मँ दार्शनिक पुस्तकों की एक ब्रह सुची संरुग्न की गई है । 
आयूनिक शोध-छातरों कौ दृष्टि से एेसी सुचियों का बडा महत्व होता है । सूची 
एक सामान्य रूप में प्रस्तुत कर दी गई हो, ठेसी बात नहीं ह । उसमे पृस्तक 
ओर उसके रचयिता का नाम तो है ही, महत्वपूर्णं ओर उल्लेखनीय बात यह है 
कि उसमे जो पुस्तक जिख दर्शन की है, उस दशंन का भी सामने उल्लेख हें 1 
इससे भी अधिक महच्वपुणं बात ह कि आज का शोध-छात्र मुल ग्रन्थकार का 
प्रामाणिक काल-ज्ञान चाहता हे । रूपान्तरकार ने प्रत्येक कृति क सामने उस कति 
का रचना-काल भी दिया ह । भारतीय मनीषियों की अन्तञ्ुली प्रवृत्ति तथा 
अपना परिचय देने की ओर से निरन्तर तटस्थता दिखाने का भाव उनके इतिवृत्त 
के ज्ञान में सदा बाधक रहा हे । आधुनिक गवेषकों ने नये सिरे से इस पक्षपर 
प्रकाश डाला है । परन्तु उन सवो मे सभी ग्रन्थकारो को केकर सवत्र मतैक्य नहीं 
ह । ङूपान्तरकार ने यदि यह बात ध्यान मे रखकर किसी प्रामाणिक इतिहास- 
कार की सहायता कालनिर्धारण मेरी है तो तदर्थ वे प्रशंसा के पात्र है। 


(५५ 


किष के पक्ष-विपक्षमे नहींहै कि उसके विषयमे भीमे 
क । अतः रूपान्तरण क विषय में जितने पक्षों से उसका 


जा सकता है, उतना संक्षेप मे ऊपर उपस्थापित किया गया 
ही इस महानु ओर सामयिक प्रयास के लिए श्री उमाक्ंकरशर्मा 


--महेश्वरानन्द सरस्वती 
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पर्लपटिका 


[ सर्वदर्शनसंग्रह का सहस्व--दर्शन की उ्पत्ति-भारतीय दुन 
ओर पाश्चास्य दर्शन--तत्वसात्तात्कार के साधन-प्रमाण-- संख्या पर 
विचार--दार्छनिकों क ेद--श्रौत ओौर ताकिंक--प्रमेय- ईश्वर पर दशनो 
की सान्यता-जीव का निरूपण--संसार की व्याख्याय --विभिच् दशनां 
सं तच्वावचार्‌-नास्तकु-दशन- रामानुज जर्‌ मध्व-अनुमान कं 
अवयव--अद्भेतदेदान्त-मोक्त का विचार--माधवाचायं का समय-- 
उपसंहार । | 

माधवाचा्थं का सर्वदर्शनसंग्रह बहुत दिनों से विद्वानों की दृष्टि मे अत्यन्त 
महच्वपूरणं स्थान रखता आया है 1 यच्यपि इसके अनेकानेक संस्करण प्रकारित 
हो चुके है किन्तु अपनी राष्टरभाषा हिन्दी मेँ कोई उत्तम अनुवाद तथा व्याख्या 
न देखकर प्रस्तुत संस्करण का प्रयास किया गया है 1 भारताय ओर पार्चात्य 
विद्टानों के द्वारा लिते गये आधुनिक ग्रन्थ यद्यपि दर्शन के अध्ययनके छि 
प्रचुर सामश्री प्रस्तुत करते है, किन्तु प्राचीन भारतीय परम्परा का निर्वाह करते 
हुए माधवाचायं कै द्वारा लिखे गये इस ग्रन्थ का अवसूल्यन किसी भी मूल्य पर 
नहीं किया जा सकता । जेसी पाण्डित्यपूणं शैली मे माघवाचायं ने जपन का 
प्रसिद्ध दर्शनों का संकलन करने का प्रयास किया ओर उनकी सवाङ्धपूण 
विवेचना करने मे कुछ उठा नहीं रखा, उस तरह का सग्रह अन्यत्र मिलना 
दृष्कर है । दर्शनों की विवेचना मे उद्धरणों की पृष्करता लेखक के अद्वितीय 
पाण्डित्य की विजय-पताका पंक्ति-पंक्तिमे प्रसारित कर रही है । चाहे गम्भारः 
विवेचन हो, पूरव॑पक्च ओर सिद्धान्त में भीषण संग्राम. छिड़ हञा हो अथवा 
किसी दर्शन के पदार्था कौ गणना ही करनी हो, माधवाचाय॑ का शला एकरूपता 
का अद्वितीय दष्टान्त उपस्थित करती दै । 

यह प्रायः देखने मे आता है किं किसी विरिष्ट सम््रदाय का ठेखक दुसरे 
सम्प्रदायो की विवेचना करते समय अपने विचारों का आरोपण करने कगता 
हे याकम से कम उस विवेच्य सम्प्रदाय की आलोचना भी करता जाता है ॥ 
किसी भी रेखक से निष्पक्च या वस्तुनिष्ठ ( 0060४९७ ) होने की आशा करना 
सरासर भूल है परन्तु माधवाचार्य मानो इस नियम के सबसे बड़े अपवाद हं । 
किसी भी सम्प्रदाय की विवेचना में, चाहे वह चार्वाक ही क्यों नहो, आचाय 
की निष्पक्षता दडाघनीय है । प्रसेक दशन के सिद्धान्तो ओर पदार्थो को व्याख्या 
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अधिक्‌ से अधिक स्पष्ट रूपमे निविकार भावसे उन्होनिकीहै। यही कारण 
~ हकं भारतीय दशनो के अध्ययन मे उनके सवंदशनसंग्रह का महत्त्व इतना 
अधिकं अंकित हुआ है 1 
अब हम कुछ देर के ङ्एि अपने विवेच्य विषय से हटकर दर्शन-रास्त्र के 
विषय मे सामान्य खूप से कुछ विचार करं ओौर उसी परिपरेषय म पररतुत ग्रन्थ का 
मूल्यांकन करं । 
दशन-शब्द का व्युत्पत्ति-जन्थ अथं है देवना, विचरना, श्रद्धा करना । 
आदि-काु से ही मानव ने अपने जीवनम दर्शन को प्रमुख स्थान दिया था । 
वस्तुतः जीवन के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण ही दर्शन है जो व्यक्ति-व्यक्ति के 
ङ्एि भित्नभिन्च हआ करता है 1 मनुष्य मे अपने आस-पासके पदार्थो को 
समञ्ने के किए जिज्ञासा की लह्रं सदा दौड़ा करती ह! यही नही, उसके 
खाथ इन वस्तुओं का क्या सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध का निरूपण कौन करतः 
है, उसके ज्ञान के क्या साधन है, इत्यादि कितनी एेसी शंकाये है जिनसे तुष्य 
करो चिन्तन की प्रेरणा मिती रहती है । सामान्य रूप से दशन के आविर्भाव का 
ही इतिहास है 1 । 
इस विषय मे भी भारतवषं कौ अपनी विरेषता है । एेसा कहा जातादहै 
करि भारतीय दशन दुःख की आधार-लिकला पर प्रतिष्ठित है। प्रायः सभी दशन 
दुःख-निवत्ति के लिए ही उपायों के अन्वेषण में ल्गे हृए दै । यह एकं निदिचत 
तथ्य है कि प्राणी संसार मे त्रिविधात्मक दुःखो से ग्रस्त है । उसकी स्वाभाविक 
वृत्ति होती है कि सुल कौ प्राप्ति करे! यह तो एक दूसरी विशेषता है कि 
एकं ही उपाय ते इःख का निवारण तथा चख का आसादन भी हो जाय 1 ऊेकिन 
वह ह सुख ठे क्या चीज ? क्या स्पये पा लेना, परीक्षामें प्रथम होना, या नौकरी 
पालना ही सुख है ? उत्तर होगा किये सभी मुख न केवल क्षणिक है अपितुये 
अतिशय से भरे हृए है अर्थात्‌ इन सवो मे एक से बढ़ कर एक्‌ सुख ह । इनकी 
क सीमा नहीं । एक सुखद वस्तु मिलने पर दूसरी की कामना होती है1 यही 


जो वस्तु राम के किए सुखद है, मोहन के लिए नहीं । दर्शनों का लक्षय है 

उपाय से सर्वोच्च सुख की प्राप्ति का उपाय बतला जो साथ ही 
' लो का जात्यन्तिक निवारण करने मं समथ हो । सांसारिक 
र उनकी निवृत्ति को दाशेनिक भाषामें मोक्षके नाम से 
नधन जोर मोक्ष भारतीय दशनो का मुख्य ॒प्ररन रहा है । 
उनके स्वखूप पर विभिन्न मत ह अथवा दुःख-निवृतति के 
भेद है । कोई दार्शनिक कह्‌ सकता है कि महेस्वर 
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कभी-कभी तो सुख कौ एक निरिचत परिभाषा देना भी असम्भव हो जाता , 


गधी 


4 1. 
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की सेवा से मोक्ष मिल्तादै तो दूसरा कट्‌ सकता है कि आत्मस्वरूप के साक्षा- 

त्कार से मोक्ष मिक्ता है। कोई दागेनिक जीते-जी मोक्ष प्राप्त होने की बात 
> = वो गः न ध 

करता है तो कोड मृद्युके वाद ही मोक्ष की चत्ता निर्धारित करता है1 इख 


<. ~ 


तरह दनो मे भेद होता है 


आत्यन्तिक दुःख-नाश ओर अत्यन्तिक सुख दोनो का सम्मिक्ति ताम 
मो्च ( सूक्ति, निर्वाण, महोदय ) है। सोक्ष पाने के ल्यि भ्रुतियाँ तो उपाय 
बतलाती ही है ताक्रिक दृष्टिसे भी कई दर्यं में इस पर विचार किया गया 
ह 1 जैसे बौदध-द्चन चार आर्य-सत्यों के ज्ञान कोटी पोक्ष-साधन समन्चता 
है तो स्याय-दद्ैन अपने दशंन मे कटं गये पदार्थो के साक्षात्कार कोटी मोक्ष 
का साधन मानतादह। द्री ओर रंकराचायं आत्मा केज्ञान कोमोक्ष का 
साधन स्वीकार करते ह यह देखने में आतादै किं मोक्षके विचार को 
लेकर प्रत्येक द्॑न मे कुछ-न-कुछ विचार क्रिया गया दहै । यहाँ तक कि चार्वाक 
ते मीकहाहै किदेह कानष्ट हो जाना मोक्षदै। कुछ रोग मोक्ष कै प्रर्न 
पर वहत दूर तक विचार करते हए पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी मानते है । 
उनका कट्ना है कि दस संसार में आवागमन का कमं जब तक चरता 
रटेगा तब तक तो प्राणी बन्धन मेही पडादहै। मोक्ष होने पर न तो उसे 
जन्म ठेना पडता ओर न उसकी मृत्यु होती है 1 


पाश्चात्य दर्शन में मोक्षके प्रस्न पर रोग मौन षह । यहीकारणदहै कि 
आरतीय दर्शन सेवे एकनयी दिशाका. निदश्च पाते है । यद्यपि पाङ्चाच्य 
दर्शनम भी भौतिकवाद के तुच्छ धरातल से बहुत ऊपर उठकर हीगेक 
( प्र 6&€] ) के पणं प्रत्ययवाद मे प्रवेदाकरनेकी चेष्टा हुई है किन्तु भारतीय 
दर्शनों के तारतम्य तथा गंभीरता काकेश् भींउत दर्शनों मे नहीं है । कारण 
यह है करिंभारत मे दशन को जीवन से पृथक्‌ कभी नहीं खमन्ला गया, चाहे 
चार्वाक हो अथवा शंकर सब के सव जीवन्‌ के धरातल पर ही अपने दशेनो 
.की प्रतिष्ठा करते है । यही कारण है किं भारतीय दशन पाश्चात्य दशेनों की 
माति न केवर तत्त्वो कौ मीमांसा करता है, अपितु आचारशाख, प्रमाणशासर, 
क्रियालाख, सोक्षशास्र आदि सभी विषो को अपने मे समेट कर चरता है1 
कहना न होगा कि पाङ्चाच्य दर्शन उक्त पक्षो मे सवो पर समान खूप से विचार 
नहीं करता । तत्त्वो की मीमांसा ( €ध्ृगपु$०8 ) मे वह इतना संनद्ध 
है कि अन्य प्रन पर विचार करने का उसे अवकाश दही नहीं है 1 जिन 
वाक्यों जर रन्दो पर हमारे यहाँ के वैयाकरणो, नैयायिको, ओर मीमांसकं 
ते बहुत प्राचीन काल मे ही विस्तृत विचार क्रिया था उन पर पाश्चात्य जगतु 
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मे अभी-अभी अनुसंधान हए है तथा वे भी किसी निरिचत तथ्य पर नहीं पटच 
सके हे । इसका निष्कं यह निकला कि भारतीय दशन एक सर्वागौण ओर 
परिपूणं शार है । इसमें अब कुछ भी परिवर्तन, परिवर्धन, सधन को भानस्यकता 
नहीं है, उसका संकलन हम भले कर सके, पाश्चात्य दर्शनों से उसकी तुलना 
ले ही कौ जाय अथवा उसमे विद्यमान किसी महत्वपूणं प्रश्न को छेकर 
अचुसंवान भले ही किया जाय, परन्तु ओर किसी दूसरे कायं की आवद्यकता 
उसमे नहीं है । दुसरी ओर पार्चात्त्य दशन जभौ भी अपु है --जीवन, जगन, 
या ईडवर की व्याख्या में पर्गतः सफल नहीं है । 
तो, मोक्ष का प्र भीटेखा ही प्रन है जिसके विषय मे भारतीय दशन 
हौ परणं समाधान दे सकता है । दनो के तारतम्य से चार्वाक के दारा 
भतादित सोक्ष कौ विचारधारा से आरम्भ करके हम वदु जाते दं ओर 
अंकराचायं के अदैत-वेदान्त भे नज्ञासा की धूणंतः शान्ति पाति है । माधवाचार्य 
की यही मान्यता है । अपते-अपने सम्प्रदाय के अनुसार दूसरे खोग मध्यवती 
दशनो में प्रतिपादित मोक्ष का भीञआघ्रय ल्तेरहै। विभिन्न दर्शनों से अन्य 
विषयों पर भे ही मतभेद हो किन्तु इस प्रन पर सव एकमत हैँ कि सल 
तत्व क साक्षात्कार से ही मोक्ष की उपलब्वि हो संकती हे । 
किन्तु यह साक्षात्कार हो कैम ? इसके ल्यि प्रमाणो के रूप में साधन दिये 
गये है । यह प्रशन सार्वजनिकं है क्रिहम किसी वस्तु का ज्ञान केसे प्राप्त 
करते हँ? शुद्ध ज्ञान के कौन-कौन से साधन हं? प्रत्येक दशेन मे इसपर 
विचार किया गय है बौर अपनी रचि के अनुरूप दारोनिकों ने प्रमाणोंकी 
संख्या निर्धारित की है । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है । उसके 
` अभुसार्‌ कोई भी ज्ञान इन्दि की अपेक्षा रता है । इन्धि से उत्पन्न ज्ञान 
ही यथाथं अनुभव है । चार्वाकदर्न में यह विचार करिया गया है कि अनुमान 
के ल्यि व्याप्ति-ज्ञान की अवद्यकता पड़ती ठे ओर व्याप्ति की स्थापना किसी 
। भी साधन से नहीं हो सकती है । यह्‌ हम कहं सक्ते है कि धूम ओर अग्नि 
का सम्बन्ध हम अपनी ओवो के सामने वतमान कारमं भलेही जानक 
` किन्तु इसके लिय कोई प्रमाण नहीं है कि वतमान कालमेही हमारी आंखों 
किसी स्थान मेभ धूमओर अग्निका सम्बन्ध होगा । अतीत काक 
अनागत कालके विषय मतो कठना ही कठिन है । स्पष्टतः चार्वाक 
रधारा डविड द्यम क संयवाद ( 30661809 ) से बहुत कु 


ओर जेनो.के अनुसार पतयक्च ओर अनुमान दो प्रमाण 
का ज्ञान प्राप्त करना कोई कंडिन नहीं । 
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बौद्ध छोग तो व्याप्ति की स्थापना के ल्यि कार्य-कारण-सम्बन्ध तथा तादास्य- 
सम्बन्ध को उपायके रूप मे उपस्थित करते हँ किन्तु जेन कोग॒ अन्वय जौर 
व्यतिरेक की विधिसेदीसंतुष्टदै। हां, इतना वे दोनों मानते ह कि व्यभिचार 
कीशंकान रहे। शब्द ओर उपमान आदि प्रमाणों को अनुमान के अन्तर्गत 
ही र्वा जाता है) वैशेषिक रोग भी इसी विधिसे केवर दो प्रमाण ही मानते 
हं । उनका कहना है कि राब्द-प्रमाण सभी स्थानों पर प्रमाण ही नहीं होता । 

माध्व-सम्प्रदाय वाटेदो ही प्रमाण मानते किन्तु अनुमान नही, प्रत्यक्ष 
जौर शब्द को। शब्द के द्वारा प्रतिपादित अंका बोधक होने पर ही अनुमान 
प्रमाण माना जा सकता है । रासानुज-सम्प्रदाय वाले स्पष्ट रूप से अतरुमान को 
पृथक्‌ गिनकर तीन प्रमाणो की वात करते हैँ । इन तीन प्रमाणो को मानने की 
प्रथा साख्य-योगमेंभीदहै। 

प्रमाणो के विशेषज्ञ के रूप मेँ मान्य नैयायिको ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
ओर शब्द इन चारों कोप्रमाणके रूप में स्वीकार कियादै। मादेरवर- 
सम्प्रदाय वाले भी घरुमा-फिराकर इन्हीं प्रमाणो को स्वीकार करते हैँ । मीमांसकं 
के अनुसार अर्थापत्ति ओर अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानागयाहै। यहं दूसरी 
बातहेकिप्रभाकर-मत के मीमांसक अभाव नहीं मानते। अर्थापत्ति का अथं 
है कि जव किसी दूसरे प्रकार से वस्तुस्थिति की असिद्धि हो तो किसी एक स्थिति 
का आपादन करे, जसे दिन मे भोजन न करने पर भी देवदत्त मोटा हए चले जा 
रहे है, तो अर्थापत्ति से टम जान सक्ते हैँ कि वे रातमें ही उट कर भोजन करते 
होगे क्योकि किसी दूसरे प्रकार से उनकी मोटाई सम्भव नहीं है 1 अनुपकन्धि 
का अर्थहै किसी वस्तुका अभाव जानमा। सभामें पहुचे ही हमे माद्म हो 
गया कि वहाँ हमारा मित्र नहींदहै। यह्‌ बात अनुपल्न्धि-प्रमाण से ही मद्रुम 
हई दै 1 शंकराचायं भी उपयुक्त छह प्रमाणो को ही मान्यता देते है । पौराणिको 
का भी एक सम्प्रदाय है जो सम्भावना ओर एेतिह्य को भी प्रमाण मानता है। 
नवां प्रमाण चेष्टा है जिसे तान्त्रिक ओर साहित्यिक रोग मानते है । यद्यपि इन ` 
प्रमाणो मे प्रतयक्च को शिरोमणि कहा गया है किन्तु करई पेपे विषय है जिनकी 
सिद्धिके व्यि हमे अनुमान ओर शब्द पर अवरम्बित होना पड्ता है जेसे जह्य 
की सिद्धिके लियि श्रुति को ही शंकराचाये ने प्रमाण-शिरोमणि माना है 1 

इस प्रकार माणो की विवेचना करमते के परचातु इनके आधार पर 
दार्शनिकों हम॑दो कोट्यो म रख . सकते है*-- ताक्रिक, ओर श्रौत । श्रौत 
दानिक वे ह जो भूलतत्व के अन्वेषण मे श्रुति को ही मुख्य साधन मानते हें ५ 
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उन हम वेदवादी भी कह सकते है । इनमे शंकराचायं, जैमिनि, पाणिनि आदि 
आते है । ताकिक दानिक से हमारा अभिप्राय यह है कि भुरुतस्व के अनु- 
संधान में ये लोग एकमात्र तकं का हारा क्ते है । तकं गौर छ नही, अनुमान 
काटी दुसरा नाम है । ये लोग श्रुति मेँ प्रतिपादित विषयो कोभी पर 
कसने पर ही प्रमाण मानते हैँ । ताकिकों के भीदोभेदर्है-एक तो वे दार्शनिक 
जो अपने को स्पष्टतः ताकिक कहते है ओर दूसरे वे जो अपने को श्रौत कह्ने पर 
भी भीतर-भीतर तकं का ही सहाराखक्ते टैं। बादरायण के ब्रह्मसूत्र को व्याख्या 
करने वारे रामानुज ओर माध्व सम्प्रदाय वाङे दादंनिक कहते हँ कि हम खोग 
उपनिषदो को प्रमाण मानते है किन्तु श्रुति-वाव्यों का जो अथं उन्होने पूर्वाग्रह 
के कारण किया है उससे तो यह स्पष्ट माह्म होता है कि ये प्रच्छन्न तारिक हैं । 
उदाहरण के ल्य स्पष्ट रूपसे जीव ओर ब्रह्यकौ एकता का नि्दंश करने 
वाले ( तत्वमसि ) इस वाक्य का उन दोनों ने कैसे निर्वाह किया है यहु देखने 
ही योग्य हे । रामानुज कौ दशा तो ओर भी दथनीय है ।१ वे अपने श्रीभाष्य 
मे शंकराचायं की लिल्ली उडाते है कि शंकर श्रौतमत के बहाने से छिपक्रर बौद्ध 
धमे का प्रचार कर रहे है । ओर रामानुज ? वेद-मत का प्रचार करते हुए क्या 
चपि हुए ताक्िक वे नहीं है ? 
साख्य-योग, न्याय वैशेषिक आदि भी ताक्तिक ही ई वयोकि इन्होने भी 
अपनी प्रतिष्ठा अनुमान के वल पर ही की है । यहाँ स्मरणीय है कि श्नौत ओर 
ताकिक दाशंनिको मे भेद का कारण यह दहै कि श्रौत पक्षमे वेदों को स्वतः- 
भमाण माना गया है जब कि ताकिक पक्ष मे उन्हें परतः प्रमाण मानते है । 
स्वतन्रमाण का अर्थं है कि वेदों की प्रामाणिकता अपने भप में सिद्ध ( ०] 
60616 ) है, किसी दुसरे प्रमाण को उते सिद्ध नहीं करना पड़ता । तदनुसार 
वेदों को अपौरुषेय मानते दहै । वेदों की शक्ति अकुण्ठित या अप्रतिहत है । दूसरी 
ओर, जो छोग वेदो को परतः प्रमाण मानते है उनका यह कहना है कि वेद 
पौरुषेय है, अनित्य है, उनकी सिद्धि के किए हमें दूसरे साधनों पर निर्भर करना 
पडता हे । इस दशा भें वेदो को धुरुष अर्थात्‌ ईडवर कौ सवना मानते है। 
पोरे ओर अवौरषेय का. विचार मीमास-दरौन मे अच्छी तरह हा 
है। जन्तं वैदो को अपौरेय ही साना गा है । इका कथंन है कि वेद 
। वर से केवल प्रकाशित हृए हँ । जेते मनुष्य अनायास हौ निःश्वास छोडता 
च्छे नतो इध की मावश्यक्ता पड्तीदहै यान किसी परिश्रम की। 


र 


उषी प्रकार वेदभी ईद्वर्‌ से श्दृधरुत हृए है । अपोखषेय मानने पर ही 
नि कनन परहा 
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श्रौत दानिक ने श्रुति की प्रामाणिकता सवसे ऊपर स्वीकार की है 1 वह यह 
स्मरणीय है कि सत्ताओं के भेद से श्रुति ओर प्रतयक्न इन दोनों प्रमाणं स कोई 
विरोध नहीं है । जहां तक्‌ व्यवहा र-जगतु का सम्बन्ध है, हम प्रत्यक्ष को प्रश्चय 
देना ही पड़ेगा लोकिक दष्टिसे टेतभी सत्य हीहै। किन्तु पारमाथिक 
दृष्टिकोण से विचार करने पर श्रुतियों को प्रधानता देनी पड़ेगी । उस दशा में 
अद्वैतवाद ही सत्य सिदध होता दै । 


प्रमाणो के इस विवेचन हम दो बातं स्पष्टरूपसे देखते है-एक तो 
प्रमाणो की संख्या ओौरं दूसरी प्रमाणो की प्रामाणिकता या पूर्वापरता। यह 
सर्वमान्य है कि प्रमेय पदार्थोका विचार करनेसे पूवं प्रमाणोंका संग्रह कर 
लेना आवद्यक दै । 

प्रमाण से जिसकी चिद्धि की जाती है उसे प्रमेय कहते हँ । इसमें मुख्य रूप 
से तीन पदार्थं मिकते द । जीव, जगत्‌ ओर ईदवर 1 कोई दाशंनिक तो इन तीनों 
की पदाथंता मानते है, कुछ केवल दो की ओर कुछ केवल एक की । वस्तुस्थिति 
चाहेजोभी दहो इन तीनों की व्याख्या उन सवो को करनी पड़ती है- चाहे वे 
तीनों को एक ही मे क्यो न समेट ठे । तो इनका मशः निरीक्षण करे-- 

( १) ईश्वरः ईस्वर के विषयमे चार्वाककातौ कहना है कि इसको 
सत्ता अलोकिक नहीं । पृथ्वी का राजा ही परमेदवर टै। यदि चार्वाक से 

पूछा जाय किं ईदवर के न मानने पर लोकिक ओर अोकिक कर्मो का फलं 

कौन देगा 2? तो ये बतला्ेगे कि लौकिक कमं तो राजा के अधीन ह ही-- वही 
तो निग्रह ओर अनुग्रह करने मे समथ है । याचक को दान देकर ओर चोरो 
को दण्ड देकर वह॒ सभी कर्मो का फल यथाविधि देता ही है 1 अब रहौ बात 
अलौ किक कर्मो की । ये अलौकिकं कमं वास्तव में धूर्तो के उपाख्यान हजो 
जनसामान्य को ठगने के लियि वैदिक वंचकों के वकवाद है । 


दौद्ध ओर जैन अपने-अपने धमं प्रवर्तको को ही ईदवर मानले है । वस्तुतः 
ये लोग भ ईदवर की सत्ता मानते ही नहीं । सांख्य मं भी ईदवर नहीं माना 
जाता । मीमांसक कोग भी ईदवर नहीं मानते किन्तु मनुष्य के कमा का शुभे 
अशुभ फठ देने के लिय अदृष्ट नाम कौ एक्‌ शक्ति स्वीकार करते है । वैयाकरण 
लोगों से पृचने पर सम्भवतः वे यह करगे कि शब्द की परा अवस्था जिसे स्फोट 
भ कहते है, वही ईदवर है । रामानुज ईडवर पर कृ विकेषणों का आरोपण 
करते है । उनके अनुसार ईदवर जीवों का नियामक, अन्तर्यामी ओर उनसे 
पृथक्‌ पदार्थं है । जीव ओौर जड़ उसके शरीर है जीवो को वह उनके कर्मो के 
अनुसार फल देता ह । मध्वा चायं के अनुसार भी ईव इन्हीं विशेषणो से युक्त 
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है किन्तु यह्‌ अन्य पदार्थो से सवंथा भिन्न है । वह संसार का उपादान-कारण 
ही, केवल निभित्त-कारण है । महेश्व र-सम्प्रदाय, नैयायिक ओर वैरेषिक- 
दशनो की भी यही मान्यता है । लेकिन इस दशेन-समूहमे दो मत हो जाते 
है । पाञुपत ओर प्रत्यभिज्ञा दशनो मे यह मानागयादहैकि ईश्वर कर्मका 
फल देने के समय जीवो के दवारा किये कर्मो कौ अपेक्षा नहीं रवता क्योकि एेखा 
मानने पर ईरवर की स्वतंत्रता नहीं रह सकेगी 1 दूसरे महेरवर, वैरेषिक ओर 
माध्वमत वाङ कहते हैँ कि ईदवर कर्मो की अपेक्षा रखते हुए ही संसार का 
निर्माण करता है । 

योग-दशेन मे यद्यपि ईदवर जीव से भिन्न दहै किन्तु वहनतो संसारका 
निमित्त-कारण है ओर न उपादान ही । वह सवथा निप ओर निगशंण है । 
शंकराचायं के अनुखार भी ईस्वर वैसा ही दै किन्तु वह पारमाधिक है। यह्‌ 
स्मरणीय दै कि जगत्‌ ओर ईद्वर की सत्ताओं मे अन्तर दै। अतः दोनों 
कायं-कारण-भाव होना असम्भव है 1 माया के आधार पर ईव्वर संसार का 
उपादान-कारण बनता टै किन्तु विवतं रूप से । 

ईखवर के विषय मे द्यि गये बहुत से प्रमाण है । किन्तु सभी अनुमान ओर 
श्रृति पर्‌ जाधारित है । यदि श्रोत-दशेन हो तो ईस्वर॒भ्रुति-सिद्ध है ओर यदि 
ताकिक दशन हो तो ईस्वर की सिद्धि अनुमान से करते हँ । फिर भीश्वत्तिकीः 
प्रधानता अन्ततः स्वीकार करनी ही पडती है । 


= 


(२ ) जीव इट्वर के समान ही जीव को लेकर भी दार्शनिकों मे वड़ा 
विवाद है। सवंप्रथम चार्वाको की ओर दृष्टिपात करने पर हम देखते 
हेकिवे शरीर कही आत्मा कहते हँ यदि उसमे चैतन्य हो । कर्ता ओर 
भोक्ता भी वही है। चार महाभूतो ( ७1088 €]01611{8 )के भिल्नेसे 
विशेष क्रिया हाया चैतन्य उत्पन्न होता है । उसमें चैतन्यांड के द्वारा ज्ञान होता 
है, देहांश तो जड़केसूपमेहीहै। यह्‌ दूरी बात है कि कुछ चार्वाक इन्द्रियों 
की ही आत्मा मानते है । कु प्राण को ओर कुछ मन को भी आत्मा मानते 21 
चावि का मत विभिन्न दशनो मे पूव॑पक्षके रूप मे उपस्थित क्यागयारहै, 
स्वतन्त्र ङ्प से तो कहीं उनके विचार मिलते ही नहीं । 

बौद्धो के अनुसार जीवात्मा विज्ञान के रूपमे है । चरूकि विज्ञान क्चण-क्षणः 
बदलने वाले प्रवाह के समकक्ष है इसच्यि आत्मा भी क्षण-क्षण बदलने के कारणः 
अनित्य है 1 पूर्वण भे उतपन्न विज्ञान अपने उत्तरक्षण में संस्कार के पमे 
चला आता है इचि स्मृति आदि की सिद्धि की जाती हे। शुन्यवादी बौद्ध तो 
 आल्माके मूढ रूप को शून्य ही मानठे हँ किन्तु व्यवहार की दशाम आत्माकषी 
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तीति भी उन माननौ पडती द । जेन के अनुसार जीवात्मा देह से भिनन ही 
हिनु देहके परिमाण मही रहती है । देह के बढ़ने ओर घटने से जीवाहमा 
भी बढती-चव्ती रहती है । उतके अनुखार जीवात्मा निधय तो है किन्तु उसमे 
विकार होते रहते है 1 दूसरे शब्दो म बह भमा करस्य ( एक समान खू्पमें ) 
नित्य नहीं है 1 

आस्तिक दनो मे, नैयायिको भौर वैशेषिकं का यह कहना है किं जीवात्मा 
के गुण बुद्धि, सुल, दुल जादि जब अनित्य तो जीवात्माभी विकारीहै 
नोकि धर्मी मे जानि भौर जानि वाले ध्म धर्मी को विकारशीर बना देते ह । 
कटने का अभिप्राय है कि जीवात्मा कूटस्य नित्य नदीं है ओर आत्मा का स्वप 
जड के समान हो जाता है 1 यदी कारण दै किमक्तिकी दशामें ज्ञान का नाश 
होजनेसे आत्मायं पाषाणवत्‌ हो जाती दै । प्रभाकर-मीमांखकों कै मत से 
यह्‌ सिद्धान्त बहुत कृ मिखता-जुकता है । मीमांसकों का दूसरा सम्प्रदाय 
भादर-सम्प्रदाय मानता है कि आत्मा अंश के मेदसे ज्ञान ओर जड दोनोंकेरूप 
स डे । शैव, साख्य ओर योग के सम्प्रदायो मे तथा वेदान्तियो के मत से आत्मा 
केवल ज्ञान के स्वरूप में है 1 यह दूसरी बात दै कि अद्रैत-वेदान्ती, सांख्य ओर 
योग वाठ आत्मा को निगुण मानते ह जव कि दैत-वेदान्ती, विषिष्द्वैत-वेदान्ती, 
नैयायिक ओर वैरेषिक आत्मा को सगुण मानते ह 1 

जहाँ तक जीवाट्मा के वरिमाण ( 11927१९ ) का सम्बन्ध दहै, बौद 
लोग कहते हैँ कि आमा विज्ञानो का प्रवाह टै अतः उसका कोई परिमाण नही 
हो सकता । वास्तव न आत्मा का आश्रय कोई दै ही नहीं जिससे आत्मा उसके 
अनुरूप कोई परिमाण धारण करे! रामानुज, मध्व ओर वल्लभ-सम्प्रदाय 
वाठे कहते है कि जीव का परिमाण अणु के समान ( {0०} है । नैयायिक, 
वेदोषिक, सांख्य, पातन्जल तथा अद्धेत वेदान्त वाडे जीवात्मा को विश ( ^11- 
26९85} ) कहते ह । चार्वाक, शत्य वादी ओर जैन लोग आत्मा को अणु 
ओर विश्रु के बीच मे रते हं अर्थात्‌ जीवात्मा मध्यम परिमाण कीहै। 

जीव क्ता या भोक्ता है, इस विषय पर भ मत-भेद है । नैयायिक ओर 
वैशेषिक तो जीवात्मा का कृत्व सत्य मानते है किन्तु रामाचुन ओर मध्व- 
सम्प्रदाय वाक उसके सत्य होने पर भी उसे नैमित्तिक मानते ह स्वाभाविक 
नहीं अदवैत-बेदान्ती कहते दै कि जीवात्मा कुछ उपाधियों के कारण ही कर्ता 
न ~ = है ।  साख्य-योग में प्रकृति को कर्ता साना गया है 1 इसीवये प्रकृति के 
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सम्बन्ध से जीवात्मा मे भी कर्ताहोने की प्रतीति हो जाती है। जिस रूपमे 
जीवात्मा कर्ता है उसी रूप मे भोक्ता भी है । 


(३) संसार संसार अर्थात्‌ जड़-वं कौ सता के विषय मे किसी. का 
मतभेद नहीं हो सक्ता, भले ही वह्‌ सत्ता भित्त-भिल दृष्टिकोणों से मानी जाय । 
चावकिं का कहना है क्रि जड पदार्थं ही संसार का मूलकारण दहै। पृथ्वी, 
जल, अग्नि ओर वायु के परमाणु ही संसार का निर्माण करते ह। बौद्ध लोग 
यद्यपि चार्वाक की तरह ही आकाश-तत्व नहीं मानते किन्तु वे चार्वाकिके द्वारा 
सम्मत परमाणुओ मे अवयव मानते है ओर उन अवयवो का प्रवाहं संसार का 
निर्माण करता है । जेन लोग एक प्रकार के परमाणुओं को ही संसारके मूल 
कारण के रूपमे स्वीकार करते ह। आकाश भी इहै मान्य है । न्याय- 
वैशेषिक दशनो मे सूयं कौ किरणों से उड़ने वाके धुल-कणों के अवयवों को 
परमाणु कहते है । दो परमाणुओों के संयोग से एकं द्यणुक बनता है । तीन 
दयणुकों के मिलने से एक च्यणुक्‌ वनता है । यही सूर्यं कौ किरणो में धर के 
रूपमे दिखराई पडता है । इसी क्रम से संसार का निर्माण होताहै। ये 
परमाणु नित्य है । दुसरी ओर, मीमांसक ओर वैयाकरण परमाणुं को भी 
अनित्य मानते हुए केवल ब्द की नित्यता स्दीकार करते हँ । यह शब्दही 
संसार का मु कारण है ¡ सांख्ययोग के मत से यहं शन्द भी कायं है, नित्य 
नहीं क्योकि शब्द का कारण अहंकार हे । अहंकार का कारण महत्‌ ओर महत्‌ 
का कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति है 1 रामानुज-सम्प्रदाय वाके इसे ही मान्यता 
देते है । अद्वैत-वेदान्तियों के अनुसार यह शकृति भी मूल कारण नहीं हो 
सकती । यह्‌ त्र्य का विवतं है जिससे प्रकृति सदुवस्तुके रूपमे प्रतीत होती 


है। गात्मा ही संघारकं मूक कारण है । ये सारे दशयमान पदाथं उसी के 
विवतं ह । 


अत ठम यहं विचार करे कि यह्‌ सृष्टि मू कारण से किंस रूप सम्बद्ध 

है। इय पर न्याय-वैशेषिकों का कहना है कि कारण तीन प्रकार के है समवायी, 
जसमवायी जौर निमित्त । ये तीनों मिलकर अपने से भित कायं को उतपन्न 
करते ह । अर्थात्‌ कारणों से भिर रप भे कायं की उत्पत्ति होती है । इसे ही 
मतको नहीं मानते। बोद्धोंका 
रण (जैसे म्हरीया सूत) अपने से 
समवायी कारण का संघात ((णाण- 
इसे केवर सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक 
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कै नष्ट होते दी कायं उत्पन्न हौ जाता है। बुन्यवादीतो करगे कि कर्यका 
कारण कभी सद्रूप होता ही नही, असतु होते हुए भी क्षण-क्षण मे प्रतीत ल्‌ 
रहता है 1 इस मत को लोग असत्ख्यातिवाद्‌ कहते हँ । विज्ञानवादियों के 
अनुसार विज्ञानरूपी आत्मा क्षणःक्षण मे नये-नये बाह्य पदार्थो के रूप में प्रतीत 
होती है । उपादान-कारण जब वास्तव मे कायंके रूपमे बदल जाय तो डे 
परिणामवाद कहते दै जिसे सांस्य-योग ओर रामानुज-वेदान्त मे माना गयां 
ह । जब कारण की परिणति कायक रूपमे सचमुच नहीं हो, केवल वैसी 
प्रतीति हो तो उसे विवतेवःद्‌ कहते हँ जो रंक राचायं की मान्यता है । 


, शंकराचायं के विवतवाद का एक रूप दष्टि-खृष्टिवाद्‌ के रूपमेँ 
देखने मे आतादहै। इसका अथं है करि जिस समय हमने देखा उसी समय 
उसकी सृष्टि हो गई । वस्तुस्थिति यहटहै किं देखने के समय द्रष्ठाकी अविद्या 
के कारण उक्त वस्तु उस रूप में सष ( (५6९५९ ) दिखलाई पड़ती है । 
पहले से उसकी सत्ता नहीं रहती । राम ने सीपी मे रजत देखा तो उस समय 
उस स्थान प्र रजत राम कौअविद्या से ही उत्पन्न हुञा है, उसके पूर्व॑या 
पद्चात्‌ रजत कौ प्रतीति नहीं होती । सांसारिक प्रपंच भी व्यक्ति की अविद्या 
के कारण तात्कालिक ओर तद्रूप ही सृष्ट होता है। जीवों को नानात्मक्‌ मानने 
पर प्रपंच काभेद भी होगा। वास्तव में जीव होना ही अविद्ाके कारण 
होता है, वह्‌ वस्तुतः तो टै नहीं । अभिनवगुप्त के सम्प्रदाय ( प्रत्यभिज्ञा) में 
भी यही वात कही गयी है परन्तु वे लोग ॒प्रतिविम्बवाद्‌ नाम का सिद्धान्त 
मानते है । यह ठक है कि जगत्‌ ब्रह्मकेकारणटहै क्न्तुनतो ब्रह्मने संसार 
काआरम्भहीकरियादहै, नतो वह्‌ ब्रह्म का परिणाम दै ओर नही विवतं। 
जसे दपण मे बहिरभुत पदार्थो का प्रतिबिम्ब दिखलाई पडता है वैसे ही ब्रह्य 
भे अन्तभत जगत्‌ का प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ता है । विम्ब के स्थान पर स्वीकृत 
माया ब्रह्म में अपना सम्बन्ध दिखाकर विम्ब के अभाव. में भौ प्रतिबिम्ब उत्पन्न 
करती है। अतःन तो बिम्ब को अल्ग मानकर दवेत-पक्च मे जाना पडता ओर 
न "विम्ब पृथक्‌ नदीं है" कह कर मलच्छेद ही करने की जावश्यकता टै । 


तच्व-विचार- सभी दारशनिकों ने, चह वे कहीं के हों, किसी-न-किसी 
रूप मे संसार के मूक पदार्थो ( 111०७४९ [38] ) पर विचार किया 
है। इन्ह ही भारतीय दर्शन में पदार्थं या "त्व" के नाम सेः पुकारते है। 
चावाक रोगों का कहना है कि पृथ्वी, जर, अग्नि ओर वायु, ये चार तत्व 
है। बौद्ध लोग भिन्च-भिन्न प्रकार के तच्व मानते है । शून्यवादी केवल श्य 
को, योगाचार वारे केवर विज्ञानंस्कन्ध को तथा अन्य बौद्ध पांच आन्तरिक 
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स्कन्धो को ओर चार बाह्य परमाणुओं को तच्व मानते हँ । भगवान्‌ बुद्ध के 
विचार से ःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध ओर निरोधमागं ये चार आयं-सत्य 
अर्थातु तत्व है । जेनों के विचार से दो तत्व ह--जीव ओर अजीव । इन्हीं 
का विस्तार पाँच तच्वोके रूपमे किया गया है जीव, आकाश्च, धमं, अधं 
ओर पुद्गख । उसी प्रकार सात तत्वों का वणन भी कुछ लोग. करते है- 
जीव, अजीव, आखव, संवर, निजैर, बन्ध ओर मोक्ष । ये नास्तिक दाशंनिकों 
के विचार है। 


रामानुज-सम्प्रदाय के अनुखार सभी पदा प्रमाण ओर प्रमेय के सूपे 
बटे हुए हे । प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द प्रमाण है ओर द्रव्य, गुण तथा सामान्य 
प्रमेय ह । द्रव्योके भीः भेद है -ईरवर, जीव, नित्यविभरूति, ज्ञान, प्रकृति 
ओर काल । गुणों के दस भेद ह सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ , शब्द, स्प, रूप, रस, 
गन्ध, संयोग ओर शक्ति । सामान्य दरव्य-गण दोनों के रूप मेँ होता है । ईदवर 
पाच प्रकार का है--पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी ओौर अर्चावतार । वैकुण्ठ में 
निवास करने वाले तथा मुक्त जीवों के द्वारा प्राप्य नारायण ही पर ई्दवर हें । 
वरह चार तरह का होता है-- वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध । 
यद्यपि भगवान्‌ एक ही ह परन्तु प्रयोजनवश उनके चार रूप हो गये है । उनमें 
ज्ञान, बक, एेर्वयं, वीयं, शक्ति ओर तेज, इन छः गुणो से युक्त वासुदेव हैं । 
संकषण-व्यहं में ज्ञान ओर वल की प्रधानता रहती है । ्रयुम्न मे दव्य 
तथा नीयं की प्रधानता रहती है । अनिरुद मे शक्ति ओर तेज की प्रधानता 
रहती है । भगवान्‌ के अवतारों को विभव कहते हैँ । अन्तर्यामी ईङवर वह 
हैजोजीवोंके हृदयमें रहता है। योगी लोग इसे पा सकते है तथा जीवों 
का नियन्त्रण भी यही करता "है । देव-मन्दिर में प्रतिष्ठित ईरवर अर्चावतार 
है । इस प्रकार ईदवर्रव्य का निरूपण किया गया । 


जीव ईख्वर के अधीन होते है, प्रत्येक शरीर मे भिन्न हैं तथा नित्य हं। 
ये तीन तरह्‌ के है बढ, मुक्त ओर नित्य । संसारी जीव बद्ध है, नारायण कौ 
उपासना से वैकुण्ठ म पटे इए जीव मुक्त ह ओर संसारको कमीन चने 
वाठ अनन्त, गरुड आदि जीव नित्य हँ । निव्य-विभति से वैकुण्ठ-लोक समज्ञा 
जातारहै। ज्ञान का अर्थं है अपने आपमें प्रकाशित होने वाला जिसे चैतन्य 
` गौर बुद्धि भी कहते है । प्रकृति विगुणात्मक तथा चौबीस तत्वों से बनो इई 
है॥ ० चोनीस तत्व है प्रकृति, महु , अहंकार, मन, पाच ज्ञनन्दर्या, पाच 
करना, पाच तन्मात्र मौर पाच महाभूत । काल जड पदाथ है ओर विश्रु है। 
इन सबों का स्पष्ट विवेचन यतीन्द्रमत-दीपिका मे इ है । 


भ 
ङ 


( २७ ) 


माध्व-सम्ध्रदाय के अनुसार तत्वों की संख्या दस है द्रव्य, गुण कमं, 
सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंश्ञी, शक्ति, सादृश्य ओर अभाव । द्रव्यो कौ संख्या 
बीस है--परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अग्याङृत आकाश-प्रकृति, तीन गुण, महुत्तच्व, 
अंहकारतत्व, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मात्र, महाभूत, ब्रह्माण्ड, अविद्या, वर्ण, 
अन्धक।र, वासना, काल ओरं प्रतिविभ्व । गुणों की संख्या अनेक हे । रूप, रस 
आदि चौबीस गुणों के अवे आरोक, दम, छपा, वल, भय, छज्ज, गम्भीरता, 
सुन्दरता, धीरता, वीरता, शूरता, उदारता आदि भीगुणमेंही चले अतिरह। 
कर्म के तीन मेद ह~ विहित, निषिद्ध मौर उदासीन ! नित्य ओर अनित्य के 
सेद से सामान्यभीदो तरहक! मेदनहोनेपरभी भेदके व्यवहारका 
निर्वाह करने वाले अनन्त विशेष है । माध्व लोग समवाय नहीं मानते । 
विश्चेषण के सम्बन्ध से विशेष्य मे होने वाला आकार ही विशिष्ट नामका पदार्थ 
है । अली का मतलब है--हाथ, डम इत्यादि के ह्वारा नापा जाने वाला पदाथै। 
दाक्ति्यां चार ह, अचिन्त्य-शक्ति, आचेय-शक्ति, सहज-दाक्ति ओर पद-शक्ति 1 
साद्य तो लोक मे प्रसिद्ध ही दै किन्तु यह दोनों पदार्थो मे स्थित नहीं रहता 1 
दूसरे के आधार पर एक वस्तु मही स्थित रहता है 1 वैशेषिको के समान ही 
यह चार प्रकार के अभाव माने जाते ह प्रागभाव, प्रध्वंसाभाक्‌, अन्योन्याभाव 
ओर अत्यन्ताभाव । अविद्या पाँच खण्डं की होती है-- मोह, महामोह, तामिख, 
अन्ध-तामिल्त ओर तम 1 वर्णो कौ संख्या इकावन्‌ (५१) मानी गईटै इस 
प्रकार दवैत-मत में तत्वों का विवेचन बहुत अधिक विङ्रेषण के साय हंगा है । 

अब महेदवर-सम्प्रदाय के अनुसार तस्व पर विचार करं । पाशुपत-दशेन 
के अनुसार पाच तत्तव ह--कार्य, कारण, योग, विधि ओर दुःखान्त । कायं का 
अर्थ है अस्व्तत्र पदार्थं जिसके तीन भेद विधा, कला ओर पद्यु 1 जीव के 
गुणों को विद्या कहते दै अचेतन पदार्थं को कला कहते हैँ ओर पशुतो जीव 
हीदहै। कारणकेदो भेद है स्वतन्त ओर परत्त्र । पाच ज्ञानेन्द्र, पाच 
कर्ेन्दरां ओर तीन अन्तःकरण मिलकर परतन्त्रकारणः बनाते है । स्वतन्त्र 
कारणं परसेदवर है 1 आत्मा ओर ईख्वर के सम्बन्ध को योग कहते है, धमे- 
का्यंकी सिद्धि करने वारी विधि है ओर मोक्ष दुःखान्त । 

दो व-दशंन मे पति, पशु ओर पाञ्च, ये तीन पदां कहे गये ह । पतिका 
अर्थं शिव, पु जीव है भौर पाशके चार मेद है--मल, कमं, माया ओर 
रोध-लक्ति । इन सों का विचार प्रस्तुत प्रथ सं किया है! प्रत्यभिज्ञा-दशेन मं 
जीव ओर परमात्मा दोनों को एकाकार कहा गया है 1 किन्तु जड पदाथं आतमा 
से भिल्ल भी हे ओर अभिन्न भी । ओर बाते तो पाशुपत-दशन से मिरुती-जुरती 
ही है । रसेद्वर-दशंन भी तच्व-विचार मे कोई नयी चीज नहीं देता 1 


( 


न्याय-वैशेषिक दनो के तत्व इतने प्रसिद्ध हैँ जितने किसी दर्शन कै नहीं । 
वस्तुतः उनका देन ही तत्व-विचार-गास्र है । वैरेषिकों के यहां सात पदार्थं 
स्वीकार किये गये है जिनमें द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विरोष, समवाय, ये 
छह भावात्मक ( 2051156 ) है ओर अभाव ताम का सप्तस पदा्थभी 
स्वीकृत है । नैयायिको ने प्रमाण-प्रमेय आदि सोलह पटार्थो का निरूपण किया 
है । यहाँ पर यहध्येय है कि नैयायिको ने अनुमान के ल्यि पाँच अवयवो की 
आवस्यकता मानी है । वे है--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन । 
थे अवयव प्रायः सभी दाशंनिकों को स्वीकृत है। फिर भी कुछ दार्शनिकों ने 
अपने-अपने दृष्टिकोणो से इनका चयन किया है । बौद्ध लोग उदाहरण ओर 
उपनय से ही संतुष्ट है 1 मीमांसक छोग तीन अवयवो को मानते दै--प्रतिज्ञा, 
हेतु ओर उदाहरण । अद्वैत-वेदान्ती केवल तीन अवयवोंकोल्ते हँ चाहे प्रथम्‌ 
तीन या अन्तिम तीन । रामानुज भौर मध्व-सम्ध्रदाय का कोई नियस नहीं 
है । कभी पचो से, कभी केवल तीन से ओर कभी उदाहरण ओर उपनय, 
इन दौ अवयवोसे ही कामच्ते ह । ताप्य यह हु कि उदाहर तो कोई 
भी छोडता ही नहीं । 


मीमांसा-ाखर मे धंकि वक्या्थ-विचार की प्रधानता है इसल्ि तत्त्व का 
विचार हमें दिखाई नहीं पड़ता किन्तु समवाय आदि कुछ पदार्थो का उनके 
हारा खण्डन किया जाना देखकर हमारा अतुमानदहै कि वैशेषिकोंकी तरह 
कुछ पदार्थो को वे अवश्य मानते है । वैयाकरण लोगों को राब्दार्थं के विचारसे 
अवकाश ही करा है कि तच्व पर विचार करे ? किन्तु वास्तव में उन्होने विचार 
क्या है। तत्व-विचारकीदृष्टिसेवे प्रत्यभिज्ञा, मीमांसा, वैशेषिक ओर अद्रेत- 
वेदान्त के बिन्दुं से बने हए वगं के बीच अवस्थित है । द्रव्य, गुण, कर्म॑ 
(क्रिया ) ओर सामान्य ( जाति ) इन चार पदार्थो को मानते हए वे शब्द-ब्रह्म 
को ही एकमात्र तत्त्व स्वीकार करते है । 


ल्यि-दरंन मे चार प्रकार के तत्तव है पकृत्यास्मक, विकृत्यात्मक, 
 भयात्मक्‌ ओर अनुभयात्मक । इनका विचार इस प्रन्थमे विस्तृत रूपमे 
का गवा है योग-ख दसपे धक्‌ नही जाता । अद्ैत-नेदान्त मे पदार्थ 
। क द। वह्‌ आत्मा या ब्रहमस्वश्प है । देत नौ अतीति तो अनादि अविद्या 
के कारण ध 1 तो,च्क्‌ जौरद्वयके भेदस्ते दो पदार्थं हुए । दक्‌- 
५ भेद ह--ई्वर, जीव ओर साक्षी । अन्नान की उपाधिसे युक्त 
शवर जिसके ब्रहम, विष्णु ओर देशे तीन भेद है| अन्तःकरण ओर 
उसके उक्त अज्ञान वाखा पदार्थं जीव है। ईदवर या जीव ही 


+ 


( 3) 


उपाधियों से युक्त होकर साक्षी कहलाता है । जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह्‌ 
हृदय पदार्थं है । उसके तीन भेद है--अव्याृत, मूतं ओर अमृतं । अव्याकृत 
का अर्थं है--जविन्ा, अविद्या के खाथ चित्‌ का सम्बन्ध, उसमें चित्‌ कौ प्रतीति 
ओर जीवेदवर का भेद । “अमूरतं" शब्द से शब्द, स्पशं आदि सूक्ष्म भूत ओौर 
अन्धक्रार ल्य जाति ह क्योकि ये अविद्या से उत्पन्न है। ये अमतं अवस्यामें 
ही सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रयों की उत्पत्ति करते है ओर राजघ अंश से कर्मँनदयों 
की उत्पत्ति करते हँ । सवो के सास्विकांश मिलकर मन की यौर राजसांश 
मिलकर प्राण की उल्त्ति करते हैँ 1 तव इन भूतो ( 1९016763 ) का आपस 
मे मिश्रण अर्थात्‌ पंचीकरण होता दै जिससे यह्‌ भोतिक संघार प्रतीत होता है । 
इस प्रकार इन तचो का निरूपण किया जाता हे 

मूल तत्त्वो को जानने से मोक्ष की प्राम्ति होती है जौर मूल तत्वों कै विकृत 
रूपों कौ जानकर उनमें छिपटे रहने से प्राणी वन्धन में पड़ा रहता है । वन्धन के 
विषय ते जानना चाहिए क्ति संसार मे सवो को सुख-दुःल ओर मोह का अनुभव 
होता है । यही वन्धन है । सास्य ओर योग वाले कहते द कि यह अनुभव वस्तु- 
निष्ठ है जव कि वेदान्ती इसे आत्यनिष्ठ मानते है क्योकि सुख आदि मनकी 
वृत्तया है जो पटे के संस्कार कै कारणं विभिच् पदार्थो कै ज्ञान से जेसे-तेसे 
उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती द 1 

मोक्ष के विषयमे भी दाशंनिकोंकामतमभेदहीदै) चार्वाक स्वतंत्रता या 
देह-नाश को ही मोक्ष कहते है । शून्यवादी अस्मा का उच्छेद होना मोक्ष 
मानते हँ । दूसरे बौद्धं का कथन है क्रि निर्मर ज्ञान की उत्पत्ति ही मोक्ष है॥ 
जेन-सम्प्रदाय वाले कटूते हँ कि कमं से उत्पच्च देह मे जब आवरणन हौ तो 
जीव का निरन्तर ऊपर उस्ते जाना ही मोक्ष है । रामाचरन-सम्ब्रदाय मे ईदवर्‌ 
के गुणों की प्राप्ति ओर उनके स्वरूप का अनुभव करना मोक्ष ै। तवेदन 
में दुःख से भिन्त पूणं सुख की प्राप्ति ही मोक्ष है। इस अवस्थाम क 
केवर तीन गुण नहीं मिलते, संसार का कत्ता होना, लक्ष्मी का पति होना ओर 
श्रीवत्स कौ प्राप्ति- नहीं तो मोक्षावस्था में जीव को सब कुछ सिर जाता हं। 
पाद्युपत-दशन मे परमेव र बन जाना, रव-दर्शन मे रिव हो जाना ९ प्रत्य 
भिज्ञामे पूणं आत्माकी प्राप्ति को मोक्ष माना गया दै। रसेदवरदशन्‌ कतय 
= कि रख से सेवन कै देह का स्थिर हो जाना, जीते जी मुक्त हो जाना मुक्ति 
। न्याय-वेशेषिक मोध्च को प्रायः अभावात्सक शब्दों मे ठेते है 1 वैशेषिक्‌ कहते 
हं क्रि सारे विक्ञेष गुणों का नाद हो जाना मोक्ष है जब कि नैयायिक आत्यन्तिक 
दुःख निवृत्ति को मोक्ष मानते दै । यह दूसरी बात ह कि कुछ नैयायिक न केवल 
दुःख-निवृत्ति को, प्रत्युत सुख को भी मोक्ष मे ही च्ते 1 मीमासकोंके 


(9 (3५, 


प 


विचार किया है । इस पर उठाई गई सारी आपत्तियं 
चोक्यादहीद, मूर पदार्थो के विवेचन को तिलांज 


` भर्युत एक प्रबन्ध ग्रन्थ ( 
को षठा कौ: 


८४ ) 


यहाँ विविध वेदिक कर्म के दवारा स्वगं आदि की प्राप्ति ही मोक दै । वैयाकरणो 
कोधारणा है कि मुरुचक्रमे स्थित परा नामक ब्रह्मरूपिणी वाणीका दशन 
कर लेना ही मोक्ष है । साख्य-दशन मेँ प्रकृति के उपरत हो जाने पर पुरुष का 
अपने रूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष माना गया है । उधर अपना काम पूरा 
करके सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌, ये तीनों गुण भी मूलप्रकृति मे आत्यन्तिक रूप से 
विीन हो जाते है ओर प्रकृति को भी मोक्ष मिलता है । योगदर्शन मानता है 
कि चितु-शक्ति निरुपाधिक रूप से अपने आप मे स्थित हो जाती है तो मोक्ल होता 
है । अन्त मे अद्वैतवेदान्त मे शंकराचायं का कहना है कि मुर अज्ञान के नष 
हो जाने पर अपने स्वरूप की प्राप्ति अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार ही मोक्ष है । इस 
रकार दशनो मे अन्तिम तत्व ( पुरषाथं ) मोक्ष का सम्यक्‌ निरूपण किया गया 
है । यहा केवर दिशा-निदेश अथवा पाठकों कौ रचि उत्प्च करने के लिए 
सारांश दिया गया है । 

अपनी अग्रेजी-भूमिका मे दशनं के तारतम्य का संक्षिप्त विवरण भनि 
दिथां है । अतः यहां पर पुनरुक्ति से बचने के लिए केवर यही प्रतिपादित 
करना रक्ष्य है कि माधवाचायं का उक्त दशंन-संग्रह छिखने का वया लक्षय है? 
यह सवेमान्य सत्य है कि माधवाचार्य का अपना दर्शन अद्वैत-वेदान्त ही था । 
इसी को स्थापना के किए उन्होने जन्य दर्शनों को भी यथा्थरूपमे रख कर 
उनकी अपेक्षा शांकर-दन को प्रधानता दी है। यह हम प्रत्येक दर्दन के 
आरस्भभे देखते हं कि विगत दशन का वण्डन करके किसी दर्शन कौ नीव 
रखते ह । इस तरह क्रमदाः दर्शनों कौ मान्यता वे बढ़ाते चलते हैँ । 

दूसरे दशंन-गन्थो मे सर्वदशेनसंग्रह की तय्ह्‌ करम नहीं रखा गया हे । 
भ्रयः रोग नास्तिक दशनो के बाद करमशः आस्तिक दशनं का विचार करते 
ै। कारण यही होता है कि उन्हकिसो दशन से कुछ उेना-देना नहीं है पर 
माधवाचायं को तो अपने लक्षय की घिद्धि करनी थी अतः 
क्रम का निर्वाह किया है । 

अदेत-वेदान्त भारतवर्षं का ससे अधिक मान्य 
इसीलिए इसे सब दशनो का शिरोमणि मानते है ओर 


उन्होने एक विशेष 


य॒ दशेन है। साधवाचार्थं 
उस पर उन्होने वहुत अधिक 
ं का पाण्डितयपूर्णं समाधान 
लि देकर भी उसके सिद्धान्तों 
कौ न केवल दनं का संकलन समके 
16818 ) के रूपमे ऊ सकते है जिसमे अद्रैत-मत 
गई है । यह्‌ वहत भवद्यक था किं अदरैत की स्थापना उच. 


= व : 


५ 


को स्थापना की है । अतः सवेदशंनसंग्रह 


( ४१) 


समयमे विद्यमान सारे दाशेनिक सम्प्रदायो त्रेध्य सं 
अतः 'आन्रास्वः सिक्ताः पितरश्च ५ ४ ५ श ४. 
नो कास नूखार एक ही साथ दो-दो 

काम हो गये--दशेनों का संग्र भो हो गया जर उनके वीच अद्ैत-वेदान्त की 
क्या महत्ता है, यह भी जान गये । 

अन्त से हम प्रस्तुत ग्रन्थ के ठेलक माधवाचार्यम के विषयमे भी विचार 
कृर कं । दक्षिण भारत मे ठुंगभद्रा नदी के किनारे पम्पा-सरोवर के समीप 
विजयनगर मे एक सुघ्रषिद्ध साग्राज्य था जिसमें प्रायः १३५५ ई० के आसपास 
में महाराज बुक सम्राट्‌ हष धे । उक्त साम्राज्य की स्थापना महाराज हरिहर 
प्रथम ने माधवाचा्यंकी ही त्ररणा से की थी । माधवाचायं इन दोनों राजायं 
के यहाँ मुख्य मन्त्री के पद परः सुशोभित थे । इनका परिवार बहुत प्रसिद्ध था 
द्योकि विद्या के क्षेत्र मे वहं बहुत आगे बदा-चदढा था । वेदों के प्रसिद्ध भाष्य- 
कर्त्ता सायणाचार्य इसी वंश मेहृएये। इस वंशका नाम ही सायण-वंशथा। 
सायण जौर माधव की रचनाओं दी तुलना करने से हमे मादरम होता कि 
माधवाचायं सायण के वड भादई्ये। इनके पिताका नाम मायण ओर माता 
कानामश्रीमतीथा। ये बौधायन-सू्र के मानने वलि यजुंदी ब्राह्मण थे । 
ये सूचनायें माधवाचायं ने परालर-स्मृति की अपनी व्याख्या में प्रस्तुत की हे । 


माधवाचायं को एक दूसरे माधव सरं भ अभिक्च समन्लने कौ भरल रोगों ने 
कीदटै। माधव नाम के एक मन्त्री होने को सुचना १२४० ई० के रिखाञ्ख 
नं भिख्ती हे जिनकी मृत्यु १३९१ &° के वाद हृ थो । इस प्रकार प्रायः ४५ 
वर्पो की अवधि तकं इन्होने मन्त्री का कायं उत्तरदायित्वपूर्वेक संभाला था । ये 
अद्वितीय योद्धा ये कयोकिं इनके लिये केलों मे शुवनेकवीरः' का विरुद मिरुता 
है पदिचमी समुद्र तट पर स्थित कोकण-प्रदेश में तुरुष्क ( तुर्क ) का उपद्रव 
जोर-शोरसे चल रहाथा॥ उन्होने उसकी राजधानी गोमन्तक ( आधुनिक 
गोओ ) के धार्मिक स्थानों को नष्टु-घ्रष्ट करना प्रारम्भ कर दियाथा। माध 
ने उनसे खोदा ख्या ओर उन्हे परास्त करके उख स्थान पर फिरसे धमकी 
प्रतिष्ठा की 1. महाराज बुक माधव से इस कायं से इतना प्रसत ह कि उन्है 
वनवासी अर्थात्‌ जयन्तीपुर का शासक बना दिया । अपने प्रशान्‌ से साधव 
ने प्रजा का हृदय जीत च्या । गोओ के चासकके सूप मे १३१२ शक संवत्‌ 
( १३ = ~ &० ) म उन्होने कुचर नाम गाव अग्र ( जागीर ) मं ब्राह्मणौ को 
५ दे० बलदेव उपाध्याय, आचाय सायण भौर माधव, € १३२ तथां 
आगे ॥ 


( ४२ ) 


दे दिया 1 किन्तु ये विजेता माधव माधवाचायंसे भिन्न है। माधवाचायं ओर 
माधव मन्वी दोनों के व्यक्तित्वों मे वड़ा अन्तर भी दहै। दोनों के माता-पिता 
तो भिल्ल थे ही, उनके गोत्र भी पृथक्‌ थे। यही नही, उनकी मृत्यु के समय 
मे भी अन्तर है। माधवाचायंने बुक्क के शासन की समाप्ति ( १३७९ ) के 
कुछ पूवं ही संन्यास ग्रहण कर ल्याथा ओर श्युंगेरी मठ मे प्रतिष्टित हो 
चकेथे। उधर यह दान-पत्र १३९० काहै अतः दोनों मे कोई तारतम्य 
दिखलाई नहीं पडता । फिर भी माधवाचायं महाराज बुक के यहां मुख्य 
मन्त्री थे तथा दूसरे साधव मन्त्रीसे भिन्नये। श्युगेरी मह्मं साधवाचायं 
बादमें विद्यारण्य के नाम से शंकराचायं वन गये थे। विद्यारण्य के विषयं 
अहोवल पण्डित ने पने तेदुगु-व्याकरण म ट्वा है-- 


वेदानां माष्यकतौ विन्रतभुनिवचा घातुच्त्ेर्विधाता, 
ोचयद्विद्यानगया दरिदरनरपतेः सावेभोमत्वदायी । 
बाणौ नीलादिवेणी सरसिजनिलया श्िकराति प्रसिद्धा, 
विद्यारण्योऽग्रगण्योऽभवदखिलगुरः शंकरो वीतशाङ्कः ।) 
इससे माधवाचार्य ( विद्यारण्य ) के विषय में सुचना प्राप्त होतीटहैकिये 
ही माधवीयधातुृत्ति के भी रचयिता ये । विद्यारण्यके रूपमे भी इन्होंने बहुत 


से ग्रन्थ छले ये जेसे- पंचदशी, वेयासिक-न्यायमाला आदि । 


यह क्रवदन्ती है कि माधवाचायं ने ही बुकके बडे भाई हरिहर प्रथम को 
विजयनगर-साम्राज्य की स्थापना का परामशे दिया था । 
का नाम विद्यानगर र्वा गया था । वाद मे धीरे-धीरे वह 
यह्‌ किसी घटनासे या भाषाविज्ञान से 


उस समय उ स्थान 
विजयनगर हो गया । 
अनुप्राणित हृ होगा । हरिहर की 
रयु के पञ्चात्‌ माधवाचायं बुक के गुरु बने ओर उस समय शिष्य के आदेश से 
उन्होने बहुत से गन्थ च्वि। संन्यास कौ अवस्था मे ये प्रायः १३७९ ई० से १३८५ 
८ ई° तक रहे । मृत्यु के समय इनक अवस्था ब्रायः ९० वषकोथी ( १३८५ ) । 

अत. माधवानायं का जीवन-काल १२९५ ई० से १३८५ ई० तक्‌ मानना ` 


गुरुओ का उल्लेल बहुत श्रद्धा से 
भारतीतीथं ओर श्रीकण्ड । भारतीतीथं 
 माधवके दीक्षागुरुं थे जिनकी मृत्यु के पञ्चात्‌ (१३८० ई०) माधव 

शंकराचायं के पद पर जाये । विद्यातं ओर 


(विद्यारण्य) 
श्रीकण्ठ इनके विदागु थे । 


म देते हृए उल्टेल किया है कि 


------------------~-~--= 


( ४३ ) 


वक्रराय ने माधवाचार्य को वेदभाष्य करने का आदेश दिया तो उन्होने यह्‌ 
काम अपने छोटे भाई सायण को सौँप दिया [४ (भ 

परम्परा से चके आते हुए माधवाचार्यकृत सरवंदर्खनसंग्रह को सायण के बडे 
आई कौ रचना मानने मे कुछ लोगों ने विवाद खडा कृरं दिया दै। उनका 
कटुना दै कि साधवाचार्यं के किसी गुर का उल्टेव वेदन में नहीं मिलता, 
मंगलाचरण मे केवकने शाद्खपाणि के पुत्र क्रिसी सर्वं्ञविष्णु नामक गुषका 
उदरे किया है 1 दरसरे, लेघक अपने को 'ायणदुम्धान्धिकतौस्तुभः कठता दै 
जिससे वह्‌ सायण का पुत्र प्रतीत होता दै! सायण के तीन पूत्रो मे कम्पण, 
वायण ओर शिद्धगये। कुछ रोगों का कर्न है कि द्वितीय पत्र मायणही 
माधव के नाम से प्रसिद्ध थे 1 अतः यह ग्रन् सायण के पूवर कौ कृति है 1 

ध्यान से विचार करने पर यहं मत यमीचीन प्रतीत नदीं होता क्योकि सायण 
उक्त वंशकाभी नाम था जिसमे माधव हृए थे । वंश के नाम पर उन्होने अपने 
को सायणमाधव कहा ह॑ त्था सायण-वंश रूपी क्षीरसागर मे उत्पत कोस्तुभे 
सते अपनी तुकना कीदै। एसा साहस माधदाचायं के अलावि ओर कसी म 
संभव नहीं था । किसी एक व्यक्ति से उत्पन्न होने के च्ए ुग्धाव्धिकौस्तुभ' 
का विशेषण लगाना भी ठीक नहीं है! अव रही बात गुर की । किसी व्यक्तिके 
कई नाम होने मे कोई आड्यं की वात नहीं है 1 कहते ट कि पुप्यडलोकमंजरी 
सं वि्यातीथं के इस दुसरे नाम सव्तविष्णु का उल्छेव भी है । अतः किसी भौ 
दशा मे यह सिद्ध दै कि वैयासिकन्यायमाल, विवरणम्रमेय, जेमिनीयत्यायमाल 
तथा पंचदशी- जैसे सफल ग्रन्थों के लेखक साधवाचायं ही इसके रचयिता दै । 

माधवाचार्य के पाण्डित्य के विषय में तो कूठ कहना ही नदीं । परिषिष्ट-र मे 
दी गई सुची ही इसका निर्णय करती टै कि परोक्ष या अपरोक्षमें कितने ग्रन्थो 
जर म्रन्थकारों से उनका परिचय था॥ केवर यही कह देना उनकी जिज्ञासु 
प्रवृत्ति का बोधक हो सकेगा करि अपने कालमें ही उत्पन्न वेदान्तदेशिक ओर 
जगती आदि ग्रन्थकारो का भी उन्होने उल्टे किया हे 1 भारतीय दशंन-शा्त 
के इतिहास मे सवंदशेनसंगप्रह अदितीय ग्रम्थ है क्योकि इसे दनो के रहस्यं 
का उदघाटन करिया गया है । 

+ यस्य निःस्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे वि्याती्थंमहेश्व रप्‌ ॥ 
यत्कयक्षेण तूपं दधद्वुक्कमदीपतिः । 
आदिशन्माधवाचायं वेदाथंस्य प्रकाशने 1 
स प्राहु तूर्पात राजन सखायणार्यो ममानुजः । 
सर॑ वेत्त्येष वेदानां व्याख्यातृतवे नियुज्यत ॥ 


< ( ४४ ) 


सवंदशेनसंग्रह का उद्धार करने मे महामहोपाध्याय पं० वासुदेवशाखरी 
अभ्यंकर का नाम सबसे आगे की पक्ति मे रता जाता है । अपनी संस्कृत-टीका 
से युक्तं संस्करण मे उन्होने जसे अध्यवयाथ का प्रदर्शन किया वह्‌ अन्यत्र 
इभ है । पाण्डित्यपूणं उपोद्धात मे दशनं का मन्थन करके उन्होने नवनीत- 
रूप सार-संकृलत का भी प्रयास क्या है । सच पुषे तोभगेकी षीदीके जिए 
उन्होने बहुत-सा काम सरक कर दिया है। उक्त महामनीषी के ग्रन्थ को 
उपजीव्य मानकर ही यह संस्करण प्रस्तुत किया गया है अतः उनके सम्मुख 
भँ नतमस्तक ह । इसके अतिरिक्त कांवेर ओर गफ के अनुवाद एवं ० सर्वप्ञी 
राधाकृष्णन्‌ तथा ° धोरेन्रमोहनदत्त की पुस्तकों से जो अंगरेजी शब्दावया 
ली गई है इसक्िए मे उनका कृतज्ञ हं । 


प्रस्तुत्‌ व्याख्या मेरे चार वर्षो के अध्यवसाय का परिणाम है। इस अवधि 


मे विभिन्न स्थानों के सहयोगियो, शुभाभिलाषियों एवं शिष्यो से इस काय॑ मे जो .. 


्रेरणा मिलती रही है वही मेरा सबसे बड़ा बल रहा है । य्पि इसे सुन्दर, 
खरल ओर आधुनिक बनाने की पूरीचेष्टा कीगरईहै फिरभी दोष रह जाना 
स्वाभाविक है। ग्रंथ के विषय तथा आकार के अनुरूप विशद भूमिका नहीं दे 
सका, पाठक्‌ क्षमा करेगे । इस पर तो प्रथक्‌ रूप से भुमिका चिली जानी 
चाहिए जो भारतीय दशेन-साहित्य के अध्ययन मे अनिवायं भी मानी जाय । 
भ्रस्तुत भूमिका तो परम्परा का निर्वाह मात्र है । 


काशी हिन्दुविरवविदयाल्य के संस्छृत-विभाग के अध्यक्ष आदरणीय 
डा षिद्ेशवर भटराचायं जी ने इस छृति का निरीक्षण करके जो प्राक्कथन क्खिने 
 कौड्पाकी दहै, उसके लिए भें आपका हृदय से आभारी ह । स्वतन्तरस्वतन्व 
पूज्यपाद स्वामी श्रीमहेर्वरानन्द सरस्वती ( पूर्वाश्रम--कविताकिकचक्रवर्ती 
महादेवशास्री ) जीने जो अस्तुत ग्रन्थ को अपने आशीवंचनों से अलंकृत 
। क्रिया हे इसे भँ अपना भागधेयोत्कषं अथवा आपकी अहैतुकी दया ही मानता हं । 
वाराणसीस्थ व्रहत्तर प्रकाशन-संस्थान चौखम्बा संसृत सीरीज के अध्यक्ष- 
ने इतने वड ग्रन्थ का प्रकारान-भार ठेकर्‌ मेरे सददुदे्य की सफलता 
सहयोग दिया है उसके लिपि मे उन्द हृदय से धन्यवाद देता हूं । 
हति पाठको कै तनिक भी काम आई तो भँ अपना परिम सफल 


--उमाश्ंकरशमी ऋषिः 
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१४ पुरुषाथं ओर ब्रह्मपद 
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रस ओर परब्रह्म मे समता--रसस्तुति 
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शास्र की प्रवृत्ति--उदेश, लक्षण, परीक्षा 
पदार्थो की संख्या- छह या सात 

छह पदार्थो के क्षण-्रव्यदस्व अर गुणत्व 
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द्रव्य के भेद ओर उनके लक्षण 

गुण के भेद ओर उनके लक्षण 

कमं आदि के भेद 
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कृ. द्वित्वं की उत्पत्ति का क्रम 

ख. द्वित्व की निवृत्तिका क्रम 

ग. अपेक्षाबुद्धि का लक्षण 

पाकृज पदार्थं की उत्पत्ति 

विभागज विभाग का विवेचन 
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तकं का स्वरूप ओर भेद 
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जाति ओर उसके चौबीस भेद 

क. निग्रहस्थान ओर उसके वाईस भेद 
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श्रकाराः व्याख्योपेतः 
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वन्दे वाणीं वराभीष्टां स्वगुरं वनमालिनम्‌ । 
कुव ठ्याख्यां प्रकाशाख्यां स्वदशेनसंमरहे ।॥। १॥ 
टीकां यद्यपि वेदुधीविमलितामभ्यङ्करो निमे 
नवं सायणसाधवस्य सरला जाता गमीरा गिरा । 
सवेषायुपकारमेव सुचिरं ध्यात्वा स्वभाषामयीं 
ठ्युतपत्तिग्रहितामिमां वितनुते व्याख्यां मगोऽयं कविः ॥ २॥ 
नाधीतं पदशाखमप्यवगतः कोशो न सम्यड््रया 
साहित्येऽपि न साधना किल छता तकं सदा धर्षितः | 
वेदान्तादिविचक्षणेगीसुवरैविं्ोपलव्धि टदा 
ध्यायं ध्यायमहं मुदं किल लभे ज्ञानं दिशस्वीश्चरः ॥ ६ ॥ 
ग्रन्थ की निविन्न समात्िके लिए भारतीय-परंपरा का पालन करते हए 
सायण-माधव इसके आरंभ में मंगलाचरण के श्छोक लिखते है-- 
नित्यज्ञानाश्रयं चन्दे निःभेयसनिरधिं शिवम्‌ । 
येनैव जातं मद्यादि तेनैवेदं सकनकम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसमे नित्यज्ञान स्थिर होकर रहता रहै, निःश्रेयस ( चरम सुख, मूक्ति ) 
का जो भारडार है एसे शिव को मेँ नमस्कार करता हु उससे ही पृथ्वी आदि 
[ द्रभ्य ] उत्पन्न हए है ओर उस (शिव) के कारण ही यह (सारा संसार) 
कतयक्त [ कटा जाता है] । [ इस आरभिक छोकके दारा ही माधवाचायं 
निदेश करते है कि ईश्वर कर्ता है ओर संसार उसका कायं । न्यायनशाछ मे 
श्वर की सत्ता सिद्ध करने मे यह भी एकं तकं है। पृथ्वी आदि द्रव्य तथा 
निःतरेयक्च ओर नित्यज्ञान का विम भी न्याय-वेशेषिकों के अनुकूल है । दशन- 
शाख की मुख्य समस्याये है--ईवर, मोक्ष, मूलत । इनका निदेश आदि 
मे हुमा है।]॥ १॥ 


स सवेदशेनसं ग्रहे 
पारं गतं सकरदशेनसागराणा- 
[> ¢ (^ ल स 
मात्मोचितार्थचरिताथितसवेरोकम्‌ । 
श्री € __ (^. + (>~ ् 
श्ाङ्घपाणितनयं निखिऊागमनज्ञ 
सर्वज्ञविष्णुगुरुमन्वहमाभयेऽहम्‌ ॥ २ ॥ 
सभी द्लन-रूपी समुद्रो के पार पहुचे हृए, अपने अनु्ूल त्व के उपदेश 
से सभी लोगों को कृतां करने वाले, सभी आगमो ( शास्र ) को जानने वाले, 
श्री शाङ्कुपाणि के पु, सरवजञ-विष्णु नामक्‌ गुरु का म प्रत्तिदिन आश्रय लेता हूं 
(या अनुसरण करता हं) । [ आरमोचितार्थ० = कविल के अनुसार इसका अथ 
है--“जिसने आमा शब्द के उचित अथं के द्वारा समस्त मानव को सन्त 
किया रहै" ]॥ २॥ 
श्रीमत्सायणदुग्धाग्धिको स्तुभेन महौजसा । 
[3 ् न ©... श 
क्रियते माधवा्येण सवेदश्चनसग्रहः ॥ २॥ 
श्री युक्तं सायण-वंशरूपी क्षीर-सागर मे कौस्तुभ-मणि के समान तथा 
महाप्रतापी माषवाचायं के द्वारा [ सभौ दर्शनशाखं का संक्षेप ] यह 'सर्वदशंन- 
संग्रह" बनाया जा रहा है ॥ ३॥ 


परैषामतिदस्तराणि सतरामारोञ्य जाखराण्यसो 
श्रीमत्सायणमाधवः प्रथुरुपन्यास्यत्सतां प्रीतये । 
द्रोत्सारितिमतसरेण मनसा शरण्वन्तु तत्सजना 
माल्यं कस्य विचिन्पुष्परचितं प्रत्ये न संजायते १ ॥ ४ ॥ 
पहले के आचार्यौ के अत्यन्त कठिन शास्र का अच्छी तरह मन्थन करके, 
सायण के वंश मेँ उत्पन्न, सामथ्यंवानु माघव ने सजनो की प्रसचता के लिए 
[उन शाञ्ञो को ] इस जगह जमा किया; उसे सजन लोग मन से मत्सरता 


( ईर्ष्या ) दुर हटाकर सुने, क्योकि रंग-विरंगे पलों से बनाई गई माला किसे 
श्रसन्न नहीं करती ? ॥ ४॥ 2 
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© 
८ १) चाषकदशेनम्‌ 
प्रत्यक्षमेव किल यस्थ छते प्रमाणं 
भूताथवादमथ यो नितरां निविष्टः। 
वेदादिनिन्दनपरः सुखमेव धत्ते 
सोऽयं ब्रहस्प्तिमुनिमेम रक्चकोऽस्तु ।- ऋषि 
( १. चचक ओर लोकायतिक नामकरण ) 
अथ कथं परमरस्य निःश्रेयसव्रदत्वसाभधायते १ च्हस्प- 
तिसताचुसारिणा नास्तिकशिसेमणिना चावाकेण तस्य दृरोत्सा- 
ता „९ 
(रतत्वात्‌ । टङ्च्छद्‌ हह चवकस्य चष्टतम्‌ । प्रायण सवब्राण- 
नस्तावत्‌- 
१. यावजीवं सुखं जीवेन्नास्ति मरत्योरगोचरः । 
भस्मभूतस्य रहस्य पुनरामसन इतः 
इति लाकगाथाम्‌ अच॒रून्धाना नारतकमशाल्लाचसारण अथकामा 
एव पुरुषपाथा मन्यमाना पारलाककमथम्‌ अपह्ववानाः, चावा- 
कमतमयुवतंमाना एवाचुभ्ूयन्तं | अत एव तस्य चावाकमतस्य 
` (लोकायतम्‌' इत्यन्वथेम्‌ अपरं नामधेयम्‌ ॥ 
मंगलाचरण के पहले शोक म परमेश्वर को "निःश्रेयसनिधि' ( मुक्ति का 
भारडार ) कहा गया है । भाप परमेश्वर को मुक्ति प्रदान करने वाला कैसे 
कहते है ? ब्रहस्पति के मत को मानने वाले, नास्तिको के शिरोमणि ( प्रधान ) 
चार्वाक ने तो इस तरह कौ धारणा ही उलाड फकी है । चार्वाक के मत का 
खण्डन करना भी किन है । प्रायः संसार मे सभी प्राणी तो इसी लोकोक्ति 
पर चलते ह--जनबतक जीवन रहे सुख से जीना चाहिए, एसा कोई नहीं 
जिसके पास मृत्यु न जा सके; जब शरीर एक बार जल जाता है तब इसका 
पुनः आगमन केसे हो सक्रता है ? सभी लोग ॒नीतिशास्र ओर कामशाखर के 
अनुसार अथं ( घन-संग्रह ) ओर काम ( भोग-विलास ) को ही पुरषाथे समन्ते 
है, परलोक की बात को स्वीकार नहीं करते है तथा चार्वाक-मत का अनुसरण 
करते है-इस तरह मादूम होता है [ बिना उपदेश के ही लोग स्वभावतः 


४ ` सवंदशनसंमरहे- 
चार्वाक कौ ओर चल पडते ह | इसलिए ॒चार्वाक-मत का दूसरा नाम अ्थंके 
अनुकूल ही है- लोकायत ( लोक = संसार मे, आयत = व्याप्त, फैला हुभा ) । 
विशोष-शङ्कर, भास्कर तथा अन्य टीकाकार लोकायत्तिक नाम देते है । 
लोकायतिक-मत चावकिं का कोई सम्प्रदाय है। चार्वाक = चारु ( सुन्दर ), 
वाकं ( वचन )। मनुष्यों की स्वाभाविक-परवृत्ति चार्वाकि-मत की ओरदहीहै। 
बाद मे उपदेशादि दारा वे दुसरे दशनो को मान्यता प्रदान करतेदहँ। दूसरे 
जीव भी ( पशुपक्षी आदि ) चावक्रि (= स्वाभाविक-धमं एवं दर्शन ) के 
ृष्ठपोषक है । ग्रीक-द्ेन के एरिष्टपस एवं एपिक्युरस इसी सम्प्रदाय के समान 
अपने दशनो कौ अभिव्यक्ति करते है । “लोकायत' शब्द पाणिनि के उव्थगणा 
( कतुक्थादिभवान्तादुक ४।२।६० ) मे मिलता है जिसमें "लोकायतिक" शाब्द 
बनाने का विधान है। षडदर्शन-समुच्चय के टीकाकार गुणरल्न का कहना है 
कि जो पुराय-पापादि परोक्षवस्तुओं का चवण ( नाशा ) कर दे वही वावि है, 
काशिकावृत्ति मे ( १।३।३६ ) चार्व नामक लोकायतिक-आचार्यं का भी 
उल्लेख है । 


(२. तच्व-मीमांसा ) 
तत्र प्रथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तानि । तेभ्य एव 
देहाक्रारपरिणतेभ्यः किण्वादिभ्यः मदचक्तिवत्‌ चैतन्यणुप- 
जायते । बिनष्टेषु सत्सु स्वयं विनश्यति । तदाहुः- विज्ञान 
धन॒ एवेतेभ्यो भूतेभ्यः सथुत्थाय तान्येवानुविनर्यति, स॒ न 
रत्य सं्ञस्तीति' ( बृह ० उप० २।४।१२ )। तचैतन्यधिरिष्ट- 
देह एवात्मा । देहातिखििति आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यक्षैक ' 


` प्रमाणवादितया अनुमानादेः अनङ्गीकारेण प्रामाण्याभावात्‌ ॥ 


उनके मत से पृथिवी आदि चार महाभूत ही तच्च ( पृथ्वी, जल, 


अच्नि, वायु ) [प्रत्यक्षको ही प्रमाण माननेके कारण आकाश्-तच्वकोये 
स्वीकार नहीं करते वयोकि आकाश अनुमान द्वारा सिद्ध होता है ]। जिस 


शकार किरएव आदि ( मादकरव्यो ) से मादक-दक्ति उत्पन्न होती है, उसी 


प्रकार शरीरके खूप मे बदल जाने पर इन्हीं ( चार ) त्वो से चैतन्य उत्पन्न 


` छेतादहै। 


इनके नष्ट हो जाने पर स्वथं चैतन्य का भी विनाश्च हो जाता है । 

भी है ( शुति-प्रमाण ते भी यही बात सिद्ध होती है )--( भात्मा ) 
नं ( = शुद्ध चैतन्य ) के रूप भँ इन भरतो से निकल कर उन्हीं मे विलीन 
यु कै बाद चैत्य ( ज्ञान ) कौ सत्ता नहीं रती" ( ० उप० 


चावोकदशौनम्‌ ५ 


२।४।१२ ) । अतएव उपरक्त चैतन्य से युक्त शरीर को ही आत्मा कहते है। 
देह के अलावे आत्मा नाम का कोई दूसरा भी पदाथं है कोई प्रमाण इसके 
लिये नहीं । ये केवल प्रत्यक्षज्ञान को टी प्रमाणा मानते हः अनुमानादि को 
अस्वीकार करने से उनको प्रमाण नहीं माना जाता ॥ 

विद्ोप--किरव = एक प्रकार की ओषधि या वीज जिससे श्राव बनाई 
जाती थी । (सुरायाः प्रकृतिभूतो वृक्षविशेषनिर्यासः' ( मम्य० )। जैसे प्रकृति. 
अवस्था ( किएव, मधु, शकंरादि } मे मादक शक्ति नहीं किन्तु उनकी विकृति- 
अवस्था ( शराब ) मै भादकता था जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, वायु आदि 
पदार्थो म चैतन्य न होने पर भी इनके विकार.ूप (शरीर) में चैतन्यदहो 
जाता है । तुलना कर-- 

जडभूतविकारेषु चैतन्यं यत्त॒ दश्यते । ` 
ताम्दडरूलपुगन्रुणानां योगाद्राग इवोत्थितम्‌ ।॥ ( स० सति० सं° २।७ ) 

अर्थात जड-पदार्थोँ के विकार से चैतन्य उसी प्रकार उत्पन्न होता है जसे 
पान, सुपारी ओरं ब्रूनै के योगसेपान की लाली निकलती है । आत्मा = 
शरीर + बैतन्य । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष-परमाण मानते है । इनके द्वारा अनुमान 
के खरडन के लिए अगे देखे । बह दारणएयकोपनिषद्‌ के वाक्य का उद्धरण चार्वाक 
अपने अथं को सिद्धिके लिए देते है, भले ही उसका दूसरा अथं है । शङ्कराचायं 
इसमे ब्रह्मज्ञान के अनन्तर की अवस्था का वर्णन मानते ह । देखिये, शबर- 
भाष्य जै° पु° १।१।१५; कहा भौ है-^ ऽ००प०३४९्‌ वृ्०४९§ € 
87016 ए 1४8 ०० [पः]9086. अर्थात्‌ स्वार्थ-सिद्धि के लिए दष्ट भी 
बाइबिल से उद्धरण देते है। 


(३. खख की पास्षि-दुःख ओर खुख का मिश्रण ) 
अङ्गना्यालिङज्गनादिजन्यं सुखमेव पुरूषाः । न च अस्य 
दुःखसंमिन्नतया पुरुषाथेत्वमेव नास्ति इति मन्तव्यम्‌ । अवर्ज- 
नीयतया प्राप्तस्य दुःखस्य परिहारेण सुखमात्रस्यैव भोक्तव्य- 
त्वात्‌ । तचथा-मरस्याथीं सक्चस्कान्‌ सकण्टकान्‌ मत्स्या- 
युषादत्ते। स यावदादेयं ताबदादाय निवतते । यथावा धान्या्थीं 
सपलालानि धान्यानि आहरति, स॒ यावदादेयं तावदादाय 
निवतंते । तस्माद्‌ दुःखभयात्‌ नालुकूखवेदनीयं सुखं त्यक्तु 

मुचितम्‌ ॥ | 
खी-भादि के आलिङ्खनादि से उत्पन्न सुल ही पुरुषाथं है ( दूरा कुल ` 
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पुरुषां नहीं)! एसा नहीं सम्लना चाहिए कि दुःख से मिला-जूला होने 
( संभिन्न ) के कारणा [ सुख ] पुरुषाधं नही है, क्योकि हमलोग [ सुख के साथ | 
अनिवायं-रूप से मिले-जले दुःख को हटाकर केवल सुख का ही उपभोग कर 
सकते ह । [ एसा कोई सुख संसार मे नहीं जो केवल सुल ही हो, इःख नहीं । 
वस्तुतः संसार के सभी युख-दुःखो से युक्त होते दै । एसा देखकर भी सुख को 
पुरुषां समञ्चना चाहिए क्योकि सुल-दुःख से भरी वस्तु से दुःख को हटाकर 
केवल सुख का ही आनन्द लिया जा सकता है । इसके लिए दृष्टान्त भी ले-- ] 
लैसे- मद्धली चाहनेवाला व्यक्ति छिलके ( 3०81९ ) ओर कयो के साथही 
मछलियो को पकड़ता दै, उसे जितने की आवस्यकता है उतना (अंश ) लेकर 
हृट जाता दै; भौर जिस प्रकार धान को बाहनेवाला व्यक्ति पुभाल के साथ 
ही घान ले आता है, जितना उसे लेना चाहिए उतना लेकर हट जाता हे 
इसलिए दुःख के भय से [मन के] अनुकूल लगनेवाले सुख को छोड्ना 
ठीक नहीं है ॥ 

न दहि श्रगाः सन्ति इति शारयो नोप्यन्ते । न हि 
(भिश्वुकाः सन्ति इति स्थारयो नाधिश्रीयन्ते । यदि कथिद्‌ 
भीरुः चं सुखं त्यजेत्‌; तहिं स ॒पशवत्‌ मूर्खा भेत्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 
` २. त्याज्यं सुखं पिषयसङ्गमजन्म पुंसां 

टुःखोपसष्टमिति मूखेविचारणेपा । 
बीहीञ्जिहासति सितोत्तमतण्डराव्यान्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपहितान्हिताथी ॥ इति । 
एसा नहीं देखा जाता कि हरिण है (वे खा जा्येगे ) इसलिए धान ही 
न रोपे, या भिलमंगे है (मांगने के लिए आवेगे ) इसलिए हाडियों को 
[च्रे पर | हीन चाये 1 ( लोग यही समद्मते है कि विश्च अपने स्थान पर 
है, हमारा काम कयो रुका रहे १) यदि कोई उरपोक [ उपयुक्त प्रकार के 
विन्नोके मयस] दृष्ट (साक्षात्‌, वतंमान, दिललाई पड़नेवाले ) सुख को 
चोड्‌ देता हैतो वह ४ कै समान मूलं ही है । कहा भी है-"यह मूलौ का 
विचार है कि मनुष्यों को सुख का व्याग कर देना चाहिए वयोकि उनकी 
उत्पत्तिं [ सांसारिक | विष्यो के साथ होती है तथावे दुःल से भरे दह । मला 
किये तो, [ अपनी ] भलाई चाहनैवाला कौन एसा भादमी होगा जो उजले ओर 
न ध 1 ट ४ 


ग क 
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ससे अच्छे दानैवालो धान कौ बालियों को केवल इसीलिए छोडना चाहता है 
कि इनमे भसा भौर कुण्डा भी है ? [ कण = कुरंडा, कोडा, कूड; चावल के 
छिलके की धरूल, जो परो के खाने कै काम मँ आती है । ] 
( ७. यज्ञ ओर घेदौ की निस्सारा ) 
रेष षः | £: पर = [* र 
नु द पारल(कक्सुद्लाभावं बहुविततन्ययन्चरारायास्साभ्य- 
ऽधिदोत्रादौ विघरद्धा; कथं प्रवतिंष्यन्ते १ इति चेत्‌ , तदपि 
न प्रमाणकोटि परेषटुमीटे । अन्त-व्यावात-पुनरुक्तदोषेः दषित- 
॥ च =. 1 न © $ © 
तया व दिकल्सन्यैरेष धूतयः परस्पर कमकण्डव्रामाण्य- 
(क न © 
वादाभः ज्ञानकण्डस्य, ज्ञानकाण्डग्रासण्यवादभः कृमक्राण्डस्य 
(~ (५ न (न 
च--प्रतिष्षष्स्येन) चष्या धूत्रखपसत्रसन) आर्हत्रादः 
जीविकामात्रप्रयोजनतात्‌ । तथा च आभाणकः-- 
३. अभरिरत्रं चयो वेदाखिदण्डं मस्मगुण्डनम्‌ । 
युद्धिपौरुपदीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ इति । 
यदि [ कोई पूछे कि ]- पारलौकरिक-घुल [ का अस्तित्व ] न हो तो विद्धान्‌ 
लोग अन्निहोवादि ( यज्ञो ) मे कथो प्रवृत्त होति दै जव कि उन यज्ञो मे अपार 
घन का व्यय तथा शारीरिक श्रम भी लगता है ?- तो, यहं ( तकं) भी 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योकि अस्निहोत्रादि कर्मो का प्रयोजन केवल 
जीविका-प्ाप्तिही है; तीनों (वेद ) केवल धूर्ता ( ठगनेवालों ) के प्रलाप लिः 
वयोकरि अपने को वेदज्ञ समक्षनेवाले धृतं “बगुला-भगतों ने" आपस मेही 
[ वेदको] भवरत (श्रूढा), व्याघात (आपस मे विरोध) ओर पुनरुक्त 
( दुहराना ) दोषों से दूषित किया है, [ उदाहरण के लिए |-क्मकार्ड को 
प्रमाणा माननेवालों ( पूवं मीमांसको ) ने ज्ञानकाण्ड को, भौर ज्ञानकारड को 
प्रमाण माननेवालों ( उत्तरमीमांसकों, वेदान्तियों ) ने कमेकारड को आपस में 
दोषयुक्त बतलाया दै । एेसी लोकोक्ति भी है--शरृहस्पति का कहना हैकरि 
अम्निहो्र, तीनों वेद, तीन दण्ड धारण करना ( संन्यास लेता ) ओर भस्म 
लगाना उन लोगों की जीविका [ के साधन ] ह जिनमें न बुद्धि है, न पुरूषारथं 
( शारीरिक-शक्ति ) ।' 
विरोष--चार्वाक के विरोधी लोग श्या करते है किं विद्वान्‌ लोग कितना 
| मधिक ` व्यय ओर श्रम से भनिहोत्रादि का सम्पादन करते ह । पर यहं सब 
किसलिए ? लौकिक-सुल तो इनसे दै नहीं । तब तो केवल . पारलौकिक-सुल ही 
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“ इनसे मिलता है अर्थात्‌ परलोक है। अदत-दोष-प्ट-यज्ञ करने पर भी 
त्र न होना वेद-वावक्यो को शठा सिद्ध करता है । कमंकारड मे जैसे “मोषे 
ज्रायस्वैनमु" ( तै° सं° १।२।१ ) हे ओषधि ! रक्षा करो, “स्वधिते मैनं हिसीः" 
( तै° सं० १।२।१) ए छुरे इसे मत काटो--इन अचेतन वस्तुं को चेतन 
कै समान सम्बोधित करना असम्भव रहै । इसी प्रकार ब्रह्मकाण्ड मे, अन्नं 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌" ( तै० उ० ३।२ ), श्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌" ( तै० ३।३ ) 
इनमें अन मौर प्राण को ब्रह्य माना गया है वह क्षूठा हे। व्याघात-दोष-- 
क कहते ह उदिते जुहोति" ओर कभी अनुदिते जुहोति" ( वुल एे० ज्ना° 
१।५।५ श्रौर ते० ब्रा २।१।२।३-१२ ) । कभी "एक एव रुरो न द्वितीयोऽवतस्थे' 
( ते° सं° १।८।६ ) कहते तो कभी हजारो स्रो को मानते हए भी नहीं 
हिचकते- सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌” ( तै० सं० ४।५।११ ) । 
कभी तो "एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छा० ६।२।१ ) कहते है कभी द्रा सुपर्णा सयुजा! 
( सु° ३।११ ) गौर “हतं पिबन्तौ" ( का० ३।१ ) कहते है- इस प्रकार 
परस्पर विरोधी वाक्यों की सत्ता वेदों मे ही है। पुनरुक्त-दोष--उसौ बात 
को कहना जिसे लोग ॒पहते से ही जानते है जैसे "आपः उन्दनु" ( तै° सं° 
१।२।१) क्षौरकाल मं सिर को जल से भिगादे। शरृथिवौ से पौषे होते है, 
वो से अच्च" ( तै० २।१।१ )--इन सवो म उसी का वर्णन है जिसे हम 
जानते ह । इन दोषों के लिए देखिए- सायण कौ ऋष्वेद भाष्य भूमिका में 
अत्रो ओर ब्राह्मणों का प्रामारय-विचार ओौर न्याय-सत्र २।१।५७--'तदप्रा- 
मार्यमनृतन्याघावपुनरुक्तदोषेभ्यः' ] । 

मीमांसक लोग ज्ञानकारड को अप्रामाणिक मानते है तथा वेदान्ती लोग 

` क्म॑कारड को । दो के लड़ने पर तीसरे का लाम होता ही है--इस तरह 
चार्वाक पूरे वेद को ही अप्रामाणिक मान सेते है। उनके अनुसार पूर्तौ ने 

यज्ञादि का विधान करनेवाले वेदों का निर्माण करके, श्रद्धा से अन्धी 

जनता मे विश्वास दिलाकर, लोगो से यज्ञ कराकर धन चूसने का एक साधन 

बना लिया है, उनकी यह जीविका ही हो गई है । असिहोतर=अभि मे होनेवाले 

सभी श्रौत, स्मातं कम । तीन वेद~कग्‌ , यजुः, साम । ये धूर्तो कै बनाये 

है किन्तु अपौर्षेय कहकर इनका प्रचार क्रिया गया है । त्रिदर्ड-- तीनों प्रक्र 

के कर्मा का त्याग करके संन्यास लेना भौर उन कर्मा को दण्ड देने के लिए 

दण्ड धारण करा । भस्म लगाकर सन्घ्यावन्दन, देवपूजा, जपादि करना । 
जिनके पास बुद है वे तरह-तस्द के उपाय करके ( साम, दानादि उपायों से 

क देश, कालके अनुसार परामश देकर ) जीविका पाते है । पुरुषाथं बाले पराक्रम 
।  दिलाकर इत्ति पति ह । किन्तु जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं है वे जीविका 
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का कोई दूसरा साधन न देखकर सभी जीवों को कर्मं के बन्धन मे पड़ा हुभा 
वताकर उनसे सन माना धन एैठते रहते है । 


(५. ई्वर-मोक्ष-आत्मा ) 
अत एव कण्टकादिजन्य दुःखमेव नरः । रोकसिद्ध राजा 

परमेशरः । देदच्छेदो मोक्षः । देहास्मवादे च स्थूलोऽदंः 
दखोऽदं, कष्णोऽदम्‌' इत्यादि सामानाधिकरण्योपपत्तिः । “मम 
शरीरम इति व्यवाये राह्ः किरः" इत्यादिवदोपचारिकः ॥ 

इसलिए कण्टकादि [ मोतिक कारणों से ] उत्पन्न [ भौतिक | इल ही 
नरक हे ( पराणो मे वणित कुम्भीपाकादि नरक नाम की कोई वस्तु नहीं) 1 
संसार में स्वीकृत राजा ही परमेश्वर है (संसार का नियन्ता, उत्पत्ति, पालन 
ओर संहारकर्ता, पृनजन्म का प्रदाता ईश्वर नहीं क्योकि उत्पत्ति आदितो 
स्वाभाविक दै, पनज॑न् हही नहीं)। [देह ही आत्मा है अतः] देह या 
आत्मा का विनाश ही मोष है। देह को आत्मा मानने पर ही कतै मो 
तै दुबला है, नै काला हू' इत्यादि वावयो को सिद्ध करना सरल दहो सकता ल 
क्योकि [ उदेश्य ओर विय दोनों का ] आधार एक ही हो जाता हे। [मै 
आत्मा, मोटा = देह का गण । महं स्थूलः" कहने पर दोनों शब्दों का आधार 
समान हो जाता द, आत्मा पर शरीरके गुणो का आरोपण हभ है इसलिए 
एसे वावयों की सिद्धि के लिए हमे आत्मा ( अहं ) ओर देह ( स्थूलः ) को 
समान समश्चना होगा 1 यदि आत्मा-देह एक नही ह तो “अहं स्थूलः" वाक्य 
से बन सकता है १ उपर्युक्त देहातमवाद को स्वीकार कर लेने प्र समस्या 
सुलक्च जाती है । अस्तु, यदि शरीर आत्मा है तो हम *भहं शरीरम्‌" कहना 
चाहिए, "ममे शरीरम्‌ कैसे कटे ?] भिरा शरीर' यह प्रयोग “राहु का सिर 
के समान आलंकारिकि या गौर-प्रयोग दै । { भम शरीरम्‌ तभी कह सकते है 
जब आत्मा ( अहं ) ` ओर शरीरम भेद हो किन्तु यह्‌ मुख्याथं नहीं है, 
आलंकारिक-दष्टि से प्रक्त ह! राहु ओर उसका सिर दो पृथक्‌. नचीजं नही, 
एक ही चीज हे । “राम का सिर कहुने पर तो पार्थक्य स्पष्ट मालूम पड़ता है 
वृयोकि एक ओर राम तो समस्त अङ्ख-संस्थान को कहते ह शौर दूसरी मोर 
सिर एक अंग विशेष है। इसी के सा्शय से "राहु का सिर मी कहते दै किन्तु 
वस्तुतः सिर का ही नाम शाहु ह फिर भी "राहोः शिरः" कहते है 1 उसी प्रकारं 
` आत्मा ओर शरीर के एक रहने पर भी भम शरीरम्‌" कहते दै । 1 ु 


१० सवेदशेनसंग्रदे- 
( £. मत-संग्रह ) 
तदेतत्सवं समग्राहि- 
४. अङ्गनाणिङ्गनाजन्यसुखमेव पुमर्थता । 
कण्टकादिव्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते ॥ 
५, लोकसिद्ध भवेद्राजा परेशो नापरः स्मृतः । 
देहस्य नाशो श॒क्तिस्त॒॒न ज्ञानान्युक्तिरिष्यते 
&. अत्र॒ चत्वारि भूतानि भूमिवायनलानिराः 
चतुभ्यः खल भूतेभ्यथेतन्यघुपजायते ॥ 
७, किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूलः दृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ 
८. देहः स्थोल्यादियोगाच्च स॒ एवात्मा न चापरः । 
मम॒ देहोऽयमि्युक्तेः संभवेदोपचारिकी ॥ इति । 
इन सवो का संग्रह कर दिया गया है- खरी के आलिगन से उत्पत्च सुख 
ही पुरुषाथं का लक्षण है। कटि इत्यादि [ गड़ने की | पीडा से उत्पन्न दुःख 
ही नरकं कहलाता है ॥ ४॥ संसारके हारा माना गथा राजा ही परमेश्वर 
है, कोई दूसरा नही, देह का नाश ही मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती ॥ ५ ॥ 
इस मत मे चार तस्व है-भूमि, जल, अम्नि ओौर वायु । इन्हीं चारों भूतों से 
चैतन्य ( ज्ञान ) उत्पन्न होता है, निस प्रकार किरवादि दन्यो के मिलने से 
मदशक्ति ( निकलती है ) । [भे मोटा ह, "भँ पतला हु" .इस प्रकार [ दोनों के ] 
एकं आधार्‌ होते के-कारण तथा मोटाई आदि से संयोग होने के कारण देह ही 
मात्मा है, कोई इसरा नहीं । भेरा शरीर' यह उक्ति आलंकारिक है ॥ ६-८ ॥ 
| ( ७. अनुमान-प्रमाण का खण्डन ) 
स्यादेतत्‌ । स्यादेष मनोरथो यदयनुमानादेः प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ । अस्ति च प्रामाण्यम्‌ । कथमन्यथा धूमोषलम्भानन्तरं 
धूमध्वजे क्षावतांप्रृत्तिरुपपयेत ! "नास्तीरे फलानि सन्तः 
इति वचनश्रवणसमनन्तरं फलार्थिनां नदीतीरे प्र्रत्तिरिति ? 
तदेन्मनोराः [९ (& 
व तदन्मनाराञ्यविजम्भणम्‌ । व्यापनिपक्षधमेताशाछि दि 
लिङ्गं गमकम्‌ अभ्युपगतमयुमानप्रामाण्यवादिभिः। व्याश 


र 


चावोकदशेनम्‌ ११ 
उभयविधोपाधिषिधुरः सम्बन्ध; । स च सत्तया चक्चुरादिवनाङ्ग- 


भावं भजते, कि तु ज्ञाततया । कः खट ज्ञानोपायो भवेत्‌ ! 
खैर यही सही, किन्तु आपकी यह्‌ इच्छा तो तब पुरी होती जब अनुमानादि 
को प्रामाणिक नहीं मानते ( यह चार्वाक के विरोधियोंकौ शंका है)। लेकिन 
अनुमानादि तो प्रमाण दह ही, नहीं तो धुरा देलकर अभि ( धूमध्वज ) के भ्रति 
बुद्धिमान्‌ लोगों कौ प्रवृत्ति केसे सिदध होती (= अनुमान-प्रमाणसे हौ यह्‌ सम्भव 
है)? अथवा, न्दी के किनारे फलै इस बात को सुनकर फल चाहनेवाले 
नदी के किनारे क्यो चल पड़ते ह ? (= शब्द या आगम-प्रमाण से यह सम्भव 
है जव कि आप्त या यथाथैवक्ता की वात्‌ सुनकर उस पर विश्वास करे )। [ इस 
प्रकार इन उदाहर्णो से सिदध होता है कि अनुमान ओर शब्द प्रमाण है-- 
यह पूव॑पक्षी अर्थात्‌ चार्वाक के विरोधि का वचन है ] । 
यह्‌ सव केवल भन के राज्य कौ कल्पना है। अनुमान को प्रमाण 
माननेवाले लोग, सम्बन्ध बतलानेवाला लिङ्ग (दैत 1110416 (लाः ) 
मानते है जो व्यापि ( भण एणलाप8€ ) ओर पक्षता ( परण 
णश ) से युक्त रहता है । घ्याति का अथं है दोनों प्रकार की ( शंकित 
ओर निधित ) उपाधियों से रहित [ पक्ष ओौर लिङ्क का | सम्बन्ध । आंख कौ 
तरह यह सम्बन्ध केवल अपनी सत्ता से ही [ अनुमानका] अङ्ग तहींबन 
सकता, प्रत्युत इसके क्ञान से [ अनुमान संभव है ]। ( कहने का अभिप्राय 
यह है किं जिस प्रकार आंख दरन.क्रिया का एक सहायक अद्ध है उसी प्रकारं 
व्याप्ति भी अनुमान का अर्घं है। किन्तु इन दोनों की सहायता कौ विधियो में 
बडा अन्तर है। देखने मे, स्वयं आंखो के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल 
सत्ता की आवश्यकता है किन्तु अजुमान मे, सहाथता देनेवाली व्यापि की सत्ता 
कौ आवदयकता नहीं, उसका ज्ञानः होना चाहिए )। भव व्याति के ज्ञान का 
कौन-सा उपाय है? [ इसके बाद प्रत्यक्षादि साधनोंके द्वारा व्याप्निकाज्ञान 
असम्भव है- यह दिखलाया जायगा ! | 
विदोष- किसी अनुमान (यदि परार्थानुमान न हो) में तीन वाक्य 
होते है व्यानि ( 1९0८ एण ), पक्षषमंता ( पणा एला ॥ 
तथा निगमन ( (-०७।प०7 ) । 
( व्याप्ति ) यत्र यत्न धुमः तत्र तत वद्धिः, 
( पक्षधर्मता ) पवते धुमः, 
( निगमन ) .“. पव॑ते बह्निः । 
या, 611 शाजृफ़ ०४०}९म8 @16 शिक ( ककण ), 


` सबेदशेनसंमहे- 


५: ` 06 1125 श्ण ( षणः), ` 
116 1111 18 06 ( 000५, ) 
इनमे पवत" पक्ष ( 11107 {6770 जिसमे साष्य की सत्ता सन्दिग्ध हो) 
है, वद्धि" साध्य ( 119}0 शाण सिद्ध करने योग्य ) गौर  शरूम' देतु 
~ या लिङ्ग ( 1110016 6770 ) । हेतु वह पद है जो 10807 ओर 141०: 
[098९ मे विद्यमान हो किन्तु निगमन ( (गानु ) मेन रहे । 
व्यातषिताक्य ( 14907 [01670786 ) ` में हेतु ओर साध्य का सम्बन्ध होता है, 
पक्षवमंता-वाक्य ( 11108 [07611186 ) में हेतु ओर पक्ष का सम्बन्ध होता 
है तथा निगमन ( (07०10507 ) मे पक्ष ओर साण्य का.। मूल-ग्रन् की 
पक्ति मे कहा है कि अनुमानमे लिङ्खया हैतुको व्याप्ति भौर पक्षधर्मता के 
वाक्यो मे स्थित रहना चाहिए । प्रत्येक अवस्था मे अनुमान को सफलता व्यापि 
प्र ही अवलम्बित है अतः ग्याप्ति ज्ञान के लिए न्याय-दशन मे अनेक उपाय 
बतलाये गये है । पाश्रात्य तकंशाख मे तो इसके लिए पूरा आगमन तकंशाखर 
ही पड़ा हा है ( 170८९७९७ 1.0820 ) । चार्वाक सिद्ध करते है कि व्याप्ति 
को न तो प्रत्यक्ष से जान सकते, न अनुमान से; उपमान ओर शब्द भी इसमें 
^ व्यापके ज्ञान मे दो उपाधिं ( 04108 ) होती है- निधित 
ओर रकित । यह तो स्पष्टरैकिव्यापनिमें उपाधि रहने पर. निगमन भी 
सोपाधिक होगा अर्थात्‌ भरुद्ध होगा । मिन्रलिखित अनुमान सोपाधिक है-- 
सभी हिसाये अधमं का साघन है 
` यहह्सिभीहिसाह्ेहै 


धिक ( 07010781 ) ही गया किं यदि यह्‌ 
साधन है” 1 अस्तु, ऊपर कहा जा चुका है करि 
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उतः! इसीलिए व्याति को उभयविध-उपाधि से विधुर ( रहित ) हनः 
कंहा गया है1 
( ८. प्रत्यक्ष द्वारा व्याषिज्ञान नहीं हो सकता ) 

न तावसखव्यक्षम्‌ । तच्च बाह्यमान्तरं बाऽभिमतम्‌ । न 
गरथमः। तस्य संपरयुकघज्ञानजनकत्वेन भति प्रसरसंभवेऽपि 
भूतभविष्यतोस्तदसंभयेन सर्वोपसंहाखत्याः व्या ुङ्ञोनत्वात्‌ । 
न च व्याति्ञानं सामान्यगोचरमिति मन्तव्यम्‌ । व्यक्त्योर- 
विनाभावाभावप्रसङ्गात्‌ । नाऽपि चरमः । अन्तःकरणस्य वहि- 
रिन्द्रियतन्त्रत्नेन बादेऽ्थं स्वातन्त्येण ्रबृ्यवुपपततेः। तदुक्तम्‌- 
चकुराचुक्तविषयं परतन्त्रं बहिमेनः ( त° वि० २० )॥ इति ॥ 


प्रयक्षप्रमाण से तो [ व्यापिका ज्ञान | नही हो सकता । प्रत्यक्ष यातो 
बाह्य ( एला ९] ) होता हे या आन्तर ( [0४७8] )। इनमें पटले 
( बाह्य ) प्रत्यक्ष से [ व्याभिज्ञान होना असम्भव है; बाह्य-्रत्यक्ष केवल बाहरी 
इ्ियों से उत्पन्न होता है |) बाह्यप्रलयक्ष [ बादयन्द्रयों से ] सम्बद्ध ( बाहरी ) 
विषयों का ही ज्ञान उतपन्न कर सकता है। [ बाह्यन्रयों का सम्बन्ध तो केवल 
वत॑मानकाल की वस्तुओं के साथ ही हो सकता है, अतएव ] इस तरह का जान 
भले ही वतंमानकाल (भवतु ) की वस्तुओं के विषय मे सफल हो, परन्तु 
भूतकाल ओर भविष्यकाल की वस्तुभों का ज्ञान देनेमे तो असफल हो 
जायगा । व्यापि तो सभी अवस्थाओं ( कालों ) का संग्रह करनेवाली है अतः 
[ बाह्य प्रत्यक्ष से ] इसका ज्ञान होना इष्कर हे। रेस भी न समभ कि व्याति 
करा ज्ञान सामान्य ( जाति ©€618] ७1988 ) के विषय मे होता है ( अर्थात 
यद्यपि तीनों काल मे धुम, अभि आदिक वैयक्तिक उदाहरण हम नही षा 
तकति निन्तु इनकी जाति धमस्व, अभित्व आदि--का तो नैकालिकज्ञानं 
" एक्‌ बार ही हो सकता हे । तीनों कालो के धूमो भे धमत्व तो वही है इसलिए 
सामान्य दारा व्यातिज्ञान हो सकता है । एेसा नहीं समक्षना चाहिए ) वयोकि 
तब दो व्यक्तिगत उदाहरणों भे विनाभाव ( व्यापि ) का सम्बन्ध स्थापित । 
नहीं किया जा सकता | वथोकि यह निश्चित नहीं कि जाति में प्राप्त सभौ गुण 
उसके भरत्येक व्यक्ति मे होगे ही । परमत्वं ( जाति ) की न व्याति हमने जान 
ली, किसौ विशेष धुम कौ तो नही न १ वैयक्तिक-्धूम की व्यापि न जातने से 
व्यक्ति के विषय में अनुमान भी नही हो सकता ] । ¦ 


ग का = + र न उ ~ 


१४ संबेदशंनसंग्रहे- 

प्रत्यक्ष का दूसरा भेद ( आन्तर प्रत्यक्ष ) भी [ व्याप्निज्ञान | नहीं करा 
सकता, [ आन्तर प्रत्यक्ष मन-रूपी अन्तरिन्दिय द्वारा ज्ञान देता है किन्तु] 
अन्तःकरण बाह्यन्दरियों के अधीन है (जो ज्ञान बाहरी इच्धियां पातीहै, 
मन उसी की छाप ग्रहण कर लेता है ) इसलिए बाह्य-वस्तुओं ( धूम-अधि आदि ) 
मे स्वतंतरतापूरवंक उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सक्ती ( = बाह्यवस्तुओं के ज्ञान के 
लिए निश्चय ही अन्तःकरण बाह्येन्दरियो कौ सहायता लेगा )। कहा भी सया 
है--“आंख आदि बाहरी इन्द्रियो के द्वारा प्रदशित ( उक्त) विषयों को ग्रहण 
करने वाला मन बाह्यन्द्ियों ( बहिः ) के अधीन है! ( तच्व-विवेक, २० ) ॥ 

( ९. अनुमान ओर राब्द से व्याति्ञान नहीं हो सकता ) 
नाप्युमानं व्याध्चज्ञानोपायः तवरतत्रापि एवमित्यनवस्था- 
द्‌ *स्थ्यप्रसङ्गात्‌ । नापि शब्दस्तदुपायः काणादमतानुसारण 
अनुमाने एवान्तभावात्‌ । अनन्तभावं वा ॒ब्ृद्धग्यवहाररूपाटङ्खा 
वगतिसापेक्षतया श्रायुक्तदूषणलद्गनाजक्घारत्वात्‌ । पूमधूमध्व- 
जयोरविनाभावोऽस्तीति वचनमात्रे मन्ादिवदिश्चासाभावाच । 
अलुपादष्टावनाभावस्य पुरुषस्यान्तरदशनेन अथन्तरानामत्य- 


भावे स्वाथलुमानकथायाः कथाश्यषत्वग्रस्ङ्गाच कव कथा परानु- 
मानस्य ! 
अनुमान मी व्यानिज्ञान नहीं दे सकता; यदि अनुमान से व्याप्तिबनेतो 
व्याप्चि को सिद्ध करने वाले अनुमान की सिद्धिके लिए एक दूसरा अनुमान 
"चाहिए, पुनः उस अनुमान के लिए तीसरा अनुमान चाहिए । इस प्रकार 
अनवस्था-दोष ( जिसकी समाप्ति कभी न हौ ) उत्पन्न होगा । [ अभ्य०--अ््ि 
को भूम में सिद्ध करनेवाली व्याति जिस दूसरे अनुमान से ज्ञात होती है उस 
अनुमान को सिद्ध करने वालो व्याति किसी तीसरे अनुमान से ज्ञात होगी- इस 
प्रकार मनवस्था-दोष हु । ] 


` शब्द-प्रमाण भी व्यापि ज्ञान नहींदे सकता कयोकि कणाद ( वेशेषिकृ- 


द्॑नकार ) के मत के अनुसार शब्द अनुमान के ही अन्तत है१, [ इसलिए 
अनुमान के खगडन के साथ शब्द काभी खरडन हो गया ]॥ यदि शब्दको 
[व 
१. देखिये--माषा-परिच्छेद, १४०-- 
^ ^ शब्दोपमानयोनेव पृथतप्रामारयमिष्यते । 
„५ 2 अनुमानगताथत्वादिति वेशेषिकं मतम्‌ ॥ 


चावौकदशेनम्‌ १५ 


अनुमान के अन्तगैतन भी मनेंतोभी बरदध-पुरष के व्यवहार-रपी लिङ्ख 
( चिल्ल 1010016 6111 ) की तो आवश्यकता पड़ी हौ, इसलिए फिर ऊपर 
कहा हुआ दोष ( अनवस्था ) भा जायगा जिसे लाँषना टेढ़ी खीर है ( = शब्द- 
प्रमाण में शक्तिग्रह हाया स्तुका बोध होता है। शक्तिग्रह के भिन्न-मिन्न 
उपाय है जैसे व्याकरण, उपमान, कोश, आत्त-वाक्य, वृद्धव्यवहार इत्यादि । 
शक्तिग्रह का अभिप्राय है किसी ब्द के द्वारा निधित अर्थंके साथ उसका 
सम्बन्ध स्थापित करना जेते गौ कहने से एक चतुष्पद, सीगवाले, घुरसहित 
प्राणी को समञ्च लेना ! यही वैयाकरणो का शक्तिवाद या अविज्ञान है जिसका 
वणन भर्तृहरि नै वाक्यपदीय मे विस्तृत-ल्पसे क्ियादै। हां, तो शक्तिग्रह के 
साधनों मे वृढ पुरूष का व्यवहार भौ एक है। किन्तु यह ( वृदधप्ुरष वाला } 
शक्तिग्रह या श्तक्ञान अनृमान-प्रमाण से होता है। जेसे- कोई वालक उत्तम 
वद्ध के 'गामानय' कहने पर मघ्यम वृद्ध को गौ लते हृए--इस लिङ्ग को-- 
देवकर भामानय' शब्दों का अथं गौ लाओ" समज्ञ लेता है, वैसे ही श्रुत-अभि 
मे व्यापि है" इस प्रकार किसी के कहे हुए वाक्य से शब्दप्रमाण द्वारा उत्पन्न 
व्यातज्ञान-जो अनुमान का साधन दै, श्रुम, अन्नि' ओर व्याप्ति, शब्दों के 
शक्तिग्रह ( अज्ञान ) दने के बाद ही, हो सकता है, उसके पते नहीं । किर, 
शक्तिग्रह के लिए दूसरे व्यवहार'रूपी लिङ्ग की आवश्यकता होगी अर्थातु दूसरा 
अनुमान चाहिए ओर उस अनुमान मे भी शक्तिग्रह चाहिए--उस प्रकार पुनः 
अनवस्था आ जाती है)। 
यदि यह कर कि परम ओर अञ्चि ( धरमध्वज ) में अविनाभाव-सम्बन्ध 
पहले से हीदैतो इस बात पर वसेही विघस नहीं होगा नेसे मनु-आदि 
) ऋषियों कौ बातों पर । इस तरह अविनाभाव-सम्बन्ध को न जाननेवाला व्यक्ति 
दूसरी चीज ( धूमादि ) देखकर, दूसरी चीज ( अम्नि-आदि) का अनुमान नहीं 
कर सकता इसलिए स्वार्थानुमान की बात केवल नाममात्र को रह जाती है, 
परार्थानुमान की तो बात ही व्या? ( = यदि ग्यापरिज्ञान का साधन केवल 
श्द को मानते है तब तो जिस व्यक्ति को भरूम-असि के अविनाभाव-सम्बन्ध 
का ज्ञान नहीं दिया गया वहतो धूमसे अम्मिका अनुमान करेगा ही कसे ? 
दस तरह आपके अपने तकं से ही स्वार्थानुमान जिसमे प्रमाणान्तर से व्याति 
जानकर अनुमान होता है-का इगे ध्वस्त हो जाता है । पञ्चावयव-वाक्यों 
का प्रयोग सम्भव न होने से परार्थानुमान का प्रयोक्ता भी तहीं मिल सकता । 
दोनों अनुमानों के लिये तकंसंग्रह देखें । 
विरोष--अनवस्था दोष-नैयायिकों के यहाँ कई दोष है जिनमें ये 
साधारण ह । जब किसी वस्तुको उसी वे आधार पर सिदध करते है तन्‌ 


१६ स्वदशनसंग्रहे- 


आत्माश्चय-दोष होता है। दो वस्तुओं मे एक को दूसरे के आधार पर सिदध 
किया जाय तो अन्योन्याश्रय-दोष होता है । तीन या उससे अधिक वस्तुओं 
के बीच वृत्त के रूपमे घूमने वाले तकं को चक्रक-दोष कहते है । यदि तकं 
को अनन्त काल तक चलने दिया जाय तो अनवस्था-दोष होता है। 
( इरिडयन रिसचं ईर्व्च्युट की सायण-ऋरवेद-भाष्य-भूमिका, ° सातकडि 
मुखोपाष्याय अनुदित, पृ० ७, पाद-टिप्पणी ) । शक्तिग्रह के ये साधन है - 

दक्तिग्रहं व्याकरणोपमानात्कोशाप्तवक्याद्‌ व्यवहारतश्च 1 

वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवदन्ति सांचिष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ ( वा० पर } 

(१०. उपमानादि से भी व्यत्िज्ञान संभव नदीं) 

उपमानादिकं त॒ द्रापास्तम्‌ । तेषां सज्ञासंलिसंबन्धादिबो- 
धकत्वेन अनोपाधिकसंबन्धबोधक्रत्वासं वात्‌ ॥ 

[ व्या्ति-्ञान कराने में | उपमानादि तो दुर से ही खिसक गये ( = उपमान 
से व्यापषिज्ञान नहीं होता ) । इसका कारण यह है किं उपमान मेँ संज्ञा ( गवय ) 
ओर संज्ञी ( गो सदृ पिण्ड ) का सम्बन्व होता है, उसी सम्बन्ध का बोध 
कराना उपमान का काम है; उपायि से रहित सम्बन्ध { = व्यातनि) का बोध 
कराना उसके लियं साघ्य नहीं । 

विरोष--उपमान का लक्षण तकंसंग्रह मे इस प्रकार किया गया स~ 
उपमितिकरणमुपमानम्‌ । संज्ञाघंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः ।" ( प° १६) अर्थात्‌ 
क्रिस वस्तु ( संज्ञ ) से उसके नाम ( संज्ञा ) का सम्बन्य जानना (उपमितिः कह्‌- 
लाता है। इस उपमिति का करण ( = असाधारण कारण, साधन ) !उपमानः 
कृहलाता है । यहाँ करण का अभिप्राय है साह्य-सम्बन्ध को जानना । कोई 
व्यक्ति गवयः को तहीं जानता किन्तु किसी जंगली आदमी से सुनताहै कि 
“गवय गौ के समान" होता है- वह्‌ वन में जाकर देवता हैक्ति गौके समान 
ही कोई जीव चर रहा है, वह पहली बात को याद करके तुरत समन्न लेता 
है कि वत्तंमान जीव गवय है । उपमान यही है-यहां "गवय संज्ञा या नाम 
हैः शोके समान पिण्ड" संल है अर्थातु उस परां का बोध कराता है। 

उपमान संज्ञा ओर संज्ञी का सम्बन्ध मात्र बतलाता है, किसी दूसरे सम्बन्ध 

को बदलनि की शक्ति इसमे नहीं भतः व्यापिक्रा चान कराना उसके लिए 

् साघ्य नदीं क्योकि व्याति मे उपाधि-रहित सम्बन्ध का बोध होता है। इसी 

कार ममावादि प्रमाणा भी इस काम में सफल नहीं हो सकते क्योकि अभाव 

केवल अभाव का ज्ञान होगा उससे भिन्न ( व्याप्ति आदि) का ज्ञान वह 
1 = (द 
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( १०. व्याच्िज्ञान का दूखरा उपाय भी नहीं है ) 

रि च--उपाध्यभागोऽपि दुरवगमः । उपाधीनां प्रत्यक्ष 

त्वनियमासस्भषेन प्रत्यक्षाणामभावस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि, अप्रत्यक्षा 

णाममात्स्प अप्रत्यक्षतयाऽनुमानाद्यपेक्षायागुक्तदपणानतिवृत्तेः । 

अपि ८ धरना पक्र - [3 र = ~ [3 ¢ 

0 धः साधनान्याणकृत्वे सति साध्यसमनव्याध्रिः इति तद्टृक्षण 
कक्षाकत्तन्यय्‌ । तदुकूम्‌-- 

इसके अलावे, यदि उपाधि के अभाव को [ व्याति समन्ते दह, तो उसे] 


भी जानना कठति ही दहै 1 इसका कारणा यह्‌ है कि सभी उपाधियाँ प्रत्यक्ष ही 
हंगी"-- यह नियम रखना अभव हे; यद्यपि प्रत्यक्ष वस्तुओं का अभाव भौ 


्रत्यक्च रूप से देखा जा सकता है, किम्तु अप्रत्यक्ष ( न दिखलाई पड्ने वाली ) ` | 


वस्तुओं का अभाव मौ अप्रत्यक्ष ही रेणा ( = किसी वस्तु के अमावका 
ज्ञान तभी होता है जव उस वस्तु को जानते है--अमावज्ञानं प्रतियोगिज्ञान- 
सापेक्षम्‌--अर्थात्‌ अभाव का ज्ञान अपने विरोधी = भावके ज्ञान कौ अपेक्षा. 
रखता है ) । इसलिए [ अप्रत्यक्ष वस्तुओं के अभाव को जानने के लिए] दूसरे 
प्रमाण--अनुमानादि-- कौ आवद्यकता होगी ओर तव फिर वही उपर्युक्त 
( अनवस्था ) दोष आ जायगा जिसे हम हटा नहीं सकते । ( कहने का अभिप्राय 
यहु है--यदि व्यापिका लक्षण 'उपाधिहीनता' हो तो इसे सभी प्रकार की 
उपाधियों से रहित होना चाहिए । उपाधि का अभाव तभी जाना जा सकता 
है जब उपाधि का ज्ञान हो । उपाधियां समी प्रत्यक्ष ही नहो रहती --कुख 
दरव्यरूप-घर्मी, कुछ गुणादिरूप-धमं, कु मूतं, अमृतं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इस 
प्रकार कई तरह की हो सकती है । लैला कि ऊपर कह चुका ह इच शङ्धिति 
जोर निधित भी होती है । प्रत्यक्ष उपाधियों का अभाव तो प्रत्यक्ष होगा, 
किन्तु अप्रत्यक्ष उपाधियों का अभाव अप्रत्यक्ष ही होगा। अप्रव्यक्षका ज्ञान 
अनुमानसे ही दहोगा ओर अनुमान म उपाधि-हीन सम्बन्ध ( व्यापि } को पुनः 
अपेक्षा होगी । फिर उस व्यापि के लिए तीसरा . अनुमान भौर उत अनुमान के 
लिए पूनः व्यात्ति--इस प्रकार यह तकंभ्युलला अनन्तकाल तक्‌ चलती रहेगी ) ॥ 


उपाधिका दुखरा लक्चषण--इके अलवि [ दूसरा दोष भी है] 
उपाधि का यह लक्षण स्वीकार करना चाहिए-जो साधन ( हैतु 1114416 
पलाश) ) को सदा व्याप्त त कृरने पर भी साघ्य ( 11907 (९ ) के साथ 
सम-व्यापि रवे [ व्याति दो प्रकार की होती, है- सम ओर विषम । दोनों 
वस्तुगों कौ व्यापि बराबरबरावर रहने पर समव्या्ति होती है जेसे ( 090 ) 


२ स० सं 


श्त सवेदशेनसंग्रहे- 


जौर ( 8800708] ^ परो] ) से । विषम व्याति जैसे घूम ओर अनि मे- 
यहां ध्रुम के साथ अभि की व्याधि होने पर भो अभिके साथ घूमकी व्याति नहीं 
है क्योकि धुम नहीं रहने पर भी अग्नि हो सकती है ] । एेसा कहा भी है-- 


` विरोष-उपाधि का उपयुक्तं लक्षण ही सभी न्याय~ग्रन्थों मे स्वीकृत 
किया गया है । माषा-परिच्छेद ( १३८ ) में कहा गया है- 


साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा । 

स॒ उपाधिभवेत्तस्य निष्कर्षोऽयं प्रद्यंते ॥ 
अर्थातु साघ्यके रूप में स्वीकृत वस्तुका जो व्यापक हो तथा साधन के 
रूप में स्वीहृत वस्तु का व्यापक न हो वही उपापि है ( मुक्तावली० ) । तकसंगरह 
मे तो मानो माधव के शब्द ही है ( परृ° १५ )- साध्यव्यापकत्वे सति साध- 
नव्यापकत्वमुपाधिः 1 साष्यसतमानाधिकरणात्यन्तामावगप्रतियोगित्वं साध्यव्यापक- 
त्वम । साधनवन्िष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साघनाब्यापकत्वम्‌ । यथा "पर्वतो घूम- 
वान्‌, वह्भिमच्वात्‌" इत्यत्र आ्रन्वनसंयोग उपाधिः । तथाहि, थत्र धुमस्तवाद्रे- 
न्धनसंयोगः' इति साघ्यव्यापकत्वम्‌ । यत्र वह्िस्तत्रादरन्चनसंयोगो नास्ति, 
अयोगोलके अआद्रन्वनसंयोगामावात्‌" इति साधनाव्यापकत्वम्‌ । एवं साघ्यव्याप- 
कत्वे सति साधनाव्यापकत्वातु अर्रेन्वनसंयोग उपाधिः ।' साध्य का व्यापक 
कोई तमी बन सकता है जब कर साध्य के समान आधार वाली वस्तु के अत्य- 
न्ताभाव का विरोधी हो, जैसे- 


सभी व्िमानु पदां धूमवान्‌ है, 
` पवंत वह्धिमान्‌ है, 

.“. पव॑त भ्रुमवान्‌ है, 
इस अनुमानमे “भीगी लकडीसे संयोग" उपाधि है जो निष्कषंकोभी 
। सोपाधिक ( (0) 0078] ) बना देती ह । यह उपाधि धूमवान्‌ ( साध्य 
णः धट ) का व्यापक हे कि जहा धूम होगा अभि मे भीगी लकड़ी का 
रग भी अवश्य होगा । इस तरह उपाषि साष्य का ध्यापक होती है । सावन 
का भव्यापकं कोई तन हो सकता है जब साधन ( हैतु ८१1१५1८ ४९० ) से 

वस्तु मे रहने वाले कै अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी हो लैसे उप्यक्त 

न भे--जहां भमि है वहां भीगी लकड़ी नही होती, लोहे के गोन 


॥ इसी लक्षण को आचार्य ने कहा भी है। 
न में व्याप्यत्वासिद्ध नामक हेत्वाभास होता है । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
# 
| 
। 
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अन्याप्नसाधनो यः सध्यस्मन्यापतिरुच्यते स उपाधिः । 
कृष्देऽनित्ये साभ्ये सकतैकत्वं षटस्वमश्रवतां च ॥ ९ ॥ 
व्यावसतयितुपरुपात्ताल्यत्र॒ क्रमतो विशेषणानि त्रीणि । 
तस्मादिदमनवदयं समास्मेत्यादिनोक्तमाचार्य्यैध ॥१०॥ इति । 


जो(१) साधन को व्यात्तन करे,(२) साघ्य को व्याप्त करे ओौर 
(३) साघ्यके समान व्याति स्वे-उसे उपाधि कते है। [ उपाधिके 
उपर्युक्त लक्षण सें] तीन विहेषण इसलिए रखे गये है कि [इनमें से 
प्रत्येक कै द्वारा ] शब्द को अनित्य सिद्ध करने के समय क्रमशः निग्नोक्त तीन 
उपाधियां हदाई जायँ--( १) कर्ता से युक्त होना, (२) घट होना, 
( ३) श्रवणीय न होना । इसलिए यह्‌ निर्दोष ( लक्षण } है ओर आचार्योने 
भी .समासमाः इत्यादि छछोक के द्वारा कहा है । 

विरोष--उपाधि के लक्षण से तीन खरड है भौर इन खरडों मे किसी एक 
के भो अभाव में दोष उत्पन्न होगा! तमी तो लक्षण की पृणता समन्नी 
जायगी । हम यहाँ देखें कि कैसे, किसके अमाव मे, कौन-सा दोष उत्पन्न होता 
हे । एक अदुमान है-- 

सभी उत्पन्न वस्तुं अनिव्य ह्‌, | 

शब्द उत्पन्न होता है, ौ ( शब्दोऽनित्यः उत्पन्नत्वातु ) 

.“. ब्द अनित्य है, 

इस अनुमान में अनित्यत्व' साध्य है, उत्पस्चत्व साधन । हमें उपाधि के 
उपयुक्त लक्षण की परीक्षा इसी अनुमान के आधार पर करनी है । 

सबसे पहले उपाधि के लक्षण से प्रथम विरेषण-साधन'व्यापकलत्व--को 
हटा दे; बचा, 'साध्यव्याप्षिः उपाधिः । अब ऊपर वलि शुद्ध अनुमान 
( अनौपाधिक ) में इस लक्षण को लगाने पर उपाधि निकल आवेगी 
सकत्र॑कत्व ( किन्तु पहले से वह अनुमान उपाधि-हीन है )। इसका कारण यह्‌ 
है करि सकत्तृकत्व के साथ अनित्यत्व ( साध्य) कौ व्यापकता है-- सभी 
सकर्तृकं वस्तु अनित्य है ( इस प्रकार साध्यको व्याप्त करने के कारणं 
यह उपाधि हो गई )। किन्तु उपयुक्त अनुमान उपाधिहीन है, सकतूंकत्व 
उपाधि उसमे आ न जाय, इसलिए साधनाव्यापक '- यहु विशेषण्‌ रखा गया । 
उसे रलने से सकतरंक' उपाधि नहीं आ सकती वयो करि सकवक" ( उपाधि } के 
साथ “उत्पत्नस्व' ( साधन ) की अभ्यापकता नही, व्यापकता ही है; अतः उस 
अवस्था मे एसी किसी उपाधि को आने का अवसर नहीं मिलेगा । 


२९ सवेदशंनसंग्रहे- 


अब दुसरे विरेषण-साभ्यव्यापकत्व-पर आपत्ति आयी, इसे हटा दे; 
बचा, अन्याप्तसाघनः उपाधिः । इस लक्षण को उषुक्त अनुमान मे लगाने 
पर एक उपाधि निकल आती है--घटत्व । घटत्व ( उपायि }) उत्पत्तत्व (सावन) 
का अव्यापक है क्योकि जो घटत्व होगा वह्‌ तो उत्पन्न नहीं होगा ( इस प्रकार 
साधन करो अव्याप्त करने के कारण यह उपाधि हो गई )। "वटत्व' उपाधि का 
वारण करने के लिए शसाघ्यव्यापक---यह विशेषण दिया गया । उसे रखने 
से श्वटत्व' उपाधि नहीं आ सकती वयोंकि %धटत्व' (उपाधि) मे साध्य (अनित्यत्व) 
को व्याप्त करे की शक्ति नही, घटत्व ( जाति ) नित्य 54 
ˆ इतने पर भी 'अधरावणत्व' उपापिके आने का अवकाश है यदि हम 
्वाघ्य-सम-व्यापति'- यह विरेषण नहीं रखें । अश्रावणत्व ( उपाधि ) उपयुक्त 
अनुमान के साधन ( उत्पन्नत्व ) को व्याप्त नहीं करता ( साधनाव्यापकत्वे सति ), 
क्योकि शब्द- जेसी उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं मे अध्रावणस का अभाव है 
( अर्थात्‌ श्रवणीयता ) । पुनः, अश्रावणत्व ( उपाधि ) अपने साव्य ( अनित्यत्वं ) 
कौ व्याप्त कर लेता दै । यहां अनित्यत्व का अभिप्राय समनज्ञं- दव्यत्व-मात्र से 
व्याप्त ( अवच्छिन्न ) अनित्यत्वं अर्थात अनित्य कहलाने वाले सारे द्रव्य । 
किन्तु कुछ द्रव्य ( आत्मा, आकाश आदि }) नित्य हँ जिनमें भौ अ्रावणत्व हैः 
इसलिए अश्रावणत्व' ( उपाधि ) [ द्रव्यत्व-मात्र से व्यातं | अनित्यत्व के साथ 
समव्यातति नहीं रलता ओर उपाधि के रूपमे दिखलाई पड़ता है। यदि 
समव्याप्ति होती तो उपाधि नहीं दिखलाई पडती । अतः उपाधि के लक्षण में 
तीसरे विशेषण साव्यसमव्याप्ति-की भी आवरयकता है तभी अश्रवत्व-नामक 
उपाधि से बच सकते हैँ । 

समासमा' से पुरा यह टेक समन्ले- 

समासमाविना भावावेकत्र स्तो यदा तदा । 
समेन यदि नो व्याप्तस्तयोर्हीनोऽप्रयोजकः 1) 

यहं क श्रीहष.रचित “खण्डन-खण्ड-लायः की आनन्दपूरणीय-टोका मे 
अनुमान-खर्डन ( प° ७०७ ) के प्रकरण मेँ उद्धृत क्या गया है \ उपर 
कठा जा चकः दै कि व्यात्तिकेदो भेद रहै सम ओर असम । निरन्तर एक 
साथ रहने वाले दो पदार्थो की व्याति सम कहलाती दै जेसे--प्रथिवौ ओर 
गन्ध कौ । निरन्तर एक साथ न रहनेवाले ( भसमनियतयोः ) दो पदार्थो की 
व्याति भसम कहलाती है जेसे--अमि भौर धूम की । आद्रेन्वनसंयोग ( उपाधि ) 
बौर धूम यें समव्याति होती है । किन्तु भप्रे्यनसंयोग जौर अभ्निमे असमब्याप्नि 


वाला है, किन्तु शवुम' सम व्याप्षिवाला । तो, शोक का अर्थं है कि जव 


,॥ इस प्रकार दो व्याि्यां है = धूम भौर अन्नि में असि" असमया हीनं 


" वर्‌ 1र-क्क 


क ४५ 
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सम ओर असम दोनों व्याप्तिं ( अविनाभाव ) एक स्थान पर हौ विद्यमान 
हों मौर सम (धरम) केद्रारा अन्नि (असम) व्याप्त क्याजा स्केतो 

वह हीन व्याक्नि वाला ( अचि) प्रयोजक नहीं होता अर्थात्‌ धुम रूपी साघ्यका 


साघक (हेतु) नहीं बन सकता । किसी भी तरह, समन्या्षि कौ अनि- 
वार्ता स्पष्ट है। 


८ १९. व्याधिज्ञान ओर उपाधिज्ञान मे अन्योन्याश्रय दोष ) 
तत्र विष्यध्यवसायपू्ंकत्यान्निषेधाध्यवसायस्य उपाधिज्ञाने 
जाते तदभावविशिष्टसम्बन्धरूपव्याध्िज्ञानं, व्या्िज्ञानाधीनं चोपा- 
धिन्ञानभिति परस्पराश्रयवजग्रहारदोषो बजररेपायते । तस्माद- 
विनाभावस्य दुर्योधतया नाडुसानाद्यवकाशः ॥ 
विधि ( ^ पिषणणकप्र्छ ) का निश्वयहो जनिके वाददही उसके निषेव 
( पिच्छक्४्ट)का निश्वय होता दै, इसलिए उपापिज्ञान ( विधि ) हौ जाने 
पर ही इसके निषेध ( अभाव ) से युक्त सम्बन्ध वाली व्याति का ज्ञान होता है 
( = व्याप्ति में उपाधि का अभाव होना चाहिए इसलिए उपाधि का ज्ञान हो जाने 
के बाद ही व्याप्ति का ज्ञान संभव हैौ)। दु्तरी ओर उपाधि का ज्ञान भी व्यािज्ञान 
पर निर्भर करता है (वयोकि उपाधि के लक्षण में ही व्याप्ति कौ बात आती है 
साधनाव्यापकत्वे सति साष्यसमन्यापकः उपाधिः ) । इस प्रकार अन्योन्याश्रय 
दोष-रूपी वज-प्रहार [ विरोधियों के मुख पर ] वच्रलेप ( सिमट के पलस्तर ) के 
समान टद दहो जाता है। इस प्रकार अविनाभाव ( घ्यात्ति {17561381 
1201209; ४०० ) दरवो दै ओौर अनुमानादि प्रमाणो का कोई स्थान नहीं । 
( १२. लौकिक-व्यवहार ओर वस्तुं ) 
धूमादिङज्ञानानन्तरमण्न्यादिज्ञाने प्रवृत्तिः ब्रतयक्षमखतवा 
आन्त्या वा युज्यते । कचित्फरगप्रतिरम्भस्त मणिमन्त्रौषधादिवद्‌ 
यादच्छिकः । अतस्तत्साध्यमद््टादिकमपि नास्ति । नन्वदृ्ा- 
(~ (3 = (~ (~ 
निष्टौ जगदेचित्यमाकस्मिकं स्यादिति चेत्‌-न त्धद्रम्‌ । स्व- 
भावादेव तदुपपत्तेः । तदुक्तम्‌-- 
[8 ््‌ श ५ © (~ 
१९१. अध्रुष्णा ज शीतं समस्पश्चस्तथानिलः । 
केनेदं चिप्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥ इति । 
धूमादि जानने के बाद अग्न्यादि जानने की जो प्रवृत्ति [ लोगो मे देखी 


रर्‌ स्वैदशेनसंग्रहे- 
जाती ] हे बह या तो पुवैकाल के प्रत्यक्ष पर आधारित है (= पहले अत्रि को 
त्यक्ष रूप से देखा था, कृच देर के बाद घृ को देखने से संस्कार जग गया भौर 
मनुष्य अभि को याद करते हुए प्रवृत्त हीता है), या यह विल्कुल रन है 
( = धुम-अभि के साहचयं से धरम को देवकर अका भ्रम होता है)! कभी-कभी 
इससे फल की प्राप्ति हो जाती है, वह तो मणि, मन्त, ओषघ-आदि के समान 
स्वाभाविक है ( अर्थात मरिस्पशं, मन्त-प्रथोग ओर ओषध-सेवन से कभी कायं 
होता है, कभी नहीं । कभी-कभी तो इनके बिना भी कायं कौ सिद्धिहो जाती है। 
इसलिए अन्वय-व्यतिरेक की विधियोमे ठहर न सकने (व्यभिचरित होने) के कारण 
इनमे कार्य-कारण-माव ( (२०६ 1९180 ) नहीं है । रेशवर्यादि की प्राति 
मणिस्पसं से नही, स्वभावतः ही होती है । रोगादि निवृत्ति भी कभी स्वभावतः, 
करभौ किसी विज्ञेष अन्नके खाने से होती है--इसमे ओपधसेवन का क्या 
प्रयोजन हे । फिर भी काकतालीय न्याय ( 6 001611१8] ००००५०९१५९ ) से 
होने वाते कायं को देखकर लोग इनमे कार्यकारणमाव मान लेते है । उसी तरह 
धूम ओौर अश्िमें मी कायंकार्णभाव नहीं है, लोग मान लेते है |। 
इसलिए उसका साध्य अदृष्ट-आदि कु नहीं 1 ( कुछ लोगो के अनुसार 
अच्छे ओर बुरे करमो से उत्पतन, पररय ओर पाप के खूप मे अदृष्ट रहता है वही 
रेषय॑ देता है या रोग॒ उत्पन्न करता दै । इसे कमफल भी कहते दै 1 रेवर्यादि 
कायो को देवकर अदषट-कारण की सिद्धि होती है जैसे धूम से अभि । कितु जव 
अनुमान मानते हौ नही, दशर्यादि स्वाभाविक ही है तव अदृष्ट-रूपौ कारण 
रहेगा क्या खाकर ? ) 
सब, यदि प्रन करे कि अदृष्ट यदि नहीं है तो संसार की विचिव्रतातो 
आकस्मिक हो जायगी ! नहीं, यह ठीक नहीं है -वहं तो स्वभाव से हीसिद्धदहै 
(3९६656७४) । कहा भी है-- भमि उष्ण है, जल सीतल, वायु समसीतोष्ण; 
यह सब विचित्रता किसने की ? गपनी-अपनी प्रकृति से ही इनकी व्यवस्थायं 
हदे 
( १३. चार्वाक-मत-सार ) 
4 तदेतत्सवं ब॒रस्यतिनाप्युक्तम्‌- 
१. न स्वगो नापो वा नैवात्मा पाररोकिकः । 
नैव वर्णीधमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ 
३. अग्निहो तरथो वेदाछिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 


= 


ज 
५ 


ह ¬ 


बुद्धपोरुहीनानां जीविका ` धात्निमिता ॥ 


चावोकदशंनम्‌ स 


(~ त 1 [> [> 
१४. पश्चुञ्निहतः स्वग ज्याार्तष्टाम गत्य । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न र्हिस्यते ?॥ 
१५. मृतानामपि जन्तूनां श्रादरं॑चेन्ुतनिकारणम्‌ । 
~© [५ ९... ©^ ^ 
निवांणस्य प्रदीप्य स्नेहः संवधयेच्छिखाम्‌ ॥ 
बृहस्पति ने भी यह सव कहादहै-न तो स्वं हैः न अपवर्गं ( मोक्ष) 
ओौर न परलोक में रहने वाली जात्मा; वणं, जाश्रम आदि कौ क्रियायं भी फल 
देने वाली नहीं हँ ।॥ १२॥ अथिहोत्र, तीनों वेद, तीन दर्ड धारण करना ओौर 
भस्म लगाना--ये बुद्धि ओर पुरुषार्थं से रहित लोगों को जीविका के साधन रह 
जिन्हे ब्रह्मा ने वनाया ॥ १३ ॥ यदि अ्योतिष्टोम-यज्ञ मं मारा गया पञ्च स्वगं 
जायगा, तो उस जगह पर यजमान अपने पिताको ही क्यों नहीं मार 
डालता ?॥ १४॥ मरे हृए प्राणियों करो श्राद्धसे यदि तृर्नि भिलेतोवुज्ञे हुए 
दीपक की रिखाकोतो तेल अवद्य ही बढा देगा ॥ १५ ५१ 


१. तुलना कर-विष्ुणुराण में चार्वाक-वणंन (३।१८।२५-२८), प° २७० 
नैतयुक्तिसदं वाक्यं हिसा धर्माय चेष्यते । 
हुवीष्यनलदग्वानि फलयेत्यभंकोदितधु ॥ 
यजञैरनेकदेवत्वमवाप्यन््ेए भुज्यते । 
शम्यादि यदि चेत्काष्ठं तरं पत्रथुक्पञयुः ॥। 
निहतस्य पशोयंज्ञे स्वगंप्ाप्नियंदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किन्नु तस्मान्न हन्यते ? ॥ 
तुप्तये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेत्ततः । 
कू्यच्छदं श्रमायाच्रं न वहेयुः प्रवासिनः ॥ 


हिसा से भी घमं होता है- यह वात किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं ह । 
अग्नि मे हवि जलाने से फल होगा--यह भी बच की सी बात है । अनेक-यजञो 
क द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करता 
पड़ता है तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है । यदि यज्ञ मे बलि कयि 
गये डु को स्वगं की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं 
मार डालता ? यदि किकी अन्य पुरुष के भोजन करने से भौ किसी पुरुष कौ 
तृनि हो सकती है तो विदेश-यात्रा के समय खाद्य-पदा्ं ले जाने. का परिश्रम 
करने की क्या ावश्यकता है; पुत्रगण घर षर ही श्राद्ध कर दिया करे ?"" 


र सबेदशेनसंग्रहे- 
१६..गच्छतामिह जन्तूनां व्यथं : पाथेयकट्पनम्‌ । 
`  गेदस्थकृतशरद्धेन . पथि तृधिरवारिता ॥ 
१७, स्वर्मस्थिता यदा ठति गच्छेयुस्तत्र दानतः ॥ 
` म्रास्रादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते १॥ 
१८. याबजीवेत्सुखं जीवेदणं कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं इतः ! ॥ 
[० (द क = @ (~ (^~. 
१९. यदि गच्छेत्परं लोकं ॒देहादेष नगत; । 
कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्ुस्नेहसमाङुरः १ ॥ 
[ विदेश ] जाने वलि लोगो क लिए पाथेय ( मागं का भोजन ) देना व्यर्थ 
ह, घर मे किये गये धाद्धसे ही रास्ते म तृप्ति मिल जायगी ॥ १६ ॥ स्वगेमें 
स्थित ( पितृगणा ) यदि यहाँ दान कर देने से तृप्हो जति तो महल के ऊपर 
(कोठे पर) बेड हुए लोगों को यहीं पर क्यो नहीं दे देत हं ? ।॥१७॥ जब तक जीना 


है सुख से जीना चाहिए, ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए (विलास करे) क्योकि . 


[ मरने पर | भस्मके रूप में परिणत शरीर फिर [संसार में ऋणशोध के लिए ] 
कैसे जा सकता है ? 11 १८॥ [ यदि आत्मा शरीर से पृथक्‌ है ओर | शरीर से 
निकल कर दूसरे लोक मे चला जाता है तब बनघुभो के प्रेम से व्याकूलं होकर 
लौट क्यों नहीं जाता ?॥ १९॥ | 
२०. ततश्च जीवनोपायो बाह्मणेविंहितस्विह । 
मृतानां प्रेतकायांणि न त्वन्यद्धियते कचित्‌ ॥ 
२९१. त्रयो वेदस्य कक्तारो - भण्डधूतेनिश्षाचराः । 
जर्भरीतर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्परतम्‌ ॥ 
२२. अधस्यात्र हि शिं त पलीग्रादय प्रकीपितम्‌ । 
भेण्डेस्तद्वत्परं चेव ग्राह्यजातं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
मांसानां खादनं तद्न्नि्ाचरसमीरितम्‌ ॥ इति ॥ 
 तस्महहनां मराणिनामलुगरहाथं चावोकमतमाश्रवणीयमिति 
रमणीयम्‌ ॥ ` व 
इति श्रीमत्सायणमाधवीमे सवदैनसड्ररे चावाकद्शेनम्‌ ॥ 


१; यः "= [क न्‌ चन्द २ 
नट 9: क ५ ठ, ४ -->< 
- (1 {3 


चावोकदशेनम्‌ २५ 


इसलिए ब्राह्मणों के दवारा वनाया हुआ यह जीविकोपाय है--मृत व्यक्तियों 
के सारे मरणोत्तर कायं; इसके अतिरिक्त ये सब कु नहीं है ।॥ २० ॥ वेद 
के रचयिता तीन ह भइ, दत्त (घ्ग) ओर राक्षस । जभेरी, तुफरीः 
आदि परिडतों की बारी समन्ञी जातौ है॥ २१॥ इस ( अधवमेध ) में घोडे 
के लिङ्ध को पनी द्वारा ग्रेण करानि का विधान दहै--यह्‌ सव ग्रहण करने 
का विधान भां का कहा हृाहै। २२॥ [यज्ञम] मासि खानाभी 
राक्षसो ( मांस के प्रेमियों } का कठा हुआ हे। इसलिए बहुत से प्राणियों के 
कल्याण के लिए चार्वाक्र-मत का आश्वय लेना चाहिए, यही अच्छा है। 

इस प्रकार सायण-माधव के बनाये हुए स्व॑दर्शन संग्रह में चार्वाक-दर्थन 
समाप्त हुभा ॥ 

विरोष--जभरी' से चार्वाको का संकेत ऋण्देद के इस मन्त्र पर्‌ है 

॥ जा [जा = = | © (~ € ॥ 
सृण्य॑व जर्भरी तुकरीत्‌ नैतोदेव तुर्फरी पफ़रीका। । 


=. 1 (3 5 ५ 1 
उदन्यजेव जेमना मदेरू तामे जराय्वजरं मरायु ॥ ( १०1१०६1६ ) 


हे दोनों अधिनीकुमार ! आप ( सृरयौ इव ) अंक के योग्य मत्त हाथी 
के समान है, ( जर्भरी ) शरीर को भुकानेवाले ह, ( तु्फरीतु ) मारनेवलि है, 
( नैतोशौ इव ) अत्यन्त सन्तोषदाता पुरुष के पुत्रों के समान ( तुफंरी ) रवओों 
क विनाशक ह भौर ( पर्फरीका ) घन से भरनेवले है । ( उदन्यजौ इव ) जल 
से उत्पच्च वस्तुओं से निमंल दहै, ( जेमना ) विजय करनेवाले है, ( मदेरू ) मत्त 
या स्तवनीय ह ( ता=तौ) वे दोनों अश्विनीकुमारः (मे) मेरे (जरायु) 
बुढापे से युक्त ( मरायु ) मरणशील शरीर को (अजरं) जरामरण रहित कर दं। 


इति बालकविनोमाख ङ्कुरेण रचितायां सर्व॑दशेनसडपरहस्य 
प्रकाराद्यायां व्याद्यायां चार्वाकदशंनमवसितपु ॥ 


^ १6 ल 
----=&=-- 


८२ › बौडध-दशनम्‌ 


शून्य जगत्‌ श्याणकमात्रमथाप्रटुमख 
स्वस्येव लक्षणमय तुते स्वभावप्‌ | 
दुःखादितत्वमखिलं च दिदेश देशे 
बद्धाय शिव्यसाहताय नमोऽस्तु तस्म ।।- ऋषि 
( १. चार्वाक-मरत का खण्डन--व्याप्षि की खुगमता ) 
अत्र वौद्धैरमिधीयते-यदम्यधायि, “अविनामाव्रो दुर्बोध 
इति, तदसाधीयः । तादारम्यतदुत्पत्तिम्यामविनाभावस्य सु्ञान- 
त्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
१, कायंकारणभावाद्वा स्वमावादया नियामकात्‌ । 


अधिनाभावनियमोऽदशेनान न दरेनात्‌ ॥ 
( प्र बा० ९।३३ ) । इति । 


इस (व्याति ) के विषय में बौद्ध लोग कहते दै--[ चार्वाको ने ] जो यह 

^ कहा है करि अविनामाव अर्थात्‌ व्यापि का ज्ञान नहीं हो सकता, वह्‌ ठीक 

(सिद्ध, तक॑सम्मत ) नहीं । व्याति का ज्ञान तो तादात्म्य ( दो वस्तुभो की 

एकरूपता ) तथा तदुत्पत्ति ( कायं-कारण का सम्ब, ) से आसानी से हो सकता 

है । यही कहा भी है-कायं-कारण के सम्बन्ध से अथवा नियम रखनेवाले 

(= साघ्य-साधन का अग्यभिचार-साक्ात्सम्बन्ध- सिद्ध करनेवाले ) स्वभाव 

क द्वारा अविनाभाव ( व्याप्ति) का निणंय होता है, अदन ( व्यतिरेक--एकं 

 कैतहोने पर दूसरेकान होना) या दैन (अन्वय--एक के होने पर दूसरे 

का होना) से नहीं ।' ( श्रमाण-वातिक मं व्यासिचिन्ता-परि्छिद ( १।३२ ) मे 
या न्यायबिन्दु मे भी यह उलोक मिलता है । दोनों ग्रन्थ घमंकीति के ह) 


 विरोष-अविनामाव व्याति का ही दूसरा नाम है। इसकी व्याख्या 
ॐ: प्रमाणवा्तिक की स्ववृत्ति मे इस प्रकार है--कार्यस्य स्वभावस्य च लिङ्धस्या- 

 विनाभावः = साच्यधर्मं विना न भवतीत्यथंः' ( पृ° ८७ ) अर्थात्‌ अविनाभाव = 
दत्पत्ति ) भौर स्वभाव ( तादात्म्य ) रूपी लिङ्ग का साघ्य के बिना 
उप्यक्त इलोक मे घर्मकीति ने बौद्धो के अविनाभाव का निरं 
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करतेवाली दो विधियो ( तादाद्म्य ओर तदुसखत्ति ) का तो प्रतिपादन क्रिया 
ही है, साथ-साय नैयायिकं की व्याप्ति का निश्वय करनेवाली अन्वय ओर 
व्यतिरेक-विधियों का खण्डन भी कर दिया है। जो वस्तु किष दूसरी वस्तु 
की आत्मा ( आत्मल्प ) ही है वह उसके विना केसे हो सकतो है ? इसलिए 
तादात्म्य अर्थात्‌ नियामक स्वभाव को अविनाभाव का कारण बतलाया गया 
है, जेसे- श्विदपा ओर वृक्न मे तादात्म्य है, दिशया वृक्षत्व से प्रथक्‌ नहा 
सकता । कार्य तो कारण के अघीन रहताहै, कारण के विना वहं सम्भव 
नहीं --अतः इससे भी ( दोनों विधियो से ) अविनाभाव का निश्वय होता है। 
द्से आगे स्पष्ट किया गया हं! 

( २. अन्वय-व्यतिरेक से व्याधिज्ञान सम्भव नहीं ) 
(अन्वयव्यतिरेकौ अविनाभावनिश्ायको' इति पक्षे साध्य- 
साधनयोरव्यभिचासे दुखधारणे भवेत्‌ । भूते भविष्यति व॒ते- 
माने चादुपरभ्यमानेऽ्थं व्यभिचारशङ्काया अनिवारणात्‌ । 
नु तथाविधस्थरे तावकेऽपि मते व्यभिचारशङ्का दुष्परिहरा-- 
इति चेत्‌; सैवं वोचः । विनापि कारणं कायश्वर्दयतामितयव- 
विधायाः शङ्काया व्याघातावधिकतया निव्ृत्तखात्‌ । तदेव 
दयाशङ्क्येत यस्मिन्नाश्चड्कयमाने व्याघातादयो नावतरेथुः । 
तदुक्तम्‌-“व्याधातावधिर शङ ( इसु ° २।७ ) इति ॥ 
“अन्वय ओर व्यतिरेक-विधियां अविनामाव ( व्याति ) का निश्चय करती 
है यदि [ सैयायिकोंके ] इस पक्ष को स्वीकार करं तो साघ्य ( 19] 
प ) ओर साधन ( हेतु, लिङ्ग 1110018 (९४) ) मे कभी भी व्यभिचार 
( पार्थवय ) नहीं होगा, यह जानना वड़ा कठिन हो जायगा । इसका कारण 
यह है कि [ यद्यपि सच्चिहित वतंमानकाल मे हम साष्य-साधन का सम्बन्ध 
स्थिर कर सकते ह किन्तु | भूतकाल, भविष्यत्काल या अनुपस्थित अथं ( वस्त ) 
वाले वतंमानकाल में व्यभिचार की शद्धा हटाई नहीं जा सकती ( सामने अये 
इए वतंमानकाल मे व्यभिचार नहीं हो सकता क्रतु दुर के काल मे स्य 
साधन का सम्बध नदीं भी रहं सकता है ) । 
[ नैयायिक लोग पूच सकते है कि | एस स्थिति भे ( श्रुत, भविष्य भौर 
दूरी वत॑मानकाल के विषय में प्रश्न उठाने पर ) आप |[ बौद्धो ] के सत में 
मी तो व्यभिचार ( साध्य-साधन के . नित्य सम्बत्य में पवघान ) होने की 


२ सवेदशेनसंमहे- 
हाङ्का रहती ही है, उसे बचाना बड़ा कठिन है। एषा प्रश्च होने पर [ हमारा 
उत्तर होगा करि ] ठेते मत कहो, क्योकि कारण के बिता भी काये उत्पन्न १ 
हो जायगा” इस प्रकार कौ शङ्का होने से उसकी निवृत्ति व्याघात ( विपरीत 
उदाहरण, रुकावट, (00:87 1103781166 ) मिल जाने पर हो ही जायगी 
( व्याघात हो जाने ते शङ्का का अवकाश्च नहीं रहता )। कारण यहं हैकि 
दङ्का देसी ही करं जिससे व्याघात इत्यादि न मिलं । [ उदयनाचायं ने ] 
कहा भी है- व्याघात के प्राप्त होने के समय तक ही आशङ्का वनौ रहती है" 
(स्या० कूु०° ३1७ }) । 
विरोष- किसी अनुमान मे व्यानि की आवद्यकता होती हे, जबतक 
साच्य ओर साधन मे स्थायी सम्बन्ध न दिखलाया जाय, अनुमान हो नहीं , 4 
सक्ता । पल्ल ( पव॑त ) मे साघ्य (अ) को सिद्ध करने के लिए साध्य | 
| (अमि) ओौर साधनया हेतु ( घुम ) मे व्यापि दिखलानी पड़ती है। व्याप्ति 
। को जानने के लिए नैयायिको के यहां दो विधियां है--( १) भन्वय 
( 14600 ज ^ ह्ट्लफलया४ ) ओर (२) व्यतिरेक ( 2९५10 ग 
10;62606€ ) उदाहरणतः, ( १ ) अन्वय-विधि-- जहां जहां ( जेसे-- रसोई | 
। घर, कारखाना, चरल्हा मादि मे ) धरम ह, वहां अिदहै। इस तरह विशिष्ट । 
५) उदाहरणं मे धूम देखकर असि की सत्ता जानकर दोनों के ग्याप्नि-सम्बन्ध को | 
अन्वय-विधि से जानते है । (२) व्यतिरेक विधि--जर्हा-जहां अचि नहीं है | 
( जैसे श्लील, मैदान, नदी, बगीचा आदि मे) वहाँ-वहां ध्रुम नदीं है । अत, | 
एक के अभाव वाते उदाहरणों मे दसरेका भी अभाव देखकर दोनोंका | 
कायकारण सम्बन्ध जान लेना व्यतिरेक-विधि है। पाश्वाच्य ठकंशास्र | 
( आगमन ) मेँ कायकारण सम्बन्ध स्थापित करने के पाच नियम दहै-- र. 
(१) 2167व ग ^ वल्ल, ( साहुचयं की विधि) (२) 
11606 ग 09९९, ( मेद-विषि ) ( ३ ) 4०४ 21611164 १ 
^ 06 6€ला क्त्‌ 11826०6९, ( साहचयं ओर भेद कौ संयुक्तःविधि ) 
(४ ) 1800 ज (नलम प्रकषण ( सहचारी विकार- 
विधि } ( ५ ) 161५ ° &€ञ0प6 ( अवशेष-विधि }- इनकी जानकारी 
कै लिए किसी तकंास्र ( आगमन ) कं पुस्तक को देषा जाय । 
बौद्ध लोग उप्यक्त दोनों विधियो को इसलिए नहीं मानते कि इनसे 
समीपवतीं वतमान कालमें देवे गये उदाहरण का पता मले लग्‌ सके किन्तु 
कालान्तर ओौर देशान्तर में विद्यमान पदार्थोकी व्यप्नितो नहींहौ सकती । 
कंभी न कभी धूमः गौर अग्नि में व्यभिचार ( पार्थतरय ) हो ही जायगा--दसौ 
संभावना है ( सहचार = साघ्य-साधन का नियत संबंध, व्यभिचार = दोनों का 
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अलगदहो जाना) ] इसप्रकार उविडद्युम के संशयवाद ( 30७८ ) 
म प्रवेश क्रियाजा सकता है। इससे बौद्ध लोगोने तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति 
कोहीव्यात्निका सावन माना है। इससे भी निस्तार नहीं है। जो आक्षेप 
मोट गोग = रि = ~ ० ह 
बद्ध लाग नयायिकरों पर लगाते ह वही आक्षेप बौद्धो पर भी लग सकता है। 
तदुतपत्ति ओर तादात्म्य के दारा व्याति जाननेमें मी साध्य-साधन के संवन्ध- 
विच्छेद की संभावना है| 


किन्तु बौद्ध लोग इस संशयवादी भ्रम को आड हाथों लेते है। तकं ओर 
व्याघात का आश्रय लेकर शंकाओंको दुर करियाजा सकता है। तकंका 
मभिप्राय हे विरोधी वाक्य को असिद्ध सिद्ध करना जैसे--सभी धूमवान्‌ पदाथ 
अचियुक्त हं! यदि वाक्य ठीक नहीं तो इसका विरोधी ( (0741610४ ) 
वाक्य कुद घ्रुमवान्‌ पदार्थं अ्रियुक्त है" अवश्य सत्य है। इसका अथं है कि 
असिकेविना भी धुमहो सकता है (विनापि कारणं कायंमुत्पद्यताम्‌ ) । 
लेकिन सामान्य कायं-कारण-सिदधान्त ( (1 पा९३ब] (-शपञछ्जा ) से 
उपयुक्त तथ्य खंडित हो जायगा । अथं यह होगा कि विना कारणके भी कार्यं 
होने लग जायगा (स्मरणीय हैक्रि धूमका एकत मात्र कारण अभि ही है )। 
यदि कोई हटपूर्वंक यह कहना शुरू कर दे कि कारण के विना कायं होताहैतो 
यह्‌ व्यावहारिक असंगति ( व्याघात 12861९8] 20801 ) हो जायगी । 
यदि कायं कारण के बिनाहोताहीहै तो रसोई बनाने के लिए आगकीक्या 
आवरयकता ? इस प्रकार व्याघात होने तक ही शका रहती है । अपनी क्रिया के 
व्याघात से व्यभिचार कौ शंका नहीं उठती । इस विधि को पाश्वाच्य तकशा में 
९0८70 8 व0डप्ष्पप्रप ( व्यावहारिक अंसगति दिखाना ) कहते है 
जिसमें विरोधी वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर देते हैं । 


उदयनाचायं कौ कुसुमांजलि में निभ्नलिखित छेक है-- 
शङ्खा चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ 1 
व्याघातावधिराशङ्का तकः शङ्कावधिमंतः ॥ ( न्या० कु° ३।७ ) 
( अनुमा = अनुमान )। यह अनुमान को सिद्ध करने वाली कारिका है 
जिसमे अनुमान से व्यभिचार की शंका का सम्बन्ध बतलाया गया है। शका 
हो या नही, अनुमान दोनों स्थितियों मे है। यदि शका ( = देशान्तर या 
कालान्तर मे साध्य-साधन के बीच उपाधि या व्यभिचार होने की आशंका) 
रहे तो भी अनुमान सिद्धं होता है क्योकि अनुमान-प्रमाण से ही उपाधि या 
व्यभिचार का ज्ञान होता है ( भले ही इसके लिए दूसरे अनुमान की आवश्यकता 
है, पर वह है तो अयुमानही न?)। अगर शंका नहींहो तबतो भौरभी 


३० सवेदशेनसंग्रहे- 


आतंद, क्योकि अव तो शका दूर करने कौ भी जरूरत नहीं है। शंकाकी 
अवधि तकंकोदही माना मयादहै। तकं शंका का निवतंक है। इसे हम ऊपर 
देख चुके ह । लेकिन तकं मे भी व्याप्नि की भवद्यकता पड़ेगी जौर फिर दूसरा 
तकं खोजना पड़गा जिससे अनवस्था-गोष ( £ ग्पाणलणकपा0 > [णपः- 
णा ) उत्पन्न हो जायगा । इसलिए श्याघात ( व्यावहारिक असंगति ) का 
आश्रय लेना पड़ेगा । तकंमूल व्याप्ति मे जब अपनी क्रिया का व्याघात या 
असंगति आवेगी तब व्यभिचार-गंका समाप्त हो जायगी- पुनः दुसरे तकं को 
जावरथकता नहीं । इसलिए शंका कौ अंवधि व्याघात है! शंका तभी तक दै 
जब तक व्याघात नहीं मिलता 1 ॑। 
( ३. तदुत्पत्ति से अविनाभाव का क्ञान-पंचकारणौ ) 
तस्मात्तदुत्यत्तिनिशवयेनाषिनाभावो निश्चीयते । तदुत्पत्ति- 
[8 ^ 9 क्तो [> 
निश्वयश्च कायहेत्वोः प्रत्थक्षोपलम्भानुपरम्भपश्चकनिवन्धनः । 
0. = ९ ^ 
कायस्योपत्तः प्रागनुपरम्भः, कारणपलम्भ सातं उपलठम्म्‌ः, 
उपलब्धस्य पश्चात्कारणादपठम्भादसुपलम्भः इति पञ्चकारण्या 
व © त 
धूमधूमध्वजयाः कायकारणभावा श्यत ॥ 
इसलिए तदृत्पत्ति ( कायं-कारण-संबध ) के निय के दारा अविनाभाव 
( व्यानि ) का निश्चय होता है । तदुत्पत्ति का निश्वय कायं भौर हेतु ( कारण ) 
के प्रत्यक्ष उपलम्भ ( प्राप्ति ) ओर अनुपलम्भ ( अप्राति ) रूपी पाच [ अवयवो | 
पर निभैर करता है। (दो बार उपलम्म ओर तीन बार अनुपलम्भ )। 
घूम ओर भूमध्वज (मभि) मे का्यं-कारण-सम्बन्ध इन पाच कारणों कौ 
समम्विति से निशित किया जाता है-( १) उत्पत्ति होने के पहले कार्यका 
नहीं प्राप्त होना, (२) कारणा की प्रापि होने पर, (३) [कायंका] प्राप्त 
होना। (४) [ कायं ] प्राप्त होने के बादकारणका प्राप्त नहीं होना ओौर 
जिसके फलस्वरूप ( ५) [ कायं का | प्राप्त नहीं होना । 
विोष-बौद्धो ने अन्वय-व्यतिरेक कौ विधियो को ही तोड़-मोड़ कर 
पंचकारणी-विधि का निर्माण क्याहै। वेसी कोई इसमे नवीनता नहीं 
मिलती । कायं ओद कारण को अप्रा ओर प्राप्ति-दोनों से पांच अवयव 
 ((नण०००५००३ ) निकले गये है । अध्राति से तीन अवयव भौर प्राति से 
| ~ दो। इन पाचों को मिलाने के बाद ही कार्यकारण का नि्णेय होता है, पृथक्‌- 
गृथक्‌ नहीं । इन्द इस प्रकार समक-- 
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अनुपलम्म उपलम्म 

( १) उत्पत्ति के पूवं कार्यानुपलम्भ . 

( ४ ) कारणानुपलम्म होने पर-- (२) कारणोपलम्भ होनेपर-- 
( ५ ) कार्यानूपलम्म । ( ३ ) कायंपिलम्भ, 


हम देखते ह करि ( १) [ धूम की | उत्पत्ति होने के पहले धूम का ज्ञान 
नहीं होता, अव (२) अच्निदेल रेतो (३) धूमकामी ज्ञान होताहै। 
धरूमकाज्ञान हो जाने पर जव (४) अयि की सत्ता नहीं रहे तो वैसी अवस्थामें 
(५) धूम की भी सत्ता मिटजातीहै। इन पांच अवस्थाभों से पार करने के 
बाद धूम-घूमध्वज ( असनि) में कार्यकारण का निर्धारण हो जाता है। 
( ७. तादात्म्य से अविनाभाव का ज्ञान ) 
तथा तादारस्यनिश्वयेनाप्यषिनाभावो निथीयते । “यदि 
िक्ञपा वृक्षत्वमतिपतेत्‌ स्वात्मानमेव जघ्यादिति विपक्षे बाधक- 
रवतते । अप्रदत्ते तु बाधके भूयः सह मावोपलम्मेऽपि व्यभिचार- 
शङ्कायाः को निधारयिता १ रि्षव्क्षयोध तादात्म्यनिश्वयो 
ृक्षोऽयं रिषपेति' सामानाधिकरण्यवलादुपपयते । न हयत्यन्ता- 
स, (५ 3 ¢ न 9० 
भद्‌ तत्सभवत । पयायत्वन युगपद्प्रयागायाोगात्‌ । नाप्यत्य- 
= धयो ९ ` = 
न्ताभद) गवाश्ववारदुषटम्मात्‌ । तस्माक्कायात्माना कारणा- 
र ^~, „~ 
त्माना अुमापयत इते सद्रम्‌ ॥ 
इसी प्रकार तादत्म्यि का निश्वय करनेके वादभी अविनाभाव का निश्वय 
होता है । [ उदाहरण स्वरूप, “शिरपा वृक्ष है" इस उदाहरण मे शिदपा ओर 
वृक्ष मे तादातम्य-सम्बन्ध है, दोनों की आत्मा, आधार या धम्मं एक ही-चृक्षत्व- 
है । शिप मेँ भी वृक्षत्व ( व्रक्ष का सामान्य धमं) है ओर वृक्षम भी। दोनों 
के सामान्य घमं एक ही हँ | ¦ यदि इस प्रकार विरोधी वाक्य ( विपक्ष-वाक्य ) 
कहा जाय करि यदि शिशपा वृक्षत्व का अतिक्रमण कर दिया जाय ( =उससे 
पृथक्‌ हो )* तो बाधक-वाक्य ( असंगति ) को प्रवृत्ति हौ जायगी करि तब तो 
यह्‌ ( शिंशपा ) अपनी आत्मा या सामान्य धमकोही छोड़ देगा । अभिप्राय 
" यह है कि तादारम्य-सम्बन्ध दिखाने वाले वाक्य “शि्लपा कै धमं वृक्षके धर्म है" 
का विपक्षी-वाक्य "दिशपा वृक्ष नहीं है रखने पर असंगति हो जायगी तब तो 
श्िदपा का अपना धमं भी साथ नहीं देगा-अतः तादात्म्य द्वारा अविनाभाव 
स्वीकार करना ही पड़ेगा । ] ; यदि देवात्‌ असंगति ( बाधक ) न भी ॥॥ ओर 
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पुनः सहचार ( सदा साथ रहना ) का उपलम्भ (प्रत्न) भौ हो तो व्यभिचार 
की शंका को कोन बचा सकता है ? 
शिङपा ओर वृक्ष मे तादात्म्य-संबंघ का निश्चय समानानिकरण॒ता के वल 
से सिद्ध होता है। ( समानाधिकरण-एक ही आधार होना, जैसे शिशपा ओर 
क्ष दोनों का अधिकरण वृक्षत्व है ) कि, थह वृक्ष शिकपा है" । तादात्म्य.संवंध 
५ दो पदार्थो के अत्यन्त अभेद ( एक ही पदाथ का बोधक ) होने पर संमव नहीं 
है । [ जेसे-“यह घट-वट है" इस उदाहरण में दोनों पृथक्‌ नहीं है ओर इसलिए] 
पर्यायवाची होने के कारण दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता ( “यह 
चट-वट है' का प्रयोग नहीं हो सकता ) । ओर न दोनों के अत्यन्त-मेद ( एक 
दूसरे से प्रथक्‌ होना ( }1८७8। 62007 ) होने पर ही यह संभव ह 
वयोकि, वेसी दशामे गौ अश्वै" [ इसका प्रयोग होने लगेगा | जोश्रात 
( संगत ) नहीं । 
इसलिए यह सिद्ध हुभा कि कायं ( कार्यकारण संबंधसे ) तथा आत्मा 
( तादात्म्य संबंध से ) क्रमशः कारण ओर आत्मा का अनुमान करते है ( कायं 
से कारण का अनुमान तदुत्पत्ति दारा ओर अत्माका अनुमान तादास्म्य 
दवारा होता है 
विशेष तादारम्य का अथं है उसके स्वल्प मे रहना, दो वस्तुओं का 
अभेद संबंध । जव दो वस्तुओं मे धमं समान रहता है जेसे- नर ओर प्राणी 
मे श्राणित्व' तो दोनों के बीच तादात्म्य संबंध समज्ञा जाता ह । इसका दूसरा 
द्योतक शब्द है सामानाधिकररय एक हौ आधार पर टिका रहना, एक विभक्ति 
मे ही रहना जसे- वृक्षोऽयं शिंशपा । राब्दिक हृष्टि से यहाँ वृक्ष ओर शिज्लपामें 
समानाधिकरणता ( समविभक्तित्व ) है किन्तु अ्थंहष्टि से दोनों मे धुक्ष्व 
नामक सामान्य धमं होने से तादात्म्य-संबंध है । तादातम्य-संवंध न तो दो पदार्थो 
। मे मत्यन्त भेद होने पर ही हो सकता है ( जैसे--अशोभ्यं महिषः" नहीं कह 
सक्ते यद्यपि दोनों मे शत्व" सामान्य-घमं है ) ओौर न अत्यन्त अभेद ही रहने 
( जसे--अधोऽयं घोटकः” नहीं कह सकते क्योक्ति दोनों पर्याय ही है ) । 
 स्मसणीयटहै किकेवल बढ लोग ही तादाप्य द्वारा अविनाभाव स्थापित 
करनेकीचष्ाकरतेहै। 


 कव्त्प्रामाण्यमनुमानस्य नाङ्खीड्योत्तं प्रति त्रूयात्‌- 


' ‹ „नष "का 
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साधनश्चुपन्थस्यते, उपन्यस्यते वा? न प्रथमः । अश्चिरस्क- 
वचनस्योपन्यासे साध्यासिद्धेः | 
एकाङ्किनी प्ररिज्ञा हि प्रतिङ्ञातं न साधयेत्‌ ) 
इति न्यायात्‌ । नापि चरमः} अनुमानं ` प्रमाणं न भवतीति 


भुषाणेन वच 


वातिपादात्‌ ॥ 

यदि [ इतना होने पर भी | कोई ष्यक्ति अनुमान-प्रमाण की प्रामाणिकता 
स्वीकार नदीं करता है तो उससे इख प्रकार |[ द्िविघात्सक {2)11@7008{16 ] 
प्रदन पुचछ “आप केवल "अनुपान प्रमाण नहीं है इतना भर कहते ईह, इसे 
कोई देतु ( साधन, प्रमाणा ) उपस्थित नहीं करते है या करते ह ? ( १) यदि 
प्ली वात [ पर अइते हं तो ] ठीक नहीं । [ किसी सिद्धान्त को बिना कारण 
रखने में | विनासिरया हेतु के वाक्य उपस्थापित करने भे साघ्य ( 92 
162. ) की सिद्धि होगी ही नहीं । ( अनुमान मे किसी वाक्य को निगमन में 
रलने के लिए उचित ओर उपाधिहीन देतु की भावश्यकता है, उसके नहीं 
रहने से अनुमान नहीं होगा । पर्व॑त मेँ अग्नि ( साध्य ) सिद्ध करते के लिए उसमें 
घुमवच्व ( हेतु, साधन ) स्वना ही पडेगा । अशिरस्क-वचन = विना साधन का 
वाक्यं, अप्रामाणिक बात )। न्याय (उक्ति) भी है--अकेली प्रतिज्ञा ( स्वीकृति ) 
स्वीकृत वस्तु को सिद्ध नहीं करती' { = केवल सिद्धान्त रख देने से कि अनुमान 
प्रमाण नहीं है यह सिद्ध नहीं हो जायगा प्रत्युत इसके लिए साधन देना पडेगा । 
यदि साधन नहीं देते तो आपको यह्‌ वात गलत हौ जायगी कि अनुमान प्रमाण 
नहीं है अर्थात अनुमान को आपं भी प्रमाण स्वीकृत करेगे 1 } 

(२) दूसरा पक्ष [ कि अनुमान को प्रमाण न मानने के लिए साधन 
देना चाहिए-यह ] भौ ठक तहीं। कारण यह है कि जब आपलोग कहते 
है “अनुमान प्रमाण नहीं होता है तब तो वचन (= शब्द-प्माण ) को 
भी स्वीकार नहीं ही करते है ( वयोकि अनुमान-प्रमाण मानने के बाद ही 
आप्ष-पुरुषो कौ बात-शब्द-प्रमाण को स्वीकृत कर सकते है ) । दूसरी ओर 
आपकी स्थिति है कि अपने से भिच्च द्रो के शाखो मे प्रमाणा-रूप से स्वीकृत 
वचन" या शब्द-प्रमाण का उपयोग कर रहै है (यदि आप अनुमान को 
प्रमांरा नहीं मानकरं कु साधन देते हकत दुसरोंकी लीकं पर चलने का 
दोषारोपण अप पर होगा । कम से कम न्यायश्चास्न की विधि को प्रामाणिक 


२ स° सं 
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मानना होगा ओर उसकी वातो को यथावत्‌ स्वीकार करना शब्द-परमाा को 
सानना है ) । ठेसा करने पर व्यावहारिक असंगति होगी जैसी नरी माता 
वन्ध्या है" इस वात्य म होती है। (अभिप्राय यहु दहै कि यदि माता हैतो 
वन्ध्या नही, यदि वन्या है तो माता नहीं । दोनों की स्थिति एक दक्ञासें 
असम्भव है । उसी प्रकार अनुमान को प्रमारा नहीं मानते तो शब्द को भी 
नहीं मानना होगा लेकित ये पूरवपक्षी-चार्वाकि आदि--अनुमान कौ प्रामाणिकता 
काटने के लिए ओर भी बड़ प्रमाण- प्रत्यक्ष से द्र प्रमाण-राब्द का आश्य 
लेते है, यह व्यावहारिक असंगति है ) । 
कि च प्रमाणतदाभासव्यवस्थापनं तत्समानजातीयत्यः- 
दिति" वदता भवतेव स्वीष्तं॑स्वमादालुमान्‌ । परगत 
1 (+ 1 1 (~ => = (~ ६ 
, वित्रातपात्तस्तु वचनलिङ्गेनेति भरवता कायाटङ्खकमस्मानभर 
-अनुपलब्ध्या कञ्चिदथं ्रतिषेधयतालुपलबन्धिटिङ्गकमनुमानस्‌ 
तथा चोक्तं तथागतैः-- 
२. प्रमाणान्तरसामान्यस्थितैरन्यधियो मतेः । 
` अ्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधा्च कस्यचित्‌} इति । 
पराक्रान्तं चात्र घरिभिरिति ग्रन्थभूयस्त्वभयादुपरम्यते । 
यही नही, [ तीन तरह के अनुमान तो आप स्वयं स्वीकार करते है । ] 
प्रमाण भौर प्रमाणाभास कौ व्यवस्था उप्के समानजातीय होने के कारण 
होती है-यह कहते हृए आप हौ स्वभावानुमान को स्वीकार करते ह । 
( पमराण बौर पमाणाभासख कौ व्यवस्था-राह म जाते हए जब जल 
दिखलाई पड़ता है तन यह जलज्ञान प्रमाण हैकि प्रमाणाभास, एसा सन्देह 
होता है! अगर टीक निकला तो प्रमाण मानेंगे क्योकि थथार्थानुमवः प्रमा,' 
ओर श्रमायाः करणं प्रमाणप । यदि जल नहीं मिला तो प्रमाणाभास मानेंगे । 
यह निशंय केसे करेगे ? विधि स्वभावानुमान की होगी गौर साधन रहेगा 
समाननातीयत्व । ( १ ) प्रमाण-जव एक बार एसा ज्ञात हुआ था तव 


उसमें जल निकला था, इस वार भी उसी तरह का या समानजातीय ज्ञान है, 


यह जलक्ञान भी श्रमाण है। यह निश्चय स्वभावानुमान से आप करते है, 
 इसरी भोर, ( २ ) पमाणाभासल- जव एक बार ठेसा ज्ञान हआ था तो जल 
सृहीं मिला था, इस वार मी सजातीय होने से जल नहीं मिलेगा--अतः यह्‌ 
भी भमाणाभास दै। यहां भी स्वभावानुमान की आवश्यकता पड़ी । 
-स्वमावानुमान में पक्ष, साध्य भौर लि तथा तीन अवयव-वा्य रहते है 1 ) 


नण 
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द्सरे 'विरोधियों की विपरीत सम्मति ( विरुढ सिद्धान्त या ज्ञान ) का 
ज्ञान उनके वचन-रूपी लिंग या साधन से होता है' यहं ककर [ आप | कायं 
करो देखकर कार्ण को जाननैवाला “कार्यलिगक' अनुमान भी स्वीकार करते 


है । [ अभिप्राय षह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान के अनसार ही बोलता 


हे । ज्ञान कारण है मौर उसके दचन कायं । चार्दाकं लोग॒परपक्षियो के शब्दों 
को सुनकर उनकी मान्यताओं का अनुमान कर लेते ह। यह सी अनुमान ही 


` हुआ, भले ही इसमें कायं ( वचन ) शलिग या हेतुका काम कर रहा है। 


विपक्षियों की विप्रतिपत्ति ( विरु सिद्धान्त ) सध्य है) | 
तीसरे, जव आप क्िघी वस्तु की अनुपलब्धि या अमाय देखते हैतथा 
क आधार पर किसी पदा्थं कौ सत्ता का निषेध करते है ( जैसे--आकाल- 
त्मा, सोक्ष, परलोक आदि का), तो यहां सी जाप अनुमान का सहारा 
ह जिसका लिद्ध है अभाव। (अभाव के आधार प्र ही जाप इन 
¡ निवेध करते द ! फिर अनुमान को खरि्डित करनेमेंतुकदहीक्या 
? जव तीन-तीन प्रकार के अनुमान आप वड़ाधड़ दे रहै है फिर कैसे कहते 
कि अनुमान दै दी नहीं?) 
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इसलिए तथागत ( बुद्ध ) के अनुयायियों ने कहा है--( १ ) इसरे प्रमाण 
( अनुमान ) म सामान्य ( समान जातीयता ) कौ स्थिति होने के कारण 
२) दूसरे की सम्मति में गति या उसका अनुमान करने कै कारण तथा 
( ३) किसी के प्रतिषेध के कारण दूसरे अनुमान प्रमाण की सत्ता | स्वीकार 
करनी पड़ती ] है । ऊपर कहे तीनो प्रकार के अनुमानं का संग्रह इस रलोक मे 
हा है 1 ) इस विषय पर विद्टानों ने बहुत विचार विम किया है इसलिए यहां 
ग्रन्थ वड़ा हो जाने के भय से रुका जाय । 
(६. वौद्धदर्खन के चार भेद्‌-मावना-चतु्टय ) 
ते च बौ द्वाश्चतुविंधया भावनया परमपुरषाथं कथयन्ति । 
ते च साध्यभिक-योगाचार-सोव्ान्तिक-येभाषिकसंज्ञामिः प्रसिद्धा 
व 4 (& > 
बाद्धा व्याक्रस सर्शुत्यत्व-बादयाथसुल्यत्व-बालयाथालुमेयस्व- 
(3 [7 ~ [5 
वबाद्याथेप्रत्यक्षत्ववाद्‌नाविष्ठन्तं । व्याध भगबन्डुद्ध प्क एत्‌ 
बोधयिता तथापि वोद्व्यानां बुद्धिमेदाचतुविष्यम्‌ । यथा 
¢ भ न ५९ 
गतोऽस्तमकः' इत्युक्तं जारचीरान्‌चानादयः स्व्टाबुसरणा- 
भिरणपरसहरणसदाचरणादिसमयं बुध्यन्ते । सव॑ क्षणिकं 


कः ` 


३९ सवैदशेनसंभ्रद- 
क्षणिकं, दःखं दःखं, सलक्षणं स्वलक्षणं, शल्यं शल्यमिति भावनाः 
चतु्टयघुषदिष्ट द्रष्टव्यम्‌ । | 

ये बौद्ध लोग चार प्रकार कौ सावना (दृष्टिकोण ) से परम पुरुषार्थं का 
वर्णन करते है । ये बौद माघ्यमिक, योगाचारः सौत्रान्तिक ओर वेभाषिक के 
ताम से प्रसिद्ध है तथा क्रमशः इन वादों या सामान्य-सिद्धान्तो पर अड हए ह-- 
स कुछ शून्य होना ( माव्यमिक ।, बाह्य-पदार्थो का शस्य होना ( योगाचार ), 
बाह्य पदार्थो का अनुमान से ज्ञान होना ( सौत्रान्तिक ) ओर बाह्य-पदार्था का 

> प्रत्यक्ष से ज्ञान होना ( वैमाषिक )। यद्यपि समश्चाने वाले भगवान्‌ बुद्धं एक 

ही थे फिर भो सम्लने वाले पात्रों के बृदधि-भेद सेये चार प्रकार वन गये जिस 
प्रकार शयं हूव गया" एसा कहने पर जार ( उपपति, प्रेमी ), चोर ओर अदुचान 
( वेदधाडौ ) आदि अपनी-मपनी इच्छा के अनुसार अभिसरण ( प्रेयसी से मिलने 
के लिए संकेतस्यल पर जाना ), परधन का हरण ओर सदाचरण॒ आदि के समय 
समञ्च लेते ह । 

देखना चाहिए कि चारों सावनायं ( या दृष्टिकोण ) इस प्रकार उपदिष्ट हुई 
है (१) सन कुछ क्षणिक है क्षणिक, (२) सव कु दुःख दै दुःख, (३) सवो का 
लक्षण अपने आप मे है तथा (४) सब कु शून्य है शन्य । 

विदेष- बौढ-द्न के सुप्रसिद्ध चार सम्प्रदायो का वर्णन यहाँ हुमा दै 
यद्यपि भागे हमे इनका विस्तृत वरन मिलेगा किन्तु यहाँ संक्षेपमे कुच जान 
लेना भावस्यक दहै । 


( १) माध्यमिक ( दाल्यवाद्‌ 1111150 )--यह मत नागाजुन 
(२ री शती ई० ) से सम्बद्ध है जिनके माघ्यमिक-शाख्र ( कारिका ) के अनुसारः 
संसार असतु या शून्य है-ष्टा, हृद्य, दैन सभी स्वप्न के समान ्रमहै। 
किर भी शून्य का अभिप्राय एेसा सत्‌ है जो चतुष्कोटि ( सतु , असत्‌ , सदसत्‌ , 
असच्चासतु ) से विलक्षणा, अनिवंचनीय है। व्यावहारिक वस्तुयं समी शून्य या 
असत्‌ दह किन्तु उनकी पृष्ठभूमि भें एेसी सत्ता है जो अनौपाधिक ओर अविषृत 
है । सान्यमिक-कारिका ( १७ ) में कहा गया है - 

न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुमयात्पकम्‌ 1 

ह चतुष्कोटिविनिमुक्तं तवं माध्यमिका विदुः ॥ 
& स्मरणीय हे करि संकराचायं ने अनुमयात्मक के अलावे समी को स्वीकार 
कर ब्रह्म की शक्ति माया को कोट्तियशून्य कटा है जिसके फलस्वरूप कटर हिन्दुमो 
। ने उदं शच्च (छिपा हुमा ) बौद कौ संज्ञादे रली थी। उनके अनुसार 

या “सत्नाप्यसतनाप्युमयास्मिका नो" ( विवे० च्रूडा० ) हे । 
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(२ ) योगाचार ( 9001७४1४९ {06 )--दिड्नाग, धर्मकरीति, 
असंग आदि आचार्यो की छत्रच्छाया मे यह सम्प्रदाय फलता-पूलता रहा है । 
इसके अनुसार वाह्य अथं तो शून्य है, किन्तु चित्त जो सभी वस्तुभो का ज्ञाता 
है, कभी भी असत्‌ नहीं हो सकता अन्यथा हमारे ज्ञान भी असत्‌ हो जागे । 
मनके हारा गृहीत सभी पदां धार्णामाध्र (14688) ह । मानसिक 
धारणाय ही ब्राह्य वस्तुभोके रूपमे श्रमवेतु दृष्टिगोचर होती दहै! विषयी 
( 9पाष&८॥ } ही बाह्य-वस्तुओं पर अपनी तत्सस्बन्धी धारणाओं का आरोपण 
करता ह ( 9प०}६८४९८ {4681180 ) । इस विचार मे अंग्रेन दाशनिक 
वकल से यह मत मिलता है। इसका दूसरा नाम विज्ञानवाद भी है जिसमें 
विज्ञान या शुद्ध चैतन्य ही एकमाच्र सु है । इष मत में चित्त के आठ प्रकार 

--चश्चुविन्ञान आदि केमापिकों के सम्पत्‌ ६ विज्ञान, सनोविज्ञान ओर आलय 
विज्ञान ! इस मत का प्रसिद्ध ग्रन्थ है--लंकावतारसूत्र। 


८० - 


(३) खोलि ( 0०९8७ छ4द्क 0900 ) - उप्यक्त दोनों 
सम्प्रदाय जहाँ महायान के है, सौत्रान्तिक ओौर वैभाषिक हीनयान के भेद दहै । 
सौत्ाम्तिक का विशेष संबंध सूत्र-पिव्कसे है! इसके अनु्ारं मानसिक ओर 
बाह्य दोनों पदार्थं सत्‌ है यन्यपि बाह्य-पदार्थोका ज्ञान अनुमान से होता दै। 
उनके प्रत्यक्ष के बिए विषय, चित्त, इद्धया, तथा सहायक तच्वों ( जसे 
प्रकाश्च, आकार }--इन चार वस्तुओं की अपेक्षा है । इनके परस्पर मिलने से 
मन में उत्पन्न होनेवाले विषय का विचार (1468 ) या अनुकृति ( (गृण ) 
प्राप्त होती है ।. इस प्रकार बाह्य वस्तुएँ मन में रहनेवाल्े विषय के विचारों 
(1468 ) के प्रतिनिधिमात्र हँ । मानसिक धारणाम से ही मन बाह्य-पदार्थो 
का अनुमान कर लेता है । केवल वतमान काल कौ सत्ताये लोग मानते है। 
वैभाषिक लोग सभी कालों की सत्ता मानने के कारण 'सर्वास्तिवादी' कहलाते 
है । विज्ञानवादियों के खरडन मे ये उसी प्रकार दत्तचित्त है जिस प्रकार वकंले 
( 3€६७]९़ ) के खरडत मे मुर ( 0006 ) । मूर का सिद्धान्त वस्तुवादी 
( 168]785616 ) है जब क्रि वरकले आत्मनिष्ठ॒विचारवादी ( उपण€छणष्ट 
146९128४ ) है । सौत्रान्तिक मत बहुत कु लौक ( 1.006 ) कौ विचारों 
की अनुकृति" ( (णण ८८० ०{ 10688 ) से मिलता है । 

(७ ) वैभाषिक (12००४ 868) )-- बाहरी क्स्तुओं को 
अनुमेय न मानकर वै पणंतया प्रत्यक्षगम्य मानते है क्योकि जब तक उनका 
प्रत्यक्ष न हो, उनको सत्ता किसी दूसरे साधन से सिद्ध नहीं हौ सकती । पहले से 
अरि का प्रत्यक्ष जिस व्यक्तिने नहींक्रिादहै कभी भी धूमके आधार पर उस 
का अनुमान नहीं कर सकता । बाह्य-पदार्था से सम्पक्‌ नहीं रहने पर मनोजगतु 


३८ सवेदशंनसंम्रे- 
मे कभी भी बाहरी चीजकी धारणा नहीं बन सकती। इसलिए यातो 
विज्ञानवाद मानें या बाह्य.वस्तुओं का साक्लात्रतयक्ष माने । अभिधर्म-दर्लन से 
ही वेभाषिक-सम्प्रदाय का आविर्भाव हुजा है } 
माध्यमिक = पूणं असत्‌ या पणं सतु को अस्वीकार कर दोनो की सोग- 
धिक सत्ता मानने वाला, मघ्यम-मागं का अवलम्बन करने वाला ( दोनों के 
बीच के मागं पर चलनेवाला )। योगाचार = योग ( चित्तवृत्ति की प्रवीणता } 
ओर आचार का समन्वय करनेवाला । योग के द्वारा मानसिक सत्ता ( आद्य 
विज्ञान ) को ही स्वीकार करके बाह्य पदार्थो मे विवास हटा देना । स्तौ च। 
न्तिक--सृत्त-पिटक से सम्बद्ध, इसके बहुत से ग्रन्थ सुत्तान्त नामे ही 
विख्यात ह । वेभाषिक- विभाषा ( अभिधरम-महाविमाषा ) नामक गन्ध 
इनके सिद्धान्त प्रतिपादित है इसलिए यह नाम इनका पड़ा । , 
इसके बाद चारों भावनाओं पर पृथक्‌ विचार किया गया है तथा क्षशिकत्व 
भावना के अनुपम होने के कारण उस पर कुछ अधिक विस्तारपूर्वक विचार है 1 
( ७. क्षणिकत्व की मावना--अ्थक्रियाकारित्व ) 
तत्र क्षणिकत्वं नीलादिक्षणानां सचखेनानुमातव्यं-- यस्स- 
त्तक्षणिकं, यथा जटधरपटरे, सन्तश्वामी मावा इति। न 
चायमसिद्रो हेतः, अथक्रियाकारित्वरक्षणस्य सखस्य नीरादि 
क्षणाना म्रत्यक्षसिद्रत्वात्‌ । व्यापक्व्याच्च्या व्याष्यव्याद्रत्त 
रति न्यायन व्यापकक्रसक्रिमन्याचुत्ता कछषणिकात्छखव्याष्तत 
सदत्वाच । तचाथाक्रयाकारत्व करमकमास्या व्य्नम्‌ । नच 
करमाक्रमाभ्यासन्यः प्रकारः संथृवति । 
३. परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः । 
नेकतापि विरुदरानघुक्तिमात्रविरोधतः ॥ ( इद्ध ०३।८ ) 
इति न्यायेन व्याधतस्योद्धटत्वात्‌ ॥ 
` इन भावनाओं मे क्षशिकत्व-भावना का अनुमान नील भादि क्षणो 
(= क्षणिक पदार्थो ) को सत्ता देखकर करना चाहिए । [ दकि नील आदि पदाथ 
क्षणिक ह ` इसलिए एक साधारणा क्षणिकत्व की मावना मान लेनी चाहिए 


 &स भावना का साधक अनुमान इस प्रकार होगा |- जिसकी सत्ता है वह 
कणिक है, ( उदाहस्णं )- मेघमंडल । [ अब चक्रिः सामने दिखलाई 


| 
| 
| 
| 
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पड़ने वाले | इन भावों की सत्ताहै, [ इसलिए ये भाव मौ क्षणिक होगे ]॥ 
यह्‌ नहीं कह सकते कि उपयुक्त अनुमान में हेतु ( सत्ताः) असिद्ध हैष 
( असिद्ध दैव उसे कहते ह॑ जो व्यवहारतः अपगत कार्ण हो, साष्य की तरह 
हीदेतुको भी सिद्ध करने की अआवर्यकता पड़े न्यायदरन मे इस हित्वामासं 
को साध्यसम कहा गया है, नव्य नैयायिकं ने असिद्ध मानकर इसके तीन मेद 
क्यिह। यहां पर कुच लोग सन्देह करते ह्रिं थतु सत्‌ ततु क्षणिकथ" में 
वस्तुं का सत्‌ होना हयौ असिद्ध दै क्योकि समो दार्च॑निक पदार्थ को सत्तावान्‌ 
नहीं मानते । लेकिन इस सत्‌" रूपो हेतु को असिद्ध मानना ठीक नहीं है-- 
ग्रन्थकार एसा कहते हैँ । असिद्ध इसलिए नहीं मानते कि सत्व ( सत्ता ) में 
प्रयोजनमुलक कायं करने की क्षमता रहती है ( अधंक्रियाकारित्व = कोई भी 
काम क्रिसी उदेश्य याअर्थसै कियाजाताटै, उक्त प्रकारके कायं क्रनेकी 
शक्ति जब रहे तभी सत्‌ होता है ); यहं सच्च नील आदि क्षणिक पदार्थो के ्रतयक्ञ 
से ही सिद्ध होता है [ घत्व का लक्षण "अर्थक्रियाक्ारौ होना" प्रव्यक्त प्रमाण 
से सिद्धहोताहै जव कि हम नौल आदि पदार्थो को क्षणिक पति है-नील 
आदि पदार्थं क्षण भर मे अपनी अर्थसाधक क्रिया करके नष्ट हो जते है, इसलिए 
उपर के अनुमान में भावों का सवु होना असिद्ध हेतु नहीं |। । 
दूसरा कारणः--एक नियम है कि व्ापक (व्याप्त करनेवाला ) का 
निष्कासन ( व्यावर्तन ) करने से व्याप्य का भी निष्कान ( छलृपञठः ) 
होता है ( व्यापक मे नहीं रहने वालो वस्तु व्पाप्यमे भी नहीं रहती), इस 
नियम के हारा व्यापक पदार्थ से क्रम ( अगे-पीले होना ) ओर अक्रम ( साथ 
साथ होना ) का निष्कासन ( व्यावृत्ति ) करने पर, क्षणिक होनेवाली वस्तुओं 
से सत्ता का निष्कासन भौ सिद्ध होता है। [ अभिप्राय यहहैकि व्याप्कसे 
किसी को अलग करना व्याप्य से भी उसे जलग कर देना है, अव व्यापक से 
क्रम-अक्रम (जो अथंक्रियाक्रारित्व या सत्ताको व्याप्तकरता है) को पृथक्‌ 
कर देते है जिससे स्वभावतः अक्षरिक ( व्याप्य) वस्तुओं से सत्ता पृथक्‌ 
हो जाती है .“. क्षणिक सत्‌ है वोकि अक्षणिक से सत्‌ व्याचृत्त होता है । इससे 
“यत्सत्तत््षणिकं' सिद्ध होता है भौर उप्त अनुमान दतुके ठीक रहनेसे - 
उचित प्रतीत होता है । ] 
` यह साक कायं करने कौ शक्ति ( जिसे यहां पर सत्ता कहा जा रहा है) 
करम ( पूर्वापरता ) तथा सक्तम ( एक साथ होना ) से व्याप्त है ओर क्रम तथा, 
अक्रम के बीच तीसरा विकल्प भी सम्भव नहीं है । वैसा करने पर निम्नलिखित ` 
नियम के अनुसार व्यावहारिक दृष्ट से विकट असंगति हो जायगी -- अपस मे 
विरोधी [ पदार्थो ] क बीच किसी तीसरे प्रकार ( विकल्प ) कौ सत्ता नहीं हो 


४ स्वदेनसंमदे- 

सकती । वचन में ही विरोव होने के कारण विरोधियों ( विष्ड पदार्थो) में 
कभी भी एकता नहीं होती ) [ आशय यह्‌ हैक्रि क्रम ओर अक्रम परस्पर 
विरोधी रै, दोनों के बीच में तीसरे विकल्प की आशंका नहींहै जो अथंक्रिया- 
कारित्व को व्याप्त कर सके । किसी वस्तु कौ सत्ता या तो क्रमिक होगी =अआगे 
पी करके, या अक्रमिक अर्थात्‌ एक साथ ही होगी । बाद में यह दिखलाया 
जायगा कि ये दोनों क्तम मौर अक्रम स्थायौ वस्तु से पृथक्‌ है ओर अर्थक्रिया को 
सी व्यावृत्त करते हए क्षणिकल्व-मावना को सिद्ध करते ह । अर्थमूलक क्रिया की 
शक्ति केवल क्षशिकमें ही है । | 


विरोष-अ्थक्रियाकारित्वलक्षरां सत्‌ = प्रयोजनभूता या क्रिया तत्का- 
स्त्वमेव सस्वम्‌ ( जभ्य० ) अर्थात प्रयोजन के रूप म जो कारय हैउये करने कीं 
क्षमता होना ही सत्ता का लक्षण है । दूसरे शब्दों मे, सत्ता वह्‌ हैजो कुद कायं 
उत्पन्न करने की क्षमता रवे । दादा.विषाणके सदश असतु वस्तु कमी भी कोई कायं 
उत्पच्च नहीं कर सकती । सत्ता का यह्‌ लक्षण स्वीकार करने पर सभी पदार्थो को 
क्षणिक मानने मे सुविधा होती दै । मान लं कि बीज क्षणिक नहीं ह, स्थायी है 
तो इसकी सत्ता होने के कारण क्षण-क्षण मे यह नए-नए कायं उत्पन्न करता 
रहेगा 1 यदि बीज सभी क्षणो मे समान ही रहे, अपरिवतित हो, तो सदा वह 
उसी श्रकार का कायं उत्पन्न करेगा किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है । घरमें 
रखा बीज वही नहीं जो वेत मे ला गया है। दोनों के काय भिन्च-भिच्च है । 
यदि यह तकं किया जाय किं वस्तुतः बीज वही कायं उत्प नहीं करता किन्तु 
उमे क्षमता 8 जो उचित उपादानं ( जेेृ्वी, जल आदि ) के संसं से 
अभिव्यक्त हो जाती है । भतः बीज सदा वही है । यह्‌ तकं अषहाय है क्योकि 
रेसी दशा में यह स्वीकार करते ही है कि पहले क्षण का बीज अंकुरण का 
कारण नहीं प्रत्युत विभिन्न उपादानों के संगं मे परिष्कृत बीज ही उसका 
कारण है । मतः बीज तो परि्वातित हो गया । इसी प्रकार कोई भमी वस्तुदो 
क्षा नहीं ठहरती । समी वस्तुये क्षणिक है । इसकी सिद्धि के लिए सत्ता का 
एक विषिष्ट लक्षण ( अर्थक्रियाकारिष्व ) करना पड़ता है। 


नीलादिक्षण-- नील एक उदाहरण है, वस्तुतः इमे रंग से कोई सम्पकं 
नहीं । प्राचीन नैयायिक ( बौद्ध ओर गौतमीय दोनो ) लोग उदाहरण देने भे नील 
 काप्रयोय करते थे 1 जिस भ्रकार नव्य-न्याय मे घट' कौ उदाहरण के स्प में रखते 
दै) इसलिए नील वस्तुवाचकं है । क्षण = क्षणिक-पदाथं या पदार्थं । 
[ 


| 9 क्रमाक्रमौ स्थायिनः सक्राश्चाद्‌ व्यावतेमानो अथ 


। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


बोद्ध-दशेनम्‌ १ 


[3 [३ ५ तौ [8 ड 
करियासपि व्यावतयन्ती क्षणिकस्वयक्ष एव सच व्यवस्थापयतः 
इति सिद्धम्‌ । 

ओर ये दोनों ्रम-अक्तम स्थायी पदाथं से पृथक्‌ होकर, भथ्क्रियाः को भी 
( स्थायी-पदार्थ से ) प्रथक्‌ कर देते ह तथा क्षणिकत्वं के पक्षमें ही सत्ताहोने 
की व्यवस्था करते है--्यही सिदध करनाथा। 

चितेष--यदि सत्ता स्थायी होती तो क्रम ओर अक्रम नहीं होता । स्थायी 
होने पर आगे-पीये होने का प्रशन तो उठता ही वहीं, पदार्थो कौ एककालिकता 
भी नहीं होगी क्योकि सत्ता के खणएड नहीं होगे । इसलिए करम ओर अक्रम दोनों 
स्थितियों से स्थायी पृथक्‌ है, अस्थायी पदा्थेमे हीये हो सकते ह । सत्ता का 
लक्षण अर्थक्रियाके रूपमेदिया गयां हे, स्थायी पदार्थं मँ अर्थक्रिया नदींहो 
सकती क्योकि स्थायी यदि कारा बनकर अपनी सत्ता के नाञ्च के बाद कायं 
उत्पन्न करे तथी यह्‌ भव है । रो हो नहीं सकता, यदि स्थायी है तोफिर 
नाल कैसे ? अर्थक्रिया ( कार्योल्पादन ) जब होगी तव क्षणिक-पक्ष में 1 इसलिए 
अथंक्निया कौ स्थायी पदार्थं से पृथक्‌ करके, स्वयं भी कम-अक्रप स्थायीसे 
पृथक्‌ रते ह ( ९४७८५९५ ) जिससे केवल क्षणिक वस्तुजों कौ सत्ता सिद्ध 
होती है । इख प्रकार क्षशिकत्व-भावना कौ सिद्धि हई । 

( ८. अक्षणिक पदार्थं का चऋरम' से सरथक्रियाकारी नहीं होना ) 
नन्वश्णिकस्य अथेप्रियाकारेत्वं फि न॒ स्यादातं चत्‌ 
तदयुक्तम्‌ । षिकरपासहत्वात्‌ । तया हि-वतेमानथक्रवाकरण- 
कारेऽतीतानागतयाः (म्‌ अथ क्रिययाः स्थायनः सासभ्यसास्तं 
नो का। आदे तयारनराकरणश्रसङ्गः) ससथस्य कषेपायोमात्‌ । 
यद्यदा यत्क्रणसमथं तत्तदा तत्करोत्येव यथा सामग्री स्वकाय ° 
ससथेऽचायं माव इति ब्रसङ्गासुमानाच । 
द्वितीये कदापे न्‌ दयात्‌ । समस्यस त्राज्ुबल्धिलाद्य- 

क्रियारारित्वस्य । यद्यदा यन्न करोति तत्तदा तत्राससय यथा 
हि शिलाच्चकसमङ्करे । न चैष॒वतेमानाथेक्रियाकरणकारे वृत्त 
वतिष्यमाणे अथेश्रिये करोतीति तद्विपयेयच ॥ 

[ ऊपर यह सिद्ध कर धके है कि अथंक्रियाकारित्व (कार्योतपादन की क्षमता) 
केवल क्षणिक पदार्थं मानने से होता है इसपर विरोधी लोग पू सकते ह कि ] 


टर्‌ सबेदशंनसंगहे- 

अ-क्षणिक पदार्थो ( जसे दूसरे दर्शनों मे ईशर, घट, पट आदि जो स्थायी या 
नित्य साने गये है उनमें ) मे कार्योत्पादन की क्षमता क्यो नहीं होगी । [ इसपर 
हमारा पक्ष है कि ] एेसा प्रन करना युक्तिसंगत नहीं क्योकि [ निम्नलिखित ] 
दोनो विकल्पो से यह असिद्ध हो जायगा ( शब्दशः- दोनो विकल्पों को सहन 
नहीं कर सकेगा ) । वह इस प्रकार है--वतंमान कार्योत्पादन के ( सम्पादन 
कै ) समय स्थायी, पदाथं ( अक्षणिक ) मे भृतकालिक ओर भविष्यत्कालिक 
कायत्पादन की सामथ्यं है कि नहीं ? ( अभिप्राय यह्‌ है कि जब कुम्भकार एक 
घडे का निर्माण करता है तब भूतकालिक घट ओर भविष्यत्‌ घट रूपी अथ॑ को 
उत्पन्न करने वाली क्रिया करने कौ शक्ति उसमे है कि नहीं ? )। 


यदि पहला-पक्ष लेते हैँ [ कि सामथ्यं है] तब भूत ओर भविष्यत्‌ दोनों 
काल के कार्योत्पादनों ( = अथंक्रियाओं ) कोआप छोड नहीं सक्ते ठेसी 
स्थिति आ जायगी ( = एक समयमे ही तीनों कालों के घों के उत्पादन का 
प्रसंग हो जायगा, जो होतः ही नहीं ) । नो वस्तु किसी कामके करने सें ्षमरथं 
होती है, वह, तो कभी कालक्षेप ( समय काटना ) नहीं सहेगी [ तुरत कार्य 
संपादन कर देगी, क्षेप का योग उसमें कहाँ ? ] इस प्रसंग या स्थिति का अनु 
मान हम यों कर सकते है जो पदां जिस कामको करने मे जव भी समर्थं 
होता है, वह उसे उसी समय कर देता है जसे- सामग्री ( कारणा के विभिन्न 
सहायक-तत्व ( (07019078 ) अपने कायं को उत्पन्न कर देती है । ओर 
यह भाव ( अक्षणिक ) दकि समं है [ इसलिए एक साथ ही भूत, वतमान 
ओर भविष्यत्‌ तीनों कालों का कार्योत्पादन होने लगेगा--इस दोष से बचने के 
लि्‌ पहले विकल्प को छोड़ देना ही अच्छा है । ] . 


यदि दूसरा विकल्प ( स्थायी में भूत गौर वतमान अर्थक्रिया बतलाने कौ 
शक्ति नहीं है ) लेते है तव तो [ ओर भी आनन्द है कि | कमी भी यह्‌ कुच नहीं 
कर सकता । कारण यह है कि कार्योत्पादन केवल सामथ्यं पर ही अवलम्बित 
है । ( स्थायी पदां यदि एक समय मे असमथ हो गया तो दुसरे समयमेभी 
असमर्थं ही रहेगा । दूसरे, असमर्थं वस्तु को अपेक्षा समर्थं वस्तु के स्वल्प में 
भेद करना आवश्यक हो जाता है, इससे वस्तु स्थायी नहीं रह सकती ओर मूल 
पर्‌ ही कुठाराघात हो जायगा । ) जो पदार्थं किसी भी समय किसी कामको 
ही करता, वह उसके बिए असमथं समज्ञा जाता है जेसे-अंक्रुर को उगाने 
चह्ान । बौर यह ( साव = स्थायी पदार्थं ) वतमान क्रिया उत्पन्न करने के 


` बौद्ध-दशनम्‌ दे 


विसेष--१. यदि स्थायी पदार्थं वतमान अर्थक्रिया के समय भूत भौर 
भविष्य की अरथत्रियाओं को उत्पन्न करते की शक्ति स्लता दैतो दोष होगा कि 
एक साय हौ सभी काल की अथक्रियाये उत्पतन हो जायंगौ । समथं पूरुष तौ 
उत्पादन करता है । व्या वह विचार कर्ता है कि हम कव उत्पादन करं ? 
जव काम, तव समाप्ति } २. यदि वह्‌ वैसी शक्ति नहीं स्वता. तव कमी कोई 
क्रिया उत्पच्च नहीं कर सकता; अगर असमर्थं हौ तो क्रिया उतपत्त करेगा केसे ? 
जो समर्थं होगा वहौ न दुख उत्पच्च कर सक्ता ह? इस प्रकार दोनों विकल्पों 
के लरिडिति हौ जाने से स्थायी मं अथंक्रियाकारित्व स्वीकार नहीं करना होगा ॥ 
(९. सहकारियौ की खद्टायता पाकर भी अश्चणिक अथैक्रियाकारी 
नदीं हो सकता । ) 
जु कसवत्सहकारिला मात्‌ स्थाविनोऽतीरानामतयौः क्रमेण 
= 
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रणद्वपवद्त ~ म ननं शवान्पल्ने उपाच ~ 
करणद्ुपपथतं इति च॑त्‌--तत्रद भवान्ण््ा, उपाचष्टाप्‌ । सह- 
क 


हर्श, (~ = तर ध ष ् 

कारिणः & सस्यापडुषैन्त नवा च्‌ चन्न णयास्त ! 
{कमि चेत्कर्वतां न, < पयीय शत ! अथा त हका 
अकिषित्छुवेतां वेषां तदय्यायाभात्‌ { अय्‌ वस्ति" ५2 
(= सहेव छ ९ करो ^ [अ < ०5 = अं 1 = 
शि्थिः सहव छष्यं करोति इवि स्वम इत च अङ्ग ¦! दह 


सहकारिणो न॒ जह्यात्‌ । प्रत्युत पलायमानानपि मरे पेन 
बद्धवा ठृत्यं यौत । स्वभावस्यानपायात्‌ । 

फिर भी कोई कह सकता है क्रम ( पूर्वापरता, अगे-पील होना ) से युक्त 
सहकारी क्रियाओं को स्वीकार करने पर, भूत ओर मविष्यत्काल मे, स्थायी या 
मक्षिक पदार्थ का कमके द्वारा अरथक्रियाकारी होना ( करण, कार्यस्पादन ) 
सिद्धतोहोदही जाता है 1 [ अथे यहं हे कि अक्षणिक या स्थायी पदार्थं वही है 
जो तीनों कालों की क्रियाओं के उत्पादन भें समथं हौ तथा सदा एक ही तरद्‌ 
का हो । दूसरी ओर क्षणिक सत्ता एक क्षण मे क्रिया उत्पन्न करके नष्ट हो जाती 
हे, तीनों कालों मे इसके रूप विभिन्न प्रकार के होते है1 अस्तु, स्थायौ एकल्प 
होने पर भी, जव जैसी सहकारी क्रियाये मिलती है तव वैसी ही कार्योपत्ति कर 
सकता है 1 इससे पदार्थो मे होने बाले परिवतंनों की व्याख्या करके, उनके हीने 
पर भी, सत्ता को स्थायी मान तेते है । एसा मान लेने पर उपयुक्त दोनों दोष 
१. सव समय सभी वस्तुओं का उत्पादन ओर 3. कभी भीकिसी क्रिया का 
उत्पादन नही करना--मिट जा्येगे । इस प्रकार कार्यो का कम सहकारी 
क्रियां के कार्यक्रम पर निर्भर करता है, न कि वस्तुओं की सामथ्यं ओर 
असामथ्यं पर । निष्कः यह निकला कि सत्ता अक्षणिक = स्थायी है जिसमें 


[7 ~ ` ~या 


रै 


ष सवेदशेनसंमहे- 
परिवतंन सहकारी क्रियाओं के आनेसे होते है, विशेषतया उनके क्रम के 
कारण । अतः सत्ता क्षणिक नही, अक्षणिक है- यह तकं पूव॑पक्षियों का है, 
अन इसका उत्तर क्षणिकवादी क्या देते है, देखा जाय । | 

` अगर एसी बात है तो जो आपसे पृद्धाजातादै, उसे बतावं--सहकारी 
क्रियाय ( या पदार्थं ) क्या भाव ( स्थायी ) का उपकार ( सहायता )} करती 
हैक नहीं? [ आश्य यह दहै कि पृवंपक्षियों के मतमें जो घट, पट आदि 
स्थायी पदाथ ह उनके सहकारी जल, मही, वायु आदि पदार्थं घटादि 
के निर्माण मे सहायता करते है कि नष्टी-आपलोग क्या कहते ह ?] यदि 
सहायत्ता नहीं करते तो उनकी आवद्यकता ही नहीं है । वे ( सहकारी } तो 
कु करते नही, इसलिए वे तदथं ( माव कौ सहायता के लिए ) होगे--देसा 
प्रसंग नहीं होगा ( अर्थात्‌ क्रियाहीन सहकारी पदाथं भाव की सहायता नहीं 
करते तो उनके रहने की जरूरत ही नहीं - सहकारी के बिना ही भाव को सत्ता 
होने का प्रबन्ध करना पडेगा } । 


इसी पक्ष मे यदि एक भौर विकल्प दिया जाय किं स्थायी-माव ( घट, 
पट आदि ) उन परिवतंनशील सहकारियों ( जल, मिद, हवा, सयं कौ किरणो ) 
के साथ-साथ कायं करता है इसलिए स्वमाव के रूप मेँ सहकारिों को लिया 
जाय, [ तो क्या हानि है ?] [ यदि उप्यक्त विकल्प के आधार कर स्थायी के 
स्वभाव के रूप में सहकारियों को ग्रहृण करं तव समस्या यह्‌ उख्गी किं स्थायी 
पदाथं | तब तो सहकारियों को दछोड़ ही नहीं सकता, बल्कि भागने वाले 
( सहकारियों ) के गले में फन्दा डालकर कत्य (करने योग्य) कायं स्वयं करेगा । 
कारण यह है कि स्वभावको हटा नहीं सकते । [ सहकारी यदि स्थायी के 
स्वभाव है, अपने ही खूप है तब तो उन्है पृथक्‌ किया ही नहीं जा सकता; 
सभी सहकारी खोज-लोज कर कार्यं की उत्पत्ति के लिए लाये जावेगे । इस 
प्रकार, सत्ता = अक्षणिक + सहकारी ( एक ही स्वभाव के रूप में ) |। 


। ` उपकारकत्वयक्ष सोञ्ययुपकारः कि भावाद्धिदयते न वा । 
षु < र 
भेदपक्ष आगन्तुकस्यव तस्य कारणत्वं स्यात्‌ । न मावस्याक्षणि- 


कस्य । आगन्त॒कातिशवान्वयव्यतिरेकालुविधायित्यात्कार्यस्य । 


 बधौतयाभ्यां फ व्योम्न्ैण्यस्ति तयोः एम्‌ । 
“~ =; = च 
। धैत्छोऽनित्यः सतुल्यशरेदस्फरः ॥ इति । 


बोद्ध-दशेनम्‌ ` ४५ 
यदि सहकारियों को भःव ( स्थायी ) का उपकार करनेवाला मानते है तो 
इसमे भी प्रच होगा कि यह उपकारक्यावे भाव से अलग होकर करते या 
हीं ( = विना जलग हृए ही ) ? [ सहकारी पदाथ जैसे मिदर भादि, स्थायी 
पदाथं जसे घटादि की उत्पत्ति सें सहायता करते इए उससे पृथक्‌ रहते या नही? 
दूसरे शब्दों से, सहकारियों से उत्पन्न, स्थायी वैँ रहने वाला विशेष ( उपकार )} 
अपने आश्रय स्थायी भावसे भिन्न हैया नहीं? इसके बाद भेदपक्ष के विकल्प 
को लेकर बहुत बड़ा विवेचन क्रिया गया ह । यह दिखाया ज.यगा क्ति भेदपक्ष को 
स्दीकार करने पर अनवस्था-दोष ( ^ ष्टप्आकपया त पपरा ) 
होगा । इयचिए अन्तिम निर्णय होमा कि क्षणिक के ङ्प से ही सत्ता है । | 


यदि यह कष्ट कि सहकारी स्थायीसे भिन्न है तो जो सहकारी पदार्थं 

पानी हैवेदहौ कारण कहलायेगे (जो कायंके 
उत्पादने प्रधान हौता है वही कार्ण ठे, जिका निर्णय अन्वय व्यतिरेक 
से होता दहै) । अक्षसिक-भाव कारण नहीं होगा | वंयोकि का्यत्पित्ति मे 
उसक( कोई हाथ नही, असल मै कायं तो सहकारी पदाथं अक्षसिक से पृथक्‌ 
होकर कर रहै है ] । कायं तो आगन्तुक सर्वाधिक ( सहायक } के अन्वय ओर 
व्यतिरेक से सिद्ध होता है ( आगन्तुक के साथ काये का अन्वय ओर व्यतिरेक 
टीक-ठीक वेठ जाता है, अक्षशिक के साय नहीं--इसलिएु आगन्तुक कारण 
हे जौर वाद म मानेवाला पदार्थं कायं है । ) अतिशय = बहूनगुणचिन्तयित्वा 
सामान्यजनसंभवान्‌ । विशेषः कीच्यंते यस्तु जेयः सोऽत्िशयो बुधैः । [ उक्त 
स्थिति को यों स्पष्ठ करे--वीज स्थायी पदा्थं (भाव) हैः उसमे अनि वलि 
सहकारी अतिशय ( सवते बडे उपयोगी ) के होने पर अंकुर को उत्पत्ति होती 
हे, यह अन्वय हुभा । इस प्रकार के अतिशय कै अभाव में अंकुर का उत्पन्न 
न होना, यह व्यतिरेक है । अब इतत प्रकार अंकुर ( कायं ) की उत्पत्ति अतिशय 
( सहकारी ) के अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध होती है जिसका फल है कि अतिशय ही 
अंकुरोत्पत्ति का कारण हैन कि बीज! जो जिसके रहने पर रहे, नहीं रहने 
पर नहीं रहे-- वदी तो उस पदाथ का कारण होता है ! यह वात हम सहकारी 
अतिशय के साथ देखते है स्थायो बीज के साथ नहीं । इसलिए स्थाय ( पदाथ, 
बीज ) कारण नहीं होगा। उसे कारण मान लेने पर अन्वय-व्यतिरेक को 
सिद्धि नहीं होती । बीजाभाव मे अंकुराभाव ठीक है ( व्यतिरेक ), परततु बीज 
होने पर अंकुर होना ( अन्वय ) ठीक नहीं है । इसलिए स्थायी पदाथं कारण 
नहीं होगा, उसका सहकारी ( सहकारियो मे भी सर्वाधिक उपयोगी अतिशय ) 
ही कारण हो सकता है । | 


€ सवेदशेनसंग्रह- 

कहा भी है वर्षा ओौरध्रपसे आकक्ञको क्या? दोनों का फल चमडे 
पर हो सकता है । यदि [ वह स्थायी भाव ] चमडे के समान हो तवतो वह्‌ 
अनित्य हो जाता है, यदि वहु आकाश के समानहो तो फलहीन ( निष्फल ) 
हो जाता है। [ आशय यह है कि आकाश अविकारी है, उस पर वर्णा ओर 
धुप का कोद प्रभाव नहीं पड़ता- वर्षाहो या धुप, आकाश ज्यो-का-त्यों रहता 
है) हा, प्रभाव पड़ता है तो चमडे पर, वर्षासे चमड़ावठ्डाहो जायगा, धुप 
से गमं । इस प्रकार सनुष्यो के शरीर पर उसका प्रमाव है क्योकि चमं विकारी 
है। अव पृचछा जाय कि स्थायी भाव विकारी ( चम॑वत्‌ ) हैकरि अविकारी 
( आकाशवत ) ? दोनो दशाओंमें दोषरहैँ। स्थायीके रूपमे सादा गया 
नीज यदि विकार के योग्य ( विकारी ) है तथा सहकारियों से उत्पन्न होने वाले 
अतिशय के द्वारा विकृत होता है तव तो वह भाव अनित्य है क्योकि नित्य 
पदाथंमे तो विकार होता ही नहीं । दूसरी ओर, यदि वह आकार के समान 
अविकारी माना जाय तब तो निष्प्रयोजन ही हो जायगा । सहकारियो से 
उत्पञ्च विशेष फल ( अतिशय ) को आवर्यकता ही नहीं क्योकि अतिशय के 
होने पर भी तो स्थायी पदाथ बदल सकेगा ही नहीं । जल, वायु आदि सहकारियों 
को भी आवश्यकता नहीं रहेगी । फल यह हुमा कि स्थायी पदार्थं को सत्ता के 
रूप मे मानने से दोष ही दोष उत्पन्न होगे । | 


( १०. अतिशय का दसरा अतिराय उत्पन्न करने भे दोष ) 

कि च, सहकारिजन्योऽतिशयः फिमतिशयान्तरमारभते 
नवा? उभयथाऽपि प्रागुक्तद्षणपाषाणवर्पणप्रसङ्ः । अतिश- 
यन्तरारम्भपक्षे बहुुखानवस्थादौःस्थ्यमपि स्यात्‌ । अतिशये 
जनयितव्ये सहकार्यन्तरापेक्षायां तत्परम्पराथात इत्येकानव- 
` स्थाऽञ्स्थेया । 
तथा सहकारिभिः सलिलपवनादिभिः पदार्थसार्थैराथीयमाने 
वीजस्यातिशचये बीजघुत्पादकमभ्युपेयम्‌ । अपरथा तद भवेऽप्य- 
 तिशयः प्रादुर्भवेत्‌ । 


वोद्ध-दशेनम्‌ ७ 


सिच्च अतिशय बीज में दूसरे अतिशय को यदि उत्पन्न नहीं करता तो सहकासियों 
से उत्पन्न अतिशय होने का फल ही क्या है ? यही नदी, सहकारिजम्य अतिशय 
की उत्पत्ति कै पूर्वं बीज से अंकुर की उत्पत्तिभीटठौ जा सकेगी । दूसरी ओर 
यदि सहकारिजन्य प्रथम अतिशय वीज में ही द्वितीय अतिश्ञथ उत्पन्न कर देता 

तो फिर वहं दितीय अतिशय भी जो बीज से अत्यन्त भिच्च ह वीज में तृतीय 
अतिशय उत्पन्न करेगा कि नही के साथ-साथ अनवस्था बढृतीही 
जायगी ( अभ्यंकर )। अतिश्षय को बीज ( स्थायौ ) से अभिन्न करके भी दोष 
दिखाथा गया है--अथ भावादभित्नोऽतिशचयः'० । भेदपक्षमें हौ बौर सौ दोष 
होगे, यह आगे दिलति ह] यदि हम इस पक्ष कोले करि एक अतिशय दूरे 
अत्ति्य को उत्पत करता है तौ बहुत प्रकार को अनवस्था होने का दोष संभव 
है । ( दुरे अतिशय को इसलिए आगरभ करते हं कि एक अतिशयसे काम 
हीं चलता । यह्‌ उत्पत्ति खहकारियो मेँ दर सहकारियों से होतीदहै या 
स्थायी बीज मेँ दसरे सहकारियो से या अतिशयो मे बीजादि स्थायी पदार्थो से 
या वीजादि यें ही अतिशयो रे होती है । जहाँ जसी आवश्यकता पडती है वहां 

3 


वैखा ही विरेष उत्पन्न करना चाहिए । इसके बाद अनवस्थाओं का तांता लग 
जाता है। ) 


जो अतिशय उत्पन्न करता है उसमें दूसरे सहकारी की आवश्यकता होगी 
तथा उनकी अनन्त परंपराओं के आजानेसे णक अनवस्था तो तुरत मान 
लेनी पडेगी । ( अतिशय के उत्पादन मे यदि द्रे सहकारी की आवश्यकता नहीं 
रहे तो यह उत्पत्ति स्वाभाविक मानी जायगी ओर सलिलादि सहकारी गण 
द्ीजादि से ही अतिशय का उत्पादन करने लगेंगे । अव दुसरे प्रकारसे तोन 
अनवस्थाये दिवाते है-) वैसा होने पर सलिल, पवन-आदि सहकारी पदार्थो कौ 
सहायता से रखे गये बीज के अतिशय में वीज को ही उत्पादक समज्ञ लं; नहीं 
तो,. उन ( सहकारियो ) के अभावमे भी अतिशय उत्पन्न हो सकता है। 
( उपर के वाक्य मेँ यदि बीज के अतिशय मे ही बीज को उत्पादक समञ्च लेते 
हं तो बीज में स्थित अतिशय ही नैमित्तिक कारण सिद्ध हो जाता है । अपरथा= 
बीज भें स्थित अतिशय यदि दूसरे अतिशय को उत्पन्न करे तब; अतिशय के 
स्वाभाविक होने पर ) । 


( ९९. दसय अतिशय उत्पन्न करने मे अनवस्था सं० १ ) 


बीजं चातिशषयमादधानं, सहकारिसापेक्षमेवाधत्ते। अन्यथा 
© तो ५ (~ (~. 
सवेदोपकारापत्तो अङ्करस्यापि सदोद यः प्रसज्येत । तस्मादति- 


= सेदंशनंसंमदे- 
ज्चयार्थमपेक््यमानैः सहकारिभिः अतिश्षयान्तरमाधेयं चीजे । 
तस्मिन्नप्युपकारे पूथेन्यायेन सहकारिसेक्षस्य बीजस्य जनकत्वे 


सहकारिसंपायभीजगतातिशयानवस्था प्रथमा व्यवस्थितः । 
बीज एक अतिशय का ग्रहृण करते हुए, दूसरे सहकारी भाव कौ आवर्यकता 


` होने कै कारणदही एेक्षा करता है। नही तो ( अर्थातु यदि अतिज्लय का 


ग्रहण करना दूसरे सहकारी की आवश्यकता के कारण न हौ वत्कि उसे 
स्वभावतः माना जाय ), यदि [ जल आदद सहकारियों को पकड़कर | सदेव बीज 
से अतिशय ग्रहणा किया जाय तब एेसा प्रसंग हो जावगा किं बोज से सदा अंकुर 
निकलता रहेगा । ( फलित यहं है करि बीज यदि सहकारी भाव की आवद्यकता 
नं रवे ओर अतिशयसे हौ काम घलाले तोसदा अंकुर की उत्पत्ति होती 
रहेगी क्योकि कारणस्बरूप बीज से अतिशय ग्रहण करने पर कायंस्वल्प अंकुर 
म उसी प्रकार उत्पन्न होता रहेगा ) 1 

इसलिए प्रथमं अतिशय को धारणा करने के लिए अपेक्षित दूसरे सहकारी 
मावो को चाहिए कि वे बीज में दूसरे अतिशय को मी धारण करे । इस प्रकार 
से उपकार हो जाने पर (= भतिशयान्तर के मिल जाने पर ) तथा पहले कौ 
तरह सहकारियों कौ अपेक्षा रखनेवले बीज के [ आधाररूप में | उत्पादक 
बन जाने पर ( = जब बीज सहकारियों को सहायता से उत्पादक बेन जाय 
तव ), पहली अनवस्था उत्पन्न हो जाती है जो सहकारियों की सहायता से 
संपन्न होने बाले बीज के अतिशय से सम्बद्ध रहती है 1 ( बीज के सहकारिथों 
जोर अतिशय कौ एक भनन्त परम्परा चल पड़ती है जन कभी भी एक अतिशय 
दूसरे को उत्यन्न करने लगता है 


( ११. अनवस्था सं० २) 
अधोषकारः का््मेकष्यमाणोऽपि बीजादिनिरपकच कायं 
जनयति तत्सापिश्षं वा । प्रथमे वीजादेरदेतत्वमापतेत्‌ । दितीयेऽ 
पेश्ष्यमाणेन बीजादिनोपकारेऽतिशय आधेयः । एवं तत्र तत्रापीति 
बीजादिजन्यातिंशयनिष्ठातिशयपरम्परायात इति द्ितीयानवस्था 
स्थिरा भवेत्‌ । 
[ अब हम पूछते ह कि | इस प्रकार का उपक्रार ( अतिशय का धारण 


। ध ्यस्पत्ि के लिए अपेक्षित हने पर मी बीज-आदि से पृथक्‌ होकर कायं को 


लर कररता है या उनकी पक्षां भौ रखता है ? यदि पहला विकटप लेते ह 


बो द्-दशेनम्‌ ६ 
तो वीज-आदि कभी भी कारण नहींहो सकते (क्योकि कारण वहीरहैजो 
कार्यत्पत्ति में सहायक हौ लेकिन य्ह वीज वेसा नहीं है)। दूसरे विकल्प कौ 
लेने पर, अपेक्षित बीज-आदि को उपकार होने पर अतिशय लेना चाहिए । इस 
तरह उन-उन अवस्थाओं मे भी, बीजादि से उत्पन्न अतिशय मे अतिशयो की 
एक अनन्त परम्परा चल पड़ेगौ जिसमे दूसरी अनवस्था मी हृ हौ जाती है । 

८ ११. अनवस्था सं० ३) 
एवसपेक्ष्यमाणेनोपकरिण बीजादौ धर्मिण्युपकारान्तर- 
साधेयम्‌-इस्युपकाराधेयवीजाश्रयातिद्चयपरम्परापात इति 
तृतीयानवस्था दुरवस्था स्यात्‌ । 
इस प्रकार अवेक्षित उपकार को चाहिए करि वह्‌ [ अतिशय कै] धर्मी 
( विषयी ) बीजादि में दूसरे उपकार का ब्रह करे- उस तरह उपकारसे 
उल्यन्न वीज के आश्रम ( अतिज्ञय ) मे रहनेवाले अतिशयो को अनन्त परम्परा 
फिर युर हो जायगी भौर यह तीसरी अनवस्था भी हटाना कठिन है । 
विल्लव --ऊपर एक अतिश्चय से दूसरे अतिशय को उत्पन्न क्रिये जानि पर 
अनवस्था होती दहै -यह दिखाया गया । कुल तीन अनवस्थायं दिखलाई ग 
ह । यह पूरा अवतरण उस विकल्प कौ व्याख्या है जिसमे कटा गया हैकि 
उपकार भाव सेभित्न है । यह विकल्प यहाँ से शुरूक्रिया गया है-सोभ्यमुपकारः 
कि भावाद्धियते न वा ? ( देखिये-९वे परिच्छेद का दूसरा खंड ) 1 इसके बाद, 
उपकार स्थायी भाव से अभिन्न है, इस विकल्प कौ परीक्षा होनेवाली है । 
८ १२. स्थायी भाव से अतिशय के अभिन्न होने पर आपत्ति ) 
अथ भावादभिन्नोऽतिशयः सहकारिभिराधीयत इत्यभ्यु- 
पगभ्येत, तर्हि प्राचीनो भावोऽनतिशयात्मा निवृत्तोऽन्यश्वातिश 
¢ (^ [3 (> * [~ र 
याता कुवेद्रुपादिपदवेदनीया जायत इत्‌ फटठत ५ मना- 
= [3 अं ९८. 
रथट्रुमण । तस्साच्र्मण अक्षणिकस्य अथाक्रया दुबरा । 
दूसरी जर अगर यह स्वीकार करते ह कि अतिशय भाव ( स्थायी पदाथं } 
से भिन्न नहीं है ओर सहकारि के हारा गृहीत होता है ( अर्थात्‌ भाव ओर 
अतिशय दोनों समान हो, अतिशय स्थायी भाव का ही अवस्था-विरेष हो ), 
तब तो प्राचीन भाव जो अतिशय नही है अवश्य ही निवृत्त ( समाप्त ) हौ 
जायगा ओर एक दूसरा भाव अतिशय के रूप मे उत्व हो जायगा जिसे 
“कुवेद्‌ रूपः ( कार्योस्पादक वस्तु ) जदि शब्दों से जानते दै । मेरे मनोरथ के 
स सं° 


० सबेदशेनसंप्रहे- 


क्ष का भी तो यही फल है ( अर्थात्‌ मेरी ही बात सिद्ध हौ गई) । इस प्रकार 
क्रमःके दारा अक्षणिक ८ स्थायी) की अर्थक्रिया ( कायत्पादिका }) सिद्ध 
करना किन है । 
विरोष-- उपर्युक्त लम्बे विवेचन मँ यह्‌ सिद्ध क्रिया ना रहा था कि क्रम- 
नियम (एक के बाद द्रसरे का होना) ते स्थायी अर्थक्रियाकारी नहीं हो 
सकता--क्षशिक-पदा्थं ही अ्थ॑क्रियाकारी होगा; क्षरिक हीसत्‌ है। इस 
परिच्छेद मे कहने का अभिप्राय यह है करि जलादि सह्कारियों के द्वारा अतिराय 
के उत्पन्न होने पर भी यदि स्थायी बीजादि दुसरी अवस्था (कायंकूप) भें 
नहीं पंच जाते किन्तु अपनी पूर्वावस्था भेंही अवस्थित रहते है, तब तो 
अतिशय काहोनाही व्यर्थ है इसलिए सहकारी जलादि का मिलना भी व्यर्थं 
है । यदि दूसरी अवस्था मं पहु जाते है तव तो क्षणिकः" करी ही सिद्धि हो जाती 
है--एक अवस्था से दुसरी अवस्थां आनाही सिद्ध करता है कि पहली 
अवस्था क्षणिक रै .“.पुरी सत्ता ही क्षणिक हे । 
( ९२. अक्षणिक पदाथ का अक्रम" से अर्थक्रियाकासी नहीं होना ) 
नाष्यक्रमेण घटते । विकररपासहत्वात्‌ । तथाहि--युग- 
© € ९ 
पत्सकरुकायकरणसमथेः स्वभवस्तदुत्तरकाटसनुवतेते नवा 
प्रथमे तत्कारवत्कालान्तरेपि तावत्कायंकरणमापतेत्‌ । दित्तीये 
। (^ ^ ^ [8 ् [9 जं < ¢ 
 स्यावत्ववृ्याश्चा मूषिकभक्षितवीजादां अङ्करादजननप्राथेनाम- 
उदर्‌ । | 
अक्रम ( एक साथ उत्पद्च होना ) के नियम से भी [ अक्षशिक-पदार्थं का 
अथंक्रियाकारी होना ] सिद्ध नही होता । कारण यह्‌ है कि विकल्पों को यह्‌ 


सह नहीं सकता ( = दो विकल्पों के खण्डन से इस वाक्य का भी खरडन हो 
जाता है)। वह्‌ इस प्रकार होता है-एक ही साथ सभी काम करने मे समर्थं 


स्वभाव एक काल में जितना काम करता है उतना ही दूसरे कालम भी करने 
क्योकि कायं की उत्पत्ति के बाद भी स्वभाव तो बदलेगा ही नही, इसरे 
४ सत्ता रहेगी ही भौर वह॒ उसी परिमाणा में निरन्तर- कालान्तर 


५ ० संम की दख रतियों मे स्वभावः केस्थानमें सभावः 
भाव नहीं रहने े ही विरु धमं पर आरोपित 


बौद्ध-दशेनम्‌ ५१ 


मे मी- कार्यं उत्पन्न करते रहेगा । केकिन वस्तुस्थिति यह्‌ है कि कायेत्पत्ति 
केवल एक वार होती हि, उसी स्वभाव से पुनः पुनः कार्योतपत्ति, एक ही 
परिमाणे, नहीं होती । यही तो सत्ता को स्थायी मानने का परिणाम हि! 
इसलिए अक्रम-नियम ( 46104 ज उ पपोष्छलतफ ) के प्रथम विकल्प 
से अक्षरिक-सत्ता का खण्डन हो जाता है कथोकि इसमें कठिनाई (8.0७प८त धु) 
उत्पन्न हो जाती दहै |। 
यदि दूरे विकल्प ( स्वभाव एक साथ कार्योत्पत्ति करके निवृत्त हौ जाता 
)कोलेते दै तो स्वभावके स्थायी होने की आज्ञा उतनी ही सफल होगी 
जतनी चे के खाये हए बीजादि में अंकरुरादि उत्पन्न होने की प्रार्थना । ( अर्थात्‌ 
जिस प्रकार चूहे के लाये हुए बीज नहीं उग सकते उसी प्रकार यह मानकर क्रि 
स्वभाव कार्योत्पत्ति करे निवृत्त हो जातारहै, स्वभाव का स्थायित्व स्वीकार 
नहीं कर सकते 1 जव कोड भाव अपना कार्थं करके समात हो जाय तो इसका 
अभिप्राय हि कि वह क्षणिक है इस दष्िकोणसे भी बोद्ध के मत--क्षसिक 
-कीपृष्टिहोतीदहै। इसके लि्‌ अभी प्रयोग दि जार्थेगे करि वीजादि 
भाव क्षण-क्नण सें सिर होते है क्योकि उनसे क्षण-क्षण सें विरद घनं अते 
जाते है इत्यादि" ) 1 


(पप 


१३ क. अखाम््य-खाधक प्रसंग ओर उखका विधयेय ) 
यंद्िरुद्धधमोध्यस्तं तन्ना, यथा शताष्म | दिरुद्धलता- 

ध्य॒स्त्चायासत जलधरे ग्रतिबन्धरसिद्धः। न चायमासद्भां हठः । 

^~ ~ = (९ © [> [3 
स्थायिनि कालभेदेन सामथ्यीसामर्ययोः प्रसङ्गतद्विपयेयसिदध- 

© ^~ © न र 

स्वात्‌ । तत्रासामथ्यसाधको प्रसङ्धतदिपययो प्रागुक्ता । 

जिन वस्तुओं पर विरुद्ध ध्म आरोपित होते हैँ वे नाना प्रकार कौ (एक 
प्रकार की नहीं ) है उनमें परस्पर भेद है, जैसे शीत ओर उष्ण । यहाँ स्वभाव 
पर विशुद्धो का आरोप हआ है- इसी तरह मेघ मे भौ व्याप्ति कौ सिद्धि 
होती है । ( प्रतिबन्ध = व्याप्ति । मेव को भमी सिद्ध करते है कि इसकी सत्ता 
स्थायी नहीं, क्षणिक ही है। वह केसे ? मेघ प्रतिक्षण मे नये-नये स्वरूप का 
प्रदर्शन करता है इसलिए उसमे क्षणक्षण विरुढ धमं तो अतिहीह ओर , 
इसीलिए वह नाना प्रकार का है। न्याय की भाषा में करेगे हिगे किं विसद्ध धमं के 
आरेषणा ओर नानात्व मे व्यापि है । यही व्यापि जलधर के नानात्व कौ सिटि 
करती है ) । वरा यह हेतु ( विर्ढधमं का आरोपित होना ) असिद्ध नहीं है । 
कारण यह रै कि स्थायी ( बीजादि ) पदार्थं म कालके भेद से सामथ्यं ओर 


२ सवंदशनसंग्रदे- 


असामथ्यं दोनों का प्रसंग ( भसत्‌ से सत्‌ की सिद्धि) ओर प्रसंगविपयंय ( सत्‌ 
से सतु की सिद्धि )- ये सिद्ध होति है। इनमे सामथ्यं के साघक प्रसंग ओर 
उसका विपयंय पहले ही कहै जा चके हँ ( देखिये -परि० = )1 
विरोष-असिद्ध हेतु उसे कहते है जवदेतु या अनुमान का साधन 
( 21101 ला › साघ्य के समान ही सिद्धि की अपेक्षा करे; उसकी सत्ता 
सन्दिग्व हो जेसे-- 
गगनारविन्द सुगन्धित है ( निष्कपं ) 
क्योकि वह ( गगनारविन्द ) अरविन्द ( कमल ) है-हेतु 
जो कमल हैँ वे सुगन्धित ह जैसे तालाव का कमल । 
यहां अरविन्दत्व हेतु है जिसका आश्रय है गगनारविन्द । वह होता दी नहीं 
इसलिए यहां हेतु आश्रय के विषय मे असिद्ध अर्थ आघ्चयासिद्ध है) असिद्ध 
हेत्वाभास को प्राचीन नैयायिक साध्यसम कहते है! असिद्धके तीन सेद ह 
( १) आश्रयासिद्ध ( उपयुक्त उदाहरण ) ( २ ) स्वल्पासिडढ ( हेतु का स्वरूपतः 
पक्ष मे न रहना ) ओौर ( ३ ) व्याप्यत्वासिद्ध ( सोपाधिक दतु )। इनके विस्तृत 
विवेचन के लिये न्यायदर्खन देखें । 
यहाँ पर प्रतिपक्षी लोग चका उठाते है कि "यद्िरुटधर्मा०" वाले अनुमान 
मे भी स्वरूपासिद्ध नामक दोष है । पहले स्वरूपासिद्ध सम्ञ लं । उदाहरण है-- 
सभी चा्चुष ( 188] ) पदार्थ गण है ( बहत वाक्य ); 
शब्द नाघयुष पदाथ है ( लघु वाक्य ), 
~ शब्द गुण है ( निष्कषं ) । 
यहां लघुवाक्यमे जो चाश्चुषत्व ( हेतु }11001€ ग्‌€770 ) का सम्बन्ध शब्द से 
दिखाया गया है वह स्वरूपतः असिद्ध है क्योकि शब्द चाश्ुष नहीं उसका अपना 
`. दै श्रावण होना, अर्थात श्रवण (कानों) से सम्बद्ध है। उसी प्रकार इस 
 अदुमान मे-- 
जो .निरद्धरमो से परिपुणं है वह नानाधकारकं है ( 2190८ ८. ) 
बीजादि विरुढ धमो से परिपूणं ह ( 11107 1२५. ) 
<~ बीजादि.नानाप्रकारक ( 0४९1.७8 ) है । ( ८०५. ) 
कि बीजादि (पक्ष)मे कालका भेद होने पर भी तो विरु 
ता नहीं देखते । इसीलिए वे लोग असिद्ध हेतु मानते है जिसका 
मसिद्धो हेतुः" कहकर क्रिया जा रहा दै । 
र उसका विपयय-व्यतिरेक व्यातिके दवारा जिस अनुमान का 
। इसरो ओर, अन्वय-व्यानि के द्वारा 
क क = 


स ६. 
बोद्ध-दशनम्‌ द्‌ 


न 


प्रद्चित अनुमान को प्रसंगविष्यंयानुमान कहते ह । यों असतु से सत्‌ को सिद्ध 
करना प्रग कहलाता है । उदाहरण लं- पर्व॑त अग्निमान्‌ है, क्योकि व्हा 
धूम (हेतु ) है । इसमें जहां अनिका अभाव हे वहा घ्रूम काभी अभाव दहै 
लेसे तालाब मे--यही व्यतिरेक-व्याति है। इस प्रकार पवत में धरुपाभाव 
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असत्‌ है उसे सत्‌ सिदध कर रे है--यदि तालाव के समान पर्वतमें मी अञ्चि 
नहींहैतवतोध्रूमभी नहींहो सकता। इस धुमाभाव की सिद्धि के साथ 
न्वत मं घूम देखकर अधि का अनुमान किया जाता है। यही हुजा प्रक्षमाचुमान । 
इस स्थान पर स्थायी पदार्थं ( बीजादि) मे बतंमान अर्थक्रिया-करण 
( कार्योसपत्ति ) के समय अतीत मौर मविष्यत्‌ मे अथंक्रियाकरण की असमता 
सिद्ध करनी दहै (साध्यदहै)1 हम इसे इस प्रकार सिद्ध करते है क्रि एक 
समय ( वतमान ) में तो यह अतीत ओर भविष्य के कार्यो को उत्पच्च तीं 
करता (करणा को अकरणके द्वारा सिद्ध करते है )। तव हम व्यतिरेक 
व्याति की सहायतालेते दह जो समथंदहै वह तो कामतो करता हीदहे। 
इससे वतमान अथंक्रियाकरण के समय अतीत ओर भविष्य की अथेक्रिया का 
करणा सिद्ध होता है। इस तरह की सिद्धि के साथ-साथ वतंमानकाल मे अतीत 
मौर भविष्य कौ अर्थक्रिया के अकर्ण को देखकर उसकी असमर्थता सिद्ध हो 
गई । आठवें परिच्छेद मँ इसका विचार "आद्ये तयोरनिराकरणप्रसङ्ः' आदि 
कह कर किया गथा है । यहम उसकी भावश्यकता देखकर पुनः विस्तृत 
व्याख्या की गई 1 
दूसरी ओर प्रसंगविपयैय उपे कहते है जहां सत्‌ से सतु का ज्ञान दिखाया 
जाय । उदाहरणतः, 'जर्हां श्रुम है वर्ह अथिर यह अन्वय-व्यात्ति दिखाकर 
पर्व॑त मे सत्‌ ( 681860४ ) परम को दिखाया जाय । इससे अग्नि का अनुमान 
होता है। असामथ्यं-साधक प्रसंगविपर्यय भी उसी क्रममें वणित हो चुका 
है--"्यद्‌ यदा यन्न करोति” इत्यादि । उसमें भी सिद्ध हुभा है कि वतमान 
अथंक्रिया कै काल मे अतीत ओौर भविष्य की कायत्पित्ति नहीं होती । इस प्रकार 
असामथ्यं कै द्वारा स्थायी पदाथं सिद्ध नहीं होता । अब साम्यं' का 
सामथ्यं मौ देख 1 
( १३ ख. सामध्यै-साघक प्रसंग ओर तद्विपर्यय ) 
सामथ्यंसाधकावभिधीयेते । यद्यदा यज्ञननासम्थं तत्तदा 


तन्न करोति यथा शिलाच्करमङरम्‌ । असमर्थश्ायं वतेमानार्थ- 


१--(१) ययदा यत्करणसमर्थं तत्तदा तत्करोत्येव- प्रस ्खानुमानप्‌ । 
(२) यद्यदा यन्न करोति तत्तदा तत्रासमथंम्‌-प्रस द्खानुमातविपयंयः । 


४ सवेदशनसंग्रहे- 


क्रियाकरणकालेऽतीतानागतयोरथंक्रिययोरिति प्रसङ्गः । यद्‌; 
यत्करोति तत्तदा तत्र समथं यथा सामग्री स्वकार्ये ! करेति 
चायमतीतानागतकारे तत्कालव्तिन्यावथक्रिये भव इति 
प्रसङ्कव्यत्ययो विपर्ययः । । 
अवं हम सामथ्यं के साधक | प्रसंग ओर उसके विपयंय ] का वणन करते 
है । एक समय मे जो पदाथं जिस्च किसी दूसरे पदार्थं को उत्पन्न करने में असमर्थ 
है, उस समय वह उसे उत्पन्न नहीं करता जेषे पत्थर का टुकडा अंकरुरको 
[ उत्पन्न नहीं करता क्योकि पत्थर के द्रुकडे मे असमर्थता है ] 1 यह्‌ ( बीजादि 
माव ) अर्थक्रिया करने के समय अतीत ओर अनागत ( भविष्य )} की अर्थ 
क्रियाओं के करने मे असमथ है- इस प्रकार प्रसंग हुआ ( = प्रसगानुमान ) ! 
एक समय में जो जिसे उत्पन्न करता है वह उस समय में उसके लिए समर्थं 
है जैसे कारणों की पुरी सामग्री अपने कायं को उत्पन्न करने के लिए । यह भाव 
अतीत ओर अनागत काल मे उस समय मे चलनेवाली अर्थं क्रियाओं को उत्पच्च 
करता है ( .. वह उनके लिए समथं है ) 1-- इस प्रकार प्रसंग का उद्धवन 
करनेवाला उसका विपयंय है । 
विलेष-सामथ्यंसाधक ओर असामर््य-साधक के निश्रोक्त प्रकार से 
अनुमान होते है जिनमे ये व्या्तियां ह । क्रिया-करण ओर सामथ्यं के समनियत 
होने के कारण दोनों ( क्रियाकरण तथा सामथ्यं ) में व्याप्त ओर व्याप्कका 
परस्पर भावं रहता है इसलिए दो व्याप्यं होती है ८ १) यत्करोति तत्स- 
म्म्‌ ( क्रियाकरण-- व्याप्य, सामथ्यं --व्यापक ), (२) यत्समर्थं तत्करोति 
( सामथ्यं--व्याप्य, क्रियाकरण- व्यापक ) 1 इसी प्रकार क्रिया के अकरण 
गौर असामथ्यं मे भी व्याप्य-व्यापक का भाव है जिससे दो व्याप्नियां हो सकतो 
 है--(३) यन्न करोति तदसमर्थम्‌ ( क्रिया-जकरण-- व्याप्य, असामर्थ्य-- 
व्यापक ), (४) यदसमर्थ तच्च करोति ( असामथ्यं--व्याप्य, क्रिया-जकरण-- 
व्यापक ) 1 इन चारों व्यातियों पर विचार करने पर पहली साम्य॑साधिका 
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व्याधिकं च सखं क्षणिकखपक्ष एव॒ व्यवस्थास्यताति सिद्धम्‌ । 
तदुक्तं ज्ञानश्रिया-- 


५. यत्सत्तरक्षणिकं यथा अटधरः संन्त भावा अमं 
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= त्य य्‌ वेध = थ्‌ ~ प 2 ८ (^ यं प 
वाप्येष्वं {देधाल्यथा पररकर्दनाप क्रियादि 
तरेध वि अण्च ग्‌ 9 ् <~ 

दधापि क्षणसङ््प गतिरतः खाध्य च विश्राभ्यति ॥ 
इसलिए [ अव सारे तर्का का निष्करषं निकालते हए कृहूते है कि | सत्ता 
क्षशिकलत्व के पश्च सें ही व्यवस्थित होती है-यहौ सिद्ध हुआ । इसके ये कारण 
है-( १) विपक्न ( अक्षणिक, स्थायी) मे क्रम ओर यौगपद्य { अक्रम, एक 
साथ होना }--दोनों कौ असिद्धिदो जातो हे} [ विपन्न वह द जो निशधित्‌ 
साध्य का अभाव धारणा करे-निधितसाघ्याभाववान्विपक्षः ¡ जन बौद्ध लोग 
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कषशिकत्व की स्थापना करते ह तो उनके लिए क्षणिकत्व साघ्य दै ओर उसके 
विरुद्ध अक्रिक माने गये ईशर, घट, पटादि विपक्ष हँ । .“. विपक्ष = स्थाय 
( यहां पर ) 1 उपर दिखला चुके है कि स्थायी भाव क्रम या अक्रम सेभी 
अरथक्रियाकारी नहीं हो सकता । | इसके फलस्वरूप व्यापक के अनुपलम्भ से 
सर्व मे ग्यतिरेक-व्यासि प्राप्त होती है । [ आशय यह रै--अर्थक्रियाकारित्व 
व्याप्य है ओर क्रम या अक्रममें से कोर एक व्यापक बन जाता है 1 जब 
ईश्वुरादि स्थायी पदार्थं मेक्रमया अक्रमका अभाव सिद्ध करतेदहतो व्याप्य 
अथंक्रियाकारित्व का भी अमावहौ जाता है। व्वापक् के अभाव मे व्याप्य 
का अमाव होना व्यतिरेक व्याति हे, इसलिए यँ भौ व्यतिरेक व्याति से सिद्ध 
होता है कि अक्षणिक पदाथ का अ्थक्रियाकारित्व नहीं होगा ओर चकि सत्ता 
के लिए अर्थक्रियाकारी होना आवरयक हे, सत्ता को क्षणिक होना चाहिए । ] 
(२) प्रसंग भौर उसके विपर्यय के बल से सव मे अन्वयव्याप्ति का ग्रहण 
होता है। [ व्याप्य के सतु होने से व्यापक का सत्‌ होना, यही अन्वयव्याप्ति 
ह । उदाहरणाथं --जो सत्‌ है वह क्षणिक दै । सत्ता अर्थक्रियाकारी होती है॥ 
यदि उच्चे क्षिक न मानकर ( विषश्च में ) नित्य स्वीकार करते है तो उसमे 
साम्यं होने से साव (सत्ता) सदा सभी कार्यो को उत्पन्न करने लगेगा-- 
यह प्रसंग है । सामथ्यं न होने से कभी नदीं करेगा--यह्‌ विपयंय है; इसलिए 
अथक्रियाकारी को ( साथ-साथ, सत्ता को ) क्षणिक होना परम अआतृस्यक्‌ है-- 
यह अन्वयव्याप्ति है । इस प्रकार दोनों से क्षशिक-सत्ता कौ सिद्धि होती है । ] 
्ञानश्री ने भी कहा है- “जसकी सत्ता है, वहं क्षणिक है जैसे जलधर 


५६ सवेदशनसंमरहे- 
ओर ये सत्ता-सम्पञ्च भाव ( वस्तुए-- घट, पटादि )। अर्थकर्म की जो शक्ति 
( = कुछ चीज उत्पन्न करने का सामथ्यं) है वही सत्ताहै, इसमे प्रमाण 
{ भिति) है [ जिससे न तो कोई वस्तु ही उत्प होती ओौरन न्ञान ही, वैसी 
वस्तु की सत्ता नहीं है । उसके अस्तित्व का प्रमाण कोन देणा? अर्थक्मकी 
शक्ति रखने वाले पदां कौ सत्ता का प्रमाण तो हे | । यह सत्ता सिद्ध ( स्थिर ) 
पदार्थो में स्थिर नहीं है ( किन्तु क्षिक पदार्थोमे ही सिद्धदहै ओर स्वयंभी 
` यह सत्ता क्षणिक ही है ) । [ अक्षणिक से कायेत्पत्ति का | एक ही प्रकार 
नहीं है [ किन्तु स्वाभाविक होने पर क्रमसे या अक्रमसे ( एक साथ ) 
होता है । ] नहीं तो दूसरे के हारा भी दूसरे की क्रियां उत्पन्न हो सकती है । 
( = कार्योत्पादन अगर नैमित्तिक नहीं होतो सहकारी उपकारके ह्ाराभी 
कार्यत्पित्ति होगी, कारण की आवच्यकता ही नहीं है- इससे भी कारण 
अक्षणिक नहीं होता, वह क्षणिक ही रहता रहै । ) इस प्रकार दोनों रीतियों 
( क्रम भौर अक्रम ) से क्षण मे पदार्थो के भंग ( विनाश ) की संगति ( सिद्धि) 
होती है ओर अंत मे हमारे साध्य ( क्षशिकं क्षरिक्पु ) को ही सिद्ध करती हैं ।' 
विरोष-ऊपर बौद्धो कौ एक भावना सर्वे क्षशिकं क्षणिकम्‌" की 
व्याख्या विधिवत्‌ कौ गई है । इसमें सत्ता-विषयक विरोधी वाद ( स्थायिवाद ) 
का युक्तियुक्त खरएडन करके अपने पक्ष कौ सम्यक्‌ प्रतिष्ठा हूर है । तदनुसार 
संसार मे जितनी भी वस्तुएं है, परिवतंनशील है । उनकी परिवृत्ति क्षण-क्षण 
मेहोतीजारहीहै। एक ही चीजको हमदो बार नहीं देख सकते, एक ही 
नदीरमेदोबारल्ञान नहीकर सक्ते ओरन एक ही मनुष्यको दो बार 
श्रणाम कर सकते है । किसी की भी सत्ता क्षणमात्र के लिए ॒है--कार्योत्पत्ति 
ही वस्तुओं का उदेश्य है । एक क्षण मे रहना, दूसरे क्षण मे अथंत्रिया ओर 
विना--यही है बौद्धो का सत्ताविषयक सिद्धान्त । वैमाषिक ओर सौत्रान्तिक 
लोग तो इस पर ओौर भी जोर देते ह। पाश्वाच्य-दा्निक .वस्तुओं की 
क्षणिकता मे देश भौर काल को बड़ा महच्व देते है । उनके अनुसार क्षण-क्षण 
भं वस्तुमों का देश ( 398०९, [1806 ) ओौर काल ( (९ ) बदलता जा 
रहा है । इन दोनों गुणो से विशिष्ट होने षर एक सेकंड मे भी उसी वस्तु के दो 
रूप देखे जा सकते है । 


ह ( १५. सामान्य का खण्डन ) 
न च कणसक्षाक्षचरणादिपक्षकक्षीकारेण सत्तासामान्ययो- 
मेव स्मिति मन्तव्यम्‌ । सामान्यविेषसमवायानामस- 
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न च तत्र स्वरूपसत्तानिवन्धनः सदुव्यवहारः । प्रयोजक 
सोरवापत्तः। अलुगतत्वानलुगतत्वविक्षस्पपराहतेश्व । सषपसदीध- 
शरादिषु विरुष्णेषु क्षणेष्वनुगतस्याकारस्व सणिपु ध्वर्‌, भत- 
गणेयु गुणवाप्रतिभासनाच । 


कणाद (कणोंको एकत्र करके सानेवाले कणाद वेशेषिक-सूत्रकार ) 
जओौर अक्षपाद ( गौतम--न्यायःसूत्रकार, किवदन्ती के अनुसार जिनके चरणों 
मे आदं थीं) आदिक पक्ोको स्वीकार करने वालो कौ यहं नहीं समश्चना 
चाहिए कि सत्ता कौ सामान्य-दशा मे भाग लेना (योगदान करना ) दी सत्ता 
है ( =वस्तुके सामान्य लेसे गोत्व, पशुत्व आदि को सत्ता नहीं कहते जेसा 
कि कणाद, गौतमादि मानते है), नदीं तो सामान्य, विशेष ओर समवाय-- 
इन वैशेपिक-सम्मत पदार्थो कौ भी सत्तान होने का भय उत्पन्न हौ जायगा 
(क्योकिये पदाथं सामान्यम भाग नहीं लेते = सामान्य का, विकेष का ओर 
समवाय का सामान्य नहींहोता। इन पदार्थो की उत्तान रहनेसे वैदेविक- 
ददन का मूली नष्ट हौ जायगा )। 

ेसा भी नहीं कहं सक्ते कि वहाँ ( = सामान्य, विशेष ओर समवाय पर ) 
सक्ता का आरोप करना अपने खूप को सत्ता पर्‌ निर्भर करता ( = चकि 
` इन पदार्थो की अपनी सत्ता तो निःसन्दिग्ध है इसलिए इन पर सत्ता का आरोप 
ओ कर सकते । जेसी अपनी सत्ता, वैसी सामान्य सत्ता }। एसा करने से बहत 
से प्रयोजको .( स्वरूप-सत्ताजों ) कौ आवभ्यकता होगी (ओर वह बहुत 
श्रमसाघ्य होगा ) 1 

यही नही, सामान्य कौ सत्ता को ( अनेक मे एक की ) उपस्थिति ओर 
अनुपस्थिति-विषयक विकल्पों की द्विविधा म डालकर असिद्ध कर सक्ते है। 
( अनेक मे एक सामान्य होता ह, यदि उसकी उपस्थिति है तो भी दोष, नहीं 
है तो सौ दोष--इसलिए सामान्य की सत्ता नहीं है) । इसके अलावे क्षणो 
( वदार्थो ) मे सामान्य रूपसे, मशियों [की माला] में सूत्र की तरह या 
भूतगणो में ( पृथ्वी, जल जादि में) गुणों ( रूप, रसादि ) की तरह, वतमान 
कोई भी आकार दिखलाई नहीं पड़ता [ जिसे हम सामान्य कर्कर पुकार सक] 1 


किं च सामान्यं सर्वगतं स्वाश्रयसवंगतं वा ९ प्रथमे सर्व- 
वस्तुसंकरप्रसङ्गः ! अपसिद्रान्तापत्तिश्च । यतः. ग्रोक्तं प्रशस्त- 
द (^ स (~ (~ 
यादेन-“स्वविषयसवं गतमिति । 


४८ सवेदशेनसंग्रहे- 


रि # ष्व [ 
कै च विद्यमाने घटे वतमानं स्षामान्यमन्यत्र जायसातेन 
सषध्यमानं तस्मादागच्छत्संबध्यते अनागच्छ्ा १ आग्चे टञ्य- 
त्यापत्तिः । द्वितीये सम्बन्धादुषपत्ति 
इसके अतिरिक्त [ यह बतावं कि ] सामान्य समीमें है अथवा अपने 
आश्य मे सवत्र स्थित है? यदि पहले विकल्प को लेते है ( सामान्य सर्वगत 
है) तो सभी वस्तुएं आपस में मिल जायगी ( कोई भेद नहीं रहेगा, विग्युलता 
हो जायगी ) । दूसरे, आपक्रा विरोधी सिद्धान्त आ घमकेगा क्योकि प्रशस्तपाद 
( वेशेषिक-सूत्रमाष्य के लेखक ) का कथन है--अपने विषयों या आश्रयो मेँ 
सर्वत्र विद्यमान है" । 
अने [ यदि सामान्य केवल अपने आश्रयं मे सवंतोभावेन विच्मान हेतो 
बतावें कि ] पहले से विद्यमान घट मे उपस्थित सामान्य, दूसरे स्थान पर 
उत्पन्च होने वाले ( वट ) से संवद्ध कर दिये जाने पर, पहले घट से निकलकर 
[ इसरे से | संबद्ध होता है याज्रिना निक्लेहीहृए ? अगर निकलकर दूरे 
से संबद्ध होता है तो [ सामान्य को ] द्रव्य कह ( क्योकि दरव्यम ही गुण ओौर 
क्रिया--गमनादि--होती है )। यदि बिना आये ही संबद्ध होता है तव सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता ( सम्बन्ध के लिए संनिकर्षं आवश्यक है ) 


„ कि च विनष्टे घटे सामान्यमवतिष्ठते, षिनत्यति, स्थाना- 
न्तरं गच्छति बा ? प्रथमे निराधारत्वापत्तिः । दितीये नित्यत्व- 
वाचोधुक्त्ययुक्तिः । वतीये द्रव्यत्वप्रसक्तिः। इत्यादि दृषण- 
` श्रहथरस्तत्वात्सामान्यमग्रामाणिकम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
£. अन्यत्र उतेमानस्य ततोऽन्यस्थानजन्मनि । 

 . ` तस्मादचरुतः स्थानाद्‌ वृत्तिरित्यतियुक्तता ॥ 


[अब फिर बतावंकि] घेटकै नष्टहो जाने पर यह सामान्य वहीं 
स्यत रहता है या नष्ट हो जाता है या दूसरी जगह चला जाता है ? अगर 
तो बिना आधारके ही रहेगा कैसे ? अगर नष्टो जाताहैतो 
हने कौ नात अयुक्त हौ जाती है (नित्य काकभी विना नहीं 
को न्थाय-वेशेषिक में नित्य माना गयादहै)। यदि तीसरा 


न. ^. 
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( एक घट में चटत्व है ) ओर उषसे मिच्च स्थान मे [ घट के | उत्पन्न होने पर, 
प्रथम स्थान से अचल [ सामान्य का दूसरे घटमें | जाना ( वृत्ति })- इससे 
बढ़कर ओर युक्ति व्या हो सकती है !!' 
७. यत्रासौ वर्तते भावस्तेन संबध्यते न तु । 
तदेकिन च व्याप्नोति किसप्येतन्महषद्ुतम्‌ ॥ 
८. न याति न च उत्रासीदस्सि पश्रान्न चांशषत्‌ ॥ 
जहाति पूर्वं नाधारमलये व्यसनसंततिः ॥ इति । 
अलुवरत्तमरत्ययः किमालमस्बन इति चेत्‌--अङ्ग, अन्याणो- 
हारस्वन एवेति संतोष्टव्यमायुध्पता, इप्यरमतिग्रसदधेन । 
जहा पर वह भाव है उ स्थानसे तो उसका सम्बन्ध नहीदं लेकिन 
उस स्थान मे रहने वाले पदार्थं को व्याह करता है क्या ही वहु विचित्र टश्य 
हि? ( उदाहरणार्थ, घटल्पी भाव जिस श्ूतल में हे उस भूतलसे घटत्व करा 
सम्बन्ध नहीं है । भूतलःदेश मे वतमान वट को लेक्रिन घटत्व व्याति कर लेता 
है। जब घट को घटत्व व्याप्त करता है तो उसके आधार भूतल से तो उसका 
संबन्ध होना ही चाहिए लेकिन एेसा वधो नहीं है?) [सामान्य न तो 
जातादहै, न वह वहांथादी, न वह वादमें दरुक्डे होकर ही रहता है, न यह. 
अपने पहले आधार को ही दछोडता- कठिनाइयों कौ परस्परा विचित्र = 
यदि आप पुछं कि "एक की सत्ता अनेक में है' यहं विश्वास किस पर अव- 
लम्बित है, तो इसका उत्तर होगा-हे मित्र, अप चिरायु हो, संतोष 
करे किं अन्य पदाथं के अपोह ( तद्‌-मिन्न-भित्च ) पर ही अवलभ्वित है ( यह 
चट है" यह्‌ वाक्य आप कैसे मानते है जब कि घटत्व सामान्य को नहीं मानते ? 
यही शंका है । अपोहवाद को स्वीकार करके ही यह विधास् होता है-यह 
घट घथ्तर से भित है। घटसे भिल्ल जिन पदार्थो का बोध होता है, यह घट 
उन सनो से भिन्न हं । उत्तर यही है ) । अव इते अधिकं बढ़ाना व्यर्थ है । 
विदोषः आठ शोक मे जाति या सामान्य के विरुद आपत्तियां उडाई 
गई ह । सामान्य एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है क्योकि क्रिया केवल 
द्रव्य भें ही रहती है, सामान्य में नहीं । एसा होने पर घटोत्पत्ति के समय उसमें 
घटत्व नहीं रहेगा--यह दोष सम्भव है । यदि यहं कै कि मृत्पिण्ड मे दही 
चट्त्व था ओर उत्पन्न होते ही घटम आ गया, तो यहं भी टीक्‌ नहीं 
बयोकरि घटोत्पत्ति के पूवं मृत्पिड मे घटत्व था ही तही; घटोत्पत्ति के बाद ही 
घट मे घटत्व सामान्य रहता है । यह भी अयुक्त है । यदि फिर भी यह कँ कि 


६० सवदशंनसंग्रहे- 
सरे घट मे विद्यमान घटत्व बढ़कर दूसरे से संबददहो जाता है, ` तो उत्तर 
होगा कि बादमें घटत्व टुकडे होकर भी नहीं रहता । अवयव -सहित पदा 
को ही वृद्धि होती है, घटत्व मे तो अवयव नही तो यह बहेगा केसे ? यदि 
बृद्धि नहीं हो ओर फिर भी संबन्ध को स्वीकार करे तो सामान्यकौ सत्ता 
पहले नहीं रह सकती । लेकिन एसी बात है नही, प्रत्युत वह तो पूवं आधार 
को छोडता ही नहीं । यह जाति को स्वीक्रार करनेवालों की दोध-प्रम्परा है । 
( शदे. दुःख ओर स्वलक्षण की भावनाय ) 

स्वस्य संसारस्य दुःखात्मकलवं सर्॑तीथेकरसम्मतय्‌ । 
अन्यथा तन्निविव्रतघछूनां तेषां तनिट्च्ुपाये प्रवरच्यतुपपततेः । 
तस्मात्सवं दुःखं दुःखमिति भावनीयम्‌ । 

नलु श्विदि पृष्टे चान्तः कथनीय इति चेत्‌-मैवम्‌ । 
स्वलक्षणानां क्षणानां क्षणिकतया सालक्षण्यामावादेतेन सद्शम- 
परमिति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । ततः स्वलक्षणं स्वलक्षणमिति 
भावनीयम्‌ । 


समूचे संसार को §लत्मक समज्ञना समी शाख्रकारों ( आस्तिक, नास्तिक 
दोनों ) से सम्मत है। [यदि संसार इःलमय | न होतो उस (दुःख) से 
वचने की इच्छा करने वाते व्यक्तियों की परवृत्ति दुःखो से निवृत्त होने के 
उपायो के प्रति कसे होगी ? यही कारण है कि [ बौद्धलोग] यह्‌ मावना 
( विचार ) रखते है "चव कुछ दुः है, दुःख है ।' 


यदि कोई पू कि-किसकी तरह ( यह होता है ) ? कोई उदाहरण तो 
कहिये ।' [ तब हम उत्तर देगे किं 1 रेस बात नही, सभी पदार्थो का अपना- 
अपना लक्षण है ( ^ ]1 416 0९8 1 छल्फऽल्‌र७8 ) मौर वै क्षणिक 
भीँ । किसी साधारण लक्षण (या समान लक्षण ) के अभावमे यह्‌ कहना 
पव नही है कि इसके समान यह दुसरा है। इपलिए यह ` भावना रखनी 
हए कि समी पदार्थो का अपना लक्ष है, अपना लक्षण हे । 
 विशोष-नोदडों की भावना है सवं दुःलं दुःखम्‌ । संसार मे सव कुछ 
 @ख 2 । दुःख की सत्ता मानने मे समी दथ॑नकार सहमत है । वस्तुतः भारतीयः 
शंन का: वधन ओौर मोक्ष काही विवेचन करता है। बन्धन का 
भ पड़ा रहना; जरा-मरण, आवागमन आदि दुःखं 


7 ही मुक्ति है । वया चार्वाक गौर क्या शंकराचायं ~ सभौ 
् न 4 > 


र ८ 
बोद्ध-दशनम्‌ ६१ 


दुःख की अनिवायं ( कम-से-कम व्यावहारिक-रूप से ) सत्ता मानते है) 
सांख्यकारिका की पहली कारिका में ही कहा गया है- 
दुःखत्रयाभिघाताजिज्ञासा तदपघातके हेतौ ` 
ट्रे सापार्थां चेस्नेकान्तात्यन्तोऽभावात्‌ !1 
सारांश यह क्रि दैनं का मतभेद दुःख की प्रकृति ओर उससे वचने कै उपायों 
को लेकर है । दुःख कौ व्याख्या भगवान्‌ बुद्ध यो करते दै-- 

“ददं श्वो पत भिक्लवे, दुखं अरिय सच्चं । जाति पि दुक्ला, जरापि दूकला, 
मर्णभ्षि दुक्लं, सोक-परिदेव-दोमनस्सुपायास्तापि दक्वा, अप्पियेहि सम्पयोगो 
दुरलो, पियेहि विप्पयोगो दको, यस्पिच्छं न॒लमति तम्पि दुक्खं, संख्यित्तेन 
पटनचूपादानक्खन्धापि दुक्खा ॥' अर्थात्‌ हे भि्चुगण, यह दुःख प्रथम आयं. 
सत्य है । जन्मलेनाभी दुः है, वृद्धावस्था भी दुःख है, मर्ण भौ दुःख ह । 
शोक, परिदेवना ( पश्वात्ताप ), उदासीनता तथा परिश्रम मी दुःखदहै। अग्रिय 
वस्तु के साथ समागमं होना दुःख हे, प्रिय का वियोग भौ दुःखहै)ः जो 
ईप्वित वस्तु को नदीं पातातो वहभौी दुःख है। संक्षेपमेये रागदहारा 
उत्पन्न पाचों स्कन्व ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ) भीदुःखदै) 

बुद्ध का कना है कि हसी भौर आनन्द कसे हो जब यह्‌ भव.रूपो भवन 
नित्य जल रहा है? (को नु हासो किमानन्दो निच्चं पजलिते सति । 
धस्मपद, १४६ } 1 

बौद्धो की दूसरी भावना है--सरवं स्वलक्षणं स्वलक्षण । क्षणिक होने के 
कारण सभी पदार्थो का अपना-मपना लक्षण या असाधास्ण लक्षण है । 
सामान्य को ये मानते नहीं जिसे उन क्षणिकं पदार्थो को भी किसी समान- 
घमं द्रारा लक्षण का विषय ( लक्ष्य ) बनाकर सावारण लक्षण दे सकं । 
वस्तुओं के स्वलक्षण होने के कारण दो पदार्थो में सार्य नहीं दिखलाया जा 
सकता। इस पर अंगुलियों का दृष्टान्त दिया गया है जो कभी समान नहीं होती- 

एतासु पञ्चस्ववभासिनीषु प्रत्यक्षबोषे स्पुटमङ्गुलीषु । 

साधारणं रूपमवेक्षते यः शद्ध शिरस्यात्मन ईक्षते सः॥ 
यही नही, सभी पदार्थो के क्षणिक होने के कारण ज्ञाताभी तोदो क्षण नहीं 
ठहर सकता 1 कोई भी ज्ञाता साधारण-वमं को जानकर यह घट है" इस प्रकार 
का चट-रूप पदाथं नहीं जान सकता । 


( १७. दाल्य कौ भावना- माध्यमिक सम्प्रदाय ) 
एवं शल्यं शूल्यमित्यपि भावनीयम्‌ । सप्ने जागरणे च 
न नया च्टमिदं रजतादीति विरिष्टनिषेधस्योपलम्भात्‌ । यदि 


६२ सवदशंनसंमहे- 

ज ^ ~. (1 (~ 
ट सत्तदा तद्विरिष्टस्य दश्चनस्येदताया जआवहानस्य च तस्मि 
न्यस्तस्य रजतत्व देस्तत्संबन्धस्य च समधायादेः स्वं स्यात्‌ । 

= ~ + ^. [> € [* ८ 
न चतादष्ट कस्यचिद्रादिनः। न चावजरतायष्ुचितस्‌ । नहि 
इकड्व्या एको भागः पाकायापरो भागः प्रमाय करप्य- 
तामिति कर्प्यते । 

उसी प्रकार यह भावना भी करनी चाहिए करि सव करु शून्य है । स्वप्न 
मेयाजागरणकी दज्लामेंभी मैने यह रजतादि ( चांदी आदि ) नहीं देवा-- 
इस तरह एक विरोष प्रकार के निषेध की प्राति होती है। जो कु दिखलाई 
पड़े वह्‌ दि सतु हो तो उससे संबद्ध द्ंन की इस सूप मं उसके ( इदता के ) 
जाधारकी (जसे क्तिकी } उस पर . आरोपित रजतत्व आदि कौ तथा 
उन दोनों (रजत भौर शुक्ति) ऊ तमवाय ( निस्य सम्बन्ध जैसे गन्य अर 
पृथिवी में ) आदि सम्बन्ध की भी सत्ता हो जायगी । लेकिन यह्‌ किसी भी 
वादौ ( विपक्षी, शाल्नर्थी ) को अभीष्ट नहीं है। लेक्रिन अधंजरतीय-सत्ता 
{(आवामें एक, आधामें दूसरी ) ठीक नहीं । सूर्म का एक भाग पचाने 
के लिए है, दूसरा भाग भरडे देने के लिए छोड़ द'- ेसी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । 


विरोष--शृन्य की भावना नागार्जुन ने उठाई है जिन्होने शून्यवाद या 
माध्यमिक सम््रदाय की स्थापना की है। यद्यपि प्रज्ञापारमिता, रलकरर्ड 
` आदि प्राचीन सूत्रोमे भी शून्य का विनार है किन्तु उसे सिदधान्तका रूप 
देकर सप्रमाणा विवेचन करने का सारा शेय नागान को ही है। इन्होंने 
अपनी माघ्यमिक-कारिका में शून्यवाद का पारिडत्यपुर्वक विश्लेषणा किया है 
( समय २०० ई० } ।. इसके अन्य जाचायं ह --आयैदेव ( नागार्जुनशिष्य 


२०० ई०, कृति्या --चतुःशतक, चित्त्िशुद्धि्रकरण आदि ), बुद्ध पालित 
~ 4 मा० का० को व्याख्या, ५वीं शताब्दी ), भावविवेक ( संस्छृत मे इनके 
ग्रन्थ अप्राप्य, मा० का० स्मा, मन्याग्रह, करमणि ), चन्द्रकीतिं 
ती, माच्यमिकावतार, प्रसन्नपदा = सा० का व्याख्या, चतुःशतक टोका), 
` ( नालन्दा के जयदेव के शिष्य, बोधिचर्यावतार, «वीं शती 1 
न्तर्वित  ( नालन्दा के भ्वान्‌, तिव्वतया्ा करके वहां सम्मे विहार की 
पना, तर्वसंग्रहु )। । 
। । ) से चादीके रमसे कोई उसके पास 
व एक निषे कौ श्राति हो गई चैन 
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स्वप्न या जागरणमें चांदी नहींदेखी } यहाँ पर नही" (नञ्‌ ) का लट 
कारक आदिसे मिली हई क्रिया के साथदहै। इसलिए यहां पर त्रिविधात्मक 
निषेध प्रात हुजा--दशैन क्रिया का, उसके कर्ता देखनेवाले का, उसके कमं 
द्श्य वस्तु का । यही नही, दुरे रूपये धर्मौ, धमं ओर उनके संबन्ध का भी 
निषेव दहो जातादहै। घर्मीसीपीदहै, उसका धमं ( इदं रजतम्‌ मे इदताका 
आधार ) रजतत्व है,--दोनों के निषेध से रजतत्व के समान ही शुक्ति-आदि 
( दोनों के संम्बन्ध आदि) काभी निषधहो जाता है जिससे चुन्यवादमें 
सहायता मिलती है । 

दुसरे दानिक जसे नैयायिक-आदि पूरे का निषेव नहीं करते, कीं 
विषणा का निषेव होता है, कहीं क्रियाका। अन्धकार मे रने वड़ा नहीं 
देखा" इसमें केवल दर्शनक्रिया का निषेध हैन कि द्ष्टाया अंघकारया 
घ्डेका। "रोते जाता है, रथ से नहीं जाता'- इसे प्रधानभूत गमनक्रिया 
कामी निवेध नहींदहै। विधि ओौर प्रतिषेध विशेषण पर ही लगते ह यदि 
विरेष्य की बाधा हो--इसलिए केवल रथ का ही निषेव है । शूल्यवादियों को 
यहु ठीक नहीं जंचता । आवा निषेध ओर आधा विधि-यह्‌ क्या तमाशा है? 
विधान हो तो सवं का, निषेध हो तो सबों का, लेकिन विरोधी लोग तो मानेंगे 
ही नहीं । अधंजरतीय-न्याय (आधा बदरा, आधा जवान ) हो नहीं सकता । 
शृन्यवाद मे सबों का निषेध होता है । 

तस्ादध्यस्ताधिष्ठान-तत्संवन्ध-दशेन-द्रष्टणां मध्य एकस्या- 
नस्य व असत्वं निषवोवपयत्वन सवस्वसख बल दापतादात 
भगवतोपदिष्टे “माध्यमिकाः तविदुत्तसग्रज्ञा ईइत्यमचाक्थन्‌-- 
भिष्चुपादग्रस्रारणन्यायेन, क्षणमङ्गाचयमिधानधखेन, स्थाधित्वा- 
[१ € | € 

चुखवेदनीयत्वाल्ुगतलख-सवेसत्यत्य-्रमन्थावतेनेन संव शूल्यता- 
यामेव पर्यवसानम्‌ । अतस्तत्वं सदसहुमयानुभयात्मकचतष्को- 
टिविनिथुस्तं शुन्यमेव । 

इसलिए, ( १ ) आरोपित वस्तु ( रजतत्व ) के अधिष्ठान ( अगार, जेसे 
सीपी ), (२) उनके सम्बन्ध, (३) दशंन-क्रिया ओर (४) व्रष्टा--इनके 
बीच एक के या अनेक के असत्‌ होने से, निषेध का विषय होकर सवो की 
अ-सत्ता बलात्‌ ( जबरदस्ती ) आ जाती है । इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश 


देने पर उत्तम बुद्धिवाले माध्यमिको ने सा कहा--भिश्चुभों कै पर फलाने कौ 
तरह ८ मन्थर-गति से), क्षणभंग इत्यादि शब्दो के कह्ने से तथा स्थायित्व 


६४ सबैदशनसंग्रहे- 
( स्थिर होना ), अनुकूल वेदना होना, उपस्थित होना ( सामान्य ), सव सत्य 
होना--इन श्रमो को हटाने से [ बुद्धके वचनोंका | यही अभिप्रायदहैकि 
सब कु श॒न्य । इसलिए तत्व ( दशन का मूल पदाथं ) यून्य ही है जो इन 
चार कोटियो से नितान्त मुक्त है--( १) सत्‌, ( २ ) असत्‌, ( ३ ) उभयात्मक 
(४ ) अनुभयात्मक । [ अभिप्राय यह है कि शून्य उसे कहते है जो सत्‌ भी 
नहीं हो, न असत्‌ हो, न सदसत्‌ हो, न सदसत से भिनच्नहीहो। बृन्य एक 
अनिर्वचनीय तत्त्व है जिसका केवल ज्ञान ही है।] 
विदयोष- माध्यमिको का अनिर्वचनीय बुल्य-तस्व अदरैतवेदान्तियों के अदैत- 
तस्व से मिलता है । विवेकचूडामणि मे माया के विषय में लिखा गया है-- 
सन्नाप्यसन्नाप्युरभयात्मिका नो भिन्नाप्यसिन्नाप्युमयात्मिका नो । 
साङ्घाप्यनङ्खाप्युभयात्मिका नो महाद्भुताऽनिवंचनीयरूपा ॥ 
मायावादमें एसे ही शब्दोंका प्रयोग करनेके कारण शंकराचा्यंको 
उनके विरोधियों ने प्रच्छन्नबौद्ध' तक कह दिया है 1 इसके मलावे बुद्धकोभो 
लोगों ने अद्वयवाद, अदैती आदि विशेषण दिये हैँ । वस्तुतः, इन्यवाद ओर 
अदेतवाद में मौलिक अन्तर होते हृए मी इतना साम्य हैकि विद्रानोंकोभी 
चक्रित रह जाना पड़ता है ! 


तथा हि-यदि घटादिः सयं स्वभावस्तहि कारकनव्यापार- 
चद षे ॐ (^~ [1 च 
वेयथ्यम्‌ । असं स्वभाव इति पक्षे प्राचीन एव दोषः प्रादुः- 
ष्यात्‌ । यथोक्तम्‌-- 


९. न सतः कारणपेक्षा व्योमादेरिव युज्यते । 
कायस्यासमवी हेतुः खपुष्पादेरिवासतः ॥ इति । 


" जसे ( इसका विरलेषण करने पर )- यदि घटादि का स्वभाव सत्‌ होना 
तव तो इसके बनाने वलि की चष्टाये व्यथं ही होगी 1 (चट सत्‌ ही है तौ 
बनाना क्या ? ) यदि स्वभाव असतु होना है यह पक्ष नेते दहै तो वही 
दोष इते घेर लेगा । ( यंदि घट असत्‌ है तो क्या कुम्भकार इसे कभी 
है? किसीभी दश्षामें कारक या निर्माता की आवदयकता नहीं 
न्दिश्ध हो जाती है- नासतो विद्यते भावो नाभावो विव्यते 


वौद्ध-दशेनम्‌ ६५ 
विरोष- -शृन्यवाद चकि चार कोयो से विनिर्मुक्त है इसलिए प्रस्तुत 
संदभंमे प्रथम दो कोटियो का खण्डन किया गया है । तदनुसार घट न सद्‌ है 
ओर न असत्‌ । पिचली दो कोटियो ( उभयात्मक भौर अनुभयात्मक ) का, 
खण्डन अब क्रिया जायगा 1 
[न (~ भ ९ वष 
विरावादतरा पक्षावनुषयन्नां । तदुक्त भगवता छङ्कवतार~ ` 
१०. बुद्धया बिचिच्यमानानां स्वभावो नावधायते | 
अतो निरमिप्यास्ते निःस्वभावाश्च द्चिताः ॥ इति । 
१९१. इदं वस्तु वलायातं यद्वदन्ति विपधितः 
[9 = (~ ^ [३ 
यथा यथाथौधिन्त्यन्ते विक्ञीयेन्ते तथा तथा ॥ इति च। 
न क्चिदपि पक्षे व्यवतिष्टत इत्यथः । 
वादके दोनों पक्ष (सतु भसत्‌ दोनों होना, सत्‌ असत्‌ दोनोंमे एकमभी 
न होना) स्वयं ही विरोधी है इसलिए [ बिना प्रयास के ही] असिद्ध हो जाते 
है । भगवान्‌ ने जेसा कि लंकावतार-सूत्रः मे कह है--जिन पदार्थो का विवेचन 
बुद्धि से होता है, उनके स्वभाव का निय नहीं होता । इसलिए वे ( पदा ) 
अनिवचनीय तथा स्वमावहीन दिखलाये गये हैं ।* ओर भी--थह वस्तु वलात्‌ 
उत्पन्न हुई है, यह विद्धान्‌ लोग बोलते है । जसे -जेसे पदार्थो का चिन्तन होता 
है वैसे.वेसेहीवेनष्टहो जति है)" अभिप्राय यहुहैक्रि पदार्थंको किसीभी 
पक्ष ( कोटि ) में रहने को व्यवस्था नहीं दी जा सकती । 
& (| + ~ 
दषटायव्यवहर् स्वमव्यवहारवत्सव्रत्या सगच्छतं । अत. 
एवोक्तम्‌-- 
१२. परिव्ाट्‌-का्क-छनामेकस्यां प्रमदातनौ । 
कुणपः कामिनी भक्ष्य इति तिस्रो विकरपनाः ॥ इति । 
= $ ^" (^. र व | 
तदव भाचनाचतुषटटयवल्चान्नाखटवासनािव्रत्ता परानवाण 
श ् ©. श € भ 
शून्यरूपं सेत्स्यतीति बयं दृताथाः नास्माकटुपदेश्यं 
किंचिदस्तीति । 


१- लंकावतार.सूव विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करनेवाला 
संस्कृत ग्रन्थ है । कुल १० परिच्छेद हैँ । प्रथम परिच्छेद भ भ्य की स्वनाके 
कारणों का वंन है जिसमें कहा है कि बुद्ध ने लंका में जाकर रावण कौ ये 
रिक्षाये दी थीं । इसीलिए ग्रंथ का नाम लंकावतार-सूत्र है । 

ख सं० 


&& सवेदशेनसंग्रहे- 
देखी जानेवाली वस्तुओं का व्यवहार स्वप्त-ध्यवहार के समान अविद्या 
( या कल्यना ) से चलता है! ( सबों को शस्य मानने के वाद इश्यमान जगत्‌ 
स्वघ-व्यवहारवत्‌ कल्पना दै । ठीक इसी प्रकार शंकर को अनिवंचनीय ब्रह्म मान 
लेने पर संसार की व्याख्या के लिए माया-शक्ति ओर व्यावहारिक-सत्ता माननी 
पडती है ) । इसलिए कहा है- "एक स्री-शरीर मे संन्यासी, कामी ओौर कुत्ते की 
तीन विभिन्न कल्पनायें होती है कि यह अस्थिप्जर है, कामिनीदहैयाखानेकी 
चीज है 1" ( इसी तरह संसार में लोगों के विकल्प हे ) । 
तो इसी प्रकार चारों भावनाओं ( क्षणिक, दुःख, स्वलक्षण, शून्य ) के 
वश, सारी वासनाओं कै निवृत्त हो जाने पर, शून्य के ङ्पमे परम ( अंतिम) 
निर्वाण ( मोक्ष ) मिल जायगा--इस तरह हमारा काम समात्त हो गया, अव 
हमें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं । [ उपयुक्त उक्तियां आचार्यो कौ दहै जो 
स्वयं निर्वाण पाकर ( हीनयानी होकर ) निवृत्त हो गये । अब शिष्यो के मूक्त 
होने कौ मी विधि बतलाई जायगी । | 
रिष्येस्तावद्योमशाचारथेति दयं करणीयम्‌ तत्राप्राप्स्वा- 
थेस्य प्राप्तये पयैनुयोगो योगः । गुरुक्तस्याथस्याङ्गीखरणमा- 
चारः । गुरुक्तस्याङ्गीकरणादुत्तसाः, पयनुयोगस्याकरणादध- 
माश्च । अतस्तेषां माध्यमिका इति प्रसिद्धिः ॥ 
अब शिष्यो को दो काम करना है- योग ओर आचार 1 उनमें अप्रातत ज्ञान 
को प्राप्ति के लिए प्रश्च करना योग कहलातादहै। गरुकी कही हुई वातोंको 
स्वीकार करना आचार कहलाता है । गुरु कौ कही बातों को अंगीकृत करने- 
चाले ये ( बौद्ध ) उत्तम है । दूसरी ओर, ये प्रश्च नहीं करनेकै कारण अधम 
भी है, इसलिए इनकी माध्यमिक के रूप मे विशेष स्याति है 1 
विशेष-माधवाचायं माव्यभिक नाम पड़ने का एक विचित्र कारण देते 
॥ चक्रि ये उत्तम ओर अधम दोनों है इसलिए माध्यमिक ( बीचवाला ए 
सरा संप्रदाय ) क्नाति ह | किन्तु वस्तुस्थिति दूसरी है । एतिहासिक दृष्ट 
बुद्ध के मध्यम-मागं ( मोग ओौर तपस्या के बीच का मागं) का प्रतिपादन 
से ये माध्यमिक इए । तत्पश्चात्‌, तच्व-विवेचन की दृष्टि से शाश्चतवाद 
उच्छेदवाद की एेकाम्तिक विचारवाराओं को छोडकर इन्होंने मध्य-पथ का 
लिया । शाश्चतवाद वह्‌ सिद्धान्त है जिसके अनुसार आत्मा भौर 
तत्य है 1 दीघनिक्राय मे ६२ मतवादों मे इसका उश्लेख है । इसरी 
वल का मत था जिसमें मृत्यु के अनन्तर आसा 


ङं ~ 


7॥ पृथिवी भादि चारं तक्वो से बना हुशा 


>, 


^“ च 1 जनना 


(१ दधः [9 
बोद्ध-दशनम्‌ ६७ 


शरीर मरने के बाद इन्दी तच्वों में विलीन हो जाता है, कु भीं नहीं बचता । 
इसके अलावे शन्यवाद की स्थापना सतु ओर असतु के मध्य-बिन्दु पर ही हुई 
ह इसलिए भी इस सम्प्रदाय को माध्यमिक कहते रह 
( १८. योगाचार-मत-- विज्ञानवाद ) 
गुरूक्तं यावनष्चत॒ष्टयं बाद्याथेस्य श्ूल्यत्वं चाङ्गीह्ृत्या- 
न्त्रस्य श्रूल्पतय चाङ्गादछरत कथानं वयहुकायगस्य करणात्‌ 
दैषांचिद्योणाचारप्था । पा हि तेषां वरिमापा--स्वयंवेदनं 
[ग स ९ ५ ^ ^ 9 
तावङ्गाकयेश्‌ । अन्यथा जगद्‌रन््यं व्रस्र्यतं । तकतरत 
© #\ (ह 
धृसखातना-- 
€ ^ [9 [> ्‌ 
अग्रत्यक्षोषरस्सस्य नाथेद््टिः पभरसिध्यति | इति । 

दूसरे कुछ ( दौद्धों ) को योगाचारके नामसे पुकरारते है क्योकि आएध्या- 
सिमिक गुरुभं की बताई हई चारों भावनाओं ओौर बाह्य-पदार्थो कौ शून्यता का 
अंगीकरण ( आचार ) करके पूनः यह प्रश्च (योग) भौ करते है कि आन्तरिक 
पदार्थो ( जैसे- चित्तादि ) कौ शून्यता क्यो स्वीकार करते है? चकि उनकी 
यहु परिभाषा ( सिद्धान्त ) है--कम-से-कम अपना ज्ञान ( स्वयंवेदन 3थ्‌^ 
अ्058867४ {९7109648 ) तो स्वीकार कर, नहीं तो एेसा प्रषग हो 
जायगा कि समूचे संसार को अन्धा मानना पड़गा ( यदि अपना ज्ञान या ज्ञाता 
काज्ञान भी शन्यहीहो तो जाननेवाला कौन रहेगा? ज्ञाता के अभावमें 
पूरा संसारदही अन्धादै, किसीको कुंभी नहीं सुक्चता--अन्तरबाह्य सभी 
तो शन्य हैँ । इसीलिए योगाचार-मत में बाद्य-पदाथं शून्य हे, आन्तर सत्य ) 


एषा ही धमकीति ने कहा भीहै--नजो प्रत्यक्ष को भी नहीं मानता, 
पदार्थो की दृष्टि भी उसकी ठीक नटीं है । (घ्मकौति के कथनत का 
अमिघ्रायहै किं जिस बुद्धिसे हम पदा्थोका ज्ञान पाति है उसे तो मानना 
होगा, उसे शम्य मानने पर पदार्थो के विचार की शक्ति कह से आवेगो ? यहां 
पर्‌ प्रत्यक्ष का अभिप्राय है बुद्धि की क्षमता, ज्ञाता का ज्ञान, स्वसंवेदन इत्यादि । 
प्रसिद्धयति=सामथ्यं है 


विरोष- योगाचार का दूसरा नाम विज्ञानवाद है । इका जन्म शूम्यवाद 
की प्रतिक्रिया कै फलस्वरूप हुमा था । माष्यमिकों के अनुसार समस्त संसार 
असत्य प्रतीत होता है किन्तु इनका कहना है कि निस बुद्धि से यह प्रतीत 


वेदशेनसंम्रहे ~< ् 
क्षत सबंदशनसंग्रहे- 
होता है उसे तो सत्य मानें । अतएव बुद्धि, चित्त, मन या विज्ञान ही एकमात्र 
सत्य पदार्थं है । विज्ञान को मानने से ही इका नाम विज्ञानवाद है । अपेक्षा 


इस मत का प्रचार देश-विदेश मे अधिक हुभा तथा इसी सम्प्रदाय ने नैयायिको: 


से लड़कर बौद्ध न्याय का जन्म दिया। बौद्ध-न्यायका अर्थं है योगाचार- 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ । लंकावतार-सूत्र इस सम्प्रदाय का बहुत प्रामाणिक ग्रथ है 
जो भूल संस्कृत में दस परिच्छेदो मे है । 


इस सम्प्रदाय के प्रमुख आवायं है मेेयनाथ ( मूल संसत मे कई 
ग्रन्थ अप्राप्य, केवल “अभिसमयालंकारिकाः ८ परिच्छेदो मे प्रात ), आयं असंग 
( सेत्रेयशिष्य, ४यी शती, कृतियां -महायानसंपरिगप्रह, योगाचारभुमिशाख्न, 
महायान-सूत्रालंकार ) वसुबन्धु ( असंग के छोटे भाई, पहले वेभाषिक वाद 
मे भाईके संपकंसे विज्ञानवादी, क०--सद्रमपुंडरीकटीका, महापरिनिर्वाण- 
सूत्रटीका, वच्रच्छेदिकाप्रजञापारमिता टीका, विज्ञपिमात्रतासिद्धि- विशिका ओर 
तरिका दो संस्करण ), स्थिरमति ( वसुबन्धु के शिष्य, उनके सभी ग्रंथों पर 
टकाये गौर भाष्य ), दिङ्नाग ( काची के ब्राह्मा, वसुबन्धु के शिष्य, ध्वीं 
शतो, तान्तिक, राखरार्थो, कतिया प्रमाण-समूचय तथा उसकी वृत्ति, आलंवन- 
परीक्षा, हेतुचकरनिरंय, तरिकालपरीक्षा, न्यायप्रदेर- केवल यही म्रंथ संस्कृत 
मे ुरा प्राप्त। धरोर नयानिक, गौतम ओर वात्स्यायन का खंडन. उद्योतकर 
हारा न्यायवातिक मे स्वयं खंडित, बोद्ध न्याय के प्रतिष्ठापक ) राकरस्वामी 
( दिङ्ना क शिष्य ), धर्मपाल ( नालन्दा बिहार के कुलपति, शीलमद्र 
गुरु, बौद्ध ग्रन्थो की टीकायें ), धर्मकीर्ति ( कुमारिल के समकालिक, इर्सिग 
हारा उज्ञख, धमपलके शिष्य ६२५ ई०, प्रचंड ताक कृतिर्या - प्रमाण- 
` वातिक, प्रमाएविनिश्वय, न्यायविनदु, सम्बन्धपरीक्षा, हेतुविन्दु, वादन्याय' 
 सन्तानान्तरसिद्धि ) । 


( १९. बाह्य पदाथं का खण्डन ) 

बाह्य ग्राह्यं नोपपद्यत एव । पिकस्यानुपपत्तेः । अर्थो 
ज्ानग्रा्यो भवन्रुस्ननो भवति अनुत्पन्न वा ? न पूर्वः, उत्पन्नस्य 

त्‌। नापरः, अनुत्पन्नस्यासच्यात्‌। अथ मन्येथाः-- 

चा ज्ञानय्रह्यस्तजनकत्वादिति' तदपि वारभाषितम्‌ । 


[यः 


1 व 
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[ पा्यमिकों की तरह यह तो हम मानतेही है कि] बाह्य ग्राह्य 
( प्रत्यक्षौकरणीय, सत्य ) केरू्पमें सिद्ध नहींही होता ( बाह्य पदाथं को 
असत्‌ तो हम भी मानतेहै)। कारण यहदहैकि इसके विषयमे दिये गये 
दोनों विकल्प असिद्धहो जतिहैं। वे हैँ--[ घटादि] पदार्थं ज्ञान के द्वारा 
ग्राह्मदै, [तो हम पृक्ते दकि] वह्‌ उत्पन्न होने के वाद ज्ञानग्राह्म होता है 
वा विना उत्पन्न हए ही ? उत्पन्न होने के वाद वह्‌ ज्ञानग्राह्यहो नहीं सकता 
( शव्दशः-- पहला विकल्प ठीक नहीं ) क्योकि उत्पन्न पदार्थं की स्थिति नहीं 
हो सकती ( कोई भी वस्तु उत्पन्न होने पर एक क्षण ही ठहर सकती है दूसरे 
क्षण में उसका विनाज्ञ हो जाता है। उत्पत्ति वलेक्षणमे तोज्ञान दवारा वहु 
ग्राह्य नहीं है क्योकि पदार्थं की सत्ताका कारणन्ञान ही ह । कारण कायं के पूर्व 
होता है इसलिए ज्ञान अंके पहले रहना चाहिए 1 ज्ञान से ग्रहण करते- 
करतेतो अ्थंनष्टहो जाता तो केसे बाद्याथं ज्ञानग्राह्य होगे?) दूसरा 
विकल्प भी संभव नहीं ( विना उत्पन्न हृए कोई पदाथं ज्ञानग्राह्यहो ही नहीं 
सकता ) क्योकि विना उत्पच्च हुए किसी वस्तु की सत्ताही नहीं होगी (भौर 
इस दशा मे हमारा सिद्धान्त--वाह्याथंशुन्यत्ववाद--खरा ही उतरता ह )। 


फिर भी यदि यह मानते हो कि भूतक्रालिक पदाथंही ज्ञान के दवारा ग्राह्य 
ह क्योकि उसे (ज्ञान को ) उत्पन्न करते है तो यह भी मूर्खो कौनसीबात हो 
जायगी । (अभिप्राय यहहैकि ज्ञानकालमें अथ॑ भले ही विद्यमानन हो 
किन्तु ज्ञानोत्पादन के सम्बन्धसे तोज्ञानग्राह्य हो सकता है।) कारण यह है 
कि ठेसा मानने पर वस्तुभों के वतमान काल में प्रतीति का विरोध हो जायगा । 
{यदि भूतकःलमें ही पदां ज्ञानग्राह्य होते है तो वत॑मान मे उनकी प्रतीति 
कैसे संमव है?) दूरी आपत्ति यहटहै किं इद्धियां भी [दकि ज्ञानका 
साधन ह इसलिए वे ] ज्ञान उत्पन्न करके ग्राह्य बन जायगी ( अथं यह हकर 
जव ज्ञान के उत्पादन-सम्बन्धसे ही कोई वस्तु ग्राह्य होती है तव तो इन्द्रिय 
आदि जो अप्रत्यक्ष हि इनका भी ग्रहण होने लगेगा । इससे विश्ुललता 
आ जायगी ) 


त्रिं च, ग्राह्यः फं परमाणुरूपोऽ्थोऽवयविषूपो वा । न 
चरमः, कृस्तनैकदेशधिक्षरपादिना तन्निराकरणात्‌। नं प्रथमः अती- 
न्दरियत्वात्‌ । पटुकेन युगप्योगस्य बाधकत्वाच । यथाक्तम्‌-- 


१३. षटकेन युगपच्योगास्परमाणोः षडशता । 
तेषामप्येकदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ इति । 


७० सवंदशनसंग्रे- 


[ हम फिर पूरते है कि | यह ग्राह्य अथं परमाणु ( 4101 के रूपये है 
था अंग-्रत्यंग से युक्त कोई शरीरी है ? दुसरा ( शरीरधारी का ) विकल्प हो नहीं 
सकता क्योकि धुरम ग्राह्यहै याएक भागमेः इस प्रकार के विकल्पादि 
चाकर उसका निराकरणा कर सकते है । ( अवयवी के रूपमे बटादि कृत्त 
या शृणूप मे ज्ञानग्राह्य है कि उसका एक भाग ज्ञानग्राह्य होताहै? पहला 
विकल्प संभव नहीं क्योकि पुणरूप का इन्द्रिय से संबन्ध हो नहीं सकता । दसरा 
विकल्प भी असंभव है क्योकि एक भाग को हम घट नहीं कहु सक्ते तो फिर 
अवयवी घटादि ज्ञानग्राह्य केसे होगा ? ) पहला विकल्प (परमाणुके रूपमेँ 
ग्राह्य होना ) भौ कठिन है क्योकि रमाण का रहण इन्द्रियों से होता ही 
नहीं । दूसरे, छह { दिशाओं ) के साथ उसके एक साथ योगहोनेमें वाधा 
पुनती है । ( चह दिशाय है - पूवं, दक्षिणा, पश्चिम, उत्तर, ऊपर ओर नीचे । 
परमाणु ूकि निरवयव है इसलिए इन चहो के साथ परमाणु का एक साथ 
( युगपत ) संबन्ध नही हो सकता । यदि होवा है तो परमाणु अवयव-हीन कैसे 
हयेगा ? यही षट्क परमाणु के अवयवहीन होने मं बाधकं = 

जसा किं कहा भी गया है-- छह ( दिशाओं) के साथ युगपत्‌ ( सम- 
कालिक ) योग होने से परमाणु के छह तल ( अंश, भाग ) सिद्ध होत हं ( जैसे 
वस्माणुका ऊपरी माग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग आदि )। ओर हट 
एक -एकं माग करके लिया जाय तो अणुके आकारका कोई भी पिरड ( गे 
पदाथ ) वन सकता है ।' ( इस प्रकार ग्राह्यता के अभावमें परमाणु असतु हे, 
यह अवयवहीन नहीं ) । 

(२०. बुद्धि का स्वयं पकारित होना ) 


^  तस्मात्सवव्यतिरिक्तग्रा्यविरहात्तदात्मिका बुद्धिः स्वयमेव 
 स्वात्मरूपश्रकािका प्रकासवदिति शिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌- 

४. नान्योऽनुभाव्यो बुद्धनास्ति तस्या नानुमवोऽप्रः । 

` आग्राहकवेषुात्स्वयं सैव ` प्रकाशते ॥ इति । 
ग्रहग्राहकयोरभेदथाजुमातव्यः । यद्वेयते येन वेदनेन, 
न भिद्यते यथा ज्ञनेनात्मा । बेचन्ते तै नीलादयः । 


सा कहा भी है--बुद्धिके 
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दवारा ग्राह्य ( अनुभव करने योग्य ) दूसरा कोद पदार्थं नहीं ( वृद्धिके द्वारा 
स्वयं वुद्धि हौ ग्राह्य, दूसरी चीजे नही; बुद्धि किसी दूषरे पदाथं को विषय नहीं 
बनाती )। न तो उससे बहकर कोई अनुभवी दहै। [ इसलिए बुद्धि के अलावे 
बाहर ] क्रिसी भी ग्राह्य ओर ग्राहक के अभावके कारणा वह अपने-आपही 
प्रकारित होती है ( प्रका तो अपने-आप को प्रकाशित करके संसारके 
अन्य पटार्थोको भी प्रकाित करता है किन्तु वुद्धि केवल पने को प्रकारित 
करती है, बाह्य अर्था को नहीं 1) 

ग्राह्य जौर ्राहकमे भेद नहींहै-यह अनुमान करलं जिस वेदन 
(ज्ञान) से जिसको जाना जाताहै, वह्‌ उससे भिन्न नहींहै (ज्ञान ओर 
ज्ञातवस्तु में अन्तर नहीं है) जेते ज्ञान से आत्मा [ पृथक्‌ नहीं है ] 1 ( ज्ञानसे 
आत्मा को जानते है इसलिए वहां अत्मा गौर ज्ञान एक ही है -अटैत- 
वेदान्तियों का अनुसरण करके यह्‌ दृष्टान्त लिया गयादह)। उन ज्ञानोंसे 
ही नीलादि पदार्थौ को जाना जाता है। ( क्षशिक पदा्थोका ज्ञान भी उसी 
से होता है)। 

मेदे हि सति अधुन अते ९ = त्वं 3 
भृद्‌ 1हं सातं अधुना अर्ननाथस्य स॑स्वन्धिख न स्मात्‌ । 

तादारम्यस्य नियसहेतोरभावात्‌ । तदुत्पत्तरनियामकलात्‌ । 
यश्वायं॑ग्रा्ग्राहकसंवित्तीनां प्रथगवभासः स एकस्मिथन्दरससि 
दवित्वावमास इव भ्रमः । अत्राप्यनादिरविच्छिनप्राहा भेद्वास- 
न (~ (^. थो 
नृव नामत्तय्‌ । यथाक्तम््‌-- 


१५. सहोपरम्भनियमादभेदो नीरतद्वियोः । 
भेदश्च आरन्तिवि्ञानेदश्येतेन्दाविवाद्ये ॥ इति । 
(^ = (^, (~ [3 [स 
१६. अत्रिभागोऽपि बुद्धयार्मा प्रिपयीसितदश्चनेः । 
गराहयग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥ इति च । 
* ( स० सि° सं° पृ १२) 
[ इस प्रकार विषय जौर विज्ञान मे अभेद दिललाकरः भेद होने पर आपत्ति 
दिल्लाते है करि यदि व्रिषय ओर विज्ञान में | भेद माना जय तो इस समय 
ज्ञान के साथ वस्तु का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा वयोकि [ सम्बन्ध | का नियम 


बतलाने वाला कोई तादात्म्य ही नहीं रहेगा 1 [ आशय यहु है कि जब ज्ञान 
हितो विषय के साथ है इस प्रकार ज्ञान के साथ अथक नियत सम्बन्ध है। 


७२्‌ सवेदशनसंग्रदे- 
किन्तु उसका रूल है तादात्म्य वयोकि ज्ञान ओौर सविषय - ये दोनों समानार्थ 
है । यह तादात्म्यसम्बन्धः नहीं रह सकता यदि ज्ञान ओर विषय कौ पृथक्‌ 
मानें । इस प्रकार सम्बन्ध का नियम असिद्ध हो जायगा । ] ( इतना हने 
पर भी यदि भेदपक्ष मे अथं का निमित्त ज्ञान को स्वीकार करं ठव तो विषय 
से उत्पन्न होनेवाली ज्ञानोत्पत्ति ही सम्बन्ध बतला सकेयी । ` इसलिए फिर उत्तरं 
देते है-- ) दुसरे, तदुत्पत्ति ( कायकारण भाव) भी सम्बन्ध क} नियमन 
नहीं कर सकती ( ठेसी बात नहीं कि घटरूपी कायं के साथ कुम्भकार, चक्र, 
दण्डादि कारणो का सम्बन्ध नित्य हैं । निष्कषं यह्‌ है करि तादात्म्यया तदृत्पत्ति 
किस से भौ विषय ओर विज्ञान मे भेद सिद्ध करना कठिन है ) 1 
यहं जो ग्राह्य ओर ग्राहक की धारणाओं ( संवित्ति = चेतना (0180. 
०४७०९७७ ) के पृथक्‌ होने की प्रतीति होती है वह एक चन्रमामे दो ( चंद्र) 
होने को प्रतीति की तरह भ्रम है। यहां भी श्रम का निमित्त कारणा भेदक 
वासना ( जन्मजात संस्कार ) है जिसका जारि नहीं भौर न जिसका प्रवाह ही 
कभी हुट्तादै। नेघाक्रि कहा गया है-^एक साथ प्रा्तहोने का [ इतन 
दोनों में | नियम है इसलिए नील ( क्षणिक पदाथं ) ओर उसके ज्ञान में कोई 
मेद नहीं | भेद तो भ्रान्त ज्ञान के कारण, एक चन्म [दो चन्द्रके | भ्रम 
की तरह हष्टिगोचर होता है!» { नील ओौर उसका ज्ञान क्रमद्चः विपय ओर 
विज्ञान है, ये दोनों साथ देवे जातत है । एक के न रहने पर दुसरा रहेगा-- 
एसा हो नहीं सकता । जो जिसके साथ नियमतः उपलब्ध होता है वह उससे 
अभिन्न है । जैसे घट मिरी से अभिन्न है उसी तरह यहाँ मी समभे ) 
ओर भी “चपि वुद्धि को जात्मा ( = स्वरूप ) अविभक्त रै, एक ही है 
थापि श्रम ( विपर्यास ) से भरी आंखों के कारण एेसाः प्रतीत होता हि करि 
„ आह्य ओर ग्राहक की चेतना ( ज्ञान ) से इसमे भेद वना हमा है ।'* ( बुद्धि एक 
है पर अनादि भेदवाखना से इसमें तीन भेद- ज्ञेय, ज्ञाता मौर ज्ञान- तो स्प 
वभासित होते ह.) । ` = = | ह 
ड सवीर्य॑प्ि (~ 9 
१ त रसनायतिपाकादि समानमाशामोदकोपा्जितमोद- 
ना, स्यादिति वेदितव्यम्‌ । वस्तुतो ` वेदय-वेदकाकारविधुराया 


१य--सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः । 
 अन्यचचत्संविदो नीलं न तद्धासेत संविदि ॥ ` 
रः सते चेत्कुतः सर्व न भासेतैकसंविदि। ` 
नियामकं न सम ीलतद्धियोः ॥ 
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अपि बुद्धेः व्यवहतैपरिन्ञानालुरोधेन षिभिननग्रादयग्राहकाकार- 

रूपवत्तया तिमिराचयुपहताक्ष्णां केशोण्डकनादीकज्ञानमेदवत्‌ अना- 

चुपप्टववासनासामथ्यात्‌ व्यवस्थोषपत्तेः षय॑नुयोगायोगात्‌ । 

यथोक्तम्‌-- 

१७. अवेदयवेदकाकारा यथा आान्तेनिरीक्ष्यते । 
विभक्तरक्षणम्राद्यग्राहकाकारविप्ठवा ॥ 

[ कु लोग शायद सम्लते होगे कि जब विज्ञानवादी समस्त बह्या्थंको 
असतु के रूपमे एक्‌ समान मानते ह तव तो काल्पनिक वास्तविक पदार्थमें 
भी कुछ अन्तर नहीं मानते होगे । विरोधि कौ इस शंका की आशा विज्ञान्‌- 
चादियों ने पहले से कीथी भौर इसलिए वे कहते हैँ ] रेषा न समञ्चं कि 
काल्पनिक मिठाई ( आश्ामोदक ) ओर वास्तविक मिठाई ( उपाजित मोदक ) 
दोनों के खाने पर रस, वीयं, विपाक्र ( पचना) आदि एक ही तरहके होगे 
( आज्लामोदक की तरह टी उपाजित मोदकं भी कल्पनामय है ओौर दोनो के 
खाने का समान फल होगा- देरी बात नहींहै)। 

अप इस तरह का प्रश्च ( पयनयोग ) नहीं कर सक्ते है । वास्तविकता यह 

हे कि वुद्धि भले ही ज्ञेय ( वेद्य) ओर ज्ञाना ( वेदक ) के रूपों से बिल्कुल पृथक्‌ 
{ विचुर्‌ ) हो तथापि प्रयोग करनेवालों ( व्यवहर्ता ) के ज्ञान का अनुरोध यही 
है (किवुद्धिके ज्ञाता-जेय रूपसे भेद हैँ घट जानता ह--दसमें भैः 
ज्ञाता ओर घट" ज्ेयदहै)। यहीकारण दहै करि [ यद्यदि बुद्धिन तोज्ञात्राकार 
है, न ज्ञानाकार ओौर न ज्ञेयाकार फिर भी] ग्राह्य-गराहक के आकार में विभिन्न 
खूप धारण कर लेती है । यह्‌ व्यवस्था ( भेद-दशा ) एक अनादि मिथ्या ज्ञान- 
विषयक वासना ( चित्तम जमी हई भावना) की क्ति के कारण है 
( = मिथ्याज्ञान एक अनादि वासना है इसीसे ग्राह्यग्राहकके रूपमे बुद्धि 
के भेद प्रतीत होते रै । ( उदाहसर्णा्थ-- ) जिनको अखिं तिमिर ( एक नेर 
रोग ) आदि ( पित्त-आदि ) दोषों से दूषित है उद [ आकाश मे | कभौ केश 
की तरह्‌, कभी उरक ( मकड़जाल } कौ तरह ओर कभी नाडी की तरह 
[ रेवा दिलाई पड़ती है [-इसीज्ञानके भेदकी तरह ( उपय॑क्त व्यवस्था 
भी दहै) । [ सारांश यह हुभा कि वासना के कार्ण ही उपाजित मोदक खाकर 
तृप्त होने का ज्ञान होता ह, आशामोदक से एसा नही होता । ज्ञान का भेद 


वासना के भेद से ही सिद्ध होता है। | व 
जैसा कि कहा गया है--“[ वस्तुतः | वेध भौर वेदक के आकार मे द्धि 


ष्टे सबेदशंनसंग्रहे- 
नहीं है, किन्तु भ्रम मे पड़े हृए लोग इसके लक्षा ( स्वरूप ) को विभक्त _ राह्म 


( घटादि ) ओौर ग्राहक ( आत्म-ग्यवसाय )के आकारोसे सम्पत्त- देखते है 
( इसका कारण आगे के शोक सें 1 


€<. तथा इतव्यवस्थेयं केशादिज्ञानमेदवत्‌ । 
दा तदा न संचोद्या ्रह्ग्राहकरक्षणा ॥ इति । 
तस्माद्‌ बुद्धिरेवानादिवासनावक्षात्‌ अनेकाकाराक्मासत- 
इति सिद्धम्‌ । ततश प्रगुक्त-भावना-प्रचय-बखात्‌ निखिल- 
वसनोच्छेद-विगलित-विषिध-विषयाकारोपप्ठव-विद्द् -विज्ञानो- 
द्यो महोदय इति ॥ 
ठीक उसी प्रकार इस ( बुद्धि ) में ग्राह्य ओर ग्राहक के दो स्वल्पोंकी 
व्वस्था (भेद ) जन केशादिनललान के भेदकौ तरह की जाती है तव संदेह 
नहीं रहना चाहिए [ कि बुद्धिके दोभेद वस्तुतः ही हैँ |! इसलिए हमारी 
यह्‌ बुद्धि ही अनादि वासना के वश अनेक आकारो में प्रतीत होती 
है- यह सिद्ध हज । [ पाश्वाच्य-दश्चन का परत्ययवाद-[0464]}31- इस 
विज्ञानवाद से बिल्कुल भिलता-जुलता है । उसके अनुसार प्रत्यय या 14698 
ही संसार की भूलसत्ता अर्थात्‌ 111\1014.18 प्लवा है। संसारमें जो कुच 
देखते है वे प्रत्ययो के ही प्रेष है, बाह्यार्थं कुछ नहीं है । इसके विवेचन के 
लिए श्रमिका-भाग देखे ] । 
इसके वाद पहले कही गयी चार भावनाओं ( क्षणिक, दुःख, स्वलक्षण 
ओर शून्य) की वृद्धिके बल से, सभी वासनाओं का उच्छेद ( विनाश ) हौ 
जाता है जिससे विविध प्रकार के विषयों के आकार मे जो मिथ्याज्ञान 
(अधश्च) होतेह वे गल नाति ह तथा विशुद्ध विज्ञान ( (2८11800 1९88 ) 
का जन्म होता है--यही मोक्ष ( महोदय ) है। 
(२९. सौचान्तिक-मत- बाहयार्थानुमेयवाद ) 


अन्ये त मन्यन्ते-यथोक्तं धां वस्तुजातं नास्तीतिः 
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नलु मेदे सहोपरस्मनियमात्मकं साधनं न स्यादितिचेन्न । 
ज्ञानस्यान्तंखतया, जयस्य वदिषंखतया च भेदेन प्रतिभास- 
मानत्वात्‌ । एकदेशस्वेककारल-रक्षणसहत्व-नियमासंभवाच । 
लेकिन दूसरे ( सौत्रान्तिक-सम्प्रदाय वाले वौ ) मानते है--यह्‌ जो आप 
कहते हँ कि बाहरी वस्तुओं की सत्ता ही नहीं, यह युक्तियुक्त नहीं है । इसके लिए 
कोड प्रमाणा नहीं दिया जा सकता | आप यह नहीं कह सक्ते क्रि साध-साथपाये 
जानेकाजो नियम है वही प्रमाण है ( नील ओर उसके ज्ञान मे सहोपलम्भ- 
नियम है जिससे दोनों अभिन्न है; बुद्धि कौ सत्ता इससे सिद्ध होती है)। 
इसका कारण यह हैकि वच्च ओर ओौर वेदक में अभेद सिद्ध करने के लिए 
[ जिस सहोपलम्भ-निप्रम का | प्रयोग आप करते हँ वह्‌ अभेद को सिद्ध करने 
मे कारण ( प्रयोजक ) नहीं वन सकता वयोक्रि विपक्ष मे वह नदीं रहेगा" 
( = विपक्ष-व्याकृत्ति )- यह संदेहपूणं है! [ आचय है कि जेस धूम ओर 
अग्नि में सम्बन्ध दिलाने के समय अग्निका अमाव घारण करनेवाले पदार्थं 
विपक्च है, उनमें देशान्तर या कालान्तर में कभी धूमहौ सक्ताहं। विपक्त मे 
कभी नहीं होगा, यह नियम कहां हे? एेसी आ्चंका धरम भौर अभ्निके 
कार्य-कारण-भाव नष्ट हो जानेके भयसे नहींकी जाती (आका का खंडन 
हो जाता है) यह तकं ठीक दहै, प्रयोजकं है। किन्तु उसी प्रकार यहां भेद 
होने पर भी सहोपलम्भ-नियम रह सकता है-इस आका का निरसन नहीं 
होता । इसलिए विपक्ष में हेतु कौ व्यावृत्ति होगी, अतएव यह संदिग्ध है ओर 
अनुमान नहीं हो सकता । | 


[ यदि विज्ञानकारी शंका करं कि] भेदको भी सिद्ध करने के लिए 
सहोपलम्भ का नियम साधन नहीं बन सकता, तो ( हम कहेगे कि ) एसी बात 
नहीं है, वयोकि | प्रव्यक्त प्रमाणसे ही विरोधहौ जायगा ] ज्ञान तो आन्तर- 
वस्तु है, भौर ( घटादि) ज्ञेय पदार्थं बाह्य है- इस प्रकार भेद तो स्पष्ट 
( प्रत्यक्ष रूप ) प्रतीत होता है। [ इस प्रकार उपयुक्त अनुमान प्रत्यक्ष 
विरोधी है॥ 


दूसरी युक्ति यह है कि सहोषलम्म का नियम होना ही असंभव है क्योकि 
[ आ्मनिष्ठ ज्ञान है ओर बाह्य-वस्तुनिष्ठ विषय है, दोनों कै दो स्थान है; 
विषय पूर्वक्षण मे रहता है, ज्ञान उत्तर क्षण मे, इसलिए ] विषय ओर ज्ञान 
का एक देश सँ या एक काल में होना संभव नहीं है, इसलिए दोनों के स्वरूप 
( लक्षण ) मितमे ही कब [ कि सहोपलनम्भ आपको दिलुलाई पडेगा । १ 


७६ सवेदशनसंगरहे- 
किं च नीलाद्यथस्य ज्ञानाकारत्वेऽहमिति प्रतिभासः स्यात्‌ । 
न त॒ इदमिति प्रतिपत्तिः। प्रत्ययादव्यतिरेकात्‌ । अथो- 
च्यते-ज्ञानस्वरूपोऽपि नीलाकारो श्रान्त्या वहिवेत्‌ भेदेन 
गरतिभासत इति, न च तत्राह्स्लेख इति । तथोक्तध्‌-- 
६९. परिच्छेदान्तरा्ोऽयं भागो बहिरिव स्थितः । 
` ज्ञानस्याभेदिनो ` भेदप्रतिभासोऽप्युपप्टवः ॥ इति । 


२०. यदन्त्ञेयतचं तद्वदिर्वद्बभासते । इति च । 

इसके अतिरिक्त. नीलादि अथं यदिज्ञान (बुद्धि) के हीस्वल्पहों [तो 
जिस प्रकार ज्ञाता आत्मा को अहम्‌" कहते है उसी प्रकार उन |] बाहरी पदार्थौ 
में भी अहम्‌" एेसी प्रतीति होगी, “इदम्‌” ( यह ) एेसा ज्ञान नहीं हेया । कारण 
यह है किं [ बाह्य पदाथं ] प्रत्यय ( ज्ञान 2028 ) से भिन्न नहीं है ( प्रत्युत 
आप्‌ लोग ज्ञान ओर विषयों को भभिनच्न समक्षते है )। 


यदि आप लोग उत्तर में कँ कि- नीलादि आकार, ज्ञान के अपने रूपमे 

होने पर मी भ्रान्ति के कारण, भेद से बाह्य पदार्थ-जेसा प्रतीत होता है भौर 

यहौ कारणा है क्रि उसमे अहम्‌ द्वारा अभिव्यक्ति नहीं होती, जेसा कि कहा 

भी है “जान के आन्तर ८ भीतरी ) परिच्छेद ( विषयों का प्रकाश करनेवाले 

भाग) से पृथक्‌ जो बाह्यवत्‌ ( विषयों कै रूप में ) दिखलाई पड़नेवाला भाग 

है, मेद-रहित ज्ञान मे जो भेद कौ प्रतीति होती है- वह मिथ्याज्ञान ( उपप्लवं ) 

ही है ।* ओर भी--जो जन्तरिक-रूप से जानने योग्य तत्व है वह बाह्य-जंसा 
प्रतीत होता है। 

विरोष-सौत्रान्तिकोंने एक गम्भीर आका योगाचारो के समक्ष रली 

४: कि बुद्धि का बोध अहमु" स्ने होता है बाह्यं पदार्थो का इदम्‌" से । यदि सभी 

'पदारथंबृद्धिकेल्पहीहैतो उन सों का बोघ अहम्‌" द्वारा क्यों नहीं होता-- 


से विज्ञान" भ्रम दारा बाह्यं “विषय'साप्रतीतं होता है, वस्तुतः है नहीं । 
< धनिक भाषामेंयों कहें कि अभेद पर भेद का अध्यासं ( ०५४०.) 
ज्ञान ( 1110510 ) हारा होता है । इसीलिए भरमवश्च ही बाह्य वस्तुओं 
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होने पर ) शंख के उजलापन को चछिपाकर ( आवरण ) पीलापन की प्रतीति 
होती है । उसी तरह अहमु" का अथंवाली ज्ञानस्वल्म आत्मा (या वृद्धि} 
के भान्तरत्व को दछिपाकर बाह्यत्व अवभासित होता है, पीलापन के 
अध्यास होने परभी शंल का स्वरूप भासित होता दै, तथेव ज्ेयाकार के 
अव्यासके बाद भी ज्ञान प्रतीत होत्ता ही है। कारण यह है “म घट को जानता 
हु" एेसो प्रतीति जो होती हैः 

सोच्रान्तिक लोग बाहरी पदार्थो को शून्य नहीं मानते, उन्हँ अनुमेय मानते 
है । नील, पीतादि विचित्र पदाथं बुद्धिके आकारके ह ओर आन्तर ज्ञान से 
उनका अनुमान होता है । सवंसिदढधान्त संग्रह मे कटा गया है-- 

नीलधीतामिधित्रबद्धयाका रेरिहान्तरेः । 
सौत्रान्तिकमते नव्यं बाद्यार्थस्त्वनुमीयते ॥ 

ज्ञान ओर विषय को लोक का व्यवहारभी मानतादहै। ज्ञान का विषय 
दूसरा ही है, फल दूसरा ( ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यत्फलमन्यदुदाहृतम्‌ । काव्यप्रकाश, 
२)। चिज्ञानवादियों के ऊपर दिये गये उत्तरका खंडन अवये सौत्रान्तिक 
लोग करेगे । 

तदयुक्तम्‌ । बाद्याथी भष तद्व्युत्पत्तिरहिततया वहिवदि 

स्युपमानोक्तेरयुक्तेः । न हि वसुमित्रो बन्ध्यापत्रवदवभासत 
इति तेक्षावानाचक्षीत । भेदग्रतिमासस्य भ्रान्ल्वेऽभेदग्रतिभा- 
सस्य प्रामाण्यं, तत्प्रामाण्ये च भेदग्रतिभासस्य प्रान्तत्वमिति 
परस्पराश्रयप्रसङ्घाच । अविसंवादान्रीकतादिकमेव संविदाना 
बाद्यमेवोपाददते, जगत्युपे्षन्ते चान्तरमिति व्यवस्थादश्ैनाच । 

आपका यह्‌ कहना ठीक नहीं वथोकि जव बाहरी वस्तुओं कौ सत्ता ही नहीं 
( = विज्ञानवादियों के मतमें) तो उसकी व्युत्पत्ति ८ "वहिः" शब्द का अर्थं 
ज्ञान ) भी तोनहीं होगा? ओौर एसी दशा मे बाह्य पदार्थं के समान 
( प्रतीत होता है) यह उपमान कौ उक्तिमी व्यर्थंहो जायगी । ( उपमान 
वही हो सकता है जिसकी सत्ता हो, लिससे कु अथं निकले किन्तु आप लोग 
बाह्याथं को मानते नही ओौर ऊपर से कहते है कि आन्तर वद्धि बाह्यार्थं के 
समान" प्रतीत होती है। यह केसे ? ) कोई भ चेतनाील व्यक्ति नहीं कहता 
कि वसूमित्र वर्यापूत्र कौ तरह लगता है । दूरी आपत्ति यह भी रहै कि 
[विषय भौर विज्ञान के बीच] भेद की प्रतीति को श्रान्त मानकर अभेदः 
(कय ) कौ प्रतीति को प्रामाणिक मानता, तथा एवय की प्रतीति, कोः 


जदं सवेदशेनसंग्रहे- 


प्रामाशिकं मानकर भेद कौ प्रतीति को श्रान्त मानना- इससे अन्योन्याधय- 
दौष का प्रसंग हो जायगा । [ आशय यह है कि विज्ञानवादी ज्ञाता ओर ओेय 
भे भेदकी प्रतीति को मानते ह श्रान्त, भौर दते ही साघन वनाकर्‌ सिद्ध. 
करते हँ कि ज्ञाता ओर जेयमें कोर्दभेद नहींहै। अवजो यहां साध्यथा 
वहौ साधन बन जाता है) वह भी किसका? उसे ही सिद्ध करने का जिसके 
दवारा वह स्वयं सिद्ध हुजा है । इसे पाश्वाचय तक॑याछ में 26४0 एना) ने 
कहते है 1 अभेद की प्रतीति को साधन मानकर मेद की प्रतीति को श्रान्त सिद्ध 
करगे 1 इस प्रकार तारिक वृत्त मे फंस । 

[हम देखते है कि] कुद लोग क्रंसी के साथ विना कु भी विरोध (विसंवाद) 
कियिही नीलादि पदार्थोको ज्ञान का विषय मानकर, बाह्य-पदार्थः कौ ही 
केवल ग्रहण करते है, संसारम आन्तर की तो उवेक्षा ही कर देते है- सी 
व्यवस्था देखी जाती है । [ वादयां को सिद्ध करते हए सौत्रान्तिकों का कहना 
है क्रि नयायिकादि विद्धान्‌ तो लोक्रिक-टष्टिकोण से आन्तर पदां को स्वीकार 

हीं करते किन्तु बाह्यां की सत्ता तो मानते हीदहै- हम भी उनसे यहां पर 
सहमत हे । बाह्यां के विषय मे तो किसी का कोई विरोध ही नहीं है। केवल 
ये लोगही विरोध खड़ा कसते है । स्मरणीय है कि सौत्रान्तिक ओर वेभाषिक 
आन्तर बाह्य दोनो को मानते है, माध्यमिक दोनों मे क्रिस को नहीं मानते, 
विज्ञानवादी केवल आन्तर को सानते है, नेयायिकादि बाह्य को ही केवलं 
मनते है । | 
( २२. वाह्याथं कौ सत्ता- निष्कं ) 
एवं चायमभेदसाधको हतर्गोपयपायसीयन्यायवत्‌ आभा- 
सतां भजेत्‌ । अतो बहिवदिति वदता बाय परा्यमेवेति भावनी- 
यमिति भवदीय एव बाणो भवन्तं प्रहरेत्‌ 

इस अकार [ विज्ञान ओर विषय के बीच | अभेद सिद्ध करने के लिए जो 
हेतु आप देते है वह गोमयय-पायसी-न्याय से केवल आभासमान्न ( हित्वामास ) 

[ जिस प्रकार यह अनुमान देकर--शनोमय ( गोबर ) पायस है क्योकि 
ह» हम गोमय को पायस सिदध नदीं कर सकते कयोक्रि गण्यत हेत यहां 
कृ है, इसलिए दैव्वाभासः होगा, उसी प्रकार आपका भी अनुमान 
युक्त है वयोकि हैत शुदध-हेतु न होकर हेत्वाभास है । गोमथ-पायसीय 
उन्ञेव व्यास ने पातंजल-योगसूत्र ( १।३२, ततपरतिवेधाथंमेकतचवा- 
अपने भाष्य मेँ किया है। इसकी विशद व्याख्या वचस्पतिमिश्र 

टीकामरेहै।] 


न्द ४ 
-बौद्ध-दशेनम्‌ ७६ 
इसलिए जत अप बाह्य के समान" यह कते है तव बाह्याथ॑को तो 
ग्राह्य ही सम्षते है ओर इसकी भावना ( विचार ) करनी चहिए- अतः 


आपका हो चलाया वाण आप ही पर प्रहार करेगा । ( अपने तर्कं से आप स्वयं 
खरिडत हो गये ) । 


२ =| र्थ प्रः धः = 1 [> 
( २३. वाद्याथं प्रत्यश्च नहीं, अलुधेय है) 


ननु ज्ञानाद्धिनकालस्या्थैस्य ग्राहयत्वमलुपपमिति चेत्‌-- 
तदुपपननघर्‌ } इन्दरियसंनिकृष्टस्य भिपयस्योत्पाद्े ज्ञाने स्वाका- 
रसमर्षकतषा समर्पितेन चाक्रेण  तस्या्थस्यानुमेयतोषपत्तेः । 
अतएव पय॑लुयोगपरिहारौ समग्राहिषाताम्‌-- 


२१. भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ श्राछ्यतां विदुः । 
त्व र ६ न्च व्य = र थ छ (~ 
हेतुत्वमेव च व्यक्तेज्ञानाकारापेणक्षमम्‌ ॥ इति । 


कोई यह्‌ आशंका कर सकता है कि ज्ञान से अथैका काल सिन्न है अतएव 
ज्ञान के द्वारा विषय का ग्रहण असंभवदहै। (सभी पदां क्षणिक ह अतः 
ज्ञान भी क्षणिक, विषय भी क्षणिक । ज्ञान के समयके अथंका ग्रहण नहीं 
हो सकता वयोकि विषय कायं है, ज्ञान कारण । कार्यकारण एक साथ उत्पन्न 
नहीं होते । यदि पूर्वापर के क्रमसे होते है तब जिस क्षण में ज्ञान है उस क्षण 
से विषय नहीं, जब विषय है तो उप्र क्षण में ज्ञान नहीं । इसलिए दोनो मे 
सम्बन्ध ही नहीं होगा । यह्‌ समस्या विज्ञानवादियों के समक्न मी थी, उसका 
हल दूसरे प्रकार से उन्होने किथाथा।) यह आका युक्त नही है--विषय 
का [ प्रथम क्षरा में] इन्द्रिय से. संञ्निकषं ( सम्बन्ध ) होता है, इससे ज्ञान कौ 
उत्पत्ति होती है। उसी ज्ञान मे वह [ पहला विषय ] अपने आकार का 
समपंसा कर देता है ( द्वितीय क्षणा में), इसी स्मपित कथि हए आकार से 
उस ( पहले ) अर्थं का अनुमान कर लेते है । अब तो सिद्ध हुआ? [इसे यों 
समस घटादिविषय एक क्षण मे नष्ट होकर अपने अथंक्रियाकारित्व के बल 
से दूसरे क्षण मे अपने आकारके सदश दूसरे घट को उत्पन्न करता है। 
पवक्षणवाला वह षट ही इन्द्रिय के साथ मिलकर अपने दूसरे क्षण मे अपने 
आकारः कै सरश स्वरूप वाले ज्ञान को भी उत्पन्न करता है। अव इस ज्ञान- 
स्वरूप कै द्वारा अपने कारणः पूरवक्षणवले वटका अनुमन्‌ किया जाता है । 
इत प्रकार विषय ज्ञानम्राह्य बनता है किन्तु बह अगुमेय हौ जाता है।] 


८ सबेदशंनसंमहे- 

इसलिए | इस विषय में ] प्रच ओर उत्तरका संग्रह किया गया न 
थदि भरन हो कि भिन्न कालवाली वस्तुका ग्रहण कसे होणा, [तो उत्तर है 
किं घटादि] पदाथ के ज्ञानाकार को अपित करने मे समथंहेतुको ही लोग 
ग्राह्य समञ्ञते हँ ।* (घटकं ज्ञान मे. अपने आकार के समान आक 
करने को जो शक्ति है वहीहैतु है जिते हम ग्रहण करते है । } 

तथा च यथा पुष्ट्या भोजनमलुपमीयते, यथा च मापयां 

देशः, यथा वा संभमेण स्नेहः, तथा ज्ञानाकारेण ेयमुमेयम्‌ । 
तदुक्तम्‌- 


र उत्पघ्न 


२२, अर्थेन घटयत्येनां न हि युक्तवार्रूपताम्‌ । 
तस्मासपरमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ इति । 

तब, जिस तरह पोषण ( भरा हा शरीर ) देखकर भोजन का अनुमान 
होता है, भाषा से देश का, अथवा आदरसे प्रेम का-उसी तरह ज्ञानाक्ार 
सेः ज्ञेय पदार्थं का अनुमान करना चाहिए । यह्‌ कहाभी है- सज्ञान कौ 
[ ज्ञाता | जो अथं के साथ मिलाता है वह उस ज्ञान से अर्थाकार ( अपने 
आकार के समान आकार) को हटकर नहीं [ मिलाता, बल्कि संयुक्त करके 
ही ]। इसलिए ज्ञान ( संविद्‌ ) का मेयरूपः (या विषयके रूपमे ) होनादही 
विषय के ज्ञान ( प्रमेय = विषय, अधिगति = ज्ञान ) का प्रमाणा है (विषयों 
कालात इसलिए होताहैकरि वुद्धि विषयोंके आकारके समान ही आकार 
ग्रहणा करती है ) ।*२ । । । 

( २४. आलयःविज्ञान ओर भठृत्ति-विज्ञान ) 
^, (^ ~ _ म्द, (न „ 
न्‌ हह प्रात्तस्त्तव तद्रेदना युक्ता । तस्याः सर्वत्राविशेषात्‌ | 
तां तु.सारुप्यमाविशत्‌ सरुपयितं घटयेदिति च । तथा बाद्या- 
थसद्धावे ्रयोगः-ये यस्मिन्सत्यपि कादाचित्कास्ते स्व 
दतिरिक्तसपिक्षाः । यथा--अविवक्षति अजिगमिपति मथि 
चनगमनत्रतिभासा विवक्षजिगमिषु-पुरुषान्तर सन्तानसापेक्षाः । 

पयंनूयोग = प्रश्च, परिहार = उत्तर । - 
० की कख ॒श्रतियों म यहां पर पाठ है अर्धेन षय्यत्येनां 
। अथ" के स्थान में अधं'का कुछ लिप्यन्तर सम्मव है । 
क्या है किन्तु संगति नहीं बैठी । 


बौद्ध-दशेनम्‌ =१ 


तथा च षिवादाध्यासिताः प्रवरततिप्रत्ययाः सत्यप्यालयविज्ञाने 
कदाचिदेव नौराचुर्लेखिन इति । 

यह नहीं कहं सकते कि ज्ञान की सत्ता ही उन ( विषयों) का ज्ञान है 
क्योकि [ एेसा करने पर | ज्ञान ( वित्ति) सवत्र एकनसाहो जायगा [चक्रि 
ज्ञान की सर्वंत्र सत्ता है इसलिए घटज्ञान ( तद्वेदना }) ओौर पटन्ञान मे अन्तर 
नहीं होगा । अतः वित्ति की सत्ता ओर विषय-वेदना दोनों भिन्न है ] । लेकिन 
सारूप्य ( विषयों कौ समानाकारता ) ही उस ( वित्तिया ज्ञान ) मे प्रविष्ट 
होकर [उस ज्ञान को ] सरूप ( विषय के आकार के समान आकारयुक्त ) 
करने के लिए [ विषय के साथ ] संयुक्त करता है 1 (यदि दोनों एक होते तो 
सरूप वनाने कौ अपेक्षा ही नहीं होती । | 

बाह्यार्थं की सत्ताके लिषएटु एक प्रयोग ( ए०ा०६] श्ुपाणला४ ) यह्‌ 
है--जो (कार्य, जैसे अंकुर ) निष (कारण, जैसे बीज) के रहने परभी 
कभी-कभी उत्पत हतै है ( कभी होते है कमी नहीं जैमै--कोटी मे रे बीज 
अंकुर नहीं उक्पन्च करते ) वे सभी ( कायं ) उस ( विष्ट कारण ) कै अति- 
रिक्त अन्य कारणों ( जेसे- मिद्व, जल, वायु ) के साथ सम्बद्ध है। उदाहरण 
के लिए, जन त बोलना या जाना नहीं चाहता ( कभी बोलता हु कभी नही, 
कभी जाता ह कभी नहीं ) तब वचन सा गमन की जो भी प्रतीतियां (प्रतिमास) , 
होगी वे दूसरे पुरुषों के समुह के विषय में ( सापेक्ष ) है जो ( पूरुष ) बोलने 
ओर जाने के अभिलाषी रहते होंगे । 

उसी प्रकार, प्रस्तुत प्रसंग के अन्तगंत आये हए प्रवृत्ति के प्रत्यय 
( क्रियाशीलता की प्रतीति्यां = प्रवृत्तिविज्ञान ), आलयविज्ञान ( आत्मा, 
ज्ञाता ) के रहने पर भी, कभी-कभी ही नीलादि-पदार्थो के रूपमे व्यक्त होते 
है। [ आशय यह है कि नीलादिके रूपमे व्यक्त होनेवाले ( बाह्य-पदार्थं ) 
घट, वट आदि कै विषय मेँ (यं घटः' अयं पटः" आदि प्रवृत्तियों ( विषयो } 
की प्रतीति होती है । ये ही प्रवृत्ति प्रत्यय या प्रवृत्तिविज्ञान कहलाते है । इनका 
ज्ञाता अहमु" के रूप मे व्यक्तं आलय विज्ञान है। .आलयविज्ञान कै साथये 
कभी-कभी रहते है ( कादाचित्क है, बीजांकरुर के समान ) । इसलिए आलयविज्ञान 
क अतिरिक्त बाह्य घटादि विषयों के साथ ये सम्बद्ध है । इस अनुमान से भी 
बाह्य पदार्थो की सिद्धि होती है । | ५ । 

विरोष-आलयविज्ञान ओौर प्रवृत्तिविज्ञान वस्तुतः विज्ञानवादियों के 
सिद्धान्त ह । इनका प्रथोग सौत्रान्तिक लोग उम्हीं के सिद्धान्त का खण्डन करने के 
लिए करते ह । योगाचारं लोग अदेतवादी है, शुद्ध विज्ञान (@०डभे०प्भा ०७8), 


& स० सं 


यर्‌ सवेदशंनसंग्रहे- 


ष 


भ्र्यय ( 1068. ), ` चंतन्य या -चित्त (706118] [1९000066 ) कोटी 
एक सान्न सत्ता मानते है । यव्यपि बुद्धि एकरूपा ही है परन्तु अनादि वासना ङ 
कारणा प्रतीत होने वाले इसके विभिन्न स्वरूपं को कौन रोकं सकता है ? 
ब्राह्य-ग्राहक-ग्रहण, वे्य-वेदक-वेदन की त्रितयी अविच्छिन्न ह । विज्ञानवादी वौदध 
अवस्था के भेद से चित्त ( विज्ञान ) केदो भेद करते हे--आलयविज्ञान ओर 
्रवृत्तिविज्ञान । आलयविज्ञान, धर्मो के बीजोंका स्थानहे। घे धमं वीज कै 
रूप मे यहां समवेत रहते है ओर विज्ञान के रूप में बाहर निकल कर जगतु के 
व्यवहार 'का निर्वाह करते है आधुनिक मनोविज्ञान का 'उपचेतनमन ( अप. 
९०४७0 1776 ) प्रायः वेसा ही है ! लंकावतार सूत्र ( २।९९-१०० ) 
मं आलय-विज्ञान को समुद्र के समान कहा है । जिस प्रकार समद्र येवा यु-प्ररित 
तरंग उठती रहती है, कभी विराम नहीं लेती--उसी प्रकार आलय-विज्ञान 
भे भी बाह्य-विषयों के ज्षकोरो की चिच्र-विचित्र विज्ञानरूपी तरगे उठती हे । थे 
कभी भी नष्ट नहीं होती । आलयविज्ञान समुद्र है, विषय पवन है तथा विज्ञान 
{ सात प्रकार के प्रवृत्तिविज्ञान ) तश्गे है-- 

तरद्खा उदधेयंद्रत्पवनप्रत्ययेरिताः । 

` च्रत्यमानाः प्रवतंन्ते व्युच्छेदशव न वतते ॥ 

आलयौघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः । 

चित्रस्तरङ्खविज्ञानः सृत्यमानः प्रवतंते ॥ 

इसमे स्पष्ट है कति प्वृत्तिविज्ञान भी इसमे इबते-उतराते है । 
न दूसरी भोर, परञ्त्ति-वि्ञान क्रियासील चित्त है जिससे विषयों की प्रतीति 
होती है, यह आत्मा के समान नहीं ह किन्तु आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होता 
है ओर उसीमें विलीन हो जाता है। इसके सात भेद (१) च्चुविज्ञान, 
(२) ्रोतरविज्ञान, (३) घ्राराविज्ञान (४ ) जिह्वाविन्ञान, ( ५) कायविज्ञात, 
(६) मनोविज्ञान ओर (७) ङ मनोविज्ञान । हन सवो का विवेचन इतने 


तक हो जाना पड़ेगा । इन पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त अनुसंघन 
व्यवसायः की अक्षा है । विद्वानों के सलप्रयास से यह्‌ संभव है । वि्ञति- 
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-तस्पादालयविज्ञानसंतानातिरिक्तः कादाचिखरदृतिषिज्ञानहतुवा- 
ह्योऽ्थो म्राह्य एव, न कासनापारषाकव्रत्ययकादपवत्कत्वात्‌ 
ददाचिदुत्पाद इति वेदितव्यम्‌ 

उमे आलयविन्ञान वह चैतन्य ( वुद्धि ) है जो अहम्‌" ( मे = आत्मा ) 
स्थानहै (अहम्‌के आकारमेंदहै)। नीलादि पदार्थाको व्यक्तं करने वाला 
[ इद्‌ से संबद्ध | विज्ञान प्रवृत्तिविज्ञान हि। जसा कि कहा गया है--वहु 
आलयविज्ञान है जो जात्मा ( &० ) का स्थान है, भौर वह प्रवृत्तिविज्ञान ह 
जो नीलादि पदार्थो को अभिव्यक्त कर्ता है । 

इसलिए आलयविज्ञान के संतान (रवाह, फ्योकि सव कुछ क्षणिक है अतः 
उका प्रवाह ही संभव है) के अतिरिक्त, कभी-कभी होनेवाले प्रवृत्तिविज्ञान 
का कारणा [ घटादि] बाह्य पदाथं है, अतः उसे तो ग्रहण करना दही होगा । 
सा न समञ्च कि वाना के परिणाम की प्रतीति कभी-कभी होती है इसलिए 
बाह्यां भी कभी-कभी ही उस्पन्न होगा । (विज्ञानवादियों के पतसे ही वासना के 
परिणाम कौ प्रतीति सदा ही होती है--उसे 'कभी-क भी होना" सिद्ध करते के 
लिए कोई साधन या देतु नहींहै। इसे ही अव स्पष्ट किया जायगा--) 

( २५. विक्ञानवादियौ के मत पर दौषारोपण ) 
बिज्ञानवादिनये हि वाना नाम एकसंतानवतिनामारय- 

विज्ञानानां वत्तदपरद्ात्तवज्ञनजननस्चषः । तस्याश्च स्वकायस्याद्‌ 
प्रत्याभिष्ुख्यं परिपाकः । तस्य च्‌ प्रत्ययः कारण स्वक्षतानवात्‌- 
पूरव्षणः क्षीक्रियते । संतानान्तरनियन्धनत्वानङ्गीकारात्‌ । 

विज्ञानवादो के मतसे "एक प्रवाह (संतान, परपरा ) मे विद्यमान 
रहनेवाले जो आलयविज्ञान है वे जव अपने से संबद्ध प्रवृत्तिविज्ञानों को उत्पन्न 
करते ह तब उनकी उसी शक्ति का नाम वासना है “ ( अहम्‌" इस कार्‌ से 
रहनेवाले क्षणिक अआलयविज्ञानों की परपरा प्रत्येक जीव के लिए भिन्न है। 
उससे प्रवृत्तिविज्ञान की उत्पत्ति होती है । राम के आलयविज्ञानों की परपरा 
पर आधारित आलयविज्ञान राम से ही सम्बद्ध प्रवरृत्तिविज्ञान का उत्पन्च करता 
है । इष तरह आनयदिज्ञान में प्रव्तिविज्ञान उत्पन्न करने को जो शक्ति है 
उसी को वासना कहते है ) । उस ( वासना ) का अपने कायत्पादन ( प्रवृत्ति- 
विज्ञान कौ उत्पत्ति ) के प्रति उन्मुख या प्रवृत्त होना ही परिपाक ( वासना का 
परिणाम ) कहलाता दै । । 


(भ सवदशनसंगहे- 


[ वासनां क्षिक है, क्षराक्षण बदलती हई वासनाओं के बीच किसी. 
किसी का ही परिपाक हो पाता है, सों कानहीं। कारणा यहहैक्रि परिपाक से 
उत्पत भ्रवृत्तिविज्ञान की उत्पत्ति सदा नहीं देखी जाती । इस कादाचित्क परिपाक 
का कोई कादाचित्क कारणा अवश्य देना चाहिए । सौत्रान्तिक लोग तो कगे कि 
इसका कारण घटादि बाह्याथं है । विज्ञानवादी तो इसे कारणा नहीं मानेंगे 
क्योकि वे तो बाह्याथं को मानते ही नहीं । वै लोग कहग कि | उस परिपाक 
कौ जो प्रतीति होती है उसका कारणा अपने प्रवाह मे स्थित पूवक्षण कौ हम 
स्वीकार करते है । [ पूर्वक्षण की वासना उत्तरक्षण कौ वासना के परिपाककां 
कारण है उसी तरह सभी वासनार्ये आलयविज्ञान की परपरा होने के कारण 
तुल्य होगी ओर सभी अपने-अपने उ्सरक्षणा की वासनां ऊ परिपाके का 

कार्ण बन जायगी । प्रवृत्तिविज्ञान भी सदा उत्पन्न होने लगेगा । | कारण यह्‌ 
है कि वासना के परिपाक को हम किसी दुसरे संतान ( ज्ञानसंतान से भिन्न ` 
घटादि ज्ञेयसंतान ) के अधीन नहीं मानते । ( हमज्ञान को ही मानते हँ इसीक्े 
अधीन वासना का परिपाक है । } 
ततश्च प्रवृत्तिविज्ञानजनकालयमिज्ञानवतिंवासनापस्ायः 
अति सर्वऽप्यारयविज्ञानवर्िनः शणाः समर्था एवेति वक्तव्यम्‌ । 
न चेदेकोऽपि न समर्थः स्यात्‌ । आख्यविह्ञानरंतानव्िंखामि- 
९ < & ^~ [> 
शेषात्‌ । सवे समथां इति पक्षे कालक्षेपालुपपततिः ! ततश कादा- 
[> (८. ध (~ ^~ ^~ याः 
वचिरकत्वानवाहाय शब्दस्पशरूपरसगन्धविषयाः सुखाबदादश्याः 
षडपि प्रत्ययातुरः ्रत्ययान्‌ प्रतीत्योत्पा्न्त इति चतुरेणा- 
निच्छताप्यच्छमतिना स्वालुभवमनाच्छाच परिच्छेत्तव्यम्‌ ॥ 
इसलिये, ्वृत्ति-विलञान को उत्पत करने वाले आलय-विज्ञान मे रहने वाली 
६ वासना का परिपाक ( उत्पन्न ) करने मे, आलयविज्ञान तें स्थित सारी क्षणिक- 
वासनायें समथ है पसा के । ( आलयविज्ञान समुद्रवत्‌ है, इससे ही प्रवृत्ति 
उत्पत्ति होती है । आलयविज्ञान में क्षणिक वासना है जो वासना 
कर सकती हँ अर्थात्‌ वासना कौ कारयोत्पादन मे लगा सकती ह । ) 
 क्षशिक वासनाओों मे यह सामथ्यं ] नही होती तो एक भी क्षणिक 
रीं होती क्योकि भालयविज्ञान की परम्परा मे रहने पर कोई 
( कखः का प्रश्च नहीं है, सभी समर्थं ह)1. 
एक वासनायें समं है तो कालक्षेपः ( समय 
कायत्पदन करेगी वर्योकि जो 
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अपने क्रायं के उत्पादन मे समथं है वह कालक्षेप नहीं सह सकता-तुरत कार्यं 
उत्पन्न करेगा । फिर कायं भौ एक समान होगे ) ) अभव इसलिए वासनाओं का 
कभी-कभी होना" सिद्ध करने के लिए ( क्योकि यह जरूरी है अन्यथा विश्व॒ के 
रङ्कमच्च पर कभी-कभी होने वाले कार्यौ की उत्पत्ति विज्ञानवादी केसी वासना 
से सिद्ध करेगे ?), चतुर्‌ व्यक्तिको, इच्छान होते हए भी, स्वच्छ बुद्धिसे, 
अपनी अनुभूति को विना टके हुए, विचार करना चाद्िए्‌ कि शब्द, स्प, रूप, 
रस ओर गन्ध कै विषय तथा सुखादि के विषय (00}60{8)--ये छह प्रकार की 
प्रतीतियां चार प्रव्ययौं (कारणों) को पाकर ही उत्पन्न की जाती हँ । [शब्दादि पांच 
विवध वाह्य ह, सुखादि विषय मन के है अतः आन्तरिक है--इन छह्‌ प्रतीतिों 
का कुछ बाह्य कारण खोज ले (वेदैचारकारण) नहींतो "कादाचित्क का 
निर्वाह नहीं होगा वयोकि समर्थं वासनाये परिपाक उत्पन्न करती रहंमी- सभी 
उत्पन्न होगे, कभी-कभी नदीं हो सकेगा ! ] 
(द. क्षानके सार कारण ) 

ते चत्वारः प्रययाः प्रिद्भा आरुभ्बन-पमनन्तर-सहका्य- 
धिपतिशूणः ¦ तत्र च्चानषदबेदनीयस्य नीला्वभासस्य चित्तस्य 
नीलादारम्बन्रत्ययान्नीलाकारता मदति । समनन्तरघ्रस्ययात्‌ 
्राचीनज्ञानोद्रोधहपता । सहकासित्ययात्‌ आलोकात्‌ स्पष्टता । 
चष्चुपोऽधिषतिग्रत्ययाद्िषयग्रहणप्रतिनियमः ॥ 

. ये चार कारण प्रसिद्ध है--८ १) आलम्बन ( अपप ), (२) 
समनन्तर ( 8०९९80४ ), (३ ) सहकारी ( 1160 पणः ) भौर ( ४) 
अधिपति ( 12009976 0187) ) । उनमें क्ञान' (= साकार चित्त ) शब्द 
से समे जाने वाले नीलादि की प्रतीति का, जिसे चित्त भी कहते है, नील 
( पदार्थं ) से, आलम्बन के कारण ही नील-रूप बनता है । समनन्तर के 
कारण ही पूर्वक्षण कै ज्ञान से आकारग्रहण की शक्ति आती है। सहकारी के 
कारण ही प्रकाश से स्पष्टता होती है ( किसी एक का स्पष्टीकरण होता है)। 
अधिपति के कारण आंख द्वारा विषय के ग्रहण का नियन्त्रण होता है1 

विशोष- साकार चित्त को ही ज्ञान कहते है भौर बोघंरूपता का अथं है 
उसके स्वरूप ( आकार ) को ग्रहण करने कौ शक्ति । जिस प्रकार पुवक्षण के 
चट से उती के आक्रार में उत्तरक्षण मे घट उत्प होता है उसी तरह पूर्वक्षण 
मे वत्तमान, आकार को ग्रहण करने मे समथं ज्ञान से उत्तरक्षण मे तदाकार 
ज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान की यह परम्परा (सन्तान) बराबर चलती रहती है। 


८६ सबेदशेनसंग्रहे- 


आकार भी दो तरह का है-अहम्‌ का आकार, इदम्‌ का आकार | महमा. 
कार धर्वक्षण के जान से उत्पनच होता है, दुसरे कारण की. पेक्षा इसे नहीं है । 
यह अनादि है, सव समय रता है ओर एक रूप वाला है। यही आलयविज्ञान 
है । यह घट है" इस प्रकार के प्रवृत्तिविज्ञान यं भी अहमाकार है ही वयो्गि 
आलयविज्ञान से दी भ्रवृत्तिविज्ञान जन्म टेता है। दूसरा इदमाक्रार कभी-कभी 
होता है ( कादाचित्क ), इसलिए दुसरे कारणो ( आलम्बनादि ) को अपेक्षा रहती 
है, इसका आदि भी होता है गौर इसके विविधलरूपरहै। ज्ञान में अपने आकार 
के सहश आकार डालने वाले शब्दादि अनेक प्रकार के विपय अपने-अपने 
र के प्रवृत्तिविज्ञान को उत्पन्न करते है। ` यही चार कारणो की अवेक्षा 

होती है । । 

विषय के आघार को आलम्बन कहते है जिस पर आधित होकर प्रवृत्ति 

विज्ञान उत्प होता है । उत्तरक्षणा के ज्ञान कौ आकार. ग्रहृण की राक्ति देते हुए 
पुवंश्षण का ज्ञान समनन्तर कहलाता है। ज्ञान को स्पष्ट करने वाला प्रका 
(1४ ) सहकारी है; मनसे च्स्युका संयोग होना भी सहकारीही है। 
इन्द्रिय को अधिपति कहते है । यही सों पर नियन्तरण रखता है । इसलिए ज्ञान 
मे यह्‌ अपने अधिकारे के अन्तगंत ही आकार प्रदान करता है। चु 
इन्दि ज्ञान के उत्पादनमें रूपका आक्रार हीदे सकती है। रसना रस के 
आकार को तथा मन जो अन्तःकरण कौ इच्धिय है उसका अवदान सुखादि 
आन्तरिक विषयों तकं ही सीमित है। इस प्रकार ये चासो कारण मिलकर प्रव्ति- 
विज्ञान मे, इदम्‌" के धकार वाले, कभी-कभी होने वले ज्ञान को जन्मःदरेते हैं । 
, ~ उदितस्य ज्ञानस्य रसादिसाधारप्ये प्राते नियामक चश्चर- 

धिपतिभेवितुमहैति । लोके. नियामक्रस्याधिपतित्वोषलम्भात्‌ । 
+एव चि्तचे्ात्मकानां खादीनां चतवारि कारणानि दर्ट्यानि॥ 
 “ +स्स आदि.विषयोंको मौ समान रूप॒से ग्रहण करने के कारणा उत्पन्न 
निरयत्रण करने वालो च्ु-इन्धिय अधिपति.होन के योग्य हे (क्योकिणएक 
अकार केज्ञानसे ठो वह्‌ संवढ है ) । संसार में परते करिजो नियंत्रण । 
र , वही अधिपति होता है । इसी प्रकार चित्त ओौर उसके विभित् विकारो 
चुल मादि ( आन्तरिक विपर्यो ; के मी चार कारण देख लँ [ व्ोकि 
उख के विकार पांच स्कन्ध ) 
; स्कन्धः पञ्चविधो सूप-विज्ञान- 


` बोद्ध-दशेनम्‌ ह 


रूप्यन्त इति च व्युत्पत्या सषिषयाणीन्द्रियाणि सूपस्कन्धः । 
आल्यविनज्ञान-मरवरचतिषिज्ञानग्रवाहौ धिक्ञानस्कन्धः । प्रागुक्तस्कन्ध- 
द्रयसंबन्धजन्यः सुखुःखादिप्रस्ययप्रवाहौो बेदनास्कन्धः । 
गौरित्पादिकब्दोष्टेखिसंविस्यवाहः श्ञास्छन्धः । वेदनास्कन्ध- 


= 
9 


निबन्धना रागठेपादयः छ्ेक्षःः उपदेशश्च मदमानाद्यो धमा- 
धर्मो च संस्कारस्कन्धः | षि 
तो चित्त जौर चित्तके विकारोकेरूपमें यह्‌ स्कन्ध ( अमूत्तं तच्च ) पाच 
प्रकार का है-( १) रूधष्कन्य ( *367188.10118.] }, ( २ ) ` विन्ञानस्कन्ध 
( &€1९6ृ१४५००६। ), ( ३ ) वेदनास्कन्धय ( -4.{8610081 ), (४ ) संजञा- 
स्कन्ध ( ४९१७५} ), ओर ( ५ ) संस्कारस्कन्व ( [0007658;0)8| ) । उनमें 
विषयों के साथ इन्द्रियों का नाम रूपस्कन्ध है जिघकरी व्युत्पत्या है-- जिनमे 
विषयों का निरूपण होता है ( =इद्दियां) ओर जो निरूपित होते हँ 
( = विषय )। आलयविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञान का प्रवाह विज्ञानस्कन्ध है 
( केवल यही स्कन्ध चित्त दै, अन्य चत्त या चित्तके विकार हँ )। पहले कटे 
गये इन दोनों स्कन्धो के संबन्ध से उत्पन्न सुख-दुःख आदि प्रतीतियों का प्रवाह 
( परपरा ) सेदनास्कन्ध है । गौ" इत्यादि शब्दों को व्यक्त करने वाले ज्ञानो 
का प्रवाह संज्ञास्कन्ध है । वेदनास्कन्ध पर आधारित रागदेषादि क्लेश (कष्ट ), 
मद-मानादि उपवेश ( अल्प कष्ठ ) तथा घमं-अधमं को संस्कारस्कन्ध कहते है । 
विरोष- स्कन्धो का यह्‌ क्रम वस्तुतत्य के ज्ञान के लिए अच्छाहै किन्तु 
बोद्ध ग्रन्थों मे विज्ञानस्कन्ध को दुसरा स्थान न' देकर पाँचर्वां स्थान दिया गयौ 
ह । वसुबन्बु ने अभिधर्मकोश में इसके लिए कारणो की मी्मासाकी है। ` उनके 
विचारसे क्रमस्थूलसे सूक्ष्मकी ओर गधांदै। संस्कार कौ अपेक्षा विज्ञान 
सूक्ष्म है जौर सुगम नहीं है । ये स्कन्ध चित्त ओौर उसके विकारो से संनद्ध है। 
इनमे विज्ञानस्कन्य चित्त है तथा अन्य स्कन्ध उसके विकार स्वरूप है चेत्तकं 
बाद चित्त का वरान संभव भी है। 


= विज्ञान दो प्रकार के है-आलयविज्ञान ओर प्वृत्तिविज्ञान । अहम्‌ के 
आकार वाले आलयविज्ञान का प्रवाह ही आत्मा है 1 "इदम" के अकार्‌ मे 
्रवत्तिविज्ञान है । विषयों के आकार म अनि पर यहं सत्क कहुलाता हि ।. 
इसमे इन्द्रियां भी ह जो सौत्िक नही, चत्त ( ल्प्य) दी है) 
-जवःविज्ञानस्कन्ध ( चित्त ) , रूपस्कन्धः ( विषय इन्द्रिय ) के साथ श दै 
तव सुख-दुःल की अनुपरूति होती है--यही वेदनास्कन्य है:1. सुखदुःख चकि विन 


५ 


द सवदशनसं्रे- 
के (परिणाम है इसलिए भौतिक नही ह । धट, पट भादि नाम संासक 
{ अए००।५ब] एणः] ) है। ये केवल संकेत है जो अवयवोंके आधार 
पर दिये जाति है) इस विषय में सुविख्यात भिलिन्दप्रश्च का नागसेन-भिलिन्द्‌- 
संवाद देखने योग्य है । घटादि मे नामरूप ( 9०७ कत्‌ फ्िजण ) दोभाग 
हैँ । रूप भौतिक है किन्तु नाम चित्त कौ एक विक्ेष विति के कारण अभूतं 
है। राग, दवेषादि ङ्के है, मान-मद्‌-मोहादि उपङ्ेश, धम-अधर्म- ये संस्कार 
स्क हे।ये भी चैतत है । स्मरणीय है क्रि इन स्कन्धो के पूं विनाञ्च के बाद 
निर्वाण की प्रापि होती है। 
(२८. चार आर्य सत्य-दुःख, सजुदाय,१ निरोध, आः ) 
तदिदं सबं दुःखं दुःलायतनं दुःखसाधनं चेति भध्यिा 
तननिरोधोपायं तचन्ञानं संपादयेत्‌ । अत दशोक्तसू- दुःख 
दायनिरोधमागोत्वार आर्यपुद्धस्याभिताति तत्वानि ¦ तत्र 
दुःख प्रसिद्धम्‌ ॥ "यु 
` तो यह समूचा संसार दुः है, इलकाघरहे ओौरदुन्ख का साधन ह 
{ यही से दुःख मिलता है यह ध्यान करके, उससे बचने ॐ उपाय--तच्व- 
ज्ञानको प्राप्न करना चाहिए । इसीलिए कहा है-( १) दुःख ( उपरा 
अ }, (२ ) समुदाय ( (०७6 0 अप] ), (३) निरोध ( (€888- 
ला ० अर्पलिःणह ) तथा मागं ( भ्ण ८० (@ल्छकन्गा )-ये चार 
तत्व आयं-ुद्ध के द्वारा सम्मत ह । इने दुःव तो प्रसिद्ध है ( संसारम दुःख 
। को सत्त अनिवा्ल्प से है देतिये इसी दशन का विगत अंश ) । 
 :  विरोष- भावयं हैकि डल, समुदाय, निरोध ओर मागं- ये चार तत्व 
.भ्रसिद्ध होने पर भी गफने अपने अंग्रेजो-अनुवाद में इन्हे दन्द-समास मे न लेकर 
तत्पुरुष मे लिया है ओौर लिला है-- दुःख के समूह को रोकने के चार 
“ ( ˆ: "876 ४५ {€ 88108 {16 छिपा 71611008 0 ऽपरुए- 
"16 2९९८९६७४ एव. ]. 30, )। माना कि अथं वही 
ये निरोध के चाग मागे कौन-कौन है ? गिना तो दे सही । भगवान्‌ बुद्ध के 
येही चार आयं सत्य है । वस्तुतः र्थन शाख मा केहीये चार 
प ^ 9९५18 ) है । जिस भकार चिकित्साशाख्र मे चार वयर 


9 ( दलार) कहते ह किन्तु सवंदथनसम 
(श 'भ्भव्दुःखलके कारणोकी. भ्वला-- द्वाद 


कि 
मि ५ 


बोद्ध-दशनम्‌ ९ 


है- रोग, रोग का कारण, आरोग्यं ओर सैषज्य, उसी प्रकार यहाँ भी संसार, 
संसार का कारण मोक्ष, ओर सोक्षका उपाय-ये चार पहु है ( द्रष्य, 
व्यास भाष्य २।१५ ) । वैदयक्-शाछ्र को इसी समता के कारण बुद्ध को महा- 
भिषक्‌ कहा गया है । 
बुद्ध ने दानिक प्रदम का विवेचन न करके सीघे जायंसत्यों का ही .उपदेश 
दिया) सारनाथमें दिया गया उनका प्रथम उपदे द्रष्ध्य है ( धम्मचक्तप्प- 
वत्तण-युत्त ) । उनका कथ्य था कि संसारमभें लोग दारुणा व्यथासे संतप्तहै। 
उन्हे वचाने का उपाय न करके दार्दनिक गृत्थियों जेसे-- आत्मा, ईश्वर, कायै, 
कारण ब्रादि को सुलक्ञाना भूता है । किसी को बाण लग जाय तो निकाल कर 
सरहस-पटी करनी चाहिए, न कि यह पता लगति फिर किं किसने बाण फेंका ? 
क्षत्रियथने, ्नाह्यणने-""? वह्‌ किधर वेडा था? वह किस रेगका था? 
आदि-जादि । अन्य प्रश्नों पर वृद मौन दही हो जाते धे । किन्तु उनके शिष्यो ने 
सौनकापूरालाभ उठाया ओर वे दर्चन के दुख्हं दलदल में घंस गये । फल 
स्पष्टथा कि अपनी-अपनी वृद्धि लोगोने दौडादई्‌ तथा वैभाषिक-सौत्रान्तिक 
आदि सम्प्रदाय वन गये । बुद्ध ने वास्तव मेँ दर्च॑न ( {11110800 ) नहीं 
दिया, उनका वस नीतिशाख्र ( 11108 ) है । आर्यसत्यों मे सिद्धान्त ओर 
व्यवहार का अनुपम समन्वय है । 
= ~ ~^ ~ ~ = 
स॒थुदाया इईःख्कारणम्‌ । तद्‌ द्विषध-प्रत्ययापानवन्धना 
हेत्रपनियन्धनश्च । तत्र प्रत्ययोपनिघन्धनस्य संग्राहकं घतरम्‌-- 
दं परत्ययफलम्‌' इति + इदं -कायं ये अन्ये हेतवः प्रत्ययन्ति- 
गच्छन्ति, तेपामवमानानां देवनां भावः बरत्ययत्वं कारणसम- 
वायः, तन्मात्रस्य एलं; न चेतनस्य कस्यचिदिति सूत्राथैः । 


समुदाय का अथं है दुःख का कारण । वह (कारण ) दौ प्रकार का है-- 
( १ ) प्रत्यय पर आधारित ओर (२) कारण (हेतु) पर आधारित । इमे 
प्रत्यय पर आधारित (दुःखक्ारण ) को समञ्ाने वाला सुत है-- "यह्‌ 
( काय॑समूह ) प्रत्यप ( कारणसमवाय ) का दही परिणाम है)" शस कायं [के 
उत्पादन ] की मोर जो दूसरे हतु जते है ( कायं उस्पच्च करते है कारय प्रति 
जयन्ति ), उन जाने वाले ( दूसरे कारणों के साथ सिलने वाले ) कारणों का 
भाव ही प्रत्यय है जिसे कारण-समवाय भी कह सकते ह । [ कार्यं ] उन प्रत्ययो 
का ही फल है किसी चेतन का नही--यही सुत्का अ्थंहै। [ आशय यह है 
कि कारणों के समूह के स्वमावसे ही कायं की उत्पत्ति होना~- प्व्ययोपनिबन्धन 


६० सवेदशेनसं्रहे- 

समुदाय है । अंङुरं कौ उत्पन्न करने मे.मिटटरी, जल, बीज आदि कारण है कोई 
चेतन सत्ता ( “अहम्‌ करोमि" के ल्प में ) इन पदार्थोमें नहींहै। नतोमिहटी 
ही चेतनं है न अंकुर ही । चेतन सत्ता के अभाव में केवल कारणों से कायं होता 
है 1 हैतुपनिबन्धन में क्रमिक कायं होता है-अंकुर से कार्ड, काण्ड से नाल, 
नाल से गभः.“ -“ आदि । यहाँ भी चेतन-सत्ता नहीं रहती । न तो अंकुर ही 
सम्लता है किं मेँ उत्पन्न कर रहा हु ओर न काण्ड ही अपने को उत्पादित समञ्लता । | 


यंथा बीजहेतुरङ्रो धातूनां षण्णां समवायाज्ञायते । तत्र 

ण्रथवाधातुरङ्करस्य काएडन्य गन्ध च जनयातं । अन्धातुः खहे 
रसं च जनयति । वतेजाधात्‌ सूपसोष्ण्य च । वाद्ुधातुः . स्वरन्‌ 
चलन च । आकराक्षधातुरवकाश ब्द च । ऋतुवातुययायामं 
पृथिव्यादिकय्‌ । 

उदाहरण के लिए बीज-ठेतु वाला .अंकुर छह धातुओं ( मूल कारणों ) के 
समवाय (मेल ) से उत्पन्न होता है (न तो कायं ही चेतन है ओर न कारण, 
यह भौ नहीं कि कोई दूसरी चेतनशक्ति इनकी सहायता कर रही है । इसलिए 
फल निकलता है कि अंकुरादि कायं केवल कारणों के मेल से ही वनते हैँ 

इनमे पृथिवी-घातु (108 शृ€फथा# 07 श्न ) अंकुर मै कठोरता 
ओर गन्ध उत्पन्न करता है । जल-धातु चिकनाहट ओौर रस ( स्वाद ) उत्पन्न 
करता है । तेज (अगि }-धातरु रूप भौर उष्णता, वायुधातु स्यं ओौर गति देता 
है, आक्रार-धातु शब्द यर स्थान की. पूर्ति करता है । ऋतु-धातु योग्यता ( यु 
आआवद्यक्रता ) के अनुसार पृथिषी-आदि तक्वो. को. प्रदान करता है! (जिघ 
ऋतु मे पदाथं होता है उसकी विङेषताये लिए हए रहता है । उसक्रे अनुसार 
पृथिवी-ओआदि तत्वों मे न्यूनाधिक्रता पर प्रभाव पड़ता है ) । 


(२८ क. देतूपनिबन्धन समुदाय का स्वरूप ) 
हैतूषनिवन्धनस्य च संग्राहकं घरम्‌--उत्पादादा तथागता- 
नामलुत्पादा् स्थितवेषां धमाणां धमता धर्मस्थितिता ध्मनियाम- 
कता च  अरतीत्यसघुत्पादाललोमता ॥ तथागतानां बुद्धानां 
मते धमाणां कायकारणरूपाणां या धर्मत। कायकारणभावरूपा, एवा 
उत्पादादहतपादादवा स्थिता । यस्मिन्सति यदुत्पद्यते, य्िमसति 


यन्नोत्वद्यते 1 


स्यत तत्त्य कारणस्य -कयेम्‌--हतिः। “धमेता इत्यस्य 
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[> (1 ^ + [9 र्ब 2 
र्वचरण धर्मस्थितितैत्यादि । धसंस्थ कायस्य कारणानर्तक्रमण 
स्थितिः । स्वाथ; तट्‌ प्रत्ययः । वसस्व करणस्य कय व्रात 


नियामकता । 

हेतूपनिबन्धन समुदाय का वशं॑न करने वाला चृत्र यह ट तथागतो के 
मतसे इन धर्मो (कार्यकारण) की धमता ( कायकारण होना ) उत्पत्ति 
( अन्वय ) तथा अनुत्पत्ति ( व्यतिरेक ) से सिद्ध हीहो जाती दहै; इसमें धमं 
( कार्यं ) की स्थिति, धमं (कारण ) की नियच्त्रणचक्ति, तथा प्रतीत्य-समूत्पाद 
( कारण पाकर कायं होना ) कौ अनुद्रूलता भह" 

[ इसका यह्‌ अर्थ. है-- ] तथागतो अर्थाव्‌ वृद्धो ( निर्वासघ्राप्त लोगों ) के 
मत से काय॑कारणके रूपमे जो धर्म हँ उनकी धर्मता प्रकृति ( 7पः€ ) 


कार्यकारण के भावके ख्पमेहै। यह उत्पाद ( अन्वय-विधि ) ओर्‌ अनुत्पाद 


( व्यतिरेक-विधि ) से सिद हो गई है। जिसके रहने पर जिघकी उत्पत्ति होती 
है ( उत्पाद.) भौर जिसके न रहने पर जो उत्पन्न नहीं होता ( अनुलखाद } वंह 
उश्च कारणा का कायं है। धर्मता शब्द की "धर्मस्थितिता" इत्यादि राब्दों के 
दवारा व्याख्या की गई है । ( घम॑स्थितिता = ) धमं अर्थात्‌ कायंका कारणका 
उ्लद्धन न करके स्थित रहना । स्थितिता" मे तल्‌ ( ता ) प्रत्यय उसी अथंका 
बोधक है निरर्थक है )। (-धमेनियामकता = ) धमं अर्थात्‌ कारण का 
कायं के प्रति नियामक होना । ( इसलिए धमता का अथं है कायंका कारण के 
बिना न रहना" ओर कारण का कायं पर नियन्व्रण रखना । ) ` 


 नन्यय' कायकरणमावश्चरतनमन्तरण न्‌ संभवतत्यत 
उक्तम्‌- प्रतात्याते । कारणं सात तदप्रतत्य अव्य सष्॑ता- 
द्‌ऽनुकामता = अरुसारता का; सत घसंतात्पाद्‌{दबुत्षादाल्न 
धसणां स्थिता । न चात्र कथिच्चतन्धेऽवष्टाताप्लभ्यत--- 


। इति घ्रार्थः ॥ 


यहाँ पर कोई भूच सकता है कि कायं कारण का सम्बन्ध किसी चेतन 


सत्ता के, [ हस्तक्षेपः कथि | बिना संभव नही है, इसीलिए [ उनकी संका के 
निराकरण के लिए ] कहा है- प्रतीत्यसमुत्पाद की अनुकूलता । कार्ण. के 
रहने पर उसे पाकर ( प्रतीत्य ) उत्पत्ति {ससुत्पाद ) होने पर॒ अनुलोमं होना 


अर्थात्‌ अनुसरण ८ षीले-पीचे रहना. )--यही धमता ( कायकारण भाव ) 
उत्पत्तिनियम ओौर अनुतपत्ति नियम से धर्मो के विषय भे सिद्ध होती है ( कायं 


२ सबेदशेनसंप्रहे- 


कारण का सम्बन्ध सिद्ध होता है ) । इसमे कोई भी चेतन अधिष्ठाता ( संबन्ध 
जोडनेवाला ) नहीं मिलता- यही सूत्र का अर्थं है। 
विोष- चेतन के खंडन में बौद्धो का विशेष लकय नैयायिको पर है क्योक्ति 
वे ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए एेसे अनुमान का आध्रय लेते है-- 
थ्वी अंककरादि सकत है, क्योकि ये कायं ह घटवत्‌ । बौद्धो का राडान्त हैकि 
न तो बीज को अपने कारणत्व का ज्ञान हैओौरन अंकुर को ही अपने कार्यत्वं 
का । कारण तो अपने कायं के आगे सदा रहता है । चेतन कहां है ? जिनमें 
कायकारण भाव है उनमे चैतन्य नहीं पाते ओर जिन ई्रादि मे चैतन्थ हवे 
कायं करते नहीं दिखालाई पडते । 
प्रतीत्यसयुरपादस्य हेतुपनिबन्धनो यथा बीजादङ्करः, 
अङ्करात्काण्ड, काण्डानालः, नालाद्रमैः, ततः शुक, ततः पुष्पं, 
ततः फलम्‌ । न चात्र वाद्ये समुदाये कारणं वीजादि कार्वमङक- 
(स = श (4 ज (= [> 
रादि बा चेतयते अहमङ्करं निवतंयामि, अहं वीजेन निन. 
तितः इति । एवमाध्यात्मिकेष्वपि कारणद्वयमवगन्तभ्यम्‌ । 
धरःस्थिते ग्मेयाव्धो गरन्विस्तरभीरुभिः इति न्यायेनोपरम्यते । 
्रतीत्यसमुत्पाद? का हेतुपनिबन्धन कारण इस प्रकार होता है- बीज से 
अंक्रुर, अंकुर से ग्रन्थि, ग्रन्थि से डठल, डंठल से कली, कली से हंड, उससे एल 
ओर तव फल ( इस प्रकार एकं कारण का दुसरे कारण को उत्पन्न करते 
जाना ) । यहो बाह्य समुदायो ( कारणों के समूहों ) के. होने पर, बीजादि कारण 
था अक्ुरादि कायुं यह नहीं समञ्ते कि म अंकुर बना रहाहंयामँ बीजसे 
बना हं । इसी तरह आध्यात्मिक पदार्थोमे भी दो कारणों ( प्रत्यय, हतु ) को 
समङ्ञ ले । यहाँ पर उस्र लोकोक्ति के अनुसार छोड देते है कि “जानने योग्य 
वस्तुओ का समुद्र हौ सामने मे है, अन्धके वड़ाहोजानेके भये [ विस्तार 
को छोडकर केवल दिशामात्र दिलला दँ | ।२ । 
विशेष--आाध्यात्मिक वस्तुओं क प्रत्ययोपनिबन्धन जेसे- काय की उत्पत्ति 


१ माध्यमिकःवृत्ति ( प° ९ )- अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादाद- 
वधत्वचत इति इदप्रत्ययार्थः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः । 
। ( हेतप्रत्ययस्रपिक्षो भावानामुत्पादः परतीत्यसमुत्पादा्ंः । ) 
स्न ुरःस्थिते प्रमेयान्धौ ग्न्थविस्तरभीरभिः । 
`  . विस्तारं संपरित्यज्य दिड्मात्रमुपदश्यंताभू ॥ 


ˆ "लक म 


भ, 
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पृथिवी, जल, अभि, वायु, आकाश ओर विज्ञान, इन छह वातुओं के समवाय से 


लगता, अचिधातु से 


होती है । पृथिवी-धातु से काय मे करोरतः, जल-धातु से 
विस्तार तथा विज्ञान 


वणं यौर परिपाक, वायु-धातु से श्वासादि 
धातु से नास-रूप प्राप्त होता हे 

आष्यात्मिक वस्तुओं का हैतूपनिवन्वन कारण ही भवचक्र कहलाता है । 
इसे ही विदोषतयः प्रतीत्यसमूत्पाद सम्चते हं । इसमे १२ कारणों की श्युखला 
प्रदक्षित की गईदै। बौद्धलोगदइन्हरँही हुः का कारण समन्ञते है- क्षणिक 
वस्तुओं को स्थिर समञ्चना या त्वो को न जानना अविद्या है । इसी के कारण 
पुवंजन्म में भला-नुरा कमं करनेका संस्कार होतादहै। ये दोनों कारण 
पु्वजन्म से संबद्ध हं । संस्कार के कारण ही इस जन्ममें प्राणी गभैमेंआताहै 
तथा धिज्ञान या चैतन्य पाता है। इसके फलस्वक्प शारीरिक ओर मानसिक 
अवस्थाय (नामषशूष ) उसे मिलती हैं । नाम-ल्पके कारण ही षडायतन 
( छह इद्धियों का समह॒ ) भिलता है जिसके कारण बालक बाह्य पदार्थो का 
स्पष्ये करता है । स्पशं करने पर उसे सुल, दुःख तथा उदासीनता की त्रिविध 
वेदन ( 18841501) ) होती है जिससे पदार्थो की तृष्ण उत्पन्च हो जाती 
है । त्रष्णा से विषयों कौ आसक्तिया उपादान होताहै ओर उसीसे भव 
अर्थात्‌ नया जन्म होता है जो पूव॑जन्म के संस्कारके समानदहीहै। यहं तक 
आठ कारणा वतंमान जीवन से संबद्ध है । अव भव के कारण भविष्य मे जाति 
( जन्म ) लेना अनिवायं है । फिर जसामरण को कौन रोकेगा ? यदी दुःख के 
कारणों कौ श्यंलला है जिस पर समूचा बौदधदर्शन अवंलंबित है । 

( २९. सौरान्तिक-मत का उपसंहार ) 
तदुभयनिरोधः । तदनन्तरं विमलक्ञानोदयो वा अुक्तिः। 

तन्निरोधोपायो माः | सच तयज्ञानम्‌ } तच प्राचीनभावना- 
वलाद्धबतीति परमं रहस्यम्‌ । शस्यान्तं पृच्छतां कथितं-- 
भवन्तश्च स्त्रस्यान्तं पृष्टवन्तः, सोश्रान्तिका भवन्तुः इति । 
भगवताजभाहततया सत्रान्तकसज्ञा संजातेति ॥ 

तो, इन दोनों का ( दुःखके दोनों कारणों का, अथवा दुःख ओर दुःख 


[31 1 


©] ४ 


कारण का ) निरोध होता है । उसके बाद विमलज्ञान का उदय होने से मुक्ति, 
होती है। दुःख को रोकने काउपायही मागंदहै। वह (मागं) हैतच्ोंको, 


जानना । वह तत्वज्ञान प्राचीन भावनाओं कै ही कारण होता रहै- यही सबसे 
बड़ा रहस्य है । सूत्र के अंतिम सिद्धान्त पुने वालो को [ बुद्ध ने ] कहा--““** 


1, 


६४ सवेदशेनसंगरहे- 
ओर आप, लोग सुतर के अंत ( गढ़ रहस्य ) को पृते दै, .इसलिए सौत्रान्तिक 
हों ।' भगवान्‌ ( बुद्ध ) के कहने से इनका नाम सौत्रान्तिक पड़ गया ।१ 

विोष--दुःखनिरोध के आठ क्रमिक मागं बुद्धने बतलाये है। वेदै 
सम्यक्‌ दष्ट ( ज्ञान ), सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, कर्मान्त ८ पंचशील, दश- 
शोल ), सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, तथा सम्यक्‌ समायि । 
इन्हँ अष्टांग मागं कहते है । सम्यक्‌ का अथं है मघ्यम-मागं, दोनों अतियो 
( 0506068 } का परित्याग । न अधिक भोग न अधिक तपस्या । इसके 
काव्यसय वंन के लिए बुद्ध कौ निर्वाण प्राति पर हिन्दी में लिते गये मेरे 
निरंजना-खंडकाव्य को देखें । 

सौवान्तिक नाम पड़ने का कारण है, सूत्रान्तों को मानना । ये अभिधस्म- 
पिटक को नहीं मानते क्योकि बुद्धवचन न होने से श्रान्त है । बुद्ध के आष्यात्मिक्‌ 
उपदेश सुक्त-पिटक में ही संनिविष्ट है । इसलिए ये उसे ही प्रामारिक मानते है । 
यजोमितर अपनी स्फुटार्था मे कहते हँ कः सौव्ान्तिकाथंः ? ये सूत्रभ्ामारिका, न 
तु शा्रप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः ।' शाख = अभिधमं । इत सम्प्रदाय के प्रमुखे 
आवायं ये है-कुमारलात ( २०० ई०, तक्षशिलावासी प्रन्ध-कल्पनामंडत्िका 
श्रीलाम (कुमार के शिष्य, सौत्रान्तिक विभाषा की रचना ), घ्नै्ात 
ओर बुद्धदेव ( वसुबन्ध द्वारा उक्ञिलित ), यदोमिञ् ( अभिध्मकोष की 
टीका स्फुटार्था ) । । 

(२०. वेभाषिकःमत--वाह्या्थ्यक्षत्ववाद्‌ ) 
केचन बोदराः-ब्यषु गन्धादिष्वन्तरषु रूपादिस्कन्धेषु 

सससवपि, तत्रानास्थारुत्यादयितं सव॑ शल्यमिति प्राथमिकान्वि- 


नान्‌ अचक्थद्धगवान्‌ , दितीयास्तु विज्ञानमत्रग्रहाविषटानवि- 
ज्ञानमेकं सदिति, ठतीयालुभयं सत्यमित्यास्थितान्विज्ञेयमनु- 
मेयमिति, सेयं विरुद्धा भावेति वणंयन्तः- वैभाषिकाख्यया 
ख्याताः । 


कुछ बौद वेभाषिक के नामसे प्रसिद्ध हँ योक ये इन ( तीनों सम्प्रदायो ) 
को बात को विरुद्ध माषा ( विभाषा ) कहकर मानते है यद्यपि गन्धादि बाह्य 
पदार्था ओर रूपादि स्कन्ध के आन्तरिक पदार्थो की सत्ता है फिर मी भगवान्‌ बुद्ध 
ने ( १) पहये शिष्यो मे अविश्वास उत्पन्न करने के लिये सब कुछ शृन्य है" एेसा 


ट ------ य -------- 
 शशवानतं च्छति इति सौवान्तिकः । शृच्छतौ सुजातादिम्मः; इत्ति ठक्‌ । 
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कहा । (२) दुसरे शिष्योंकोजो विज्ञान लूपी ग्रहोसे प्रस्तयथे, यहु कहा कि 
विज्ञान ही एकमा सत्‌ है । (३ ) तीसरे शिष्यो को जो दोनों ( वाह्य आन्तर ) 
की सत्ता मे आस्था रे हुए थे, यह कहा कि विज्ञेय ( वाद्य } पदार्थं अनुमान 
का विय दहै। 

शिदरेब--वेमाषिकों का पुराना नाम सर्वास्तिवादी टै क्योकिये सवोंकी 
सत्ता स्वोकार करते हँ । बाद में ज्र कनिष्क के समय बौद्धो की चतुथं संगीति 
हुई तो उसे इस सम्प्रदाय के पलग्रन्थ आयं कालत्यायनीपुत्र के द्वारा रचित 
(ज्ञानप्रस्थानशास्र' पर एक विराट्‌ टीका वनीजौ विभाषा" कहलाई । इसी 
ग्रन्थ को तवसे अधिक मान्य मानने के कारण सम्प्रदाय का नाम वैभाषिक् पड़ 
गया । यज्चोमित्र ने स्फटार्था मेँ लिखा है-- विभाषया दिग्यन्ति चरन्ति वा वैभा- 
विका: । विभाषां वा वदन्ति वैभाषिकाः । उस्थादिप्रकषेपात्‌ ठक्‌ ( पृ० १२)। 

अशोक के समय जव द्वितीय संगीति हुई थी उसी समय सर्वास्तिवाद अपने 
प्रिय सिद्धान्तो की रक्षा के लिए स्थविरवाद ( धेरवाद ) से पृथक्‌ हो .गयाथा। 
कतिष्क के समय तक सर्वास्तिवादी फिर विभक्त हौ गये-एक गन्धार के सर्वा- 
स्तिवादी, दसरे कमीर के । लेकिन चतुथं संगीति मे ये एक कर दिये गये जिसका 
नाम (कादमीर दैभाषिक' पड़ा । सर्वास्तिवादियों का मूल साहित्य संस्छृत में 
श्रा परन्तु आजवे ग्रन्थ लुप्त, केवल चीनी ओर तिब्बतौी अनुवादो पर ही 
सन्तोष करना पड़ता है । डा० तकाकुयु ने इनका विस्तृत परिचय दिया है । 

सर्वास्तिवाद ओर स्थविरवाद में सूत्र ( सूत्तपिट्क }) ओर विनय ( विनयः 
पिटक ) मेँ विशेष भन्तर नदीं । उनका अन्तर अभिधमं को लेकर है। सूत्रमें 
वैभाषिको के ग्रन्थ है--दीर्घागम ( तुल० स्थविरवादी-दीघेनिकाय ), मध्यमागम 
( मञ्न्निमनिकाय ), संयुक्तागम ( संजृत्त निकाय ), अद्धोत्तरागम ( अंगुत्तरनि- 
काय ) ओर ्षद्रकागम ( चुद्कनिकाय ) । इस प्रकार नामक्रप मे तो समता 
हेही विषयवस्तु भी दोनों के समान ही है । इनके विनय पांच है जो स्थविरवा- 


दियो के विनयपिटक से तुलनीय है-- 
सर्वास्तिवादी ( तिब्बती }--स्थविरवादी ( पालि ) 
१. विनय-वस्तु महावग्ग ( विनयपिटक्‌ ) 
२. प्रातिमोक्षपूत्र पातिमोक् 2 
३. विनय विभाग सुत्त विभद्धः 
४, विनय श्युद्रक वस्तु चुज्ञवग्ग », 
५. विनय उत्तर ग्रन्थ परिवार ¢; 


इन ग्रन्थों का मूल संसृत से तिम्बती अनुवाद कई शताब्दियों मे हुभा है । 
यही दञ्ञा अन्य ग्रन्थो के तिब्बती बौर चीनी अनुवादो कौ ह 1, 


६६ स्ेदशंनसंग्रहे- 

इनका अमिधमं चीन मे माज भी अपना मस्तक उठयेहुएषहै। ये ग्रन्थ 
सात है--( १ ) आयं कात्यायनीपुत्र रचित ज्ञान-परस्थान ( १८२ ई० धु० ), 
(२ ) महाकौष्ठल ( यशोमित्र के अनुसार ) या शारिपुत्र ( चीनी अनुवादो के 
अनुसार ) रचित संगीति पर्याय, (३) वसुमित्नर का प्रकरणवाद ( १८३ ई० 
पु° ), ( ४ ) देवशर्मा का विज्ञानकाय, (५) पूणं या वसुमित्र लिखित धातु- 
काय, ( ६ ) शारिपुत्र या मौ्ल्यायन रचित ॒धर्मस्कन्य तथा (७ ) मौदरल्यायन 
रचित प्रज्ञपतिशाख्र । ऊपर कहा जा चुका है कि ज्ञानप्रस्थान पर चतुथं संगीति 
मे विभाषा टीका लिखी गई । इसमे वसुमित्र ओर अश्वधोष का वडा हाथ था) 
इसकी भी तीन टीकाये हुईं जिनमे (महाविभाषा सवसे बड़ी है । हृएनसांग ने 
इसका अनुवाद चार वर्षो मे ( ६५६-५९ ई० ) पुरा क्रया। अनुवाद चार 
हजार पृष्ठो मे है। । 

इस सम्प्रदाय के अन्य आचायं है-वखुवन्धु ( ४्थो शताब्दी ), कृतियां- 
परमाथसपति, तकंशाख, वादविधि गौर अभिघमेकोडा, अभिधरम॑कोश कौ टीका- 
सम्पत्ति विपुल है, वसुबन्धु के काथं सोान्तिक-सम्प्रदाय में भी हृए है), संघ 
( विशुद्ध वेभाषिक, वसुबन्धु के विरोधी, ठति्यां- मभिधमं न्यायानुसार या 
कीशकरका, अभिधम॑समयदीपिका, हृएनसांग द्वारा दोनों का अनुवाद, प° 
१७५१ ओौर ७४९ ) । इसके भलावे अन्य आचायं मी ह जिनके चीनी अनुवादो 
मे नाम वचेः 

एषा हि तेषां परिभावा समुन्मिपति । विज्ेयालुमेयतववादे 
शरत्यक्षिकस्य॒कस्यचिदप्य्थस्याभावेन, व्यािसरेदनस्थाना- 
भावेन अलुमानग्रवरच्युपपत्ति, सकललोकालुभवविरोधश । 
ततशार्था दिविधः- श्रा्योऽध्यवसेय । ततर ग्रहणं निवि. 

कर्पकसूपं प्रमाणम्‌ । करपनापोटत्वात्‌ । अध्यवसायः सिक्स 
करूपोऽग्रमाणम्‌ । करपनाज्ञानत्वात्‌ । 

उनको पारिमाःषिक शब्दावली इस प्रकार निकलती है--'विज्ञेय ( बाह्य 
पदाथा ) को अनुमान का विषय जो लोग मानते है (= सौव्रानितिक ) वे प्रत्यक्षतः 
किसी भी अथं की सत्ता को स्वीकार नहीं करते । फल यह होता है कि व्याति 
के ज्ञान के स्थान की'मी सत्ता नहीं रहेगी, फिर [ व्याप्तिज्ञानं के अभाव में ] 
अनुमान कौ ही प्रवृत्ति नहीं होगी । (आशय यह है- जहाँ धम है वहाँ अमन 
है" इस व्याति का सनि केते होता है ? हम रसोदवर का उदाहरण दे, जर्हा 
धुम ओर अथि की व्याप्ति प्रयक्षनञान से प्राप्त होती है। इसलिये रसो्वर को 


॥ 


१ €, 
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# 


व्याति के संवेदन का स्थान कगे । जव सौत्रान्तिक लोग किसी भी पदा्थंका 
प्रत्यक्षज्ञान नहीं मानते तो रसोईघर भी नहीं वच सकेगा । इसलिए उनके य्ह 
प्रत्यक्ष के अभावमें व्यालिक्ञान का कोई उपाय नहीं। जिस अनुमानसेवे 
विषयोंकाज्ञान करते ह, क्या व्याश्निज्ञान के अभावे वहु ठहर सकेगा? 
इसलिए बाह्यार्थं को प्रत्यक्षगम्य मानना परम आवदयक है । }) दूसरे, समूचे 
संसार के अनुभव के भी [ वहु सिद्धान्त | विरेधमें है (सभी लोग वस्तुओं को 
देखकर जानते हँ न कि अनुमान करके ) 

इसके बाद अथं दो प्रकार के होते ह--ग्राह्य ( 968101€ ) तथा अघ्यव- 
सेय ( ज्ञेय {47108016 ) । [ इन्द्रियो के साथ वस्तुओं का संयोग होते ही जव 
निविकल्पक ( }१०7-0180ा0181ए९ ) ज्ञान होता है कि यह कोई चीज है, 
तो इस ज्ञान का विषय देवदत्तादि पदार्थं ग्राह्य कहलाते है । ग्राह्य = निविकल्पक 
ज्ञान जिसका हो वसौ वस्तु । बाद में जव जाति, गुण आदि विरेषों का 
प्रत्यक्षीकरण होता है तब "यहं ब्राह्मण है, श्याम है" इत्यादि सविकल्पक ज्ञान के 
विषय को अध्यवसेय कहते है 1 अध्यवसेय = सविकल्पक ज्ञान का विषय । |' 

तव उनमें निविकल्पक के रूप मे जो ग्रहण (ग्राह्य का ज्ञान=निविकत्पक ज्ञान) 
होता है वही प्रमाण है क्योकि उसमें कल्पना बिल्कुल नहीं रहती (अपोढ =रहित) 
सविकल्पक के स्प मेँ जो अध्यवसाय होता है वह अप्रमाण है वयोकि उसमें 
[ वस्तु का ज्ञान नही, ] कत्पना का ज्ञान होता दहै । [ हम जानते हैकिज्ञान के 
विशेष ह--जाति (71858), गुण((पशा प ), क्रिया (4५४10) ओर द्रव्य 
(2िश्ण€) । वस्तुतः सीपी रहनेपर भी "यह्‌ वादी है" इस प्रकार का ज्ञान कि 
कट्पित-रजतत्व से युक्त है अतः प्रमाणा नहींदहै। उसी प्रकार ज्ञान केये चारों 
विशेष कल्पित अर्थात्‌ कल्पनाप्रसूत है इसलिए प्रमाण नहीं होते । नौद्ध लोग 
मानते है कि कल्पनासे ही कोई वस्तु असत्य सिद्ध होती है। जाति तो 
वस्तुनिष्ठ है नही, उसे तो अपोह से जानतेहै जेसे- घट जाति=वट भिन्न-भिन्न या 
घटेतर भिन्न । यह भी काल्पनिक ही है । संज्ञायं जो वस्तुओं को दौ जाती हैँ 


१ निर्विकल्पक ओर सविकल्पक ज्ञान का बङा सुन्दर नदशेन शिशुपाल- 
वध की इन पेक्तियों ( १।२-३ ) में हा है जहाँ नारद को आकाश से 
उतरते देखकर जनता सें प्रतिक्रियायें होती दै 
निधिकल्वक--गतं तिरश्वीनमनुरुसारथेः प्रसिद्धमूष्वजलनं हविशुजः । 

पतत्यधो घाम विसारि स्व॑तः किमेत दित्याकुलमीक्षितं जनः॥। २ ॥ 
सविकस्पक- चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विभुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः ॥३॥} 


७ स संर 


स्य सवैदशेनसंग्रदे- 


परुष ही देते है अतः वे भी कल्पना प्र ही आधारित ह । गण ओर क्रिया को 
अपने आश्रय से बराबर संबंध है ही नही-ये भी वस्तुनिष्ठ न होकर कल्पित 
है । सविकल्पक ज्ञान मे मानसिक~दशा का प्रप वस्तु पर होता है अतः 
अध्यवसेय ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता । जमंन-दा्निक करट ( व्ण ) 
ने भी हदयजगतु ( 12167017) 60107 ) ओर सत्य-जगत्‌ ८ पणप्रा1€)९. ) 
का अन्तर दिखलाते हृए कहा था कि मूल सत्य को हुम नहीं जान सकते 
क्योकि जव ज्ञान करने जाते हैँ तव वस्तु प्र बुद्धि का आरोपण हो जाता है 
{ 11104 (गृनप्राः8. शशाक धपु शात्‌ 88 अपलु1 फर€ (द्ाा0+ 170 
"6 पणापालाद छाः (विल्वा, पा8१ 6 916 (11) 
101 18 0] ^ 0681106 98 17060660 77 (लऽ ग 
06 एथा१४] एगठपपतणट ० 06 168] पकप ग 11108 
0 16 80-08]166 पपाऽ17-116756]7९8. ) इस प्रकार प्रत्यश्च 
भो कमी कभी अप्रमाण माना जाता है । 
( ३९. निर्विकल्पक प्रत्यक्ष दी एकमा परमाण दै) 

तदुक्तम्‌-- 

२४. कर्पनापोटमभान्तं प्रत्यक्षं निषिकरपकम्‌ । 

विकटपो वस्तुनि्ासादसंबादादुपषठवः ॥ इति 
२५ ग्राह्यं बस्तु प्रमाणं हि ग्रहणं यदितोऽन्यथ।। 
न तदस्त न तन्मानं शब्दलिङ्गेन्द्रियादिजम्‌॥ इति च । 

जेसा कि कहा गपा है "निविकल्पक प्रत्यक्ष बह है जो कल्पना से रहित है 
तथा नान्त ( मिया ज्ञान ) भी नही है ( भ्रान्त नहीं होने से यह सत्य ज्ञान है 
गोर प्रमाण है )। विकल्प-परतयक्ष ( = सविकल्पक प्रत्यक्ष ) मे वस्तुओं की 
प्रतीति (निर्मास, 2112641206) होती है, एकमति से ज्ञान न होने के कारण 
यहं श्रम ( उपप्लव ) है ( सविकल्पक ज्ञान भिन्च-मिन्न पुरुषों का विभिन्च 
रकार सेहोताहै, सभी लोग एक ही ष्टि से वस्तुओं को नहीं जानते इसलिए 
सनो की एकमति नहीं । लेक्रिन प्रमाणा वही है जो एकात्मक-ज्ञान ल) 

त नौर भो--श्राह्य ( निविकल्पक प्रत्यक्ष का विष्य ) वस्तु ही [ सत्य है |] 
यक प्रमाण केवल ग्रहणा ( निविकल्पक भत्यक्ष द्वाराज्ञान ) ही है । इसके 
भतिरिक्त जो कुच.है वह वस्तु नहीं है, शब्द्‌, निग भौर इद्दरियादि से उत्पन्न 
हीने के कारण वह प्रमा भी नहीं ।' 

 विरोषः शान की उत्पत्ति के साधन ये ह-शब्द ( शब्द-प्रमाणा ), 


४ त 
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लिग ( अनुमान प्रमाण्‌ ), इन्द्रिय ( सविकल्पक प्रत्यक्ष मात्र )। आदि = 
उपमानादि । ये सभी ज्ञान काल्पनिक है, वस्तुनिष्ठ नहीं । ₹ाब्द्‌--यदि कोई 
कहै कि कलकत्ते मे कल रात खुब पानौ बरसा, तो श्रोता अपने पहले देवे 
हुए नगर के समान कलक्त्ते की कल्पना करता दै, फिर बीती हुई रात कीं 
कल्पना करता है, फिर कभी देखी हई वर्णा की कल्पना करता है--इस 
प्रकार क्रमसे ज्ञान करता हुभा शब्द ज्ञान से परिस्थिति को कल्पना का विषय 
वनाता है इसलिए यह प्रमारा नहीं । ल्लिग--जो अज्ञात वस्तु का ज्ञान करावे 
( लीनमर्थं गमयति ) वही लिग है जैसे-धरुमादि। पहाड पर धरम देखकर 


~. 


रसोई घर-आदि जगह मे पडले देखे गये असि के सहश अथि की कल्पना 
अनुमाता करता है । यहां भी पहले की तरह कल्पना है अतः लिग से उत्पनच्च 
ज्ञान ( अनुमान ) भी प्रमाण नहीं । इिद्रय-ईइससे उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञानदो 
प्रकारका है-निविकल्पक्र जो प्रमाण है तथा सविकल्पक जो प्रमाण नहीं । 
उपमानादिमेंभीगोके सश गवय कह्ने पर पूवष गो कौ कल्पना की 
जाती है अतः वह भी प्रमाण नहीं है। इत प्रकार वस्तुओं का ज्ञान निविकल्पक 
प्रत्यक्ष द्वाया ही संभवदहै। 
नयु सविकसपकस्याप्रामाण्ये कथं ततः प्रघ्स्यार्थत्रा्तः 
संबादश्चोपपदयेयातापिति चेत्‌-न तद्‌ भद्र । सणिप्रभाविषय- 
सणिविकस्पन्यायेन पारेपर्येणाथेप्रतिङमस्मसंभवेन तहुषपत्तेः । 
अवशिष्टं सोत्रान्तिकम्रस्तवे प्रपञ्चितमिति नेह प्रतन्यते । 
यदि कोई यह्‌ शंका करे कि जब आप सविकल्पक को अप्रमाण मानते हँ 
तब इसी ज्ञान को पाकर, जो व्यक्ति प्रस्तुत होकर, वस्तु की प्राति करता है, 
जिससे सभी सहमत ह ( कोई विवाद नहीं )- इसकी सिद्धि कैसे होगी ? 
( माना क्रि सीपी को चांदी समज्ञ “इदं रजतम्‌' कहना भ्रान्त है क्योकि वहाँ 
अथं या वस्तु की प्राति नहीं होती लेकिन सत्य रजत को स्थिति में तो अथं प्रापि 
होती है । इसे आप केसे अप्रमाण कह सक्ते हैँ ? इमे किसी का विवाद भी 
हीं किं यह चांदी नहीं दहै । सच्ची चीज को कोन नहीं मानेगा ? इसलिये 
आपको सविकल्पक की प्रामाणिकता स्वीकार करनी पडेगी ) । 
उत्तर है कि शंका ठीक नहीं! मणि की प्रभा रूपी विषय से जिस प्रकार 
मशि कौ कल्पना की जाती है उसी तरह परंपरा (क्रम) से इस प्रकार कौ 
वस्तुओं का ज्ञान संभव है, यह सिद्ध होता है। (मणि कौ प्रभाक देल कर 
कोई श्रम से यह मणि है" यह सोचकरजायतोर्से प्रमाकेद्ाराही 
मणि की प्राप्ति होती है। वसे ही सत्यरजत के स्थान पर 'यह रजत है" इस 


१०९ सवेदशनसंमरहे- 


प्रकार सविकल्पक भम ज्ञान से कोई जाय तोउसे उसी रजत कौ प्राप्ति होती 
है 1 अभिप्राय है कि भ्रम ज्ञानसे ही क्रमशः सत्यज्ञान होता है ।१ ) शेष बातं 
सौत्रान्तिक की प्रस्तावना करते समय ही कह दी गर्ह, यहाँ पर नहीं 
बडाईजारहीहै। 


(३२. तत्व की अभिन्नता- मागो मे भेद ) 
न च षिनेयाशयानुरोधेनोपदेशभेदः संप्रदायिको न भवतीति 
भणितव्यम्‌ । यतो मणितं बोधिचित्तविवरणे- 
२६. देशना लोकनाथानां सचाश्चयवश्चाद्गाः । 
[> € (~ 
भिचन्ते बहुधा लोक उपायेवंहुभिः पुनः ॥ 
२७. गम्भीरोत्तानभेदेन क्चिदयोभयलक्षणा । 
भिन्ना हि देशनामिन्ना शून्यतादयरक्षणा ॥ इति । 
ओर एेसा भी नहीं कहना चाहिए कि शिष्यो ( विनेय ) के अभिप्रायो के 
कारण उपदेशो मे भेद होना साम्प्रदाधिकं नहीं है। ( शिष्यो की विभिन्न बुद्धि 
के कारणा गुरु का उपदे एक होने पर भी सम्प्रदाय--010617611# 30110015- 
के चलते उपदेशो मे भेद होता है। बुद्ध का उपदेशच एकात्मक ही था । ) एेसा 
बोधिचित्त के विवरण ( टिप्पणी के रूप मेँ छोटी टीका ) मे कहा गया है 
-सन्माप्रदथेकों ( लोक के स्वामियो, आचार्यो ) के उपदेश, समक्षने वाले लोगों 
के अभिप्रायो के चपेटे में १ड़कर, संसार में विभिन्न मार्गो ( उपायों ) के कारण, 
परायः भिन्न-भिन्न प्रतीत होते है । उनके उपदेश कहीं गम्भीर है, कहीं स्पष्ठ 
( उत्तान ) कहीं पर दोनो प्रकार के लक्षणों ( गम्भीरता ओर स्पष्टता ) से युक्त 
है इसलिए भेद के कारण उपदेश भिन्न लगते है, किन्तु तत्तव एक मात्र शून्य 
है जो अद्रय ( ७०.१8] ) ओर अभिन्न है । ( उपदेश के भेद से तत्त्व में 
भेद नहीं पड़ता, भेद होताहै तो माया सम्प्रदाय मे। शन्यततत्व का व्यान 
सभी करते है परन्तु अपनी वुद्धि के अनुसार ही । हीनवुद्धिवाले शिष्य एक शब्द 
मे शन्यता को समञ्चन सके तो सर्वास्तित्ववाद के माघ्यम से समञ्चे । मष्यम- 
बुद्धिवाले ज्ञान मात्र का अस्तित्व मान कर समक्ष सके, तो प्रकृष्वुद्धिवाले शिष्य 
साक्षात रूप से शून्यता को समञ्च गये । ) 


“डना करे वाक्यपदीय--उपायाः रिष्यमाशानां बालानामुपलालनाः । 
क ` “ “भवत्य वत्म॑नि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 


वो द्ध-दशन्‌ १०१ 
( ३३. दश आयतनो की पूजा ) 
द्दश्चयतनपूजा अरयस्कराति बद्भनय ब्रासद्रम्‌ 

२८. अथानुपाव्ये बहुश द्वादशायतनानि वे । 

परेतः पूजनीयानि किमन्यारह पूजतंः ॥ 

२९. ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मन्धियाणि च । 

मनोबुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादश्षायतनं बुधैः ॥ इति । 

वौद्धो के सिद्धान्त मेँ प्रसिद्धै कि बारह आयतनो ( अन्तःस्थानों ) कौ 
सूजा मोक्ष देने वाली है --'बहुत सा धन उपाजित करके द्वादश आयतनो कौ 
वजा करनी चाहिए । यहं दूसरी पूजाओं से क्या लाभ है? विदानो ने कहा है 
कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय ( चर्म, नेत्र, कर्ण, रसना ओर नासिका ), पाचि कर्ेदियां 


थ, पैर, युँह, जननेन्दिथ तथा गुदा }, मन ओर बुद्धि-ये ही हाद आयतन 


त 
४, 
।' ( = इनसे सम्यक्‌ कमं करना चाहिए । ) 
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( २४. वौद्ध-मत का संह ) 
विवेकविलासे बौद्रमतसित्थमभ्यथायि-- 
३०. वोदधानां सगतो देवो विशं च क्षणभङ्गुरम्‌ । 
आर्य॑सत्याख्यया तखचतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ 
[1 द > 
२९१. टुःखमायतन चेव ततः सञ्ुदयां मतः। 
मांशवेस्यस्य च व्याख्या करमेण श्रूयतामतः ॥ ` 
विवेक-विलास मेँ बौद्ध-मत का इस प्रकार वणन किया गया है--बोदधों 
के देवता सुगत ( बुद्ध ) है, खंखारः क्षण मे नष्ट हो जाता है। आय॑सत्य 
नाम के चार तच्च को कमशः [ जानना चाहिए ]। इुःख, दुःख का स्थान, 
तब समुदय तथा मार्गं (ये सूप्रसिद्ध आयंसत्य नदीं है क्योकि वे है- दुःख, 
समदय, निरोध ओर मागं )--अब इनको व्याख्या क्रमशः सुं । 
२३२. दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पश्च प्रकोतिताः। 
विज्ञानं वदना सज्ञा सस्कारा रूपमेव च ॥ 
३३. पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पश्च मानसम्‌ । 
मायतनमेतानि (~ [>3 
ध दादश्ञायतानि त॒॥ 


३४. रागादीनां गणो यस्मात्समुदेति वणां हदि । 
आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यास्सम्द्यः पुनः ॥ 
दुःख का अथं है संसार में रहने वाले प्राणी के स्कन्ध, जो पांच कहै गये 
है विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूप । 
दादश आयतन ये है पांच इन्वियां (ज्ञान की ) शब्दादि पाँच विषय 
( दूसरे मत मे पांच कम की इन्धियां ) मन तथा धमं का आयतन ( = निवास 
स्थान अथि बुद्धि ) 1 
जिससे रागादि का समूह मनुष्यो के हृदय मे उत्पन्न होता है, आत्मा के 
अपने स्वभाव करे नाम से जो विद्यमान है वही समुदय है । 


२५. क्षणिकाः सवसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मार्भ इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ 
२९. प्रत्यक्षमयुमानं च ब्रमाणद्धितयं तथा। 
चतप्मस्थानिका बौद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ 
सभी संस्कार क्षरिक है" यह जो स्थिर वासना ( विचार) है, इसे ही 
मागे जानें । इसे मोक्ष मौ कहते है । ( 
र्यक्ष ओौर अनुमानये केवल दो.प्रमाण है । वेभाषिक-भादि बौद्धो 
क चार प्रस्थान ( 9०110018 ) प्रसिद्ध हैँ । 
२७. अथां ज्ञानाचितो वैमागरकेण बहु मन्यते । 
सौवरान्तिकेन परत्यग्ा्योऽ्यो न बहमतः ॥ 
२८, आकारसहिता बुद्विर्योगाचारस्य संमता । 
केवलां संविदं स्वस्था मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥' 
५ । वैमाषिक लोग अथं को ज्ञान से युक्तं ( प्रतयक्षगम्य ) मानते है, 
चन्ति बाह्य अथं को प्तक द्वारा ग्रहणीय नही रेते ( अनुमेय मानते 
९1 योगाचार के मत से वद्धि ही आकार के सायः है (बृद्धिमेही वाह्याथं 


{--अन्यतरा्युक्तवु--मुख्यो माध्यमिको विवतंमलिलं शुन्यस्य सेने जगद्‌, 
+ योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः । 
अर्थोऽस्ति क्शिकस्त्वसावनुमितो बुद्येति सौत्रान्तिकः, - 
^ भ्व्य ्ाभङ्ुरं च सकलं वैभाषिको भाषते ॥ 
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चले आति है मेद-भाव नहीं )। माध्यभिक केवल ज्ञानको ही अपनेमें 
स्थितं मानते दह । 

३९. रामादिज्ञानघंतानवाघनोच्छेदसंभवा । 

चतुणीसपि बौद्धानां युक्तिरेषा प्रकी्िता ॥ 

| ०, कृत्तिः कमण्डलुर्भोण्डयं चीरं पूर्वाहभोजनम्‌ । 

सखो रक्ताम्बरतवं च शिश्ये बौद्रभिष्ठभिः॥ 
| ( वि० वि० ८।२६५-७१५ ) इति । 


^ [9 [भ (9; © 
4 इति श्रीपत्छायणमाधयीये सवैदशेनसंग्रहे वौ दरदरनम्‌ ॥ 


रागादि-ज्ञान कौ परम्परा रूपी वासनाके नष्ट हो जाने से उत्पन्न शुक्ति 
चारों प्रकारके बौदधोंकेलिए्‌ कही गईहै। चं, कमरडलु, मूर्डन, चीर 
( वस्र ), पूर्वाह् सें [ एक वार ] भोजन, संघ में रहना ओौर लाल ( कषाय } 
वख धारण करना- बौद भि इद ही स्वीकार करते है ।' ( विवेक-विलास, 
८।२६५-७५ ) 1 

इसप्रकार श्रीमान्‌ सायण माधव के सर्वदर्शनसंग्रह में वौद्टदशन [समाप्त हुभा]। 

1 इति बालकविनोमाज्ञङ्करेण रचितायां सवं द्नसंग्रहस्य प्रकााख्यायां 
व्याख्यायां बौद्धद्च॑नमवसितम्‌ ॥ 


© © 
( ३ ) आहैतद्शनम्‌ 
जीवादिततवनिचयं समुपादिरयो ४ 
ज्ञानप्रपञ्चमखिलं सरलं तथेव । 
संदिश्य दशंनमथापि चरितरमेवं = 
जेनो मवेत्पथिनिदर्शक एष वीरः ॥- ऋषि; 
८ ९. क्षणिक-भावना का खण्डन ) 
तदित्थं युक्तकच्छानां मतमसहमाना बिवसनाः कथंचि- 
तस्थायिलखमास्थाय क्षणिकल्वपशचं प्रतिक्षिपन्ति । यदात्मा कथि- 
१ [9 = (~. न, (~ व 
ननास्थायत स्थाय, तदेहरोकिकपारलोकिकस्लसाधनसंएाद = 
विफलं भेत्‌ । 
कछ ( पिदयुजा, घोती के अगन्ते माग कौ छोर, कच्छ ) को घुला रखने वाले 
{ = वोद) लोगोंङे इस क्षरिकत्व-मत को वल्न-हीन ( जेन ) लोग सहन 
नहीं कर पाते तथा किसी भकार [सत्ता का] स्थायित्व स्वोकार कृरके 
कषरिकत्व-मत का खराडन करते है । यदि कोई स्थायी अत्मा नहीं मानी जाय 
तो इहवोक ( संसार ) गौर परलोक--दोनों की फलप्रापनि कै साधनों ( व्रत, 
उपवास, दान, पुराय आदि ) का संपादन व्ययं हो जायगा । 
विरोष-माघवाचायं वदध गौर जेनों के साय व्यंग्य करते है। बौद्ध 
लोग का नहीं बाधते तो जैन लोग उनके भी चाचाहकरि वस्र ही नहीं 
पहनते । स्पष्टतः यह संकेत दिगम्बर जेन्यो पर है। आश्वयंहैकरि कंन 


नियम है । जेनियों की आपत्ति है कि यदि सभी पदार्थं क्षण-क्षण बदलते जा 
रहे है तव सभी कमं बदन जायेगे। काम करने वाले फल पाने के समय नहीं 
रहगे । काम करे इसरा, फल मिले दरे को । कोई काम करनेकी जरूरत ही 
फिरक्याहै? इसे ही वाद में स्पष्ट कर्मे । 

न .देततसंमवत्यन्यः करोत्यन्यो थुङ्क इति । तस्माद्योऽहं 
भक कम अकरवं सोऽहं संप्रति तत्फलं यख इति पूबापरकाला- 
खयाविनः स्थायिनस्तस्य स्पषटप्रमाणावसिततया पूवोपरभागवि- 

कलकालकठवस्थितिल [०९ ० ©. (= 
सपकषणकता परीकषकेरदद्धिनं परिगरहाहा॥ 
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यह कभी संभव नहीं हैकि एक व्यक्ति काम करे भौर दुसरा उसका फल 
ले ले । इसलिए, जिस व्यक्ति ने ( मने) पहले काम किया था, वही व्यक्ति 
(मे) इस समय उसका फल-मोग कर रहा है इस प्रकार स्पष् ( प्रत्यक्ष ) 
प्रमाणसे मालूम होता है क्रि पूवं ( पहले) ओर अपर (वबादमें) काल में 
होनेवालः कायं या भाव स्थायी ( अ-क्षशिक ) है । यही कारण है कि सत्य 
का अनुसंधान करनेवाले जेन लोग (अहत्‌ ) उस्र क्षशिकता को ग्रहणा करते 
मे असमर्थं हँ जिस पूर्वापर के क्रम से रहित, काल के एक छोटे अंश (कला ) 
तक ही [ किसी पदां की | स्थिति स्वीकारकी जाती हं । [ स्थायी पदार्थं 
मे पूवं ओर अपर का क्रम रहता है। दिन स्थायी है, उसका पूर्व॑-भाग ओौर 
अपर-माग हो सकता है, लेकिन एकक्षण कान तो पूवंमाग होता न अपरभाय । 
दकि उदाहरणोसे स्पष्टकिया जाताहैकि किसी सी सत्ता के पूवं ओर 
अपरद खंड होते ह इसलिए सत्ता स्थायी ही होगी क्योकि क्षणिक में पूर्वापर 
नहीं होता । ] 
( २. क्षणिक-पक्च ये वौद्धौ की युक्ति ) 
अथ सन्येथाः-- 
प्रमाणक्खादायातः प्रवाहः केन वार्यते ! 
इति न्यायेन चयत्सत्तरक्षणिकम्‌' इत्यादिना प्रमाणेन 
क्षणिकतायाः प्रमिततया, तदनुसारेण समानसंतानविनामेध 
प्राचीनः प्रत्ययः कमकत, तदुत्तर; प्रत्ययः फएलभोक्ता । 
भपलोग यहु कह सकते हैँ--प्रमारों से सिद्ध होकर निकला हुआ 
[ क्षणिक-सत्ता का ] यह्‌ प्रवाह कौन रोक सकता है? इस नियमसे, नजो 
ङं ॒सत्‌ ( स्थित दाला) है, क्षणिक है" इस प्रकार के प्रमाण से 
क्षणिकता मादूम होती है । इसके अनुसार, एक ही संतान अर्थात्‌ परम्परा में 
रहनेवाले | ज्ञानों मे ] पहले का प्रत्यय ( ज्ञान ) काम करनेवाला है, उसके 
बाद का ज्ञान फल भोगनेवाला होगा । [ आशय यह है कि आपाततः अनुचित 
लगने वाली बात भी यदि प्रमाणो से सिद्ध हो जाय तो उसे मान लेना चाहिए । 
इसलिए थत्‌ सत्‌, तत्‌ क्षणिकम्‌" इस अनुमान से सिद्ध क्षणिकत्व को हमे मान 
लेना ही पड़ेगा, भले ही अनुभव एेसा करने को नहीं कह रहा हो । हर व्यक्ति 
की अपनी ज्ञान-परम्परा ( या प्रत्यय-संतान ) होती है । उस परम्परा में पुवेक्षण 
भौर अपरक्षण तो रहैगे ही ! मान लिया कि राम के प्रत्यय-संतान में पूर्वक्षण 
मे वतंमान किसी मात्मा या प्रत्यय ने काम किया तो फलका भोग भी उसी 


६ संग्रहे 
१०६ सवेदशनसंग्रहे- 


संतान में विद्यमान उसके वाद के क्षण की आत्मा करेगी । इसमें कोई असंगति 
की बात नहीं है। ] 


न चातिप्रसङ्गः । कायं कारणभावस्य नियामकत्वात्‌ ! यथा 
मधुररसभावितानामाम्रबीजानां परिकिर्पितायां भुमादुप्ानामङ 
रकणण्डस्कन्धशाखापष्छवादिषु तद्दारा परंपरया फले माधुयं 
नियमः । यथा वा लाक्षारसावसिक्तानां कापास्ीजादीनामङ््‌- 
रादियारपर्थेण का्पासादौ रक्तिमनियमः। 


इसमे अतिप्रसंग ( प्रस्तुत विषय के अलावे दरूसरेको भीसमेटलेना) की 
शंका नहीं हो सकती, वयो इसके पीले कायकारण का नियम ( 116 1 वण 
01 (98602 ) भौ नियंत्रा करने क लिए लगा हभ है । [ आशय यहु 
है-समान संतान सें पवक्षण ओर अपरक्षण का कोई नियंत्रण नहीं है । एक के 
कथे हए कम॑ का फल दूसरे संतान मे विद्यमान व्यक्ति को भी मिल सकता है। 
रामके किए हए काम का फल श्याम को भी मिल सकता है । इसे ही अतिप्रसंग 
कहते है । लेकिन एेसा होना संभव नहीं टै, क्योकि क्षणो मे कायकारण का 
नियम तो रहता है ? एक ही संतान मे विद्यमान पूर्वक्षण कारण है उत्तर क्षण 
कायं । भतः एसा कमी नहीं हो सकता है कि असमथं कारण किसी कायं को 
उत्पन्न करे । एक ही संतान के क्षणो मेँ पर्वापरता के अनुसार कायंकारण-भाव 
हो सकता है; एक संतान का क्षण न तो दूरे संतान श्चण का कारणा हौ सकता 
है गौर न अपने ही संतान से कई क्षणो के वादके क्षण का कारण बन सकता 
है । अतः यह सोचना निरर्थक है कि एक व्यक्तिके किये काम काफल दूसरा 
व्यक्ति ले लेगा । | 


जेसे मधुर-रस मं डुबाये गये ( संसृत कथि गये ) जाम के बीजों को जुती 
इई भरमि मे डाल देने से क्रमशः उसके हारा अंकुर, काण्ड ( ग्रंथि -संधियां ) 
स्कन्ध ( तना ), शाखा, प्ते मादि से होती इई मधुरता फल मे चली आती है । 
अथवा, लाह के रस से सौचे गये कपास के वीजं से लाली करमशः अंकुरादि में 
होती हई कपास मे चली बाती है [ उसी प्रकार कमं का फल भी परम्परा से 
उस संतान में स्थित व्यक्ति को मिलता है, दूसरे को नहीं ] 
यथोक्तम्‌-- 

९. यस्मिन्नेव हि संताने आदिता कर्मवासना । 


लं तत्रैव वध्नाति कापि रक्तता यथा ॥ 
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२, हुस॒मे यीजपूरादेय॑लाक्षायवसिच्यते । 
(~. £ स १ [३ 9 | [० 
श्तरचयत तत्र स्राचत्ता क न परयसि १॥ इति ) 

नित्त संतान या परपरा मँ कमं की वासना ( छाप [लभ ०ा ) लगा 
दीजाती है, फल भी उसो परपरा मेँ मिलता है जैसे कपास मे लाली होती है 
[ यदि लाली बीजमें दी गई दै तो वह.उसी के फल-रुई- मे पहचेगी, आम 
मेया लीचीमे नहीं] । बीजपूर ( बिजौरा) नीत्रुके षएुलमे जव लाक्षा 
( लाह ) आदि छिड़की जाती है तब एक विशेष शक्ति (लाली) भाजातीषहै, 
उसे क्या तुम नहीं देखते हो [ कि एेप्ी अनगंल बातें करते हो ] ? 

विशेष--यहां बौद की युक्ति का पूर्वपक्ष समाप्त हुभा । अव जैन इसका 
खंडन करगे । उपर्युक्त उदाहरण मे कपास आदि की बिविव्र वातं अभी तक 
वैज्ञानिक असत्य हं । संभव दे, भविष्य में फलों, पलों पर प्रयोग एेसेहोंकि 
उन्डरं मनोनुक्ुल बना लें । 


(२. जनौ दाया उपयत्त-मत का खंडन ) 
तद््ष कशङ्खशठस्वन्‌क्स्यमू | विकस्पासहस्वात्‌ । उट- 
धरादो दान्ते क्षणिकलत्वमनेन प्रमाणेन म्रभितं, प्रमाणान्तरेण 
वा । नाद्यः । भवदभिमतस्य क्षणिकत्वस्य कवचिदय्यद््टचरस्वेन 
दटान्तासिद्वावस्यानुमान्यानुत्थानात्‌ । न द्वितीयः । तेनैव 
न्यायेन सवेत्रकषणिकत्वसिद्रौ सखादुमानवैरस्यापततेः । अर्थः 
क्रियाकारित्वं सवमित्यज्खीकारे भिथ्वासर्पदंसादेरप्य्क्रिया- 
कारित्वेन सच्वापादनाच । अत एवोक्तम्‌--उत्पादव्ययधौन्य- 
युक्तं सदिति ! 
` बौद्धो को यह युक्ति काश ( एक उनले परूलवाली घास जो सीटी होती है 
| तथा शरद्‌ मे एूलती है ) बौर क्रुश का सहारा लेना भर है, ( इसमे कोई तथ्य 
| नहीं ) । [ इवता हभ व्यक्ति यदि तिनक। पकड़ ले तो बचाव नहीं हो सकता, 
। उती प्रकार दोष-नदी मे ये बौद्ध हूव रहै है, उपर्युक्त युक्ति एक तिनके के समान 
ष है, इससे रक्षा क्या होगी ?2 हां, थोड़ी देर के लिए मानसिक शान्ति मिल पाती 
ष है कि मेने उत्तर दे दिया। अभिप्राय है कि क्षशिकवाद चल नहीं सकता । 
इसमे कारण है । ] 
[ उप्त युक्ति मेँ दो विकल्प हो सकते ह ओर ] दोनों का खण्डन हो जाताः 
है। वे दोनों है-- जलधर इत्यादि का इष्टानत जो ऊपर दिया गया है (यत्‌ सत्‌ 


१०८ सवेदशनसंग्रहे- 


तत्‌ क्षिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी ) उसमे भणिकत्व की सिद्धि इसी 
प्रमाण ( = अनुमान ) से होती है या किसी दुसरे प्रमाणा की आवश्यकता पडती 
है ? ( दूसरा प्रमाण = प्रत्यक्ष, शब्द आदि } । 


पहला विकल्प ठीक नही, क्योकि आपके मत के अनुसार जो क्षणिक्रत्व है 
चह कहीं भी दिखलाई नहीं पडता, इसलिए दृष्टान्त ही ठीक नहीं ( जलधर को 
सभी व्यक्ति स्थायी रूपसे देखते है, न कि क्षण-क्षण में परिवर्तित ), तो 
उपर्युक्त अनुमान नहीं किया जा सकता है । [ आश्य यह है- यों तो सभी 
लोग संसार को क्षणभंगुर मानते है किनु बौदढों का क्षण कृ दूरा 
ही है। सामान्य दृष्टिसे क्षण का अथं है थोड़ी देर, इसलिए क्षण-भगर = 
थोड़ी देर तक ठहरने वाला । न्यायज्ास्र मे क्षण का अथं है तीन क्षण तक 
उहरना क्योकरि पहले क्षण में उत्पत्ति, दूसरे में स्थिति ओर तीसरे मे विनाश । 
लेकिन सभी वस्तुं वहां भी क्षणिकं नहीं हँ । बौद्धो काक्षएतो एक क्षण का 
ही है। लेकिन एेसी कोई चीज नहीं है जो एक क्षण भर ठहरे । क्षण = एेसा 
कालांश जिससे सूक्ष्मतर गौर कोई काल न हो, सूक्ष्मतम कालांश । निमेष तक 
तो हम अनुभव कर सकते है क्रिनतु क्षण का नहीं। निमेष को ही लीजिए-- 
इसमे चार क्षण ह, पलक चलाना, इसके पुव॑स्थान कः विभाजन, पूवंसंयोगनाश, 
उत्तरसंयोग को उत्पत्ति । क्षणा का अनुभव नही कर पाने मे ही हम चारों को 
एक साथ समन्न लेते है । क्षण के रूपमे काल का विभाजन करना कठिन हे । 
जलधर यद्यपि क्षण-क्षण बदलता है पर यहाँ क्षण का अथं है निमेष ( पलक 
गिरने का समय ), न कि बौद्धो का क्षण । क्षणा निमेष से भी छोटा है अतः कोई 
उसे आक नहीं सकता । जब दृष्टान्त ही टीक नहीं तो अनुभव कैसे होगा ? 
इसलिए अनुमान से उक्त अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता ]। 


दुसरा विकल्प ( दूसरे प्रमाण से इसे सिद्ध करना ) भी ठीक नहींहीहै 
क्योकि उसी प्रकार से क्षणिकत्व की सिद्धि सर्वत्र हो जायगी तो फिर सत्ता को 
क्षणिक मानने के लिए ] कोई भी अनुमान करना व्यथं हो जायगा । [ यदि 
भरतयक्ष से, हौ यह सिद्ध है करि सत्ता क्षणिक है तो घट, पट इत्यादि को क्षणिक 
सिद्ध करने क लिए अनुमान को क्या आवश्यकता है? यदि बुद्ध के उपदेश या 
शन्स्प्रमाणसे ही यहसिद्धहै तोभी षट, पटादि सिद्ध हो जागे 1 फिर 
क्षणिकृत्व कौ सत्ता सिद्ध करने के लिए अनुमान कथो १ ] 

फिर भी यदि भाप करट कि कुछ कायं उत्पन्न करने वान्त ( अथंक्रियाकारी ) 
को सत्‌ कहते है तो मूठ-मृठ के साप काटने को भी सत्‌ मानना पेणा क्योक्ति 
इससे भी तो कु कायं ( नेसे मय, शंकाजनित ृ्यु आदि ) उत्पन्न होति है । 
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अतः यहु कहा गया है कि सत्ता वह है जिसमें उत्पत्ति, विनाञ्च ( व्यय ) ओर 
स्थिति ( ध्रौव्य ) हो 1 [ यह जनों का मत है ] । 

विरोष--ऊपर के पहले विवेचन से आम्‌ के वीज, कपास आदि दृष्टान्त 
देकर सत्ता को क्षिक ओर सतानयुक्त सिद्ध करने कीचेष्ठाकी गई थी। वहाँ 
बीजादि कारण ह भौर फल-फूल कायं, जिनमें परपरा से मधुरता या लाली 
का संक्रमण एक दरसरे तक होता है । लेकिन वास्तव मे यह वात नही है । 
मधुरता या लालौनहीं चली जाती है । जाते है तो मधुर या लाल वीज के अंश । 
उन्हीका संक्रमण होता है! कारण वह्‌ है जो काय॑से सीधा लगाव रखे 
( कायान्वयि कारणम्‌ ) । जेता कायं, वेसा कार्ण । अंकरुरादि कार्यो से संबद्ध 
बीजका अंशदही कारण स्वल्प, पूरा वीज कारण नहीं । यह्‌ तो लाक्षणिक 
प्रयोग हैकि बीज अक्रुरकाकारण्‌है। तो जो बीजां मधुर रस में संस्कृत है, 
लाक्षा-रससे सीचेहुएह वेही कायं से संबद्ध होने पर मधुर या लाल 
दिखलाई दगे । अतः अन्यव्र उत्पन्न संस्कार का फल अन्यत्र होगा--इस विषयमे 
कोई ृष्टान्त नहीं मिलता है । 

(8. स्णिकवाद्‌ के खंडन की दूसरी विधि ) 
अथोच्यते-सामथ्यासामयथ्येलक्षणविरुद्रध्माष्यासात्तत्सि- 

(द्वराति, तदसाघ्रु ! स्यादादिनामनेषान्ततावादस्येष्टतयः 
~ = ^~ ९ (० [> [3 
वरधासिद्धः। यदुक्त कापांसादद्ण्यन्त इत, तदुक्तसत्रम्‌ । 
ुक्तरलुक्तेः । तत्रापि निरन्वयनाश्चस्यानङ्गीकाराच । 


इसके उत्तर मे बौद्ध लोग यह्‌ कह सक्ते हँ कि क्षशिकवाद की सिद्धि इस 
तथ्यसे हो सक्ती दहै कि [ एसा न मानकर सत्ताको स्थायी मानने से | एक्‌ 
ही पदा्थंमे दो विशद धर्मो- सामथ्यं ओर असाम््यं- की स्थिति एक साथ 
होने लगेगी । [ उदाहरण के लिए- कोटी में रखा ओर जमीन मे बोया बीज 
यदि एक ही है तो उसमे अंकुर उत्पन्न करने की सामथ्यं है कि नहीं ? यदि है 
तो कोठी का बीज अंक रोत्पादन कर सकता है । सहकारी भावो को बौद्ध-दंन 
की विवेचना मे काटाजा चुका है ( दे० प्र ५३ ओर आगे )। यदि बीजों 
अङुरोत्पादन की सामथ्यं नहींहै तोभूमिमें बोये बीजोंसे भी अंकुर नहीं 
तिकलेगे । एसा भी नहीं कह सकते कि सामथ्यं भी है, असामथ्यं. मी । दोनों 
परस्पर विरोधी है । अतः अन्त में आप क्षशिकवाद को हौ स्वीकार करेगे । ] 

बौद्धो का यह तकं भी ठीक नहीं है । स्याद्वाद के सिद्धान्त को धारण 
करनेवाले ( जेन ) लोग अनेकान्तता ( अनिश्चय ) कै सिद्धान्त को मानते है 


११० सवेदशेनसंग्रहे- 
इसलिए कोई भी विरोध उनके लिए असिद्ध है । [ जेन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक 
परामश के पहले उसे सीमित भौर सापेक्ष बनाने के लिए स्यात्‌" = शगायद'-- 
अब्यय का जोड़ना आवदयक है । अभी हम घट कौ सत्ताका अनुभव करते 
है, किन्तु हमारी यह अनुमति काल ओर देश पर अवलंबित है, त्रैकालिक 
सत्य यह सत्ता नहीं है ओर न ही सा्वैदेरिक । यह सापेक्ष सत्ता है, जिसके 
विषय से निधितरूपसे हमारा ज्ञान नहीं हो सकता--अधिक-से-अधिक हम 
स्यादस्ति" ( शायद या किसी तरह है ) कह सकते है । इसलिए जैनदशन में 
रत्येकं पराम के पूवं स्यात्‌” लगाते हँ । इसी सिद्धान्त को स्याद्भाद्‌ कहते हें । 
इसका दूसरा नाम अनेकान्तवाद है क्योकि किसी ज्ञान का निश्वय या एकान्त 
इसमे नहीं हो सकता । इसके अनुसार दो विरुद्ध पदाथो- जेसे साम्थं + 
असामथ्ये, अस्ति + नास्ति- मे कभी मी विरोध नहीं हो सकता, क्योकि घट 
का अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनो ही इसके आधार पर सिद्ध हो सकता है । 
बोद्धो का यह कहना कि असामथ्यं भौर सामर्थ्यं एक ही स्थान में नहीं रह 
सकती, जेन-दसन के लिए आसान है, दोनों साथ-साथ भी हो सकती है । 
क्षशिकत्व सिद्ध करने की यह युक्ति भी खंडित हो गई । अब दूसरी युक्ति लं । ] 
 बोढ लोग यह जो कहते हैँ कि इसकी सिद्धि के लिए कपास इत्यादि दृष्टान्त 
देते है, वह केवल कहने भर को है, कोई युक्ति तो उसमे नहीं देते । [ केवल 
दटान्त देने से अनुमान की सिद्धि नही होती । रसोईघर भे प्रूम ओौर म्नि देवने 
पर भी शंका हो सकती है कि भ्रुमवात्‌ पदाथ मे अधि का होना क्या जरूरी हि? 
इस अवस्था में हमे दोनो के बी कायंकारण-भाव के खूपमें युक्ति देनी पडेगी । 
तभी शंका हट सकती है, तभी पर्वत में रम देवकर अभि का अनुमान कर सकते 
हथो हौ तह । कपास मे भी वया कोई युक्त है ? इ इषटान्त मे भौ ते लो 
निरन्वय = संवंवहीन नाश ही चाहते है, ] वहां भी नाकच को निरन्वय रूप से 
हम लोग अंगीकार नहीं कर सकते ; 
विदोषः बोद्ध किसी वस्तु के नाशको संब॑धहीन मानते ह वयोकि क्षण 
वस्तुस्थिति स्वि < 4 ह किसी ते कस का कोई संव नहीं है । लेकिन 
पड़ा हृभा लन व नष्ट होने र ० भ स 
होते पर भ किसी न-किसी खथ म रहेगा ही । "1 । दं नित्य हैः नष्ट 
य ह, नात । उन्हीं के अवयवो मे फल निकलने 


"ऋ का का ^ - 
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तक संबंध होते-ठोते लाली आ जाती है। परम्परा तो कुछ होगा ही नहीं । 
संस्कार ( लाक्षारसावसेक ) कहीं ओर जगह हौ तथा उसका फल ( लाली ) 
कहीं मौर जगह- यह केसे हो सकता है? कारण वाली आत्मामं (एक ही 
संतान ओर परम्परामे ) कमं हो ओौर कार्याल्मा मे उसके फल का उपभोग. - 
वोढं का यह सिद्धान्त सिद्ध नहीं हो सकता । 


२. सजातीयाः क्रमात्यनाः प्रत्यासन्नाः परस्परम्‌ । 
व्यक्तयस्तासु संतानः स चे इति गीयते ॥ इति । 
न च कायंकारणमावनियमोऽतिप्रसङ् ङ्कुमहेति । तथा 
दुपाप्यायदुद्चलुभूतस्य सशिष्यबुद्धिः स्मरेचदुपचितकर्मफल- 


मनुभवेढा ॥ 

दुसरे, संतान या परपरा तवतक प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती जवतक्र 
इसे परस्पर मिलाने वाली वस्तु ( संतानी = संतानो को संयुक्त करनेवाला )न 
हो। [बोद्धोका कहनाहैकफि एक ही परपरा में उत्पन्न पूर्वक्षण की वस्तु 
कमकर्ता है ओर उत्तरक्षण की वस्तु फलभोक्ता, अर्थात्‌ एक ही परस्परा या 
संतान ( 36168 ) काम करनेवाली ओर फल भोगनेवाली, दोनों ही है-- 
लेकिन उन क्षणो से परस्पर संबंध कंसे होता है? उनका संतानी या संयोजक 
कहै ? ये कोई फुल की माला तो नहीं करि तागे से परस्पर मिले हों ! इसलिए 
संतानी के बिना संतान को सिद्ध करना ट्टी खीर दहै।|] 

एसा ही कहा भी है--व्यक्ति ( पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुं 1810९पाक्षः 
धण&8 ) यदि एकर ही जाति या प्रकार के हो, क्रमशः ( एक के वाद दूसरा ) 
उत्पन्न हुए हो ओर आपस में यदि मिले हए हों तो उन वस्तुओं को एकही संतान 
( परंपरा 36168 ) मानी जाती है ! 

आप लोग अतिप्रसंग को रोकने के लिए काय-कारण.भाव को नियामक के 
रूप मे उपस्थित करते है ( दे० परि० २ ) लेकिन इससे अतिप्रसंग रुक नहीं 
सकता । एसा होने पर अध्यापक कौ बुद्धि में अनुभूत वस्तु का स्मरण शिष्यकी 
बद्धिके द्वारा हो सकता है अथवा उनके द्वारा उपाजित कर्मो के फल का अनुभव 
भी शिष्य की बुद्धि कर लेभ । | आशय यह है कि उपाध्याय की इुद्धि-संतान 
मे बहुत सी क्षणिक बुद्धया है । शिष्य को समन्ते समय जो उपाध्याय कौ 
णिक बुद्धि है उक साथ दो बुद्धियां उत्प होगी, एक उपाश्याय मे, दूसरी 


१९२ सवेदशनसंग्रहे- 

शिष्य मे । यह तो मानना होगा कि अपने अनुभूत विषय को अध्यापक इसलिए 
याद करता है कि वह उसी संतानमेंदहै, उसी तरह उसीसंतानमें होने के 
कारण उपदेश के पूर्वकाल में जो उपाघ्याय कौ बुद्धि थी, उसका स्मरण शिष्य कर 
ही लेगा । इस तरह उपदेश के पहले की अष्य!पकृ-बुद्धि दो संतानं उत्पन्न करती 
है--उपदेश के बाद की उपाष्याय-वद्धि तथा उपदेश के बाद की शिष्य-बुद्धि । 
अतः अध्यापक का अनुभव शिष्य स्मरण करेगा दोनोंमें कायकारण का 
संबंध है ही । फिर अतिप्रसंग सुका कटां ? एक के किये अनुभवया कायंका 
स्मरण अथवा फल तो दूसरे ने ने ही लिया । यही तो अतिप्रसंग है। कार्य 
कारणभाव मानने पर भी अतिप्रसंग काकु नहीं विगड़ेगा । क्षरिकवाद 
सिद्धान्त ही ेसा है जिसमें अतिप्रसंग होता ही है । ] 


तथा च कृतप्रणाश्चाृताभ्यागमप्रसङ्गः । तदुक्तं सिद्रसेन- 
वाक्यकारेण-- 
४. कृतप्रणाजाकृतश्मभोग- 
भवप्रमो्षस्पृतिभङ्गदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षाक्षणभङ्गमिच्छ -- 
नहो महापाहसिकः परोऽसौ ॥ (वी °स्तु० १८) इति। 


इसी प्रकार किये गये कम का नाश्च तथा नहीं किये गये कम को फल-प्रात्ति 
का प्रसंग हो नायगा । [ उप्यक्त उदाहरण मँ उपाध्याय के किये गये कम का 
कल उपाल्याय को नहीं मिलता यह्‌ कर्म-प्रणाश्च भा । इसरो जोर, शिष्य को, 
जिसने कम मी नहीं किया केवल उपाध्याय से क्षणिक सम्पकं मात्र किया, 
फल भोगना पड़ता है । ] इसे सिद्धसेन के [ सिद्धान्तो के ] वात्तिककार ने यों 
लिला है-( १) कवि गये क्म का नाश, (२) नही क्रि हुए क्मंका फल 
भोगना, (३) संसारका विनाश, ( ४ ) मोक्ष का विनाश्च तथा ( ५ ) स्मरण- 
शक्तिका भंग हो जाना-इन दोषों की साक्षातु उपेक्षा करके जो क्षशिकवाद 
कौ मानने की इच्छा करता है, वह विपक्षी वास्तव म बड़ा साहसी है !' 
[ देमचन् लिखित वीतरागरत॒ति नाम के ग्रनय मे यह रलोक है । इस ग्रन्थ 
कौ टीका का ही नाम स्याद्वादमंजरी ३ । | 


`  विक्ञेष- ६) # क्षशिकवाद का संन कुमारिल ने इलोकवातिक 
, ( ¶० २१७-२३ ) मे, शंकराचायं ने जह्य २।२।१८ के माध्य मे, जयन्तभदट 
ने न्यायमंजरी ( भाग २, ¶० ९६-२९ ) मे तथा म्लिषेणा ने स्याद्ादमंजरी 
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( १० १२२२६ ) मेक्तियाहै। ये सभी उपर्युक्त पाचों तर्काका आश्रय तेते 
हं (१) कतध्रणाश्च--वस्तुभोंके क्षशिक होने के कारण कोई भी वस्तु 
बिना फल का उत्पादन क्रिये ही भूतकाल के यर्थ मे चिल्मीन हौ जातीहै। जो 
काम कर्ने वाला व्यक्ति है उसे फल नहीं मिलता क्योंकि फल मिलने के समय 
तकत कायं रहा हौ चदी ओर न दहव्यक्ति ही रहा जिसे काम क्रा गवा + 


करना पड़ेगा जिसने काम नहीं किया; दूसरे के द्वारा काम करिया गया था 
फिर भी क्षणिकरवाद ने उपे फलभोग करते को बव्य ही कर दिया । देवदत्त कृत 


कमं का फल भोगता है यज्ञदत्त ? इल प्रकार दुसरा दोष भौ इस वाद मेंहै। 
३ ) अवभेदक अथं संसार का विना)! संसार तं प्रारियों का 
। ते अपने पूवंजन्ममर क्रि हूए कंका फल भोग तँ । 
इसी संसार चलता है । किन्तु, जद सत्ता क्षिक है तब प्राणियों मे अपने 
कर्मफल को भोगने के प्रति उत्तरदायित्व रहैया ही नही, फिर वे वयो जन्म 
सेये । दूसरे के क्म का फल तो दूसरा भोग हीलेगा। जो प्राणी गया, सो 
गथा । इस प्रकार संलार की उत्पत्ति असंयद है ! ( ४) ओोक्षभंग- मोक्ष 
उसे कहते है जिसमे प्रासी कमफल के बन्धन से भुक्त होकर फिर जन्म न ले । 
बौद्ध लोग आत्माको क्षिक सानते है तो मर्यु के बाद सुखी होने के लिए 
प्रयललवान्‌ कौन होगा ? बात्मा की कोई संतान या परंपरा भी वास्तव में नहीं 
चलती । यदि बास्तवमे होभी तोक्षरिकवाद सिद्धान्त को बाधा पर्ुचेगी ॥ 
अष्टागमागं आदि जो मोक्ष के साधन बौद्धो के सम्मत है वे कर्मफल के क्षणिक 
होने के कारण स्वयं क्षणिक ह--उनसे मोक्ष पाना बिल्कुल असंभव है । अतएव ः 
मोक्ष के सिद्धान्त की हानि होती है। (५) स्मृतिभंग--अनुभव करनेवाले 
व्यक्ति का तुरत विनाश हो जाता है इसलिए स्मृति ( पा6पाठा-फ़ ) नामकी 
कोई चीज नहीं रहती । सभी लोग मानते है किं अनुभव करनेवाला भौर स्मरण 
करने वाला व्यक्ति एक ही है लेकिन क्षशिकवाद के अनुसारये दो व्यक्ति है + 
मले हीये उसी संतानमें हो, पर है दो व्यक्ति--इमे संदेह नहीं । इसी तरह 
प्रत्यभिज्ञा, ( 1९९00110 ) भौ असिद्ध हो जाती है। कोई किसी को 
पर्वानुभव के आधार पर पहचान नहीं सकता । इसीलिए बौद्धो को ये महा- 
साहसिक कहते है । साहसिक = सहसा बिना विचारे हुए काम करनेवाला | 
जयन्तभट ने क्षणिकादि वासनाओं मे बौदधों का दम्म माना है-- 


1 


नास्त्यात्मा फलमोगमात्रमथ च स्वर्गाय चेत्याच॑नं, | 
संस्काराः क्षणिका युगस्थितिशृतरचेते विहाराः कृताः । 


८ स० खं 


। १९१४ | सवेदशेनसंग्रहे- 
| ` ~ स्वं शन्यमिदं. वसुनि गुरवे देहीति वदिष्यते, 
बोद्धानां चरितं किमन्यदियतो, दम्भस्य. भूमिः परा ॥ 
^ ( न्यायमज्ञरी, प° ३९ ) 
" `एकं गौरं ` बौधं लोग॒ मानते हँ कि आत्मा की सत्ता नहीं केवल फल करा 
श गं मात्र होता है, दुसरी बोर स्वगं की प्रापि के लिए चैत्य, ( पवित्र मन्दिर 
ओर भूति ) की भवना भौ करते द । सभी संस्कार क्षिक द, भौर दूसरी ओर 
यगो तकं स्थित रहने वानि विहारो का (मठोका) निमि हो रहा है! एक ओरं 
| “संव कुल शून्य है" -का उद्घोष चल रहा है, दूसरी ओर गुरुको धनदेनैका 
आदेश भी मिल शहा है । इससे अधिक बौद का चरित्र ओौर कथा दोगा ? वह 
तो ढोग कौ पराकाष्ठा है 1 व्यवहार क्या है ओर सिद्धान्त क्या ? 
+ + (५. क्षणिकस्व-प्च मे मद्य-राहक-भाव न दोना ) 
“ क च. क्षणिकत्वपक्षे ज्ञानकारे ज्ेयस्यासखेन, जेया 
ज्ानस्याससेन च ग्राग्रोहकभावाुपयततौ ` सकररोकयाघ्रा- 
स्तमियात्‌ । न च समसमयवतिता शङ्कनीया । सव्येतरविषाण- 
वत्का्थकारणभावासंमवेनग्रादस्यारम्बनपत्ययतवाजुपपत्तः (4 
^“ इसके अलावे, यदि क्षशिकवाद को मानते है तोज्ञानं के समय जञेयं पदारथ 
को सत्ता नहीं रहेगी, उसी प्रकार लेय-पदार्थ के समय ज्ञान की सत्ता नही 
रहेगी । ( लेय पदाथ कारण है गौरं ज्ञान कायं है। पहले जेय होगा तब ज्ञान, 
दोनो एकं साय रगे ही नहीं क्योकि वे पूर्वापरं के क्रम से होते' है । ) इसलिए 
ओआह्य जौर ग्राहक के सम्बन्ध कौ सिद्धि नहीं होगी -मौर संसार कै सारे काम 
 भस्तहोजायेगे। [नतो कोई ग्राहक ` रहेगा गौरन को ग्राह्य- क्योकि 
सभी पदाथं क्षण-कषणा मे बदलते [110 
भाष यह मौ नहीं सोच सर्वते कि दोनों ( ्ाह्म-ग्राहक ) एक ही समय में 
सग 1 देसा हीने से ( = ग्राह्य भौर ` ग्राहक को समसामयिक मान लेने पर ), 
` बायीं भौर दायीं सग कोः तरह, उनमें कायं-कारण भाव '( 8788] ८6] 
00 } नहीं हो सकता ओर इसीलिए ' जो वस्तु ग्राह्य नहीं है ( = अर्ह्य है ) 
आलं बन-प्रत्यय { विषय गणु )कैरूपमें नहीं लिया जा सकता । 
विरोष --गभिप्राय यह है कि जिस भ्रकार दोनों सी एक्‌ दूसरे का कारण- 
उसी प्रकार समकालिक हो ' जाने पर्‌ ग्राह्य-प्राहक मे भी कायकारण 
4 आलंबन" एक प्रकार का ' प्रत्यय (कारण ) है जिसे 
स्तावन 1.  ( प° ७५)। आलंबन 


आहंत-दशेनम्‌ ११९५ 
ास्तव में नील, घट, "ट" आरि वेपयों को. कहते है तत्र ज्ञानपददेदनीः 
यस्य॒ नलाद्यवमासस्य चित्तस्य नीलादालम्बनप्रत्ययात्रीलाकारता भवति । 
आलम्बन-प्रत्यय केवल ग्राह्य का हो सकता है । जिसे काय-कारण-भाक हो 
सके वही ग्राह्य है । ` वर्ह पर यदि ग्राह्य-ग्राहुक या ज्ेय-ज्ञान को ' समसामयिक 
भान लगे तो कायै-कारण भाव रहेगा ही नहीं गौर उस अवस्थामे ये अग्राह्य 
हो जयँगे । फलतः आलम्बन-श्रत्ययं ये नहीं होगे । इस भ्रकार अपनेही अस्र 
से अपना सिद्धान्त बरिडित होगा 


9 


कविलं प्रस्तावित करते ह कि ग्राह्यस्य" स्थान मेँ श्राह्यस्य" रखा 
जाय जौर वै अनुवादभी कैः ही कसते इ । यहभौ ठीकदहै ग्राह्य ही विषयं 
है, उसका आलम्बन नहीं होगा । १ 


( ६. जान का लाकारः होला ओर दष ) 
स न (>. © = 


अथ भिन्नकारस्यापि , वर्‌ याक द्पकृत्येनं श्राद्यत्व््‌-- 


2. 
01 


(नराकरक्यनव्देऽपि योग्यतावशेन  गरतिकर्मव्यवस्थायाः 
सेथतत्वात्‌ हि प्रत्यक्षेण ` विषयाकाररहितमेव ` ज्ञानं 


प्रतितुरूषमहमहासकया वटावग्राहकमनुभ्रुयते, नतु दपणोा- 
॥दवतप्रातवम्बाक्रान्तम्‌ । 
+ ` अब यदि कहाजायकि [ वस्तुज्ञान से ] भिन्न कालमें मीहो तोभी 
अपने आकार कौ छाप उस परदे देने के कारण ग्राह्य ( 26'0शुएधण्‌९ ) ही 
रहेगी, यह कहना भी ठीक नहीं है। (आश्य यह्‌ है करि घट, पट आदि विषय 
यद्यपि क्षणिक है तथापि नष होने के पुवं अपने आक्रार कै सहश आकार 
खोड. जाते है । इसलिए ज्ञान के क्षण मे वस्तु की. सत्तान होने पर भी तुस्त 
जानधराल्य कहलाती है । भाकार की छाप छोड़नाही प्राह्य होना है। इस 
कार क्षशिक्वाद के पक्ष में तकं देकर उसे सिद्ध करने का प्रयास किया गया 
है । अव नेन इसका खंडन करते हए कहते हँ कि यह्‌ तकं ठीक नहीं । ) 
इसका कारण यह. है- क्षणिक पदार्थं ( जैसे घट, पटादि ), ज्ञान पर 
अतन अकार की छाप छोडेगा, इसका आश्रय लेना ( = यह कहना ) ही 
असंभव है ओर इसलिए ञानं साकार है" इस सिद्धान्त ( बाद ) का हौ खंडन 
हौ जायगा । [ घटादि 6वष्य क्षशिक्र ह । ये ज्ञान पर अपनी छप चोढते है । ध 


.११६ सवेदशेनसंग्रहे- 


जब पूरं्षण मे, विद्यमान, आकार कौ छाप छोड़ने. वाला विषय स्थित है तो 
आकार की छाप ग्रहण करने वाला, उत्तरक्षणिक ज्ञान ही नहीं है । {जब आकार 
ग्राहक उत्तर क्षण वाला ज्ञान है, तब पूर्वक्षणिक आकार समपंक ज्ञेय ( विषय 
ही नहीं रहता । इस प्रकार यह कहना कठिन है कि कोई किसी को अपना 
आकार देता है या कोई आकार ग्रहण करता है। इसलिए साकार ज्ञान कां 
सिद्धान्त बौद्धो के मतसे खरिडत हो जाता दै) बौदधोंके अनुसारञान कौ 
साकारता सिद्ध ही नहीं हो सकती । | 

4 ज्ञान को निराकार. मानने का सिद्धान्त रखने पर भी [ अव्यवस्था हटाने 
के लिए ] योग्यता के. अनुकूल सभी विषयों की व्यवस्था माननी ही पडि ; 
[ निराकार ज्ञान मानने में एक बडा दोष यह होता. है सभी प्रकार के जान-- 
चा्युष, स्पाशेन, रासन, श्रावण आदि-एक समान हो जाते ह भौर चा्घुष 
का विषय रूप है, स्पाशेन का स्पशे, रासन का रस, श्रावणा का शब्द इत्यादि 
नियत विषयों कौ व्यवस्था नही हो सकती है । इसलिए विष्ुललता दुर करने 
के लिए नियामक्‌ ( (0701167 ) के रूप मे 'योग्यता' कौ शर्ण लेनी 
पडती है । योग्यता के ही कारण रसनेन्द्रिय.से उत्पन्न ज्ञान रस का ग्राहुकः 
होता है-देसी व्यवस्था संभव है ।, ज्ञान को साकार मानने पर भी चश्युरिन्दरिय 
से उत्पन्न ज्ञान खूप का आकार ग्रहण करता है एेसी व्यवस्था होतो है । ] 

{ अब निराकार ज्ञान के सिद्धान्त मे प्रत्यक्ष . अनुभव देते है-- ] जैसे, 
प्रत्यक्ष के द्वारा विषय. गौर आकार से रहित [ भावात्मक ^ 08{.400 ] 
ज्ञान, जो घटादि का ग्राहक है, प्रत्यक व्यक्ति को व्यक्तिगत खूपसे ( अहमदह- 
भिकासे) अनुभूत होताष्ैः दपंशादि के समान यह ज्ञान केवल प्रतिबिम्ब 


( परछाईं ) रहण नही करता । ( समस्या यह है कि ऊपर कहे गये तथ्यों के 
अनुसार, वस्तु ज्ञान को जपने आकार क. यदि समपंशा कर देता है तो दपण 
की तरह ही वस्तु का प्रतिबिम्ब ज्ञान ले लेता होगा तथा उसके द्वारा आन्तर 
भत्यक्ष से बनुभूत होता होगा। किन्तु आन्तर प्रत्यक्ष केवल सुल, दुःख, 
इच्छादि आन्तर मावो हौ लिए सुरक्षित है न कि बाहय-विषयो_ चट पटादि 
ॐ अत्यकषीकरशा ॐ लिए । इनका ज्ञान तो बोहत से होता है। घटादि 
की श्राह जान ( भे घट देखता है ) यक व्यक्ति को विषय ओर आकार 
५ षह प मे ही होता है- इसलिए ज्ञानः कौ निराकारता ही सिद्ध होती है।) 

तिषयाकारथारितवे च ज्ञानस्या द्रनिकटादिव्यवहाराय 


` जलाज्जटिविं क (३ वितीयेत । न चेदमिष्टपादानमेष्व्यम्‌ । द्षीयान्मही- 
श्रो ^ ल्वी हरितिन्ययहारसा निराबाधं जागरूकत्वात्‌।, 


` भन "वक वाक १ ऋ 
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न चाकाराघायक्स्य तस्य दषीयस्त्वादिश्चाकितिया तथा 
हार दत कथनयश्‌ । दपेणादाौ तथालुपरम्भात्‌ । 

( साकारज्ञानवादयें दसरा दोब-- ] यदि श्वान का प्रयोजन विषय के 
जकार कर धारण कर केनाभरदहै तौ इसे दूर, निकट आदि व्यवहार के 
रों च दौ जायगी ( छोड़ दैना ण्डेगा ) ¦ [ हूर, निकट आदि 
शब्दा का सम्बन्धज्ञाताके साथै, नकिज्ञान कै साथ। अभ्यंकर जी 
शब्दों भे--दायाचित्र लेने वाले दर्पण भं वडव पहाड़, टे दप॑णमे अने 

ट ह, उसी प्रकार साकार 
ज्ञानवादी बौद्धौके मतवते पर्वतादि प्रत्यक्ष श्चन कै समय बडा होने पर 
ये पहाड़, ज्ञानमय चित्तये भावेके योग्यं भकारं को धारण करके उसमें 
भरवेश करते है! तौ, ्ाेमय चित्तम भरव छोटे पकतादि ही विषयीभूत 
अथ ठ, त कं उस प्रकारके आकार्‌ कौ सपरित करते वाते वाह्य-जगत्‌ मे 
विद्यमान बड-वडे पटाड । इसलि्‌, विषय बने इए षदाथं दुर्‌ में, नजदीक में 
ईं रँ द्धिहौ जायगी ।] इस इष वस्तु 
दे: “यह पहाड़ कुच अधिक दूर 
प 2 यह बड़ी बहि नजदीक ( ९४४७7 ) है"- एसा व्यवहार 
विना येक-टोकं के छदा चलता रहता है । [ जब दूर ओर निकट के व्यवहार 
चलते है ओर उन्दु ्ञानमय चित्त (ज्ञानकौ साकार मान कर ) सिद्ध 
करना कठिनं है तब तौ यह्‌ "विषमं उपन्यासः हो जायगा भौर दोनोंमे से 
किसी एकं को हटाना पड़ेगा । व्यवहार को रोक नहीं सकते, स्केगा तो साकार 
ज्ञानवाद ही । अतएव वह दोषपुर है । ] 

उत्तर मे आप यहं नहीं कह सकते कि आकार को सम्षण करने वाले 
उस ( पवंतादि ) में ही दरत्वादि गुण ह ओौर इसीलिये एेसा व्यवहार होता है 
( अर्थात्‌ कि पव॑त दुरत्व से विशिष्ट है इसलिये ज्ञान कै दवारा उस आकार मे 
ग्रहण होने पर दरत्व अनुमान से ही उस व्यवहार का संचालन होता है। यह 
बोद्ध का उत्तर है, जो ठीक नहीं ) क्योकि दप॑णा आदि म री बाते नहीं पायी 
जातीं । ( दपण में दर की वस्तुओं का आकार दूर पर ग्रहण नहीं होता, सभी 
वस्तुओं का भकार भल्पही होता है जितना दपण मे आ सके । इसलिये 
साकार ज्ञानवाद में किसी प्रकार दूरत्वादि का अनुमान नहीं हो सकता । ) 


किं चाथोदुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीराकारतामनु- 

च > [> [> [> & [> 9 
करोति तथा यदि जडतामपि, तहिं अथंवत्तद्पि जड स्यात्‌ । 
तथा च वृद्िमिश्वतो मृरमपिते नष्टं स्यादिति महत्कशटमापन्नम्‌ । 


+ 

) 

| 
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2) 
| 
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११८ सवैदशेनसंमरे- 
अथैतहोषप ठ रिजिहीषं (त (1 (2. नन (© 
. ¦ अथेतदोषपरिजिहीषेया ` ज्ञानं ~ जडतां ` नालुकरोति--इति 
षै, हन्त; तहि तस्या. ग्रहणं न ' स्यादित्येकमयुसंधित्सतोऽपरं 
भ्रच्यवत इति न्यायापातेः । + धती 
„+ इसके.अलावे भी [ दोष होगा कि ] वस्तुं से उत्पन्न , ज्ञान. जिस प्रकार 
उस वस्तु ( उदाहरण के लिये नील या घटकोलं) के आकार को ग्रहण करता 
है, उसी रकार यदि, [ पदाथ के | जडत्व को भी. ग्रहण कर ले तवतो अर्थ 
( वस्तु.) की ही तरह वहं (ज्ञान) भी जडदही हो जायगा (ओर एेसी दषा 
मे ज्ञान.के स्वरूप कीदही हानि हो जायगी। जड का अर्थं है प्रकाशरूप न 
. होना । ज्ञान का अथं है स्वप्रकाशक ओर परप्रकाशक होना । प्रदि.ज्ञान जडहो 
जाय तव तो घट का आकार प्रकाशित करना तो दूर रहा, भपने. स्वरूप का 
. भी प्रक्रत उससे न होः सकेगा |। इस प्रकार, जहां. आप वृद्धिकी चाह कर 
रहे क आपका : मूल मी नष्ट हो गया--इस तरह वड़ा भारी कष्ट जा गया + 
( कोई व्याज कौ इच्छा से दूसरे को द्रव्य दे, किन्तु व्याज तो दूर, मूल भी नष 
हो जायगा । चवे गये छे होने, द्वे बनकर माये । } ` . | 
अब यदि इस दोष से बनने कौ कामना से करे कि ज्ञान जडता का ग्रत 
नही करता, तब ओर मना है । उप्त ( जडता ) का ग्रहण नहीं होगा ओर वसी 
दशा हो जायगी कि एक  वृस्तु का अनुसंघान , करते-कसते दूसरी वस्तु भी शूल 
जाय (-बृटादि काज्ञान्‌ क्या होगा, षट्‌ जड है-यही ज्ञान नहीं होगा ) 


` 5 ननु.माः भूज्ञडताया ` ग्रहणम्‌ । कि नश्छिनम्‌ ॥ तदग्रह- 
णेऽपि नीलाकारग्रहणे तयोमेदोऽनेकान्तो बा भवेत्‌ । नीराकार्‌- 
अहे, चीता जडता कथं तरय सयं स्यात्‌ १ अपरथा 
 श्रहीतस््रः स्तम्भस्य. बररोक्यमपि सपं भवेत्‌ 1 म तदेतत्‌ 

शमधजातं भमाजन्द्मृतिमिरनमतायारिभः अभेयकमरमा- 
। तण्डादौ प्रबन्धे प्रपञ्चितमिति न्थभुयस्तवभेयान्नोषन्यस्तम्‌ ॥ ` 
8 बच्छ बात है, जड्ताकाही ग्रहण नही होगा, हमारी क्या हानि? 


[उत्तर यह हैकि| जडता का रहण न होने पर री, जब नील (था घट ) के 
। वार्‌.का रहए शेता है उस्न समय दोनों मे ( जडता मौर. पदाथ में ) भेद 
होता दै (जेसाकिषटओौरपटमेहै) या अनेकान्त होता है ( जिसके चलते 
म: जौर अननिकी तरह कभी-कभी ही-व्यभिचरित होकर मिलते है) । 
यह है कि घटाकार ओर जडतां मे यातो भेद होगा या व्यभिचार 


व 


क 
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सम्बन्धे होगा । वट जड है" एेसा कहने पर भी. जड ओर षट भिच्च है, इसमें 
कोई विधास नहीं करेगा ! अतः जडता घटं का स्वल्प ही है। फिर सी यदि घटं 
ग्रहृण होने पर भी जडता का ग्रहण नदींहो, तोवे दोनों भि टसा सन्देह 
हो जायगा ओर अभेदका निशधयभी नहीं होमा ।] तीवाकार का ग्रहृण ह 
जाने पर भी जिस जडता का ग्रहण होता है वह उसका स्वल्प केसे होगा? 
अन्यथा ( यदि अगृहीत गुण मी गृहीत वस्पुका स्वह्पहो, तब-- ) ग 
स्तम्भकारूप अगृहीत त्रलोक्यहौ हौ जायगा । [यदि आपि कहते है कि 
अवयवे न भी देवा जाय ओर अवयवी देखा जाय, कोई हानि नही, तो मँ कहता 
हँ कि वैलौकय अवयव है ओर खस्भा अवयवी । | 

इन सभी विषयों का प्रतिपादन प्रभषखन्द्र इत्यादि अर्हत्‌ ( जैन ) मतको 


= ५५ 
मानने वाले विद्वानों के द्वारा ब्रशरेयकसल्लपाचेण्ड इत्यादि ग्न्य मे हा 


= 


इसलिमे ग्रंथ वड़ाहो जाने के भय से यहां नहीं दे रहे ह 


विदोष--माधवाचायं कौ यहं स्वभावोक्ति है-ग्रन्य वड जानेके भयसे 
प करं । कई जगह एेसा प्रयोग है । जैन प्रन्थकायो सें प्रभाचन्द्र बहुत 
संहृए दहं । प्रमेयकभलमातरड चयिता प्रभाचन्ध.८२५ ई० मे विद्यमान 
भरे । विद्यानन्दो ( ८०० ई० ) ने आक्तपरीश्छा नामक ग्रन्थ लिखा जिसकी टीका 
मारिक्यनन्दी (८०० ई०) ने परीक्चाद्धख नाम-से की। प्रमेय +मल- 


मातेण्ड इसी परीक्षामूख कौ टीका है । 


^ 
-9] 

९ 
४] 
न) 


(७. अदेत्‌-मत कौ खुगमता, अहत्‌ का स्वरूप ) । 
तस्मातपुरूषाथाभिलषुकेः पुरूषः सोगती गतिनांलुगन्तव्या, 
आपे तु आहतौ एवाहणीया । अहस्स्वरूपं च हेमचन्दरद्रिभिरापन- 
निश्वयालंकरे निरण्ङ्क-- 


५. सज्ञा जतरागाददोषस्चेखाक्यपूजतः. 
यथास्थिताथेवादी च देवोऽहन्परमेश्वरः ॥ इतिं । 
इसलिये पुरुषां ( मोक्षं ) की इच्छा करने वाले लोगों को बुद्ध की पदति 
` 1 अनुगमन नहीं करना चाहिये, बल्कि अहत्‌ ( जिन ) की सरणि का पजन 
करना चाहिये । अहत्‌ ( जनों के ईश्वर ) का स्वल्प हेमचन्द्र सूरि ने अपने 
आप्तनिश्चयालंकार नामक ग्रंथ मे इस प्रकार दिया है--“जो सब कु जानता 
हो, राग ( आसक्ति ) आदि दोषों को जीत चुका हो, तीन लोको में पूजित हो, 
नस्तु नैसी है उन्दं वैसी ही कहता हो, वही परमेश्वर अहत्‌ देव है । 


न्न 


१२९ सवेदशनसंमहे- 
विशोष- हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) अप्रने समय के सव्रते बड़े 
विद्वान्‌ थे जिन्होने काव्य, व्याकरण, दशन आदि अनेक शालो में प्रन्थ-स्वना 
की । प्रमाणमीमांसा तथा शब्दानुशासन इनके सुप्रसिदढध गन्ध हैँ । सर्वागीण 
अतिभा के कारण ही इन्हें कलिकालसवंज्ञ' को उपाधि मिली थी । 
( ८. अहत्‌ के विषय मे विरोधियो की शंका ) 
(~ ध = [क 
न्चुन कथित्पुरुषषिशेषः सवज्ञपद्वदनायः प्रसाणपद्भात- 
मध्यास्ते । त्त्तद्धविग्राह्कस्यव ब्रमाणपच्वकस्य तत्राजुषटम्म्‌ाट्‌ ¦ 
तथा चोक्तं तोतातितैः-- 
` ६. सवज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
र ् ^ _ 9 + ् 
दृष्टो न चेकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽुमापयेत्‌ ॥ 
७.न॒ चागमविधिः कथिन्नित्यसर्बज्ञयोधकः। 
¢ ४ [94 ५ 
न च तत्राथवादानां तात्पय॑मपि करप्यते ॥ 
कोई शंका कर सकता है कोई विशेष पुरुष, धर्व्ञ' शब्द के द्वारा 
बोधनीय नहीं है जो प्रमाण की पदवी पा सकता है । उस { अहत्‌, सर्वज्ञ ) 
क सत्ताको सिद्ध करनेवले पाचों प्रमाणो की प्राति वहां नहीं है। ( पाँच 
अरमाण = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ओर अर्थापत्ति । इनमें क्रिसी से अहत्‌ 
की सिद्धि नहीं होती ।-) जैसा कि तौतातित ( कृमारिलमह्‌ ) ने कहा है-- 


(६ ) क प्त्यक्ष.प्रमाण से असिद्धि-- इस समय सव ( ईश्वर 
इमलोगो को दिखलाई नहीं पडता ।* । 4 

ख, अनुमान-पमाण से असिद्धि--/भौर . न उस ( सवेज्ञ ) -का कोई 
माग ही दिलाई पड़ता कि लिग ( हेतु 111१ घटना ) बनकर वह सर्वे्ञ 
के अनुमान में सहायता करे ।' । 

(७) शब्द्-पमाण से असिद्धि- "न तो आगम ( वेद 5: ). क्र 

॥ -शन्द )` की कोई 
विधि (अज्ञा) ही एेसी है जिससे नित्य ओर स्वे्ञ (अहत्‌ ) का बोध हो । 
अथवाद्‌-वाक्यो का भी तात्पयं ( अथं ) यहाँ पर नही लगता = 


१. तौतातित = अभ्यंकर ने इतका अथं नौद्ध' दिग्राहै जबकि कविल 


।  मारिलि हका इसे पर्याय समहते है । आगे दिये गये @ोक वास्तव में 


हृमारिलि केहैजोजेनोंके विरोधमें कहे शये हँ । इसके लवे प्रमारापञ्चक 
४, स्वीकृति, ( प्रभाकर मत के अनुसार ) तथा विधि अथंवाद का उज्ञेव 
अतलाता है कि शंका मीर्मासकों की थोर है, बौधं से नही । 


3२१ 
++ 


न 
= 


आष्त-दशौनम्‌ १२१ 


विदोष-- मीमांसक लोग शब्द-प्रमारा के अन्तत वेदो का ग्रहण करते 
जी नित्य गौर अपौरपेथ हँ । वेद के विषयों के इन्त अनुसार पांच भेद 
:-( १) दिधि-अनज्ञात जापक वाक्य जो प्रेरणा प्रदान करे नैते “स्वग 
सो यजेते" । दसकै भरौ द्वार मेद है- कम के स्वल्पमात्र को बतलाते वाली 
उत्पत्ति-विधि, अंग भौर प्रधान अरान्‌ का सम्बन्ध बतानेवाली विनियोग-विधि, 
पम से उत्पन्न फल का स्वोभित्व बतलानेवाली अधिकार.विधि तथा प्रयोग की 
शीघ्रता का बोघक प्रयोगविधि । विधि पर भीमांसा-दर्चन बहुत जोर देता 
है ओौर विष्यं कै निरंयके लिएुश्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा 
समाख्या नामक छह प्रमारा भी स्वीकृत हैँ । ( २) सन्ख--अनुष्ठान के अर्थो 
काोस्परणं दिलानेवाले काक्य। (३) बामयेय- यज्ञो के नाम। (४) 
निषेध-- अनुचित काथो से हटानेवाले वाक्य । (५) अथवाद्‌- लक्षणा 
के द्वारा स्तुति या निन्दापरक वाक्यों का कथन, जेसे--असिहिमस्य भेषजम्‌ 
यह अञि को हिमनाशकं कहा गया है, अचि अवधि नहीं है । इसके भी तीन 
भेद है--गुखवाद, अनुवाद, भरुवार्थवाद । कहा ग्या है 

विरोधे भूखवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । 


भरतार्थवादस्तद्धानाव्थवादल्िधा अतः 


5 4 % 21 


इसके दिरेष विवैचन के लिए अथ॑संग्रह्‌, मीांसान्यायप्रका्च या मीमांसा- 
परिभाषा देसं ¦ साय ने अपने ऋण्वेदभाष्य की भूमिका मे भी विधि गौर 
अथंवाद का सुन्दर विवेचन किया है । वहं ब्राह्मण-माग कै दो भेद है - विधि 
ओर अथवाद । दोनों एक दरे के पुरक है । अर्थवाद वाक्यो से किसी विधि 
की ओर प्रवृत्ति होती है। 

मीमांसकों के दो भेद है भाह्र-मत ( कुमारिलमद का सम्प्रदाय ) तथा 
गरुमत ( प्रभाकर गुरु का सम्प्रदाय )। दोनों विद्वानों ने मीमांसा-सूत्रों पर 
लिते गये शबर-माष्य कौ टीकायें कीं । अन्य भेदं के अलावे दोनो में एक यंह 
भीभेद है किकुमारिल छह प्रमारा मानते है- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति ओर अनुपलब्धि ( अभाव ) जब कि प्रभाकर अभाव को प्रमाण 
नहीं मानते । ज्ञात होता है कि कुमारिल केही भवुसार प्रमाणो को लेकर 
अभाव" को विवादग्रस्त जानकर इसे छोड़ दिया गया है ओौर पाच प्रमाणं 
सेभीकाम चला लिया गया है। 

स्यादादरलाकर भौर प्रमेयकमलमातंरड मेँ अन्तिम शोक का पाठ यों है-- 

न च मन्तराथंवादानां तात्पयंमवकल्पते । 2 

इसके बाद मीमांसकं के अनुसार शब्दादि प्रमाणों से अर्हत्‌ की असिद्धि 

दिलाई जायगी । , 


श्रर सवेदशंनसंग्रहे- 
~ चान्ाथभधानेसतेस्तदस्तिव विधीयते । 
 , न चालुवदितं शक्यः पूवंमन्यैरबोधितः ॥ ` 
\ 1 + 
 &° अनादेरागमस्याथों न च सवेज्ञ आदिमान्‌ । 
 , ^~छत्रिमेण ` त्वसत्येन . स कथं प्रतिपाद्यते ?॥  . 
` १०.अथ तद्वचनेनैव ` सर्वजञोऽजञैः प्रतीयते । ` 
+ प्रकरप्येत कथं सिद्विरन्योन्याभरययोस्तयोः ॥ ६. 
+ ( ५.) {सरे तात्पयं बाले अवाद वाक्यों से भो उसकी सत्ता नहीं सिड 
% होती । इक पहटे किसी. ने नहीं का इसलिए इसका अनुवाद ( पुनः कथन } 
भौ नही हो सकता, ।' ( जजुवाद किसी निधित.उक्ति को कहते है जो पुनः कटी 
= गयौ हो । अनुवादोऽवधारिति" । ) 4 
म (९ ).“सवंज्ञ ( जेतियों का ईश्वर ) सादि --आदि से युक्त- है, वह्‌ अनादि 
भागम का विषय नहीं हो.सकता ॥ , [ वेद अनादिहै; उसमे सादि सर्वं का 
वण॑न मिलना असम्भव है;, द्रो ओर यदि आगम (वेद) को सादिमानलें 
४ तो वहं छत्रिम ( &"{06}8], 10870106. ) हो जायगा ओर असत्य 
विषयो का प्रतिपादन करने लगेगा । | तो, छत्रिम तथा असत्य . विषयों के द्वारा 
उस ( सर्व ) का प्रतिपादन कैसे हो सकता. ? , . 1; 
(१०) भक यदि: उसं ( स्वंञ मुनि )` के वचन से ही सर्वज्ञ का ज्ञान 
( रतीति) लोग ( मलं लोग ) करे तो उन दोनोकी ही सिद्धि केसे ही सकती 
दै वयोकति वे एक दूसरे पर आधित है ? ( इसलिए अन्योन्यः 
जायगा । इसकीः व्याख्या अगेक्रीजांरहीःहै।.) .\.. : 
न ट संज्ञोक्ततया © (8 


न्वः = 1 


1श्रय-दोष उत्पन्न हो 


अशं सतयं ते धिता । ` ` , 
भयं पिष्वेसिद्धमूखान्तराह्ते॥  ‰ , 
१ असवप्रणीताततु ` , , बचनान्मूलवितोत्‌ । 
 सवज्ञमवगच्छन्तः स्ववाक्यास्कि न जानते १ ॥ 
न 
सवज्ञसच्य कश्चिद्यदि पर्येम. सम्प्रति । . 
पमानेन ¡ (अ [०8 
निन सवे्ञ जानीयाम ततो वयम्‌ ॥ ` ` 
र स धर्माधमादिगो र 
बुद्धस्य _ धमाधमोदिगोचरः । 


1 
। सार्य ॒यदि नाभवत्‌ ॥ 


आहत-दश्यनम्‌ । १२३ 


१५. एवसथापत्तरपि ब्रसाणं नात्र युज्यते । 
उपद्शस्य सत्यत्वं यतो नाध्यक्षमी्षयते ॥ इत्यादि । 


(११) ¶ अप कहते हैँकि] स दारा कहै जाने कै कारण वाक्य 
सत्य हं अर इसी से उनका अस्तित्व सिद्ध होता है, [ तो उत्तर हैकि | दोनों 
( सर्वज्ञ ओैर उनके वाक्य ) की सिद्धि दही कैसे होगी जव क्रि सिद्ध किया इभा 
मूल ही नहीं है । ( = सवंज्ञ कीं ही जन सत्ता नहीं तो उनके वाद्य कहाँ से 
सिद्ध हग ) ? 


( १२) "सर्वज्ञ से भित्र किसी व्यक्तिके हारा कहे गये मूलहीन वचन से 
यदि सवंज्ञ का ज्ञान लोग करते है तो अपने ही वाक्यसे क्यों नहीं जान लेते ? 
( सामान्य जंनलेखक्तं कौ दात पर विश्वास करक सर्वज्ञ को जानने से अच्छा हे 
अपने ही सन से कपोलकल्पना करके उन्ह जानना 1 ) 

( १३ ) उपद्रान-प्रमाण सखे असिद्धि--र्व्ञ के समान यदि किसी 
व्यक्ति को हम इस समय देल तथी तो उपमान-प्रमाण के द्वारा उन्दं 
जान सक्ते है ? 

( १४) अथापर्ति-पमाण सरे अखिद्धि- दध ८ या जिन ) का उपदे 
जो ध्म-अधर्मादि का बोधक है दूसरी तरह से हो सकता यदि उः 
सवंज्ञ नहीं मानते । 

( १५.) इस प्रकार की अथपित्ति भी प्रमाण केरूप में यहाँ ठीक नहीं 
वठती वयोकि उपदेश की सत्यता ही अध्यक्ष ( (ण्ण) के रूपं 
नहीं देखी जाती ।*१ 


विरोष--कुमारिलभ्‌ यहाँ पर -सिद्ध करना चाहते है कि अर्थापत्ति के 
ारा.भी सव॑न की सिद्धि नहीं हो. सकती ।! जेन कहते - है कि ` यदिः अहत्‌ सर्वज्ञ 
नहीं होते तो उनके .वचन सत्य ओौर आप्त नहीं होते ।: किन्तु वचन चकि सत्य 
ओर आप्त है, इसलिए वे अर्हत्‌ सर्वज्ञ है । यह तकं बुद्ध के विषय में दिया गया 
हे किन्तु जैन लोग उन्हीं की ओट मे अपना मतलब साधते है । ` लेकिन जिस 
हैतु को लेकर यह अथपित्ति होती है ( अर्थात "वचन सत्य है ), वही गलत है । 
अतएव अथपित्ति के द्वारा भी सवज्ञ कौ सत्ता सिद्ध नहीं होती । । 


१. तुलना .कर-- 
बुद्धादयो ह्यवेदज्ञास्तेषां वेदादसंमवः । 
उपदेश्षः कतोऽतस्तर्व्यामोहादेव केवलात्‌ ॥ 


१२४ स्वेदशेनसं्रहे- 


अभावप्रमाण न देते का कारण यहहै कि यह प्रमाण अभावातमक 


 ( णण्टु्ए९ ) है जिसकी आवश्यकता ही नहीं । इस प्रकार भाटर-मीमांसा के 


द 


छहो प्रमाणो से सवंज्ञ की सिद्धि नहीं होती । 


(९. अत्‌ पर मीमां सको की शङ्का का समाधान ) 

अत्र॒ अरतिविधीयते। यदभ्यधायि त्सदधावग्राह्षस्य 
अमाणप्चकस्य तत्रायुपलम्भात्‌" इति तदयुक्तम्‌ । तत्सद्धावः- 
वेदकस्यालुमानादेः सद्भावात्‌ । तथा हि कथिदात्मा सकरपदा्थ- 
साक्षात्कारी, तद्रहणस्वभावत्ये सति प्र्षीणप्रतिबन्धप्रत्यय- 
सात्‌ । यद्यदुग्रहणस्वमावत्वे सति प्रकषीणप्रतिन्धधरत्ययं, 
तततससाक्षात्कारि; यथा--अपगततिमिरादिप्रतिवन्धं लोचनपिज्ानं 
रूपसाक्षात्कारि। 


अब इसका उत्तर दिया जाता है- आपने जो यह कहा कि उस्षकी सत्ता 
को सिद्ध करनेवाले पाचों प्रमाणो मे कोई वहां प्राप्त नहीं है'- यह ठीक नहीं 
कारण यह है कि उस ( सर्वज्ञ ) की सत्ता सिद्ध करनेवाले अनुमान आदि की 
सत्ता, वास्तव मे है । 

स्पष्टीकरण कोई आत्मा ( = अहत्‌, सर्व मुनि ) सभी पदार्थो का 
साक्लात्कार कर सकती है यदि, सभी पदार्थौ को ग्रहण करने का इसक्रा स्वभाव 
होने पर, इस प्रकार के ज्ञान को रोकनेवाले तच्छ नष्ट हो जाय । क्रिसी (व्यक्ति) 
मे जिस (वस्तु ) फो ग्रहा करने का स्वभाव ( योग्यता ) है, ज्ञान के 
भतिबन्षक प्रत्ययो कै नष्ट हो जाने पर, वह ( व्यक्ति) उस (वस्तु) का 
सा्ात्कार करेगा ही । उदाहरण कै लिए, तिमिर ( अन्धक्रार ) आदि रुकावयों 
के नष्टहो जाने पर्‌, हष्ट-विश्ान ( इन्द्रिय ) रूप का साक्षात्कार करता है । 


तदब्रहणस्वभावत्वे सति प्र्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययश्च कथिदात्मा । 
(९) (= ५ (8 
'तस्मात्सकलपदाथसाक्षात्कारीति | न तावदश्चषायग्रहणस्वभाव- 
त्वमातमनोऽसिद्धम्‌ । . ६; 
सभी पदार्थो को ग्रहणा करने का स्वभाव उसमें है तथा उसका प्रतिबन्ध 
डालनेवाले प्रत्यय नष हो चुके है, इसलिए एक मात्मा एेसी ( स्वंज्ञके खूप में ) 


है। प समी पदार्थो. का साक्षात्कार करने वाली [ वह भात्मा | है । 
~, अत्मा का समौ वस्तुओं को ग्रहण करनेवाला स्वभावं असिद्ध नहीं होता । 


नक 


आहंत-दशंनम्‌ १२५ 


विशोष--सरय॑ज्ञ को सिदध करते के लिए अनुमान यों दिया गया-- 
{ १ ) कशिदात्मा सकलपदाथंसाक्षात्कःर--परतिक्षा । 
(२) तद्श्रहणस्वेषस्वे इति परक्मौशप्र्तिबन्धप्रत्ययत्वाव्‌--देतु । 
{३} यद्यद्‌" '"" ' "'रूपसक्षात्कारि-उद्हर्ण । 
( ४) तदुग्रहसस्वभावत्वे सति प्रक्षीराप्रतिबन्धप्रत्ययश्च कशिदात्मा-- 
उपनय । 
८ ५) तस्मात्सकलपदार्थसाभात्छारी ( आत्पा अर्हन्‌ ) - निग्न | 
इस घ्रकार पंच अवयवो का यह्‌ परार्थानुमान है जिससे सर्व्वं की सिद्धि 
भली भति हौ जाती है, 
अव उपर्युक्तं हेतु--अरेषार्थको ग्रहण करने की प्रकृति मे स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास देखने की चेष्टा कौ जाती है । चु आदि इन्धिरयां खूप, रसत आदि विषयों 
को ग्रह॒ कर्ती ह । यह उनका स्वभाव है! मन ओर आत्सा का कोई रा 
स्वभाव नहींकिवे अभ्रक दिषयक्ोही ग्रहृण करये । प्रत्यक्षज्ञान मे उनका 
विषयं इन्धि से सम्बध रहतादहै, अनुमान मे तो उसेभी पुनः सम्बद्ध 
= इन्द्रिय सम्बद्धं सम्बद्ध) विषय होता है । इ प्रकार समौ वस्तुओं को ग्रहण 
करने कृ! आत्मा का स्वभाव तो असिद्ध है, इसे स्वरूपासिद्ध कहुगे । इसी के उत्तर 
मे का गया है कि आत्मा का स्वभाव असिद्ध नहीं। इसके लिये कारण अव 
दगे गौर मीमांसकं को आड हाथों लिया जायगा । 
चोदनाबलान्निसिला्थज्ञानोत्पच्यन्यथाचुपवस्या, स्व॑मनेका- 
न्ताः ९ (3 नोत्पत्ते र्‌ ~ # 
न्तात्मकं सत्वादिति व्याश्चज्ञानोत्यत्तेध । चोदना हि भूतं 
भवन्तं भविष्यन्तं शम॑ व्यवहितं विप्ररष्टमित्येवंजातीयकमथं- 
मवगमयति' ८ मी ° छू १।१।२ शबरभाष्य ) इत्येवंजातीय- 
दैरष्वरमीमांसागुरुमिविधिप्रतिषेधविचारणानिबन्धनं सकलाथं- 


(। 


विषयज्ञानं प्रतिपद्यमानं सकलाथंग्रहणस्वभावकत्वमात्मनोऽ- 
भ्युपगतम्‌ ॥ 

यदि [ सवंज्ञत्व सिद्ध करने का हेतु “अशेषाथं प्रहरण करने की प्रकृति" ] 
नहीं रलं तो चोदना या विधि ( गप्र ) के बल से सभी विषयों के 
ज्ञान की उत्पत्ति नही हो सकेगी ( अन्यथा अनुपपच्या ) । दूसरे, नि्रोक्त व्याप्ति 
ज्ञान की उत्पत्ति भी [नहीं हो सकेगी |--समी वस्तुएँ अनेकान्तात्मक 
( अनिधित ( 1006{6170010888 ) है क्योकि उनकी सत्ता है (हेतु) ।°. 
[ इस प्रकार अर्थापत्ति से उप्यक्त स्वरूपासिद्ध दोषका खंडनदहौ जातादै। 
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एक तो विधि वाको कौ. सव्थंगामिनी प्राप्ति हमे बाष्य' करती है कि विधि के 
विधायकों ( जसे अहनमुनि ) का स्वभाव सभी विषयोका -जञान करनेः वाला 
मानना होगा । दुसरी ओर; सभी : विषयोः को . अनेकान्त : मानने वाली व्याप्ति भी 
चाष्य करती है कि हमं उपर्युक्तं स्वभाव को स्वीकारं करे । फिर करटा रहा 
स्वरूपासिद्ध दोष? प्रत्युत उस हेतु के बिना काम ही नहीं चलता । अब चोदनां 
या विधि को सवं व्यापकता सुनं । | । 
चोदना ( विचर ) बीते हए विषयो को ( जैसे अर्थवाद म ) वतमान विषयौ 
को (जसे थागादि कौ), भविष्य मेँ होने वाले विषयों को ( जैसे स्व सुख प्राति 
भादि ) सूक्ष्म, वस्तुओं को (जसे शरीर धारण के पूवं जीव ), व्यवहित 
( 0७४८९ जैसे शरीरादि के दारा व्यवधान पाने परजीव) था दुर की 
„ वं्तंओं को ( जे स्वर्गादि ) बतलाती है (¦ = इन सभी. प्रकार के विषयोंका 
निदेश विधियो भे है जिसे वै विधियां मीमांसकं के ही अनुसार निखिलार्थं 
बोधक हं । इसी प्रकार की चोदना अहमुनि के बनाये हे आगर से मौ देली 
जोती है । तो क्या' वह भागम' सर्वाथप्रकाशक नहीं होगा ?) ( मीमांसा मुत्र 
१।१।२ पर शबर स्वामी का भाष्ये )--इस प्रकार के अध्वरमीमांसा ( यज्ञमी- 
मांसा, कमंमौमासा )7 के गर्म विधि ( [पपाठ ग§ ) ` गौर प्रतिषेध 
( ष्णात ) के विवार पर भाधित समी वु के ज्ञान का प्रति. 
पादन करते हए, आत्मा ( अर्हनमुनि ) के ` सकलीथग्रहण-रूपी ` स्वभाव को 
मानते है । ` + 44. 4 449 

ई विरोष--चोदना के प्रणेता अहनि मे निखिलं वस्तुओं का ज्ञाने होना 
मवस्यक है । यदि उनकाः स्वभाव निखिल विषयों का श्रह ` करनां नहीं होता, 
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वरणब्रक्षयालुषपत्तिः । सम्यग्दसी- 
नाषदत्रयलष्णत्यावरणग्रक्यहेतुभुतस्य छामग्रीविशेषस्य प्रतीत- 
त्‌ । अनया मुद्रयापि श्ुदरोपदरया विद्राव्याः । ५; 

[ हैव मे जो विशेष्य = परक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्व-- लगा है, उसमें दोब प्राप्त 
होने की शंका करते ह] एसान समनं कि अखिल वस्तओोंक्े [ प्रकाशन 
या ज्ञान में | रुकावट डालने वाले आवरण ८ ठक्षन (0१८८1०९ ) के विनाल 
की सिद्धि नहीं होगी । (अर्थात अरहधरूनि अखिल वस्तुओं का ज्ञान रवते हँ 
उश्पे कहीं भी कोई रकावट नहीं डाल सकता । ). इसका कार्ल यह है फि 
सम्यग्दर्लन आदि तीन { र्लं) से युक्त तथा.आवरण का विनाल करने वाले 
कृ एसे विशिष्ट खाधन ( सामग्री विशेष ) हैँ जिनकी प्रतीति होती है। 
[ अभिप्राय यह है किखभी वस्तुओंके ज्ञानयै जो र्काव्ै या आवरण ह 
उनके नष्ठ हौ जाने पर अहुन्सूनि का यह्‌ स्वभादवदही हो जायगा कि वे सभी 
यस्त॒ओं का ज्ञान प्राप्तकर ओर फिर स्व्॑ञत्व उनमें क्यों नहीं रहेगा ?. लकि 

रन है कि इन आवरणोकोनष्टकरनेके उपाय सीह वया ? हाँ, है सम्यक 
दशन, सम्यक्‌ क्ान तथा सम्यक्‌ चारि, इन तीन रल्नोके धारण से आवरण 
भ्रक्षीणाहो जते, सोक्षका मागं खुल जाता है। चरिरलनका स्वरूप आगे 
चल कर बतलायगे । अभी तो शच्रुयो से युढमे पंसेह।] । 

इस रीति से भी दृष्टौ ( जनमत के आक्षेपकों ) के उपद्रव ( आक्षेप ) दवा 
दिये जाये । ` ल क 

( १०. नेयायिकौ कौ शंका भौर उसका उत्तर ) 
नन्वावरणम्रक्षयवश्चादशचेषविषयं विज्ञानं विदं सुख्यप्रत्यक्षं 
[9 ® (ल [4 
ग्रभवतीत्युक्त, तदयुक्तम्‌ । तस्य सेज्ञ॑स्यानादिसुक्तत्वेनावरण- 
स्यवासंभवादिति चेत्‌-तन्न । अनादिथुक्तसस्येवापिद्े 
न सवन्ञाऽनादि्क्तः । युक्तत्वादतरखक्तवत्‌ । बद्धापेक्षेया हि 
युक्तव्यपदशः । तद्राहतं चास्याप्यभावः स्यादाकाशवत्‌ ॥ 

[ नैयायिको की शंका है-- ] भाप (जेन) लोग जो यह कहते ह कि 
आवरण केअच्छी तरह ( प्रकर्षेण ) नष्ट हो जाने पर, सभी पदार्थों के विषय 
मे, विशुद्ध विज्ञान ( 7 पा€ 77009]116766 ) उत्पतन होता है जिसमे, सबसे 
अधिक प्रतयक्ष-शक्ति रहती है, तो आपं की यह बात ठीक नहींहै । कारण 
यह है कि सर्वज्ञ तो अनादि काल से भुक्त है, उसमे भावरण ( ज्ञान को ठेकने 
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वाले तत्व ) कौ संभावना ही कहाँ से होगी ? [ हम उत्तर मे कहते है करि ] यह्‌ 
का भौ युक्तियुक्त नहीं है । आप अनादि काल से मक्त ( सर्वज्ञ )' की ही सिद्धि 
नही कर सकते । सर्वज्ञ अनादि काल से मुक्त नहीं है, क्योकि वह भी अन्य मुक्त 
रुषो को तरह मुक्त" होता है । “मुक्त शब्द "बद्ध" कौ अपेक्षा रता है । (जो 
मक्त होगा तो किसी बन्धन से ही; इसलिए मक्त को पहले बद्ध होना आवश्यक 
है चाहे वह सर्वज्ञ क्यों न हो । ) यदि वह ( बद्ध ) नहीं रहेगा तो इस ( सूक्त ) 
का भी अभाव हो जायगा, जैसे--अकाश [न तो बद्ध रहता है मौरन भुक्त ! 


इसलिए या तो बद्ध ओर मक्त दोनों रखना पडेगा था दोनों मे कोई नहीं ! ] 
नन्वनादेः क्ित्यादिका्॑परंपरायाः कैतवेन तस्सिद्धिः ¦ 
तथा हि शषित्यादिकं सकठकं कायेत्वाद्‌ घटवत्‌ । तदप्वस्मी- 
चीनम्‌ । कायंतवस्यवारिद्ेः । न च साबयवत्ेन तत्साथन- 
मित्यमिधातव्यम्‌ । यस्मादिदं विकर्पजालमवतरति । 
[ नैयायिक लोग उत्तर दै सकते कि] पृथ्वी आदि अनादि काल से चली 


( पदार्थं ) कायं के रूपमेँ, जैसे क्रिवट) ( जिस प्रकार धट का कर्ता 
कुम्भकार है उसी भकार अनादि काल से चलने वाले पृथ्वी भादि पदार्थो के 

लिए भी एक भनादि कर्ता की आवद्यकता है। वही कर्ता ईश्वर है। यहु 
नैयायिको की त्प्रणालौ ईश्वर को सिदध करे मे काम आती है।) [अब 
हमारा ( जेनियों का ). पर्यु्तर है-- ] यह कहना भी ठीक नहीं है क्योकि 

इत वस्तुओं को हम कायं के श्प ही स्वीकार नहीं कर सकते । 


आप यह नहीं कह सकते ह कि | पृथ्वी मादि पदार्थो के ] अवयव युक्त 
होने के कारण उस ( कायंत्व ) की सिद्धि हो जायगी कयो यह विकल्प का 
समूह वहां पर आ जायगा । [ इसके वाद पाच विकल्प देकर उनका लरडन 
किया जायगा । ] 


आदहेत-दशेनम्‌ १२६ 


( ११. सावयवत्व के पोच विकट्प ओर उनका खण्डन ) 
सावयवत्वं किमवयवसंयोगित्वभ्र , अवयवसमवायित्वम्‌ , 
अवयवजन्यत्य््‌ , समवेतद्रन्यत्वम्‌ , सावयवबुद्धिविषयत्वं वा ? 
नं प्रथसः । अकाञ्चाद्‌ां अन॑कान्त्यात्‌ । न द्वितीयः। 
समान्यादा व्यभचारात्‌ । न ततय; । साध्वावश्िष्टत्वात्‌ । 
अवयवो के साथ होना" इसका अथं व्या है-- अवयवो के साथ 
संयोग होना, या ( २ ) अवयवो के साथ नित्यरूप से सम्बद्ध रहना, या (३) 
अवयवो से उत्पन्न होना, या ( ४ ) नित्य रूप से सम्बद्ध ( समवेत ) द्रव्य होना 
अथवा ( ५) अवयवो [ के विचार | से युक्त बुद्धि का हौ विषय होना ? ( पंचम 
विकल्प का अथं है कि जिस बुद्धि से सावयव पदार्थं का ज्ञान होता है उस वुद्धि 
मे ही अवयवो से संयुक्त होने" का प्रत्यय ( (1076लु ) छिपा हुमा हो 1) 

( १ ) पहला विकल्प [कि मवयवोँके साथ संयोग होता है] ठीक नहीं वथोकि 
आकाश आदि पदार्थोमें व्यभिचार हो जायगा [ इसलिए अतिव्याप्ति हो जायगी । 
आप यह है कि आकाशके जो अवयव या भाग ह उनका संयोग आकाश्च में 
है। इस प्रकार प्रथम विकल्प के अनुसार ही, अवयवो के साथ संयुक्त सावय- 
वत्व यहां परदहैतुहैजो काये अर्थात आका की सिद्धि में उपयुक्त हो सकता 
है । यदि सावयव होने का अथं है अवयवोंके साय संयुक्त होना तब तो 
आकराश्च भी अवयवो से संयुक्त है फिर आकाश्च को नैयायिक लोग कायं क्यों नहीं 
मानते ? नेयायिक्‌ लोग इस युक्ति मे-- 

भो सावयव ( अवयवसंयोगी ) पदाथ कायं है, 

चकि आकाश सावयव ( अवयव संयोगी ) है, 

इसलिये आकाश कायं है, 
साघ्य (कायः) को पक्ष (आकाश) से भिन्न मानते है, आकरा को 
कायं नहीं मानते । इसके चलते सावयव" हेतु व्यभिचारग्रस्त माना जायगा 
मौर वह व्यभिचार ८ प्र10= भणुगान्क्धण ) है कि यह हेतु साध्य के 
अभावं से युक्तं ( साध्याभाववत्‌ ) स्थानों मे भी अपनी वृत्ति रखता है ( साघ्या- 
भाववदुवृत्तित्वरूपव्यभिचारग्रस्तः सावयवत्वहेतुः ) । निष्कषं यह निकला कि 
अवयव संयोगी" वाले सावयवत्व को हेतु के रूपमे ग्रहण करने से आकाश्च को 
भी समेट लेना प्डेगाजो कायं नहीं होते हृएभी काय॑के रूपमे सिद्धहो 
जायगा । इसलिये सावयव का अथं (अवयवो के साथ संयुक्तं रहना" नहीं होना 
चाहिये । आकाश मे अवयव नहीं है, एसी थका नही करनी चाहिये वयोकि 


६ स सं 


१. सवैदशंनसंमदे- 
अवयव नही रहने से वह व्यापक नहीं हो सकता । जिसके भाग ह वही 
व्यापक होगा । | । 
। (२) दूरा विकल्प [ करि अवयवो के साथ नित्य रूप से सम्बद्ध रहना ही 
सायवय होना है ] भो ठीक नही, क्योकि इससे सामान्य आदि यें व्यभिचार 
या अतिनग्यापि हो जायगी । [ ठीक ऊपर जैसी दशा यह भी है। सामान्यया 
जाति ( नेसे--्वयत्व, घटत्व, गोत्व आदि ) अपने व्याप्य विषयो ( जैषे-- 
घट, पट, गो ) मे तो है ही, उनके . अवयवो मे भी है । सामान्य का इनके साथ 
` समवायसम्बन्ध ([पालाला कलुक्घ्णः ) है करि कभीन आरम्भ देखा 
गया मौर न गन्त ही । नित्य, निरन्तर का दोनों मे सम्बन्ध है। तब तो यह 
निशित है क्रि सामान्य अवयवो के साथ समवैत है। अव वही अनुमान 


दुहरा दं-- | 
सभी सावयव ( अवयव समवायी ) पदाथ कायं है, 


दकि सामान्य भी सावयव ( अवयव समवायी ) है, 
इसलिये सामान्य कायं है । 


फिर नेयायिकत के कान खडे हो गये । सामान्य को वे कायं मानते नहीं फिर 
यह सिदध केसे हृभा ? जरूर कहीं दाल मे काला है । इसलिये चावयनः का अर्थं 
अवयवो से समवाय सम्बन्ध होना" तंगे तो सामान्यको भौ कायं मानना 
पड़ेगा, अतिव्याप्ति हो जायगी। अतः सावयव" का यहु अथं ठीक नहीं है । 

 उव्यत्व का सम्बन्व घृट के भवयवों के साथ कैसे ? दो उपाय र्है- एक तो घट 

कै अवयव भी उसी प्रकार द्रव्य ह निस प्रकार षट, अतः उनसे भी द्रव्यत्व 
जाति नित्यरूप से सम्बद्ध है । दुसरे, द्रव्यत्व का सम्बन्ध घटत्व से है ओर. 
घटत्व चट के पर्थक गवयव मे है नही, तो वह॒ घट (पणं ) को व्याप्त कैसे 
कला? हम एला कह मौ नहीं सकते कि अमुकं खणड मे ' घटत्व है, अमुक 
711 १ 


(३) तीसरा विकल्प | (कि सावयवत्व का अथं अवयवो से उत्पन्च होना 
भो दोषरहित नहीं योक यह हमारे साष्य ( कायंत्व' ) से अभिन्न हो 
अभी हम लोग काय॑त्व को सिद्ध करना चाहते ह वयोकि वह्‌ संदिग्ध 

श्रकार जन्यत्व" भी संदिग्च है । इसे स्वयं ही सिद्ध करने की आवश्यकतां 

फिर यह कायत को क्या सिद्ध करेगा ? बात यह है करि कायं ओर जन्य एक 

क व 

अतः सावयः 


् 


अथं भी व्यथंदहै।|] 
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म्बन्धमात्रवद्‌ द्रव्यत्वं समयेतद्रव्यतमन्यत्र समरेतद्रव्यल्ं 
वा विवक्षितं हेतूक्रियते ? 


[3 ३। 


य गगनाद्‌ व्यभिचारः ¦ तस्यापि युणादि्षमवायवतव- 
द्रन्यत्वयाः सम्भवात्‌ । द्वितीये साध्याविरिष्टता। अन्यश्चब्दा- 
थपु समवायकारणभूतेष्ववयतेषु समवायस्य साधनीयत्वात्‌ । 
अभ्युपम्‌सम्यतदमामि । वस्तुतस्तु समवाय एव॒ न समस्ति । 
प्रसाणाभावात्‌ ! 


(४) चौथा विकल्प [ करि सावयव नित्यल्प से सम्बद्ध द्रव्य है 

ठीक नहीं क्योकि इसको गर्दन दो विकल्पों की अर्गला ( किवाड्‌ बन्द करने कौ 
लकड़ी, वडा ) से पकड ली जाती है । [ विकल्प इस प्रकार है ] जाप "समवेत 
दर्थ होना" से क्या समन्ते है-(क) क्या अपने-बाप मे नित्य ङ्प से 
{ = समवाय ) सम्बन्ध रने वाला द्रभ्य समक्त है, या (ख ) अपने अभीष्ट 
कथन ( विवक्षित ) काठेतुदेनेके लिये ( = अपनी वात को सिद्ध करने के 
लिथे } किसी दुसरे पदार्थं से समवाय सम्बन्ध रखने वाले द्रव्य को (समवेत 

य” समते है ? [ प्रथम विकल्प का अर्थंहैकि द्रव्य अपने-जपने रूपमे ही 
समवाय सम्बन्ध रखते ह, दुसरा विकल्प कहता है कि द्रभ्य अपने से भिन्न क्रिसी 
पदार्थं से समवाय सम्बन्ध रखते ह । दोनों अवस्था दूषित की जायगी । प्रथम 
का उदाहरण हे ( कल्पित )-- प्रथिवी का समवाय सम्बन्ध गन्ध से है भौर द्रव्य 
भी हे । लेकिन इसे दूषित करेगे । दूसरे का उदाहरण है- पट अपने से भित 
तन्तुओं से समवाय सम्बन्ध रता है तथा द्रव्य भी है । ॥ 


( क ) पहले विकल्प को रखने से आकाशादि ( ) में भी इसको 
प्रसक्ति ( 1700७00 ) हो जायगी, क्योंकि वह ( आकारा ) भी गुण 
( = शब्द ) भादि में समवाय रूप मे सम्बद्ध है तथा द्रव्य भी है । [ आकाश मँ 
शब्द-गुण तथा द्रव्यत्व-जाति, जो उसीके रूप है, समवाय रूप से सम्बद्ध > 
इसलिये आकाश को भौ तो पहली प्रतिज्ञा के अनुसार अवयवयुक्त मानना 
पड़ेगा । स्मरणीय है किये सारे विकल्प “सावयवत्व कै ही है। आकाश 
वास्तवमे सावयव किसीके मत से नहींहै। तक॑संग्रहकार कहते है- शब्दः 
गुखकमाकाशम्‌ । तच्चैकं विभ नित्यं च ।' इसलिये पहला विकल्प नैयायिको के 
अपने सिद्धान्त का ही खंडन करेगा । | 

(ख ) दूसरा विकल्प लेने पर ( कि द्रव्य अपने से भिन्न किंसी से समवाय 
सम्बन्ध रसता है ) साध्य ( 06 [70009४० ४० 16 0१९१ ) से 


१२२ सवेदशेनसंगरहे- 
कोई अन्तर ही नहीं रहेगा ( यह भौ उतना ही ङ्िष्ट हो जायगा जितना साध्य 
है ) क्योकि आपने “अन्य' ( अपने से भिन्च ) शब्द का प्रयोग किया है, उसके 
अथं मे आने वाले जो समवाय-कारण के रूप मेँ अवयव है ( जसे पट के अति- 
रिक्त इसका समवायिकारण तन्तु है जो पट के अवयव भी है), उन्हीं में समवाय 
सम्बन्ध की सिद्धि करनी होगी । [ पट के अवयव ओर समवायिकारण तन्तु तो 
है, पर इन्द पट से भिन्न" मानना केसे होगा ? इसलिये दूसरे स्थान में (अन्यत्र) 
समवेत द्रव्य के रूप में सावयवत्व मानना हमारे साघ्य--सावयवत्वं कायम्‌" 
की तरह हो सिद्धि कौ अपेक्षा रखता है । इस प्रकार चतुथं विकल्प--समवेत- 
द्रव्यत्वं सावयवत्वम्‌--भी खरिडत हो गया, वह चाहे “स्वस्मिन्‌ समवेतद्रव्यत्वम्‌” 
या “अन्यत्रः"" '"" * हो । ] 
हमने यह सव कु आपकी [ शब्दावली का प्रयोग करके ] ही कहा है, 
नहीं तो वास्तव में [ हम जेनों के यहाँ ] समवाय ( [1166४ 16186107 ) 
है ही नही क्योकि इसमें कोई प्रमाा नहीं है [ जो समवाय' को सिद्ध करे ] 
( वेदान्तियो की ही तरह जैन लोग भी समवाय को स्वीकार नहीं करते । ) 
नापि पश्चमः। आत्मादिनानेकान्त्यात्‌ । तस्य सावयव- 
बुद्धिविषयस्वेऽपि का्यत्यामावात्‌ । न च निरषयव्वेऽप्यस्य 
सावयवाथंसम्बन्धेन सावयवबुद्धिविषयत्वमोपचारिकमित्ये्टग्यम्‌। 
निरवयवत्वे व्यापितवविरोधात्परमाणुवत्‌ । 
(५) पचिर्वां विकल्प [कि अवयवो के विचार से युक्त बुद्धि का विषय होना 
ही सावयव" ह ] भी ठीक नहीं वयोकि यह (लक्षण) आतमा.आदि पदार्थो कौ भी 
व्याप्त कर लेगा । भात्मा मौ अवयवो के विार से युक्त वुद्धि क¡ विषय है फिर 
भीडसेकायंके रूपमे स्वीकार नहीं करते। [ इससे बचने के लिये ] आप यहु 
नहीं कह सक्ते कि आत्मा के भवयभहीन होने पर भी, अवयवयुक्त वस्तुओं 
(सावयकअरथ, जसे शरीर आदि) के साथ सम्बन्ध होनेके कारण जो इसे 
( = आत्मा को ) अवयवो के विचार से युक्त बुद्धि का विषय" कहते हँ वह 
क्षणिक ( ओपचारिक 1168]101108] } भाषा मे कहा जाता है ( इसलिये 
मात्मा आदि का व्यभिचार इस लक्षण के दवारा नहीं होता- चेकरिन यह रक्षक- 
तकं ठीक नही ) । कारण यह है कि भवयवहीन पदां भौर व्यापक-पदाथं मे, 
परमा को तरहं ( परमाणु भवयवहीन है पर व्यापक नीं ) ही, विरोध ३ । 


शरीरधारी ह ) इका सम्बन्ध देखा जाता है इसलिये ओपचारिक 
व बुद्धिका विषय कहते है । ओपृचारिक प्रयोग मानने का 


श ~ 


विदोष-- आत्मा जवयवहीन है, किन्तु शरीरादि अवयवयुक्त वस्तुओं के , 


० -~------ - 
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कारण यह है क्रि आत्मा में काय॑त्व (जो यहाँ साघ्य हे ) का अत्यन्त अभाव 

उसमे सावयव वुद्धि का विषयत्व" इस हेतु का मी अभाव है। लेकिन यह 
तकं भी ठीक नहीं है वयोंक्रि अवयवहीन पदार्थं व्यापक नहीं हो सकते, दोनों मेँ 
परस्पर विरोध है । गौपचारिक प्रयोग कुछ कर नहीं सकता । 


इस प्रकार यह सिद्ध हो गया करि पृथ्वी भादि कायं तहीं ह इसलिये इनके 
कर्ताकेस्पमें ईश्वर को सिद्धि नहींहो सकती । अव कर्तापर ही चंकायें 
उठायी जातीहैक्रिकर्ताएक हैया अनेक) फिर ईश्वर को कर्तां मानने वालों 
को ( नैयायिकादि को ) अच्छी फटकार दी जायगी । 


( १२. ईश्वर के कर्ता वनने पर आपत्ति ) 
विं च, किमेकः कत्त साध्यते, पिः वाऽनेक ? प्रथमे 
प्रासादादौ व्यभिचारः । स्थयत्यादीनां वहूनां पुरूपाणां ततर 
कत्त्वपलम्भात्‌ । तायं बहूनां विश्वानसात्से तेषु मिथो 
वसत्यसस्मविनाया अआनवायत्वाद्‌कक्स्य वस्त॒नोऽन्यान्यरूपतया 
सवमससञ्जससापदयेत । सवेषां सामथ्यसास्येनेकेनेव सङूढजग- 
दुत्पत्तिसिद्धौ इतरवेयथ्यं च । 
इसके अलावे, क्या आप एक कर्ता सिद्ध करते ह या अनेक ? यदि प्रथम 
विकल्प ( एक कर्ता होना ) लेते है तो प्रासाद ( महल ) आदि [के कतृत्व | 
मे विरोध हौ जायगा । उ्तकै निर्माण में कर्ताके रूप में स्थपति ( बढ़ 
(8."]2671087: ) आदि बहत से पुरुष पाये जति ह [ यदि एक ही कर्ता मानेंगे 
तो प्रासादादि का निर्माण कैसे होगा? ] यदि दुसरा विकल्प लेते ह (कि 
बहुत-से कर्ता होते है ) तब तो बहुत से कर्ता मिलकर विष का निर्माण करेगे, 
उनमें परस्पर मतभेद कौ भी सम्भावना अनिवायं है। फल यह होगा कि 
एक-एक चीज के भिन्न-मिन्न रूप होः जार्यगे ओौर सव कुछ असमंजस ( गडबड, 
17601167"67# ) हो जायगा । दुसरी ओर, यदि सवो मे समान शक्ति मानकर 
किसी एक के द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति सिद्ध करते है तो दरे कर्ता 
व्यथं हो जार्थंगे । 


तदुक्तं वीतरागस्तुतौ -- 
[4९ (= द, 
१६. कन्तास्ति कथिजगतः स चैकः 
स सर्वगः स स्ववश्चः स नित्यः । 


१३४ सवेदशेनसंग्रहे- 


इमाः इद्वाकवडसम्बनाः स्यु- 
स्तेषां न येषामनुश्ासकस्त्वम्‌ ॥ (वी० स्तु० ६) इति ¦ 
अन्यत्रापि- 
१७. कतां न तावदिह कोऽपि यथेच्छया वा 
चष्टोऽन्यथा कटकृतावपि तत्प्रसङ्गः । . 
(न ( र 
कायं किमत्रभवतापि च तक्षकादै- 
राहत्य च त्रिभुवनं पुरुषः करोति ॥ इति । 
जेसा कि वीतरागस्तुति में कहा गया है- “इस जगत्‌ (प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
से ज्ञात चराचर ) का कोई कर्ता है, वह एक है, वह्‌ सर्वव्यापी है, वह स्वतन्त्र 
है, वह नित्य है जिन ( नैयायिको } कौ इस प्रकार की दुराग्रह-( कृ = 
असतु , हेवाक्‌ = हठ ) रूपौ विडम्बनाएं ( मायाजाल ) है, [ हे जिनेद््र ! ] तुम 
उनके शिक्षक ( उपदेशक ) नही हो ।* । 
दूसरे स्थान मे मी ( कहा है )-- “इस संसार में अपनी इच्छा सेकाम 
करनेवाला कोई देखा नहीं जाता, नहीं तो चटाई ( कट 18४ ) वनाने मे भी 
उसकी प्रसक्ति ( 17015107 ) हो जायगी । फिर आप श्रीमान्‌ तथा वद्ई 
भादि कै लिए कायं ही क्या रह जायगा, जव क्रि वहु पुरुष ( ईश्वर ) ही तीनों 
भुवनो का संग्रह करके ( आ + ~ / हन्‌ = संकलन ) निर्माण करता है?" 
विरोष--वीतरागस्तुति के इस उलोक मे नैयायिको के दवारा ईश्वर क लिए 
श्रदत्त चार विरेषणों का प्रयोग हुभा है- एक, सवंग, स्ववश ओर नित्य 1 


है। अब अगले विशेषणो का विचार करं । स्वेग ( सवव्यापी )- यदि ईश्वर 
सवव्यापी हैतो उसीके शरीरसे संसार अवच्छित है, दुसरे किसी कै द्वारा 
बनाई गई वस्तुओं के लिए फिर कोई आश्रय नहीं रहेगा । यही नही, नरक 
आदि स्थानो मं भी ईश्वर की प्रसक्ति माननी पड़ेगी । इस प्रकार उसे सवंग सिद्ध 
नहीं कर सकते । स्ववा ( स्वतन्व )- यदि ईर कौ स्वतन्त्र मानते है तो 
पने कार्णिक-स्वमाव से प्राशियों को वह सूखी ही वनाता, दुःखी नहीं । यदि 
शव्क्राणौ के वारा क्रिये गये शुभाशुभ कमं से प्रेरित होकर ही उसे दुःखी 

या सुखी बनाता है, तव स्वतन्त्रता कहाँ रही ? दूसरे यदि वह कमं ॑की अपेक्षा 
तव सर्वधरत्व भी उससे छिन गया वयोकरि ईश्वर अब कर्मा को तो 
न्वित नहीं कर सकता । वास्तव मे क्म ईर का नियमन नहीं कर सक्ते । 
ता ईश्वर को नित्य भी नहीं कह सकते । अगर उसका 


ईर के एकत्व के विषय में तो ऊपर विचार हो चुक्रा है कि एकत्व उसमे नहीं 


द 


(अ 3 


न~ ~ = 


न 


आहत-दशंनम्‌ १३५ 


स्वभाव संसार का निर्माण करना है तवतो प्रलय नहीं हो सकेगी । यदि 
संहार करना ही स्वभाव माने तो संसार की उत्पत्ति भौर स्थिति असम्भव 
हो जायेगी । अगर दोनों को ही स्वभाव मातं तो विरोध पड़ेगा तथा 
असंगति होगी । काल के भेद सेस्वभावमें भेद मानं तो अनित्यत्व ही होगा । 
(अभ्यद्कुर )। | 
( १३. सर्वज्ञ की सिद्धि ) 

तस्मातप्रगुक्तकारणत्रितयवलादावरणप्र्षये सार्वं युक्तम्‌! 
न ॒चास्योपदषटन्तरामावात्‌ सम्यण्देनादित्रितयानुपपत्तिरिति 
भणनीयम्‌ । पूषसर्वजप्रणीतागमग्रभवत्वादयुप्य अक्ेषर्थ- 
ज्ञानस्य । न चान्योन्याश्रयादिदोषः । आगमसर्वज्ञपरम्पराया 
बीजाङ्करवद्‌ नादितवाज्गीकारादित्यलम्‌ । 


इसलिए पूर्वोक्त तीनो कारणों ( सम्यक्‌ दर्थ, ज्ञान गौर चारित्र ) के बल 
सेआवरणकेक्षीणहो जाने पर सर्वजन कहना ( किसी को भी ) युक्तियुक्त 
है । ेसा नहीं कहना चाहिए कि इस वाक्य के उपदेशक कोई दूसरे नहीं ( स्वयं 
स्व्॑ञ ही है ), अतः सम्यक्‌ दरशन आदि तीनों कारणों को असिद्धि हो जायमी । 
( करि सम्यक्‌ द्च॑नादि को सरव्॑ञ बनने का कारण वतलानेवाला वाक्य स्वयं 
सर्वज्ञ का ही कहा हुआ है, इसलिए सर्वज्ञ ही सवंज्ञ का कारण बतलावे, इसमें 
आत्माश्रप-दोष हआ । किन्तु एेसा कहना ठीक नहीं ) क्योकि पहके के स्वल 
के दारा बनाये गये आगमं से अशेष वस्तुओं का यह ज्ञान उत्पन्न होता है । 

उसके वाद, अन्योन्याश्रय आदि दोषों की मी कल्पना यहाँ नही करे क्योकि ` 
आगम ओौर सर्वज्ञ की परम्परा बीज ओौर अंकुर की परम्परा के समान ही ` 
अनादि है । बस, इतना पर्याप्त है । 

विरोष-आगम मे सववंज्ञ कीबात कही गईहै ओर सर्वज्ञ का बनाया 
हमा आगम है, इससे दोनों मे अन्योन्याश्रय-दोष तो हा ही । इसका उत्तर 
है करि इन दोनो--भागम भौर सर्वज्ञ म बीज ओर अंकुर का सम्बन्ध है। जिस 
नीन से कोई अंकुर निकला, वहु अंकुर उसी बीज का कारण नहीं होता, किन्तु 
किसी दुसरे बीज को उत्पन्न करता है । इस प्रकार अन्योन्याधय का तो प्रसंग 
जता ही नहीं। फिर भी पहले बीज हुभा कि अक्र यह जानना कठिन है 
इसीलिए दोनों का संबंध अनादि मानते है। आगम भी जिस स्वैजञको 
बात कहता है उस स्व॑ के दारा प्रणीत नही, बल्कि उत्करे पहले कै किस 
सवज्ञ के द्वारा बनाया गया है । 5 


१३६ सवैदशनसंग्रह- 
( १७. बिरत्लौ का वणेन-सम्यक्‌ दरशन ) 

रत्रयपदमेदनीयतया सिद्धं सम्यण्दर्बनादित्रितयमहैस- 
वृचनसंग्रहरे परमागमसरे प्ररूपितम्‌--पम्यण्दशेनज्ञानचारि- 
णि मोक्षमाग' इति ८ त० घ १।१ ) । 

विवृतं च योगदेवेन-येन रूपेण जीवादर्थो ्यवस्थि- 
तस्तेन रूपेण अहंता प्रतिपादिते तार्थ विपरीतामिनिवेशरहित- 
त्वा्यपरपयायं शरद्वानं सम्यण्दशेनम्‌ ॥' तथा च ताथ -- 
तचा) शरद्ानं सम्यग्दशेनमिति । 


(तीन रन्न" शब्द से समज्ञे जानेवाले सुप्रसिद्ध सम्यक्‌ दशन आदि तीनोंका 
निरूपण “परमागमसार' ( नामक ग्रन्थ ) में हुभा है जो ( ग्रन्थ ) अह॑तों के 
प्रवचनों ( 16801111088 ) के संग्रहः के रूप में है--म्यक्‌ दशन ( {1९11४ 
81010 ), सम्यक्‌ ज्ञान ( 71416 10 7]4€ ) ओर सम्यक्‌ चारित्र 
( 81816 0०0 प॑ ) मोक्ष के मागं है ( तच्वार्थाधिगमसूत्र का प्रथम सूत्र; 
रचयिता--उमास्वाति, काल-५५० ई० ) 1" 

योगदेव ने इसका विवरण भी दिया है--जिस रूप मे जीव आदि पदार्थो 
कौ व्यवस्था [ संसार मे | है अर्हवु ने उसी रूप मेँ उनके तास्विक अथं का 
प्रतिपादन किया है,. उन (उक्तियों) मे श्रद्धा रखना, जिसका दूसरा नाम 
“विरद सिद्धान्तो मे आस्था ( अभिनिवेश ) नही रखना" है, ही सम्यक्‌ दर्यन 
कहलाता है ॥' उती तरह त्वाव मे भी कहा गया है- (तत्वा मे श्रद्ध 
रखना ही सम्यक्‌ दर्चंन कहलाता है' ! । 


विशेष-नेन-द्ैन का सम्पूणं आचारशाख् ( 71०8 ) इन तीन र्नो 

पर ही भवलम्बित है । ये तीनों एक साथ मिलकर मोक्ष के मागं का निर्माण 
करते हँ । इसके लिए दरडवक्राटिन्याय है । लैस दणड, चक्र, सूत्र, मृत्तिका आदि 
(उव मिलकर घट का निर्माण करते है न क्रि पृथक्‌-पृथक्‌ , उसी प्रकार ये सव 
मिलकर ही मोक्ष मागं बनाते है । तृणारणिमणिन्याय सेये काम नहीं करते । 
कृण अधिका कारण है, उसी प्रकार अरणि, उसी प्रकार .मणि। तीनों भिर 
दै! तीनो रलो का मिलना ही कारण नहींहै ( कारणतावच्छेदकं तु न 


£“ वि्रणोपदष्टााम्याता तत्वसिद्धये । 
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सिलितत्वम्‌ ), किन्तु तीनों में प्रत्येक की वृत्ति ( ^०0 ) कारण का 
निर्माण करती है 1 

ऊपर परमागमसार ओौर उसके टीकाकार योगदेव का नाम दिया गया है। 
आज दोनों ही अज्ञात है । हाँ, उद्धरणों की प्रा्नि उमास्वाति के तच्वार्थाधिगम- 
सूत्र ग्रन्थ मे होती है। 

अन्यदपि-- 
१८. रुचिनिनोक्ततचेषु सम्यकशवदधानभुच्यते । 
जायते तज्निसर्गण शगुरोरथिगमेन वा ॥ इति । 
परोपदेशनिरयेश्षमात्मस्वरूपं निसः । व्याख्यानादि- 
रूपपरोपदेशजनितं ज्ञानसधिगसः । 

दृसरे स्थानम भी (कहा है )--जिन^देवके हारा कहै गये त्वो मे 
रुचि होना सम्यक्‌ श्रद्धान ( == दयेन ) कहलाता है! वह या तो निसं 
( स्वभाव ) से ही उत्पन्न होता है या गुरुके अधिगम (रिक्षा) से।' दूसरों 
के उपदेश कौ अवेक्षा न रखने वाले आत्म-स्वरूप ( स्वमाव ) का नाम निसं 
( पपिश्प८ ) है। व्याख्यान आदिके ख्पमें दूसरों के उपदेश से उत्पचच ज्ञान 
अधिगम ( (ऽलः ) कहलाता है । 

( १५. सम्यक्‌ ज्ञान ओर उसके पोच रूप ) 
= [४ (६ ( न । 
येनं स्वभावेन जीवादयः पदाथां व्यवास्थतास्तन स्वभादन 
मोहसंश्चयरदितसवेनावगमः सम्यण््ञानम्‌ । यथोक्तम्‌- 
१६. यथावस्थिततचानां सक्षेषाद्विस्तरेण वा । 
योऽवबोधस्तमव्राहुः सम्य्ञानं मनीषिणः ॥ इति । 

“जिस स्वभाव से ( रूप मे ) जीव आदि पदार्थं व्यवस्थित ह उसीरूपमें 
मोह ( श्रम 915 71051608 ) तथा संशय से रहित होकर | उन्दँ | 
जानना सम्यक्‌ ज्ञान हे ।' तैसा कि कहा है--तच्वों का, उनके अवसा 
के अनुरूप, संक्षेपया विस्तारसे, जो बोध होता है, उसे ही विद्वत्‌ लोग 


सम्यक्‌ ज्ञान कहते है ।* 

तज्ज्ञानं पश्चविधं मतिश्चताबधिमनःपयौयकेवरभेदेन । 
। तद्क्तम्‌- मति-श॒तावधि-मनःपयाय-केवलानि ज्ञानमिति । 
अस्यार्थः ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति इन्दरियमनसी पुरस्छृत्य 


१३८ सवेदशनसंग्रहे- 
व्यापृतः सन्यथाथं मयुते सा मतिः । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति 
1 [] 0 [५ [4 षु ५५ 
मतिजनितं स्पष्टं ज्ञानं श्रुतम्‌ । सम्यग्दश्ेनादिगुणजनितक्षयो- 
(~ क (~~ न 
पशमनिमित्तमवच्छिन्नविषयं ज्ञानमवधिः शप्यान्तरायज्ञानावरण- 


[> ववर १. रिच्छिदः 4 १ 
क्षयोपसमे सात परमनोगतस्याथंस्य स्फुट पारच्छदक ` ज्ञानं. 


मनःपयायः । तपःक्रियाविरेषान्यदरथं सेवन्ते तपस्विनः तच्ज्ञान- 
मन्यज्ञानासंसष्टं केवलम्‌ । 


वह ज्ञान-( १) मति, (२) ध्रुत (३) अवधि (४) मनःपर्याय भौर 
(५) केवल--इन भेदो के कारण पाँच प्रकार का है। यह कहा भी है मति, 
शुत, अवधि, मनःपर्याय तथा केवल ये ज्ञान है । इसका अथं [ निघ्रलिखित है ]- 

( १) मति ( €68प्०8 ९077100) )- ज्ञान के आवरण 
( प्रतिबन्धक ) का क्षय ( बिल्कुल विनष्ट) या उपरम ( थोडी देरके लिए 
नष्ट ) हो जाने पर इन्द्रिय ओौर मन को आगे रखकर [ उनकी सहायता से ) युक्त 
होकर पदां का यथार्थं ज्ञान प्राप्त करना "मतिः है। [ घटादि के प्रत्यक्ष होने 
के पूवे जो मननात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, वही मति है) चक्षु आदि इन्द्रियों 
की सहायता के बिनास्मरणाके रूपमे जो वस्तु का चितन करते है, उससे 
यह ज्ञान भिन्न है । उदाहरण से सममः जिस तरह नाटक देखने के समय पर्दी 
हटने के थोड़ी देर पहले- कौन पात्र आवेगा" इस तरह की मानसिक वृत्ति के 
साथ दशक लोग पदे पर हृष्टि डाले रहते ह । ठीक उसी तरह का यह ज्ञान है। 
विना सोरे ही अकस्मात्‌ किसी वस्तु के देवने मे भी मतिज्ञान ही है। बनचर 
छह महीने तक अपनी हृष्टि स्थिर नहीं कर पाते इसलिए उन्है मतिज्ञान नहीं 
होता । दृष्टि की स्थिरता ही मतिज्ञान का अनुमापक है । ] 


( २ ) श्चुत ( 8०1]90प8] 0" २९१0] 17091606 )- ज्ञान के 
आवरण का क्षय या उपशम हो जाने पर, मतिज्ञान से उत्पच्च, स्पष्ट ज्ञान को श्रुतः 
कहते है । इसे ही नैयायिक लोग (निविकस्पकः कहते है । इन्दो से उत्पन्न -- = 


९. जान के जावरणा तीन प्रकार के है मनोगतं ( फल१8] ), इन्धिपगत 


(20505 ) तथा विषयगक ( 006०४7८ )। हठ, मत्सरता, अभिमान 
 ओआदिके कारण ज्ञान का आवृत होना मनोगत मावरणा है । नेतर रोगों था 


इन्धियो भ क्रिसी दोषके कारण न्नान का आवर्ण इन्दियगत्‌ है । सूक्ष्म होने 
या अन्वकरार मे च्िहोनेके कारण वस्तु को नही देब सकना विषयगत 


7 


-^~-- 


"ती 
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के कारण स्वयं प्रत्यक्ष होने पर भी यह अतीद्धिय है = इद्ियजन्य ज्ञान का 
विषय नहीं है । ] 

(३) अवधि 171४6 1101606 )--जो ज्ञान सम्थक्‌ दन 
आदि गुरो से उत्पन्न क्षय या उपशम का कारणं हो तथा विषयों (@00]8 ) 
को व्याप्त करने वाला हो वहु अवचि" है। [ जिससे विषयों को मर्यादित कर 
दिया जाय कि यह वस्तु ठेसी दहै, वह एेसी--यही अवधिज्ञान है। निव॑चन 
एसा होगा--अव समन्तात्‌ द्रव्यादिभिः परिमितत्वेन धीयते ~ चियते विषयोऽ- 
नेन । अथवा, अवधीयते = द्रव्यक्षेत्रकालभावेः परिच्छयते विषयोऽनेन । 
अवधिज्ञान से विषयों का द्रव्य, स्थान, काल आदि जानते हँ । यही सविकल्पक 
ज्ञान है। देवता लोग इसी ज्ञान के कारणा नीचे सातवें नरक तक देख पाते 
ह लेकिन ऊपर अपने विमान के दणड तक ही देख सकते है इसलिए एक भौर 
अथं इसका है--अधस्तातु बहुतरविषय ग्रहणात्‌ अवधिः ( अभ्यंकर ) । | 

(४ ) मनःपर्याय ( ए ८८8०कणश्नःप 6८6४० }-- ज्ञान के 
आवरणके रूपम जो ईर्ष्या आदि विघ्ठ ( अन्तराय ) हँ उनका क्षय या उपशम 
हौ जाने पर दूसरे व्यक्तियों के मनकी वात कोस्पष्ठरूपसे व्याप्त करने वाले 
ज्ञान को मनःपर्याय" कहते है । [ दुसरे व्यक्तियों के मन की बात को जानने 
केलिए ईर्प्यादि मनोगत आवरण हटना आवश्यक है । वहं सम्यक्‌ देन 
से हटता है। इस प्रकार, मनः = मनोगत अर्थं का, पर्याय = पयंयण॒ = दूसरे 
केमनमे सर्वतः (परि) गमन होता है! इसे अलौकिक प्रत्यक्ष से दूसरे 
लोग जानते है 1 ] 

( ५ ) केवल ( ? € 1101646 )- जिसके लिए तपस्वी लोग 
विशेष प्रकार की तपस्याय करते ह तथा जो अन्य किसी प्रकारके भोज्ञानसे 
पृथक्‌ ( असंसृष्ट 12811080 ) है वही कवल ज्ञान" है । ( सम्यक्‌ चारितं 
के द्वारा ज्ञान के सभी आवरणो का सर्वथा विनाशहो जाने पर ही मोक्ष देने 
वाला यह ज्ञान उततर होता है । इसे तत्वज्ञान भो कहते हँ । अन्य किसी सी 
ज्ञान से पृथक्‌ होने के कारण इसे कवल कहते है । ) 

विरोष- दस पाचों मेदो मे प्रथम को परोक्ष भौर दूसरों को यह भ्र्यक्ष 
कहते है षर जैन लेखकों ने एक स्वर से मति भौर शरुत--दोनों को ही पराच 
माना ३ ।१ जव प्रत्यक्ष का वर्गकररण इच्धयभरत्यक्ष ओर भनिद्धियपरतयकष के 


1, 146, ,51४व7९5 772 तवय 71०5०000. ए. 30. -- (= ग 
णोर्ः3 976 पा०1700प5 10 930प0णद् 06 5180३ 0 7005८ ( ५. 
9 1116 1 16 571/10-17@10 


( 80०] 0 र164&6 ). 


१४० सवेदशनसं्रहे- 
रूप में होता है तब अववि, मनःपर्याय ओर केवल को अनिद्धियप्रत्यक्च में 
रखते है तथा किसी भी इन्धिय ते समुत्पश्च ज्ञान इन्दिय प्रत्यक्ष मे आता है। 
तत्रायं परोक्ष, प्रतयक्षमन्यत्‌ । तदुक्तम्‌-- 
२०. विज्ञानं त्वपराभासि प्रमाणं वाधवर्जितम्‌ । 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च दधा ज्ञेयषिनिश्वयात्‌ ॥ इति । 
अन्तगणिकभेदस्त सविस्तरः ततरैवागमेऽबगन्तव्यः 1 
उन [पाचों भेदो] मे पहला परोक्ष है, दूसरा प्रत्यक्ष है । यही कहा भी है- 
“विज्ञान अपना तथा दूसरों का प्रकाशक [ दीप के समान ] है, फिसी भी बाधा 
से मुक्त होने पर यह प्रमाण माना जाता है । ज्ञेय (100९ ) वस्तुओं का 
विनिश्चय [च्रुकि दो प्रकार से होता है इसलिए विज्ञान भी ] दो तरह का है-- 
भ्रतक्ष ओर परोक्ष ।' किन्तु इन सवो का विस्तारपूर्वक अवान्तर ( अन्त्रिक ) 
अद वहीं आगमो से ही समञ्लना चाहिए । 
विरदोष मतिज्ञान के चार भेद अवग्रह ( ए6'0०ुग्० ) ईहा 
( जव्ण्णाकषधछा) ), सवाय ( 261660४8] [पवद ७प+ ) तथा साधारण 
{ &्ला0 ) । वास्तव मे ये व्यावहारिक प्रयश्च की चार अवस्थाय है। 
“यह पुरुष है" यह ज्ञान अवग्रह है । उसके बाद “यह दक्षिण का है कि उत्तर 
का" इस संशय के होने पर “यह दक्षिण का ही है" यह ज्ञान ईहा है । यह्‌ केवल 
संभव है, निश्चय नहीं । फिर भाषा आदि के भाधार पर द्क्षिणका है" यह्‌ 
ज्ञान अवाय है । उसी विषय का संस्कार से उत्पच्च फिर से ज्ञान होना धारणा है 
जिससे उस्र विषय का स्मरण होता है । डा० नथमल ययया ने अपने प्रबन्ध 
( 06518 ) अप्पत1€8 7 वभ78 21110809 कै दितीय-अध्याय 
( िऽ्य०]०६क ० 6 ^ 29788, 0. 27-80 ) मे इन भेदो -उपभेदों 
का बहुत ही प्रामाणिक वणन किया है । विशेष ज्ञान के लिए वह्‌ स्थल दरष्व्य है। 
| ~ (१६ सम्यक्चारिज ओर पंच महावत ) 
।  , ` पसरणकमाच्छत्ताबुयतस्य श्रहधानस्य ज्ञानवतः चाप- 
` गमनकरारणक्रियानिचत्तिः सम्यक्चारित्रम्‌ । तदेतत्सप्रपश्चयुक्त- 


मह॑ता- | 

त ¢ $ (^. 
२१. सवथावरद्योगानां व्यागधाखििसुच्यते । 
^ कीतिं तदर्हिसादिवरतभेदेन पञ्चधा ॥ 
 अर्हिसा्नतास्तेयव्रषरयांपखिहाः : ॥ 


ह. | 


ह । 
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संसार के ( प्रवतंन के कारण स्वरूप | कर्मो के नष्ट ( उच्छित्ति = उतु + 
चिद्‌ + क्तिन्‌ ) हो जने पर, उद्यत ( =पापनाशके लिये), श्रद्धावान्‌ 
( = प्रथम रल से युक्त ) तथा ज्ञानवान्‌ ( = द्वितीय र्न से युक्त ) पुरुष का 
पापमेंने जाने वाली क्रियाओं से निवृत्त ( पृथक्‌ ) हौ जाना ही सम्यक्‌ चारित्र 
( पिष्ट (णप्वप्ण ) है । अहत्‌ ने इसका वर्णन विस्तारपुवंक किया है- 
“पाप के साथ संबन्ध का सव प्रकारसे त्याग करना चारित्र है। अहिसा आदि 
व्रतो केभेदसे वहर्पाँच प्रकारका) वे है--अहिसा, सूनृत ( सत्य ), अस्तेय 
ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह \" 

२२. न यत्प्मादयोगेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । 
चराणां स्थावराणां च तदर्दिसातरतं मतम्‌ ॥ 
२३. प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं सवतं बतञुच्यते । 
तत्तथ्यमपि नो तथ्यसग्रियं चाहितं च यत्‌ ॥ 
२४. अनादानसदत्तस्यास्तेयत्रतथदीरितम्‌ । 
वाद्याः प्राणाः नृणासर्थो हर्ता तं हता हि ते ॥ 
^ _ न, (~ ९ [> 
२५. [दव्याद्‌{रककासानां कृतालुमतकारितैः । 
मनोवाकायतस्त्यागो बह्या्टादस्षधा मतम्‌ ॥ 
२६. सवेमवेषु सृच्छीयास्त्यागः स्याद्परिग्रहः । 
यदसत्स्वपि जायेत भूच्छंया चित्तविष्लवः ॥ 

अहिसावत- प्रमाद ( असावधानी या पागलपन ) से भी जब चरो 
( मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि ) ओर स्थावरो ( लता, वृक्ष आदि) कै प्राणोका 
विनाश ( व्यपरोपण = पृथक्‌ करना ) नहीं किया जाता है--वही अहिसा-त्रत 
हे ।॥ २२ ॥ सत्यत्रत- प्रिय ( सुनने में सुखद ), पथ्य ( अंत में सुखद ) तथा 
तथ्य ( यथाथ, सत्य ) वाणी को सूनृत व्रत कहते है । वहु वाणी सच्ची होकर 
भी सच्ची नहीं है जो प्रिय नहीं (सुनने में सुखद नहीं ) या हितकर नहीं ( परिणाम 
मे सुखद नहीं ) है ॥ २३ ॥ अस्तेयव्रत-बिना व्यि हुए किसी वस्तुको 
न ठेना अस्तेय त्रत है । धन मनुष्यो के बाहरी प्राण है, उनके हर्ण से तो 
प्राणों का हरण होता है ॥ २४ बह्मचुर्यवरत--दिव्य ( आगामी जीवन में . 
भोग्य ) ओर ओौदरिक ( इसी शरीर में भोग्य ) कामनाओं का कृत ( स्वयं कयि 
गये ), अनुमत (अनुमोदित) तथा कारित ( दूसरों से कराये गये ) तीनो विधियो 
से (मन, वचन तथा कमं से ), त्याग देना न्रह्य' ( ब्रह्मचयं ) है जो अठारह 


१६२ सवेदशंनसंमहे- 
तरह का है ॥ २५॥ अपरिग्रहव्रत-सभी वस्तुं मे इच्छा काल्याग कर देना 
अपरिग्रह है क्योकि इच्छा ( मूर्च्छा ) के द्वारा असतु ( बुरी या सत्ताहीन 0- 
69१७४ ) वस्तुओं मे चित्त की विकृति हो जाती है ॥ २६॥ 
विरोष-- पतञ्रलि ने योग सूरो मे ( २।३० ) यमके रूपमे इन्हीं पाच 
बरतो का उज्ञेव किया है जो योग-लाज्र के अष्टाङ्क-मागं मे प्रथम-मा्के रूप 
मेति ह । ब्रह्य के अनुसार आचरण करना ब्रह्मचयं है । यह अशारह प्रकार 
कारहै। काम दो है--दिन्य ओर ओौदरिक। इन दोनोंके भी तीन-तीन भेद 
होगे क्योकि ये छृत, अनुमत भौर कारित हो सक्ते हैँ । इस प्रकार छह भेद 
हए 1 अब मन, वचन या कमसे प्राप्त होने के कारण इसके भी तीन-तीन भेद 
हुए । इस भ्रकार कुल अठारह भेद हृए--अठारह कामनाभों कै त्याग से अशारह्‌ 
बरह्मचयं हृए--( १ ) मनःछृतदिव्यकामत्याग, (२ ) मनःकृतौदरिककामत्याग, 


( ३ ) मनोऽनुमतदिव्यकामत्याग आदि । मूच्छ = इच्छा । मूर्च्छा परिग्रह” ` 


( तस्व° सू ७1१२ ) के भाष्य मे लिला है- इच्छा प्राना कामोऽभिलाषः 
काड््ता गाष्यं सच्छेत्यनरथान्तरम्‌ । अनर्थान्तर = पर्याय ( 3००70०७ ) } 
( ९७. प्रत्येक धत की पांचःपांच भावनाय ) 

२७. भावनाभिभोवितानि पञ्चभिः पञ्चा क्रमात्‌ । 
महाव्रतानि रोकस्य साधयन्त्यव्ययं पद्म्‌ ॥ इति। 
भावनापथ्चकग्रपश्चनं च निरूपितम्‌-- 
२८. हास्यलोभभयक्रोधप्रत्याख्यानेरनिरन्तरम्‌ । 
आलोच्य भाषणेनापि भावयेत््लृतं बतम्‌ ॥ 
` इत्यादिना । एतानि सम्यण्दशेनज्ञानचार्राणि मिलितानि 
मोक्षकारणं न प्रत्येकम्‌ । यथा रसायनम्‌, तथा चात्र ज्ञान- 
भद्धानाचरणानि संभूय एलं साधयन्ति, न प्रत्येकम्‌ । 
पाच मावनाओं ( 98188 07 7070 )के द्वारा पाँच प्रकार से क्रमशः 
भावित ( व्यवहृत ) ये महाव्रत संसार के अक्षय ( स्थायी ) पद की सिद्धि करते 


ईह ॥ २७॥ पाचि मावनाभोंके विस्तार का निरूपणा इस प्रकार हभ है-- 


हयस्य ( विनोद ) लोम, भय एवं क्रोष का तिरस्कार ( प्रत्याख्यान ) सदैव 


करके ( = ४ भावनां से ) तथा सोच-समन्नकर ( भालोचना करके ) भाषण 
केदारा सूनृत-त्रत का व्यवहार करना चाहिये ॥ २८ ॥ [ केवल सत्य ब्रत के 


षच भावनाये बतलाई गई ह । अन्य के लिथे नीरे "विशेष" दे । ] 


एिकीनयक्य्ि ~ --~ ष श 


भ भ (रः 


"=-= 
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ये सम्यक्‌ दर्यन, सस्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारि मिलकर मोक्ष का कारण 
वनते है, प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । जेसे रसायन-सेवन मे उसक्रा ज्ञान, उस पर 
विश्वास तथा उसका प्रयोग तीनों मिलकर फल देते है, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 


विरोक-सभी ब्रतों की भावनायं भिन्न-मिन्न हैँ । केवल सूनृत की 
भावनाओं का निदेशक इलोक हौ उद्टृत क्रिया गया है । अन्य भावनाय यो है 

अद्िखा की भावनायं-( १) वाग्ुपति = विषयों मे जाने की इच्धियों 
की जो प्रवृत्ति है वचन द्वारा उस्र प्रवृत्तिसे आत्मा कौ रक्षा करना। 
(२) मनोगुति = नके द्वारा उच प्रवृत्ति से अपनी रक्ना। (३ ) ईर्यासमिति = 

जन्तुओं की रक्षा के लिये देवकर पैर रखते हृए चलना। ( ४ ) ादानसमिति = 

जासनादि को देखकर यलपूरवक घना, उसे ग्रहण करना या उठाना। ( इनका 
वर्ण॑न आगे देखं ) । ( ५ } आलोक्रितपानभोजन- देखकर पानी पीना या खाना 1 

खुश्त की भावनाय -( १ ) हास्य का परित्याग करके वोलना कथो 
इससे असत्य भाषणा मे प्रवृत्ति देखी जाती है । (२) लोम का परित्याग करके 
बोलना । (३) भयत्याग कर बोलना। (४) क्रोध त्याग कर बोलना 
क्योकि इन सों से श्रु वौलने कौ ओर प्रवृत्ति होती है। (५) सोच समञ्च 
कर बोलना । 

अस्तेय की सावनायं-( १) शृन्य स्थानो, पहाड़ों की गुफाओं मं 
निवास । (२) दुसरोंके द्वारा त्यक्त स्थानोंमे रहना। (३) दुसरोंके किसी 
काम में सुकावट नहीं डालना। (४) आचार शाछ्रके नियमोंसे भिक्षामें 
मिली हुई वस्तु की शुद्धि । (५) दूसरों के साथ भेरा-तेरा' न करना । 

ब्रह्मचर्यं की भावनायं-( १) ख्रीप्रेमकी बातेन सुनना। ख्री.के 
सुन्दर शरीर कोन देलना। (३) पहलेकी रतिका स्मरण न करना। 
{ ४ ) शक्तिवधंक रस-रसायनों का सेवन नहीं करना । ( ५) अपने शरीर क 
संस्कारों का त्याग करना ( आभ्रुषणों का प्रयोग नहीं करना }) । 

अपरिग्रह की भावनाये-( १ ) श्रोवेन्दिय का शब्द के प्रति राग-दवेष 
न होना । ( २) जितेन्दिय का रसके प्रति रागदेष न होना। (३) चक्षु 
इन्द्रिय का रूप कै प्रति राग्रेष न होना। (४) स्पर्ेद्दिय का स्पशं के प्रति 
रागद्वेष न होना । ( ५) घ्रारोन्दिय का गन्ध के प्रति रागदेष न होना । 


( १८. जेन तच्व-मीमांसा-दो तत्व ) 
अत्र संकषेपतस्तावजीवाजीवाख्ये दे तवे स्तः। तत्र बोधा- 
त्मको जीवः । अबोधात्मकस्त्वजीवः। तदुक्तं पञमनन्दिना । 


१ ` ` सवेदशेनसंभरहे- 

[3 [क ~ 1 | 6 (0 
२९. चिदचिद्‌ दे परे त्वे विवेकस्तदविवेचनम्‌ । 

1 4 ० ¢ (९ 

उपादेयञ्पादेयं देयं देयं च कषेतः ॥ 
३०. हियं हि करेरागादि तत्का्यमविवेकिता । 

उपादेयं परं अयोतिरूपयोगेकलक्षणम्‌ ˆ॥ इति । 

यहां संक्षिप्त रूप से जीव ओर अजीव नामकेदो तस्व । उनमेज्ञान के 

रूप मे जीव है ओर अज्ञान केरूप मे अजीव है। पद्मनन्दिने इसे कटा है-- 
चित्‌ ( ०] ) ओर अचित्‌ ( पणा-इ०य] )-ये दो परम तत्व ( [1]४- 
70806 1881107 ) है 1 कर्ता के द्वारा उपादेय का ग्रहण करना तथा हिय का 
त्याग करना-एेसा विवेचन ( अलग-अलग ) होने का नाम विवेक है ॥ २९ ॥ 
कृर्ता मे रहने वाले राग आदि दोष हिय ह क्योकि इनका कायं है अविवेक ! 
( रागादि के कारण हम चितु-अचिवु में भेद नहीं कर पाते । ) उपादेय ( ग्राह्य } 
है तो [ ज्ञान को | वहु परम ज्योति जिसका एक मात्र लक्षणा ( या चिह ) है 
उपयोग ॥ २० ॥ 


विशेष--उपादेयमुपा० = कुवेतः ( कुवंता ) उपादेयम्‌ ( = वस्तु )} 

उपादेयम्‌ ( = ग्राह्यम्‌ ) अर्थात्‌ कर्ता क्रो.उपादेय वस्तु का ग्रहण करना चाहिये, 

उसी प्रकार हेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिये । परम ज्योति ( नीव, चितु) 

का एक्‌ विशेष चिल्ल है उपयोग ( (07800688 ) 1 इसके भी दो सेद 

है--उपयोग ओर लन्धि 1 जीव मे अवस्थित चेतना का नाम लन्धि 

([0श्मा१ं त्भाडमगा688 ) है. किन्तु जब यही चेतनता कार्यरूप सें 

आती है तब उपयोग ( ^.6४१७ 000890७1 688 ) कहलाती है । एक 

अवस्थित योग्यता वतलाती है, द्री कार्यान्विति । उपयोग सकारभीहो 

सकता है निराकार भी । साकार उपयोग को ज्ञान ओर निराकार उपयोग को 
दन कहते है । इसके बाद उपयोग का निरूपणा होगा । 


 सहजविद्रूपपरिणति स्वीङ्वाणे ज्ञानदशने उपयोग; । स 

परस्पर्रदेशाना प्रेशबन्धातक्मणेकीभूतस्यात्मनोऽन्योन्यलप्रति- 
पत्तिकारणं भवति । सफलजीवसराधारणं चेतन्यम्‌ उपरशमक्षय- 
 क्षयोपञचमवशात्‌ ओपशमिकक्षयात्मक क्ायोपशमिकमावेन कर्मो 
ववशात्कषान्याकारेण च परिणतजीवपर्यायविवधायां जीव- 
वति । यद्वोचद्वाचकाचायः-ओपरमिकक्षायिको 
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भावो मिश्र जीवस्य स्वतस्वमौदयिकपारिणामिको च' ( त 
सू २।१ ) इति । 


[ जीवात्मा का | स्वाभाविक चैतन्य के रूपें जो परिणाम ( (78788 ) 
ह उसीको स्वीकार करने वाले ( पहचानने वले ) ज्ञान ओर द्च॑न को उपयोग 
( जीवात्मा की क्रियाओं का वास्तविक प्रयोग ) कहते है । [ बृहद्रव्य-संग्रह 
के आरम्भमें ही कदा दै कि विवक्षित पदा्थंको व्याप्त करने वाला, पदां 
का ग्रहण करने वाला व्यापार ही उपयोग है। सच मे उपयोग वही है जिसमे 
किसी वस्तु का रहस्य हम जाने, चित्‌ का स्वाभाविक रूप जानं, उसका परिणाम 
जानें, जीवात्मा को जते आदि) तो इसकेदोरूप है--ज्ञान ओर दशन । 
दोनों व्यापारो न जीवात्मा का सहज-परिणाम ( = चेतन्थ रूप मे ) एक तरह 
काही होतादहै क्योकि इस परिणामके बादही ज्ञान बौर दर्शन दोनों की 
उल्पत्ति होती है- प्रत्यक्ष भौर साकार होने पर ज्ञान कहलाता हे, परोक्ष ओर 
निराकार होने पर द्॑न (श्वद्धा ) कहलाता हे। अव आगे यह बतला रहे है 
कि "उपयोग" जीवात्मा का लक्षण है । | 

[ जीव ओर कमं के | पारस्परिक प्रदेशों ( अवयवो ) के मिश्रण ( प्रदेश- 
बन्ध ) के कारण कममके साथ मिली-जुली ( एकीभूत ) आत्मा के पार्थक्य 
( = कमं ओौर आत्मा के भेद) को जानने का साधन वद ( उपयोग ) ही है । 
[ प्रदेश = अवयवः; जीवके प्रदेशों मे जो मिथःसंयोग है वह कभी हद रहता 
है कभी शिथिल । कभी-कभी फल देने के लिए प्रवृत्त होने वालि कमंके 
अवयव जीव के अवयवो के संयोग को शिथिल कर अन्दर घुस आतेहै। इस 
प्रकार क्म ओर जीव के प्रदेशों का मिश्रण होता दै, इसे ही प्रदेशबन्य कहते 
ह क्योकि एसा करने से जीव अपने अवयवो के कारण ही बन्धन (3०0९९) 
म पडता है । वह तब तक मक्ति ( 1106180 ) नहीं पा सकता जब तक 
कर्म के अवयव पृथक्‌ न हो जायं । किसी सामान्य उपाय से उन्द प्रथक्‌ रूप 
से जानना कठिन है । उपाय है तो (उपयोगः । उसीसे जीवात्मा अपने मं मिष 
हुए कमं के परमाणुओं ( पुदलों ) से पृथक्‌ ज्ञात होता है. कोकि जीवात्मा 
चैतन्यूप मे परिणत हो जायगा, जिसे उपयोग से जान लेंगे । दूसरी ओर, ` 
कं के पूद्रल चैतन्यरूप मे परिणत नहीं होगे । उपयोग इं प्रकार मोक्ष का 
साभ तैयार करता है । ] 


चैतन्य सभी जीवो मे सामान्यरूप से पाया जाता दै; एक ओर उपशम 


(थोड़ी देर के लिए कारणवस न्त हो जाना ) ओर क्षय ( अस्यन्ता- 
ओपशमिकक्षय के सूप मे 


भाव ) तथा क्षय जओौर उपशम के वश मे होकर, 


१० स० सं 


९४६ सवेदशंनसंग्रहे- 


श्षायौपशमिक भाव के द्वारा, दूसरी ओर, कर्मोके उदयहो जनेके कारण 
कलुषे (पाप ) या दूसरे आकार के द्वारा [ वही चैतन्य प्रतीत होता है]; 
परिणाम ( आत्मस्थरूप जानने के लिए परिवर्तन ) से युक्त जीवकी अवस्थाओं 
को जव बात उठती है तब [ वही चैतन्य ] जीव का अपना रूप ( 7्स्ब] 
78८76 ) बन जाता है । टसा ही वाचकाचायं ते कहा है--ओपशमिक, 
सायिक भौर दोनों का मिश्वरा, ओदयिक ओर पारिणामिक ये ( पाँच ) भाव 
जीव के अपने खूप है" ( तच्व० सु २।१ ) । 

विरोषं--भाव (अवस्था) पांच है-उपशम से सम्बढ, क्षय से सम्बद्ध, दोनों 
के मिश्वण ( क्षयोपशम, उपशमक्षय ) से सम्बद्ध, उदय से सम्बद्ध, तथा परिणाम 
से सम्बद्ध । ( १ ) उपशम का अथं है थोडी देर के लिए नहीं उत्पत्न होना । जिस 
अकार फिटकरो कै प्रयोग से पानी भें कीच वैऽ जाती है (ऽश्वाय) 
यह पंक का उपशम है, वैसे ही आत्मा मेँ कर्म का अपनी शक्ति के कारणवश 
दब जाना उपशम ( §प098606 ) है। जिषमावकां लक्ष्य केवल उपशम 
करना है उसे ओपरामिक कहते ह, जो जीव की एक विशिष्ट मवस्था है । (२) 


निमित्तो से जव कर्मफल की ्रापति शुरूहो जाती है उसे उदय ( {86 ) 

कहते है । जेसे.जल मे पंक का ऊपर उठना । इसौ से सम्बद्ध भाव भौदयिक है। 

यह भी जीव की एक विरिष्टं अवस्थां है जिसमें कमं मिले रहते ह । (५) एक 
गौरस्थिति है परिणाम ( 2140186888 00 ) जिसमे किसी द्रव्य को अपने 
स्वरूपम मिल जाना पड़ता है । इसमें कर्मोपललम भादि रहते ही नही, अपना 
स्ामाविकिरूप ( जैशेभत्माके लिए चैतन्य ) मिल जाता है। इससे सम्बद्ध 
माव पारिणामिक है। । 
` स्मरणीयटैकि इन भावोंमें पारिणामिक भाव जीव के लिए स्वाभाविक 
है ्रयोकि इसमे क्मोदय, उपशम आदि बिल्कुल नहीं रहते । ओपशमिक आदि 
चार माव जीव के लिए नैमित्तिक है वयोकि विशिष्ट अवस्थाथों मे ही ये उपपन्न 

ते ह गौर कर्मोपरम आदि की अपेक्षा रहती है। ये पाचों भाव ही जीव 
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की अवस्थाओं ( पर्ययो) की बात चलने ( विवक्षा) पर जीवका स्वरूप 
कहलति ह । जव केवल “जीव ( पदार्थं ) कौ बात चले ( उसकी अवस्थाओं 
की नहीं), तव तो उसका स्वल्प ही भाव कहलाता है । इसे अभी स्पष्ट करेगे-- 
[^ ९ 8 (~ [9 र ९ 
अनुदय प्रारूपं कमण उपक्चय सत जवस्वत्पद्यमार्ना 
भ [क ९ €^ [8 
भाव आंपस्चातछः । यथा पङ्के कटटु्पत्‌ वति कतक्ादद्रग्य- 
संबन्धादधःपतिते जरस्य स्वच्छता । ८ आहंततखादुसंधान- 
वज्ञाद्‌ रागादिपङ्कक्षाकनेन निमेतापादकः क्षापिको मावः । ) 
कर्मणः क्षये सति जायमानो भाषः क्षायिकः । यथा पङ्कात्पृथग्भू- 
तस्य निर्बखश्य स्फाटिकादिभाजनान्तभेतस्य जलस्य स्वच्छता । 
यथा मोक्षः । 
् 19 € 
उथपात्सां भवां सिध्रः | यथा जटस्याधस्वच्छता । 
म (५ नि [4० ^ ७ प 
माद्यं साति सवन्माव आद्यः । कपापक्चषादच्नपक्षः सहजा 
वश्रेतनत्वादिः पारिणामिकः । तदेतयथासस्मवं मव्यस्याभ- 
[8 (~ ५९. 
व्यस्य का जीवस्य स्वरूपासाति दाथः ॥ 

( १) जब कम का उपशम हो जाय ओर [ भविष्यत्‌ को प्रभावित करने 
के लिए नये क्म का) उदय न मिले, तब जीव मे उत्पन्न होनेवाले भाव को 
अओ परामिक कहते है । उदाहरणार्थं --गन्दा करने वाले पंक के कतकं ( पानी 
साफ करनेवाला एक द्रव्य ) आदि द्रव्यो के संयोग से नीचे बैठ जाने पर जल 
में स्वच्छता आती है । 

(२) भहतोंके द्वारा उपदिष्ट तत्वों के अनुसंधान से राग ( आसक्ति, 
लाली ) आदि पंकों को धोकर निमंलता देने वाला भाव क्षायिक है ( यह वाक्य 
प्रक्षिप्त जान पडता है कयोकि इसके बाद पुनः क्षायिक भाव का वणन है । इसे 
ओपशमिक मे भी नहीं रख सकते क्योकि स्पष्ट शब्द मे क्षायिक का प्रयोग 
है) । कमं का क्षय (सदाके लिये नाश्च ) हो जने पर उत्पत्च होने वाला भाव 
( दशा ) का नाम क्षायिक है । उदाहरणाथं- पंक में से नित्करुल पृथक्‌, निमंल, 
तथा स्फटिक आदि के पात्र में रखे हुए जल क स्वच्छता । उसी तरह मोक्ष भी 
है [ जिसमें जीव कर्मा का पूणं विनाश करके प्रवज्ञ करता है ] । 

( २-५ ) दोनों मिला-जुला होने से भाव मिश्च (-क्षायौपशमिक ) है । 
उदाहरणाथ--[ कुएं आदि के ] जल मे आधी स्वच्छता । कमं का उदय होने 
पर जो भाव उत्पन्न होता है वह ओदयिक है! कमं के उपशम आदि से 
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अलग स्वाभाविकं भाव जो चेतनत्व ( (0800688 ) आदि है, वहः 
पारिणामिक दै। 
यही भाव यथासम्भव भव्य या अमन्य जीव का स्वरूप है यही वाचका- 
चायं के सूत्र का अथंहै। 
विदोष-जेन-दशन मे जीवों की भव्यता पर वड़ा विचार किया गया है \ 
जीव अन्धकार मे भटकते रहते हैँ । जब तक उनमें आध्यात्मिक विकास के लिये 
स्वयं-चेतन प्रयास नहीं चलता तब तक वे सम्यग्‌ दर्शन नहीं पाते । इसके लिये 
उन्मे सत्य-्राति के लिये प्रेम उतपन्न होता है । समी जीवो मं यहु लक्षण नहीं 
पाया जाता। जो इस सम्यक्‌ दशेन से युक्त होकर मोक्षके इच्छक वे भव्य जीवः 
(+ 0 100९100 ) है । जिनमे यह्‌ लक्षण नही वे अभव्य है, ये कभी 
मोक्ष नहीं पा सकते । जेन लोग इस अनन्त बन्धन कां कोई निशित कारणः 
नहीं देते । बोद्ध धमं में भी रेते अभव्यो का वर्णन है । देखे, अभि- 
समयालंकार ८।१०- 
वत्यपि हि पर्जन्ये नैवावीजं प्ररोहति । 
. समत्पादेऽपि बुद्धानां नाभव्यो मद्रमदनुते ॥। 
अस्तु, भ्यत्व जौर अभव्यत्व जीव के ये दो भाव चैतन्यं के समान हीः 
पारिणामिक है । अव प्रक्र उव्ताहैकि चैतन्यतो ज्ञान है, वह जीवात्मा में 
रहने वाला उसका गुणा है, स्वरूप नहीं । फिर चैतन्य जीव का भाव केसे होगा ? 
इसका समाधान नीचे दगे- 
तदुक्तं स्वरूपसम्भोधने- 
२९. ज्ञानाद्‌ भिनो न नामिन्नो भिननाभिनः कथंचन । 
4 ¢ # क > (न ५0 (न 
ज्ञान पूवापरीभूतं सा-यमात्मति काततः ॥ इति । 
नलु भेदाभेदयोः परस्परपरिहारेण अवस्थानादन्यतरस्यैव 
बास्तवत्वादुभयात्मकत्वमयुक्तमिति चेत्‌- तदयुक्तम्‌ । वधे 
माणाभावात्‌ । अनुपलम्भो हि बाधकं प्रमाणम्‌। न सोऽस्ति । 
समस्तेषु वस्तु्वनेकान्तात्मकतवस्य स्याद्वादिनो मते सुपरसिद्ध- 
 स्वादित्यलम्‌। 
333 स्वरूप-सम्बोघन नामक्‌ ग्रन्थ मे यह कहा गया है- "जो ज्ञान से भिन्त 
- वध मौरन अभिन्न ( समान 1091708] ) ही है, किसी प्रकार वह्‌ भिन्न 
बौ ् भि दोनो है, उत्क धवं मे भौर अन्त में ज्ञान ही है- इते ही भत्माः 


८ 


` ---- 
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कहा गया है ।' [ यह स्पष्ट है कि चैतन्य जीव , का स्वाभाविक माव है, जोव कौ 
एक वेष अवस्था ज्ञान है--इस अवस्था-विशेष ( ज्ञान ) से जोव अत्यन्त भिन्न 
नहीं है । अत्यन्त अभिन्न मी वह नहीं कि जोवकोज्ञान ही कह दें । तव ? दोनों 
ही सीमां ( एय स्णला०९७ ) अभिन्न रौर भिन्न साथ-साथ उपमे है । जीवम 
अपने दृष्टिकोण से ज्ञानवत्ता है इसलिए वह्‌ ज्ञान से अभि है, दूसरों के दृष्टिकोण 
से अज्ञानवत्ता है इसलिए ज्ञान से वह भिच्च भी है । पूर्वापरोभूत ज्ञान का अर्थं 
है ज्ञान का प्रवाह, यदी आत्मा है । कथंचन" का प्रयोग वतलाता है कि सत्ता 
अनेकान्त ( बहुत सी संभावनाओं से युक्त ) है । | 

अव कोई यका कर सकता हमद ओौर अभेद एक दूसरे का परिहार 
( विरो ) करते हए अवस्थित ह इसलिए वास्तव मे दोनों मंसे कोईएकदहीहो 
सकता है, दोनों होना असंगत है 1" [ हमारा उत्तर है कि] एेसी चका निराधार 
हे वयोकरि इसके बाधक ( (0१6८४८३ ) मे प्रमाण नहीं मिलता । किसी वस्तु 
की अप्राप्ति को ही बाधक प्रमाण कहते है, यहाँ पर अप्रति है ही नहीं कारण 
यह है कि स्याद्वाद का सिषठान्त माननेवले ( नैनो) के मत से सभी वस्तुओं मे 
अनेकान्तात्मकता है--यही कहना पर्याप्त है । 

विद्ोप- जैनं का एक विशिष्ट सिद्धान्त है --अनेकास्तवाद, जिसका अर्थं 
हे किकिसी वस्तु का कोई रूप निशित नही, सभी वस्तु अनिशित है--सत्ता 
असत्ता दोनों ह, इसे सप्तभङ्गी नय के द्वारा वे व्यक्त करते ह । इसमे स्यात्‌ 
{ कथंचित्‌ ) शब्द का प्रयोग होने के कारण लनो को स्याद्रादी भी कहते रै । 
अनेकान्तवाद को अपनाने के कारण जनों मे सभी तरह के सिद्धान्तो को अपनाने 
की परम्परादहै। वे सभी विचारोंकाः आदर करते है । इसकी विवेचना इमी 
दर्शन मे आगे होगी । इसी सिद्धान्त के कारण यहाँ पर जीव में ज्ञान से भिन्नता 
जर अभिन्नता दोनों मानते है । यदि भेद ओौर अभेद दोनों की एक साथ उप- 
लग्धि नहीं होती तभी उपयुक्त शंका हो सकती थी । अनेकान्तवाद मानने के 
बाद यह सब विषार मिट जाता है । 

( १९. पांच तच्व-दूसरा मत ) 
अपरे पुनजींवाजीवयोरपरं प्रपञ्चमाचक्षते जीवाकाशधमा- 

धर्मपुदसास्तिकायभेदात्‌ ! एतेषु पथ्चषु तेषु कात्रयसम्बन्धि- 
तया अस्तीति स्थितिव्यपदेशः । अनेश्ष्रदेशत्वेन शरीरवत्काय- 
व्यपदेशः । 

दूसरे ( जैन-दा्निकं ) लोग अब जीव..मौर अजौव (= उपयुक्त भेदीकरण ) 
का एक दूसरा ही प्रपञ्च ( विस्तार, वर्गीकरण ) करते है जिनके भदुस्ार 


९५० सवेदशेनसंग्रहे- 
[ ये पच ] अस्तिकाय ( पदाथं ) है--जीव, आकार, घर्म, अधमं भौर पूदरल 
इन पाचों त्वो का सम्बन्ध चकि तीनों कालों ( भूत, वतमान, भविष्यत्‌ ) से 
है ( = तीनो कालो मे ये स्थित है) इसलिये "अस्तिः शब्द के दारा इनकी 
स्थिति ( 51867108 सत्ता ) का बोघ कराया जाता है । उसी तरह, अनेक 
स्थानो मे रहने के कारण, शरीर की भांति, इनका बोध कायः शब्द से होता 
है । [ इनक्रे अस्तिकाय नाम पड़ने का कारण बतलाया जा रहा है कि अस्ति" 
से काल का बोघ होता है काय" से देशका। कोई भी वस्तु किसी न किसी 
देश या काल ( 1106 0" 90806 ) मे रहती है । "अस्तिकाय" शब्द दशन 
कै अन्तस्तल का स्पशं करने वाला है जिसमे वस्तुभों के दो व्यापक-तत्वों का 
बोध कराने की सामथ्यं है! ] 
तत्र जीवा दिविधाः, संसारिणो युक्ता । भवाद्धबान्तर- 
्राततिमन्त; संसारिणः । ते च द्विविधाः- समनस्का, अमन- 
स्काश्च । तत्र संज्ञिनः समनस्काः। चिक्षाक्रियालापम्रहणसरूपा 
सज्ञा । तदविधुरास्त्वमनस्काः । ते चामनरका द्विविधाः, ब्रसस्था- 
बरभेदात्‌ । तत्र दीन्द्रियादयः शङ्कगण्डोरकम्रभृतयः चतुविधा- 
सरसाः । परथिव्यप्ेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । 
जीव दो प्रकार कै है-संसारी गौर मुक्त । एक जन्म ( भव } से दूसरे 
जन्म क श्रात्नि करने वाले जीव संसारी कहलाते है । वे भी दो प्रकार के सि~ 
समनस्कं ओर अमनस्क । उनमें संज्ा-युक्त जीव समनस्क है । [ सं्ञासे लोग 
खाने-पीने आदि कौ चेतनता समते है जो पञ्चमो मे मी है, लेकिन जैन लोग इसे 
सीमित अर्थं म लेते है । | शिक्षा ( दृसरो का उपदेश ), क्रिया, आलाप ( बात- 
` चीत) का ग्रहणा करना ही संजा है । [ संज्ञा से गन्धव, मनुष्य आदिका ही 
हण 0 है वयोकिथेही दूषरो के गुण-दोष के विचारमें निपुण है । पञ्च 
 पक्षियामेङखही पसे है जैसे-हाथी, घोड़ा, बन्दर, सुगा आदि । ] 
= अमनस्क जीव संज्ञा से रहित है, जिनके दो भेद है- तरस ओर स्थावर 
भ दो इन्धियां आदि से युक्त शंख, गरडोलक ( गंडको का एक्र पत्थर ) 


+ 


ष--वस का अथं सामान्यतः लोग गतिशील ( 1.06००घ्९७ ) 
वर का जथ अगतिज्ञील ( [एषा0२९6 ) तेते हं । लेक्रिन आपाततः 


भी उनका बह अथंनहींहै। त्रस भौर स्थावर दोनों ही विरोष 
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प्रकारके कर्मोके वोधक्रहँ। इनकर्मोसे हौ कोई जोव जन्म लेकर स्थावर 
होता है, कोई त्रस । शुभ ओौर अशुभ दोनों तरहके कर्मोकानाम त्रस ह । 
प्रायः अञ्रुभ कम कानाम स्थावर दहै। त्रस कमं कै उदय होने सेजो जीव जन्म 
लेते दैवे त्रस है. स्थावर कर्मके उदयसे स्थावर जोव जन्म लेते हैँ । 


त्रस जीवोंके चार प्रकार है--(१) द्वीन्द्रिय ( स्पशं ओर रसन कौ 
इन्द्रियों से युक्त ) जेसे--चंल, गं डोलक, युक्ति ( सीषी ), कृमि ( कीट ) आदि ! 
(२) ीन्द्रिय ( स्पशं, रसन भौर घ्राण )-- पिपीलिका ( चीदी), गूक 
(जोक ) आदि। (३) चतुरिन्द्रिय (उपर के तीन तथा चक्षु )- दंश, 
मशक ( मच्छर ), भ्रमर आदि1 (४) पञ्चेन्द्रिय ( कणं भी )-- मनुष्य, पशु, 
पक्षी जादि । स्थावर जीवों के मेद अव बतलावंगे। स्मरणीय है कि समनस्क 
केवल त्रस ही होते है उनमें भी पाँच इन्द्रियों वाले ही। 
तत्र॒ मार्भगतपूरिः परथिवी । इष्टकादिः प्रथिवीकायः । 

परथिवी कायत्येन येन गृहीता स प्रथिवीकायिकः। परथिवी 
कायत्यैन यो प्रहीष्यति स एथिषीजीवः । एवमवादिष्वपि बेद्‌- 
चतुषटय॑योञ्वम्‌ । तत्र प्रथिव्यादि कायत्येन शृदीतवन्तो 
ग्ररीप्यन्तश्च स्थावरा यन्ते न प्रथिव्यादिप्रथिवीकायादयः । 
= [५ = ©= 
तेषासजीवत्वात्‌ । त च स्थावरः स्पशनेकेन्द्रियाः । भवान्तर- 
प्रा्ठिविधुरा युक्ताः । त 

.[ यहाँ पर एक विभाजन करे-- ] मागं कौ धूलि प्रथिवी है, ई आदि 
( पाषाण भी ) पृथिवीकाय है ( वयोकि ये मरे हए आदमी के कायकी तरह 
स्थित है) । पृथिवी कौ कायके रूपमे जिसने ग्रहण कर लिया वह पृथिवी- 
कायिक दे, पृथिवी को कायकेलूपमें जौ ग्रहण करेगा वह्‌ पृथिवीजीव है\ 
इसी प्रकार जल ( अप्‌ = आपः) आदिमे भौ चार्चा भेद कर लं । पृथिवी 
आदिकोकायके रूपमे जिन्होंने ग्रहण कर लिया हैया जो ग्रहण करेगे वे 
जीव ही स्थावर जोव है ( अर्थात्‌ पृथिवी कायिक, अप्कायिक, तेजःकायिक्‌ आदि 
ओर पृथिवीजीव, अभ्जीव, तेजोजीव आदि ही जौव--स्थावर जीव) । 
पृथिवी ( अप्‌; तेज ) आदि तथा पृथिवीकाय ( अप्काय, तेजःकाय ) आदि 
स्थावर-जीव नहीं हँ क्योकि इनमें जीव दी नहीं दै । [ अभित्राय यह्‌ है क्रि पहले 
दोनों बमं स्थावर जीव में नहीं आति। स्थावर जीव कहने से पिछले दोनो वर्णी 
( “कायिक `` जीव } का ही ग्रहण होता है।] 
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इन सभी स्थावर जीवों की एक ही इद्धिय-ेवल स्पशंन- होती ह । 
मुक्त जीव वे है जो दसरा जन्म नहीं पाते । [ इस प्रकार संसारी ओर मुक्त का 
वणेन करके जीव-तत्व क। वणन समाप्त हुआ । ] 
धमाधमाकाास्तिकायाः ते एकत्वशाठिनो निष्कियाशच 
(~_ = ९, (~, अ भ 
द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतवः । तत्र धमोधमों बरद । आल- 
केनावच्छिने नभपि लोकाकाशपदयेदनीये तयोः सर्वत्रायस्थितः। 
् ध ©. ४ 
गतिस्थित्युपग्रहो धमाधमंयोरुपकारः । अतएव धर्मास्तिकायः 
रहृ्युमेयः । अधमासितिकायः रथत्यनुमेयः। अन्यवस्तु्रदेश्च- 
मध्येऽन्यस्य वस्तुनः प्रवेशोऽवगाहः । तदाकाशक़ृत्यम्‌ । 
घमं, अथं ओर आकाश के अस्तिकाय एकत्व॒से युक्त ( एक भेदवाले ) 
है, क्रियाहीन है, द्रव्य को दूसरे स्थान में ले जानेवले है । धमं ओर अधमं तो 
प्रसिद्ध ही है । आलोक ( प्रकाश ) से व्याप्त आकाश मे, जिसे 'लोकाकाश' शाब्द 
से समन्ते है, वहां उन दोनों कौ मवस्थिति सवत्र है । क्रमश्च: गति ओर स्थिति 
के ग्रहण से धमं ओर अधमं का उपकार होता है (= ग्रहण होता है ) । 
इसलिए धर्म-जस्तिकाय ( पदारथ ) का अनुमान प्रवृत्ति (गति 110४107 ) 
देलकर करते ठै, अघर्म-अस्तिकाय स्थिति ( ?€5४ ) से अनुमेय है । 
एक वस्तु के स्थानमें दुसरी वस्तु का प्रवेश होना .. अवगाह" है,. यही आकारा 
काकामहै। 
विरोष- जिस प्रक]र जोव ओर पृद्रल के कई भेदहै, उ तरह धम, 
अधमं, ओर भाकाशमें भेद नही होति-ये अकेले ही ह ( आ आकाशादेक- 
दव्याणि, त० सु० ५।६ )। बाहरी या भोतरी किसीभी कारणसे पदार्थंमें 
कोई विशेष अवस्था उत्पत्त हो जये जिससे पदार्थं ( या द्रभ्य ) दूसरे स्थान 
में पटच जाये--इसी का नाम क्रियाः है । उपर्युक्त तीनों अस्तिकाय क्रिया 
सेभी रहितै, ज्यो-के-तयो रहते है । हा, ये जीवों ओर पुद्रलों मे क्रिया 
( वेशान्तरःपराप्नि ) उत्पन्न करने के कारण होते हैँ । 
मक्के दोरूप है- लोकाकाश ओर अलोकाकाश । लोक से सम्बद्ध 
अकाश लोकाकाडा है । इसी मे घमं ओर अधमं रहते हँ, इनके भी पुदल होते 


है । धर्माघमं से माकाश वैसा ही व्याप्त है जैसा तेल से तिल रहता है । तात्प 
 यहहैकिये आकाशम सर्वत्र है, कोई स्थान इनसे खाली नहीं है ( धर्माधिम॑योः 


ङ्स, त० सु० ५।१३) । उपग्रह शौर उपकार दोनों ग्रहण (^गुण९ा0७अ०य) 


के मर्थं भें तिये गये है। जीवक द्वारा गृहीत गति का नाम.धमं है, स्थिति 


य 
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का नाम अधमं यों दोनों की स्थिति सर्वव्रहोतीहै। इस पर अम्यंकरजीने 
चष्टान्त दिया है- जैसे मचली की गति होने पर जल साधारण अवस्था में 
रहता है उसी तरह जीवों करौ गति होने पर धम । फिर, जसे घोडे की स्थिति 
होने पर प्रथिवी साधारण अवस्थामें रहती है उसी तरह जीवों कौ स्थिति में 
अधमं भी रहता है । गति ओर स्थिति जीव के विशेष परिवर्तनं के नाम रहै। 
घर्म ओर अधमको हम देख नहीं सकते, केवल जीव की गति ओर स्थिति 
देखकर उनका अनुमान भर हौ सकता है । 
स्यदरसभन्धवर्णवन्तः पुद्रलाः ( त० छ ५।२९ ) । ते 

च द्विविधाः-भणवः स्कन्धाध्‌ | भोक्त्‌मशक्या अणवः । 
दयणुकादयः स्कन्धाः । तत्र हयणुकादिस्कन्धभेदात्‌ अण्वादि- 
रुत्पद्यते । अण्वादिसक्घाताद दचयणुकादिरृत्पद्यते । कचिद्‌ भेद- 
सद्गाताभ्यां स्कन्धोत्पत्तिः ( तण सू० ५।२६ ) । अतएव 
पूरयन्ति गलन्तीति पुद्गलाः । 

स्प्च, रख, गन्ध ओर वणं ( खूप ) से युक्त पुद्रल होति । वे दो प्रकार 
के है--अणु ( ^ ४016 ) ओर स्कन्ध ( (0णा0प्रत ) । [ अत्यन्त सूक्ष्म 
होने के कारण, ग्रहण, धारण, निक्षेपा आदिकेन होनेसे | अणुओं का 
उपभोग नहीं किया जा सकता । चणक { दो अणुओं से वना हुञा ) से आरम्भ 
करके स्कन्ध होति है । द्रचणुक आदि स्कन्धो का विश्लेषण ( 0815828 ) 
करने पर अणु आदि उत्पन्न होते हैँ । अणु आदि के समूह ( 9०06७78 ) 
से दयणुक आदि होते है । कभी-कभी स्कन्ध की उत्पत्ति विश्लेषण भौर संघात 
दोनों के प्रयोग से होती है । इसलिए भरते ( भिलने,/ पु + शिच्‌ ) या पृथक्‌- 
पृथक्‌ होने ( ./ गल्‌ ) के कारण इन्द पुद्रल कहते है । 

विरोष--पुद्रल के लक्षण में प्राचीन पुस्तकों मे गन्ध" नहीं दिया गया 
है--जिसका अनुवाद कोवेल ने भी किया है पर सूत्रम गन्ध" का प्रयोग है। 
स्प के आठ भेद है- कठोर, मृदु, लघु, गुरु, शीत, उष्ण, लिग्ध, रूक्ष । रस 
पाँच प्रकार का है- तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, मधुर । गन्ध दो प्रकार कौ 
है- सुरभि, असुरमि 1 वणं के पांच भेद है - कृष्ण, नील, लोहित, पीत, शुङ्ग । 

अणु = ./ अण से, अर्थं है- स्पर्शादि अवस्थाओं के उत्पादन मे समथ है, 
एसा -जिसे कहते है । स्कन्ध = ./स्कन्धू से, अर्थग्रहण, निक्षेपण आदि 
व्यापारो का उपयोगी । ये दोनों ही पुद्घलों की विशेष अवस्थाओों के नाम हँ । 
श्हृति में अणु, फिर स्कन्ध । इचणुक्ादि स्कन्धो का विश्लेषण करने पर अन्त 
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भ पुल की अणु-अवस्था ( परिणाम ) मे पचते है । अणुओं को मिलाने पर 
दलो कौ स्कन्धावस्था में पवते है । कभी-कभी भेद ओर संघात दोनों करने 
पर स्कन्घ-परिणाम की प्राति होती है नेसे- 
दयणुक = व्यणुक का विश्लेषण 
या, दचणुक = अणुभों का संघात । 
( २०. काल मी एक द्वव्य है ) 
कालस्यावेकग्रदेशत्वाभावेन अस्तिकायत्वाभावेऽपि द्रभ्य- 
[> ५ ९ द्र 
स्वमस्ति । त्टक्षणयोगात्‌ । तदुक्त--गुणपयायवद्‌ द्रव्यम्‌ 
(~. ^~. 
( त° घछ° ५।३८ ) इति । द्रव्याश्रया निथणा गुणाः ( त 
° ५।२९ )। यथा जीवस्य ज्ञानत्वादिधमरूपाः, पुद्लस्य 
रूयत्वादिसामान्यस्वभावाः । धमोधमाकाशकालानां यथासम्भवं 
गतिस्थित्यवगाहवतेनाहेतुतवादिसामान्यानि गुणाः । 
तस्य द्रव्यस्योक्तसूपेण भवनं पयायः । उत्पादस्तद्धावः 
(~ स (~ ¢ [> 
पारणाम्‌; पयाय इति पयायाः । यथा जीघस्य वटादक्ञानसुख- 
(~ $ [93 
खादयः । पुद्रटस्य ग्रात्पण्डषटादयः । धमदीनां ग्त्यादद्‌- 
विशेषाः । अतएव षड द्रव्याणीति प्रसिद्धिः । । 
यद्यपि काल ( {1716 ) अनेक स्थानों मे अवस्थितन होने के कारण 
अस्तिकाय नहीं है फिर भी यह द्रव्य ( §प॥४०९ तच्च ) है । कारण यह्‌ 
है किदरग्य के लक्षणा इसमे लगते है । कहा है कि गुरा ओर पर्याय (= कर्म-- 
हेमचन्द्र ) से युक्त द्रव्य होता है ( त्व सु० ५।३८ ) ।१ द्रव्य से रहनेवाले किन्तु 
स्वयं शृण धारण न करनेवाले को गुण ( ०] 68 ) कहते है । 
उदाहरणाथं जीव के गुण, ज्ञानत्व आदि धर्मौ के र्पमेहै, पुद्रल के [ गुण ] 
` रूपत्व ( वणं ) आदि सामान्य स्वभाव है । धर्म) अधर्म, आकाश भौर कालके 
4 [ गख ] यथासम्मव गति ( घमं-गुण ), स्थिति ( अधर्मगुण ), अवगाह 
शः (( भक्राञच-गुण ) गौर वतंनाहेतुरव ( = किसी विशेष अवस्था मे रहना, काल- 
` गरुण ) आदि के सामान्य रूप है । 
५ क 6 द्रव्य का उपर्युक्त रूप से (= भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में जाकर ) होना 
60४07 ) कहलाता है । [द्रव्य के] पर्यायं ये ह उत्पाद 
 ( उसप्ति ४ ^ उत्ति - [10000110 ), तद्भाव (सत्ता 5१666 व ०6) परिणाम 


लिए वैशेषिक सूत्र--( १।१।१५ ) 


परिणाम 


क द 
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( 1€वुणुणला॥ ) ओर्‌ पर्याय ( ^ वधमा ) 1 जैसे जीव के [ पर्याय | 
चट आदि का ज्ञान, सुख, क्रेश आदि है; पूद्रलके [ पर्याय | मिटरी करा पिर्ड, 
घट आदि है; धर्मादि के [ पर्याय | गति आदि कै विशेष ( सामान्य नहीं, क्योकि 
वह गुणमें रहता है) है। इसीलिए प्रसिद्धि है कि द्रव्य छहर ( पाच 
अस्तिकाय + काल ) । 
विरोष- द्रव्य का यही लक्षण नैयायिको ने भी स्वीकार क्रिया है । अन्तर 
यही है कि जैन पर्याय" का प्रयोग करते ह नैयायिक कमः का। हेमचन्द्र ने 
पर्याय को कमं कहा भी है) एक स्थान पर ( अभिधानरलमाला १५०३ ) में 
उसे यो कहा है- -पर्यायोऽनुक्रमः क्रमः । अव द्रव्यलक्षणए की व्याख्या करे--जिस 
ध्म के चलते एक द्रव्य दूसरे द्रभ्य से भिन्न किया जाता है (18प्णट्प्ण- 
51164 ) द्रव्य मँ निवास करनेवाला वह धमं गुण है। जेसे ज्ञानत्व, इसी से 
जीव-द्रव्य का मेद पुद्रलादिद्रव्योँसे किया जाता है1 पुद्रल-द्रव्य को रूपत्व 
के चलते दूसरे द्रव्यो से पृथक्‌ करते है । तो, यहाँ ज्ञान, रूप आदि गुण हं। 
द्रव्य की विशेष अवस्था का नाम पर्याय है जो क्रमशः उत्पन्न होती है । जसे 
जीव मे घटज्ञान, पटज्ञान, क्रोध, मान इत्यादि ओर पुद्रल में उवेत, छृष्ण भादि । 
ये देखने म गुरा- जैसा लगते हैं । श्रममे न पड़ं । पर्याय द्रव्य के अवस्था- 
विशेष का नाम है मतः गुण भी उसमें रहते है । 
ृहद्व्यसंग्रह नामक ग्रन्थ मे दोनों कौ परिभाषा टेसौ दौ गई है-{( १) 
सहभावी धर्मो गुणः ( २) क्रमभावौ पर्यायः । द्रव्य के साथ होने वाले घमं 
को गुण कहते है जेसे जीव का गण-उपयोग, पुद्रल का गुण ग्रहण करना, 
घर्मास्तिकाय का गृण--गति उत्पन्न करना, अधर्मास्तिकाय का-- स्थिति उत्पन्न 
करना, काल का गुण - सत्ता उत्पन्न करना आदि । द्रव्य के साथ-साथ गुण 
उतपन्न होति है । क्रम (3०५९९७७100) नहीं होता । दुसरी ओर क्रम से उत्पच्च 
होनेव ले, द्रव्य के बाद आनेवले पर्याय रहै। जीव के पर्याय नरक आदिः; 
पुद्रल के रूप, रस, स्पर्शादि; घर्म, अधर्मं ओौर आकाश का पर्पराय अभिन्यक्ति है । 
काल का गुण है--वतंनाहैवुत्व । वत॑न का अथं हे द्रव्य का भित्र-मिन्न 
रूपो तथा अवस्थाओं में रहना । चावल, भातके रूपमे, दूघ-दहीके रूप मे, 
बीज अंकुर, कार्ड, पत्ता, पूल, फल के रूप मे, नवीन वस्तु जी्णै-लीणं वस्तु के 
रूप मे- यह सब काल के कारण ही होता है। | 
(२१. खात तत्व-- तीसरा मत ) 
केचन सक्त तानीति वणंयन्ति । तदाह--जीवाजीवा- 
सववन्धसम्बरनिर्जरमोक्षास्तस्वानि ८ त° घ १।४ ) इति । 


१५६ सवेदशेनसंग्रहे- 

तत्र जीवाजीवो निरूपितौ । आस्रवो निरूप्यते-ओदारिकादि- 
कायादिचलनद्वारेण आत्मनशध्लनं योगपदबेदनीयमास्रवः । 
यथा सलिलावगाहि दारं जलाचाक्षवणकारणत्वादा्व इति 


निगद्यते, तथा योगप्रणाडिकया कर्मास्तवतीति स योग आन्लवृः। ` 


कुच लोग ( जेन दार्खनिक ) सात तक्वो का वरान करते है। यह बात 
[ सूत्रकार भी ] कहते है- जीव, अजीव, आखव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर 
मोक्ष ये तच्व हैँ ( त° सु० १।४ )।* उनम जीव ओौर अजीव का निरूपणा 
तो हो चुका है ( देखिये-- अनुच्छेद १८ )। अब आव का निह्पण करिया 
जाता है--ओौदारिक आदि कायो तथा दुसरे साधनों ( = मन ओौर वचन ) के 
चलने से अत्मा का चलना, जिसे योग॒भी कहते है, आस्व है । जि प्रकार 
पानी में इना हुभा [ किसी नली का ] चेद आव कहलाता है क्योकि जलादि 
काइसी "से होकर आखव ( गिरना, बहना ) होता है, उसी प्रकार योग 
( = आत्मा की चञ्चलता )-हूपी नली के द्वारा [ अत्मा याजीवमें] कमंका 
अलखिवण ( ९109, प्रवाह, बहना ) होता है, यह योग (जीव काकर्मसे 
धना ) ही आस्व है। 
विरोष-आसरव के लक्षणा मे इछ शाल्रीय-पदों का प्रयोग हुभा है, उन 
देखा जाय । काय ( शरीर ) के पांच भेद है--भौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, 
तनस भौर काम॑शा । दे० तत्वार्थाधिगमसूत्र ( २।३६ )। ये काय एक को अपेक्षा 
दुसरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। उदार = स्थूल, उसमे उत्पन्न = ओदार = स्थूल शरीर 
से साष्यकमं भादि । ओदार जिसका भ्रयोजन है वह ओदारिक = यह्‌ दसयमान 
` स्थूल शरीर । वैक्रियिक इको भैक्षा सूक्ष्म है। विक्रिधा = सामथ्यं के कारण 
` मनणुकोभणु बना देना तथा लघु को महान्‌ बना देना। विक्रिया जिका 
प्रयोजन है बह वक्रियिक = जो दव्य नहीं है एेवा शरीर । आहारक इससे 
भी सूक्ष्म है। आहारक वह है जिते बाहूत अर्थात्‌ स्वीङ़त किया जाय । 
समवस्ुओं के परिजञान के लिये इसे स्वी्त किया गया है। तेज (असि) मे 
उत्वन् तेजस है जो आहारक कौ अपेक्षा सुचम है । सवसे सृक् कार्मण है 


ए 


जिसमे शब्दादि भी प्राप्र नहीं हेते । यद्यपि पाचों प्रकार के शरीरो का निमित्त 


१. चेतनालक्षणो जीवः । तद्विपयंयलक्षणोऽनीवः । शुभागयुभकर्मागमदार- 
^ । आत्मकमंणोरन्योन्यावयवानुप्रवेशो बन्धः । आघखवनिरोधः संवरः । 
क्षयो निजंरा। हृत्जकरमंवियोगो मोक्षः- इत्येषां सामान्यलक्षणानि 


आदहत-दशंनम्‌ १५७ 


कमदहीहै फिर भी रूढि वश्च ( 0पण्छा्०पभ]ङ् ) इसे क म॑ण' शब्द से 
समञ्लते है । लोहे के पिरड मेँ अश्चि के परमाणु प्रवेश करते ह उसी तरह तेजस 
ओर कार्मा व्र आदिमेंभी प्रवेशकर जतेदह। इन शरीरो (र्पाचो)में 
सूक्ष्मता एक से अधिक है लेकिन व्यापकता भी वैसी ही अधिक है। 
कायादि = काय, मन, वचन । आत्माके स्थान का चलना ( देशान्तर 
गसन ) "योग" कहलाता है । यह तीन प्रकारका क्योकि क्म ( जिससे यह्‌ 
उत्पन्न होता है) तीन प्रकारका ही है मानसिक, वाचिक ओर कायिक । 
तो, योग के ये भेद है-मनोयोग, वाग्थोग ओर काययोग । मन के परिणाम की 
ओर अभिमूख आत्मा के प्रदेश { स्थान ) का चलना मनोयोग है । वचन के 
परिणाम की ओर अभिमूख आत्मा के प्रदेश का चलना वाग्योगहै। शरीरके 
चलने से आत्मा के प्रदे का चलना काययोग है । ये योग ही आखव है। 
आत्म-प्रदेश का संचालन एकर प्रकारसे नलीकाषठेद है जिसमे होकर 
वाहर से क्म के पुद्रल आत्मा कै प्रदेश के बीच चले अति है| 
यथाद्र॑वस्छं समन्ताद्रातानीतं रेणुजातश्चुपादत्ते, तथा 
(७ ् त # £ = न (~ 
कषृयजटद्र आत्मा यामानाति कम सर्वप्देशैगहाति | यथाका 
निष्टप्तायःपिण्डो जले कषिप्तोऽन्भः समन्ताद्‌ गृहणाति, तथा 
व = [अ (९ ~ 
कपायोष्णो जीवो योगानीतं कमे समन्तादादत्ते । कपति = 
हिनस्ति आत्मानं कगतिप्रापणादिति कषायः, क्रोधो मानो 
माया लोभश्च । 

[ आस्रव के ओौर भी दृष्टान्त देते है-- ] जि प्रकार भींगा कपड़ा चारों 
ओर से हवा द्वारा लाई गई धरलि के समूह को पकड़ लेता है उसी प्रकार कषाय- 
रूपी जल से भीगी हुई आत्मा योग के द्वारा लाये गये कमं को सभीस्थानोंसे 
ग्रहण करती है । अथवा जिर प्रकार खुब गमं क्रिया गया लोहे का टुकड़ा पानी 
मे डाले जाने पर चारों ओरसे पानी खींचतादहै, उसी प्रकार कषाय से उष्ण 
जीव योग के द्वारा लाये क्म को चारों ओर से खींच लेता है । 

[ कष्राय का निवंचन-- | जो कषण करे = आत्मा को बुरी अवस्थामे 
ले जाकर उसका हनन करे, वह कषाय है (./ कष्‌ ) जेसे- क्रोध, मानः 
(अहंकार ), माया, ( [9पञ०ा ) भौर लोभ । 

सः द्विविधः श्माञ्चभमेदात्‌ । अ्रा्हिसादिः चमः काय- 
= -~ (> >~ | 
योगः । सत्यमितदितभाषणादिः श्चभो वाग्योगः । अहेस्सिद्रा- 


१ सवेदशनसंग्रहे- 
चार्योपाध्वायसाधुनामधेयपश्चपरमेष्िभक्तेतपोरचिश्वतविनयादि)ः 
छभो मनोयोगः । एतद्विपरीतस्त्वश्ुमः त्रिविधो योगः । 
४९ (| © न 
तदेतदास्लवभेदग्रभेदजातं, कायवाद्जनःकर्मयोगः । स 
आल्लवः । शभः पण्यस्य । अश्चुभः पएापस्य' (त° प ६।१-४) 
इत्यादिना स्परसंदर्भेण ससंरम्भमभाणि । 

, अपरे त्वेवं मेनिरे--आख्रवयति पुरुषं विषयेषिन्दियप्वत्ति 
रास्व । इन्द्रिद्यारा हि पौरुषं ज्योतिः विषयान्सृरशद्‌ रूपादि- 
ज्ञानरूपेण परिणमत इति । 

उस (योग) के दो भेद है-शुभ ओर अशुभ । अहिसा आदि बुभ 
काययोग है । सत्य बोलना, भित ( आवश्यकतानुसार › बोलना, हित करनेवाली 
बातं बोलना आदि शुभ वाग्योग है । _ अहत्‌ , सिद्ध, आचायं, उपाघ्याय ओर 
सां नामक इन पाच परमेष्ठि मे भक्ति रखना, तपस्या मे रचि होना, शास्र 
( श्रुत ) का शिक्षण ( वनय ) इत्यादि शुभ॒मनोयोग है । इसके विपरीत तीन 

तस्ह के अशभ योगहै। [प्राण केना, चोरी करना, मेथुन आदि अश्चुम 
कराययोग है । कुठा, कठोर, असम्य आदि भाषण करना अशुभ वाग्योग है। 
वव क चिन्तन, ई््या, अघ्ुया आदि अशुभ मनोयोग है । | 
आल्लव के इन भेद-प्रभेदों का ` वर्णान इन सुतो में प्रयलपु्वंक किया गया 
है काय, वाक्‌ भौर मन- ये कमं के दारा योग ( आत्मप्रदेश सञ्चलन ) 
द शही आन्लव है ॥ शुरय के लिए शुम [योगहै]।' भापके लिए अशुभ 
[योग हे]।' ( त° सु० ६ १-४)। 
ध लेकिन दूसरे लोग ेसा मानते है जो पुष को विषयों की ओर बहाकर 
ले जाय अर्थात्‌ इन्द्रियों की प्रवृत्ति ; उसे ही आखव कहते है ।' इन्धियों कै द्वारा 
। दी पुरषो की ज्योति विषयों का स्प करती. है तथा रूपादि के ज्ञान के रूपमे 
परिणत हो जाती है। 


(२९ क, बन्ध का निरूपण ) 
> © ~ ~ ् 
0 मध्यादशनाविरतिप्रमाद्कपायवसादोगवसाचारमा घुष््मेक- 
गाहिनामनन्तप्रदेशानां पुद्रलानां कर्मवन्धयोग्यानामादान- 
न्युद्लानादतते स बन्धः ( त० प्रू ८।२ ) इति । 


ण यत्करोति, स _बन्धः। तदुक्त -सकपायताजीयः 


स 
आहेत-दशेनम्‌ १५६ 


जब भिध्या-दरचैन, अविरति ( आसक्ति), प्रमाद (असावधान ) गौर 
कषाय (पाप) के कारण, तथा योगके भौ कारण आत्मा उन पुद्रलोका 
आदान अर्थात्‌ आलिगन करती है जो पुद्रल ( शरीर, 11४९८ } अपने सूक्ष्म 
ल्लेत्र ( रूप ) मे प्रवेश करते ह, अनन्त ( समी ) स्थानों मे निवास करते हैँ तथा 
[ अपने पूर्वकृत ] कर्मो के बन्धन में पड़ने लायक होते है--इसी क्रिया का नाम 


वन्ध ( 2014226 ) है । यह कहा भी है--सक्रषाय रहने के कारण जीव 


[ अपने पटछेके क्रिये हुए ] कर्मो के भाव ( परिणाम ) के अनुकूल पृद्रलों 
{ शरीरो ) को ग्रहण करता है, वही बन्व है ( त० सु २८।२)। 
( २२. वन्धन के कारण ) 
4 (४ र ~ 
तत्र कृदायत्रर्हणं सवव न्धहेतूपरक्षणाथेम्‌ । बल्धृहतृन्पपाट 
© [3 € ^~ _ ^ र (3 
वाचक्ाच्‌ायः लभ्यादशनावरतप्रसदक्षाययामा बन्धहतवः 
( त० घ्रू° ८।१ ) इति । 
यहाँ ( उपयुक्त उद्धरण में ) (कषाय शब्द बन्धनके सारे कारणोका 
उपलक्षण ( बोधक )* है। वाचकाचायं ( उमास्वाति ) ने बन्धके दतुजों को 
इस प्रकार निह्पित किया है- मिथ्या दशन ( 28156 [प४पाप्०ा 
कषूा विश्वास ), अविरति ( च0.1701166766 ), प्रमाद ( लापरवाही 
(;4.6]68811688 ) कषाय ( पाप ॐ) तथा योग ( [पीप }--वन्ध के 
देतु है ( त° सु° २।१)। 
(~ ¢ ¢ ^ ^ 2 [> = = = 9 
मथ्यादशन दद्र्वध-सथ्याकसाद्‌यात्परपदक्लानपक्ष 
[ मि 1 क (५ [०९ 
तखाभरद्रान नेसभगिकमेकम्‌ | अपर परापदश्चजम्‌ । णथन्याद्‌- 
षटकोपादानं षडिन्ियासंयमनं चापिरतिः । पञ्चसामातनयु 
प्ष्वनुत्साहः प्रमादः । कषायः क्राधादः । तत्र कषायान्ताः 
स्थित्युभवबन्धहेतवः परकृतिग्रदेशबन्धहेतुर्योग इति वभागः । 
[ क ] मिथ्यादशेन दो प्रकार का है- मिथ्या कर्मो का उदय होने पर, 
दसो के उपदेश के बिना ही प्राङृतिक रूप से [ जेन दाशेनिकों के | त्वो पर 


१ उपलक्षण = एक पदार्थं का अपने सहश अन्य पदार्था का बौधं कराना । 
उदाहरणाथं (काकेभ्यो दयि रक्ष्यताम्‌” में 'काक' शब्द दधि कै विनाशक अन्य 
जीवों का भी उपलक्षण है। दही को कोए से बचाना = बिजली, वानर आदि 
सभी जीवों से बचाना । । 


१६० सवेदशनसंग्रहे- 


धा न रखना एक प्रकार का [ मिथ्यादशंन ] है, द्रा प्रकार वह है जिसमें 
दूसरों ( अन्य सम्प्रदायो ) के उपदेश से [ जैनदर्थन मे अश्रद्धा ] उत्पन्न 
होती है । 

[ ख | पृथ्वी आदि (= पृथिवी, जल, अभि, वायु, स्थावर, जंगम--पुद्रल 
अस्तिकाय ) छह पदार्थो का उपादान ( ग्रहण ) तथा छह इन्द्रियों का संयमन 
न करना अविरति है । [ विरति = इन्टरँ त्याग देना, अविरति = नहीं व्यागना- 
इससे बन्धन होता है । ] 

[ ग ] पाँच समितियों ओर तीन गुपतियो [के प्रयोग ] का प्रयासन करना 
भ्रमाद्‌ है । [ पांच समितियो ओर तीन गृ्ियों का वण॑न अभी तुरत किया 
जायगा । कर्मपुदरलो के प्रवेश से अपनी र्ना करना गुनि" है । कायगुत्नि, वागगृत्ति 
ओर मनोगुक्षि-ये तीन भेद है । प्राणियों को पीड़ान देते हुए अच्छा व्यवहार 
रलना समिति" है जिसके ईर्या, माषा, एषणा, आदान, उत्समं भद है । देखं- - 
अनु° २३]। 

[ घ ] क्रोषादि कषाय है [ आदि = मान, माया, लोम ]। यहाँ एक 
विभाजन ( [ऽध 7९00 ) करना पडता दै किकषाय तकके चां हेत्‌ 
( = भिथ्यादर्न आदि ) स्थिति ओर अनुभव के बन्धनों के कारण है जबकि 
योग (या जाव ) प्रकृति मौर प्रदेश के बन्धनो का कारणा है। 


(२२ क, बन्धन के भेद ) 


बन्धश्चतुविधं इत्युक्त, प्रकृतिस्थित्यलुभवप्रदेशास्तद्विधयः 
( त° ° ८।२ ) इति । यथा निम्बगुडदिसितक्तस्मधुरत्वा- 
दिस्वभावर एवमावरणीयस्य ्ञानदशेनावरणतवम्‌ आदित्यप्रभा- 


भ 


` च्छादकाम्भोधरस्रदीपग्रभातिरोधायकडम्भवच। सदसदेदनीयस्य 
सखटु;खोत्यादकत्वमसिधारामघुरेहनवत्‌ । 
ऊपर जो चार प्रकारका कहा ग्या है [ उते सूत्र मेका ३-- ] श्रकृति 
„ स्थिति-बन्व, अनुमव-बन्ध तथा प्रदेश-बन्ध- ये उस ( बन्ध ) के प्रकार 
त० सु० ८।३) [अब इन चारो बन्धों का करमशः निरूपण करते हए 
तिवन्ध के माठ भेद्रोंका वर्णन होगा। ये भेद है-( १) ज्ञानावरण, 
+ (३ ) वेदनीय, (४ ) मोहनीय, (५) आयुः, (६ ) नाम, 
ध राय । ये माठ प्रकार के कमं है। इनसे ही व्यक्तिः 
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जिस प्रकार नीम, गुड़, आदि में तिताई ( 31611688 ), मिठास आदि 
स्वभावकेरूपमें है, उसी प्रकार ( आवरणीय कमं मेंज्ञान ओर द्थन का 
आवरण करना स्वभाव दहै। दृष्टान्त के लिए सूं के प्रकाश को ठंकनेवलि मेव 
ओर दीपकके प्रकाश को छिपानेवाले घडेकोलं। [सूयंके प्रकाश का मेघं 
द्वारा आवृत होना ज्ञानावरण का दृष्टान्त ह जिषमें वस्तु का स्वप ज्ञात नहीं 
होता, जञातृत्व-शक्ति ठंक जाती है । द्रनावरण के दृष्टान्त में दीपक के प्रकाश 
का छिपना है जिक्षमें वस्तुं को देखने की शक्ति छिप जाती है । | सत्‌ ओर असत्‌ 
के रूपमे ज्ञेय पदार्थका (एकसाथ ही) सुखदुःख को उत्पन्न करना 
[ वेदनीय कमं है ] जिसके दृष्टान्त में तलवारकी धारपर वतमान मधुका 
चाटनःदहै। (एक दही साथ सुख ओर दुःख दोनों है; क्योकि तलवार कीधार 
से जीम कट जाना दुःख दै, मधु काः बाटता सुख । यही वेदनीय. कमं 
है = सुखदुःख का संवेदन । ) 

दशने सोहनीयस्य तखाथांश्रद्रानकारित्वं दुजनसङ्खवत्‌ । 
चारि मोहनीयस्यासंयमहेततवं म्यमदवत्‌ । आयुषो देहवन्धन- 

¢ $ ् ^~ (~ अ) ~ 

क्तुक जलवत्‌ ¡ नान्न वाचत्रनासक्ारलव चाप्रकवत्‌ । . 
गोत्रस्योचनीचकारि्वं इुम्भकारवत्‌ । दानादीनां विघ्ननिदानत्व- 
मन्तरायस्य स्वभावः कश्चाध्यक्षवत्‌ । 

सोऽयं प्रकृतिबन्धोऽष्टविधो द्रव्यकमोवान्तरभेदमूलग्रकृति- 
वेदनीयः । तथावोचदुमास्वातिवाचकाचायः-आ्यो 

(५ - [१ ४ [* (स 
ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रान्तरायाः ( त० ०. 
८।८ ) इति । 

तद्भेदं च समग्रहात्पश्च-नव-दयार्विशति-चतुरदिंचत्वारि- 
शद्‌-दवि-पञ्चमेदा यथाक्रमम्‌ ( त° घ्र ८।५ ) इति । एतच, 
सवं विद्यानन्दादिभिर्धिष्ृतमिति विस्तरभयान्न प्रस्तूयते । 

[ मोहनीय कमं दर्न ओर चरित्र दोनों मे मोह उत्पच्च करता है । ] 
दैन मे मोहनीय कमं का स्वभाव है तच्वाथं मे अश्रद्धा उत्पन्न कर देना जसे 
टो के संग से होता है । ` चारित्र मे मोहनीय का स्वभाव है असंयम उत्पन्न, 
करना जैसा मदिरा का नशा ( मद ) से होता है । आयु कमं शारीरिक बन्वन । 
मे डालता है, जते जल [ तैरनेमें शषरीरको धारण करता दै उसौ प्रकार 
आयु कमं भी देह धारण करता है। ] नाम कमं से विभिन्न नाम उत्पन्न 


१९१ स सं 
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होते है जेसे चित्रकार [ विभिन्न वित्र बनाता दै। गोच कमं से ऊँचा ( वंश ) 
ओौर नीचा की भावना आती है, जिस तरह कुम्भकार [ घडे में ऊँचा ओर 
नीचा स्थान बनाता है । ] शन्तराय कमं का स्वभाव है दानादिकेकामोंमें 
विश्च डालना, जिस प्रकार कोशाष्यक्ष [ राजा को मितव्ययिता का पाठ पटा 
कर दानादि से रोक्ता है । | 

इस ध्रकार यह प्रकृति-न्ध आठ तरहकादहै, इसे मूल-प्रकृति भी कहते 
है तथा द्रव्यो के [ घमं ओर अधमं नामक | कर्मो के अनुसार इसमे अन्तर 
भेद ( 80108 ) होते है । एेसा ही उमास्वाति वाचकाचा्ंने 
कहा भी है-- पहले बन्ध ( प्रकृति बन्ध ) मे ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय 
मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अन्तराय- ये मेद हं । ( त° मु० ८।४)। 

इनके भेदो कौ भी संख्या उन्होने दी है कि क्रमशः इनके भी पांच 
( ज्ञानावरण ), नव ( दर्थनावरण ), दो ( वेदनीय ), अठाईस ( मोहनीय ), 
चार ( भयु ), बयालीस ( नाम ) दो ( गोत्र ), तथा पाच ( अन्तराय ) भेद 
होते है । ( त० सु° ८।५)। इसका पुरा विवरण विद्यानम्दिन्‌ आदि ने 
[ तच्वार्थाधिगमसुत्र की टीकां मे ] दिया है इसलिए विस्तारके उरसे यहां 
नहीं दिया जा रहा है । 


यथाजागोमहिप्यादिक्षीराणामेतावन्तमनेहसं माघुयस्वभा- 
वाद््रचयुतिस्तथा ज्ञानावरणादीनां मूलप्रहृतीनामादितस्तियणा- 
मन्तरायस्य च त्रंशत्सागरोपमकोविकोव्यः परा स्थितिः ( त० 
घ° ८।१४ ) इत्यादुक्तकाला ददान्तव्सवीयस्वभावादप्रचयुतिः 
स्थितिः। | 

यथाजागोमदिष्यादिकषीराणां तीव्रमन्दादिमावेन सकार 
करणे सामधथ्यैविशेषोऽनुभावः तथा कम॑पुदरलानां स्वकार्यकरणे 
सामथ्यविरोपोऽ्नुभावः । क्मभावपरिणतपुद्रलस्कन्धानामनन्ता- 
नन्तप्रदेशानामात्मग्रदेशादुपरवेशः प्रदेशबन्धः । 


स्थितिबन्ध- जैसे बकरी, गाय, भेंस मादि के दूष अपने माधुय के 
धर स्वेमावसे किसी निशित काल ( अनेहस्‌ = समय ) तक च्युत नहीं होते ( उनमें 
` किसी निश्चित समय तक मिठास रहती है ), उसी प्रकार मूल प्रकृतियों ( प्रकृति 
वन्धो ) मे प्रथम तीन ज्ञानावरणादि तथा अन्तराय (द्रुल मिलाकर चार 
 कमोँ)कराइघ पूत्र के भवृषार--उक्ृष्ट स्थिति ( = बन्ध ) का परिमाण 
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करोड़ो-करोडों तीस सागरोपम-जैसे काल है--इतने समय तक मतवाले 
( हाथी ) की तरह अपने स्वभाव को न दछोडना स्थितिवन्ध' है । [ स्थिति दो 
प्रकार की है-परा ओर अपरा। परा स्थिति उककृष्ट होती है तथा भागों 
कर्मोमें प्रत्येक कौ भिन्नभित्र होती दहै) ज्ञानावरण, दर्चनावरण, वेदनीय 
तथा अन्तराय कर्मो की परा स्थिति तीस सागरोपम-जैसे करोडो-करोडों समय 
तक होती है = उतने समय तक इनका अपना स्वभाव ( प्रकृति ) नहीं टता । 
सागरोपमः एक समय की अवधि है जो बहुत बड़ी है। अन्य कर्मो की परा 
स्थिति अलग-अलग होती है जेैसे-मोहनीय कमं की स्थिति सत्तर सागरोपम 
नेसे करोडधो-करोो काल ( त० सू० ८।१५), नाम भौर गोत्र कर्मो कौ बीस 
सागरोपम- जैसे करोडो-करोडं काल (८१६), भयु कर्मं कौ तंतीसघ° 
( ८।१७ } अपरा स्थिति का वणेन भी सूत्रकारने ८।१८से आरभक्ियाहै 
जेसे- वेदनीय कमं की अपरा स्थित्ति बारह मृहत्तं तक है इत्यादि । संकषेपमें 
स्थिति का अथं है ठहरना, अपने स्वभाव को न छोडना । वह्‌ काल जनों के 
अनुसार चाहे जितना सागरोपम भी हो । जैसे दुर्दान्त ( मतवाला ) हाथो कुछ 
समय तक अपनी प्रकृति नहीं छोडता उसी प्रकार कमं भी अपनी प्रकृति में 
स्थिर रहते है । | 

अयुभवबन्ध- जैसे बकरी, गाय, मेंस आदि के दुष में तीतर, मन्द आदि 
स्वभाव के अनुसार अपने-अपने कायं करने की विशेष सामथ्यं कौ उत्पत्ति 
( अनुभाव ) होती है उसी प्रकार कमं के पुदरलो मे अपने कायं करने को विशेष 
सामथ्यं उत्पन्न होती है । [ यही अनुभवबन्ध है । ] 

पदेरावन्ध- कमं के रूप मे परिणत पुहलों ( 2190618 ) के जो 
[ द्वयणुकादि ] स्कन्ध है, जिनके अनन्त स्थान हृभा करते है, उनका ( अनन्त 
अवयवो वाले स्कन्धों का } अपने अवयवो में प्रवेश कर जाना ही प्रदेशबन्ध है 1 

विरोष- कुच दाशनिकों के अनुसार जो सात तच्व होति है उनमें बन्ध 
(3969) चौथा तत्व है । इसके बाद पाँचवाँ तच्व संवर है जिसका वरन 
अब किया जायगा । बन्ध चार प्रकार के है--( १) प्रकृतिबन्ध ( 48९] 
1301026 ) जिसमे आठ प्रकार के कमं है। कर्मोसे ही मनुष्य को जन्म 
लेना पडता है । जनो की कर्ममीमांसा इतनी सुन्दर है कि कर्मोसे हीये गोत्र, 
नाम, आयु आदि भी मानते है । किसी विशेष प्रकार के कमं से ही मनुष्यकी 
मायु निशित होती है, दूसरे कमं उसके गोत्र के निर्धारक होते है । कु कमं 
ज्ञान को छिपा लेते है तो दूसरे कमं॑मोह उत्पन्न करते है । ( २ ) स्थितिबन्ध 
(13004828 17 त 8+@266 ) जिसमे कोई भी स्थिर रहता है इसके दो भेद 
है- परा भौर अपरा । (३) भनुभवबन्ध (0086 1" (धभ) जिसमें 


१९४ सबदशेनसंमदे- 
किसी कायं के करने की सामथ्यं होती है, कमं के पद्रलों की अपनी शक्ति, जिससे 
बन्धन रहे । (४) प्रदेशबन्ध (80709९6० "01870 66) पुद्रल के इचणुकादि 
अनेक अवयव वाले स्कन्धो का अपने अवयव में प्रवेश करने से प्रदेराबन्ध होता 
है । इस प्रकार बन्ध की विचित्र मीमांसा इन लोगोनेकीहै। कर्मके पु्लों 
का आल्तव ( [णपः ) जन रक जाय तो उसे संवर कहते हँ । इसे ही अब 
व्यक्त किया जाता है । 
( २३. संवर ओर निर्जरा नामक तस्व ) 
[> स ९ = (~ (~ ९ (~~ _ = 
आलछ्वानरोधः संवरः । यनात्मान्‌ प्रविश्चत्कमं ग्राताषध्यते 
स॒ गुक्तिसमित्यादिः संवरः । संचारकारणयोगादात्मनो गोपनं 
गुश्िः। सा भिविधा-कायवाञ्चनोनिग्रहभेदात्‌ । प्राणिपीडा- 
परिहारेण सम्यगयनं समितिः । सेर्याभाषादिभिः पञ्चधा । प्रप- 
चितं च हेमचन््राचर्यै-- ` | 
२२. लोकातिवाहिते मागे चुभ्बिते मास्वदंशुभिः । 
(९ ९ [> 
जन्त्रक्षाथमालोक्य  गतिरी्यां मता सताम्‌ ॥ 
९२. अनवदययृतं  स्वजनीनं मितभाषणम्‌ ।' 
रिया वाचंयमानां सा भपासमितिरुच्यते ॥ 
आघछव ( आत्मा का चलना, योग, 11|प ) का निरोध हो जाना 
( करमषलो का आत्मा मेँ भ्रविष्टन होना ) संवर है । जिससे आत्मा म धसने- 
वाला कमं सुकं जाय वह्‌ गुप्ति, समिति आदि से युक्त संवर नाम कां तत्व है। 
[ अत्मा मे कर्मपुरलों के 1 संचार मर्था प्रवेशका कारण जो योग 
( आस्व ) है उससे आत्मा की रक्षा करना ( गोषन ) गुरि (016००) 
है ! इसके तीन भेद है--काय-गुपि, वाक्‌-गुपि तथा मनो-गुन्ति ( निग्रह = वचाना, 
गतत )। प्राणियों को पीडा से अपने को बचाते हृए अच्छी तरह व्यवहार करना 
समिति ( 1९1£10 ०07 प ) है । ह 1 दा माषा भादि इतके पाच भेद है भाषा आदि इसके पाँच मेद हैँ । 
१ अनवद्यपृतं" के स्थान पर “अपद्यतां गतम्‌" पाठ है । पद्य = पादवेधक > 
वैधक । इसलिए अपद्यतां गतम्‌" का अथं है अवेधकम, वेधाजनकपु, जो किसीः 
को कृष्ट न दे । गथवा, नपद्यः;का अर्थ है गद्य । गद्यतां गतम" अर्थात्‌ गद्य के 
स्पे, प्यके खूप सें नहीं क्योकि ग्य के बोलने भौर समश्चने मे लीध्रता होतो 
है। ॥ ^^ सुकरता नहीं है । कोविल ने दसरा ही पाठ 'आपयेत" दिया है 


जिससे विधिलिट्‌, का अर्थं लिया है । 


^ १। 
क (2 


<= ~ 
१ 


आदैत-दरशनम्‌ १६५ 
आचाय हेमचन्द्र ने इसकी व्याख्या कौ है- “जिस मां पर लोग खुब चलते 
हों ( जिससे बहत कम जीव जंतु उस पर हों ), सूयं की किरणों से चुम्बित हो, 
उस पर जन्नुओोंकौ रक्षाके लिए देखभाल कर चलना, सजनो के चिए 
शेयासमिति' है ( ३२ )। अनिन्य, सत्य, सभी जनों के लिए हितकर तथा 
मित भाषण करना, जो वचन के संयमी व्यक्तियों को प्रिय लगे, वह्‌ “भाष।(- 
समिति कहलाती है ( ३३ ) 1" 
३४. चत्वारिंशता भिक्षादोषैनित्यमदूषितम्‌ । 
^ © ^~ ~~ 
छनियदन्नमादन्ते सेपणासमितिमंता ॥ 
३५. आसनादीनि संवीक्ष्य प्रतिलङ्प्य च यलतः । 
गरही यानिष्षिपेद्ध्ययेत्सादानसमितिः स्म्रता ॥ 
३६. कफमूत्रसलग्राये्निजेन्तुजगतीतले । 
क व ९. ^~ ^~ € 
यताचदुत्छजेत्साधुः सोत्सगंसमितिभवेत्‌ ॥ 
अत एव्‌- 
आसवः स्रोतसो दारं संवरणोतीति संवरः । 
इति निराहुः । 
भिक्षा के वयालीस दोषो से नित्य रूप से अदूषित ( मुक्त ) अन्न को मूनि 
लेता है, वही फषणासयिति कहलाती है (३४ )। आसन आदि को अच्छी 
तरह देखकर यलपूवंक उस पर नेठकर ग्रहण करना, रखना तथा ध्यान करना- 
यह आद्‌रन समिति कही जाती है ( ३५) । जन्तु से रहित पृथ्वी पर यत्पूवक्‌ ` 
{ सावधानी से ) कफ, मल, मूत्र, प्राय ( नासिकामल ) को जो साधु छोड़ता 
है वही उत्सगं समिति है ( ३६ )। इसलिए-आसरव लत ( 178 ) का 
दरवाजा है, उसे जोर्दैकदेताहै (सम्‌ ८ ब) वही संवर है।' इसप्रकार 
निर्वचन ८ ए०10108) दिया गया है 1 । 
र (^ न, 
तदुक्तमभियुक्तः-- 
३७. आस्लवो भवहेतुः स्यात्संबरो मोक्षकारणम्‌ । 
र ८ [> ः 
इतीयसाहेती सृष्िरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ॥ 
नेसा कि विद्वानों ते कहा है-संसार मे आने का कारण आखव है ओर 
मोक्ष का कारण है संवर; यही जेनों.के सिद्धान्त का संक्षेप ( सृष्ट = सार ) है, 
शेष बातं इसी का विस्तार ( प्रपंच ) मात्र हैँ । ; 91 


१६६ स्वेदशेनसंमदे- 
(२३ क. निजेरा ) 

अजितस्य करमणस्तपःग्रमृतिमिनिर्जरणं निर्जराख्यं त्म्‌ । 
चिरकारग्रत्तकषायकलापं पुण्य सुखदुःखे च देहेन जरयति 
नाशयति । केरोल्छ्वनादिक तप उच्यते। सा निर्जरा द्विविधा 
यथाकरालो पक्रमिकभेदात्‌। तत्र प्रथमा यस्मिन्काले यत्कर्म 
फश्रद्त्वनाभिमतं तस्मिनेव कारे फरदानाद्‌ भवन्ती निज॑रा 
 कामादिपाकनेति च जेगीयते । यत्कर्म तपोबलात्स्वकामनयो- 
द्यावरिं भरवेश्य प्रपद्यते सोपक्रमिकनिर्जरा । यदाह- 


२८. संसारबीजभूतानां कर्मणां जरणादिह । 
~ ¢ # (~ 0 
निजरा संमता द्वेधा सकामाकामनिर्जरा ॥ 


२९. स्मरता सकामा यमिनामकामा त्वन्यदेहिनाम्‌ ॥ इति । 


जो कमं अजित किया गया हो उसे अपनो तपस्या इत्यादि ( = व्यान, 
जप) से नष्ट कर देना 'निजंराः नामकं तत्तव है। बहुत दिनों से प्राप्तक्ियि हृए 
कषाय ( कमं ) समुह से उत्पन्न धुय ( 6४ ) तथा सुख ओर दुःख को 
मी यह ( तत्व ) देह से ही [नष्ट करतां है ( जरयति = «८ ज॒ )। केशों को 
उलाइना आदि तप कहलाता है । ` 


बह निर्जरा दो प्रकार की है--यथाकाल ओर भौपक्रमिक । पहली 
( यथाकाल निर्जरा ) वह है जब किसी काल मे कोई कमं फलदायक समज्ञा 
जाता है (या गभीष्ट होता है) तव उसी काल में फल देने के बाद उत्पन्न होने 
बाली निजंरा, कामनायो की पूति के बादभी होती ह। [ अभिप्राय यह है 
कि कमं का किसी कालविशेष मे फलोत्पादन के पश्चातु नष्ट हो जाना यथाकालं 
( गलप ) निजंरा है । 1 लेकिन जव तपोबल द्वारा अपनी इच्छा से 
उदयावस्था मे कमं को लाकर [ नष्ट किया जाय] वह ओपक्रमिक (्ल्वणपण्ड् 


वपा) निराह) नैसाकि कहा है- संसार ( आवागमन ) के कारण- 
स्वरूप जो कमं है उनके विनाश से ` निर्जरा होती है जिसके दो भेद ह- सकाम 
निर्जरा भौर अकाम निजंरा । सकाम ( ओौपक्रमिक ) निजैरा यम॒ धारण 


शेन (तयो) होतो ह हरे ममर 
` अपने 8 ` होनेवाली ) निजंरा होती है।" 


न्क, ~~न 


आहंत-दश॑नम्‌ १९६७ 
(२४. मोश्च का विचार ) 
[> © ह > 9 (~ == _ (~ 
सय्पादश्चनादनना बन्धहतुनां निरज मेनवकमांभावा- 


¢ © = _ 9८ (० [५ (५ [9 [९ 
[नजराहतुसखनधाननाजतस्य कमणो निरसनादात्यन्तिककम- 
[| [१ ^ © # (^ 

मोक्षणं मोक्षः । तदाह-बन्धहत्वभावानिजराभ्या कृत्लकमविप्र- 
माक्षणं मोक्षः ( त° घर १०।२ ) इति । तदनन्तरभूष्वं गच्छ- 
त्यालोकान्तात्‌ ( त° सू १०।५ ) । 

मिथ्यादश्चैन ( 8136 1०१1९0९6 ) आदि बन्ध के कारण है, उनका 
निरोध ( संवर) कर लेन पर नये कर्मो का अभाव होकर, निजैरा-रूपी कारण के 
संपकं से पूर्वोपजित कर्मो का विनाशहो जातादहै, तव सव प्रकारके कर्मोसे 
सदा के लिए ( आत्यन्तिक = पूणं ) मुक्ति मिल जाती है, यही मोक्ष है। कहा 
है-- बन्ध के कारणों का अमाव (संवर ) तथा निजंरासे सभो कर्मोसे व्च 
जाना मोक्ष है ( त० सु° १०।२ ) उक्षके वाद प्राणी ऊपर दही चला जाताहै 
जब तक लोक का अन्त न मिल जाय (तण सु० १०।५ )। 

विरोष- जेन लोग मोक्षके दो कारण मानते है- संवर ओर निर्जरा । 
संवर से आखव ( कर्मोदय ) सकता है, नये कम॑ उत्पन्न नहीं होते । निर्जरा से 
अजित कर्मो का भरडार भस्म कर दिया जाताहै। इ प्रकार कर्मो के बन्धन 
से बिल्कुल निकल जाना मोक्ष है! इसके विपरीत क्म॑संपक्त होना वन्ध है । 
मोक्ष होने पर प्राणी ऊपर को ओर उठता-उठ्ता लोकों को पार करके सबसे 
ऊपर पहुंच जाता है । 


यथा हस्तदण्डादिभ्रमिग्रेरितं इरारचक्रयुपरतेऽपि तस्मि- 
स्तद्रलादेवासंस्कारक्षये भ्रमति, तथा भवस्थेनात्मनापवगप्रप्तये 
बहुशो यत्टृतं प्रणिधानं युक्तस्य तदभावेऽपि पूर्संस्कारादा- 
लोकान्तं गमनञुपपदयते । यथा वा मृत्तिकाठेपकृतगोरवमखा- 
बुद्रव्यं जलेऽधः पतति, पुनरपेत्रत्तिकाबन्धमूष्वं गच्छति, तथा 
कर्मरदित आत्मा असङ्गत्वादृध्वं गच्छति । बन्धच्छेदादेरण्ड- 

बीजवचोष्वं गतिस्वभावाचाभििशिखावत्‌ । 
जेसे हाथ ओर उण्ड से गोलाकार धुमाया गया कुम्भकार का चाक ( चक्र ) 


[ रुमाने वाले हाथ ओौर उण्डे की क्रिया ] बंदहो जनि पर भी, उसके बल से 
ही, संस्कार ( 110706ा४प } क्षीण न होने के कारण, घूमता ही जाता है, 


7 सवेदशेनसंग्रहे- 


उसी प्रकार संसारमें स्थित ( बद्ध अवस्थामें) आत्मान अपवगं ( मोक्ष 
11067807 ) की प्रातनि के लिए कईबार जोयोग ( प्रणिधान ) किया था, 
अब मुक्त हो जाने पर ` उस ( प्रणिधान ) के अभावमें भी पहले संस्कारसे 
लोक के ऊपर तक चली जाती है-यह सिद्ध होता है! अथवा जैमे मिदटरीका 
कालेप करके मारी बनाया गया लोकी का तुम्बा ( सुली ` सोली लोकौ 
॥0/5.9.1171 1 &०पाप्‌ णान्‌ € 6906165 ०७९ ) पानी मे नीचे गिरता 
जाता है, लेकिन जब [ पानी मे भीगने स 1 मिहटीका बन्धन चरूट जाता. है तव 
उपर चला आता है--उसी प्रकार क्मंसे रहित होकर आत्मा बिना करिसी संग 
के कारणा ऊपर जाती है । बन्धन का नाश होनेसेरेंडके बीजक तरह, [ जैसे 
रेडके वीज का कोद छट जाने पर वह ऊपर चटक नाता है ?] या अभिधिखा 
की तरह अपनी ऊष्वंगामिनी प्रकृति के कारण [ आत्मा ऊपर जाती है ]। 


अन्योन्यं प्रदेशानुप्रवरो सत्यविभगेनावस्थानं बन्धः | 
परस्परपरातनिमात्रं सङ्गः । तदुक्त, ूप्रयोगादङ्गताद्वन्धच्छे- 
दात्तथा गतिपरिणामाञ्च ( त० घ्र १०।६ )॥ आविद्रङ्कलाल- 
चक्द्ज्यपगतरेपालाबुदेरण्डबीजयदग्िशिखावच ( त घ? 
१०७ ) इति । अत एव पठन्ति- 
४०. गत्वा गत्वा निवतन्ते चन्द्रघ्यादयो ग्रहाः । 
अद्यापि न निवत॑न्ते वलोकाकाशमागताः ॥ (प. न.) इति। 
परस्पर एक दुसरे के प्रदेश में ( = आत्मा भौर शरीर द्वारा ) प्रवेश्च करने 
पर अविभक्त ( ण्काऽ्ण्टपा96€त ) रूपमे रहना बन्ध है। एक दूसरे 
का केवल सपकं होना संग है । यह कहा है- पुवं ( संस्कार ) के प्रयोग से, 
संगन होने से,.बन्धका नाश हो जाने से तथा अपनी गतिक भरस्फुटन से | आत्मा 
की गति ऊपर की ओर होती है]; भ्मणका संस्कार पाये हुए (आविद्ध ) 
इम्हार कै चक्षे की तरह, नेप हट जाने से लोकी की तरह, रं के वीज की तरह 
तथा अग्नि की शिला की तरह [ यह्‌ गति होती है |= ( त० ० १०।६७ )। 
इसलिए [ आचायं पद्चनन्दी [पदे है “चन्र, सयं भादि ग्रह तो जा-जाकर 
लोट आति, लेक्रिन लोकसे , परे जो आकाश है उसमें गये हृए लोग आज 
तक नहीं लौटे ।' । 


जन्येत गतस॒मस्तद्ेशतदवासनस्यानाधरणज्ञानर्य सुखेक- 
तानस्ात्मन उपरिदेशावस्थानं ॒क्तिरित्यास्थिषत । एवगुक्तानि 


-------------- 
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सखदःखसाधनाभ्यां पुण्यपापास्यां सहितानि नव॒ पदार्था- 
न्केचनाङ्गीचक्रुः । तदुक्तं सिद्रान्ते जीवाजीयौ पुण्यपापयुता- 
वाल्लवः सवरा {नजरण बन्धा साक्ष नब तानीति । सग्रह 
अषत्ता वयद्धुपरताः स्मः। 

दुसरे लोग कहते है कि सभी क्केशों ओर उनकी वासनां के नष्ठहो जाने 
पर, ज्ञान के आवृत (डकना) न होने पर ( प्रकट ज्ञान रहने पर), एकमात्र 
सुख से भरी हुई आत्मा का ऊपर के देश मेँ अवस्थित होना ही मृक्ति है। 

कितने लोग ऊपर कहे गये [ सात तत्वों में | सुख भौर दुःख के कारण- 
स्वरूप पुरय ओर पाप ( दो भौर पदार्थो को ) जोड़ कर कुल नव॒ पदार्थं मानते 
हं । सिद्धान्त [ नामक ग्रन्थ | में कहा गयाह कि पुरय बौर पाप से संयुक्त 
जीव ओर अजीव ( १-४ ), आखव ( ५), संवर (६), निजंरण (७), बन्ध 
(= ) ओर मोक्ष (९) ये नव तत््वहैँ। ह्धकि हमारा लक्ष्य सारका संग्रह 
( पाण ) करना है, इसलिए अव [ विस्तार ] छोड दें । 

विरोष--माघवाचायं सवंदश्चनसंग्रह का लक्ष्य ( ०४}९०४ ) यहाँ बतलाते 
है कि इस ग्रंथ में विस्तृत प्रमेयो का संक्षेप मे वशंन किया गया है । ग्यास्या- 
रोली नहीं अपन।कर माधव ने समासनदैली अपनाई है । संग्रह का लक्षण है-- 

विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां तच्वसिद्धये । 
 समास्ेनाभिधानं यत्संग्रं तं विदुुधा; ॥ 

अव जेनों का न्यायश्ास्र आरम्भ होता है जिसमें सूप्रसिद्ध सप्तभङ्खी-नय 

(8९१९-60106160 81107870) या अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा होती है । 


(२५. जेन न्यायशशाख-सक्तमङ्गीनय ) 
अत्र सवत्र सक्तभद्धिनयाख्यं न्यायमवतारयन्ति जेनाः। 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, 
स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति च 


नास्त चावक्तव्यः इत । 
जेन लोग स्वंत्र सप्तभङ्गी -नय नामका न्याय ( 1.01 ) उपस्थित करते 


है । [ इसके सात निन्नाकित रूप है] (.१ ) स्यादस्ति--किसौ प्रकार है, (२) 
स्याच्नास्ति-- किसी प्रकार नहीं है स्यादस्ति च तास्ति च-- किसी प्रकार 
है ओर नहीं है स्यादवक्तव्यः-किसी प्रकार अवणंनीय है, ( ५ ) स्यादस्ति 


चावक्तव्यः किसी प्रकार है ओर मवणंनीय है स्यान्नास्ति चावक्तव्यः-- 


१७० सवेदशेनसंग्रहे- 


किसी प्रकार नहीं है भौर अवर्णनीय है, (७) स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्य -- 
किसी प्रकार है, नही है ओर अवर्णनीय है ! 

विरोष- जेन न्यायश्षालर में परामश सात वार्वर्यो केरूपमें होता है इसे 
सप्तभङ्गी न्याय (या नय) कते है । ङ्ख का स्थं सम्य (01089011) 
है इसलिए जिसमें अस्तित्व ( 09४०७ € ) नास्तित्व @, 11 
शारि ) आदि का एक साथही समुचय होता है वह सपतभङ्धि न्‌ )-- 
नय" कहलाता है । सात प्रकार से कहने की रीति ( भंगी, भंगिमा)से भी 
इसे यह नाम पड़ सकता है । सांख्य आदि सात दायनिकों के द्वारा प्रतिपादित 
एकान्तवाद का भग ( मेल ) करके अपने अनेकान्तवाद की जड़ मजबूत करने 
कै कारण मी इसे सप्तमद््धिनय कहा जाना संभव है। इसकी तीन तरह 
की लेनशेली है-सपङ्खनय, सपतमद्धिनय तथा सप्भङ्धीनय ( समाहार 


दगु )1 


जेन लोगों के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान पुरा नहींहै। किसी वस्तुके 
कई पह है, उनमे सबों का एक साय ज्ञान प्रात्त करना केवल ज्ञानसेही 
संभव है, सामान्य ज्ञान से नहीं । हमारा ज्ञान एकाम ही हो सकता है क्योकि 
हम अपणं जोव है । सभो दाशनिकों मे विवाद का यही कारण है । परमार्थं 
के केवल एक पक्ष का अवलोकन कर सकने के कारण वे केवल एकर विशिष्ठ 
प्ल को हौ जान सक्ते है । इसे जेन लोग "नय कहते है एकदेशविशिष्टोऽ्यो 
नयस्य विषयो मतः ( न्यायावतार २९ )। इसलिए सभी ज्ञान ज्ञाता के 
दृष्टिकोण तथा ज्ञान के पहर से प्रभावित रहते है । वहीं तक उसकी सत्यता 
सिद्ध है- कोई ज्ञान सवंतोमावेन सत्य नहीं है ( पण [70916086 13 
४८6 170 81] 108 2810608 ) ज्ञान की इस सीमा पर ध्यान नहीं रखकर 
लोग अपने विचार रसतुत करते है । यहां तक तो बात ठीक है, पर जब हम 
अपने ज्ञान को ही एकमात्र सत्य मानते ह तो परमार्थं कौ हत्या-एी हो जाती 
है । हाथी को देखकर कई अंधो के विभिन्न विचारों के व्यक्त होने को कहानी 
हम जानते है । यही दशा विभिन्न दाञ्चनिकों कौ है । जेन-दाशंनिक इस तथ्य 
से पंतः अवगत है ओर सभी नियो को सपिक्ष मानने के पक्ष मेंरहै। 
तदनुसार कोई ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, अपने दृष्टिकोण, पह आदि के अधीन 
 है। मतएव अपने सभी निरयो के पूवं सापेक्षता का सूचक कोई शब्द लगाना 
प्रम आवश्यक है । इसका फल यह होता है कि इत निरय को सीमित तथा 
अन्य निरयो को संमावित्त किया जा सकता है । वह प्रसिद्ध शब्द है स्यातु 
` अरथादु क्रिसी प्रकार ! श्यात्‌ अस्ति घटः" कहने से यह्‌ पता लगता है कि एक 
काल, पत्र, गुण आदि का विचार करके हम घट क चत्ता मानते 


+ [त 
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है, चट के दुसरे पक्षो-जेसे नास्तित्व आदि की भी संभावना (08७ 011) 
रह जाती है । यही प्रसिद्ध सिद्धान्त है--स्यादुवाद । 

^स्यात्‌" शब्द सापेक्षता ओर अनेकान्ता का द्योतक है । प्रत्येक निर्णय के 
पुवं इसे लगाना आवदयक है । यदि किसी वस्तु को अस्ति" कहते है, तो 
देश, काल, भाव, वणं आदिसे उसका विरोध होता है। अतः दोनों प्रकार 
( विधि-निषेध ) के परामश इसमे लगेगे । पटने मे वसन्त ऋतु मे विद्यमान 
लाल रेशमी साडीका उदाहरण लं । द्रव्यतः वह रेशमी रूपमे रह, सूतीमें 
नहीं । देशतः, पठने में है, गया आदि में नहीं । कालतः वसंत ऋतु मे है, शीत 
मे नहीं । वणंतः लाल रंगमें ह, पीले आदिमे नहीं । अपने द्रव्यादि सरूपमेहै, 
परकीय मे नहीं--इसलिए एक ही साथ विधि मौर निषेव दोनों होते हजो 
अनिश्वयावस्या { अनेकान्तवाद ) की सुचना देते हैँ । एकान्तवाद का अंह 
निश्चय । अनेकान्तवाद में किसी वस्तु की सत्ता या असत्ता का निश्चय 
नहीं रहता । 

जेनोंके अलावे सभी एकान्तवादी हँ जो अपने मत को निश्वयात्मक मानते 
है ।वे सात प्रकार केदटै, इसका भंग करने से भी जैनन्याय सप्तभद्खन्याय 
कहलाता है । ( १) सत्का्यवादी सांख्य लोग पदार्थो की सदा ही सन्ता मानते 
है। (२) शून्यवादी बौद्ध ( माध्यमिक ) पदार्थो कौ असत्ता ही स्वीकार 
करते है । (३) असत्कायंवादी नैयायिक लोग उत्पत्ति के पुवं पदाथं का 
अमाव, उत्पत्ति होने पर माव तथा नाश होने पर पुनः अभाव मानतेदहै।ये 
कालभेद से सत्ता ओर असत्ता स्वीकार करते है, जनों कौ तरह एक ही 
साथ नहीं । (४) संसारको मायाका उपादान मानने वाले शांकरवेदान्ती 
पदार्थो की अनिवंचनीयता ( 1१68०108/01]1४़ ) मानते है । माया से 
उत्पन्न वस्तुं प्रतीतिकाल येभी नहींहैः इस रूप में बाद में बाधित 
हो जाती है । सत्वकी अवस्थामेंही पदाथं असत्‌ हैँ। नतो अस्तित्वहैन 
नास्तित्व-अतः दो विरोधियों का वणंन कठिन होने से अवाच्यता सिद्ध है । 
(५) कु मायाको मानने वाले ही वेदान्ती साख्योक्तं पदार्थो को सत्ता 
स्वीकार करके भी माया से संसार की अनिर्वाच्यता मानते है । (६) कुछ 
मायावेदान्ती शून्यवादोक्त पदार्थो का नास्तित्व मानकर भी माया कृत 
अनिर्वाच्यता स्वीकार करते है। (७) अंतमे कुछ वेदान्ती नेयायिक 
आदि कै प्रतिपादित सच्वासरंव के साथ मायिक अनिर्वाच्यता मानते है । 

ये सातो एकान्तवादी वस्तु का एकपक्षीय विचार ग्रहण करते है, जेन 
इनमें ‹्यात्‌" शब्द लगाते है । सांस्थों का कहना कि घटहै' ठीक है, पर 
यह निशित सत्य नहीं है--इसमे स्थातु (किसी प्रकार ) लगने पर टीक्‌ 


~ 
र ह ~ 


१७२ सवेदशेनसंमहे- 
विचार संभव हे । जेनोंकी दृष्टि बहुत उदार है जिसे वे प्रत्येक मत का 
“स्यात्‌, लगाकर स्वागत करते ह । 
तत्सवैमनन्तवीयैः प्रत्यपीपदत्‌-- 6 
४१. तद्विधानविवक्षायां, स्यादस्तीति गतिभवेत्‌ । 
स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तन्निपेधे विवक्षिते ॥ 
४२. क्रमेणोभयवाज्छायां प्रयोगः सञदायभार्‌ । 
 युगपत्तद्विवक्षायां स्यादवाच्यमशक्तितः ॥ 
४२. आद्यावाच्यविवक्षायां पञ्चमो भङ्ग इष्यते । 
अन्त्यावाच्यविवक्षायां पष्ठभङ्गसयुद्धवः ॥ 
४४. सयुचयेन युक्त सप्तमो भद्ध उच्यते । इति। 
इस पूरे ( नय ) का प्रतिपादन अनन्तवीयं ने किया है- “किसी वस्तु का 
विधान ( ^ पिप्छठा) ) करने की इच्छा होने पर “किसी प्रकार है इस 
तरह को गति ( नय ) होती है । यदि उसका निषेध ( [९९802 ) कहना 
मभीष्ट हो तो “किसी प्रकार नहीं है" एसा प्रयोग॒होता है । क्रमशः अब यदि 
दोनो कहने की इच्छा हो तो दोनों का समुदाय ( (णण ०8न०१ ) लं 
| स्यादस्ति च नास्ति च । | जव दोनो को एक साथ कहना हो ओर [ विरोध 
होने के भयसे एेसा कहना ] संभव नहीं हो तो “किसी प्रकार अवाच्य है 
ठेसा कहं । प्रथम ( भंग ) के साथ अवाच्य कटने की इच्छा हौ तो वह्‌ पंचम 
भंग होता है| स्यादस्ति चावक्तव्यम्‌ ]। दूसरे भंग को भवाच्य से मिलाने 
पर ष्ठ भग उत्पन्न होता है-[ स्यान्नास्ति चावक्तव्यम्‌ ]। सों के समुचय 
से बना हभ भंग सातवां है-[ किसी भ्रकार है, नहीं है गौर अवक्तव्य है]। 


स्याच्छन्दः खल्वयं निपातस्तिडन्तप्रतिरूपकोऽनेकान्तचो- 
तकः । यथोक्तम्‌-- ` 
, ४५. वाक्येष्वनेकन्तद्योती गम्यं प्रति विरोषणम्‌ । 
स्थाज्निपातोऽथंयोगित्वातिडन्तप्रतिरूपकःः ॥ इति । 
` यदि पुनरेकान्तयोतकः स्याच्छब्दोऽयं स्यात्तदा स्याद- 
स्तीति वाक्ये स्यात्पदमन्थकं स्यात्‌। अनेकान्तद्योतकते त॒ 
स्यादस्ति कथंचिदस्तीति स्यात्पदातकथंचिदित्ययमथों छभ्यत 


क 
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७६. स्यद्रादः सवेथकान्तत्यागार्किृत्तचिदिषेः । 
स्रभङ्खिनयापेक्षो हेयादेयविशञेषरत्‌ ॥ इति । 
स्यात्‌! ( किमी प्रकार 9000610 ) यह्‌ शब्द एक निपात ( अन्यय 
8पणलल ) है जो तिङ्न्त (क्रिया) के क्पमें है ( ./ भस्‌ + विधिलिङ्‌ } 
तथा अनिश्चय का द्योतक है। जैसाक्रि कहा गया है वावयों मे अनेकान्त 
( अनिश्चय } को व्यक्त करनेवाला, गम्य (विषय {२०९५ ०९४९, जेसे--अस्ति) 
के प्रति विशेषण का काम करने वाला, यह स्यात्‌" निपात है जो सार्थक होने 
के कारण (अथयोगित्वात्‌ } क्रिपाकरे स्पमें है ।' अभिप्राय यह है कि स्यात्‌" 
सार्थक है, क्रियापद की तरह देखने में लगता है, अनिश्चय कः व्यंजक है तथा 
अपने विघेय अस्ति" आदि शब्दों का विरोषण वन जाता है। ] 
यदि ध्यात्‌ शब्द एकान्त या नि्वय का बोध कराला तो स्यादस्ति" 
इत्यादि वाक्यों में स्यात्‌" शब्द निरथंक होता [ सार्थक नहीं; क्योंकि स्यादस्ति” 
से निश्चयाप्मक अर्थं ग्रहण करने पर अस्ति'पद काही अथंहो सकताहै; 
स्यात्‌" का नहीं, वह निरथंक हो जायगा । | किन्तु यदि श्यात्‌" को अनेकान्त 
( अनिश्चय ) का बोधक मानें तो स्यादस्ति" का अर्थं "कथंचित्‌ अस्ति" ( किसी 
प्रकार है ) होता है जिसमें स्यात्‌" का अथं कथंचित्‌" ( किसी प्रकार } लेते ह 
ओर निरर्थकता नहीं रहती । ( स्यात्‌" का अथं कु हो जाता है, बेकार इसका 
प्रयोग नहीं है । अतः स्यात्‌" की साथंकता इसकी अनेकान्तबोधकता पर है ) । 
कहा है--्याद्वाद का सिद्धान्त सब प्रकार से एकान्त ( निश्चय करने 
वाले ) सिद्धान्तो को छोड़ देने पर, किम्‌" शब्द से निष्पन्न ( = कथम्‌ <~ किमू) 
शब्द में “चितु" शब्द का विवान करने पर ( कथंचित" अथं धारण करके ), 
सप्तभङ्खीनय कौ अपेक्षा रखकर हेय ( त्याज्य ) ओर आदेय ( ग्राह्य = अस्ति + 
नास्ति ) रूपी वि्ेषों से युक्त होता है । [ याज्य = नास्ति, ग्राह्य = अस्ति, 
ये दोनों विकल्प तभी संभव है जब वस्तु का स्वरूप अनिधित हो। इसे अब 
गौर स्पष्ट करगे-- ] 5 € । म 
यदि वस्त्वस्त्येकान्ततः सवेथा सबेदा सवेत्र सवांत्मनाऽ- 
(~ (~ [3 9 > टः (~ (>> 
स्तीति नोपादित्साजिहासाम्यां कचितकदाचित्केनचित्प्रव्तेत 
निवर्तेत बा । प्राप्ाप्रापणीयसादहेयहानादुपपत्तेध । अनेकान्त- 
[1 (~ (~ ^ नः - 
पक्षे त॒ कथंचित्रचिरकेनचित्ससेन हानोपादाने प्रक्षावताधुप- 


पद्येत । 
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यदि वस्तु एकान्त या निशित रूपसे है ( अनेकान्त नहीं है), तब सब 
प्रकार से, सदा कै लिए, सब जगह्‌, सब लोगों के साथ है; तवतो ग्रहणया 
त्याग करने कौ इच्छा से कहीं, कभी, या कोई न प्रवृत्त ही होगा ओर न निदृत 
होगा [ क्योकि वस्तु सों के साथ है पाने कीक्या जरूरत ? या फिर छोड़ना 
कसे ? अतः सभी दष्टिकोणों से हम “अस्ति नहीं कहु सकते- एक टृष्टिकोख 
से कह सकते है कि यहाँ वस्तु है, पर "वस्तु है" कहने का अथं होगा कि यह 
सर्वत्र, संदा, सर्वंथा ओर सवत्मिना है । ] प्राप्त वस्तु प्रापणीय ( पाने योग्य ) 
नहीं हो सकती तथा अहेय वस्तु कौ हानि भी संमव नहीं । [ जो वस्तु पहले से 
नहीं मिली है वही प्राप्य हो सकती है, प्राप्त वस्तु प्राप्य क्या होगी ? उसी 
प्रकार जो वस्तु त्याज्य है उसी का त्याग मी होता है, अत्याज्यं का नहीं। 
सवत्र, सवंथा “अस्ति माने जाने पर त्याग ओौर ग्रहण का प्रक्च ही नहीं 
उठ सकता । ]] 
किन्तु यदि अनेकान्तपक्ष मानं तो किसी प्रकार ( किसी ष्टिको से ), 
कही, किसी जीव के द्वारा त्याग ओर ग्रहण होगा-एेसा विद्वान्‌ समञ्च सकते 
ह 1 [ जब वस्तु सदा नहीं है एक ही दशा में है तो.उसक्रा त्याग ओर ग्रहण 
संभव है-एकं समय में त्याग, दूसरे में ग्रहण ] । 
किं च वस्तुनः सं स्वभावः, असं वा इत्यादि प्रष्टव्यम्‌ । 
न तावदस्तित्वं वस्त॒नः स्वभाव इति समस्ति । घटोऽस्तीत्यनयोः 
पायतया युगपत््रयोगायोगात्‌ । नास्तीति प्रयोगपिरोधाच । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । यथोक्तम्‌- 
४७. घटोऽस्तीति न वक्तव्यं सन्नेव हि यतो घटः । 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्सदसच्योः ॥ इत्यादि । 
इसके मलावे शुना चाहिए कि वस्तु कौ अपनी प्रकृति क्या है, सतु होना 
या असतु होना ? ठेसा नहीं कह सकते कि अस्तित्व ( 18-1688 ) ही वस्तुका 
स्वभाव है, क्योकि घटः अस्ति ( घड़ा है) इस वाक्य मे "घटः" ( = वस्तु 
का अस्तित्व ) भौर “मस्ति” ( प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व ) इन दोनों शब्दों का एक 
साथ इसलिए प्रयोग नहीं हो सकता कि ये पर्यायवाची हो जा्येगे । यदि 
[घटः | नास्ति = वडा नहीं है" एेसा कहँ तो प्रथोग से असिद्ध होगा । 
 [माशय यह है कि घट का अथं सतु या असत्‌ दोनोंभेसे कोई एकही है; 
“ यदि सतु ५ है तो सतु ( = षटः ) स्ति” कहने मे पुनरुक्ति होती है। यदि 


ॐ 


वि 
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इसी प्रकार दुसरे स्थानों मे भी सम्भ । नैवा करि कहा हैः-- "वड़ा है, 
एेसा नहीं कहना चाहिए वर्योकि "वटः मे सत्‌ का वोध होही जाताहैः नहीं 
है" एसा भी नहीं कह सकते कथोकि [ धटो नास्ति" इस वाक्य में ] सत्‌ (घटः) 
ओौर असत्‌ के एक साथ रहने से विरोध होगा ।* 
तस्मादित्थं वक्तव्यम्‌-सदसत्सदसदनिर्वचनीयवादभेदेन 
ल _ (~ व + (© ल (० (~ ^~. [> 
ग्रातवरादनश्चदुविधाः । पुनरप्यनवंचनायमतेन मिधितानि 
सदसदादिमतानीति तरिषिधाः । तान्प्रति पिः वस्त्वस्तीत्यादि 
८ ९८. ^ [१ [‰ (~, [> 
पयव 'कथंचित्तदस्ति इत्यादि प्रातवचनसभवेन तं बादन्‌ः 
स्ये निर्विण्णाः सन्तस्तूष्णीमासत इति संूर्णारथपिनिधायिनः 
^ ४५ (~ [9 
सयाद्रादमङ्गी , इवेतस्तत्र तत्र॒ पजय इति सरवुपपन्‌ । 
( 
यदवोचदाचायेः स्याद्रादमज्ञयाम्‌-- 
च 9 € ० 
४८ अनेकान्तात्मकं॒॑वस्तु गोचरः संविदाम्‌ । 
एकदेश्षषि्िषटठोऽथो नयस्य विषयो मतः ॥ 
४९. न्यायानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तौ श्रतवरत्मनि । 
® 0८ (~ (~. र (~ 
संपूाथेविनिश्ायि स्यादस्तु श्रतमुच्यते ॥ इति । 
इसलिए एेसा कटै--सद्‌, असत्‌, सदसत्‌ ओर अनि्वंचनीय सिद्धान्तो (वादो) 
को मानने के कारण विरोधियों कं चार प्रकार है । फिर, अनिर्वंचनीय-सिद्धान्त 
के साथ सत्‌, असत्‌ आदि [ पूर्वोक्त तीन ] मतोंकोमिला देने से उनक्ते तीन 
ओर भी प्रकार होतेहै। वे जब पूद्धं कि वस्तु क्याहै, तब “किसी प्रकार वहु 
है" इत्यादि प्रद्युत्तर देना संभव है इसलिए वे विरोधी-वादी लोग सवके सब 
शान्त हो जति है, ओर वस्तु के सभी पक्षों पर विचार करके स्याद्वाद को 
स्वीकार करने वले कौ उन सभी जगहों में विजय होती है, यह पूर्णरूप से 
सिद्ध हो गया । 
स्याद्वादमंजरी मे आचायं ( मल्ञिषेण १२९२ ई० ) ने कहा है-सभी 
ज्ञानो ( अस्ति, नास्ति आदि ) का विषय बनने वाला पदाथं अनेकान्तात्मक 
( अनिशित ) है; किन्तु नय (म्याय) का विषय बननेवाला पदार्थं एक ही 
देश ( -^.87060 पहु, पक्ष ) से विभूषित रहता है । [ नय में किसी एक 
पक्षसे मौ काम चल जाता है जैसे -षटः अस्ति, घटो नास्ति। किन्तु सभी 
ज्ञानो का विषय बनने के लिए, जिससे वस्तु के सभी पक्ष माम हो जायं, एक 
पक्ष या देश से काम नहीं चलता । उसके लिए वस्तु को अनेकान्त 
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( अनिश्वयात्मक ) मानना पडेगा । भावात्मक रूप से ( 090९] ) वस्तु के 
विषय मे कुछ कह ‡ना उसे सीमित करके अपने दृष्टिकोण का उस पर आरोपण 
कर देना है। इसलिए सुभग मागंहै कि उसे अनेकान्तात्मक मानें जिसके 
अन्दर सारे पक्ष चपि हों । ]*# 

{ वस्तु के | एक ही [ पक्ष 9]€४ | पर आधारित अनेक न्याय जव 
प्रमाणकोटि में प्रवृत्त हों ( प्रामाणिक होना चाहते हों) तब संपुणं अर्थो 
( 8 28[€५४§ ) का निर्चय करनेवाला “स्यात्‌* [शब्द से विशिष्ट घट आदि ] 
पदाथ प्रामाणिक ( श्रुत (पपफएणाः फ़ ) समज्ञा जाता है ।' 

५०. अन्योन्ययक्षप्रतिपक्षभावाद्‌ यथा परे मत्सरिणः प्रवादा; | 
नयानशेषानविशेषमिच्छन्‌ न पक्षपाती समयस्तथा्हतः ॥ 
.( देमचन्द्रकृत दितीयद्वर््रिशिका वी° स्तु° श्टो° ३० ) 
जिस प्रकार दरसरे [ दशनो के ] सिद्धान्त एक दुसरे को पक्ष ओर प्रतिपन्न 
बनाने के कारण मत्सरतासे भरे हुए दहै; उस प्रकार अहन्मुनि का सिद्धान्त 
पक्षपाती तहीं है कयोकर यह सारे नयो ( 20005} ध8 ) को बिना मेद- 
माव के ग्रहण कर लेता है । 

विशोष- पक्ष = गपना सिद्धान्त 1 प्रतिपक्ष = विरोचिरथो का सिद्धान्त । 
सांख्य के लिए सत्कायंवाद पक्ष है, असत्कार्यवाद प्रतिपक्ष । दुसरे दाशनिकों के 
सिद्धान्त पक्षपाती है क्योकि वस्तु के किसी एक्‌ पह का विचार प्रस्तुत करते 
है, सर्वागध्रुणं विचार वे -नहीं करते । रेसा करना .असंमव भी है। जेनोका 
सिद्धान्त इस पचडेसे दुर दहै, किसी पक्षका आश्रय न लेकर सभो पक्षो को 
स्वीकार करता है । जनों का दृष्टिकोण बहुत उदारवादी है, किसी प्रकार का 
भेद-माव न मानकर सभी पक्षों को समान रूप से देलते है । यही कारण हे कि 
अनेकान्तवाद स्वीकार किया जाता है । 


# वाक्यों की तीन कोटिया है-दुनय, नय ओर प्रमाण वाक्य । "वटः 
अस्ति एव" दुनंय है कयोक्रि यह मिथ्या है । “नास्तित्व' आदि क होते हृए भी 
उन्हं छिपाकर अस्तित्व, पर जोर देना मिथ्यारूप है । "घट; अस्ति" नय हे। 
यह दनय नहीं है वकथोकि'नास्तित्व आदि को यह छिपाता नहीं, बल्कि उनके 
्रति उदासीनता (1०06९००९) दिखलाता है । यहं प्रमाण भी नहीं क्योक्रि 
स्यात्‌" का प्रयोगं न होने से दूसरे धर्मों ( नास्तित्वादि ) की सूचना नहीं 
मिलती । स्यादस्ति" प्रमारा वाक्य है। नयके विषयमे देवभुरि का कहना ` 
है- नीयते येन श्रुताख्यभ्रमाराविषयीक्ृतस्य अथस्य अंशतः तदितंरांशौदासीन्यतः 
 श्रतिपततुरभिप्रायविरेषो नयः । ( भम्यं° ) । 


आहंत-द्र्शनम्‌ १७७ 
( २६. लेनमत-सं्रह ) 
जिनदत्तघ््रिणा जेनं सतमित्थ्क्तम्‌-- 

५१. वलमोभोपभोभानष्ुमयोदनलामयोः । 

अन्तरायस्तथा निद्रा भीरज्ञानं जुयुष्तितम्‌ ॥ 
५५२. हिसा रत्यरती रागद्धेवावविरतिः स्मरः । 

शोको भिथ्यात्वमेतेऽ्ादक्ष दोषा न यस्य सः ॥ 
५३, जिनी देवो गुरूः सम्यक्तखज्ञानोपदेश्चकः 

© [> 

्ञानदशेनचारिवाप्यपवर्भस्य वतन ॥ 

जिनवत्त सुरि ( ग्रन्थ-विवेकविलास, समय-१२२० ई० ) ते जैन-मत 
[का सारांश | इस प्रकार व्यक्तं किया दल, भोग, उपभोग ( इन्दरियसुख ), 
दान तथा दाभके अन्तराय ( ), निद्रा (६) (७), अज्ञान (८), 
घणा ( ९), हिसा ( १० ), रति (= इच्छा ११}, अरति ( अनिच्छा १२), 
राम (१३). देष ( १४), अविरति ( वैराग्यहीनता १५}, काम ( १६), 
शोकं (१७ ) तथा भिथ्यात्व-- ये अशछारह दोष जिनके पास नहीं है, वह्‌ 
देवता स्वरूप हम लोगो का जिन ( जितेन्द्रिय ) गुरु सम्यकृरूप से तत्वज्ञान 
का उपदेशक है । जान, दशन ओर चारित्र-ये मपवगं के माणं है। [ ज्ञान = 
संमोहरहित ज्ञान, दशन = अह्मूनि के उपदिष्ट मत मे विश्वास, चारित्र -पापकमं 
से विरति । वर्तनी = मां । ] 

५४. स्याद्वादस्य प्रमाणे दवे प्रत्यक्षमद्धमापि च। 
नित्यानित्यातमकं सवं नव ॒तखानि सप्त बा ॥ 
५५. जीवाजीवौ पुण्यपापे चाक्लवः संबरोऽपि च । 
^~ ©. 9 [> ४ 
बन्धो निजरणं श्॒क्तिरेषां व्याख्याधुनोच्यते ॥ 
५६. चेतनारक्षृणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः । 
९ 9 ~ € 
सत्कमेपुदरलाः पण्टं पापं तस्य विपयंयः ॥ 

“स्याद्वाद के सिद्धान्त मे दो प्रमाण है- प्रत्यक्ष ओौर अनुमान । [ उपयुक्त 
विषिसे वस्तुको प्रत्यक्षतः भी अनेक रूप का देखते है, दूसरे उपादान बौर 
त्याग करने की इच्छा के उद्य से किसी पदाथ के प्रति जो सौग मे प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति दिखलाई पडती है, यही हेतु बनकर अनुमान द्वारा सिद करेगी 
कि वस्तुं अनेक रूप की ह। ] सभी वस्तुं नित्य भौर अनित्य कै स्प में 


१२ स० सं 


१७८ सबेदशेनसंमहे- 


है [ इसमे भी स्याद्वाद लगाकर स्याश्चित्यः, स्यादनित्यः, आदि वाक्य बैग । | 
तच्व नव या सात है ( विभिन्न मतों से ) ॥ ५४ ॥ जीव, अजीव, पुरय, पाप, 
आल्लव, संवर, बन्ध, निजरण ओर मुक्ति--अव इनकी व्याख्या की जाती है। 
( इन नवो में पुण्य को संवर में तथा पाप को आवें ले लेने पर सात ही 
तख्व बचते ह । | चेतना ( 17४९] ७०९ ) जीव का लक्षण ह, उससे भिच्च 
( अचेतन ) गजीव होता है । भच्छे काम से उत्यस् होने वाले पुद्रल ९01 
००९९७) पुरुय है, उसका उलटा पाप है ( = बुरे काम से उत्प पुल ) ॥ 
५७, आस्रवः स्रोतसो द्वारं संदरृणोतीति संवरः । 
21 (~ | > शय < 
प्रवेशः कमणां बन्धो नि्जरस्तद्वियोजनम्‌ ॥ 
¢ ५~\ ~ 
*५८, अष्कमकषयान्मोक्षोऽथान्तभीवशच कैन ॥ 
“` ` पण्यस्य संबरे पापस्यास्चवे क्रियते पुनः ॥ 
^ ५९. लन्धानन्तचतुष्कस्य लोकागूढस्य चात्मनः । 
 ि क्षी । ४ क्तिनि र ^, अ» ^ 
`  क्षोणाष्टकमणो यक्तिनिव्याव्ृ्तिभिनोदिता ॥ 
'आञ्लव [ पापरूपी | सोत का द्वार है,जो उसे ठैक ले, वह संवर कहलाता 
है । कर्मो का प्रवेश करना बन्ध है गौर उनसे अलग हो जाना मोक्ष है।॥ ५७॥ 
. भाठ प्रकारके कर्मो काक्षयहो जाने पर मोक्ष मिलता है। कुछ लोग पुय 
क्ा.अन्तभाव संवर म करते है तथा पाप का आक्तव मँ ॥५८॥ जिसे चार अनंत 
पदाथं ( ज्ञान, देन, वीयं ओर सुख ) मिल चुके है, जो संसारमें बंधा = 
£ नहीं है ( भग ) तथा जिसके . आढों कम॑ नष्ट हो चुके है उस आत्मा को जिन 
भगवान्‌ की कही हई निव्यव्रत्ति ( 10911101 जहां से . फिर लौटना नहीं ) 
भ मुक्ति मिलती है.॥ ५९ ॥ £; गे 
सरोजहरणा ॥ (ल (^ ¢ ४ 
& °. सराजहरणा भक्षथ॒जो टश्चितूर्धनाः {। 
< [> गे, ६ 
4 वेताम्बराः क्षमाश्ीठा निःसङ्गा जेनसाधवः ॥ 
६१. छश्चिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः। 
तरश्चिनो ~ (ल ¢ ¢ 
ऊष्वाशिनो शदे दातुदितीयाः स्यु्िनर्षयः ॥ 
। भ केवली न सरी मोक्षमेति दिगम्बरः । 
्हुरेषामयं भेदो महाञ्धेताम्बरेः सह ॥ इति । 
धीवे ९ दर्नसंगहे आत क 
णमाधवीये सवेदशेनसंग्रे आइतदशेनम्‌ ॥ 


शा 


| 
| 
| 
| 
| 
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[ अव जेनो क प्रसिद्ध भेद--श्वेताम्बर ओर दिगम्बर-के विषय मे विचार 
किया जारहादै। | धुल ज्ञानेवलि (्चाहूके तरह की चीज ) को साथ 
रखनेवाले, भिक्षान्न खानेवाले, पने केशो को उखाडनेवाले, क्षमाशील तथा 
भाक्तिरहित जेन सधु श्वेताम्बर है ॥ ६० ॥ केश उलाडे हुए, सोर के पंख 
का क्ञाडन हाथमे लिये, हा्ोंकोही पात्र माननेवाले ८ करपात्री ) तथा 
देनेवाले के धरपरही उपरकी ओरसे लनेवलेये दूसरे जैन साधुहजो 
दिगस्वरः ( नंगे ) है ।॥६१॥ दिगम्बर साधूुभों की मान्यता है. कि केवलज्ञान से 
यक्त पुरुष भोजन नहीं करता ओर स्री को मोक्ष भौ नहीं मिलता ( इद पुरुष 
का जन्म ग्रहण करने पर दही मोक्ष मिल सकताहै)। इन ( दिगम्बसें )का 
रेवेताम्बरो के साथ यह्‌ वहत बड़ा अन्तर लोग कहते है ।॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण माघवके सवंदशेनसंग्रह में आहत द्च॑न [समाप्त ।॥॥ 


॥ इति वालकविनोमाशङ्ुरेण रचितायां सरव॑द्च॑नसंग्रहस्य 
प्रकाशाख्यायां व्याद्यायामाहंतदश॑नमवसितम्‌॥ ` 


¦ = ~, कः) 


जञ ¢ 
(४) रामाचज-दरानम्‌ 
तत्त्वत्रय विदविदीश्वररूपमस्या-- 
विद्याक्तं न तु जगत्सविशेष ईशः 
भक्तिश्च तत्र॒ फलितेः्युपदेशकाय 
रामाजुजाय सततं प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥- ऋपिः । 
( १. अनेकान्तवाद्‌ का खण्डन ) 
।  तदेतदाहेतमतं प्रामाणिकगर्ईहणमरहेति । न दयकस्मिन्वस्तुनि 
परमाथ सति परमा्थसतां युगपत्सदसवादिधरमाां समावेशः 
सम्भवति । न च सदस््वयोः परस्परिरुद्रयोः सथुचयासम्भवे 
बिकरपः कि न स्यादिति वदितव्यम्‌ । क्रिया हि विकरप्यते न 
वस्त्विति न्यायात्‌ । 


जनों का यह ( अनेकान्तवाद का ) षिद्धान्तवाद कतिपय प्रमाणो से काटा 
( निन्दित क्रिया ) जा सकता है । इसका कारण यह है कि वस्तुमे एकही 
पारमाधिक सत्ता ( {11010816 1681107 ) हो सकती है, उस चत्ता मे एक 
ही साथ सत्ता, मस्ता आदि ( सात ) धर्मो से युक्त पारमाधिक सत्ताओं का 
समवे नहीं हो सकता । | पारमाथिक या अन्तिम दशामें वस्तुक एक धमं 
ही, नेसे सत्ताया असत्ता, स्थिर किया जा सकता है । अनेकान्तवादियों की तरह 
एक ही साथ सात-सात धरम को मान लेना असम्भव है । | 
कोई यह नहीं कट सकता कि सतु भौर असतु चकि परस्पर विरोधी है भौर 
उनका समुचय ( (-00)8071 ) होना सम्भव नहीं ह, इसलिए उस प्रकार 
के घमां मे विकल्प क्यों नहीं होगा ? विकल्प त्रिया का हीहोताहै स्तुका 
नही-एेसा नियम है, अतः विकल्प नहीं मान सकते । [ अनेकान्तवादी की मोर 
से इस उत्तर की अपेक्षा है कि विकल्प द्वारा विभिन्न धर्मा का एकत्र समावेश हो 
सकता है । जहां समुचय सम्भव नही है वहां विकल्प किया जाता है । उदाहरण 
के लिए-- उदिते जुहोति" गौर अनुदिते जुहोति” मे विकर्म है । पहले वाक्य 
भं ूरयोदय कै बाद होम करने का विषान है, द्रे वाक्य भे सूर्योदय के पूवं ही 
म करना विहित है। उदित भौर भनुदित दोनो होम एक साथ नहीं हो 
प्रकते, भतः यहां विकल्प करे है लोग सूर्योदय के बाद करे, कुछ लोग 


॥ "1. 
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पहले । यहाँ भी उसी प्रकार क्यो नहीं मान ले ? उत्तर योद सकते है-जो 
वस्मु साष्य होती है उसी में कर्ता, कमं, अथिकरण आदि वदल-बदल कर विकल्प 
केर सकते ह, क्रिया (साध्य) काही विकल्प सम्भवदहै। जो वस्तु पहले से 
सिदध है, वहतो किसी एक प्रकार से सिद्ध होती है, उसमे विकल्प कहाँ से 
आगे ? सत्ता सिद्ध वस्तु ( (0८1०१९१ 8०० ) है, उसका कोई एक ही 
प्रकार हो सकता है--चुहोति" साध्य ( क्रिया } है जिघके लिए विकल्प दिषे 
जा सके । | 
न च अनेकान्तं जगत्सवं हेरम्बनरचिहयत्‌' इति टटान्ता- 
वष्टम्भवश्चदेषटव्यम्‌ । एकस्मिन्देशे गजत्वं सिहतं बाडपरस्मि- 
नरत्वमिति देशमेदेन विशेधामवेन तस्येकस्मिन्देश एव सला- 
सस्वादिनाऽनेकान्तखाभिधाने षटान्ताटुपयत्तेः । नयु द्रव्यात्मना 
~ ध्य ८ „ 

सत्वे पयायात्मना _ तद्भावं इत्युभयमप्युपपन्नमिति चेत्‌ ; 
संबम्‌--काटभेदेन हि कस्यचित्छ्यसस्वं च स्वभाव्‌ इति न 
क्चिहोषः । 

निश्नरलिखित दृष्टान्त को आधार ( अवष्टम्भ ) मानकर मी यहं सिद्धं नहीं 
हो सकता-- समचा संसार अनेकान्त ( पा४णिपः ) है जिस प्रकार गणेश 
( गज का सिर ओर मनुष्य की धड़ ) गौर नरसिंह ( सिह का सिर मौर मनुष्य 
की धड़) ह ।' यह दृष्टान्त हमारी प्रकृत समस्या मे लग नहीं सकता, क्योकि 
इस दृष्टान्त मे तो एक देच ( खंड, भाग, ‰ 8४ ) मे गज या सिंह का स्वरूप 
है, दूसरे भाग में मनुष्य का स्वल्प है--देशों का अन्तर है इसलिए विरो कौ 
कल्पना नहीं हौ सक्ती । परन्तु अनेकान्तवाद मे एक ही भाग मे सद्व, असच्व 
आदि ( घर्मो को ) मानकर अनेकान्त सत्ता स्वीकृत की जाती है । [ दृष्टान्त में 
देलभेद है, अतः दो पक्ष सम्भव है; जबकि अनेकान्तवादमें देश का बिना भेद 
क्रि ही एक ही जगह कई पक्ष मान लेते है, जो कभी संमव नहीं । ] 

यदि कोई यह कहे क्रि किसीद्रव्यके रूपमे सत्तामानें (जैसे भिहीकी 
सत्ता ) भौर उसके पर्यायो ( विभिन्न अवस्थाओं, नेसे - मिट का पिंड, लप्पड्‌, 
घट आदि ) के रूप में असत्ता मानें ओर इस प्रकार दोनों को ही सिद्ध कर डले, 
तो [ हमारी आपत्ति है.करि ] एेसा नहीं होगा- काल के भेद से किसी वस्तु का 
सतु ( 09181610 ) भौर असतु ( णा-शद्ाऽ(9ा४ ) होना तो उसका 
स्वभाव ही है, इसमे कोई दोष नहीं है । [ मिदर के पिरुड में भिद की सतता है, 
घट आदि की असत्ता; उसी प्रकार घट की अवस्था मे मिदरी ( दन्य ) की सत्ता 


१८२ सवेदशेनसंमदै- 
है, कपालः ( 12015120 ) आदि की असत्ता । आदय यही है किं मुल द्रव्य की 
सत्ता किसी भी अवस्था ( पर्याय ) में रहती है, अन्य पयायो की नही । चेकरिन 
यहा काल का भेद स्पष्ट है । मृिर्ड के काल मे घट नही, घट के काल से 
कपाल नही; किसी काल मे एक की सत्ता ओर दुसरी कौ असत्ता होती है । यह्‌ 
तो अत्यन्त स्वाभाविक है। फलितार्थ यह्‌ इभा कि देश ( 91406 ) ओर 
काल ` ("4176 ) के मेद से असतु ओौर सतु को स्वीकार कर सकते है । 
कोई वस्तु सतु भी है भसतु भी, किन्तु कैसे ? देशभेद या कालभेद से । यह्‌ 
नहीं क्रि अनेकान्तवादी कौ तरह एक ही काल भौर एकही देश में वस्तु के 
कई परस्यर विरोधी धम मान लें । | | 
+. न चैकस्य हस्यत्वदीषैत्ववदनेकान्तत्वं जगतः स्यादिति 
वाच्यम्‌ । प्रतियोगिभेदेन विरोधाभावात्‌ । तस्मासखरमाणाभावा- 
दगपत्सच्वासे परस्परविरुर नैकस्मिन्वस्त॒नि वतत युक्ते । एव- 
मन्यासामपि भङ्खीनां मङ्गोऽगन्तव्यः । 
 रेसाभमौ नहीं कह सकते किं जिस रकार एक ही साथ एक वस्तु का छोटा 
ओौर बड़ा दोनों रूप रह सकता है उती प्रकार सं्तार को अनेकान्त भान तं । 
[ एसा इसलिए -नहीं कहु सकते कि उसका छोटा भौर बड़ा होना | विभिन्न 
वस्तुभो पर आधारित ( प्रतियोगि ) है--इसलिए किसी विरोधका भवकाश्च 
नही । { गभिप्राय यह है करिलैसे व्यणुक भे हस्वत्व भौर दीषंतव दोनों है उसी 
भकार जगत्‌ सतु शौर . सतु दोनों है। लेकिन यह समानता ठीक नही, व्यणुक 
+का छटाः भौर बड़ा होना साप्त है, किसी भिन्न प्रतियोगी की अपेक्षा रखता 
है जेसे-चतुरणुक गौर धचधुक । चतुरणुक कौ अपेक्षा वह॒ छोटा है, इचणुक 
कौअपेक्षाबड़ा।; ठेसीः ही दशा मे हम त्यणुक मे दो विरुद्ध ( (णाण्षण्पः ) 
धमं एक साय मानते है, जो स्वामाविक है, मसमजस नहीं । किन्तु जगत्‌ को 
 शतु-जसतु मानने कै -समय यहं वात नहीं मिलती । कोई प्रतियोगी नहीं ह 
जिसकी पक्षा उपे , सत्‌ या भसत्‌ कहं । दूसरे, ह्रस्वत्व ओर दीघस अत्थन्त 
। व्रिरोषी ( (णक्ता०ठ ) नही, जन कि सत्‌-असतु रसे है । ] 
` 1 निष्कषं यह निकला कि प्रमारो के भभाव में ( हमारे तको से सरिडत 
(हीने से) परस्पर विरोधी (पपा 114 ९षनप्शए९) 
मौर भसत्‌ को, एक ही साथ, एक ही वस्तु मे स्थित कहना ठीक नहीं है । 
र अस्य भंगियो का भ खरुडन समह्ल.लं ॥{> „ ./ . न्व 
की रक्षाकरते के, लिए लैनों से चार युक्तयो कौ 
-( १) समुचय के अमाव मे विक्रस्प मानते हए दो 


ध 


प्रहार किया जायगा । 


रामालुज-दशेनम्‌ १८३; 


विषद्ध पदार्थौ को एक साथ मानना, (२) गणश ओौर नरह के शरीर कीः 
तरहं संसार को अनेकान्त मानना, (३) द्रव्यके रूपमे सत्ता ओौर `उसक्ेः 
प्ययं के रूप मे मसत्ता सानना तथा ( ४ ) एक वस्तु में स्वत्व ओर दीर्घत्वं 
की तरह संसार को अनेकान्त सानना। किन्तु इनकी ये युक्तिरयां संसार को 
अनेकान्त सिद्ध नहीं कर पातीं वयक सामान्यतया हमलोग भी दो विरोधियों 
का एक वस्तुमे समावेश कर्ता आदिके भेदसे (१), देश (स्थान) के भेद 
से (२), अवस्था अथवा काल के भेदसे(३) या प्रतियोगियोंके..भेद. 
से (४) मानते है--तात्पयं यह है कि कुछ-न-कुच उपाधि लगा कर हीदो 
विरोधियोंकाएक मे समावेश हो सकता है, जैनं की तरह निरुपाधि विरोधी 
एक पाथ, एक ही काल में ` नहीं मान सक्ते । अब उनके सप्तभद्धीनयःपर ही 
( २. खक्तभंगीनय की निस्सारता ) 
४ ¢ (~ {~ र 
कि च्‌, सव॑स्यास्य सूरखभूतः ` सक्घतमह्ञनयः स्वयर्सकन्ता- 
ऽनेकान्तो वा} आये सवमनेकान्तमिति प्रिज्ञाव्याधातः । द्वितीये 
[> अ + © (~ ^ व ४९ 
ववक्षतधासाद्धः । अनेकान्तत्वेनास्षाधकरतात्‌ । ` तथा चयञ्चु- 
भयतःपासा रजुः स्याद्वादिनः स्यात्‌ । म 
[> ^ (~ (५: 
अर्प च; नवत्वसप्तलादिनिधोरणस्य फटस्य तानधारः 
यितुः प्रमातुश्च तत्करणस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य च नवत्वादेरः 
[०९ र ¢ श ५. 0 
नियमे साघु समर्थितमात्मनस्तीथेकरत्वं देवानांप्रियेणाहेतमत- 
प्रबतंकेन । | ण 
अब जरा यही पूरे कि जो इन सरे प्रपंचो की जड़ सपतभंगौनय है, वहं स्वय 
एकान्त ( निधित स्वरूपवाला ) है या अनेकान्त ( अनिश्वित स्वरूपवाला ).॥ 
यदि प्रयम विकल्प मानते है तो "सब कु अनेकान्त है" इष प्रतिज्ञा (0) 
काही. विरोध होता है। [ सपतभंगौनय यदि एकान्त ( निश्चित स्वर्पवाला' ) 
है तो फिर किस मुह से सब घीजों को अनेकान्त मानेगे--क्या सप्भगीनयं "सब 
कुच! के अन्तत नही है ? इस प्रकार असामंजस्य उत्पन्न होता है ।] यदि 
दूसरा विकल्प मानते है तो इष्ट वसतु की सिदध नहीं होगी, वयोकि अनेकान्त हो 


जाने से सप्तभगीनय प्रामाणिक नहीं हो सकता, क्रिसी वस्तु को सिदध नहीं कर 
या पदा्थंकी सिद्धिकौ त्या 
सकता ( जो स्वयम्‌ अनिधित है उससे वस्तुओं या पदा क । 


१८४ स्वेदशनसंमहै- 


अपेक्षा करे ? ) इस प्रकार स्याद्वादियो के गले मे दोनो भौर सष फन्दा ( बन्धन ) 
देनेवाली रस्सौ पड़ जाती है ( वे किसी गोर भाग नहीं सकते ) । 

इसके अतिरिक्त, ( तत्वों को संख्या ) नव या सात मानी गी है, यह्‌ 
निवारण करना फल है, निर्षारण करतेवाला प्रमाता ( ०० ) ह, 
उसके निर्धारण का साधन ( करण ) प्रमाण है, ( ये तच्व स्वयं ) प्रमेय है-- 
इन सवो मे नव आदि का नियम हो ही नहीं सकता । [ यदि इन स्ोका 
स्वरूप निशित माने तो "सब कुच अनेकान्त है' की प्रतिज्ञा कहाँ रही ? यदि 
इनका स्वरूप अनिश्वित है तो इतने प्रपंच की व्या आवश्यकता है ? इतने तत्व, 
भाण, ्रमात्ता, फल आदि का वणन करके कहते है कि सव कु अनेकान्त है । 
मह क्या लेल है ? ] आहंत-मत के प्रवतत, मखंसम्राट्‌ ने अपनी शास्र-निर्माण- 
शक्ति का अच्छा प्रदशन किया है ! ( इस प्रकार अनेकान्तवाद भपने सिद्धान्त घे 
ही अपनी जड़ सोद देता है। जब सब कुछ अनिधित है तो अनेकान्तवाद भी 
मनिखित, लनो का पूरा द्थंनही अनिधित, सारे तत्व, उनके प्रमाण, प्रमाता 
मादि सब मनिधित ! साघु | साधु ॥ एसे दशन को शत शत प्रणाम ॥ ) 


(२. जीव के परिमाण का खण्डन ) 
तथा जीवस्य देहाुरूपपरिमाणत्वाङ्गीकरे योग्रलादनेक- 
देहपरिगराहफयोगिशरीरेषु प्रतिशरीरं जीवविच्छेदः प्रसज्येत । 


मलुनशरीरपरिमाणो जीवो मतङ्गजदेहं कृत्लं रवष्टं न प्रभवेत्‌ । 
किं च गजादि शरीरं परित्यज्य पिषीरिकादारीरं वितः पराचीन 


शरीरसन्निवेशविनाशोऽपि प्राप्युयात्‌ । न च यथा प्रदीपग्रभा- 
विशेषः प्पप्ासादायुदरवतिंसंकोचविकारवास्तथा जीवोऽपि मनु- 
भमतज्ञजादिरारीरेषु स्यादित्येषितव्यम्‌ । प्रदीपवदेव सबिकारत्वे- 
नानित्यतवप्राप्नौ छृतप्रणाशाकृताम्यागम्‌परसङ्गत्‌ । 
उसी भ्रकार यदि भप यह्‌ स्वीकार करते दै कि जीव शरीर ( 5007 ) के 
अनल्प परिणाम धारण कर लेता है, तो योग कै मलसे योगी लोग एक साथः 
भो अनेक रारीर धारण करते है, उन शरीरो रत्येक शरीर मे जीव का टुकड़ा 
दला जायगा 1 [ वास्तव मे जीव विश्रु है जिसे एक साथ अनेक शरीरो में रह 
शकता है । योगी लोग अपने योग की सामथ्यं स एक ही बार मे कई शरीरो 
मेँ निवास कर सकते है । एेसे षरीरो के समह का नाम कायज्यूह है । विभ 
होने के कारण उन-उन शरीरो मे जीव का निवास संभव है । किन्तु यदि यहं 


रामांदजं-दशनम्‌ १८६५ 
माने किं जीव शरीर के अनुरूप परिमाण धारण करता है, तव तो कणिनाई 
होगी किं शरीरसे बाहर उसका सम्बन्ध नहीं रहेगा । एक शरीर में जीव का 
एक दुकंडा, दरसरे मे दूसरा दुकडा--इस तरह जीव के दुकड-टुकुडे हो जा्येगे । ] 

[ दूरा दोप यह्‌ होगाकतिं | मनुष्यके शरीरका परिमाण रखनेवाला 
जीवं [ पुनजन्मं होने प्र, योनि बदलने से | हाथी के परे शरीरम प्रवेश नहीं 
कर सकता । ( किसी एक ही अंज मेँ मानव दरीर खप जायगा, शेषांश के लिए 
क्वा जदा होगा ? ) यही नही, जब जीद गजादिके बडे शरीर को छोड कर 
चींटीके छोटे शरीर मे प्रवेश्च करते लगेगा तब [ वह्‌ छोटे परिमाणमेंहो कर 
पुनः ] अपने पहले शरीर ( हाथी आदि के शरीर) में प्रवेश करने की क्षमता 
लौ बैठे । [ दकि गज देह के परिमाण ये जीव चींटी के शरीर सें प्रवेश नहीं 
कर सक्ताः, इसलिए उसे अपने प्रादीन्‌ शरीरके परिमाण (आकार) का विनाश 
करना ही होगा--अतः वह धरान शरीर म फिर लौट नहीं सकता; त्यागपव 
स्वीकार हो जाने पर फिर पुराने पद पर लौटना केसा ? | 

ठी भी कल्पना नही हौ सकती कि जेस प्रदीपकी प्रभा ( किरणों) के 
अधयक ( विरेष ०४७8 ), पनसाला-जेसी छोटी जगह या महल-जैसी 
बड़ी जगह मे, अपने आधारके अनुसार संकुचित { सिकुडते ) या विकसित 
( फलते ) है, उसी प्रकार जीव भी मनुष्य गौर हाथी की देहो मेँ आकर [ संकोच 
ओौर विकास प्राप्त ] करता होगा । एेसा करना इसलिए ठीक नहीं करि प्रदीप की 
तरह ही जीव को सविकार मानना पड़ेगा [ जिसमें संकोच ओर विकास-रूपी 
विकार ( (2108768 ) होते है 1, फलतः जीव अनित्य हो जायगा भौर [ बौद्धो 
के क्षणिकवाद पर अपकैही द्वारा आरोपित ] “क्रिये कमं का नाश" तथां 
“त किये गये कमं के फल कौ प्राप्नि--ये दो दोष आ पहुंचेगे । 

विद्येष-विकार से युक्त वस्तु अनित्य होती है क्योकि संकोच ओर 
विक्रास का सम्बन्ध उत्पत्ति भौर विनाश्च से है--कभी-न-कभी जीव की उत्पत्ति 
ओर विनाश होगा ही। जब उत्पत्ति मानेंगे तोन किये गये कम॑के फल की 
प्राप्ति होगी । उत्पत्ति के बाद उसे सुख-दुःख रूपी फल मिलंगे, जिसके कारण 
पुरय-पाप है; जब जीव उत्पन्न हौ नहीं हमा था तब उसने इन फलों के कारण- 
रूप कमं ही कैसे किये ये ? कोई मी व्यक्ति उत्पत्ति के बाद कमं करने परही 
फल पाता है लेकिन जीव बिना कमं कै ही फल पाने लगेगा । उसी प्रकार जब 
जीव का विनाश होगा तव किये गये कमं का भी नाश होगा । विनाश के बाद 
भोक्ता ही नहीं रहेगा तब फल कौन भोगेगा ? विनाश्च के समय क्रि गये कमं 
काफल भी नष हो जायगा-इसमें कोई भी प्रमाण नही है । अतः (@ृतप्रणाच्ः 
दोष की प्राप्ति होगी । ; 


१८६ सवेदशनसंमदै- 


एव अधानमनिबहेणन्यायेन जीवपदाथेद्षणामिधानदि- 


शजन्यत्रापि दुषणयु्रक्षणीयम्‌ । तस्माननित्यनिर्दोष्तिषिरुदर- 
त्वाद्द्ुपादय न भवति । तदुक्तं भगवता ग्यापैन- नैकस्मि- 
नसभवात्‌ ( ° छ्०:२।२।२३१ ) इति । . रासादुजेन च सैन- 
मतानराकरणपरत्वेन तदिदं शत्रं व्याकारि। , 


इस ब्रकार प्रधान-मल्ञ को गन्त करने की तरह जीव-पदार्थं मे दोष दिखा 
कर संकेत किया गया है किं अन्य पदार्थोमे भी दोषकी कल्पना कर ले । 


इसलिए नित्य ( 4678] ) मौर निर्दोष (1श्न79९ ) श्रुति ( वेदों ) 
के विरुद्ध होने के कारण यह जेन-मत ग्राह्य नही है । मगवान्‌ व्यासने भी 
[ ब्रह्मसूत्र मे | कहा है| जेन-मत ठीक ] नही, क्योकि एक ही ८ वस्तु ) 
[ छाया भौर धूपके समान नास्ति" ओौर अस्ति" जैसे विरुद घमो का 
आरोपण करता है जो ] मसंभव है ( ज्ञ सू५ २।२।३१ }। रामानुज ने इस 
सूत्र को व्याख्या जेन-मत का निराकरण करते हृएदहीकीहै। 

विहोष- जीवस्वषूप का खण्डन करके संकेत किया गयां हिकि वेदां 
प्रामाण्य, ईश्वरास्वीकार आदि पदार्थो का मी खण्डन कर लें । यदि वेद प्रमाण 
नहीं हतो जेनोंके सिद्धान्त के अनुसार अहुन्मुनि के द्वारा प्रणीत ( उत्पन्न 
किया गया ) आगम भी प्रमाणा नहीं हो ` सकता । वेद अपौरुषेय है इसलिए 
परुषो मे पाई जानेवाली स्वच्छन्दता वहां नहीं है । जब स्वच्छन्दता नंही, तो 
कोई दोष केसे आयेगा ? अतः सारे दोषों से रहित वैद स्वतः ही प्रमाणा है- 
उसकी प्रामाणिकता कोई नहीं मिटा सकता 1 उसके बाद ईश्वर भी श्रुति के 
भरमाणो से सिद्धहो जाता है-यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते ( तै ° उ 
३।१।१ ); द्यावाभूमी जनयन्देव एकः ( श्ै° उ० ३।३ )। नकस्मिन्नसं भवात्‌ 
सुतर कौ व्याख्या समी वेदान्तियों ने जेन-मत के खण्डन के सूपमे ही को हैः। 
विशेष ज्ञान के लिए वह्‌ स्थल देखना चाहिए । | 


( 8. रामाजज-दशेन के तीन पदार्थं ) 
^ एष हि तस्य सिद्रान्तः--चिदचिदीधरमभेदेन भोक्त भोग्य- 
-नियामकभेदेन च व्यवस्थितास्नयः पदाथां इति । तदुक्तम्‌-- 


, १. प्रधानमज्ञनिबहणन्याय- जिस प्रकार मुख्य -पहलवान को पद्छाङ- देने 
षर दूसरे पहलवान म॑ज्ञ-युद्ध करने से विरत हो जाते है वैसेहीनेनोंकरे हारा 
।  स्वीढृतं जीवस्वरूप को दूषित क देने पर घन्य सिद्धान्तो भौर 'पदा्ो का चरडर 
वधः जाता है। विनि 1 अ 
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१. द्रशरिदचिच्चेति पदाथत्ितयं हरिः । 
दैथरधिदिति प्रोक्तो जीो दद्यमचित्पुनः ॥ इति । ' 

उस ( रामानुज) दशैन का यही सिद्धान्त है--चित्‌ ( §0प) ) अचितु 

( एणाण्लाऽ) भौर ईश्वर (6० ) के भेद से, जो करमशः भोक्ता 
(ए्राणुग०, ऽपरणुल्म), भोग्य ( 0४6५४ ) ओर नियामक ((0पष्णा त) 
है तीन प्रकारके निश्चित पदार्थ॑है। एेसाही कहा है--ई्वर, चित्‌ भौर 
मचित्‌ के रूप मे पदाथ कौ संख्या तीन ह; हरि (विष्णु) ही ईर दै, चिुसे 
जीव का अभिप्राय है ओर दयमान जगत्‌ ( ^ [96818006 ) अचित्‌ है ।' | 

(५. अद्रेत-वेदान्तं का इस विषय च पूवंपक्च ) 

अपरे पुनररेवविरेपप्रस्यनीकं चिन्मा्रं बहव परमाधैः । 

त॒ नित्यश्द्बुद्ुक्तस्भावमपि (तमसि ( छा० उ°० 
६।८1७ )  इत्यादिसामानाधिकरण्याधिमतजीवेक्यं बध्यते 
मुच्यते च । ऽ 
तदतिरिक्तनानाविधमोक्तमोक्तव्यादिभेदप्रपश्चः ` सर्वोऽपि 
तस्मिन्नविच्यया परिकसिितः, सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
दितीयम्‌' ( छा° उ° ६।२।१ ) इर्मादिवचननिचयप्रामा- 
ण्यात्‌-इति नुवाणाः, (तरति शोकमारमवित्‌! ( छा° ° 
७।१।३ ) इत्यादिश्ुतिशिरःशतवशेन निरधिरेषवरहमासेकत्वविच- 
याऽनायविचानिवृ्तिमङ्गीङबाणाः, शत्यो; स ॒सृत्युमाप्नोति य 
हह नानैव परयति ( काट° उ° २।१ ) इति भेदनिन्दाश्रवणेन 
पारमाथिकर भेदं निराचक्षाणाः, विचक्षणम्मन्या; तमिमं विभां 

न सहन्ते । | र नि 

: + क्रु ` लोग ( शङ्कर वेदान्ती. ) जो अपने को -बड़े बुद्धिमान्‌ मानते, है 
( विचक्षरम्भन्योः ); इस विभाजन को नहीं मानते ( इससे सर्हमत नही है) 
[ मायावादी ोड़ाभी द्वैत नहीं सहन कर सकते । | [| उनकी मान्यता हैकि] 


चितुके रूप में ( स्वयं परकाक्षित होनेवाले ज्ञानमात्र के स्वरूप मे) केवल 
बरहम ही करमां ( पण 9 २०६7४ ) है जिसमे सारे ( अशेषः) विर 


६९, 


शद सबेदशनसंग्रहे- 

( जैसे--हस्वत्व, दीरध॑त्व, शब्द, स्पश, ज्ञातृत्व, नित्यत्व आदि सभी व्यावहारिक 
विशेषण जो किसी पदार्थं की सीमा स्थिर करते है कि यह्‌. इस तरह का है) 
शवरुके रूपमेंहै ( =कोईमी विशेषण ईश्वर में नहीं लग सकता) । उस 
ब्रह्म का स्वभाव ( 155९7106 ) ही नित्य ( ए९] ), बुद्ध ( एप ), 
बुध ( 1०॥९]17द्ना# ) तथा मुक्त ( 7८66 ) रहना है, फिर भी "तच्वमसि" 
(वह तुम्हीं हो) की तरहके वाक्यों से ज्ञात होनेवाते सामनाधिकरस्य 
( जीव ओर ब्रह्य का एक होना, समानाधिकरण = एक आधार, [वलाप्न्ट ) 
से उसकी एकता जीव के साय सिद्ध होती है, गौर इसीलिए वह. बन्धन में भी 
पडता है ओर मुक्तं भी होता है! [ 'तरवमसि" का अथं है- वह (त्र्य ) 
तुम ( जीव } हो र्थातु ब्रह्म ही जीव है । यदपि ब्रह्म मुक्त है किन्तु उपर्युक्त 
वाक्यम दोनों कौ एकता होने क कारण जीव के रूप में ब्रह्म बन्धन मे पड़ता 
है । जब जीव ओौर ब्रह्य केणेक्यका साक्षात्कार हो जाता.है तब वह्‌ ब्रह्म सुक्त 
हो जाता है।] 


उस (ब्रह्म ) के भतिरिक्त, भोक्ता ( जीव }, भोग्य ( जगत्‌ ) आदि के 
भेदो के रूपमे नाना प्रकार के प्रपंच ( विस्तार, 118९ ग वार्ण 
968 ) उस ब्रह्म मेही कल्पित क्ये जाते है-ये सारे-के-पारे अविश्या 
( [ष्म०), 16००७००९ ) से परिचालित होते है । इसके लिए कितने ही 
वाक्य प्रमाणके रूपमे नेसे-हि सोम्य ( प्रसघ्नमुल शिष्य ), संवते पहले 
यह सत्‌ ( एि्ा8616 ) ही उत्पन्न हुमा था, जो अकेला था, दूसरा कुच 
नहीं या; इस प्रकार की बातं ये ( माया वेदास्ती ) लोग करते है । [ अद्वितीय 
मानने से ब्रह्म मिविरेष माद्ुम पडता है, उसमे कोई विशेषण नहीं लग 
सकतः। यदि विरोषण लग सक्ते तो वे ही विरोषण लगकर दूसरे ब्रह्म भी दही 
सकते । जव तक्‌ सुत्र ( 070ध]8 ) नहीं माक्रुम है तब तक एक ही कलाकृति 
हैः जिस क्षणा कृति के विशेष या सूत्र ज्ञात हो जागे उसी क्ष दुसरी कृति 
नितित हो जायगी । ] 


“भात्मा को जाननेवाला शोक को पार कर जाता है" ( छा० उ० ७।१।३ ) 
इस तरह के सैकड़ों वेदवाक्यं के सिर पर सवार होकर ( 19108 ०११४४ 


। ९६९ 0), निविशेष ब्रह्म ओर भात्मा के एकत्व ( 1060४४7 ) के ज्ञान से 


(मात्मा के शुद्ध रूप का साक्षात्कार करके }, अनादि काल्‌ से चली  भानेवाली 


` अविदया ( माया, भ्रम ) की निवृत्ति हो जाती है-एेसा वे स्वीकार करते है। 


जो व्यक्ति इत ( ब्रहम) को नाना प्रकार के रूप मे देवता है वह प्यके बाद 


क. मीनः मृतुं ( जन्मान्तर भे) पाता है (का उ० २।१). यहां [ जीव 


| "न्क क का 
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भौर ब्रह्म मे ] भेद माननेवाले कौ निन्दा सुनकर दोनों के बीच ये (मायावेदाम्ती) 
ताद्विकं भेद नहीं मानते । 
(५. क. ामाजुज का उ्वर-पश्च, अद्वेतियौ कौ अविद्या का पूरवपश्च ) 
तत्रायं समाधिरभिधीयते । मवेदैतदेवं यचविचायां प्रमाणं 
विचैतत । सन्विदमनादि भावरूपं ज्ञाननिवत्य॑मज्ञानम्‌ (अहमन्ञो 
मासन्यं च न जानामि! इहि प्रत्यकुव्रमाणसिद्धय्‌ । तदुक्तम्‌- 
२. अनादि भावरूपं यद्विज्ञानेन विरीयते । 
तदश्चान(मत प्राज्ञा खश्षण प्रचक्षत ॥ 
( चित्युखी १।९ ) इति । 
` इन सभी शंकाथोंका समाधान इस प्रकार है-[ शांकरवेदान्तियों का ] 
कथन ठीक साना जाता, यदि अविद्याको भाननेके लिए प्रमाण रहते! 
[ अविद्या को माननेवाले यहु कह सक्ते है करि] यह्‌ अज्ञान अनादि भौर 
भावात्मक ( {081615० ) है, तथा ज्ञान से हट जाता है; प्रव्यक्षप्मणसेही 
यह सिद्ध है{ जैसा कि हम एसे वाक्यो में पति -) भँ अज्ञानी हं भपने जाप 
कोया किसी सरे को भी नहीं जानता हं ।' रेशा ही कहा भी है--जो अनादि 
है, भावात्मक है, विज्ञान ( 1०1०086 ) से जिसका नाश होता है, वही 
अज्ञान है-- विशेषज्ञ लोग इसका लक्षण इसी प्रकार करते है ।' (चिस्पुखी १।९) 
विरोष-चित्सुखाचायं ( १२२५ ई० ) के हारा लिखित चित्घुली या 
परवयक्तत्वप्रदीपिका शांकरदश॑न का एक बहुमान्य ग्रंथ है । इसको टीका प्रत्यक्स्व- 
रूप ने प्रायः १५०० ई० मे मानसनयनप्रसादिनी के नमसे को थी । सवंदथैन 
संग्रह ( १३५० ई० ) में चित्मुखी का उदढरण उसकी कीति का सूचक है । 
न चेतञ्ज्ञानाभावविषयमित्या्चङ्कनीयम्‌ । को देवं बरयात्र- 
भाकरकरावलम्बी भद्दत्तहस्तो वा १ नादः 


३. स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसरदात्मके । 
वस्तुनि ज्ञायते रिचित्कंिद्रपं कदाचन ॥ 
४. भावान्तरमभावो हि कयाचित्त व्यपेक्षया । 
„. , मावान्तरादमाबोऽन्यो न कश्चिदनिरूपणात्‌ ॥ 
इति वदता भावव्यतिरिक्तस्याभावस्यानभ्युपगमात्‌ । 


१९० सवैदशनसंग्रहे- 


^ [ अज्ञान के विषय में उपयुक्त प्रत्यक्ष, मायावादियों के दृष्टिकोर से भावरूप, 
( ०४98 ) अज्ञान का विषय है इसलिए उनके अनुसार ही यह्‌ कहा जाता 
है ] यह ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान के अभाव का विषय है एेसी शंका भी नहीं करनी 
चाहिए ॥ (इस प्रत्यक्ष कौ ज्ञान के अभाव का विषय ) माननेवाले कौन है ? 
या तोः प्रभाकर गुरः  ( मीमांसा के एक संप्रदाय के प्रवतंक ) का वरद कर 
पानेवाले {= गखमतानुयायी.).या , कुमारिलमटर का सहारा: पानेवाले ( भादु- 
मीमांसक ) एेसा कैग । ` ८. 
गुरुमतवाले तो एसा ( अज्ञान को भावरूपन मान कर, ज्ञानाभावका 
विषय मानना ) मान ही नहीं सकते । उन्हीं का कथन है--'अपने रूप ( खतुके 
रूपमे ) तथा दूसरे के रूप ( असतु के रूपमे) की सहायता से, निस्य.रूप से, 
खद्‌; गौर . असत्‌ दोनों मेः वियमान वस्तु मे, कोई व्यक्ति, एक समयमे, किसी 
एक ही सूप को जान सकता है । [ वस्तुओं मे सदा दो सूप होते है, स्वकीय 
हप से वस्तु सदारमक है गौर परकीय स्प से वह॒ असदात्मक है। कभी वस्तु 
को हम सत्‌ के खूप मे ( 751596६ ) जानते है, कभी असतु के रूप में । जब 
सत्‌ के खूप मे कोई गुण जाना जाता है, उस समय.उससे भिन्न या परकीय गुण 
असद्‌.रेगे ह । आम के फल भें स्प, रस आदि सभी है- कमी रूप को जानते 
है उतत समय रस का ज्ञान नही, इत्यादि । , अतः सत्‌ रूपभ ज्ञान के. समय भी 
भसत्‌ रहता है, भत्‌ के ज्ञान के समय म भौ सतु है; परन्तु यह पकृति का 
नियम है कि व्यक्ति एक समय भं किसी एकृ को ही जान सकता है ययपि दूरा 
रूप .मी दूसरे समय मे यथावत्‌ जाना जा सकता है । अतः सतु ओौर भसवु में 
कोई गन्तर ^ । ] > 


“१. प्रमाकर को गुखं ` उपाधि मिलने के ,विषय में .एक दन्तक्रथा है । ` एक 
बार इनके अध्यापक एक ग्रंथ मे यह पढ़ कर परेशान ये--अत्र तुनोक्त, तत्रापि- 
तोत्र: परेशानी का, कारण यह था. कि दोनों स्थानों पर पदाथ का. कथन 
किया गया था जब किये पक्ता ठीक उलटी वातं सुचित कर रही थीं । गुरु 
कौ परेशानी से प्रभाकर की ंढिजाग उठी गौर उन्होने इन पत्तयो को इस 
रूप मे पदढ़ा--अत्र तुना उत्तम ( य्हाः^तु" शब्द करे द्वारा उल्तेखः है), तच 
ष्ा ज्तमु |( वृह भपि" शब्द से उतम ह ) 1. स्मरणीय है रि पहले के 


*2. 5“ 348" 4 (| 


शवो भ क्षर सटा-सूटा कृर लिव जाते थे, इसीनिषु इस तुरह्‌ की कठिनाई 
शषयाप को ६६। ग. का 1 
` कारणथा किं प्रभाकर गुरु.कहलाये } इन्दोन शबरभाष्य पर टीका लिख कर 


ौ 
म म 


पि ततवा तः 


1. 1.1 
1 ८ ज 


० 
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` अभाव एक प्रकारका दूषरा भराव ( प्रप्र) है जो किसी.न-किसी 
व्यपेक्षा ( सम्बन्ध, असत्‌ के निरूपणा की इच्छा ) से प्रकट किया जाता है। 
एक अन्य भाव ( भाव का विशेष भेद } के अतिरिक्त अभाव नामक कोई पदार्थं 
नहीं है वथोकरि उसका निरूपणा नहीं हो सकता ।* [ पृथ्वी में घट का अत्यन्ता- 
भाव पृथ्वीका स्वल्प मत्रहि ( रिण्ञ्एट), वटका प्रागभाव मिट है 
ध्वंसाभाव खड़ा है, अन्योन्याभाव पटादि है- इस प्रकार घट के चारो अभाव 
( अत्यन्ताभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभावः; मौर अन्योन्याभाव ) किसी न किसी 
भाव लरत 6 )के ही ल्पे है, भतः अभाव भाव ही का द्रा 
नाम है जो अक्षु पदाथ की अभिव्यक्तिके लिए प्रयुक्त होता है । ]- यह्‌ कहं 
कर प्रभाकर के मतानुयायौ भाव के अतिरिक्त अभाव पदाथेको स्वीकार दही 

हीं करते [ कि अज्ञान को ज्ञानाभावविषयक मानं । ] 


विंशोष- यहाँ पर शांकर वेदान्त द्वारा. पूर्वपक्ष कौ स्थापनाहोरहीदहे। 
तथ्य यहीदहै कि शङ्कुर अज्ञान को भावरूप मानते है, इसके लिए मीमांघकों से 
भीवे यहु स्वीकार करवा लेते है कि अभाव भावल्प है अर्थातु अज्ञान = ज्ञाना- 
भाव = ज्ञानभाव = भावरूप ( {05116 17108766 ) । अपने अज्ञान को 
ज्ञानाभाव कहना वे किसी मृत्य पर भी स्वीकार नहीं करते । यही अन्ञन सारे 
मायाजाल की सृष्टि करता है, यदि ज्ञानाभाव इसे मान लेंगे तो इसक्ती विश्वभुजन- 
शक्ति विनष्ट हो जायगी । रामानुज आभे चल कर ' इस अज्ञान या मायाका 
खरडन करेगे । उपयुक्त पयो मे प्रभाकर का उद्धरणा देकर उनसे अज्ञानः को 
परकारान्त से मावात्मक स्वीकार कराया जा रहा है। प्रभाकर भावकाही एक 
दुषरा रूप अभाव मानते है, उसे पृथक्‌ नहीं । तो एक तरह से उन्होने शङ्कुर 
की स्थिति ही स्वीकार कर ली। 


न द्ितीयः । अभावस्य पष्टप्रमाणगोचरत्वेन ज्ञानस्य 
नित्यालुमेयस्वेन च तदभावस्य प्रत्यक्षविषयत्वालुपपत्तेः । यदि 
पुनः ्रस्यक्षाभाववादी ` कशिदेवमाचक्षीत; तं प्रत्याचक्षीत-- 
अहमज्ञ इत्यस्मिन्ननुभवेऽहमित्यात्मनोऽभावधमितया ज्ञानस्य 
प्रतियोगितया. चावगतिरस्ति न वा १? अस्ति चेत्‌, पिरोधादेव 
न ज्ञानालुभवः;। न चेत्‌, धमिप्रतियोगिज्ञानसापेक्षो ज्ञानाभावा- 
जुमवः सुतरां न संभवति । तस्याज्ञानस्य भावरूपतवे प्ागक्त- 
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दूषणाभावात्‌ अयमनुभवो भावरूपाज्ञानगोचर एवाभ्युपग- 
न्तव्य इति । 

दूसरी ओर, भट-मीमांसक भी एेसा नही कह सकते । अभाव का ज्ञान 
उनके अनुसार छे प्रमाण ( अनुपलब्धि ) से होता है ( प्रत्यक्ष प्माणसे नहीं), 
तथा ज्ञान भी सदा ही अनुमेय रहता है अतः इसका अभाव { = ज्ञानाभाव ) 
भी भ्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । [ यद्यपि अभाव को भाट लोग एकं पृथक्‌ 
पदाथं स्वीकार करते है फिर भी शं नहीं जानता" इस प्रकार का प्रत्यक्ष ञ्लाना. 
भाव का विषय नहीं । ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने पर ही उसका अभाव प्रत्यक्ष का 
विषय हो सक्ता है, पर माड लोग ज्ञान को प्रत्यक्ष न॒ मान कर अनुमेय सानते 
है । नैयायिको का यह कथन है कि शरे जानता है" यह. वाक्य अनुव्यवसायास्वक्‌ 
आन्तर प्रत्यक्ष से निष्पन्न होता है इसलिए ज्ञान प्रत्यक्ष का विषथ है, परन्तु यह्‌ 
टक नहीं । इस प्रकार का ज्ञान दुसरे अनुव्यवसायात्मक ज्ञान की अपेक्षा रवत। 
है, बह भी तीसरे कौ अपेक्षा करेगा-इस तरह अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न 
हो जायगा । इसलिए ज्ञान को माद्रमतानुसार स्वप्रकाशक ( दीप की तरहं ) 
मानना ही उपयुक्त है । एक दीप दूसरे दीप से प्रकाशित नही होता, अपना 
प्रकाशन आप ही करता है। निष्कषं यह है कि ज्ञान इनके अनुसार अतीन्धिय 
है। प्रत्यक्ष के योग्य पदार्थो का अभाव भले ही प्रत्यक्ष हो, लेकिन प्रत्यक्ष से 
ग्रहण न॒ करने योग्य पदार्थो ( जेसे, ज्ञान ) का अभाव भी प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं । फलित यह हुमा कि भें अज्ञ हैः यह प्रक्ष ज्ञानाभाव का विषय नही, 
भावरूप अज्ञान काही विषय मानना पड़ेगा। ज्ञानाभाव प्रत्यक्ष नहीं है 
भ्रत्यक्ष ज्ञानाभाव नहीं है ( अण्णु्‌< ००९८७०० ) 1 ] 

भब यदि अभाव को प्रत्यक्ष ( अनुपलन्वि को प्रत्यक्ष प्रमाण मे भन्त््ुत ) 
माननेवाला व्यक्ति एेसी बात कहे तो उससे पूना चाहिए- भें भज हु इसप्रकार 
के प्रत्यक्ष अनुभव मे, अभाव-षमंके रूपमे याज्ञान के प्रतियोगी ( विरोधी = 
नही जानना } के रूपमे, आत्मा ( अहम्‌" शब्द से प्रतीत होनेवाली } की 
अवगति ( ज्ञान 69061680 ) होती है या नहीं ? यदि एेसी अवस्था 
भें आत्मा का बोध होता है, तो विरोधके ही कारणा ज्ञान के अभाव का अनुभव 
 नहींहोणा। यदि नही होता तो ज्ञान के मभावका अनुभव भौर नहीं होगा 

क्योकि कोर मी भमाव तमी जनाजा सक्ता है जव मभावके घमो से युक्त 

( उसके आवार का) उसके विरोधी (भाव) का जान हो । [ नैयायिकादि 
अभावको प्रत्यक्ष ह मानते है । उपयु अनवस्था इसलिए नहीं लगती कि अन्तिम 
-अनुब्यवसाय स्वयमु अज्ञात होकर्‌ भी वस्तु कौ सत्ता से ही अपने पहले के 
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अदुव्यवक्लाय का ग्रहणा करलेगा। ज्ञानदो तरह के ह- प्रगत ओर स्वगत । 
श्रा करा पूरा परगत ज्ञान तथा निविकत्पक स्वगत ज्ञान अतीद्धिय है। स्वगत 
सविकल्पक ज्ञान प्रत्यक् का विषय है इसलिए इनके मतानुसार “बहमन्ञः' यह्‌ 
प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञानाभाव का विषय है--एेसा कह सक्ते हँ । इस सम्प्रदाय से 
अदेतवेदान्ती पूते है कि भँ अज्ञ ह ( मे ज्ञानाभाव सम्पन्न हं )' इस अनुभवः 
मे ्ानामाव को आधार माननेके कारण अहम्‌" अर्थं वाली आत्माकाज्ञान 
होता है कि नहीं? उसी अनुभवमें ज्ञानाभाव का विरोधी होने के कारणं ज्ञान 
काज्ञान होता है क्रि नहीं ? यदि हैतो.न्ञान की सत्ता माननी पड़गी; ज्ञानाभाव 
कहाँ है ओर कहां है उसका अनुभव ? यदि नहींहै तो ज्ञानाभाव रहुनेपरभी 
इसक्रा अनुभव नहीं होगा क्योकि अभावकाज्ञान तभी सस्मव है जव अभाव 
के आधारकाज्ञान हो, अभावके प्रतियोगी का ज्ञान हो। घटका बिना ज्ञान 
हए घटाभाव जानना असम्भव है । | 

भव यदि उस अज्ञान को भावह्प ( [00819156 ) स्वीकार करलं, तो 
उपर्युक्त दोषों से मुक्ति मिल जाती है| अतएव यहं अनुभव भावलूप अज्ञान से 
ही उत्पन्न होता है- एेसा मानना चाहिये । ( इस प्रकार मायावादियों का 
पुवंपक्च समाप्त हुञा । ) 


( £. रामाज्ज द्वारा इसका खण्डन ) 
तदेतद्वगनरोपन्थायितम्‌ । मावूपस्याज्ञानस्य ज्ञानामवेन 
समानयोगक्ेमत्वात्‌ । तथाहि--विषयत्वेनाश्रयत्वेन चाज्ञानस्य 
(5 [द ् [> = 

व्यावतंकतया श्रत्यमृथः ब्रतिपन्नान वा ? श्रतिपन्नधत्‌ ) स्त 
रूपज्ञाननिवत्यं तदज्ञानमिति तस्मिन्प्रतिपनने कथंकारमवतिषठते १ 
अग्रतिपन्नशेत्‌ , व्यावतकाश्रयविपयशल्यमज्ञानं कथमनुभूयेत 
[ मायावादियों के द्वारा अज्ञान को भावरूप मानने के लिए तकं देना ठीक 

वेसा ही असम्भव है जेसा कोर पशु | भका का पागुर ( जुगाली, चवितचवण, 
166"82108.0776 ) करे ! भाव के रूप मे अज्ञान को माननां ज्ञानाभाव के 
रूपमे माननेकेही बराबर है। इसमे दो विकल्प हो सकते है-[ अज्ञान के ] 
विषय (आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ) तथा आश्रय ( = आत्मा ) के रूपमे, 
अज्ञान कौ व्यावतंक बनकर, उस ज्ञानस्वरूप आत्मा कौ प्रतीति होती है कि 
नहीं ? ( भे अन्न ह इस अज्ञान की प्रतीति के समय उस जानस्वरूप आत्मा 
की प्रतीति होती है कि नहीं?) यदि प्रतीति होती है तो स्वरूपके ज्ञान से 
निवृत्त होने वाला ( ज्ञान का विरोधी ) वह अज्ञान ह इसलिए उस ( ज्ञान ) 


९३ स° सं 
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की प्रतीति होने पर ज्ञान किसी प्रकार नहीं रह सकता । [ च्रंकि अज्ञान आत्मा 
के शुद्ध स्वहूप को जान जाने पर हट जाता है इसलिये स्वल्प के ज्ञान के वाद 
अज्ञान ठहरेगा ही नहीं । अहमज्ञः मे अज्ञान की प्रतीति के समय ज्ञान यदि ` 
रहे तो अज्ञान की प्रतीति केसे हो सकेगी, अज्ञान कहा से रहेगा ? ] दूसरी ओर 
यदि आत्मा कौ प्रतीति नहीं होती, तो व्यावतंकं (अज्ञान का व्यावतंक है 
आत्मा, प्रतीति, बोध ), आश्रय तथा विषय से शन्य होने से अज्ञान का अनुभव 
ही कैसे होगा ? 

विरोष-अन्ञान (मे अज्ञ हुं) का विषय ( 0४}0४ ) आत्मा के स्वहूप 
करा ज्ञान ही है; उसका आश्रय ( उिपएऽक्पा, 0 ) है आत्मा, वयोकरि 
आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में यह अनुभव होता है कि मै नहीं जानता हं । आत्ा ही 
अज्ञान का व्यावतंक ( रोकने वाला, प्रतिषेधक ) है 1 यहाँ शांकरवेदास्तियों का 
यह दोष दिखलाया जा रहा है कि व्यावतंककोदही वे अज्ञान का विषय ओर 
आश्रय दोनों मान लेते है । 


अथ `विश्चदः स्वरूपावभासर एषाज्ञानविरोधी, नाज्ञानेन सहं 
भासत इत्याश्रयिषयज्ञाने सत्यपि नाज्ञानादुभवविरोध इति- 
हन्त, तहिं ज्ञानाभवेऽपि समानमेतदन्यत्राभिनिवेशात्‌ । तस्मा- 
दुभयाभ्युपगतज्ञानाभाव एव अहमज्ञ, मामन्यं च न जानामिः 
इत्यु भवगोचर इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


(मायावादी यह कह सक्ते ह कि ) आत्मा ( स्वरूप ) की जो प्रतीति 

{ अवभास ) स्फुट ( 108116860 ) है वही अज्ञान ( माया ) का विरोध 
करती है । वह ( विशद आत्मघ्रतीति }) अज्ञान के साथ नहीं रह सक्ती । इस 
प्रकार [ अज्ञान के ] आश्रय ओर विषय के. होने पर [ मात्मा की प्रतीति स्फुट 
न होने से | उसका विरोध अज्ञान ( अहमज्ञः ) के अनुभव के साथ नहीं होता 
( तात्पर्यं यही है कि अविशद आत्मप्रतीति अज्ञान का ग्यावत॑क नहीं है, विज्ञद 
से ही सी आशा की जाय )। रामानुज उत्तरम कहते दै करि हाय, हाय, तब 
तो [ जो बात मावरूप अज्ञान मानकर आप कह रहे ह] वही बात ज्ञानाभाव 
का विषय मानने पर होगी (कि ाधार बौर विरोधी-इन दोनों मे विशद 
स्वरूपावमास या आत्मध्रतीति विरोधी हो सकेगी, अविश्चद स्वरूपावमास नहीं । ) 
हा, यदि आप पक्षपात ( घमिनिवेश ) न करे तभी एसा कहेगे । [ मायावादी 
लोग भावरूप अज्ञान मानने मे जो पक्षपात करते है बह हम लोगों मे नहीं हे । 

र दोनों पक्षो ( हमारे भोर आपके ) ते सिदध ज्ञानाभाव ही--भ जज्ञह, 
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अपने आपको ओौर द्रेको भी नहीं जानता" इस वाक्यमें अनुभूत होता है 
( 18 6४ [2660९ ) -रेसा मानना चाहिए । 

विरोष-रामानुज अपने तकंके वलसे ग््धैतियों को अज्ञान भावल्प 
नही, ज्ञानाभाव का विषय है" एषा स्वीकार कराते द। निष्कषं यहु निकला करि 
अज्ञान प्रत्यक्ष प्रभाणा से बोध्य नहीं । अब अनुमान के अखाडेमें ले जाकर अज्ञान 
को पचाने की युक्ति स्वीनजारहीहै। रामानुज ने अपने न्नर सु० भाष्यके 
प्रथम सूत्रम अज्ञान का खण्डन बड़े जोरदार शब्दों स किया है । उसी से विषय 
वस्तु लेकर प्रस्तुत स्थल में प्रतिपादन कियाजा रहाहै। 

(७. अज्ञान को मावरूप मानने मै अनुमान सौर उसका खण्डन ) 
अस्तु तर्ुमानं मानं विवादास्पदं प्रसाणज्ञानं स्वप्रागमोव- 
व्यतिरिक्त-स्वविषयावरणस्वनिषत्य-स्वदेशगत-वस्तवन्तर- पूर्वकम्‌ 
अभ्रकािताथेप्रकासचकलादन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपग्रमावत्‌ इति। 

[ शांकर वेदान्ती कह सकते है कि ] प्रस्तुत विवाद से ग्रस्त ज्ञान (= अज्ञान 
भावरूप है ) को अनुमान से सिद्ध कों नहीं मानते ? अनुमान इस प्रकार हो 
सकता है-- 

( १ ) [ अविद्या को ] प्रमाणित करने वाला ज्ञान { पश्च ) किसी दूसरी 
वस्तुके बादमेंहोतादहै, जो वस्तुज्ञानके प्रागभाव से बिल्कुल भिन्न, ज्ञान के 
विषयो को दैकनेवाली, ज्ञान के द्वारा हट जाने वाली, तथा जो ज्ञान के स्थान 
में भवस्थित रहती है ( साध्य ) । | 

(२) कारणा यह है कि प्रमाण ज्ञान ( ं&06 1र१०क]०९&९ ) 
अध्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है (हेतु )। ` 

(३ ) जिस प्रकार अन्धकार में पहले-पहल उघन्न होने वाली दीप कौ प्रभा 
होती है ( उदाहरण ) । 

विरोष- प्रथम वाक्य में "वस्त्वन्तर" के कुछ विशेषणा लगाये गये है । 
स्वविषयावरण = स्व अर्थात्‌ प्रमाण्ञान का विषय ब्रह्मादि है उसके स्वरूप को 
ठंकतेवाला । स्वदेशगत = प्रमाणज्ञान का ` देश आत्मा है, उसी मे अवस्थित 
रहनेवाला । स्वप्रागमावन्यतिरिक्त = प्रमाणज्ञान के प्रागभाव से पृथक्‌ । उप- 
युक्त विशेषणो से युक्त अज्ञान भावरूप ही सिद्ध होता है। जो दीप प्रथम-प्रथम 
प्रकाश की किरणं फौलाता है उक्ती मे अंधकार को नष्ट करते की. शक्ति होती 


+ है । जिस प्रकार अँधेरे मे पहले-पहल जलाया गया दीपक अपनी प्रभा से अपर- 


कारित वस्तुओं को प्रकाश मे लाता है उसी प्रकार अंधेरे की तरह विद्यमान 


१६६ सव॑दशंनसंग्रहे- 


किसी दूसरी वस्तु ( अर्थात अज्ञान ) को हटाकर प्रमाणाज्ञान भी अप्रकाशित 
वस्तु ( आत्मस्वरूप ) को प्रकाशमे ले आतादहै। जो वस्तु हटाई जाती है 
वही अज्ञान है, यहः मावरूप है जिसको व्यावृत्ति ज्ञान हारा ही होती है । 


तदपि न क्षोदक्षमम्‌ । अज्ञानेऽप्यनभिमताज्ञानान्तरसाधनेऽ- 
पिदवन्तापातात्‌ । तदसाधनेऽनेकान्तिकत्वात्‌। दान्तस्य साध- 
नविकरुत्वाच । न॒हि प्रदीपप्रभाया अप्रकाशिताथश्रकाश्चकस्वं 
संभवति । ज्ञानस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ । सत्यपि प्रदीपे ज्ञानेन धिष- 
यप्रकाशसंभवात्‌। प्रदीपग्रभायायस्तु चक्षरिन्द्रियस्य ज्ञान सथत्पाद्‌- 
यतो विरोधिसंतमसनिरसनदयरेणोपकारकत्वमात्रमेवेत्यरमति 
विस्तरेण । 

[ रामानुज का कहना है कि ] उपयुक्त उक्ति भी तकं की कसौटी पर खरी 
नही उतर सकती ( शब्दशः, चक्की मे पिसने से बच नहीं सकती; क्षोद = चूर्णं )। 
कारण यह है करि [ आपज्ञानको एक दूसरौ वस्तु-अज्ञान-के वाद सिद्ध करते 
हतो ] यह अन्ञानभी [उसीरहेतु से (अप्रकाशित प्रपञ्च को प्रकाशित करने 
के कारण ) | एक्‌ दूसरे अज्ञान की अपेक्षा रखेगा जो सिद्ध करना आपको 
अभीष्ट नहीं क्योकि एसा करते पर [ दर्रे अज्ञान से प्रपञ्च का आवरणा हो जाने 
पर संसार को ही संभावना मिट जायगी जो ] आपके सिद्धान्त के भी विरुद्ध है । 


( अथवा इस दूसरे अज्ञान से आपके प्रस्तुत अनुमान का विषय-भाव रूप 
अनज्ञान--का भी आवरण हो जायगा ओर संसार की सिद्धि नहीं हो सकेगी । ) 


यदि आप [ भावरूप अज्ञान को या उसके साघक अनुमान को तथाकथित 


विशेषणो से युक्त किसी दूसरी वस्तु के पश्वातु ] सिद नदीं करे तो हेतु अनै- ` 


कान्तिक ( व्यभिचारयुक्त ) हो जायगा । [ यहा हतु है अप्रकश्चिता्थं को प्रका- 
शित.करने के कारणः । यह्‌ हेतु साघ्य ( ॥ /1 1. 1 ६।॥। ) के विरोधी स्थानों 
भें भी रहता है इसलिये अनेकान्तिक = गनिश्वित है । | दूसरे, उप्यक्त अनुमान 
मे दृष्टान्त ( साघ्य को ) सिद्ध करने की सामथ्यं नहीं रलता है क्योकि वस्तुतः 
दीपके की प्रभा अप्रकाशित वस्तु को प्रकाशित नहीं करती, ज्ञान ही किसी वस्तु 
का प्रकाशन्‌ कर सकता है 1 दीपक के रहने पर भी चान से ही विषयों का प्रका- 
शन सम्भव है । दशेनेन्दरिय ज्ञान उत्पन्न करती है, उसी समय. प्रदीप-प्रमा 
` (सहायकके ख्पमे) प्रकाश के विरोघी निबिड अन्धकार को दुरं करके 
 योड़ा-सा उपकार ही मर करती है । भव अधिक विस्तार करना व्यर्थ है। 
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(७ क~ उपयुक्त अुमान का धत्यजुमान ) 
प्रातव्रयागश विकादाध्याद्तसज्ञान न चानमात्रव्रलमाभ्रतम्‌ः; 
अन्ञनलवात्‌ शकुकाद्यङ्ञनवद्‌ति । ननु सक्रकाज्ञानस्या- 
भयस्य त्रत्यमेथस्य ज्ञानमात्रस्वभावत्यमेव इति चत्‌ 
शाङ््टाः । अबुभरूतिहं स्वसद्धावेनव करस्य चंद्स्तुना व्यवहारा- 
उयुणत्वापादनस्वमावा ज्ञानावगतिसविदाद्यपरनामा सकम[6- 
जुभवतुरात्सनां धसंविशयष्‌ः । अचुभवतुरात्मत्वमात्मव्रत्तिशुण- 
विश्षस्य ज्ञानत्वासत्याश्रंयणात्‌ । 
इका विरोधी अनुमान ( (०पप6प्0श धत) ) इस प्रकार है- जिस 
ज्ञान के विषय में विवाद चल रहा है वह विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप ब्रह्म मे आश्रय 
नहीं ले सकता, क्योंकि वहु अज्ञान है (जव कित्रह्यज्ञान है )- जिस प्रकार 
शुक्ति ( सीप, }९०९ ) आदि के विषय मे उतपन्न अज्ञान [ ज्ञाता पर आधित 
देन किज्ञान पर ही, क्योकि जीव ही ज्ञाता है; उसी प्रकार मायावादिों का 
वह्‌ भावषूप अज्ञान ज्ञाता पर ही आधितदहैन कि ज्ञान पर । लेकिन मायावादी 
तो इस अज्ञान को ज्ञानरूप ब्रह्य पर आधित मानते है-यह्‌ उनका दोष है । ॥ 
[ यदि कोई शंका करे कि ] शुक्ति आदिके विषथ में होने वाले अज्ञान 
( 1 प्ञ० ) का आश्रय स्वचेतन ( आत्मा, प्रत्यक्‌ अथं ) है, उसका स्वभाव 
ही विशुद्ध ज्ञान है (फिर अज्ञान का आरोपण ज्ञानस्वरूप आत्मा पर कैसे 
करते है ? उत्तरमें हम करगे कि) अनुभव करना अनुभव करनेवाली आत्मा 
का एक धमं है जो ( घमं ) केवल अपनी सत्ता से, किसी वस्तु में व्यवहार की 
योग्यता ( आनुगुएय ) उत्पन्च करने का स्वभाव रखता है; निस ( अनुभूति ) के 
ज्ञान, अवगति, संविद्‌ ( बोध ) आदि बहुतसे नाम तथाजो ( धमं) कमं 
करनेवाला भी है। अनुभव करनेवाले को आत्मा ओर भासा की वृत्तिं 
( ^ ५078 ) में स्थित एक गण को ज्ञान कहते हैँ । 
ननु ज्ञानरूपस्यात्मनः कथं ज्ञानगुणफत्वमिति चेत्‌, तद- 
सारम्‌ । यथा हह मणद्यमणिप्रभ्रूति तवेजद्रव्य प्रभावद्रूप॑णावतिष्ठ 
नं व्रभर्ूपयुणाश्रयः । स्वाश्रवादलन्यत्रापि वतमानत्वन रूप्‌ 
वस्वन चं प्रभा द्रग्यरूपापं तच्छेपत्वनिषन्धनगुणन्यवहारा ॥ 


एवमयमात्मा स्वध्रकाश्चिद्रूष षव चैतन्यगुणः । 


१९८ सवैदशेनसंयहे- 
यहाँ कुद लोग शंका कर सक्ते हैँ कि ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप ( 1886- 
66 ) है, फिर ज्ञान उसका गुण केसे होगा ? इस पर॒ रामानुज का कथन है 
कि यह्‌ शका ठीक नहीं । [ रामानुज जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों को ज्ञान- 
स्वरूप मानते है, फिर ज्ञान उनका गुण मी रहै, देषा स्वीकार करते दहै। यह 
उपन्यास ( 11308.01187076707 ) आपत्तिजनक है कोकि स्वरूप गृण नहीं हो 
सकता । किन्तु जिस श्रुतिप्रमाण से त्मा को ज्ञानस्वरूप मानते ह, उसी 
प्रमाण से आत्मा का गुण ज्ञान है, यह भी जानते है। स्वल्प गुणा हो सकता 
है क्योकि स्वरूपवाले ज्ञान से गुणवाले ज्ञान को पृथक्‌ माना जाताहै। 
+ इसमें दृष्टान्त भी है-- ] जिस प्रकार मणि, सूयं इत्यादि तेजस (1) 7787क) 
पदाथं स्वयं प्रभा से युक्त स्वरूप से अवस्थित दहै, किन्तु प्रभारूपी गुण के 
आश्य स्थान भी ह ( अर्थात्‌ सूर्यादि तेज के स्वरूपमें होकर भी तेज के एक 
प्रकार--प्रमा-गुण- से भरे है । स्वरूप ही गुणभीहै)। 


अपने आश्रय से पृथक्‌ होकर भी रहने पर तथा उसमे रूप ( 1046 ग 
४7०8 ) होने के कारण द्रव्यके रूपमे रहुने पर भी, प्रमा ( 11९11 ) 
कोगुणके रूपमे पुकारते है क्योकि वह सूर्यादि के तेज का उपकारी होने का 
सौभाग्य रखती है । [ गुण किसी वस्तु में व्याप्य अथवा अव्याप्य वृत्ति धारण 
करके रहता है । आकाश मे शब्द उसके एकदेश मे ही रहता है अतः अन्याप्य 

 वृत्तिवाला है, धट में शूप चारों ओर से रहता है अतः व्याप्य वृत्तिवाला है। 
प्रभा नित्य रूप से सुयं-सम्बद्ध है, फिर भी सूयं के अतिरिक्त समूद्र, पव॑त, भूमि 
आदि में देखी जाती है-इसलिये वह गुण नहीं है । दुसरे, प्रभा मेँ शुङ्ग-रू3 
रहता है जिससे इसे दव्य मानना पड़ता है। गुण मेँ गुण नहीं रह सकता 
रव्य में गण रहता है अतः प्रभा द्रव्यहै। फिरप्रभाको गुण कसे कहंगे ? 
चकि पूर्यादि तेजो मे यह निवास करती है, गुण.मी द्रव्य मेँ रहते है, गुणो के 
सादृश्य से प्रभा को गुण मानते ह किन्तु यह्‌ व्यवहार गौण है, मख्य रूप से तो 
प्रभा द्रव्य ही है । ] ठीक इसी प्रकार, इस आत्मा का स्वरूप यद्यपि स्वयं प्रका- 
रित होनेवाला चेतन्य है, इषका ` गुण भी चैतन्य ही है ( जो गौण प्रयोग से 
माना जाता है) 


विदोष- जिस प्रकार प्रमा मुख्यतः द्रव्य है, गौणरूप से उसे गुण मानते 

है; उसी प्रकार ज्ञान भी मृख्यतः द्रव्य ( आत्मा का स्वल्प है ), गौणषूपसे ही 

उसे गुण के रूप मे समद्यते है वयोक्ि आत्माके रूप मे दूसरे द्र्धो से सम्बढ 

होकर गणके दही समानहो जाताहै। अब श्रुतिप्रमाण से सिद्धकरतेहिकि 
अत्मा कास्वख्पमीज्ञान है भौर गुर भीज्ञानहीहै। 
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तथा च श्ुतिः-- स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः दत्ल्ो 
=, ¢ भ । धः 

रसवन पववं वा अर<यमात्सानन्तराऽब्राह्यः द्रत्छः प्रज्ञानघन 
एव (बर ° उ० ४।५।१३ ) । अत्रायं पुरपः खयंज्योतिर्भधति 
( बर° उ० ४।३।९ )। न किज्ञातुर्विज्ञतेधिपरिलोपो षिधते 
( च्र° उ० ४।३।३० ) । अथ यो येदेदं जिघ्राणीति स आत्मा 
( छा० ८।१२}४ ) । योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृवन्त्योतिः 
पुरुषः ( व° उ० ४३७ )। एष हि द्रष्टा शटा श्रोता घ्राता 

(~ ् & ~ 
रसाथता मन्ता बोद्धा कतां षिज्ञानात्सा पुरुषः ( ब्रन ४।९ ) 
इत्यादिका । 

इसके लिए श्रुति-प्रमाण भी है- नेसे नमक का टुकड़ा अन्तर-बाह्यका 
भेद निना क्यिही (स्व॑र) रसका ही खरडदहै, उसी प्रकार यहु आत्मा 
भी अन्तर-बाह्य के विभाजन से शन्य होकर (सर्वत्र) प्रज्ञानकाही खण्ड 
है ( इसमे आत्मा को ज्ञानस्वू्प बतलाया गया है; ब्रु° उ० ४।५।१३ ) । 
यहा ( स्वप्नावस्था में ) यह पुरुष ( आत्मा ) स्वयंप्रकाशित होता है ( वही, 
४।३।९ ) । विज्ञाता ( आत्मा ) के ज्ञान ( गुणल्प मं वतमान ज्ञान) का 
विनाश नहीं होता है ( वही, ४।३।३० )। जो यह समक्षे कि मँ इसे संव रहा 
है, वही आत्मा है ( ज्ञान उसका गुण दहै; छा० ८।१२।४)। यह पुरष जो 
विज्ञान से युक्त इन्द्रियों ओर हृदय मेंभीरहै, वह अपने आप में प्रकाशित है 
( प्रथम खणड मे ज्ञान गुण है, फिर ज्ञान आत्मस्वलूप है-- व° ४।२।७ )। वहु 
पुरुष हौ देखनेवाला, द्ूनेवाला, सुननेवाला, सूंघतेवाल।, स्वाद लेनेवाला, मनन 
करनेवाला, समञ्लनेवाला, करनेवाला (सव जगह ज्ञान गुण है) तथा विज्ञानस्वरूप 
आत्मा है ( प्र° ४।९ ) इत्यादि । 

विरोष-इस प्रकार कु श्रुतियों में आत्मा को ज्ञानस्वरूप कु मे ज्ञान- 
गुणक तथा कुच में ज्ञानस्वरूप ओर ज्ञानगुणक दोनों माना गया है । आत्मा 
केवल ज्ञाता ज्ञानगुणक ) दै, यह कहनेवाले नैयायिक लोग॒भी परास्त हुए; 
आत्मा ज्ञानस्वल्प ही है, कहनेवाले मायावेदान्ती भी गये । 


( ८. भावरूप अज्ञान मानने मै श्रुति प्रमाण नहीं है ) 
न च अनृतेन हि प्रत्यूढाः" ( छा० ८।३।२ ) इति शतिर- 


विद्यायां प्रमाणमित्याश्रयितं शक्यम्‌। ऋतेतरविषयो नृतशब्दः । 


च 


२०० सवेदशेनसंमहे- 
ऋतशब्दशच कमेवचनः । ऋतं पिबन्तौ, ( का० ३।१ } इति 
वचनात्‌ । ऋतं कमे फलाभिसन्धिरहितं, परमपृमाराधनवेव 
ततप्राततिफलम्‌ । अत्र तव्रतिरिक्तं सांसारिकाल्पफलं कर्मा्रिं 
ब्रपरातिविरोधि । थ एतं व्र्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि 
र्युढाः' ८ छा° <८।३।२ ) इति वचनात्‌ । 
अनृत ( असत्य ) से टके हुए" ( छा० ८।३।२ )*-- यह्‌ श्रुत्तिवाक्य अविनय 
के विषयमे प्रमाण ( ^ पषण ) है, देस नहीं कहा जा सकता । 'अनूत 
का अथंहै जो ऋत (सत्य ) से भिन्न हो। (कतः का अथं है ( पुण्य ) कमं, 
क्योकि इस वाक्य मेत को पीते हुए" कहा गया है [ जिसका अथं है कि 
वे दोनो कमं के फलों का अनुभव कर रहै हे। |] ऋत का अर्थ॑है फलकी 
कामना न रखते हृए क्रिया गया कर्म॑; परम पुरुष (ब्रह्य )की आराधनाके 
रूप मे उसकी प्रापि का फल मिलता है । यहाँ पर उससे भिन्न, सांसारिक तथा 
थोडा फल देनेवाला कमं ही अनृत कहागया है जो ब्रह्मकी प्रात्तिका 
विरोवी है । एेसा ही श्रुतिवचन भी है जौ इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करते, 
वे लोग अनृत ( सांसारिक फल ) से ठेके हए है ( छा ८१३।२ )। 
मायां त॒ प्रकृतिं विचत्‌" ( धे उ० ४।१० ) इत्यादौ 
न, (~ ~ € ` ^~. (~ र [> 
मायाशब्दा विचित्राथस्गकरत्रियुणात्मकप्रङृत्यमिधायको नान्‌ 
वंचनीयाज्ञानवचनः । 
५. तेन मायासहघरं तच्छम्बरस्याश्गामिना । 
वालस्य रक्षता देहमेकेकािन दितम्‌ ॥ 
स | ( वि° पु १।१९।२० ) 
{ (५ (> (~ ¢ ध ५ (~ ये वा 
इत्याद विचित्राथसगंसम्थस्य पारमाधिकस्मैवाघरायद्घ- 
। वहेषस्येव मायशब्दाभिधेयत्ोपालम्भात्‌ । अतो न कदाचिदपि 
ट (> [4 (^ 
त्याञनवचनीयज्ञानप्रतिपादनम्‌ | 
माया को मूलकारण समर -इस वाक्य में माया-शब्द का अथं "विचित्र 
पदार्था की वृष्टि करनेवाली त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः है, न कि अनिर्वचनीय 


१. इस वाक्य का मायावेदान्ती लोग अथं करते ह करि अचरत संसारका 
मायानामक भावलूप अज्ञान है, उसी से शब्दादि विषयों दारा 
पर्ति होने से लोग अपने वास्तविक रूप से हटा दिये जाते है । 


| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
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( भावल्प ) अज्ञान । [ विष्णुपुराण के निम्नलिखित शलोक मँ ] विचित्र वस्तुओं 
की बृष्टि मे समथं तथा पारमार्थिक ( वास्तविक 68] ), असुर के अल्र-विरेष 
काही बोध माया शब्द से होता दै वालक (प्रह्वाद) के शरीर की रक्षा 
करते हए, उस आशुगामी [ विष्णु के चक्र ] ने शम्बर नामक राक्षसकी हजारों 
मायाओं को एक-एक खरएड करके नष्ट क्र दिया" ( वि° पु° १।१९।२० ) । 
इसलिए श्चुतिःप्रमाण से कमो भौ अनिर्वचनीय अज्ञान का परतिपाद्न 
नही होता । 


९, ^ 


{ €. अज्ञान की सिद्धि अर्थापत्ति से भी नदी-तच्वमसिः का अर्थं ) 
नाप्येक्योपदेशान्यथादुपपस्या । तच्चंपदयोः सबिङेषव्रह्मा- 
भिधायित्वेन दिशुद्रयोजीवपरयोः स्वरूपेक्यस्य प्रतिपत्तमश्चक्य- 
(४ १ [9 ४ 
तयाञ्यापत्तेरलुदयदोपद्ितिस्वात्‌ । 

[ 'तच्वमसि" (तुम वहहो) इस वाक्य भ जीव ओर परमात्माकौ 
एकता का उपदेशा दिया गया है । यदि इन दोनों में वास्तविक भेद होता तो 
यह संभव नहीं था कि रेक्य दिवलादे, तथ्य यह्‌ है किं इन दोनों मे काल्पनिक 
भेद ही माना जायगा । यह काल्पनिक भेद किसी अन्य उपाय से सिद्ध नहीं 
होता अतः इस अभेद ज्ञान के उत्पादक के रूप मेँ-अथपित्ति-प्रमाण से-- 
अतिवंचनीय अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। इसका खण्डन करते हुए 
रामानुज कहते है कि जीव ओर परमात्मा में अज्ञान के अतिरिक्त] किसी दूसरे 
प्रकार से एकता सिद नहीं होतो, इसलिए आप [ अज्ञान की सत्ता ] नहीं मान 
सकते । [ स्मरणीय है कि जव किसी विशेष अ्थंके आपादान (ग्रहण ) के 
विना कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती तब अर्थापत्ति-प्रमाण मानते है--मोटे देवदत्त 
परिडत दिन में खाते ही नहीं। इस वाक्यमें न खानेवाले देवदत्त की मोटाई 
असिद्धहीहो जायगी यदि हम यहुन कहं कि वेरात मेही दुगूना भोजन 
करते है । यह रात में दुगुना भोजन करना" अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता 


` हे । यहां मी अज्ञान को न मानें तो काल्पनिक भेद सिद्ध नहीं होगा । लेकिन 


रामानुज इसे काट रहे है । ] 
कारण यह्‌ है कि ततु ( वह) भौर त्वमर्‌ ( तुम ) दोनों पदो में सविशेष 


` ( ९०9९५ ) ब्रह्म का अर्थं है, आपस मे विरोधी जीव ओर परमात्मा मे 
` स्वल्पकी एकता का प्रतिपादन करना [ इस वाक्यसे] कठिन है, अतः 


अर्थापत्ति-प्रमाणा का यहां उदय ही नहीं होगा-यही दोष यहां लग जायगा । [तत्‌ 
ओौर त्वम्‌ दोनों सविशेष ब्रह्य के प्रतिपादक है, दोनों मे नीलो घटः" इत्यादि के 


र०र्‌ . ,  सवेदशेनसंमहे- 


समान समानाधिकरणता ( 1067४07 ) है- दसी से वाक्यार्थं की सिद्धि हो 
जाती है, अर्थापत्ति की आवश्यकता ही नहीं पडती । यदि किसी दुसरे प्रकार 
से वस्तुसिद्धि नहीं होती हो, तव न अर्थापत्ति आवेगी ?] 
तथा हि- तत्पदं निरस्तसमस्तदोषम्‌ अनवधिकातिरया- 
` सहयेयकल्याणगुणास्पदं जगदुदयविभवलयलीटं बह्म प्रतिपाद- 
यति । तदेश्षत बहु स्यां प्रजायेय, ८ छा० ६।२।३ ) इत्यादिषु 
तस्येव प्रकृतत्वात्‌ । तत्समानाधिकरणं तवंपदं चाचिदिशिषट- 
जीवशरीरकं बह्माचषटे । प्रकारहयविचिषटेकवस्तुषरत्वात्‌ सामाना- 
धिकरण्यस्य । 
इसे इस ध्रकार समन्ञे तत्‌” शाब्द ब्रह्म का प्रतिपादन करता हैजो 
( ब्रह्य ) सारे दोषों से रहित है, असीम अतिशयो ( विगेषताओं ) से युक्त तथा 
असंख्य कल्याणप्रद गुणो का आगार है एवं संसार की उत्पत्ति, विभव (स्थिति) 
ओर लय की लीला दिललाता है । उसने देवा, मँ बहुत हो जाऊ, मेँ उत्पन्न 
होऊं" ( छा० ६।२।३ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे उसी (ब्रह्य) का वर्णन है। 
उसका समानाधिकरण ( 10678168] ) ८तवम्‌" शब्द भी अचित्‌ ( जड़ शरीर } 
से विशिष्ट जीव की देह धारण करनेवाले ब्रह्य का ही बोध करता दहै! 
समानाधिकरणता (1067४) दो प्रकारो से विशिष्ट क्रिसीएक ही वस्तु 
पर निभेर करती है । [ “नीलो घटः° मे एक ही वस्तु का बोध होता है किन्तु 
एक प्रकार है नील गुणा से विशिष्ट होना, दुसरा प्रकार है घटत्वजाति से 
विशिष्ट होना । ततु ओर त्वम्‌ भौ ब्रह्मके प्रतिपादक है किन्तु दोप्रकारोसे 
विरिष्टं] 
विरोष-तदेक्षत०' आदिमे ब्रह्मका संकल्प दिलाया गयाहै जो 
संसार कौ उत्पत्ति के पूवं किया गया है। वे पहले निरीक्षण करते ह, पुनः 
बहुत होने की कामना करते हि कि चित्‌ , अचित्‌ के मिश्रण से जगत्‌ के रूप 
ममेही बहुत बन जाऊ, उसके लिए पहले तेज, जल, अन्न आदि के रूपमे 
उत्पन्न होऊ । ब्रह्म का यह्‌ संकल्प तभी संमव है जव वे सभी दोषों से रहित हो, 
अनन्त कल्याणकारी गणो से संपन्न हों । .इसलि ब्रह्य मे वे सव गुण उपपन्न 
हीते है। (तच्वमसि" महावाक्य में ततु" शब्द से एसे ही ब्रह्म का बोध होता है। 
क (१०. लतचमसि' मे लक्षणा--अद्वैत-पक्च ) 
नु सोऽयं देवदत्तः इतिवत्‌ तमिति पदयोर्िरुद्भाग- 
५ लक्षणया निर्विदोषस्वरूपमात्मेकः सामानाधिकरण्या्ः किं 


द 
+ ध ५ 
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न स्यात्‌ । यथा सोऽयमित्यत्र देशान्तरक्मलान्तरसंबन्धी पुरुपः 
प्रतीयते । इदंशब्देन च संनिहितदेशवतैमानकारान्तरसंवन्धी । 
तयोः सामानाधिकरण्येनेक्यमवमम्यते । तपरैकस्य युगपद्विरुदर- 
देश्कारम्रतीतिनं संभवतीति हयोरपि पदयोः . स्वकूपपरते 
स्वरूपस्य चेक्यं प्रतिपत्तु शक्यम्‌ । एवमत्रापि रिचिन्जञत्व- 
स्क्षत्वादि.षिरुद्रस-महाणेनाखण्डस्वरूपं लक्ष्यत इति चेत्‌- ¦ 


[ मायावादी लोग ] लंका करते है कि 'तच्वमसि" महावाक्य में भी धह 
वही देवदत्त है" इस वाक्य की ही तरह ततु ओर त्वम्‌ दोनों शब्दों मे विरुद्ध अंश 
को त्याग देने बालौ लक्षणासे, आत्मा की एकता क। बोध क्यों नहु होगा, 
इस्त एकता में निविशेष ( [14911{164 ) स्वरूप रहता है ओर इस प्रकार 


` समानाधिकरणता ( [वला ) का अथं क्यों नहीं हो जायगा ? "सोऽयम्‌" - 


मे ततु शब्द से दूसरे स्थान भौर दूसरे काल से संबद्ध पुरुष का अथं मालूम 
होता है। दूसरी ओर इदम्‌ शब्द से निकट स्थान ओौर वतंमानकाल-संबन्धी 
पुरुष का बोध होता है। [ यहाँ देखना है कि दोनों पदों से भिन्न-भिन्न स्थानों 
ओर कालोंका बोधहोताहै, अतः दोनोंको एक वाव्यमे स्थापित करना 
कुछ कठिन-सा लगता है इसलिए ] दोनों पदों कौ एकता समानाधिकरणा के 
नियमसे ही संमवरहै। यदिएेसानकरं तोएकही पुरुष के उदेश्यके रूप 
मे एक साथ ही विरुद्ध देश ओौर काल वाले शब्दों से उस पुरुष ( देवदत्त ) 
की प्रतीति संभव नहींहै, इसलिए दोनों पदोंको हम व्यक्ति ( देवदत्त ) का 
बोधक मानकर व्यक्ति की एकता समन्न सकते है । [ तात्पयं यह है कि देवदत्त 
के उदेश्य के रूपमे दो शब्द यह" ओौर "वही" आति है किन्तु दोनों शब्दों से 
स्थान ओर कालको लेकर काफी अन्तरहै। जब दोनों एक ही व्यक्तिके 
उदेश्य है तो अवश्य ही दोनों मे एकता होनी चाहिए, एकता तभी स्थापित 
हो सकती है जब दोनों शब्द मतमेदवाले अश को निकाल दं। एेसी दशामें 
उनका अपना अथं कम हो जायगा तथा लक्षणा से दूसरे अल्प अथं की कल्पना 
करनी पड़ेगी । इसी को णविरुढ भाग त्याग करानेवाली लक्षणा" कहते है । 
इस प्रकार “सः* ओौर अयमु" के बीच एकता समानाधिकरण के नियम ( 1 शफ 
० 1व6ाभि्ा) से हो जायमी । ] इसी प्रकार, यहाँ मी जीवात्मा गौर परमात्मा 
दोनों के बीच, (त्वमसि महावाक्य मे एकता हो सकती है यदि उन दोनों 
के विरुद अंश, जैसे थोड़ा जानना (जीव का गृण), सब कुछ जानना 


र्न्छ , सबेदशंनसंग्रहे- 


( परमात्मा को गुण ) आदि, काः त्याग हो जाय ओर दोनों के अखंड.स्वरूप 
का बोध हो जाय । [ यह मायावादी लोगों का पुवेपक्ष हुआ 1 | 


। ( ११. रामाुज का उत्तर-पश्च ) 

, विषमोऽयसुपन्यासः । दन्तेऽपि विसेधवैधुयेण लक्षणा- 
गन्धासंभवात्‌ । एकस्य तावद्‌ भूतवतेमानकालदवयसंन्धो 
न निरुद्धः । देशान्तरस्थितिभूता संनिदितदेशस्थितिर्भत॑त इति 
देशमेदसंवन्धविरोधश्च कालभेदेन परिहरणीयः । ठक्षणापदेऽ- 
प्यकस्येव पदस्य रक्षकल्वाध्रयणेन पिरोधपरिहारे पदस्य 
लक्षणिकत्वस्वीकारो न संगच्छते । | 

मायावादियों की यह्‌ स्थापना विल्करुल व्यर्थं है । "यह वही देवदत्त है" 
स्स इष्टान्त मे भी विरोध नहींहै, अतः लक्षणा की गंध भी इस वाक्यमें 
नहीं हे । एक व्यक्ति का संबन्ध यदि श्रुत भौर वतमान दोनों कालों से [ भित्- 
भिन्न अवस्थाओों मे, एक साय नहीं ] हैतोकोईभी विरोधकी बात नही 
( जिससे लक्षणा स्वीकार करने की मावश्यकता हो, यह तो स्वाभाविक ही 
है। ] दुसरे स्थान मे उसकी स्थिति भुतकाल मे थी अव उसकी स्थिति निकट 
स्थान में है इसलिए स्थान के भेदो का संबन्ध, जिससे विरोध होने को संभावना 
है, उसे काल का भेद मानकर समश्च सकते है। [कहने का अप्राय यह है 
कि सः" भौर अयम्‌* शब्दों मे विरोध है ही नहीं कि लक्षणा माने । यह 
माना कि सः“ का मतलब दुसरे काल भौर दूसरे स्थान में अवस्थित पुरूष 
है, यह भीमाना कि अयप्‌* का अर्थं निकट काल भौर निकट स्थान सें 
अवस्थित रुष है । किन्तु क्या दो स्थानों भे एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता ? 
ह, यदि एक साय एक ही समय मे आप कँ तो संभव नहीं है। सो बातत तो 
शट है नहीं । वह धर्ष दो विभिन्च कालों दो स्थानों पर था) भूतकाल 
मे दूर पर था लेकिन वतंमान-काल मेँ निकट आ गया । अतः कोई विरोध यहाँ 
नही ह । फिर लक्षणा वयो स्वीकार करं । ] 

फिर भी, यदि आप.-लक्षणा मानने के लिए ही सिर पर सवार तो लक्षणा 
भ भी एक ही शब्द लाक्षणिक होता है! किन्तु उक्त विरोध से वचने के लिए 
दो पदोंको (सः भौर अयम को) लाक्षणिक स्वौकार करना पड़ताहै जो 
वास्तव मे संगत नहीं । 
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ही विरोध नहीं किया जाता बल्कि तात्पर्पा्थं का भी विरोध होता है। इसके 
लिए एक पदके समानदही दो, तीन या सभी षदोंको लक्षणा होती है। 
विष खा लो पर उसक्रे घर में भोजन मत करो' इसमे सभी पदोँकी लक्षणा 
है । लेकिन एक वात है । वह्‌ यह कि लाक्षणिक चाहे कितने भी पद हों परन्र 
लक्षयता का व्यापक कोई एक ही होता है अर्थात्‌ लक्षयाथं एक ही होगा । 

इतरयेकस्य वस्तुनः तत्तेदंताविशिषटत्वावगाहनेन म्रत्य- 
भिज्ञायाः प्रामाण्यानङ्गीकारे स्थायिखाधिद्रौ क्षणभङ्गबादी 
बोद्ध विजयेत । एवसक्रापि जीवपरमात्मनोः करीरा त्मभावेन 
तादात्म्यं न विरुद्रमिषि म्रतिपादितम्‌ । जीवात्मा हि बरह्मणः 
शरीरतया प्रकारत्वाद्‌ ब्रह्मात्सकः । “व अत्मनि तिष्टनात्मनोऽ- 
न्तरो यमात्मा न वेद यस्यामा शरीरम्‌! ( बृ° ३।७।२२ ) 
इति भरुत्यन्तरात्‌ । 


यदि दोनों पदों मे लाक्षिकता मान लं तो एक वस्तुको इदमु" ओर 
^तत्‌' दोनों के गुणो से विरिष्ट मानकर, प्रत्यभिज्ञा ( ६€५0छाध0ा) ) को 
प्रमाण के रूपमे स्वीकार नहीं करना पडेगा । इस तरह स्थायित्व नामक 
कोई चीज नहीं रह जायगी, क्षणभंगवाद को स्वीकार करनेवाले वोद्धोंकी 
ही विजय हो जायगी । [ रामानुज का यह पृषछनाहैकिकालमेंमेद होने से 
वस्तु में मेद पडता है कि नहीं ? यदि नहीं पड़ता है तो लक्षणा की आवश्यकतां 
ही क्या है। यदि वस्तु कालक्रमसे भिन्न होती चली जाती है तो क्षणिकवादी 
बौद्धो का सिद्धान्त ही यह हो जायगा । किन्तु वास्तव मे यह बात चिन्तनीय 
है क्योकि बौद्ध-मत उसी समय स्वीकार किया जा सकता द्वै जब उपाधिमें 
भेद हो अर्थात जब दो वस्तरुभों मे भिन्न-मिन्च उपाधिांहो। किन्तु यहाँ पर 
वस्तु तो एकष्प ही रहती है । यह वही देवदत्त है इस वाक्य मे अभेद कौ 
उत्पत्ति नहीं की जाती क्योकि वह तो पहेसे हीदहै। अभेद की सूचना ही 
यहाँ मिलती है । फल यह हुआ क्रि अभेद बतलाने के लिए इस वाक्यमें 
लक्षणा का आश्रय लेना आवदयक है । | 


ठीक इसी प्रकार इस ( तस्वमसि ) वाक्य म जीव ओौर परमात्मा दोनों के 
बीच शरीर ओर आत्मा का संबन्ध है इसलिए तादात्म्य ( 1467017 ) रखना 
विरोध नहीं होता यही प्रतिपादित किया गया है । जीवात्मा ब्रह्म का शरीर 
३ । इसलिए वह ब्रह्य का ही एक प्रकार है, ब्रह्यात्मक है । इसके लिए वेद का 


स६& ` - सबेदशेनसंग्रहे- 
दूसरा प्रमाण भी है--जो आत्मा में रहता है, आत्मा से भिन्न दुसरी आत्मा 
जिस परमात्मा को नहीं जान पाती, आत्मा जिसका शरीर है ( श्र° ३।७२२ )1 


विशेष--यहां जीव जौर ईघरके वीचके भेदको बोधनेकी बहुत ही , 


सुन्दर चेष्ठा हुई है । जीव को शरीर माना गया ओर ईश्वर उसकी आत्माहै) 
आत्मा ओौर शरीर चकि परस्पर विरोधी शब्द है अतः दोनों के बीच रारीरात्म- 
माव दिखाकृर त्वम्‌” शब्द का अथं जीव के शरीरको धारण करने वाल 
परमात्मा के रूपमे किथाजाताहै। "तत्‌ त्व्‌ कहने पर कोई विरोध नहीं 
है तादात्म्य दोनों में हो सकता है । 


( १२. सभी शब्द्‌ परमात्मा के वाचक है ) 
 अत्यल्पमिदणुच्यते । सवे शब्दाः परमात्मन एव वाचकाः । 
न च षयोयत्म्‌ । द्वारमेदसंभवात्‌ । तथा हि जीवस्य .रीर- 
तया प्रकारभूतानि देवभवुप्वादिसंस्थानानीव सणि वस्तूनीति 
ब्रह्मात्मकानि तानि सवाणि । 


[ त्वप्‌' शब्द से जो जीव के अन्तर्यामी परमात्मा का बौध हओ | यह तो 
थोड़ासाही कहा गया । वास्तवमें तो संसार मे जितने भी | घट, पट, मनुष्य 
आदि ] शब्द है, समी परमात्मा के ही वाचक है । एसी दशा में यह्‌ बात नहीं 
है कि वे (शब्द) एक दूसरे के पर्याथ हो जायं ॒क्योकि सभी शब्दों मे द्वार के भेद 
की संभावना है ( घट-शब्द घट-पदार्थं की अभिन्धक्तिके द्वारा अपने अन्दर के 

` परमात्मा का बोधक होगा, इस प्रकार सभी शाब्द अपने निशित पदार्थो के 
हारा परमात्मा का बोध कराते है-जिस विधिसे बोध होता है उसीके द्वार 
भे अन्तर है ) 1 जैसे देवतान, मनुष्यों ओर अन्य योनि्ों के शरीर के अवथव 
उनम निवास करने वाले जीव के शरीर के विभिन प्रकार ( ए018 ) है, 


म उसी प्रकार सारौ वस्तू बरह्मात्मक दै । [ मनुष्यो के शरीर के विविध अवयव उस 
शरीरके विभिन्न रूपरहै, उन भवयवोंको हम मनुष्यात्मक कहते है क्योकि 


व मनुष्यके हीह ब्रह्मके शरीरके विविध अवयोंके रूपमे ये सारी 


॥। 
| 


५६ 
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2 ८ न भ्‌। ~ # [ॐ ग्रः ज, (~ 
त्यादयः सवं शब्दाः ब्रढरतिप्रत्यययोगेनाभिधायकतया 
धा ९ ~ म्र (१ श ० 
ग्रासद्धा लोके तद्राच्यतया त्रतायमानतत्तत्सस्थानवद्रस्तुप्खेन 
[9 [नजा १ ९८ (४ 9 ठ 
तदाभमानजावतदन्तयारसपरसात्मपयन्तसघातस्य वाचकाः । 
1 [४ 1 ८ 4 [1 (५ ॥ स 
दवादशब्दाना परमात्सपयन्तत्व्ुक्त ` तचश्चुक्तावरस्या चतुथसरे ॥ 
७. जीवं देवादिक्ब्दो बदति तदप्रथकरिसद्धमावाभिधाना- 
(~ ८ [3 भ र 
नष्कद्‌भावसुक्तद्वहुषरह च टा रक्वदप्रसाम्‌ः। 
आर्मासंबन्धकाले स्थित्िरनवगता देवमत्यादिमूर्त- 
जींबार्ानुप्रवेक्लाजमति विथुरपि व्याकरोनामरूपे ॥ 
( तश्श्ुक्छकरापः ४।८२ ) इति । 
इसलिये, देव, मनुष्य, यक्ष, पिशाच, सपं, राक्षस, पक्षी, वक्ष, लता, काष्ठ, 
शिला, घट, पट आदि समी शब्द प्रकृति ({ ००४ ) ओर प्रत्यय ( 8पीए ) 
के जोड़ने से किसी न किसी अर्थका बोधक होने पर लोक-व्यवहार में प्रसिद्ध 
है । अपने उसी बाह्यां से वे अपने-अपने शरीरावयव को धारण करने वाली 
वस्तुओं का बोध कराते है तथा इसी प्रकार, उनका नियन्त्रण करने वाले जीव 
का ( सजीव वस्तुभों मे) तथा उसके बाद उसके अन्दरमें नियामककेरूपमें 
रहने वाले परमात्मा तक के सारे समृहों (अर्थो) का बोधभौये शब्दही 
करा देते हैँ । [ हमलोग शब्दों की महत्ता केवल बाह्य वस्तुभों का बोध कराने 
में ही समक्लते ह । लेकिन शब्द न केवल बाह्यार्थं का प्रत्युत अन्तर्यामी परमात्मा 
तक का बोध कराने मे समर्थंह। शब्द से वस्तु करा बोध होता है, वस्तु से उसके 
भीतर रहने-वाले जीव का, फिर जीव से परमात्मा का--इस प्रकारये बहुत से 
संघात वीच मे पडते है । ] 
देवादि शब्द परमात्मा तक का बोध करा देते है, यह तच्वमुक्तावलौ कैः 
चतुथं सर ( अध्याय ) मँ कहा गया है--देव भादि शब्द जीव का बोध कराते 
है क्योकि उस ( जीव ) से पृथक्‌ न रहनेवाले सिद्ध-माव ( देवादि का रारीर ) 
का उल्लेख किया जाता है । [ जीव के विना शरीर क स्वल्प नहीं सिद्ध किया 
जा सकता है । इसलिए शरीर जीव से अपृथक्‌ है, यह सिद्ध है । | इस अथं 
मे, लोक ओर वेद दोनों म [ देवादि शब्दों का ] प्रयोग बहुत हृदृतासे होता 


| है, चकि [ जीव ओर शरीर में | निष्कषे ( पा्थ॑क्य 1106767066 ) का अभाव 


हे । [ लोक में देव, मनुष्य, पञ आदि शब्दों का प्रयोग शरीर तथा जीव दोनों 
के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं । वेदम भी जर्हा-जहाँ देवत्वं प्राप्नोति 


२०८ सवंदशेनसंग्रहे- 


गच्छति का प्रयोग है वहां-वहां 'देवत्व' का अथं है देवता के शरीर की विशेषता 
इस प्रकार दोनो स्थानों मे विशिष्ट अथंमेंही इन शब्दोंका प्रयोग होता हे। 
इसमे कारण यही है कि शरीर से शरीरी ( जीव ) अपृथक्‌ रूपसे सिद्ध है । 1 

आत्मा से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने पर देव, मनुष्य आदि के शरीर 
( भूति ) की स्थिति पहले जेष नहीं जानी जाती । [ मर जाने पर शरीर क्षण 
भर भी पहले नेसा नहीं रहता जब कि उस शरीर मे आत्मा या जीव का 
वास था । | यहाँ तक किं परमात्मा ने भौ वस्तुओं मे जीवात्मा का प्रवेश होते 
के कारण ही संसारमें नाम ( विश6 ) ओर रूप ( एणः ) की सृष्टि की । 

विरोष-वेद्कुटनाथ या वेदान्तदेशिक के लिखे हए बहुत से ग्रन्थो मे 
त्वमुक्ताकलाप भो एकं है । वेदान्तदेशिक का समय १२६७ से १३६८ ई० 
है। उक्तं श्रन्थ पर उन्होने स्वयं भी एक टीका लिखीथो। इस ग्रन्थं 
विशिष्टादेतवाद के मुख्य सिद्धान्तो का वणन खगधरा छन्दो मे किया गया 
इसमे पांच सर ( लड़ी ) है । इनमें मशः जडद्रव्य, जीव, नायक्त, बुद्धि ओर 
अद्रन्य इन पांच विषयों का वंन है । प्रस्तुत स्थल मे उसी ग्रन्थ की सहायता 
से देव आदि शब्दो से परमात्मा तक का बो होता है- यही बत्तलाया जा रहा 
है । कुछ रलोकों के तो केवल संकेत ही कयि गयेहें। 


अनेन देवादिशब्दानां शरीरवििष्टजीवपयंन्ततं प्रतिपाद्य, 
सस्थानक्या्यभवि' (तण यु क० ४।८३ ) इत्यादिना 
शरीरलक्षणं दशयिता, शब्देस्तन्वंशरूपग्रश्रतिः ८ ४।८४ ) 


` इत्यादिना विश्वस्येधर पृथकसिद्रत्वञ्रपपाय, "निष्कषाङ्र त' 


( ४।८५ ) इत्यादिना पचेन सर्वेषां शब्दानां परमातमंपथैन्तत्वं 
आतपादित, तस्सवं तत॒ एवावधायम्‌। अयमेवाथंः समथितो 
वदाथसग्रह नामरूपश्चतिव्याकरणसमये रामायुजेन । 


उपर्युक्त इलोक मे यह सिद्ध किया गया है कि देव आदि शब्दों का अर्थं 
शरीर से युक्त ( पृथक्‌ न रहनेवटे ) जोव तक है । पुनः “संस्थानेक्याद्यभावे' 
( ४।८३ ) इससे आरम्भ होनेवाले शलोक मे शरीर का लक्षण किया गया है, 


पुनः “शब्देस्तन्वंहरूप' ( ४।८४ ) इस रलोक में यह सिद्ध किया गयादहैकि 
विश्व रसे पृथक्‌ सिद्ध नही हो सकता । अन्त मे निष्कषक्रित' ( ४।८५ ) 
के द्वारा सभी शब्दों को परमात्मा का बोधक बतक्ञाया गया है । ये सभी चीजें 
। व्ही से जाननी चाहिणे । रामानुज ने भी नाम ओर ल्पका वणन करनेवाली 


॥ 
1 भ 


रामानुजदशेनम्‌ २०६ 


श्रुतियों का विश्लेषण करते समय अपने वेदा्थ-संग्रह॒ नामक ग्रन्थे भी यहीः 
बात पृष्टकोहै। 

विदोष--तत्वमुक्ताकलाप के उपयुक्त सकरतों के पूरे छोक यो ह-- 

संस्थानेवया्यभावे वहुषु निरुपधि शब्दस्य रूढि- 
लेकिघ्रायप्रयोगानुगतमिह ततो लक्ष्म निष्कर्षणीयम्‌ । 

अव्याप्तत्वादिदुःस्थं परमतपठितं लक्षणं तत्र तस्मात्‌- 
यद्धीतुल्याश्रयं तद्टपुरिदमपृथक्षिद्धिमद्‌ द्रव्यमस्य ॥ 

[ संसारके सभी जीवधारियोंमें ] शरीर की रचना कौ एकता नहीं देली 
जाती, बहुत से पदार्थोमें देह शब्दका प्रयोग (रूढि = (शल ) 
उपाधिहीन ( !100011019078] } ही है, यह लोक ओर वेदक प्रयोगो से 
सिदध है । इसलिये उक अनुलू्प ही एक लक्षण ( शरीर का) निकालना 
चाहिये । दुसरे मतो ॐ अनुसार दिये गये लक्षणा अन्यात्नि आदि दोषों से दूषित 
है [जसे नैयायिक लोग चेष्ाश्रयत्वं शरीरत्वप्‌" कहते है, ईश्वर के शरीर 
के रूपमे अभिमत काल आदिमे चेष्ठा नहींहै अतः पूरे शरीरके अर्थको 
यह लक्षण व्याप्त नहीं करता । ] इसलिये शरीर का लक्षण ॒होगा--बुद्धिक्रा 
आश्रय ही जिसका आश्वयहै, जो द्रव्य जिससे पृथक्‌ होकर नहीं रह सकता, 
वही उसका शरीर है । [ शरीर का आधार वही जो वृद्धिका, शरीर बुद्ध 
से पृथक्‌ नहीं हौ सकता, जो जिससे पृथक्‌ नहीं हो वही उसका शरीर है । ] 

दब्देस्तन्वंशरूपप्रभृतिभिरखिलः स्थाप्यते विधमूत्ते- 
रित्थंभावः प्रपञ्चस्तदनवगमतस्तत्पृथक्सिद्धमोहः । 

श्रोत्राय राश्रयेभ्यः स्फुरति खलु पृथक्‌ शब्दगन्धादिधरमों 
जीवात्मन्यप्यदृश्ये वपुरपि हि दशा गृह्यतेऽनन्यनिष्ठम्‌ ॥ 

तनु», अंश, रूप आदि" शब्दों से यह सिद्ध होता है कि इस रूप में ( पृथक्‌ 
न रहकर सिद्ध होनेवाला ) यह समूचा संसार ( प्रपंच ) उस विश्वमूति ( विष्णु ) 
काहीटहै (विष्णुस पृथक्‌ यह जगत्‌ सिदध नहीं होता )। इसे नहीं समञ्चन 
कै कारणा मुखं लोग ईश्वर से जगतु को पृथक्‌ समन्ञने की मूखंता ( मोह ) करते 


१. उदाहरण- तत्सवं वै हरेस्तनुः ( वि° पु १।२२।३७ ) । 

२. ममैवांशो जीवलोके ( भ० गी° १५।७ ) । 

३. दे ूपे ब्रह्मणस्तस्य ( वि० पु १।२२।५३ ) । 

४. आदि से शक्ति, काय, शरीर आदि का ग्रहण होता है विष्णुशक्तिः 
परा प्रोक्ता ( वि० पु ६।७।६ ), यदम्बु वैष्णवः कायः ( वि० प° २।१२।३७ ), 
यस्यात्मा शरीरम ( ब्रू उ० ३।७।२२ ) इत्यादि । 


१४ स सं 


ए ९९ सर्वदशेनसंम्रहे- 


है। [ज्ञानी लोग प्रपच को सदेव ईश्वर से अपृथक्‌ ही सिद्ध समञ्च कर अपने 
व्यवहार चलाते ह । ] जिस प्रकार, श्रोत्र, घ्राण आदि इन्दियों के दारा, शन्द- 
गन्ध आदि गुणो का ग्रहण ( ^ [0]61167181070. ), अपने आश्रयो ( आकाश 
पृथिवी आदि ) से पृथक्‌ होकर ही होता है [ क्योंकि इन्दियां आश्रय को ग्रहण 
नहीं कर सकतीं, अतः धर्मो का ज्ञान भकेला ही होता है ], उसी प्रकार अहश्य 
जीवात्मामे भी [ ईश्वर का ग्रहण करने मे असमथं लोग | अपनी नेगी आंखों 
से केवल शरीर का ग्रहण करते है, किसी अन्य पदां (जीव ) का ग्रहणा नहीं 
कर पाते । [ इन्द्रियां केवल गुणों का ग्रहण कर सकती है, उनके आधार का 
नहीं । केवल बाह्यन्दियों का सहारा लेनेवाले मूर्खं लोग भी केवल शरीर का 
ग्रहण कर सकते है, जीव से विशिष्ट ( अपृथक्‌ सिद्ध) शरीर का नहीं । आंखों 
से जीव के दशेन नहीं हो सकते । | 
उपयुक्त दोनों शोको मे संसार को परमात्मा से अपृथक्‌ सिद्ध किया गया हे । 
अब संसार के वाचक शब्दों का पार्थक्य' ( निष्कषं ) अथंन होनेके कार्ण 
परमात्मा ही अथं है, यह बतलाया जा रहा है-- 
निष्कर्षाक्कितहानो विमतिपदपदान्यन्तरात्मानमेकं 
तन्मूतर्वाचकत्वादभिदधति यथा रामक़ृष्णादिशब्दाः । 
सर्वेषामाप्तमुख्ये रगणि च वचसां शाघ्वतेऽस्मिनपरतिष्ठा 
पाकैस्तस्याप्रतीतेजंगति तदितरे: स्याच्च भड्कत्वा प्रयोगः । 


जहा [ जीव ओर शरीर में | पाथक्य रखने का -अभिप्राय नहीं है, वहाँ 
विवादास्पद ( विमतिपद ) शब्द भी एकमात्र अन्तरात्मा अथंकाही बोध 
कराते है क्योकि सारे शाब्द उस ( ईश्वर ) की मति (2304) के ही वाचक हैँ । 
राम, कष्ण आदि शब्द भी एसे ही है [ जिनसे परमात्मा के अथं का बोध होता 
है ]। भप्त ( प्रामाणिक ) लोगो मे प्रवानों ( महबियों ) ने इसी गाश्वत ब्रह्य 
मे सारे शब्दों की अवस्थिति मानी है । [ यह अवस्थिति वाच्याथंके हीरूपमें 
है, दरी किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। एक एेसी ही उक्ति भी है- 
व तःस सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती ।' ] पाकों ( अज्ञानियो, डम्भो ) के 


१. कहीं-कहीं ' जीवात्मा ओौर शरीर मे बपृथक्‌-सिदधि हो जाने पर भौ 
` पाथंवय से प्रतिपादन होने के कारण पार्थवय अथं अभीष्ट होता है जेसे-यह 
जीवात्मा का शरीर है। यहाँ शरीर का अथं जीवा्मा-परयन्त नहीं होगा, केवल 
जञरीर का ही यर्हा अथं है । यस्य पृथिवी शरीरम्‌" यहा भी पृथिवी शब्द इसी 
7िर का है, इससे परमात्मा तक अथं नहीं हो सकता । जहाँ एसी विवक्षा नदी 
ह तो प्रत्येक शब्द परमारमा तक का वाचक हो सकता है । 


क 
~ + कत 
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हारा उसको प्रतीति नहीं होती, उनके साय संसार में व्यवहार करनेवाते द्रे 
( विद्धान्‌ ) लोग भी तोड़कर ( लक्षणा से ) शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थम 
{ लौक्रिक वस्तुओं के अर्थमे) करतेहै। [ वाच्यां तौ शब्दोंका परमात्मा 
हीहै, लक्षार्थये सारी वस्तुं ह वयोकि इसी अर्थम जीव गौर शरीर की 
पृथक्‌ सिद्धि होती दै, गौण अथं ( उन्नाव पज्वणाण८ु ) का सहारा 
लिया जातादहै। ] 


( १३. निर्वि्येष बह्म की अप्रासाणिकता ) 
ॐच सवव्रसाणस्य सवशेषवषयतया नि्िञ्चेषवस्तुनि 
न ।कृसपि प्रताण समास्त । निषिकस्पकम्रत्यक्षेऽपि सविषेषसेव 
वस्तु प्रतीयते } अन्यथा सथिकःस्यफे सोऽयमिति पूरवप्रतिपन्न- 
प्रकरवशष्टव्रतत्युपपतच्तः । 
इसके अतिरिक्त, दधकि सभी प्रमाणो का विषय ( 006५४ ) सविन्चेष 
( 66101086, रूपादि से युक्त ) पदार्थं हुजा करता है इसलिए निविशेष 
( आकारप्रकार हीन ) वस्तु की सिद्धिके लिए कोई प्रमाण सङ्खत नहींहो 
सकता । यही नहीं, निविकल्पक प्रत्यक्ष ({7व6१€ा110108.06 2 €ा०शुभंमः) 
मे भी सविशेष ( आकार-प्रकार से युक्त ) ही वस्तु की प्रतीति होतीटहै [नकि 
नैयायिको के अनुसार निविशेष वस्तु की ]|। नहीं तो सविकल्पक प्रत्यक्ष 
( नलपा०९४९ एनाण्लु४ठय ) मेँ यह्‌ वही है' इस वाक्य में पहले से 
प्रतिपादित वस्तु के आकार-प्रकार भादि की विशेषतायं नहीं जानी जा सकतीं । 
[ जवतक हम पहले से वस्तु के आकार-प्रकार नहीं जानेगे तो कषे कह सकते हैँ 
कि यह्‌ वही वस्तुहै। अतः निविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु कौ विश्ेषतायं अवश्य 
ज्ञात होनी चादिं । ] 
विशोष- रामानुज का निविकल्पक ओर सविकल्पक नैयायिकं से कु 
भित है, इसीलिए वे इस प्रकार की पंक्तियां लिख रहे है ! नैयायिक लोग निवि- 
कल्पक को निष्प्रकारक ज्ञान समक्षे है जिसमें वस्तु की सत्ता ही ज्ञात रहती है 
जेसे- इदं किचित्‌ । रामानुज निधिकल्पक प्रत्यक्ष कौ परिभाषां यो कसे है-- 
एकजातीयद्रव्येषु प्रथमपिरडग्रहणम्‌ अर्थात एक प्रकार कौ वस्तुओं मे प्रथम 
पिरड का ग्रहण करना । देवदत्त जब पहले से न देखे हुए घट को देखकर यह 
ज्ञान पाता हैकि यह घटटहै (अयं घटः) तो यह निविकल्पक हा । यहां 
यद्यपि घटत्व के रूप मे उस घट का प्रकार प्रतिभासित होता है फिर भी यह 
घटत्व इस प्रकर के दूसरे घटो मे ( एकजातीयदरवयेषु ) अनुवृत्त है-यह 


२१२ सवेदशेनसंगरहे- 


अनुदृत्ति का प्रकार नहीं प्रतीत होता, इसलिए इस ज्ञान को वे निविकल्पक कहते 
है 1 जब वैसा ही दूसरा घट देखते है तब पहले देवे गये घट के आधार पर ही 
कहते हँ कि यह्‌ भी उसी जाति ( (1888 ) का है यह अनुवृत्ति ( "चट्त्व' की ) 
प्रतीत होती है, इसलिए यह ज्ञान सविकल्पक है जिसका उदाहरण है - 
सोऽयं घटः । नैयायिक लोग सविकल्पक का अथं वस्तु का प्रकार आदि लेते है 
जिसमे अयं रूपादिविशिष्टो घटः” कहते हैँ । रामानुज का सविकल्पक नैयायिकं 
कौ प्रत्यभिज्ञा ( 1600@711107 ) है । 

सभी प्रमाणो मे सविशेष वस्तुकादी ्रहणहोतादहै। यदि वस्तुमेंषरूप 
आदिन हों तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौ तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं क्योकि प्रत्यक्ष के 
लिए वस्तु ओर इन्द्रियो का संनिकषं होना आवस्यक है; जबतक वस्तु में कोई 
गुण नही, तब तक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा । दूसरे सारे प्रमाण प्रत्यक्ष 
कै ही आधार पर होते है अतः उन सवो की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती 1 यही 
कारण है कि रामानुज शङ्कुर के निविरशेष ब्रह्म (1100०1९ {3८६11787} 
का खराडन करते ह । 


( १४. प्रपञ्च की सत्यता ) 
कि च तच्वमस्यादिवाक्यं न ्रपश्चस्य वाधकम्‌ । भान्ति 

भूखकत्वात्‌ , ्रान्तप्रयुक्तरञ्जसपेवाकषयवत्‌ । नाप ब्रह्मात्सस्य- 
ज्ञान नवतक्रम्‌ । तत्र प्रमाणामावस्य प्रागेवापषादनात्‌ | न चं 
्रप्वस्य सत्यत्वग्रतिष्ठापनपक्षच एकविज्ञानेन सवविज्ञानप्रतिज्ञा- 
व्यक्रोषः। 

इसके अतिरिक्त ^तच्वमसि" आदि वाक्यों को [ शङ्कुराचायं की तरह | इस 
हस्यमनि जगतु ( प्रपच्च ) का विरोधी ( बाधक ) नहीं समञ्चना चाहिए । इसके 
मूल मे भ्रान्ति ( 1115)00 ) है, जैसे भ्रम में ही प्रयुक्त होनेवाले "रस्सी-साप' 
कै वाक्यम हम पाति है। [यह रस्सी नही, सापि है- यहां रस्सी को साँप 
समन्ञना भ्रान्ति है । श्रान्त व्यक्ति की वात पर किसी को विश्वास नहीं होता है । 
वास्तविक रस्सी को साप समञ्लनेवाला व्यक्ति ही श्रान्त है । वैसे ही यदि प्रपञ्च 
को आ्रान्तिमूलकर मान लं तो वेदादि भी भ्रममूलकदही हो जारथैगे-फिर उनकी 
बात प्र विश्वास ही कोन करेगा ? तत्वमसि" वाक्य भीतो वेद के अन्तरगत ठे 
जो स्वयं एक प्रपञ्च होने के कारणा भ्रान्तिमूलक है । फिर इस वाक्य के आध्रार 

प्रपञ्च का बाध कंसे कर सकगे ? | 
धनः, बरह्म मौर जीवे एकता का ज्ञान हो जाने से प्रपञ्च की निवृत्ति 
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(नाश्च ) हो जाती हो, एसी बात नहीं, क्योकि | ब्रह्म ओर आतमा को एकता 
के विषय में | कोई भी प्रमाण नहींहै, यह हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है। 
{ अविद्या को मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, यह कह चुके ह । ब्रह्म ओर 
आतमा में प्रत्यक्ष मेद है जिसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता, अत ब्रह्म 
जौर आत्मा की एकता प्रमो के द्वारा सिदध नहीं होती । यही नही, जव सभी 
प्रमाणो को सविशेषवस्तु के ङ्प में विषय कौ आवश्यकता पड़ती है, तव तो 
विशेष का अथंहै एक भौर पदा्थं। विशेपण गौर विष्य मेँ एकता कैी ? 
अतः जोव ब्रह्मका विदेषणदहै, दोनों मे एकता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं 
होती । जव एकता नहीं है तो किसी सी मूल्य पर प्रपञ्च का नाश नहीं होगा । 
स्मरणीय है कि शङ्कुर अविद्या कौ निचृत्ति से जीव-ब्रह्य की एकता मानते ई 
ओौर उसके वाद प्रपञ्चकौी रान्ति मिट जाती है जिपसे पुरुष मृक्त होता हे । 
रामानुजनत तो ्रा्तिमुलकत प्रपञ्च मानते, न प्रपञ्च का नाश, नब्रह्म-जीव 
की एकता ओर न ही जीवन्मुक्ति । ] 


अव, यदि सत्य के रूपमे प्रपञ्चको प्रतिष्ठित ( सिद्ध) करेतोभी "एक 
केज्ञानसे सवों का ज्ञान हौ जायगा" इस परिज्ञा मे बाधा नहीं पड़ती। 
[ संकराचायं परमास्मा के अतिरिक्त किसी को सत्य नहीं मानते । प्रपञ्चमात्र को 
आत्मा पर आरोपित करते है, इसलिणए प्रपञ्च के आधार के रूपमे जो आत्माहै 
उसे जान लेने पर सारे प्रपञ्चका ज्ञान हो जाता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।१।४) 
मं कहा गया है-यथ। सोभ्येकेन सखत्पिण्डेन सर्वे खण्मयं विज्ञातं 
स्यात्‌ इसी की ओर संकेत है। रस्सी जान लेने पर सपमे क्या तच्व है, 
यह ज्ञातहो जाताद्वै। सभी वस्तुभंके ज्ञान का अथं है सवोंमे विद्यमान 
तच्वांश काज्ञान हो जाना । दर्रे अंशोमे साम्य टै कि नही, यहु दिखलाना 
जलरी नहीं है । इसीलिए सम्पूणं जगत्‌ के विवतं का उपादान-कारण 
( 218611४] ०७6 ) परमात्मा सिद्ध होता है । रामानुज केवल 
परमात्मा को ही. सत्य नहीं मानते, संसारमात्र उनके लिए सत्य है। टेसी 
अवस्था में केवल एक के ज्ञान से सवोंकाज्ञान होगा, यह कहना बड़ा कठिन 
है। घटके ज्ञान से पटकानज्ञान नहीं हो जाता । तब तौ रामानुज के अनुसार 
उपयुक्त श्रुतिवाक्य कौ निरर्थकता ही सिद्ध हौ जायगी । यही इस शङ्खा का 
आशय है। रामानुज इसका प्रतिवाद करते हुए कार्ण अगले वाक्यो 
मे देते है।] 


प्रकृति-पुरुष-महदहंकार-तन्मात्र-भूतेन्द्रिय चत॒दशथुवनात्सक- 
ब्रह्माण्ड-तदन्तवति-देव-तियंड-मदष्य-स्थावराद-सवन्रकार 


२९४ सवेदशनसंग्रहे- 


संस्थान-संस्थितं कायमपि सवं ब्रहमवेति कारणभूतव्रह्मात्मज्ञानादेव 
सविज्ञानं भवतीत्येकविज्ञानेन स्वेबिज्ञानस्योपपन्नतरत्वात्‌ । 
अपि च बहव्यतिरिक्तस्य सवस्य मिथ्यात्वे सवेस्यास्चादेव 
एकविज्ञानेन सवेविज्ञानम्रतिज्ञा बाध्येत । 


यह्‌ ब्रह्माण्ड ( 1196186 ) चौदह शरुवनों ( ५४०1108 ) से वना है 

जो प्रति ( एफ 08३6 ), पुरुष ( 9९7), महत्‌ ( 1161166४ ), 
अहङ्कार ( 39100801 ), तन्मात्रो ( §प०६16 नृलणला४8 ), भूतो 
( ७१०७8 ©]€फला#8 ) तथा इन्द्रियों ( 0144718 0 36186 81 
8९107 ) के साथ-साथ है 1 उस ( ब्रह्माण्ड ) के अन्तर्गत देवता, पञ, मनुष्य, 
स्थावर ( 1000010116 (78 ) आदि सभी प्रकार के [ पदार्थं अपने-अपने ] 
संस्थानों ( 01208 ) से युक्त होकर अवस्थित है । ये सबके सव कायंके रूप 
मेहैफिरभी ब्रह्यही दै [ क्योकिब्रह्मके शरीरसे हीये सब पदां निकले 
है । मूलकारण भी ब्रह्म के शरीर से निकला है इसलिए प्रधान ( पुरुष ) सुक्ष्म 
शरीर का है, ब्रह्मारड स्थूल शरीर का । | इसलिए कारणस्वरूप ब्रह्यात्मक ज्ञान 
से ही सों का ज्ञान हो जाता है एक को अच्छी तरह जानने से सभीकाज्ञान 
हो जाताहै, यह भौर मी अच्छी तरह सिद्ध हो गया। [ कहने का अभिप्राय 

यह है कि संसारकाकारण ब्रह्म सुक्ष्म शरीरमेहै, जबकि कायंरूप संसार 
या ब्रह्माण्ड स्थूल शरीर में है । सूक्ष्म शरीरसे विरि आत्मा के ज्ञान के द्वारा 
स्थूल .शरीर से विरिष्ट आत्मा" का ज्ञान हो जाता है। यह बहुत ही सुकर है । 

जसे किसी बालक को छोटे रूप में देखकर उसे ही युवावस्था मे बडे शरीर मे भी 
जान नेते है कि यह वही बालक है। मिद्रीजिस प्रकार घटादि का उपादान 
कारण है उसी प्रकार यह सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर का है । इसमें दृष्टान्त 
( मिद्री-वट ) ओौर दा््ान्तिक ( सूक्ष्म शरीरादि ) मे एक-एक अंश को लेकर 
साम्य है, जब कि शङ्कुर की व्पाख्या मेँ विवतं का आश्रय देने से उतनी समता 


"नही रहती ¬ ब्रह्म ओर प्रपञ्च मे वद सम्बन्ध नही जो मिद्ी मौर घटादि में है । 
` इषलिए रामानुज का सिद्धान्त ओर अधिक सिद्ध--उपपन्नतर- है, ! ] 


 {-यथा सोम्यकेन° की व्याख्या रामानुजने जैसीकीषहै, वहुश्रुतिका 
` ता्विक्र बंधं नहीं है। अक्षरों से वैसा व्यक्त नहीं होता। वे कारण के रूपें 
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इतना ही नहीं, यदि [ शङ्कुर की तरह | ब्रह्म के अतिरिक्त. सभी पदार्थो 
को मिथ्या मानले तो सभो पदार्थोको असत्‌ मानकर, एकके ज्ञान से सवों 
का ज्ञान होने की प्रतिज्ञा को छोड देना पड़ेगा [ ज्ञान-विज्ञान सत्‌ 
( विष्ण ) वस्तुकाही होता है, असतु का नहीं! खरे को सींग अदि 
का विज्ञान सम्भव नहींहै।| 
[क ४ [ €^ % 
नासरूपविसामानहुषक््पदश्चवदप्रदर तपुरूपश्चरार्‌ ब्रह्य, 
कारणावस्थम्‌ । जगतस्तदापत्तिरेव . ग्रख्यः 1 नामरूपविभाग- 
विभक्तस्थूवचिदचिद्रस्तुशरीरं बहम कायौवस्थम्‌ ! ब्रहमणस्तथा- 
विस्थृलभावश्च चृष्टिशित्वभिधीयते । एवं च कायंकारणयोरनन्य- 
त्वमपि आरस्भणाधिकरणे प्रतिषादित्चपपन्नतरं भवति । 

[ जगत्‌ को सत्य मानने से इसका विनाश्च सम्भव नहीं होगा ओर प्रलय 
की सिद्धि नहीं होगी । इस शङ्का का समाधान रामानुज इस प्रकार क्र तेरह 
जिसमे नाम ( ्िभ€ ) भौर रूप ( कठा) ) का निश्चय ( विभाग) नहींहो 
सके एेसी सूक्ष्मावस्था भे रहनेवाला, प्रकृति-पुरुष के शरीरके रूप में अवस्थित 
ब्रह्म कारणावस्था में है; जब्र संसार अपने इसी सूप में लौट जाता है तब उसे 
्रलय ( {188010४0 ) कहते हँ । नाम ओौर रूप के विभागों से माच्रुम 
होनेवाला स्थूल ( ©088 ) चित्‌ भौर अचित्‌ वस्तु का शरीर (“1300 )} 
लिये हुए ब्रह्म कार्यावस्था मं स्थित है। जब ब्रह्म इस प्रकारके स्थूल सू्पमेंभा 
जाता है तब उसे खृष्ि कहते ह । 

दसी प्रकार [व्यास ने: ब्रह्मसूत्र के] आरम्मण ( कष्ण 9 
{16 फण्यात ) अधिकरण मे काय॑-कारण कौ एकता का प्रतिपादन किया 
है-ओौर इससे वह एकता अच्छी तरह से सिद्धहो जाती दहै। 

( १५. निशुंणवाद्‌ ओर नानात्वनिषेध कौ सिद्धि ) 

[> अ न (~ र [> 
निशणवादाश्च ग्राह्तहैयभुणनषधविषयतवा व्यवस्यता 
[> भू श < 
नानात्वनिषेधवादष्पैकस्यैव बरह्मणः शरीरतया प्रकारभूतं सवं 
होता है कायं ओर कारण एक हते है । शरुतिवा्य मे एेसा निर्देश नहीं है । 
कारण के रूपमे ज्ञान का विषय आत्माहीहै, कायं है जगत्‌ । तो आत्मा के 
ज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान होता है, इतना ही कहना है। यि्बाँटने ठीक ही कहा है 
कि रामानुज ब्रह्मभूत्र के अधिकं निकट ह जब कि शङ्कर उपनिषदों के अधिक 

समीप है । ! 


२१६ सवेदशेनसंग्रहे- 


2. [+ ^~ (९) [| 
चेतनाचेतनात्मकं वस्त्विति सर्वस्यात्मतया सरवप्रफारं ब्रह्मैवा- 
वस्थितमिति स्ोत्मकवदापृरथग्भूतवस्तुसद्धावनिेधयरत्वाभ्युप- 
गमेन प्रतिपादिताः । 


[ यदि ब्रह्म को सविशेष अर्थात सगुण मानं तो निगुंख' शब्द धारणं 
करनेवाली श्रुतियों की कधा व्याख्या होगी ? | निगुण" का प्रतिपादन करनेवाली 
श्ुतियों कौ यह व्यवस्था होगी क्रि प्राकृत ( प्रकृतिसम्बन्धौ 11670016] } 
त्याज्य गुणों ( जेते जरा, मरण आदि ) का निषेध करके ही परमात्माका 
ज्ञान सम्भव है । [ परमात्मा निगुंखा है = उसमें जरा, मरण आदि त्याग करने 
योग्य गुण नहीं ह । | 

[फिर मी, रामानुज परमेश्वर से जीवों भौर जडपदार्थो का मेद स्वीकार 
करते हँ । दूरी ओर श्रुतिरयां बहुत्व ( 1८५९]¡ ७ ) का निषेव करती है-- 
लेहं नानास्ति किंचन { चर ४।४।१९ ), एकमेवाद्वितीयम्‌ ( छां° ६।२।१ ) । एेसी 
दशा मे इन श्रुतियों को क्या उत्तर देंगे ? | एकहीब्रह्मयके शरीरके रूपमेँ 
उसी ( ब्रह्म ) के प्रकार ( 10५) के रूपमे सारी वस्तुएं चेतनात्मक 
( ९ पण ) गौर अचेतनात्मक ( 11056४6४ ) है, इसलिए सवे! की 
आत्माके रूपमे, सब प्रकारसे ब्रह्य ( एकमात्र ) ही अवस्थित है। अतः 
नानात्व" का निषेष करतेवाले श्रुतिवावयों का यही अथं दिया गयाहै कि सभी 
पदार्थो कौ अलमा-त्रह्म--से पृथक्‌ किसी भी वस्तु को सत्तानहींहै। एेसेही 
अर्थंसे उन वाक्यों की सिद्धि होती है। । 


( १६. रामाच॒ज-मत की तचखमीमांसा ) 
किमत्र तख मेदोऽभेद उभयात्मकं वा ? सर्व तखम्‌ । 


¢ ¢ च ल (~ (~ व + 
तत्र सवेशरीरतया सवप्रकारं बरह्मवावस्थितमित्यभेदोऽभ्युपेयते । 
एकमेव ब्रह्म नानाभूतविदवितपकारात्‌ नानात्वेनावस्थितमिति 
भेदाभेदो भ (> ~ ५ [= 9 

भेदाभेदो । चिदचिदीश्वराणां स्वरूपस्वभाववेरश्षण्यादसंकराच्च 
भेदः । | | 
रामानुजके मतसे तच्व किस प्रकार का है-भेदात्मक, अभेदात्मक या 
उभयापमकं 7 समी प्रकार का तत्व है। सवं का शरीर बनकर, सव प्रकार से 
केवल ब्रह्म ही भवस्थित है, इसलिए अभेदवाद्‌ की उपपत्ति होती हे । ब्रह्म एक 
हो, नानाप्रकार के नितु ओौर अचित्‌ पदार्थो के भेदके कारण नानारूप 

से वस्थित है-इसलिए भेदाभेदवाद्‌ की सिद्धि होती है। चिद्‌, अचित्‌ ओर 
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ईश्वर में स्वरूप ओर स्वभाव को लेकर भेद ( विलक्षणता एव्व्पाक्ण छ) है, 
उन मिलाक्रर नहीं रख सकते, इसलिए येदवाद्‌ कौ भी सिद्धि होती है । 

विहोष-- चित्‌ का स्वरूप है ज्ञानस्वरूप होना, इससे अचित्‌ भिन्न है। 
चित्‌ ओर ईर में यथ्यपिज्ञानात्मकता समान है पर चित्‌ का स्वरूपअणुहै, 
ईश्वर का विश्रु--यहीयेद होताहै। अव तीनों पदार्थोके स्वभाव अपनी 
अलंकृत शैली यें रामानुज उपस्थित करते है । 
( १६. क. चित्‌, अचित्‌ ओर दैश्वर कै स्वभाव ) 
तत्र॒ चिद्रूपाणां जीवात्मनामंङचितापरिच्छिन-निमेल- 
८ 0 [र [9 ५ 
ज्ञानरूपाणाम्‌ अनादिक्छमेरूपाविद्यवेष्टितानां तत्तत्कमौवुरूपज्ञान- 
9 द ~ 9 ५ = 

सक्[चर्वकृशि भोग्यभूताचित्संसभ॑स्तदनुगुणसख-दुःखोपभोग- 
दयरूपा योक्तता भगघत्प्रतिपत्तिभेगवत्पदप्राहिरित्यादयः 
स्वभावाः । 

अचिदस्तूनां त॒ भोग्यभूतानामचेतनत्वमपुरुपाथैसवं विकारा- 
स्पदत्वमित्यादयः । 

३ ९८ ~ 
परस्येश्वरस्य भोक्त-भोभ्ययोरन्तयामिसूपेणावस्थानमपरिच्छे- 
© ^ ~ => [> (~ [र 
दज्ञानैशव्थवीरयशक्ति-तेज ‡प्रभ्रत्यनवधक्रातशवास्षख्यय-कल्याण- 
गुणगणता स्वसंक्पग्रबृ्तस्वेतरसमस्तचिद चिदस्तुजातता स्वाभि- 
मतस्वावुहूपैकरूपदिव्यरूपनिरतिश्चयविविधानन्तभूषणतेत्यादयः। 
(१) इनमे चित्‌ के रूपमे जीवात्मा है, वे संकोचरहित, सीमाहीन, 

निर्मल ज्ञान के स्वप हं, अनादि कमं रूपी अविद्या से धिरे है, इसलिए अपने- 
अपने कम के अनुसार ज्ञान का संकोच ओर विकास होना, सोगने योग्य 
अचित्‌ वस्तुओं के रू'खंशं मे आना, उसके गुण के अनुसार ही सुख ओर दुःख 
इन दोनों का उपभोग करने से भोक्ता बनना, भगवान्‌ के स्वरूप का जान, 
भगवान्‌ के चरणौ की प्राति भादि [ उस जीवात्मा के | स्वभाव है । 


१. स्मरणीय है कि स्वरूप-ज्ञान का संकोच-विकास नहीं होता, जो ज्ञान 
जीवास्मामें गुणके रूपमे है उसी मे संकोचःविकास होते है । अतः यहाँ 
इसी ज्ञान से अभिप्राय है। रामानुज कमं को ही भविद्या मानते है जिससे ज्ञान 
का संकोच ओर विकास होता है । 


सबेदशेनसंग्रहे- 


९) 
~< 
१॥। 


(२ ) अचित्‌ वसतु भोग्य ( भोग करने के योग्य एप]णव्९ ) ह 


इनके स्वभाव ( 20८९ ) है--अचेतन होना, पुरुषार्थो ( धमं, अथं काम, 
मोक्ष ) कौ प्राप्ति न करना ( अपुरुषः ), विकार प्राप करना इत्यादि । 


(३ ) परमेश्वर के स्वभाव है भोक्ता ( जीव) ओर भोग्य ( जड़ ) 
दोनो के आन्तरिक नियन्ता ( 11161718] 00४10117 ) के रूपमे अवस्थित 
रहना, असीम ( अपरिच्छेय ) ज्ञान, रेश्वयं (190प्णप्ःठय), वीर्यं ( )18.}९5प्फ ) 
शक्ति ( 0 फ€ ), तेन (3"11]12066) इत्यादि अनन्त अतिद्यौ (जा०य) 
स यक्त तथा असंख्य कल्याणकारी गुणो का सशरूह होना, अपने संकल्प 
( इच्छा ) से ही प्रवृत्त होकर अपने से सिन्न सारी चित भौर अचित्‌ वस्तुओं 
को उत्पन्न करना, अपने अभीष्ट तथा अपने अनुख्प, एक रूप से तथा दिव्य 
रूप से [ युक्त होकर | निरतिशय ( जिसे कोई पार न कर सके (प्प [0988- 
06 ) विविध ओर अनन्त भूषणौ ( विकेषणों ) को धारण करना इत्यादि । 

` विरोष- ईश्वर के अतिभा सं ज्ञान वह गुण है जो सदा सभी विषयों का 
धरकाशन करते हुए अपना प्रकाशन भी करता है। रश्व = स्वतन्त्रतापुवेक 
कायं करना, सभी जीवों भौर जड्धो पर नियंत्ररा की सामथ्यं रखना । वीयं = 
संसार का उपादान कारण होने पर भी विक्रृति न होना । शाक्ति = संसार का 
भूल कारण होना, न घटी हई घटना उत्पन्न करना । तेज्ञ = सहटकारियों 
( 9प०४वा7888 ) की आवदयकता न होना, दूसरों से अभिभरत 
 ( (णणष्णाल्व ) नहीं होना । इस प्रकार सभी पदार्थों की विज्ञेषता्ं 
( (9180 €ा ९5 ) बतलाई गई । अब वैकटनाथ के तच्वमूक्ताकलाप के 
आधार पर पदार्थो का वरान होगा 1 
4 वेङ्टन [> 9 (~ (~ ९. 
टनाथेन वित्थं निरटङ्कि पदाथविभागः- 
€ दरव्यद्रव्यप्रमेदान्मितञ्ुमयविधं तदविदस्तखमाहुः - 
द्वयं द्वेधा विभक्तं जडमजडमिति प्राच्यमग्यक्तकालो । 
अन्त्यं प्रत्यक्पराक्च प्रथमश्ुभयथा त्र जीवेशमेदा- 
् ^~. ९८. (^ (~. 9 [> ¢ 
नित्या भूतिमेतिशवेत्यपरमिह {नडामादिमां केचिदाहुः ॥ 
ध ( त° य° १६ ) 


व्यं दज्ावलम्रकृतिरिदि गुणैः सखयपूर्रुपेता 
इब्दादयाकृतिः स्यादणुरवगतिमाञ्जीव $ोऽन्य आत्मा । 


#\ 
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संगरोक्ता नित्यभूतिलिगुणसमधिका सखयुक्ता तथेव 
्ञार्तयाचमासो सतिरिति कथितं संग्रहाद्‌ द्रव्यरक्ष्म ॥ 
( त० य° १।७ ) इत्यादिना । 
वेकटनाथ ने पदार्थो का विभाजन इस रूपमे वशित किया है--्रव्य ओर 
अद्रव्यके भेदसे दो प्रकारका तत्व जाना जातादहै-- उसके ज्ञाता लोग ठेसा कटः 
ह! द्रव्यभी दो प्रकारका है जड़ गौर अज्ड़। उनमें पहला ( जड) भी 
दो भेदोंका है- अव्यक्त ( प्रकृति ओर जगत्‌ दोनों ) तथा काल । दूसरा 
(अजड ) भौ दो मेदो का है - निकट ( प्रत्यक्‌) गौर दूर ( पराक्‌) [ अपने 
लिए प्रकाशित होनेवाला प्रत्यक्‌ दै, दूसरों के लिणए प्रकाशित अजड पराक्‌ है 1 ] 
इनमें भी प्रथम ( प्रत्यक्‌ ) जीव शौर ईश्वर के भेदसे दौ प्रकार का है । दूसरे 
( पराक्‌ ) के भी दो मेद है--नित्यविभूति तथा सति । पहली (नित्यविभूति) 
को कुछ विदान्‌ "जडा" भी कहते हँ ( तच्वमूक्ताकलाप १।६ ) । 

“उनमें द्रव्य अवस्था धारण करता है ( यह द्रव्य का लक्षण हुभा--विभिन्च 
अवस्थाओं मे द्रव्य ही परिवर्तित होता है ) । सस्व आदि ( रजस्‌, तमस्‌ ) गुणों 
से युक्त इसकी प्रकृति ( मूल. अवस्था } है । अब्द ( वषं } आदि के आकार 
(रूप) मे कालदरै। जीव अणु तथा ज्ञान ( अवगति ) से युक्त है, दूसरी 
आत्मा ( चेतन स्वरूप ) को ईश्वर कहते है । नित्य विभूति ( ५१९९ 
31188 ) उसे कहा गया है जो तीन गुणोंसे परे हौ तथा सच्व गुणं से युक्त 
हो । ज्ञाता ( जीव ~+ ईश्वर ) को जो ज्ञेय ( जानने के लायक ) वस्तु का अवभास 
(विषय का प्रकाश ) मिलता है, उसे मति कहते हुं । इस प्रकार संक्षेप में द्र्य 
का लक्षण कहा गया है 1" ( त० मू° क° १।७ )। 


विरोष- इन भेदो के स्पष्टीकरण के लिए हम चित्राकन (4९) करं -- 


(वन 
| | |-काल 

तस्व, | ईश्वर 
| -पराक्‌ ----- नित्यविभूति ( जडा ) 
| ।-मति 


-अद्रव्य ( व 01-9प08.166 ) 

पहले श्छोक मेँ दरभ्य का विभाजन है, दरसरे मे उनके लक्षण है 1 द्रष्य का 
सामान्य लक्षण है "दशा में रहना" अवस्थाक्नयीभ्रुतं व्रन्यमू (जो अवस्थाका 
आश्चय या आार हो )। 


२२० सवदशेनसंग्रहे- 


( १६. ख. जीव का वणेन ) 
तत्र॒ चिच्छब्दवाच्या जीवात्मानः परमात्मनः सकाशाह्‌ 
भिन्ना नित्या । तथा च भ्रतिः--द्ा सुपर्णा सयुजा सखाया 
( ख॒ < २।१।१, श्रे° ४।६ ) इत्यादिका । अत एवोक्तं नाना- 
त्मानो व्यवस्थातः' ( वैशे घ ३।२।२० ) इति तनित्यत- 
मपि शरुतिप्रसिद्रम्‌-- 
१०. न जायते प्रियते वा पिपधि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (गीता २।२०) इति । 
इनमें "चित्‌" शब्द से ज्ञात जीवात्मा ( [एता णतप] शुग 5 ) परमात्मा 
से भिन्न है ओर नित्य है! ति भी पैसा कहती है- दो पक्षी जो साथ रहते 
हँ मौर मित्र है... ( मुर्कोप० ३।१९ तथा धेताश्वतरोप० ४५६ } 
इत्यादि । इसीलिए [कणाद ने भी वेशेषिक-सुवर मे | कहा है-- "विभिन्न 
अवस्थाभों ( (0प्वा्गाऽ ) में रहने के कारण आत्मा नाना प्रकार की लषः 
( ३।२।२० ) । उस ( जीवात्मा, कौ नित्यता भी श्ुतियो मे प्रसिद्ध है-- यह 
ज्ञानी आत्मा न तो उत्पत होती है, न मरती हैः न यह उत्पन्न ही हई धी भौर 
भव उत्पन्न होगौ भी नहीं । यह अज ( न जन्म लेनेवाली ), नित्य ( त मरने- 
वाली ), शाश्वत (जो कहीं से नहीं निकली--नायं कुतश्चित्‌ ) तथा पुरानी 
( कभी उत्पन्न जो नहीं हई न बभूव कधितु ) है; शरीरके मारे जाने प्र यह्‌ 
नहीं मारी जातीः ( गी० २।२०, तथा कुछ परिवतंनों के साथ- नायं कूतधिन्न 
बभुव कवित्‌-कठो० २।१८ ) । 
विशेष--द्वा सुपर्णा" का शयोक साव्य-द्न का मूल है तथा भारतीय- 
दशनो में महावाक्यके रूपें उदुधृत करिया गया है । सुनते है कि नील-चाटी 
की खुदाई मे इस छोक्र के भाव का एक चित भी प्राप्त हा है। परा शोक इस 
रूपमे है-- 
७ ९ ^. 
द्रा सुपणां सयुजा सखाया समानं ब्रक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्र्ति अनभनेन्योऽभिचाक्चीति ॥ 
भवम चार षदोमें शसुां सुलुक्‌ ( पा० भू० ७।१।३९ ) से ओके स्थान 


< 


५ 
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मंडा(आ) हो गयाहि। दधौ सूपणौं = जीव ओौर ईश्वर, सुपणं का अथं पक्षी 
होता है जिसके सादृश्य कै कारणा यह रूपकातिश्षयोक्ति अलङ्कार है । सयुनौ = 
समान गणवाले, सखायौ = पाप नष्ट करना आदि गुणो के कारणये आपतमें 
समान हं । वृक्ष = रारीर, वयोक्ति वहभी वृक्ष के समान काटा जाता है। ये 
दोनों जीव ओौर ईर ल्पी वृक्ष पर आश्रित है । उनमें एक ( जीव ) सुस्वादु 
पीपल का फल खाता है ( कमफल का भोग करता है), दूसरा ( ईर ) विना 
खाये हुए ( कमफल से असंपृक्त होकर ) ही देखता है ( प्रकाशित होता है)। 
यहां वास्तविक विषय को निगलकर ( दवाकर ) सुवर्ण, वृक्ष आदि शब्दोंका 
प्रयोग क्रिया गया है किन्तु अर्थम उन्हँ ही हटाना पड़गा--यह्‌ वहूत सुन्दर 
रूपकातिरयोक्ति है । इसकी ही व्याख्या मागवत मे यों कौ गई है-- 
सुपणतितौ सदृशौ सलायौ यद्च्छयेतौ कृतनीडौ च वृक्षे । 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नं स पिप्पलादो न तु पिप्पलादः ॥ 
( ११।११।६ } । 

शछछोक का भाव बहुत पुराना है, इसमें कोई सन्देह नही । 

(नानात्मानो व्यवस्थातः' का भाव है किसंसारमें ` किसी को सुख मिलता 
है, किसी को दुःख, कोई बन्धन में है तो कोई मूक्त--इस प्रकार की व्यवस्थाये 
( विभिन्न भवस्थायें ) प्राप्त होती है । इसीलिए जीवात्माओं को नाना प्रकारका 
मानते है, जीव एक नहीं है । तच्वावली मे कहा है-- ` 

कथिद्रद्धुः कशिदाढ्यः कश्चिदन्यविघः पुनः। 
अनयेवात्मनानात्वं सिष्यत्यत्र व्यवस्थया ॥ ( तच्वा० ९० )। 
इस प्रक्रार जीवात्मा को परमेश्वर से भिन्न, नाना प्रकार का तथा 
नित्य माना गया है। 


अपरथा कतप्रणाल्चाकृताभ्यागसप्रसङ्गः । अत एवोक्तम्‌-- 
(वीतरागजन्माद्नात्‌ ( न्या० ०  ३।१।२५ ) इति । 
तद णुत्वमपि श्रुतिप्रसिद्धम्‌- 
११. बालाग्रसतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः सर षिज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ 
( श्े° ५।९ ) इति । 


(आराग्रमाघ्रः पुरुषः" ( श्वे° ५।८ ) “अणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः" ८ ण्ड ३।१।९ ) इति च । 


ररर सवेदशनसंग्रहे- 


यदि जीव को नित्य नहीं मानं ( ओर जीव की उत्पत्ति भौर विनाश शरीर 
के साथ-साथ मानें ) तो किये गये कम॑ का ताश तथा नहीं किये गये कसँ के फल 
की प्रापिका संयोग हो जायगा । [कमं करनेके बादशरीरके साथ ही जीव 
मर जायगा) फिर कमका तोनाश हीहो जायगा- चार्वाकि-मत कौ सिद्धि 
होगी । जन्मान्तर का तो अभाव ही होगा, लेकिन जन्म लेते ही व्यक्तिको सुख, 
ड्ःख करा फल मिलने लगता है। यह तो विना किये कमका ही फल है। यदि 
इन बातों को स्वाभाविक मानते हैँ तो चार्वाक का चेला बनें ] 


इसीलिए [ गौतम ने न्यायसूत्र मे] काह किराग ( 12916 ) से 
रहित व्यक्ति का जन्म नहीं होता (न्यायभुत्र ३।१।२ ५) । [ इससे अनुमान लगता 
है राग से अनुबद्ध होकर ही प्राणी जन्म लेता है। राग तमी उत्पन्न होता है 
जव पहले से अनुमव किये गये विषयों का अनुचिन्तन क्रिया जाय । पूरवानुभव 
तभी हो सकता है जब दुसरे जन्म मे विषयों का संसं शरीर धारण करके किया 
गया हौ । वही जीव पुवं शरोर में अवूभूत विषयों का अनुस्मरण करता है तथा 
उनको इच्छा करता है । यही दो जन्मों की प्रतिसन्ि है । इस शरीर मे पहले 
शरोर से, उसमे भी उसके पहले के शरीर से-इस प्रकार अनादि काल से चेतन 
आत्मा का सम्बन्ध शरीर से रहा है । इसलिए जीव की नित्यता सिद्ध होती है ।] 


जीव का अणु होना भी श्रुतिवाक्यों मे प्रसिद्ध है--यदि केश के अग्रभाग 
कासौवांमागभीसौ मागमे वंटा भा माना जाय तो इस छोटे भाग की तरह 
ही जीव (अणु) है, यह जीव ही सोक्षकी प्राप्ति ( आनन्त्य [णप ) में 
समर्थं है" ( धे० ५।९ ) । इसके अतिरिक्त भी कहा है--ुरुष अरा ( 3]0]२€ 
08 पर]066] ) के अन्तिम खणड के आकार का है ( शे० ५।८), "आत्मा 
अणु हे, इसे चित्त ( द्धि ) से ही समञ्च सकते है" ( मु ३।१।९ ) । 


( ९६. ग, अचित्‌ का निरूपण ) 
अचिच्छनब्दवाच्यं दृश्यं जडं जगलिविधं भोग्य-भोगोप- 
करण-भोगायतनभेदात्‌ । 

अचित्‌" शब्द से सामने दिखलाई पड्नेवाले जड जगत्‌ का बोध होता दै 
जिसके तीन भेद ह भोग्य ( विषय, जेसे शब्द आदि ), भोग का उपकरण 
| (साधन, जैसे इच्धर्या) मौर मोग का आयतन ( स्थान, जैसे शरीर )। 
द १ अचित से रामानुज समूचे संसार का अथं लेते ह जिसमे शरीर, इन्र्यां भौर 

` इद्य पदाथ, तीनों चले भाति दै । ] - 


रामालुज-दशेनम्‌ २२२ 
( १७. ईश्वर का निरूपण--उनकी पाँच सूर्तियों ) | 
ने श (९ [प [स [ 
तस्य जगतः कृतपादनं च॑श्वरपदाथंः परूषात्तमो बासदेगा- 
दिपदवेदनीयः । तदप्युक्तय्‌-- 
१२. वदेः पर॑ कस्याणगुणसंबुतः । | 
९ © ©. _ ^~ ५ (~ । 
युवनान्‌द्ुपददान कता जंविनसामक्ः ॥ इति । | 
स॒ एव बासदेषः परयकार्णिको भक्तवत्सलः परसपुरुषस्त- 
दुपासकाुगुणतत्तस्फ़रप्रदानाय ` स्रीलावक्ाद चा -विभव-व्यूह- 
घक्मान्त्फीमिभेदेन प्चधावतिष्ते । 
उस [ स्थूल ] जगत्‌ का स्चयिता ओर उपादान कारण ( 21867181 
०8७९ ) भी [ प्रकृति के रूप में सूक्ष्मररीरधारी | पुरुषोत्तम ( परमात्ा ) 
हैजो ईश्वर शष्द का अर्थं है तथा जिसे वासुदेव आदि शब्दों के दारा जानते है । 
यहु भी कहा गथा है कल्याणकारी गुणों से भरे हुए वापुदेव ही परमन्रह्य 
( प]€0९ ^ 0501 पर४९ ) है, वे भुवनो के उपादान कारणर्है, निर्माता 
है तथा जीवों के नियामक ( (०गाण्प्णालः ) है ।' 
वे ही वासुदेव सबसे अधिक दयार, भक्तों से वात्सल्य-प्रेम रखनेवलि तथा 
सर्वो पुरुष है, अपने उपासको के गुण के अनुसार विभिन्न फल देने के लिए, 
अपनी लीला दिबलाते हुए वे अर्चा (^ 4018010), विमव ( (7081801070 }), 
व्ह ( 2181{6808107 ), सूक्ष्म ( 1/6 3४४1९ ) तथा अन्तर्यामी 
(णलः ९०फ४्जलः)--इन भेदो के कारण पांच रूप में अवस्थित रहते ह । 
(ष [क =, (~ 
तत्राचां नाम प्रातिमादयः । रमायवतारा विभवः । व्युहव- 
(~ कष्य 4 © [क स ४4 & 1 4 (९ ११ 
तषिधो बदवसक्षणव्रचयुन्चानरुद्रसन्ञकः । छ्य सपूणवडगुण 
वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म । शुणा अपहतपाप्मत्वादयः । सोऽपहत- 
पाप्मा विजरो विमरद्युविंशोको विजिषस्सोऽपिपासः सत्यकामः 
9 [+ = ९. ल 
सत्यसंकसपः' ( छा० ८।७।३ ) इति श्रुतेः । अन्तयामी सकल- 
जीवनियामकः । “य॒ आत्मनि तिष्ट्ात्मानमन्तरो यमयति" 
( ब° मा० ३।७।२२ ) इति श्रुतेः । 


(१९) अचौ- प्रतिमा आदि को कहते है । [घरमे था देव-मन्दिर मे, 
चौराहे पर या सेत मे देवता के रूप मं पूनित-प्रतिष्ठित पत्थर, धतु आदि को 


२२४ सबेदशेनसंग्रहे- 

मुतियो को अर्वा कहते है । यह मी ईश्वरकाहीएक रूप है। इन प्रतिमाओं को 
सुक्ष्म ओर दिग्यशरीरथुक्त परमात्मा अपना शरीर बना लेता है । यहाँ इर 
अचंकं के अधीन स्नान, भोजन, आसन, शयन आदि भी करता है, यह्‌ सव॑ 
सहिष्णु है । कर्ह-कहीं अर्चाये स्वयं प्रकट होतो है, कहीं देवताओं, मनुष्यो या 
सिद्ध पुरुषो के दारा स्थापित होती हैँ ।{] 


(२) विभव-राम आदिके रूपमे अवतारको कहते है । [ विभव दो 
तरह का होता है मख्य ओर गौण । मुख्य विभव वहु है नव परमात्मा स्वेच्छा 
से विशेष भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए {सक्षात्‌ प्रकट होते ह । गौता विभव 
मे आवेश के रूप में अवतार होता है । जीवाधिष्ठित शरीर मेँ कोई विशेष कायं 
सिद्ध करने के लिए परमात्मा अपने खूपसे या शक्तिसे प्रविष्टहो जाता है । 
परशुराम आदि में स्वरूप से ही आवेश ( 08066 ) होता है । शक्ति के 
दारा अवेश्च विधि, शिव आदि चेतत लूपोंमें होता है। मत्स्य, कूपं आदि दस 
अवतार विभव ही है । मुख्य विभवो कौ उपासना मोक्ष बाहुनेवालों को करनी 
चाहिए क्योकि ये विभव दीपसे जले दीप की तरह हं । विधि, शिव, अभि, 
परशु एम, व्यास जादि गौण विभवो की पूना भोगेच्छु लोग ही करं । ] 


( ३ ) व्यूह--चार प्रकारका ह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनि- 
रुद्ध । [ उपासना करने के लिए तथा संसार की ष्टि आदि के लिए परमात्मा ही 
चार प्रकारो से अवस्थित है। वासुदेव ज्ञान, एेश्वयं आदि उपयुक्त छह गुणो से 
पूणं है । ज्ञान ओौर बल से युक्तं संकरषंरा होते ह। प्रद्युम्न रेश्वयं ओर वीयं से 
युक्त ह गौर अनिरुद्ध मेँ शक्ति तथा तेज है ( ३५ अनु° १६ क. )। स्मरणीय 
है कि संकषंणादि में अपने दो गुणो के अतिरिक्त भी चासं गुण रहते है पर वे 
अभ्रकाशित है-दो गुण व्यक्तं ( {2916710 ) रहते हैँ । संकषण का कार्यं 
„ है-शाखर का प्रवतंन करना मौर संहार । प्रचयुम्न धमंप्रचार ओर सृष्टि करते 
है, अनिरुद तत्वनिरूपण भौर रक्षया के अधिकारी है। कभी-कभी आय व्वुह्‌ 
( श्रीवासुदेव ) मेँ चछहों गुण देवकर दुसरे व्वुहों से अभेद बतलाकर तीन व्युहों 
काही प्रतिपादन क्रिया जाता है। | 

(४ ) खक्ष्म-च्हों गुणों से परिपूं वालुदेव नाम के परमन्रह्य को 
कहते है । गुणो से अभिप्राय है, जिसके पाप तष्ट हो गये है, इत्यादि । श्रुतिवाक्य 
भी है--वह ( परमात्मा ) पापरहित, जराहीन, मृतयुहीन, शोकदीन, श्रू से 
रहित तथा प्यास से रहित है, सत्य हौ उसकी कामना है शौर सत्य ही सङ्कल्प 


 (एचवगप्त०प) मी दै" (छार ८७२) । [सूक्ष्म रूप म अव्यत 


त्मा^नारायण है, वेकरण्ठ पुरौ के निवासी है, दिव्यालय में महामणिमण्डप 


€ 
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से युक्तं सहासन मे शेषनाग को पलङ्ध बनाकर वतते ह, दिव्य, कल्याणकारी 
^ ( शरीर ) धारण करते दह, लक्ष्मी के साथ है, चनूर्रुन होकर श्भुः, चक्रादि 
` दिभ्य आयुधो से भरे हुए, अनन्त गरूडादि के द्वारा उपास्य हँ । मक्त लोग इन्र 
प्राप्त करते ह । | 

(५ ) अन्तयौरी-ये सभी जीवों का नियमन ( (09#"0] } करते 
है । वेदवाक्य सीदहै--जो आलत्मामे स्थित होकर मीतरसेही आत्माको 
नियन्वित करता है" , व° मा० ३।७।२२ ) [ जीवात्मा के हृदय मेँ मिच्रके रूप 
से अवस्थित परमात्मा हौ अन्तर्यामी है। योगी लोग इसे देख पाते हँ । यद्यपि 
यहु जीव के साथ दहै पर जीवके दोषों से वचा रहता ह। यही अन्तःकरण या 
घट-घट का अन्तर्यामी परमात्मा है जो सभी मनुष्यों को अच्छे-वुरे काम में प्रवृत्त 

ओर निवृत्त करता है। | । 


ध ध ९. (^~ _ (~ ^ ^~ = 
तत्र॒ पूघपूवसृ्खुपास्षनया पुरुषायपद्वान्यटूसतानचयक्ष्य 
् € [> 
सत्युत्तरात्तरम्ष्यपास्त्याधकारः । तटृक्तष्‌-- 
१३. वासुदेवः स्वभक्तेषु बात्सल्यात्त्तदीहितम्‌ । 
[> (स न (^~ श 
अधिकायासुगुप्यन प्रयच्छति फर बहु ॥ 
१४. तदथं ीरया स्वीयाः वश्वमूत्तीः करोति वं । 
| प्रतिमादेकमचां स्यादषतारास्त वसवा: ॥ 
इनमें हरेक पहली मति की उपासना से पुरुषां मे वाघा प्ंचानेवाले पापों 
के समूह का विनाश हो जाता है, ओौर तब भक्त को हर दरूसरी पुति कौ उपासना 
का अधिकार प्राप्तहोतादहै। [अर्चाके बाद ही विभव की उपासना हौ सकती 
है ओर तब ही व्यहं कौ--इसी क्रम से उपासना का अधिकार प्राप्त होता है। 
एक-एक मूत्त कौ उपासना से कुच-न-कुछ पाप कट हौ जात है । |] 
यही कहा है--'अपने भक्तो पर वात्सल्य-प्रेम रखने के कारण, वासुदेव, 
अपने प्रत्येक भक्त की कामनाओं की पूर्ति, अधिकारियों के गुणके आग्रहसे 


करते ह ओर बहुत फल देते है ॥ १३॥ इसीलिए लीला दिखाते हुए वे भपनी 
पाच मूर्तियां रखते है-रतिमादि को अचा कहते है, भवतार विभव से 


सम्बद्ध है ।॥ १४॥ 
१५. संकषणो वासुदेवः प्रद्॒भ्नधानिरुढकः 
वयुहथतुविधो ज्ञेयः घ्ष्मं सम्पूणषडगुणम्‌ ॥ 
९५ ख सं 


५ 


२२६ सबेदशेनसंग्रहे- 
१६. तदेव बासुदेवाख्यं परं ब्रह्म निग्ते । 
अन्तर्यामी जीवसंस्थो जीवप्रेरक ईरितः ॥ 
१७. य॒ आत्मनीति वेदान्तवाक्यजारेनिरूपितः । 
अर्चोपासनया क्षिपे कलमपेऽधिकृतो भवेत्‌ ॥ 
१८. विभवोपासने पशाद व्यृहोपास्तौ ततः परम्‌ । 
छकषमे तदनु शक्तः स्यादन्तयामिणमीक्षितम्‌ ॥ इति । 
संकषणा, वासुदेव, प्र्ुम्न ओर अनिरुढ--इस प्रकार व्यूह्‌ चार प्रकार 
का समञ्ञ । चहो गुणो से परिघं ( मति ) को स्म कहते है, इसे ही वासुदेव 
नामके परब्रह्म कहते है । अन्त्यीमी जीव मे स्थित जीवके प्रेरक के रूपमे समञ्च 
जाता है ॥ १५-१६॥ जो आत्मा मे --- इस प्रकार के वेदान्त ( उपनिषद्‌ )-- 
चाक्यो के समूह से वह॒ निरूपित होता है । अर्वाकी उपासना करने से षापके 
नष्ट हो जाने पर, भक्त, विभव कौ उपासना का अधिकार पाताहै। बादमें व्यूह्‌ 
की उपासना मे मधित होता है, तव सूक्ष्म की उपासना मे । उसके वाद ही 
भक्त अन्तर्यामी को देखने की शक्ति पा सकता है ॥ १७-१८ ॥' 
( १८. उपासना के पांच भ्रकार ओर मुक्ति ) 
तदुपासनं च पश्चविधमभिगमन्पादानमिञ्या स्वाध्यायो 
याग इात श्रीपञ्चरात्रेऽमिहितम्‌ । तत्राभगसन नाम देवतास्था- 
नमागस्य समाजंनोपलेपनादि । उपादानं गृन्घदुष्पादपूजासावन- 
सपादनम्‌ । इन्या नाम दवतपूजनम्‌ । स्वाध्यायो नाम अथा्ु- 
सथधानपूवको मन्त्रजपो वष्णवघक्तस्तात्रषाठो नाससकीत्तेन तत्व 


्रतपादकशास्राभ्यासश्च । योगो नाम देवतानुस्धानम्‌ ॥ 

उस (ईश्वर) को उपासना पाच प्रकार की होती है--अभिगमन (4८08988), 
उपादान ( 16818101 ), इज्या ( 0918.४00 ), स्वाध्याय ( {२९५ 
१800 ) मौर योग ( [26०४० ), एसा श्रपंचरात्र नामक ग्रन्थ ( लेखक 


अज्ञात, प्राचीन ग्रन्थ ) मे लिखा है । 


देव मन्दिर के रास्ते को साफ करना, लीपना आदि अभिगमन है । गन्ध 
कल मादि धूजा,कौ सामग्रियों कौ एकतर करना उपाद्‌ान है ! देवता की पूजा 


करना इज्या है । अथं पर व्यान रलते हृए मन्त्रौ का जप करना, वैष्णव सूक्त 
क ओर 


स्तोत्र का पाठ करना, नाम का कीत्तन करना तथा तच्व का प्रतिपादन 
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करने वाले शाखो का अभ्यास करना स्वाध्याय कहलाता है। देवता का 
च्यान करना योग है। 
एवश्ुपासनाकमेसपुचितेन विज्ञानेन द्रुदशेने नषे भगवद्ध- 
क्तस्य तन्निष्ठस्य भक्तवत्सलः परमकारुणिकः पुरुषोत्तमः स्वया- 
थात्म्वातुभवानुगुणनिरवधिकानन्दसूपं पुनरघ्र्तिरहितं स्वपदं 
म्रयच्छति । तथा च स्म्रतिः- 
१९. मघ्ुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्युबन्ति सहातमानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
( गी० ८।१५ ) इति । 
२०. स्वभक्त वासुदेवोऽपि संग्राप्यानन्दसक्षयम्‌ । 
पनरावृ्तिरहितं स्वीयं धाम प्रयच्छति ॥ इति च । 
इस प्रकार उपासनारूपी कर्म से परिपूणं [ भन्तर्यामी के | ज्ञान से जव 
जीव (दरष्टा) का अपने कर्मोको देना समाप्त हो जाता दै, तव ईरमें निष्ठा 
रखने वाले भगवान्‌ के भक्त को, भक्तवत्सल, परम दयाट पुरुषोत्तम अपना वह॒ 
पद देते हं जिसमें ईश्वर के यथाथ रूप का अनुभव करने के अनुरूप अपरिमित 
आनन्द प्राप्त होता है भौर जहाँ से फिर आवृत्ति ( छपा) ) नहीं होती है 1 
स्मृतयो मे एसी ही वात है--भुञञे पाकर महात्मा लोग पुनजन्म-रूपी अस्थिर 
दुःख-भारुडार मे प्रवेश नहीं करते है, वे सवे ऊंची सिद्धि पा लेते है ( गीता 
८१५ ) ।* इसी प्रकार-- वासुदेव भी अपने भक्त को पाकर अक्षय-आनन्द के 
रूप मे अवना स्थान प्रदान करते है जहाँसे फिर लौट कर आना नहीं है 1" 
विल्लेष- यह स्वाभाविक है करि जीव अपने भाप को देखता है, उसकी यह्‌ 
दृष्टि बन्द हो जाती है । जीव का अपने रूप को देखना मोक्ष का प्रतिबन्धकं है। 
बृहृदारए्यकोषनिषद्‌ ( ३।४।२ ) मेँ कहा हैन दश्ेद्रारं पश्येः अर्थात्‌ दृष्ट 
करने वालि को मत देखो । जीव को अपने रूप को देखना नहीं चाहिए । फिर 
आत्मानं विद्धि" ( अपने को पहचानो ) काः केसे अर्थं होगा ? यह्‌ स्मरण रखना 
है कि दर्शन करने वाला द्ष्ा) जीव है जन कि दशेन किया जाने वाला (द्रष्टव्य) 
परमात्मा है जो जीव कै अन्तर मे निवास करता है । ष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो 
निदिध्यासितन्धः' में जीव का अपने रूप से पृथक्‌ अन्तरात्मा को देखने आदि का 
विधानं है । जीव इन्दियों के अधीन दक्चन-शक्ति प्राप्त करते है उन जीवोको 
देखना नही चाहिए, प्रयुतं उनके अन्तगंत विराजमान, विभु, मन्तर्यामी परमातमा 


रः 


२२८ सवेदशेनसंग्रहे- 


को देखें । स्वान्तरात्मा को देखे, जीव को नहीं क्योकि यह तो ससिलेता ह । 
इसलिए श्रष्टृदशेने नष्टे का अर्थं है कि जब जीव अपने आपको या अपने कर्मो 
को देखना बन्द कर देता है, उसकी यह स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाती है तव 
भगवान्‌ अपने घाम में उसे प्रविष्ट कराते है । 


( १९. ब्ह्मसूज की व्याख्या- प्रथम सूत्र ) 

तदेतत्सवं हदि निधाय महोपनिषन्मतावलघ्यनेन भगवद्भो- 

धायनाचायं्रतां ब्रह्मघ्नि विस्तीरणामारक्ष्य रामादुज; शारी- 

रकमीमांसाभाष्यमकापीत्‌ । तत्र अथातो बहमजिज्ञासा' ( ब घ्र 

१।१।१ ) इति प्रथमघ्स्यायमथः- अत्राथश्ब्दः पूर्वधर्तकर्भ 

धिगमनानन्तयाथः । तदुक्तं वृत्तिकारेण-रत्तात्कमा धिगसादन- 
न्तरं ब्रह्म पिविदिषतीति । 

तो उपयुक्त सारो बातों को हृदय में बैठाकर, बड़ी-बड़ी ( मख्य ) उपनिषदों 

के सतो का आश्रय लेते हुए, मगवान्‌ बोधायनाचायं कौ लिखी हुई ब्रह्मसूत्र की 


वृत्ति को बहुत विशालकाय देखकर रामानुज ते शारीरक-मीमांसा के ऊपर भाष्य 
( श्रीभाष्य ) लिखा । । 

इसमे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इस दह्यसूत्र के प्रथम सूत्र का अर्थं इस प्रकार 
है अथः का अथं है, अभी तक निन कमो का वणन [ मीमांसासूत्र मे ] किया 
गया है उनको सम्ञ लेते ॐ बाद । वृत्तिकार ने कहा ही है- "अभी तक वणित 
कर्मा को समञ्ने के बाद ही ब्रह्य को जानना च हता है 1" 

विशोष-रामानुन के ्रीमाष्य लिने के पूर्वं भो विशिष्टादैत का सिद्धान्त 


+ धा । विशेषकर विष्णुपुराण पर ही यह सम्प्रदाय अवलम्बित था लिकौ साम्भ- 


दायिक टीका श्रीनाथमुनि ने की थी। बोधायन ओर टकाचायं ने ब्रह्मसूत्र की 
वृत्तिर्या लिखीं तथा दरमिडाचायं ने भाष्य लिखा था । रामानुज ने इन मतो का 
मन्थन करके एक सुन्दर रीति से. सम्प्रदाय का प्रवत॑न क्रिया, यही उनका 
अवदान है। रामानुज का समय है १०१९ से ११३९ ई० जब कि ईसा के पूवंसे 
ही महाभारत, पञ्चरात्र आदि ग्रन्थो से यह्‌ सम्प्रदाय पुष्पित-पन्ञवित हो रहा था । 

अथ“ ( इसके बाद ) अपने साय कु आकांक्षा रलता है किं किसके बाद ? 


दो मीमांसाभओोंके बीच में इसका प्रयोग बतलाता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा कर्मो 


4 की मीमांसा के अनन्तर ही होती है। 


अधीतसाद्गवेदस्याधिगततद्थंस्य 
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~ अ = ~ = ^ 
विनश्वरपरत्कसणा वरक्त्वद्‌ हताः (स्थरसाक्षाभखापुकस्य 
तदुपायभूतवरह्मजिज्ञासा भवति । वहमशब्देन स्वभावतो निरस्त- 
तदोपानवधिकातिश्षयाषंख्येयकस्याणगुणः पुरूपोत्तमोऽ- 
धीयते । 

एवं च कमेज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य च बेरम्योत्वादनद्ारा 
चित्तकृस्सषापनयद्रारा चं ब्रह्मज्ञान ब्रातं सराधनत्वनं तयाः 
छार्थकरारणत्वेन पूरवोत्तरमीमांसयोरेकन्चाख्रत्वम्‌ । अत्‌ एव वृत्ति 
काराः “एकमेवेदं शां जेमिनीयेन परोडशषरकषणेन' इत्याहुः । 

'अतः' ( इसलिए ) का प्रयोगदेतुके अथंनेंहृआदहै। अथं होगा-जो 

यक्ति अद्धो के साथ वेदों कोष्ठ चुकादहै, वह नश्वर फल रखने वाले कर्मके 
सम्पादन से विरक्तहो जातादहै; यही कारण है कि स्थिर ( अनश्वर) मोक्ष की 
इच्छा रतने वाले व्यक्ति को ब्रह्म को जानने कौ इच्छा होती है क्योकि यही उस 
{ मोक्षप्रात्ति) का उपायहै। यह स्वाभाविक है कि श्रह्यः शब्द से उस पुर- 
षोत्तम का बोधदहो जो सारे दोषों से रहित है, अवधिहीन ( प117116व ) 
विज्ञेषताओं से युक्त है तथा असंख्य कल्याणकारी गणो से भरा है । 


स 
(~ 
¢ 


इस प्रकार कर्मो काज्ञान ओौर उनके अनुष्ठान [ मनमेंकर्मोकीओरसे | 
वैराग्य उत्पन्न कर देते हँ तथा सनके सारेपापोंकाभी नाश कर देते हं । इष 
लिए न्ह्यज्ञान के लिए ये साधनस्वरूप है । फल यह हुआ कि कायं ( ब्ह्य्ञान ) 
मौर कारण ( कमं भौर अनुष्ठान ) के रूप में इन दोनो पूवं मीमांसा तथा उत्तर 
मीमांसा मे एकशाखरता ( संगति (0 पपा ) सिद्ध हो जाती है । [ दोनों 
कानाम मीमांसाहीदै, एक पूव है, दूसरी उत्तर-इससे भी दोनों कौ एक- 
शाखरता जानी जाती है । ] इसीलिए वृत्ति के रचयिता ( बोधायन ) का. कहना 
हे कि षोडश अ्यायों (जेमिनि के १२ अध्याय तथा संकरषैकारड के चार अध्याय 
१६ अध्याय ) में लिखे गये नैमिनि-रचित मीमांसापूत्र से यह शाख एक ( मिला 
हभ, एक = संयुक्त 13 0716 1] ) हे। 


( १९ क. कभ के साथ व्रह्म का ज्ञान मोक्च का साधन है ) 

कार्मफरस्य क्षयित्वं ब्रह्मज्ञ नरस्य चाक्षयिसवं “परीक्ष्य 
लोक्षातकर्मचितान्तान््राह्मणो निववदमायान्नास्स्यङृतः कृतेन! (युर 
१।२।१२ ) इत्यादिश्रुतिभिरमानाथाप्खुपञ्चहिताभिः भत्य- 


२३० सबेदशनसंमरहे- 


पादि । एकेकनिन्दया कमेविशिष्टस्य ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वं 
दशयति श्वुतिः- 
२१. अन्धं तमः प्रविश्चन्ति येऽविद्याभ्ुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 
( ब ° ४।४।१० तथा ई० ९ ) 
२२. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह 1 
अविद्यया मलयं तीती विद्ययाशतमश्चते ॥ 
(६० ११ ) इत्यादि । 


कमं से प्राप ( स्वर्गादि ) लोकों को परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य प्राप्त 


, कर ले क्योकि अकृत ( नित्य 17819५8], €फपा०९, परमात्मा ) की प्राति 


कत ( कमं ) से नही होती" ( मुरुडक० १।२।१२ ) इत प्रकार की श्रुतियोंकी 


महत्ता अनुमान भौर अथपित्ति प्रमाणो से ओर भी बढाकर इनके दारा कर्मो के 
फल को नश्वर ओर ब्रह्मज्ञान के फल को अक्षय दिलाया गया है । 


एक-एक की ( केवल कमं की या केवल ज्ञान कौ ) निन्दा करके कर्म॑से 
विशिष्ट (युक्त ) ज्ञान को ही श्रुति मोक्ष का साधन बतलाती . है-- जो अविद्या 
(ज्ञान से भिन्न, केवल कमं ) की उषासना करते है वे लोग घनघोर अन्धकार 
( नरक ) मे प्रवेश करते है । जो केवल विद्या ( ज्ञान ) मे रतदहवेतो ओर 
भी घने अन्वकार में पडते है ।" ( वृ० ५।४।१०, ई० ९ )। “विद्या ( ज्ञान ) 
तथा भविद्या ( कमं ) दोनों को साथ-साथ जो व्यक्ति जानता है वह अविद्यासे 
मृत्यु ( ज्ञानोत्पत्ति का प्रतिबन्धक, पुरय-पापूपी प्राक्तन कमं ) को पारकर 
विद्या ( परमात्मा की उपासना ) से ममृत ( मोक्ष ) प्राप्त करता है" (ई० ११) । 


विशोष- कर्मफल की नश्वरता तथा ब्रह्मज्ञान के फल की स्थिरता का 
प्रतिपादन करनेवाली अन्य श्रुतियाँ है- तद्यथेह कम॑ंचितो लोकः क्षीयत एवमेवा- 
मुत्र पुए्यचितो लोकः क्षीयते ( छा० ८।१।६ ); अन्तवदेवास्य तवति ( व्र° ३। 
२१०) न ह्यप्रुवैः प्राप्यते ध्रुवं कमंभिः ( का० २।१० ) । इस विषय में 
अुमान इस प्रकार होगा-( १) कर्मफल नश्वर है, वयोकि यहु उत्पन्न 
होता है ( हेतु ) जैसे घटादि ( उदाहरण ) । (२) ब्रह्मज्ञान का फल अविनाशी 
है, क्योकि यह उत्पन्न नहीं होता वैसे आत्मा । अथपित्ति प्रमाण से भी यह 
सिद्ध होगा--शुक, वामदेव आदि ने अपने. कर्मो का त्याग किया था, यदि हम 


कर्मफल की नश्वरता नहीं मानं तो उसकी सिदध नही हो सकती । २१ टोक में 


; ~. 


~: 


दद 
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केवल कमं या केवल ब्रह्यजञान की निन्दाको गईदहै, २२वेंमें दोनोंकाअंगांगि- 
सम्बन्ध दिखलाया गया है ) 

तदुक्तं पाञ्चरात्ररदस्ये-- 
२३. घ॒ एवः करणासिन्धुभेगवान्भक्तयत्सलः । 
उपासकालुराधन भजतं गरातपञ्चकम्‌ ॥ 
२४. तद चोवमवनव्युहदकसान्तयाससज्ञकम्‌ । 
यदाभरिस्यैव चिद्र्गस्ततच्तज्जञेयं॒ प्रपद्यते ॥ 
२५. पूर्षूर्वोदितोषास्तिविशेयक्षीणकरमपः । 
उत्तरो्तरमूतीनुपास्स्यधिदरतो भवेत्‌ ॥ 
२६. एव दयहरहः आअतस्मातधमबुसारतः 
उक्तोपासनया पुंसां वासुदेवः प्रसीदति ॥ 
पाञ्चराघ्ररहस्य मे कहा है--वे ही भगवान्‌ जो दया के समुद्र तथा भक्तो 
पर वात्सल्य-प्रेम रखनेवाले है, उपासको या भक्तों के आग्रह्‌ से रपाच प्रकार की 
मूतियां धारण करते है ॥२३॥ वे है, अर्चा, विभव, व्युह, सूक्ष्म तथा 
अन्तर्मामी, जिनका आश्रय लेकर जीवों का समूह कमश्षः ज्ञान की अवस्थाओं 
को प्रात करता है ।॥ २४ ॥ मनुष्य के पाप उक्त मूतियों मे हर पहली मूति की 
उपासना से नष्ट होते जाति ह ओर भक्त उधर हर दूसरी मूति को उपासना का 
अयिक्रारी बनते जाता है॥ २५॥ इस प्रकार श्रुतियों ओर स्मृतियो मे कटे 
गये धर्मो ( करतन्यों ) के अनुसार उपयुक्त [ मूतियों को | उपासना से मानवो पर 
वासुदेव भगवान प्रसन्न होति है ।॥ २६॥ ॥ 
२७. प्रसन्नात्मा हरिभिक्तया निदिभ्यासनरूपया । 
^~ + = (९ 
अविद्यां कमंसङ्कातरूपां सदयो नवतर्यत्‌ ॥ 
२८. ततः स्वाभाविकाः पुसां ते संसारतराहताः 
माविभेवन्ति कल्याणाः सवज्ञतादया गुणा, ॥ 
२९. एष गुणाः समानाः स्युुक्तानासाश्वरस्य च ॥ 
सर्वकतस्वमेवैकं तेभ्यो देवे वििष्यते ॥ 
३०. युक्तास्त॒ शेषिण ब्रह्मण्यश्च शेषरूपिणः । 
स्वीनरलुवते कामान्सह तेन॒ विपाथता ॥ इत । 


२३२ स्वेदशेनसंग्रहे- 


निदिष्यासन ( घ्यान 16018007 ) के रूप में भक्ति रलने पर्‌ हरि 

प्रसन्न हो जाते है तथा कर्मो के समूह के स्पमेजो भविद्या है उसे तुरत नष्ट 

कर देते है । २७ ॥ उसके बाद संसार ( आवागमन ) को नष्ट कर देने वाके 

कल्याणकारी सवज्ञत्व मादि गुरा प्रकट होते है जो मनुष्यों में स्वाभाविक रूप 

से है ॥ २८ ॥ इस प्रकार मुक्तो ओर ईश्वर के सारे गए समान हो जाते ह, 

केवल एक गुरा ईश्वर में विशेष है- सवो का निर्माण करना ( नियमन करना 

मीडइसीमें है )॥ २९॥ अरेष ( जो किसी कांग नही है, ^ ४००1१॥€ पणं ) 

देषी (अंगी ) में शेष (अंग) के स्पमे ये मुक्त पुरुष हो जाते है ( ब्रह्मे 

उसके अंगकेरूपमे मिल जति है) । उस ज्ञानमय ब्रह्यके साथ-साथ उसके 
सभी गुणो कौ भी प्रापि ये ( मुक्त ) लोग करते हँ ।। ३० ॥ 

विरोष-मृक्त पुरुषो भौर ईश्वर मे सभी गुणों कौ समानता होने पर भी 

ख विलक्षणता रह ही जाती है । जीव किसी भी अवस्था में ( मुक्त होने पर 

भी ) ईश्वर के समान संसार का निर्माण तथा चित्‌-अचितु का नियन्रण॒ नहीं 

कर सकता । इसी माशय से व्याप्त ने ब्रह्मसूत्र मे लिखा है-जगल््यापश्वज्ञ 

भकरणादसन्निहितत्वा्च ( ४।४।१७-१८ ) जडपदार्थं की उत्पत्ति, पालन 

ओर संहार तथा चित्‌-अचित्‌ का नियमन करना, यहं जगत्‌ का व्यापारं हे। 

इन्दं छोड़कर ही मुक्त पुरुष में ईश्वरता ( देयं ) अतीहै। कारण यहुहिकि 

ङ शरुतिवाक्यो मे एसे प्रकरण आये हँ नैते यतो वः इमानि भूतानि जायन्ते 

( ते ३।१ ), यः प्रथिवीमन्तरो यमयति ( वृ ३।७।३ ) इत्यादि । पहली श्रुति 

मं पदार्थ कौ उत्पत्ति आदि का उज्ञेव है, दूसरी मं ईर की नियामक-शक्ति 

का । इसके अतिरिक्त उपयुक्त व्यापार में मुक्त पुरुष का ^सच्चिधान भी नहीं। 

अतः मुक्त कौ ईश्वरता सीमित है । 

३०बे ्टोक में ब्रह्म को शेषी अर्थात अंगी कहा गया है क्योकि चित्‌ मौर 

अचित्‌ इसके अंग ह । ईश्वर स्वथं पणं है, करिसी का अंग नहीं ह, इसलिए 

उसे रेष कहा गया हे 1 ये मक्त पुरुष उसका अंग, बन जाते हँ । अन्तिम पक्ति 

के दो अथं हो सकते है - एक मे विपधिता' को अप्रधान कर्ता बना सक्ते है, 

इसरे मे अप्रधान कम । तृतीया विभक्ति मे सह का प्रयोग बतलाता है करि वह 

शब्द अप्रधान हो जायगा । यदि यहं अप्रधान कर्ताहै तब मूक्तों की प्रधानता 

रहेगी मुक्ताः तेन ईश्वरेण सह, सर्वान्‌ कामान्‌ ( ईश्वरगुणान्‌ ) प्राप्नुवन्ति । 

मुक्त लोग प्रधानतः प्राप्त करते है, ईश्वर गौणतः । इसमे दोष होता है करि ईश्वर 

से मुक्तो को अधिक ऊँचा स्थान मिला । दुसरी ओर यदि यह अप्रधान कमं बन 

`  जायतो सारी वात सहल है-मक्त पुरुष ईश्वर क गुणो की प्रापि प्रधानतः 

करते है, साथ-साय ईश्वर की प्राति मौ करते है ।` अप्रवान कमं बन जाने पर 


(~ 
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ईश्वर की महत्तामें कृ कमी नहीं हुई, वल्कि ईश्वर से उसके गणो का माहारम्य 
अधिक दिलाया गया है । यह्‌ अच्छाहीहै। 


( २०. ब्रह्म-जिज्ञासा का अथे ) 
तस्माचापत्रयातुरेरतत्वाय पुष्योत्तमादिपदयेदनीयं ब्रह्म 
जिज्ासितव्यमिल्थुक्तं मवति । श्रद्तिग्रत्ययौ प्रत्ययाथंत्राधान्येन 
सह बरूत इतः सनोऽन्यत्' इति वचनवलादिच्छायः इष्यमाणव्र- 
धानलादिष्यसाणं ज्ञानमिह विधेयम्‌ । तव ध्यानोयासनादि- 
चन्दवाच्यं तदनं न तु वाक्यजन्यमापातज्ञानम्‌ । पदसन्दभ- 
श्राविणो व्युत्परस्य विधानमन्तरेणापि अर्सवात्‌ । 


इसलिए तीन प्रकार के तापो से व्याकुल पुरुषों को अमरत्व ( मोक्ष ) की 
प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम आदि शब्दों के द्वारा बोधित ब्रह्म की जिज्ञासा करनी 
चाहिए-यही कहने का मतलब है। [ सन्‌-प्रत्यय के प्रकरणा में ष्ठा गया 
ञ्याकरणलाख्र का यहु नियम है कि] इस सन्‌-प्रत्यय के प्रकरण को छोड़कर 
दूसरे स्थानों मे जव प्रकृति ( घातु या प्रातिपदिक 00, 86 ) ओर प्रत्यय 
( पिर ) मिलकर अथं का प्रकाशन करते ह तब प्रत्यय के अर्थं की प्रधानता 
समन्षी जाती है- इस वाक्य के वल से [ 'जिज्ञासा' (./ ज्ञा=जानना, सनप्रत्यय= 
इच्छा करना ) शब्द मे, जहाँ प्रत्यय इच्छा के अर्थमेहै] इच्छा की प्रधानता 
नहीं है, वलिक इष्ट वस्तु की प्रधानता हौती है । इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में इच्छा 
क्रिया जानेवाला (अभीष्ट 268}९0 ) ज्ञान ही विवेष के ल्पे है। 
[ जिज्ञासा का अथं ज्ञानविषथक इच्छा" नहीं है, वल्कि इच्छा का विषय ज्ञान" 
है- इच्छा ( प्रत्ययार्थं ) की प्रचानता नहीं हे, ज्ञान ( प्रकृति) ही प्रधान है, 
ठेसा सनु-प्रव्यय का नियम है । ] 

उस ज्ञान का बोघ ध्यान, उपासना आदि शब्दों के द्वारा हता है, नकि 
केवल वाक्य का श्रवसा करने के बाद ही उत्पन्न अ्थज्ञान ।व्युत्पन्च पुरुष पदो का 
सन्द ( (0106४ ) सुनकर ही, विना किसी विधान ( [णण्णलनिमा ) के 
ही, उनका अथं समन्न लेता है । [ कहने का अभिप्राय यह हैकि ब्रह्यकाज्ञान 
केवल वाकथं को सुनकर उनका अर्थं समन्ञ लेने से नही होता जैसा कि लौकिक 
ज्ञान में होता है । भरगोल में पठते है क्रि कोलम्बो लंका कौ राजधानी है ओर 
हमे इसका ज्ञान हो जाता है! ब्रह्म के ज्ञान मे रसौ बात नहीं है । ध्यान, 
उपासना आदि को ब्रह्मज्ञान कहते है, केवल ऊपरी ज्ञान को नहीं । यदिणेसा 


२२४ सवेदशनसंगरहे- 
नहीं होता तो अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" में किया गया ज्ञान का विधान व्यथं ही 
था । लोकरिक वाक्यो में दिये गये ज्ञान के बाद यह्‌ नहीं कहा जाता है करि इस 
वाक्य को जानना चाहिए, विधान नहीं होता है । ब्युतपनच पुरुष प्रसंग देखकर 
अपने जाप समज्ञ लेते हँ । पर यहाँ ब्रह्मकेज्ञानका विधान है इसलिए यह 
साधारणा ज्ञान नहीं --उपासना आदि के रूप मे यहां यह्‌ ज्ञान है जिसके लिए 
विधि दी गई है। | ४ 

विरोष-ताप तीन प्रकार के है आष्यात्मिक, आधिभौतिक ओर 
जाधिदेविक । आत्मा के यहां दो अर्थं है शरीर भौर अन्तःकरण । शरीर मं 
भूलप्मास कै रूप मे धातुम के प्रकोप से ज्वर होना, अतिसार आदि 
आध्यात्मिक ताप है । अन्तःकरण में उत्षन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, सय, 
ईर्ष्या, विषाद, संशय आदि से उत्पन्न कष्ट भी आध्यातिमक हीदहै। भूतमांके 
पेट से जन्म लेने वाले ( जरायु-ज ), अण्डज, स्वेदज भौर उद्धिल्न ( वनस्पति } 
केरूपमेंचोर, वरी. सिह, बाध, पक्षी, साप, जोक, पेड-पौधे आदि । इनसे 
होने वलि कष्ट आधिभौतिक है, देव यक्ष आदि स्वथं के निवासी, हवा, पानी, 
धुप, शीत, गर्मी आदि । इनसे होने वाले ताप आधिदैविक हैं| 

व्याकरण में प्रकृति-प्रत्यय के योग से पद्‌ बनता है, प्रकृति काभी कुछ 
अथं रहता है ( अ्थवदधातुरपरत्ययः प्रातिपदिकम्‌ तथा दधाति अर्थानिति धातुः ), 
प्रत्यय काभी। किन्तु प्रत्यय का अ्थंही प्रधान होता है-दशरथ + इल्‌ 
( मपत्थार्थक प्रत्यय }=दशरथ के पुत्र ( दाशरथिः ) । दशरथ की मुख्यता नहीं 
है, अपत्य ही मुख्य है । गम्‌ + तिप्‌ (लक्रार-वचन-पुरुष विशिष्ट प्रत्यय) गच्छति, 
मनाचुङ्कुलक व्यापार से अधिक मुख्य प्रत्ययांश है जिसमे लकार ( वतंमान 
काल ), एकवचन तथा ्रथमपुल्ष को विशेषता व्यक्त होती है । प्रत्यय की 
प्रवानता सन्‌ के प्रकरण में नहीं होती है । यहो कारणा है करि जिज्ञासा" शब्द 
म इच्छा को दवाकर ज्ञान प्रधान हो गया है 

ज्ञान का अथं श्रवणा मनन, उपासना आदि है इसे व्यक्त करने के लिए 
श्ुतिवाक्य उदुधुत क्रिये जा रहे है । 


“भात्मा वा अरे द्ष्टग्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 
तव्यः" ( च्° २।४।५ ), (आत्मस्येवोपासीत' ( ब १।४।७ ), 
विज्ञाय प्रज्ञां इवत" ( ० ४।४।२१ ), अविच विजानाति" 
९ छा ८।७।१ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । 
अत्र श्रोतव्यः इत्युवादः। अध्ययनविधिना साङ्गस्य 


| 
| 
| 
| 
| 
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स्वाध्यायस्य ग्रहणेऽधीतवेदस्य पुरुषस्य प्रयोजनवदर्थदर्शना्त- 
ननिणैयाय स्वरसत एव श्रवणे प्रवतंमानतया तस्य प्रातत्वात्‌ । 

सचमुच आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, 
ध्यान लगाना चाहिए! ( बृहृदारण्यको० २।४।५ ), “आत्मा की ही उपासना 
करनी चाहिए" ( वही, १४७ ), ([ श्रवण भौर मनन से आत्मा को] 
जानकर प्रज्ञा ( निदिध्यासन ) कर" ( वही, ४।४।२१ }, ¶[ श्रवण भौर मनन 
के द्वारा | जानकर ही विशेष ज्ञान प्राप्त करे ( छा० ८।७।१) इत्यादि 
श्रुतिवाक्यों से [ गह॒सिद्ध होता हैकि ज्ञान का अर्थं श्रवण, मनन, उपासना 
आदिहै]। 

यहु श्रोतव्य" शब्द व्याख्यात्मक्र है । अध्ययन का विधान करने वाले 
वाक्य ( स्वाध्यायोऽ्येतव्यः ) से अद्धोंके साथ [ वदोंके | स्वाव्याय का ग्रहण 
होता है ( ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडद्धो वेदोऽ्येयो ज्ञेयश्च ) । इसलिए जो 
पुरुष वेदों का अध्ययन कर लेता है वहु अपने आप ( स्वरसतः) ही वेदोंको 
सप्रयोजन ( सार्थक ०8०] ) समभते हुए, उनमें अर्थं देख कर, अथं का निय 
करने के लिए श्रवण ( गुरमुख से वेदार्थं को सुनने ) में प्रवृत्त होता है। अतः 
[ ज्ञानम श्रवण की] प्राप्ति होतो हि। [ ज्ञान में श्रवण का अथं केसे होता हैः 
इसे ही समन्ञा रहै है । श्राह्योन निष्कारणो०" वाले उद्धरण मे छंह अद्ध के 
साथ वेदों के अध्ययन ओौर ज्ञान का विधान है । अध्ययन ( अक्षर-ग्रहण ) के 
वाद जव वेदा्थज्ञान की आवर्यकता होती है तब गुरमुख से सुनना ही पड़ता है, 
अतः श्रवण के विना ज्ञान नहीं होता । | 


मन्तव्य इति चादुवादः । भ्रवणप्रतिष्ठाथत्वेन मननस्यापि 
€ (^ ^~ $ द, 
ग्रात्रत्वात्‌ ॥ अप्राप्र सास्चसथवादातं न्यायात्‌ । ध्यानं च तल- 
धारावदविच्छिननस्परतिसंतानरूपय्‌ । धरुवा स्छतिः स्प्रतिप्रति- 
लम्मे सर्वभरन्ीनां विप्रमोक्ष' इति धरुवायाः स्मृतेरेव मोक्षोपायत्व- 
^ © © 

भ्रवणात्‌ । साच स्प्रतिदश्चनसमानाकरा । 
(नन करना चाहिए" यह भी व्याख्यात्मक शब्द है। श्रवण को दृढता से 
प्रतिष्ठित करते के लिथे मनन की प्रापि भी आवश्यक है । इसके लिए एक्‌ नियम 
है कि जब तक [ सनन की | प्राप्ति नहीं होती, तब तक शा सार्थक ( केवल 


अथंयुक्त, विशेष कुछ नहीं ) रहता है। तेल की धाराके समान स्मरण की 
अविच्छि्न ( परणणाः०ृःला ) परम्परा को ध्यान कहते ह । [ जब स्मृति को 


२३६ सवेदशंनसंगदे- 
परम्परा बीच मे न हृटे, चाहे दूसरे प्रकार की-- विजातीय स्मृतियां लाख ग्यव- 
तान डलती हो, तब उसे व्यान ( ‰4९0१ब ० ) कहते है । ] शरुवा स्मृतिः 
( निरन्तर परमात्मा का ध्यान ) वह है जिसमे स्मृति निरन्तर रहत है ( प्रति- 
लम्भ ), भौर सभौ ग्रन्थियो ( कर्मो, पो, संशयो ) का मोक्ष हो जाता है- इस 
श्रकारं भ्रुवा स्मृति ( (0पपप€त प्रलणलणएा ००6 ) को ही मोक्ष कां 
उपाय कहते है, एेसा सुना जाता है । यह ( ध्रुवा ) स्मृति दर्थनके ही समान 
आकार धारणा करती है ( दशन शब्द से ध्यान का भी बोध हो जाता है )। 
विरोष--इस प्रकार यह सिद किया गया किदन या ज्ञाने धवा, 


मनन ओर ध्यान तीनों चले भाते है । दशन ओर ध्यानम एकता का प्रदन 
करने वाला इलोक नीचे दिया जा रहा है । 


३१. भिद्यते हदयग्रन्थिरिछचन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन परावरे ॥ 
( य° २।२।८ ) 
इत्यनेनेकवाक्यत्वात्‌। तथा च “अत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" 
( ° २।४।५ ) इत्यनेनास्या द्शनरूपता बिधीयते ! भवति 
© >, 8 ~ 9 
च भावनाग्रकषातसपतेदशनरूपत्यम्‌ । वाव्यकारेणैतत्सरव प्रपञ्ितं 

वेदनघुपासनं स्यात्‌" इत्यादिना । 

उस परमात्मा को देख लेने (ष्यानमें ले भाने ) पर हृदय की म्रन्धियां 
( राग, देषादि ) छिन्न-भिन्न हो जाती है, सारे सन्देह मिट जाते है, जीव के कमं 
भी नष्ट हो जाते है ( केवल प्रारज्व कमं रहता है )' ( मु° २।२।८ ) [ इस छोक 
भे दन का अथं सस्पृति" ही है ] अतः दोनों वाव मे समानता है इसलिए 
ध्यानं (श्वा स्मृति) को भौ दैन कहते ह! उसी प्रकार आत्मा वा अरे 
द्वयः, (व° २।४।५) इस वाक्य सें श्रुवा स्मृति को दर्च॑न के रूप में लिया गया 
है । मावनाओं के प्रकर्ष ( विशेषता ) के कारण स्मृति दन के रूपमे है मी। 
कयः १र ( वरसि के रचयिता ) ने इन सों क सविस्तारं वणन किया है-- 


को उपाषना कहते है इत्यादि । ` 
तदेव ध्यानं विशिनशि शतिः 
, नायमात्मा प्रवचनेन रभ्यो 
न मधया न बहुना श्रुतेन । 
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यमेवेप व्रणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विध्रणुते तन्‌८ स्वाम्‌ ॥ 
त १ ( कट ० २।२३ ) | 
प्रियतम एव हि बरणीयो भवति । यथायं प्रियतम आत्मानं 
्राप्नोति, तथा स्वयमेव भगवान्‌ प्रयतत इति भगवतेवाभिदहितम्‌- 
२३. तेषां सततयुक्तानां यजतां श्रीतिपू्कम्‌ । 
ददामि बुद्धियोभं तं येन माञरुषयान्ति ते ॥ 
( गी° १०।१० ) इति । 
परुषः स परः पार्थं भक्त्या रभ्यस्त्वनन्यया । 
( गी ८।२२ ) इति च । 


श्रुति में इसी ध्यान की विज्ञेषतायं बतलाई गई है --“इस आत्मा को प्रवचन 
( व्याख्यान ष्णः ) से नहीं पा सक्ते है; न तो अधिक बुद्धि रखने से 
जौरन ही अधिक विन्या पाने से [ इसे पा सकते ]। जिस उपासक-विशेष का, 
[ निदिष्यासन से प्रसन्न होकर ] यह परमात्मा वरण ( &€]€ल्0 ) करता 
हे, वही इसे पा सकता है । उस उपासक्र को यह्‌ परमात्मा जपना शरीर ( रूप } 
दिखलाता है ।" ( कठ० २।२२ ) । सवसे अधिक प्रिय व्यक्ति का ही वरण क्रिया 
जाता है। यह्‌ प्रियतम ( उपासक ) जिम आत्मा को प्राप्त करे, इसके लिए 
भगवान्‌ स्वयं प्रयास करते है--यह्‌ भगवान्‌ ने ही कहा है- "जो निरन्तर मेरे 
साथ युक्त होने की इच्छा करते है तथा प्रीतिपूरवक मेरा भजन करते है, उन्द मै 
बुदधि-योग ( भक्ति ) देता हं जिससे वे मेरे पाख चले अते है।' ( गीर १०।१० }. 
तथा, हे जुन, वह परम पुरुष ( परमात्मा ) अनन्य ( एकनिष्ठ ) भक्तिसे ही 
पाया जा सकता है! ( गी° ८।२२ ) [ इस प्रकार यहु निदिध्यासन भक्ति का 
रूप धारण कर केता है । | 


( २९. भक्ति का निरूपण ) 
भक्तिस्तु निरति्यानन्दभरियानन्यग्रयोजन-सकरेतेतष्ण्य- 
वज््ञानविकेष एव । तस्सिद्धि्च विवेकादिभ्यो भवतीति वाय 
कारेणोक्तं--तद्टन्धिधिवेकषिमोकाम्यासक्रियाकस्याणानवक्तास 
लदधैभ्यः सम्भवानि्चनाचेति । ¦ 


1 


< सवेदशेनसंग्रहे- 


तत्र विवेको नामादुष्टादमात्सखशद्धिः । अत्र निवंचनस्‌-- 
आहारञद्रेः सचश्चुद्धिः सखञ्ुद्धया धरुवा स्मरतिः" इति । विमोकः 
कामानभिष्वङ्गः । शान्त उपासीतेति निर्वचनम्‌ । 


भक्ति एक प्रकार कै ज्ञान को ही कहते हँ जिसमे निरतिशय ( एण्डणा[08- 
8838016 ) आनन्द के समान प्रिय परमात्मा के अतिरिक्त दुसरा कोई भी प्रयोजन 
( लक्ष्य } नहीं है तथा जिसमे अन्य समी विषयों से वितृष्णा या वैराग्य रहता 
है। [ जिसज्ञान का लक्ष्य परमात्मा है तथा जिसे पाकर सभी वस्तुओं से 
वैराग्य हो जाताहै उसी ज्ञानको भक्ति कहते है । | उसको सिद्धि विवेक 
आदसे होती है जैसा किं वाक्यकारने कहा है-'उस ( भक्ति ) की प्राप्ति विवेक 
( 8८पापणपकठय ), विमोक (्लाण 00), अभ्यास (16166), 
क्रिया ( 0०86८४९.००९ ), कल्याणा ( ९,>66]16८6}, अनवसाद (?166त०ण 
पि [लशृ०पवललुः ) तथा अनुदषं ( उवछऽछ्ि०गा )के द्वारा, युक्ति 
( सम्भव ) तथा निव॑चन ( व्याख्या ) के अनुसार, होती है ।" [ भक्तिकी प्रापि 
के ये साधन है, इनमें दो बातें रहती ह~ सम्भव | युक्ति ) अर्थात्‌ प्रत्येक साधन 
का युक्तियुक्त लक्षण दिया जाता है तथा प्रत्येक की व्याख्या कौ जाती हैजो 
प्रामाणिकं वचनो के खूप मे रहती है । इस प्रकार लक्षण ओर व्याद्या करके 
भक्तिशराप्ति के उपायों को समज्ञते है । ] 


उनमें विवेक का अंह, अ-दूषित अन्न से स्व ( प्रकृति ) की शुद्धि, 
[ यह सम्भव है। ] अव इसका निवचनं है-'आहयर की शुद्धि से प्रकृति शुद्ध 
होती है, प्रकृति कौ शुद्धि से ध्रुवा स्मृति प्राप्त होती है।' विमोक कामनाभों में 
आसक्ति न रखने को कहते है । इसका निव॑चन है-- शान्त होकर ( विष्यो से 
अस्पृष्ट होने पर ) उपासना करे }* 

विदोष-- भन्न ( मोजन ) तीन प्रकार के दोषों से दूषित होता है--जाति- 
दोष से लहसुन, प्याज आदि दूषित है । आश्रय-दोष से पतित, चाण्डाल आदि 
का अन्ने दूषित होता है ओर निमित्त-दोष से जूढा, वासी आदि दूषित है । तीनों 
दोषों से रहित अन्चके सेवन से शरीर-गुद्धि होकर चित्त की शुद्धि होती है । भक्ति 
के साधनो का प्रथम लक्षण दिया जाता है । फिर प्रन उठता है कि वयो इसे 


 भक्तिया नुवा स्मृति का साषन मानते हं? तब आगम-प्रमाण दिया जाता है 


नव्ये उस साधन से सम्बद्ध बातें रहती है, इसी को निवंचन कहते ह । 


पनः पुनः संशीरनमभ्यासः। निर्वेचन च स्मार्तथुदाहतं 
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स्मातैकमादु्टानं शक्तितः क्रिया । क्रियावानेष बरह्मविदां वरिष" 
इति निवेचनम्‌ । सत्याजबदयादानादीनि कस्याणानि । शत्येन 
लभ्यत इत्यादि निवेचन्‌ । दैन्यत्रिपययोऽनवसादः । नाय- 
मात्मा बलहीनेन ऊभ्यः, ( ° ३।२।४ ) इति निषेचनम्‌ । 
तद्विषयया तषटिरुढषैः । तष्धिपर्थयोऽसुद्रषः । श्रान्तो दान्त' 
इति निव॑चनम्‌ | 

[ देवता का ] बार-बार चिन्तन करना अभ्यास है, इसके लिए भाष्यकार 
{ रामानुज ) ने स्मृतिसे ही निर्वचन उद्धृत किया है- उस ( परमात्मा ) के 
भावोंमें जौ व्यक्ति सदाही निरत है" (गी ८।६)। अपनी शक्तिके अनुसार 
श्रुत्तियो ओर स्मृतियों ( पुराणो ओर इतिहासो ) मे प्रतिपादित कर्मो का अनुष्ठान 
( एल 8१९९ ) करना क्रिया है । इसका निव॑चन यह है--जो पुष 
क्रियायुक्त है वह ब्रह्मवेत्ताओं मे सर्वश्रेष्ठ है !* सत्य ( सब जीवों की भलाई ), 
आर्जव ( मन, वन ओर कमं की एकरूपता }, दया ( अपने स्वाथं पर ध्यान 
न रखते हुए दूसरों के दुम्खों को न सहना ), दान (विना लोके द्रव्यादि देना) 
सदि कार्यो को कल्याण कहते है । इसका निवंचन है--'सत्य से पाया जाता 
है" इत्यादि । [ देशष, काल कौ प्रतिकूलता के कारण या शोक-वस्तु के स्मरण से 
उत्पन्न मन की शिथिलता को दीनता कहते है उसी | दीनता से रहित होने को 
अनवसाद्‌ कहते है । इसका निर्वेचन है--बलहीन व्यक्ति इस आत्मा को नहीं 
पा सकते" ( मु° ३।२।४ ) । उपयुक्त दीनता के विरूढ कार्यो ( देश-काल कौ 
अनुद्गूलता होने या प्रिय-वस्तु का स्मरण करने से मन की शिथिलता से उत्पन्न 

सन्तोष को उद्धषं कहते है, इसका उलटा अलुद्धषं है, [ शोक की तरह अति 

संतोष भी मन को शिथिल कर देता है इसलिए उसका अभाव कहा गया है 
(अभ्यं०) ] । इसका निवंचन है "जो पुरुष शान्त है, इन्धिर्यो को दबाये हुए है ।' 

वित्तेब--उद्धषं ( उत्‌ = भविक, हषं = प्रसन्नता ) । कोई बड़ी प्रस्ता 
की बात सुनकर मन वासो उदधल पड़ता हे, मनुष्य को अपने-ऊपर नियन्वरण नहीं 
रहता । यह सन्तोष नहीं, अति सन्तोष कौ अवस्था है । पर एेसा सन्तोष नही 
चाहिए, सन्तोष टेसा हो जिसमे मन का नियन्वरण ( दान्त ) रहे । इसलिये दोनों 
ही सन्तोष है, एक अतिसन्तोष, दूसरा शान्तिपूरं सन्तोष । पहले को हम विलास- 
मय सन्तोष ( 1.प८५१००8 8811808.60100 ) कहते है जो असंतोष हौ है। 
दूसरा शान्ति की अवस्था ( 98.09 ग छववपा प ) है। यही कारण है 
करि इसके निद॑चन में शान्तः दान्तः" का प्रयोग किया दै 


२४० सवेदशेनसंग्रहे- 
तदेवमेवंविधनियमविशेषसमासादित-पुरुषोत्तम-मसाद-विष्व- 
स्त-तमःस्वान्तस्य अनन्यग्रयोजनानघरतनिरतिशय-ग्रिय-विशदा- 
त्मप्रत्ययावभासतापन्नध्यानरूपया भक्त्या पुरूषोत्तमपदं रभ्यत 
इति सिद्धम्‌ । तदुक्तं या्ुनेन-उभयपरिकिमितस्वान्तस्येकःन्ति- 
कात्यन्तिकभक्तियोगो रभ्य इति । ज्ञानकमयोगसंस्छरतान्तःकरण- 


स्यंत्यथः । 

इस प्रकार वह्‌ व्यक्ति जो इन विदेष नियमों का सम्पादन करके प्रसन्न किये 
गये पुरुषोतम भगवान की कृपा से अपने भीतर के सारे अन्धकारो को नष्ट कर 
चुका है, एेसी भक्ति से पुरुषोत्तम का पद प्राप्त करता है जिस भक्ति में [परमात्मा 
को छोडकर | कोई दूसरा प्रयोजन नहं रखकर, निरन्तर, सबसे अधिक ( निरति- 
शय ) प्रिय आत्मा के विशद प्रत्यय ( विचार ) अर्थात्‌ स्पष्ट अवभास का ध्यान 
किया जाता है । [ इस लम्बे समस्त-पद-युक्त वाक्य का अर्थं यही है कि उप्यक्त 
नियमों से परमेश्वर को पाकर उनकी छृपा से सारे क्मोका क्षय कर दै तथा 
उनमें निरन्तर ध्यान लगाकर उनकी भक्ति दिखलाये जिससे परमेश्वर का परम 
पद वैकुरठ प्राप्त हो । ] 


््‌ = 
यामुनाचायं ( समय १०४० ई०, रचनायं--आगमप्रामारय, सिदधित्रय,. 


= 


गीत्थसंग्रह गोर स्तोत्र ) ने कहा है- “दोनों (ज्ञान ओर कमं) केदारा 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया हो वही एकान्तिक ( 908] ) तथा आत्यन्तिक 
( -^ 0801प४€ ) पूणं भक्तियोग पा सकता है ।* तात्पयं यह है कि ज्ञानयोग 
ओर कमयोग से जिसका अन्तःकरण संस्कारवान्‌ हो चुका है [ वही व्यक्ति 
परमपद पा सकता है । | 
( २२. द्वितीय सूज-- बरह्म का लक्षण ) 
४७ (~ (~ (~ र (| 
कि पुनन्रह्म जज्ञासितव्यमित्यपेक्चायां रश्षणपरुक्तम्‌-- 
(जन्माद्यस्य यतः' (ब्रहम््रम्‌ १।१।२) इति । जन्मादीति सि- 
 स्थितिप्रर्यम्‌ । तद्गुणसंविज्ञानो बहुवीहि; । अस्याचिन्त्य- 
 विविधतिचित्ररचनस्य नियतदेशचकालमभोगव्रह्मादिस्तम्बपयन्तकषेत्र- 


(4 


अब प्रन होताहैकरि किस ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिए ? इतकी 
आरंका से ही ज्रह्यका लक्षण कहा गया है-- जिसमे इस (संसार) के जन्मादि होते 
है" (त्र° सु° १,१।२) जन्ादि का अथं है सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय । [ “जन्मादिः 
शब्द मे | बहुत्रीदि समास है जो अपने अन्दर स्थित पदोंके अरथोको भौ ग्रहा 
करता है ( तद्गुणसंविज्ञान ) । सूत्र का यह जरं है--अस्य = इस अचिन्तनीयः 
( 1700006४ द0)€ } विविध प्रकार की विचित्र रचनाओं वाले तथा निश्चितः 
देशक्राल मेँ फल को भोगते का नियम्‌ ब्रह्मा से लेकर वृण ( स्तम्ब ) पर्यन्त सभी 
जीवों (कत्रज्ो) मे जहां समान (मिश्र)है, ठेमे जगत्‌ का, यतः = वे 
सर्वेश्वर, जो सभी त्याज्य गुणों के विरोधी रूप में रहते ह, जो सत्यसंकल्प (११) 
1680]प४०प ) आदि अनन्त अतिशयो से युक्त है, असंख्य कल्याणकारी गुणों 
के भण्डार है, सर्वज्ञ है तथा सर्वशक्तिमान्‌ है, उन पुरषोत्तम से, बृष्टि, स्थिति 
तथा प्रलय--ये सभी प्रवृत्त होते ह । 

किदोष-- बहुत्रीहि समास के स्वपदार्थं को लेकर दो भेद है--तद्गृण- 
संविज्ञान ओर अतद्गुणसंविज्ञान । जव समासमं स्थित पदोंके अर्थोका 
( तदगुणानां ) सम्बन्ध कार्यं (क्रिया) सेहो तव उसे तद्‌ गुणसंविज्ञान कहते हैँ 
जेसे- लम्बकणंमानय । यहा आनय' ( लाओ } क्रिया से लम्ब' ओर कणं" 
दोनों के अर्थो का सम्बन्ध है- लम्बे कान वालिपश्चु कोलानाहै; पञुके साथ 
ये दोनों भी आते है। दूसरी ओर, ृष्टसागरमानय' में आनयः का सम्बन्ध 
हृष्ट ओर सागरके साथ नहीं है। जब पुरूष को लाया जायगा, तव सागर 
ओर दृष्ट शब्दों के अथं नहीं होगे । यह अतद्गुण संविज्ञान बहुत्रीहि ८ 2391प- 
रा1111 2 36081811 846 ण्ा€ ) है । कमी-कमी तदुगुरासं विज्ञान शब्द 
की व्याख्या इस प्रकार होती है तत्‌-विशेष्य, गुण विशेषण, सप्‌-एक 
करना । जिस बहुत्रीहि में विशेष्य ओर विशेषणा को एक क्रिया से सम्बद्ध जाना 
जाय, वह तद्गुणसंविज्ञान है । लम्ब ओर कणं शब्द “पशु के विशेषण है 
पशु वरिजेष्य ह । अतः पशुको लाने के साथ इसके विशेषणो कोभी लानां 
अभीष्ट होता है चस्ब ओर कणं को पृथक्‌ करक पञ्च नहीं लाया जा सकता । 
लेक्रिन पुरुष को लाते समय सागरः" नहीं आता ओर न॒ आता है ष्टः शब्द 
का अर्थये विशेषणा विशेष्य से पृथक्‌ हो गये । “जन्म आदि यस्य तत्‌" मे भी 
तद्गुणसंविज्ञान ( 1708670९.121016. 81016 ) है कथोकरि रहय के कार्यौ में 


सों का ग्रहण हो जाता है, जन्म ओौर आदि दोनों का । 


जगत्‌ के दो विशेषण दिये गये ह एक मे अचित्‌ का विश्लेषण है दूसरे 
मे चित्‌ का । अचिदंश कै विषय मँ सोचना भी कठिन है कि वह कितने भकार 
का है ओर क्रितना विचित्र है। वह जीव की कति नहीं है कि उसके विषय मे 


१६ स० सं 


` उर्‌ सर्वदर्शनसंग्रह 


कु सोच-विचार कर सके, यह तो ईघर की अचिन्त्यशक्ति का मूतंरूप है । 
दूसरी ओर चिदंश है जिसमे फलभोग का सवं्ताधारण नियम सभी जीवों 
लगा. हुआ है चाहे वह ब्रह्मा हो या तुच्छ तृणखरड हो, उसे किसी विशिष्ट काल 
ओर देश मे फल भोगना ही पडता है । 
इस प्रकार, ब्रह्य वह है जिससे संसार की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय 
होती है । 
( २३. ततीय सूज- ह्य के विषय में प्रमाण ) 

इत्थंभूते ब्रह्मणि कि प्रमाणमिति जिज्ञासायां शाद्धमेव 
ग्रमाणमित्युक्तम्‌-शाञ्खयानित्वाः (ब छू १।१।३ ) 
इति । शासं योनिः कारणं ब्रमाणं यस्य तच्छास्नयोनि । तस्य- 
भावः तखं तस्मात्‌ । ब्रहज्ञानकारणत्वाच्छाञ्चस्य तद्योनित्वं 

(५ 
ब्रह्मणः इत्यथः । 

. इस प्रकार के ब्रह्य को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण है ? यदि यह पचा 
जाय तो उसका उत्तर पहले से ही तैयार हैकि शास्र ही ब्रह्य की सिद्धिके 
लिए प्रमाण ह-- क्योकि शास्र ही उस (ब्रहम की सिद्धि) के लिए प्रमाण 
(योनि) है" (त्र° सू> १।१।३ )1 शाख जिसकी योनि अर्थात्‌ कारण या 
रमाण है वह ( ब्रह्म ) शाख्योनि है । उसका भाव या तच्व ( शाख्रयोनित्व ), 
इस कारण न शाश्रयोनित्वात्‌ |। शास्र चूंकि ब्रह्मज्ञान का कारण है 
इसलिए वह ब्रह्म को योनि ( कारण ) कहलाता है । यही अर्थं हुभा । 

न च ब्रह्मणः प्रमाणान्तरगस्यतवं शङ्कितुं शक्यम्‌ । अती- 
[न्द्रयत्वन्‌ प्रत्यक्षस्य तत्र ब्रबच्यनुपपत्तेः । नापि सहणकादक्‌ 
सक्तठक कायत्वाह्‌ षटवादत्यनुमनम्‌ । तस्य पूतूष्माण्डा- 
यमानत्वात्‌ । तछक्षणं व्रह्म यतो वा इमानि भूतानि! ( त° 
२।१।१ ) इत्यादि वाक्यं प्रतिपादयतीति स्थितम्‌ । 

सी शंका भी नहीं कौ जा सकती कि ब्रह्म [ शास्र-अागम के अतिरिक्त | 
किसी दूसरे प्रमाण से जाना जा सकृता है । वह्‌ ( ब्रह्म ) इद्धियों की पर्वं के 
परे है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की तो वहाँ प्रवृत्ति नहीं हो सक्ती । “समद्र आदि 
सकतृंक ( 18.718 8. 006 ) है क्योकि ये कायं ह जैसे चट" इत प्रकार 


का अनुमान [ जसा कि नैयायिक लोग ईश्वर कौ सिद्धिके लिए उपस्थित करते 


भी भीं हो सक्ता वयोकि यह पूतिकष्मारड ( गले हृए कुम्हडे ) की तर्‌ 
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[ दूरे ही व्याग करने गरग्य ] है। इस प्रकार कै लक्षणों से युक्त ब्रह्म का 
प्रतिपादन “जिसने ये सव दृश्यमान पदाथं निकले.” ( तै° २।१।१ ) इत्यादि 
वाक्य करते है यह सिद्ध हो गया । 


विशेष--प्ूति का अथं गला हुभा' तथा एक लता विरेष भी है। जिस 
म्रकार पति लता में कुम्हडे का फल नहींहो सकता उसी प्रकार उक्त हेतु से 
साध्य ( सकवरंकत्व ) कौ सिद्धि नहीं हौ सकती । समुद्र, पव॑त आदि का निर्माण 
कोई कर रहा है, एेसा नहीं मिलता । इसलिए काय॑स्व-ठेतु असिद्ध है। नतो 
इसे प्रत्यक्षसे ही जानते हन अनूमानसे ही । इसके अलावे यदि पर्व॑त समुद्र 
आदिकोकायंके खूप स्वीकार करतो भौ यह नहीं प्रमाणित होता ठि 
किसी एक ( कर्ता) ने ही उन सवो का निर्माण क्रिया है जिससे एक ईश्वर को 
ही सवो का निर्माता सिद्ध करं । यह भी नहीं कह सकते कि जीवों मे पर्वतादि 
निर्माण करने की सामथ्यं नहीं है--वडे-वडे महियों ओर देवताओं मे सिद्धि 
के वल से एषी सामथ्यं पाई गई है। इसके अतिरिक्त संसार का निर्माता ईश्वर 
शरीरधारी है किं शरीरहीन ? यदि शरीररीन हैतो कर्ता बन नहीं सकता 
क्योकि ठेसा कोई प्रमागा नहीं है। शरीरधारी होने पर उसका शरीर नित्य 
होगा या अनित्य 1 यदि नित्य है तौ अवयवो से युक्त वह ईश्वर नित्य होगा ओर 
संसार भी नित्य माना जायगा । जव संसार नित्यहीहै तो कायं ( उत्पन्न) 
कैसे होगा ? उसकी उत्पत्ति की क्या आवश्यकता ? वह तो सदा से है- इस 
प्रकार ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी । यदि उसका शरीर अनित्यहै तो क्रिसने 
दारीर को उत्पन्न किया? स्वयं ईश्वर नेही क्यातो भी ठीक नहीं क्योकि 
दरीरहीन वैसा नहीं कर सकता । यदि दूसरे शरीर से उत्पन्न किया तो फिर 
प्रश्न होगा क्रि उस शरीर को किसने उत्पन्न किथा ? इस प्रकार अनवस्था होगी । 
इसके अतिरिक्त शरीर कै अभावमें संसार का उत्पादन-रूपौ कोई भी व्यापार 
उससे सम्भव नहीं है । जब व्यापार नहीं तो, तो वह्‌ कर्ता कैसे बनेगा ? 

इस पूरे विवार से सिद्ध हभ कति ईश्वर की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण 
नहीं हो सकता 1 अन्य सभी प्रमाण निरस्त है, अतः आगमःप्रमाण से ही ब्रह्म 
की सिद्धि हो सकती है। 


( २४. चतुथे खूज--शसरौ का समन्वय ) 
यचि जह्य प्रमाणान्तरगौचरतां नावतरति तथापि अत्ति 
निव््तिपरत्याभे सिद्धरूपं ब्रह्म न जास प्रतिपादयित्‌ं प्रभवती- 
त्येतन्पयनुयोगपरिदारायोक्तम्‌--^तत्त समन्वयात्‌. ( ° घ 


रष सवंदशनसं्रहे- 


। & 

१।१।४ ) इति । ` त॒शब्दः प्रसक्ताशङ्ाव्यावरृर्यथंः । तच्छाश्च- 

म्रमाणकत्वं ब्रह्मणः सम्भवत्येव । कुतः ? समन्वयात्‌ । परम- 
द ~ व यादि ५ ५ 

पुरुषाथभूतस्येव ब्रह्मणोऽभिधेयतयान्वयादित्य्थः । 


यह शंका की जा सकती है कि यदपि ब्रह्य को दूसरे प्रमाणो से नहीं जाना 
जा सकता, फिर भी यदि शास्र प्रवृत्ति ओर निवृत्ति कासंकेतन करेतो 
सिद्ध-ब्रह्म का प्रतिपादन वहु नहीं कर सकता। [ यदि शार सिदढध-ब्रह्यका 
प्रतिपादन करता है तो क्रिसी का प्रवतंक ओर निवतंक वहु नही हो सकता । 
इसलिए न तो बह सुख क प्रापि करा सकेगा, न दुःख की निवृत्ति ही। विना 
प्रयोजन के उसे कौन पठेगा ? अतः शाख अप्रामाणिक न हो, इसलिए उसे सिद्ध- 
ब्रह्म का प्रतिपादक नही होना चाहिए } ] इसी शंका के परिहार के लिए कहा 
गया है-"उस ( शाखर-प्रमाण ) को तो समन्वय ( ६6९००५1० )से 
[ समञ्षते है ] ( ब्र° सु° १।१।४)। यहाँ तुः (तो ) शब्द प्राप्त संकाकी 
निवृत्ति करने के लिए है । ततु = शाख के दारा प्रमाणित होना, ब्रह्म के विषय 
मे सम्भव है पर कंसे ? समन्वय से अर्थात परम पुरुषां स्वल्प ब्रह्म ही 
अभिवैय [ इन शास्र मे | है, जिनके साथ उघका सम्बन्ध दिखाया गया है। 
[ प्रथम सूत्रमेंब्रह्मकाही नाम लिया गयादहै, वही मनुष्यों का अन्तिम लक्ष्य 
है, यही उदेश्य है, उसी का सम्बन्ध शास्र के साथ दिखलाया गया है। इससे 
पता लगता है कि सिद्ध-्रह्म का प्रतिपादन करने पर भी शान सप्रयोजन है। ] 


न च ग्रवृत्तिनिखोरन्यतरवरिरदिणः प्रयोजनसून्यत्व्‌ । 
 स्वरूपपरेष्यपि त्रस्ते जातो, नायं सर्म, इत्यादिषु दषस 
 भयनिवृ्तरूपध्रयोजनवचं द्मेवेति न किश्िदनुपपन्न्‌ । 
 दिदचात्रमिह प्रदरितम्‌ । विस्तरस्त्वाकरादेवावगन्तव्य इति 
 विस्तारभीरुणोदास्यत इति स्वंमनाङ्लमू । 

॥ इति श्रीमत्सायणमाधवीये सर्वद्नसंग्रदे रामालुजदर्शनम्‌ ॥ . 
सो बात नही है कि प्रवृत्ति या निवृृत्तिमे से किसी एक कै न होनेसे 
ज निरर्थक हो जाती है । केवल वस्तुस्थिति (या स्वल्प ) का निर्देश. 


तथा भय कौ निचृकत्ति रूपी प्रयोजन होता तो है ही- 
हीं कहता । [ तात्पथं यह्‌ निकला कि सिद्ध-वाक्य 


<+ 


इसलिए ॒सिद्ध्रह्म के प्रतिपादन के लिए प्रवृत्त । ॑ 
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शास्त्रों में प्रव्रषि-निवृत्ति टै, वे शाख अर्थवान्‌ ( सप्रयोजन ) है-स्समे 
सन्देह नहीं ! | 4 

यहाँ इस दशन का केवल सामान्य निदेश किया गथा है, विस्तारपूवक 
सिद्धान्तो का निरूपण आकर-ग्रनथों ( जैसे श्रीश्राष्य, तच्वमुक्ताकलाप, यतीद्ध- 
मतदीपिका आदि) सेही समक लं। विस्तार होनेके भयसेअव अगे की बातें 


1 चोड दे, सव कुछ स्पष्ट है 1 ४ । व 
1 ॥ इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव के स्व॑द्थनसंग्रहु मेँ रामानजद्न व 
|. ` [ समाप्त हज || "न 


।¦ इति वालकविनो पाशङ्कुरेए रचितायां सव॑दशैनसंग्रहस्य प्रकाशाद्यायां 
व्याख्यायां रामानुजदश्ैनमवक्तितम्‌ ॥ 4 


[५५ 1", ॐ , च ` 


( ५ › पूणंप्रत-दशंनम्‌ 
तत्त्वद्वयं स्वपरतन्त्रमिहेति भेदो 
जीवोऽरुरी श्वर इतो जगतो निमित्तम्‌ । 
वेदान्तभाष्यमिति तत्र मतं विधात्रे ५ र 
सध्वाय पूणषणाय नमश्चिराय ।-ऋपिः। 
( १. दैतवाद की रामाजमत से समता ओर विषमता ) 
तदेतद्रामालुजमतं जीवाणुत्व-दासत्व-वेदायोरूपेयत्य-सिद्व- 
थेवोधकल्व-स्वतः प्रमाणतव-प्रमाणत्रितव-पश्वरात्रोपजीव्यत्व-्रय- 
्मेदसत्यत्वादिसास्येऽपि परस्यरविरुद्रमेदादिपक्ष्नयककीकरेण 
क्षपणकपक्षनिधिप्रमित्युपक्षमाणः, स आत्मा तश्वमसि' ( छा० 
९।८॥७ » इत्यादिबेदान्तवाक्यजातस्य भङ्गयन्तरेणार्थान्तरपर- 
त्वुपपाद्य ब्रहमीमांसाविवरणव्याजेन आनन्दतीर्थः प्रस्थानाल्त- 
रमास्थिषत । 
रामात्रूज के दर्चन में [ हमारे द्थन = द्ैतवाद से ] इन बातोंमे स्मता 


है-जीवको अणु ( ^ {076 ) मानना, उसे ईश्वर का दास मानना, वेदों 
को अपौरुषेय ( नित्य ) मानना, वेदों को सिद्ध वस्तु ( ब्रह्म ) का बोधक 


भं  ( तात्पयं ) से द्रूसरा ही अर्थं सिद्ध करते ह । आनन्दतीथं ( मल्वाचाय, 


उक्तं बातं दिललति हृए ब्रह्ममीमांसा ( ब्रह्मसूत्र ) की व्याख्या 
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( विवर्ण = व्याश्यानमप्रस्थ का व्याख्यान )} करने के बहाने एक नवीन प्रस्थान 
( सम्प्रदाय 9४600 0 {0110800 ) ही प्रवर्तित कर दिया है । 
विशोष--माघवाचायं नै पूरंपरज्ञ-द्॑न का आरंभ बहुत सुन्दर ठढंगसे 
क्रिया है 1 बहुत हौ संक्षेपे रामानुज भौर मघ्परके सिद्धान्तो की तुलना हो 
गई । रामानुज का मत विशिष्टा्रत है जिस ईश्वर को चिदु अचिद्‌ से विशिष्ठ 
मानकर, तीन त्व प्रतिपादन करने पर मी अद्ेत ( णण ) का पक्ष 
लिया गया है। मध्व इर प्रच्छन्नता से दूर भागतेर्है। वे सीधे दैतमत 
( [पथश ) काही प्रस्थान रखते द जिसमें स्वतंत्र परमेश्वर तथा परतंत्र 
जीवको स्वीकार किया जातादहै। दोनोंहो श्रोत दार्शनिक, श्रु्तियों पर 
आधारित है, पञ्चरात्र का स्पृति-कूप मे आधार लेते है--तकंवल से अपने 
सिद्धान्तो कौ स्थापना करते ह, प्रच्छन्न ताफ्रिक है ¦ इसलिए बहुत दूर तक दोनों 
मे साम्य है। 
परन्तु रामानुज मध्व से कुछ अविक चतुर ह क्योकि एक ओर तो लम्बो- 
चौड भूिक्ता ्बाधिकर जैनों के स्याद्वाद को निन्दा करते ह ( देखिए, भारंभिक्‌ 
अंश ), दुसरी ओर कहते हँ कि--^सवं तत्वम्‌, भेदोऽभेदोऽभेदाभेदाश्च' । अन्तर्‌ 
इतना ही है करि जैन सात विरोधी वाक्य रवते दहै, रामानुज तीनसे ही संतृष्ट 
है । पर तच्व वही है! रामानुज दछिपकर चलते है कि त्व अदत है, पर 
उसके दो विशेषण भी है । मध्व वेचारे सीवे-सादे आदमी, बिना किसी दुराव 
कै दो तद्व पृथक्‌ पृथक्‌ मान लेते हँ । दोनों भाचार्यो को अपने अभीष्टजथंकौः 
सिद्धि के लिए मूल श्रुतयो, वेदन्तसूत्रो भादि को तोडना मरोडना पड़ा है 
जिसमें कोई भी नहीं हिचकते । ई 
( २. दवैतवाद्‌ के तत्व -भेद की सिद्धि ) 
तन्मते हि द्विविधं तं स्वतन्तरपरतन्त्रभेदात्‌ । तदुक्त 
त्वनियेके-- 
१. स्वतन्त्रं परतन्त्रं च द्विविधं तखभिष्यते । १ 
स्यतन्त्रो भगघाचविष्ण॒निदपोऽशेषघद्शुणः ॥ इत । 
इन ( आनन्दतीर्थ ) के मत से दो प्रकार के तख है स्वव ओर परत ॥ 
तस्वविवेक नाम के ग्रन्थमे कहा गया है--्दो प्रकार का तव रता न 
ह, स्वतंत्र ओर परतंत्र । इनमें स्वतंत्र स्वयं सगवात्‌ विष्य हैजो प 
तथा [ स्वतंत्रता, शक्ति, विज्ञान, सुख आदि ] सभी अच्छे-अच्छे गणं 


मरे हए है ।' 


र्त  सबेदशंनसंयदे- 
नलु सजातीय-विजातीय-स्वगत-नानात्वशुल्यं॑व्रह्म त्ख- 
मिति प्रतिपादकेषु वेदान्तेषु जागरूकेषु कथमशेषसद्गुणत्वं 
कथ्यत इति चेत्‌, मेवम्‌ । भेदप्मापकहुपरमाणपरिरोयेन तेषा 
तत्र प्रामाण्याुपपत्तेः। तथा हि, प्रत्यकं तावदिदमस्मा्धिखम्‌ 
इति नीलपीतादेर्भेदसध्यश्चयति । 
[ अद्वैत-वेदान्ती ठेसी शंका कर॒ सकते है] त्रह्मतस्व सजातीय 


{ अपनी जाति में), विजातीय ( दूसरी जाति के पदार्थो से ) तथा स्वगत ` 


{ अपने आप में विशेषणो के द्वारा ) इन तीनो भेदो ( नानात्व ) से रहित है-- 
इस प्रकार की बातें प्रतिपादित करनेवाले उपनिषद्‌-वाक्यों के रहते हुए आप 
लोग ईश्वर के विषय में यह कैसे कहते ह कि वह्‌ सभी सद्गुणो से भरा हृभा 
है? [ हमारा उत्तर यह है कि | देसी बात नही है, बहुत से ठेसे वाक्य हैजो 
भेदकोही प्रमाणित करते है उनके साथ उक्त उपनिषदु-वाक्यो का विरोध 
होगा ओर इसलिए उदर ( मेदशून्य ब्रह्म के प्रतिपादकं वाव को ) हम 
प्रामाणिक नहीं मान सकते । उदाहरणाथं प्रत्यक्ष को हो लं, "यह ( वस्तु) 
उस ( वस्तु ) से भिन्न है" इष प्रकार नील-पीत भादि पदार्थो में मेद की सत्ता 
को वह ( प्रत्यक्ष ) प्रमाणित करता है। 


विरोष- मेद तीन प्रकारके है क्योकि उनमें श्रतियोगी तीन प्रकार के 
होते है- सजातीय, विज तीय, , तथा स्वगत । जिस मभेद में प्रतियोगी 
( 0ए०ण्ला१ ) अपनी नाति ( 1०83 ) काही हो उसे सजातीय मेद कहते 
है परमात्मा का जीवात्मा से क्रिया गया भेद या एक वृक्ष का दुसरे वृक्षसे 
क्रिया गया मेद सजातीय | 0०९९०९०७ ) मेद है । प्रतियोगी दूषरी 
 जातिकाहोनेपर भेदभी विजातीय होता है नैते परमात्मा का आकाशादि 
्रतियोगियों से दिखलाया गया भेद या पेड़ का पत्थर से मेद । दोनोकौीदो 
1 होने से मेद विजातीय ( -च6१्0६९०९0प8 ) है । स्वगत 
&] ) भेद वह है जिसमे किसी वस्तु का उसके अवयवो ( स्वगत ) 
7 जायं । उदाहरणार्थं परमात्मा का अपने अन्दर. विद्यमान कृष्णा, 
विशेषणो से मेदया वृक्ष का मेदं फल, फुल, पत्तो से करना 


भेदो का निमेष (सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌" 
¢ । इत्यादि वान्यो से ब्रह्मके विषय में होता है। श्रुति का अर्थं 
तच्च एक ही उसमे कोद भेद नही, किन्तु यदि उन्हं सगुण 


कद 


यम 
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मानते हैतो गुणोंके साथहौने वाला कमसे कम स्वगतभेद तो उनमें 
अवश्य ही होगा । अतः उक्त श्रुति का विरोध द्वैत-मत का प्रतिपादन करन से 
होता है । किन्तु मध्वाचायं एेसी श्रुतयो की प्रामाणिकता इसलिए स्वीकार 
नहीं करते कि परमात्मामें भेदका प्रतिपादन करनेवाछे बहुत से प्रमाण है। 
उनका भी अपलाप करना संभव नहीं है । 


इसके वाद विसिन्न प्रमाणोँसे भेदकी सिद्धिकी चष्टाकी जाती है। 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द तीनों प्रमारा कै रूपमे रते जाति ह । प्रत्यक्ष- 
प्रमाण तो स्पष्ट वतलाता हैकि संसारम मेद क्री सत्ताहै। नील से पीत, 
मनुष्य से पञ, पुस्तक से पाषाण क्या भिन्न नहीं? 
(३. प्रत्यक्च खे मेद-सिद्धि-रांका ) 
अथ यन्येथाः-- क्रि प्रत्यक्षं येदमेकावभाहते # वा 
धर्भिग्रतियोनिघटितस्‌ ? न प्रथमः) धर्चिप्रतियोभिप्रतिपत्तिसन्त- 
रेण तत्सापेक्षस्य भेदस्यासक्याध्यवसायात्‌ । द्वितीयेऽपि धमि- 
प्रतियोगिग्रहणपुरःसरं मेदयरहणमथवा युगपत्तत्सवैग्रहणम्‌ १ 
न पूः, बुदधेविरस्य व्यापाराभावात्‌ । अन्योन्याश्रयप्रस- 
ङ्च । नापि चरमः, कार्यकारणदुद्धयो्ौगपचयामावात्‌ । धर्मि- 
प्रतीतिहिं मेदग्रत्ययस्य कारणम्‌ । एवं प्रतियोगिप्रतीपिरपि । 
संनिहितेऽपि धर्भिणि व्यवहितप्रतियोगिज्ञानसन्तरेण भेदस्याज्ञा- 
तत्वेनान्ययन्यतिरेकाभ्यां कायंकारणमावावगमात्‌ । तस्माच 
भेदप्रस्यकषं सग्रसरमिति चेत्‌ । 
[ मेद-ज्ञान को अस्वीकार करते हुए शंकराचार्य के अनुयायी मेद के विषय 
मे शंका करते है-- ] आप क्या मानतेहै, क्या प्रव्यक्त ( {शाव ) 
सीधेभेदकाही ज्ञान करादेताहैयावह्‌ धर्मी ( वस्तु) तथा उसके प्रतियोगी 


( विरोधी वस्तु) के ज्ञान के आधार पर | भेद का ज्ञात कराताहै] ? 
पहला विकल्प नहीं मान सकते क्योकि जव तक धर्मी का ओर उसके प्रतियोगी 


( 0०60) का ज्ञान नहीं होगा, तव॒ तक उन्हीं दोनो पर निभर 


१, किसी भी मेदमे दो बातें अनिवार्यं ह । एक षर्मी जिससे भेद कराया 
जाता है, इसे ही मूल वस्तु भी कहते है, दसरा प्रतियोगी अर्थात विरोधी वस्तु । 
“नीलं पीताद्‌ भिम्‌" मे नील धर्मी है, पीत प्रतियोगी । 
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करनेवाले भेद का ज्ञान प्राप करना असंभव है [ आधार--धर्मी ओर प्रतियोगी 
के ज्ञानके बिना आधेयकाकेने ज्ञान होगा? नील ओौर पीत--दोनों को 
यथावत्‌ समञ्ने पर ही दोनों मे भेद समञ्च सकते हैँ । यदि सीषे भेद का प्रत्यक्ष 
करने का दम्म रलं तो यह व्यथं है, असंभव है । | 
यदि दूसरा विकल्पल्ते हैँ [कि धर्मी भौर प्रतियोगी के आधार पर भेद 
काज्ञानहोतादहै] तो पूेकि मेद का यह ज्ञान धर्मी ओर प्रतियोभीके ज्ञान 
के पश्चात्‌ होता हैया सबं ( तीनों) का ज्ञान एक दही साथ ( युगपत्‌ 101. 
10्7ल्णप्रशफ़ ) हो जाता हि 
उक्त प्रन का प्रथम विकल्प ग्राह्य नहीं है क्योकि बुद्धि जब एक षार ठहर 
जाती है तव आगे कायं संचालन नहीं कर पाती । | १ शगङ्धायां घोषः" सें 
गङ्गा शाब्द एक विरोष प्रकार के जलका अथंदेताह। उतने व्यापारके वाद 
ही वह शब्द विरत हो जाता है। घोष से सम्बन्ध दिखलाने के लिये गङ्खा 
का तटरूपो अथ वहु शाब्द नहीं बतला सकता । एेसा करने से ग्धा के किनारे 
गवि" का अथं बिल्कुल संगत हो जाता। किन्तु वहां तक तो उसको पहुंच ही 
नहीं है, करे तो क्या करे ? इसलिये तट-रूपी अथं की उपस्थापना, लक्षणा-शाक्ति 
हारा, सामीप्य सम्बन्व से, गङ्गा" शब्द का अर्थं जलः ही कर सकता है; जल के 
निकट होने के कारण तट" अर्थं हो गया । ग्धा शब्द कुछ नहीं कर सका-- 
लक्षणा भरथं को ही हुई, शब्द की नहीं । सारांश यह कि हाब्द्‌ अपना व्यापार 
करक विरत हो जाता है । २. कोई धनुर्धर वहत तेजीसे वाण चलाता है, 
यथपि वाण मे ६० गज जाने की साम्यं है परन्तु २० गज जाते ही उते कोई 
रोकं लेता है, बस उसका व्यापार सक गया, एक अंगुल भो वह वाण अब तहीं बढ़ 
सकता । अतः कम॑ स्क जाने पर अपना अगला व्यापार बन्द कर देताहै। 
३. धर्मी भौर प्रतियोगी का ज्ञान कर लेने पर बुद्धि विरत हो जाती है, लाख 
चेष्टा करने पर भी भेद को भपना विषय नहीं बना सक्ती । अतः बुद्धि भी 
विरत हौ जाने पर व्यापार ( 661770४ ) नहीं दिखला सकती । इसे दी 
साहित्यगाखियो ने कट्‌! है-रब्दवुद्धिकमेणां विरम्य व्यापाराभावः । 
( देखे, काव्यप्रदीप, उक्ञास ५। ) दूसरे, इसमें अन्योन्याश्रय -दोष ८ 7114९ 
भ पपक्ष] १७०००१५०. ४ 1021681 86९88.9 ) मी उत्पन्न हो जायगा । 
[भेद केज्ञान के लिये घर्मा ओर प्रतियोगी का ज्ञान भेक्िह है, तथा धर्मी 
मौर प्रतियोगी के ज्ञानके लिये भेदज्ञानं की आवश्यकता है इस प्रकार 
~ अन्योन्याश्रय-दोष होगा । ॥ पु 
| इसका दूसरा विकल्प भी श्राह नहीं [कि धर्मा, प्रतियोगी मौर भेद-- 
तीनोका ग्रहण एक ही साथ दहो जायगा] वयोमनि कायं ( मेदनज्ञान ) भौर 


हत त > 
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कारण ( धमि-प्रतियोगि-ज्ञान ) के रूप में गृहीत बुद्धियों की सत्ता एक साथ नहीं 
हौ सकती । घर्मो की प्रतीति ( ज्ञान ^ 01९16050 ) भेद-ज्ञान का कारण 
है, उसी प्रकार प्रतियोगी की प्रतीति भी [ भद-ज्ञान का कारणा है] । यदि धर्मी 
निकटमेभीहो किन्वु दुरस्थित प्रतियोगीका ज्ञान नहींहो तोमेदका ज्ञान 
नहींही हो सकेगा, [ उसी प्रकार धर्मी ओर प्रतियोगी दोनों के रहुने पर भेद क 
ज्ञान हो जाता है |--इसलिये अन्दय ओर व्यतिरेक के नियमों द्वारा हुम लोग 
{ धर्मी + प्रतियोगी ओर भेदके बीच | कायं-कारणा का सम्बन्ध जान लेते त 
[ कोई यह्‌ शंका न करे कि भेद ओर धर्मिप्रतियोगी मे का्यं-कारण-सम्बन्व कहा 
है, इसलिये पटले ही दिखला दिया गया है । ] 

इस प्रकार भेद का प्रत्यक्षीकरण ( या प्रव्यक्त प्रमाणसे भेदका ज्ञान) 
हीं हो सकता--यह्‌ ! अद्रैतवेदान्ती की ] शंका है। 


किं वस्तुस्वहूपमेदयादिनं प्रति इमानि दूषणानि उदु 


ष्यन्ते, किं या धममरेदवादिनं प्रति ? प्रथमे चोरावराथान्माण्ड- 
व्यनिग्रहन्यायापातः ! मवदभिधीयसानदषभानां तदविषयस्वात्‌ । 


घटवत्‌ । प्रतियोगिसपेक्ष॒ एव रवत्र भेदः प्रथत इतिचेनन । 
प्रथ॒मं सवतो दिलक्षणतया वस्तुस्वहूपे ज्ञायमाने प्रतियोग्यपेक्षया 
विशिष्टव्यवहारापयत्तः । 

ये सारे दोष किस के सिर पर आरोपितहोरहैहै? क्या वस्तु (घटादि) 
के स्वल्प ( गोलाकार कभ्बरप्रीव आदि) को ही भेद मानने वाले लोगोंके प्रति 
( स्मरणीय है कि मध्वाचायं इसे ही मेद कहते है ), या उन लोगों के प्रति जो 
वस्तु ( घटादि ) से भिन्न उस वस्तुक ही धर्मौ को लेकर भद मानते है (जसा 
कि वैशेषिक दशन मे मानते है)? [ मघ्वाचायं एकं ही वस्तु मे उसकै स्वरूप 
ओर वस्तु मे भेद मानते दै जव कि वेशेषिकादि वस्तु के धर्मा (५५१००६९३ ) 
कै आधार पर दो वस्तुं में भेद मानते ह । इन दोनों पक्षों को ही यहाँ पर 
उठाया गया है ओर पूर्वपक्षी से पृचछा जा रहा है कि आप किस पक्ष पर अपने 
तर्का का गदुर फक रहे ह ? | 

य॒दि आप वस्तु के स्वरूप को भेद माननेवलि लोगो ( मध्वो ) पर यह 
आरोप लगा रहै है, तो यह ठीक नहीं कर रहे है जंसे चोर के अपराधे 


२५२्‌ सवेदशेनसंग्रहे- 


माण्डव्य-ऋषि को पकड़ कर दण्ड दिया गया, वही स्थिति हो जायगौ। 
{ खेत खाय गदहा मार खाय जोलहा )। [ महाभारत के आदि पं ( अव्याय 
९१०७-८ ) मे यह कथा आयी है- मारडग्य नाम के ऋषि को किसो राजाने 
चोर समञ्च कर पकड़ लिया । राजा ते जब उन्हें दण्ड देकर शूली पर चह्ाया 
उसी समय दुसरा असलौ चोर पकड़ा गया । तुरत उन ऋषि को शली से उतारा 
गया ओौर राजा ने उनसे क्षमा करदेने की प्रार्थना कौ) मार्डव्य ऋषि नै 
सोचा कि यह मेरे किसी न किसी कमं का ही फल है, अतः उसका पता लगाने 
के लिए यमलोक मे गये । यमराज ने बतलाया क्रि बचपन मे किसी कीडेको 
आपने बधि छया था उसी का यह फल भोगने को मिला है । मार्डव्य वहत 
कढ इए ओर बोले कि अनजान सें हए अपराध का दण्ड इस प्रकार का नहीं 
मिलना चाहिए । उन्होने यमराज को शाप दिया कि मल्यंलोक में तुम 
शद्योनि मे जन्म लो । तदनुप्तार वे विचित्रवीयं की दासीके यमसे व्यास्त के 
सयोग से आये ओर विदुर के रूप पं उत्पन्न हृर्‌। उसी दिनसे यमराजने यह्‌ 
नियम ( (0परशपणिण ) चला दिया कि अज्ञान मेक्तियि गये जपराचकरो 
क्षमा कर दिया जाय । जहाँ एक व्यक्ति का अपराध हो ओर दूसरे को दरड 
मिले, वहां इस न्याय का प्रयोग होता है । |] 
इसका कारण यह है कि आपके दारा आरोपित दोषों के क्षेत्र ( 4 पण 
8010010, 8प]८०† ) मे स्वूप-सेदवादी लोग नहीं आते । -|[ पूवंपक्षियों 
का कहना था कि भेदवादी लोग र्मी ओर प्रतियोगी के साथ ही प्रत्यक्ष का 
ज्ञान होना मानते हैजो बिल्कुल असम्भव है। यह अपराध धर्मं को सेद 
माननेवालों का है, स्वरूपमेदवादियों का नही, परन्तु यदि आप हमारे ( स्वरूप- 
भेदवादियों के ) ऊपर भी यही आरोप लगात है तो टीक नहीं । दूसरे के अपराघ 
से हमे वयो पकड़ रहे है ? आपके द्वारा प्रतिपादित दोष वस्तु क स्वरूप को भेद 
माननेवके सिद्धान्त पर नहीं लग सकते । यदि वस्तु से भिन्न धर्मोके साथ 
दूसरो वस्तु के रूपमे मेद हो तमी ्रतयक्ष्रमाणाके हारा भेदका ज्ञान होगा, 
कैव्ल भेद काया वमि-परतियोगी के साय मेद करा) पुवेपक्षियों ने फिर विकल्प 
क्नियाथाकि घर्मो बौर प्रतियोगी के ज्ञान के बाद सेद काज्ञान होतादहैया 
एक ही साथ--तो ये विकल्प भी धर्ममेदवादी को ही लग सकते हँ । स्वरूप को 
भेद माननेवाले लोगों मे कमी भी ये विकल्प नही लग सकते । ] 
 [मघ्वाचायंने संकर के उत्तरम धमंभेदवादियो को धसीय है, सोचा कि 
हही संकरे भिड़ा दै, हम विल्ुल वच जाथे) पर लेने के देने पड़, 
मंभेदवादी अब मष्वों ( स्वलूपभेदवादि्ो ) पर ही बिगड़ खड़े हुए । अव 


` भेदव भे ही शाल्राथं चला। घर्मभेदवादी पूछते है-- ] यदि 


- ऋ 
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वस्तु के स्वरूप को ही मेद मानलं तो घटकी तरह, किसी प्रतियोगी 
( (०्णणाष्फ, (एप्स ) की वपेक्षा तहीं रहेगी । [ घटके ज्ञान कै 
लिए क्रिसी प्रतियोगी कौ आवश्यकता नहीं रहती है, सीषे घट का ज्ञान कर 
लेते हैँ । यदि वस्तु के स्वरूप ( 88०९ ) को मेद मानलेंतो यहु मेद 
भीघटकी तरहदही प्रतियोगि-निरपेक्ष हो जायगा ।] किन्तु लोक में नियम 
से, सर्वत्र भेदज्ञान के लिए प्रतियोगी क .ज्ञान की आवद्यकता पड़ती है 
[ यदि घमं ( कणः 0पा€8 ) के आधार परदो वस्तुओं में हम मेद नहीं 
मानेगे तो एेसी संभावना नहीं रदेगी-अतः स्वप को भेद मानना 
दोषपूणं है । | 
उसका उत्तर [ मध्वो कीओरसे | होगा कि ठेसी वात नहीं है, पहले-पहल 
वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दुसरी समी वस्तुओं से पृथक्‌ ( विलक्षण [श्ण ) 
करके प्राप्त किया जाता है तव प्रतियोगी की अपेक्षा रखते हुए विशेष प्रकारका 
(जेसे वटका चट्त्वके रूपमे) व्यवहार चलता है। [ स्वल्प-भेदवादियों के 
मत से पहले, घट का घट्त्वके रूपमे, सबसे विलक्षण मानकर स्वरूप का 
ज्ञान होता है। इसीको भेदज्ञान करहतेहै,। जो वस्तु सवोंसे विलक्षण है 
उसके कम्बुग्रीवादि संस्थान-विशेषो से युक्त स्वरूप को भेद ही मानते हँ । तव 
प्रतियोणियों का अनुसंधान करके "घट पट से भिन्न है" एेसा व्यवहार करते हैँ । ] 
तथा हि-पर्मिणघरितं वस्तुस्वरूपं प्रथममवगम्यंते । 
प्ास्रतियोगिविरेषयेक्षया हस्यं दीषेमिति तदेव विशिष्य 
व्यवहारभाजनं भवति । तदुक्तं विष्णुतस्वनिणये-- 
भन च विश्ेषणविशञेष्यतया भेदसिद्विः। षिेषणविशेभ्य- 
भावश्च भेदायेक्षः । धभिप्रतियोग्ययेक्षया भेदसिद्धिः। भेदपेश्ष 
च धर्िप्रतियोभितखमित्यन्योन्याश्रयतया भेदस्यायुक्तिः । षदा- 
थैस्वरूपत्वाद्‌ भेदस्य'- इत्यादिना । 
इसे यों सम- परिमाण ( [17161510 ) से विशिष्ट वस्तु-स्वरूप 
का ज्ञान पहले हौ जाता है । वाद मेँ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगियों की अवेक्षा 
रखकर उसी वस्तु को "छोटा", बडा" इत्यादि विशेषणो से विभ्रूषित करकं 
उसका व्यवहार करते है । [ पहले किसी घट का परिमाण जान लेते है, यही 
उसका स्वरूप है ओर भेद भी है। फिर दूसरे घट का ज्ञान करके उसकी अपेक्षा 
प्रकृत घट को द्ोटा या बड़ा मानते है । स्वरूप का व्यवहार सामान्य है, दुसरे 
प्रतियोगी की अपेक्षा रखने पर विशिष्ट ध्यवहार होता है। व्यवहार से 
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अव्यवहित पुवक्षण मे ही भेदज्ञान होने का नियम नहीं है । नव हम कहते है. _ 
घटस्य स्वरूपम” तो दोनो मे भेद तो है ही ! यहाँ तक कि “वटः पटाद्धिन्नः' भी 
व्यविकरण से व्यवहृत होता है ओर उसमें धमं के भेद की सिद्धि नहीं होती । 
यह गौरा व्यवहार है । यदि पदार्थं मे स्वरूप-मेद नहीं होता तो उसके देखने 
पर सभी चीजों से उसकी विलक्षराता ज्ञात नहीं होती । पुनः, यदि पदार्थमें 
स्वरूपभेद नहीं होता तो गवय को देखने पर भी गाय खोजने वालों कौ प्रवृत्ति 
होती ओर शोः शब्दका स्मरण होता क्योकि लोग स्वरूप को भेद नहीं 
मानते, धमे को ही भेद मानते- गो ओर गव्यमें धर्मोका अन्तर है अतः 
गवय मिल जाने पर भी गाय खोजते, परन्तु वस्तुस्थिति एेसी नहीं है । ] 


इसीलिए ॒विष्णुतत्वनिणंय ( लेखक--आनन्दतीर्थ, समय ११७० ई० ) में 
कहा गया है विशेषण भौर विशेष्य रहने से भेद की सिद्धि नहीं होती । 
कारण यह है कि विशेषण ओर विशेष्य का संबन्ध स्वयं मेद करी अपेक्षा रखता 
है। [जो स्वयं भेदसे सिद्धहोतारहै, भेदको वया सिद्ध करेगा ? | फल यह 
होगा किं र्मी ओर प्रतियोग की अपेक्षासे भेद की सिद्धि होती है, तथा मेद के 
आधार पर घर्मा ओरं प्रतियोगी की सिद्धि होती है- इस प्रकार अन्योन्याश्रय 
दोष होने से भेद ही युक्तियुक्त नहीं हो सकता । पदार्थं के स्वरूपकी 
भेद कहते ह । [ उसके धमं के आधार पर क्रिये गये मेद को नहीं ]'-- 
इत्यादि । 

विरोष-- यह एक प्रतियोगी से युक्त मेद को धारण करता है'--इसमें 
भेद विशेषण है, पट विशेष्य । "पट में कुछ प्रतियोगी से युक्त भेद रहता है'-- 
यहां भेद विशेष्य है, पट विशेषणा । विहेषणा भौर विशेष्य में मेद होना सुप्रसिद्ध 
है, जेता कि शराज्ञः ( विशेषण ) पुरुषः ( विशेष्य )* भे हम देखते हं । यदि 
विशेषणविशेष्य के रूपमे भेद को सिद्ध किया जायगा तो अन्योन्याश्रय-दोष 
होगा । विशेषण ओर विरोष्य का सम्बन्ध भेदके ऊपर आधारित है। इसं 
भेद कौ सिद्धि धर्मत्व भौर प्रत्ियोगित्व की प्रतीति के ऊपर निर्भर करती ल॥ ` 
इसरो भोर, यह प्रतीति भेद कौ प्रतीति के विना संभव ही नहींहै, अतः 
अन्योन्याश्रय-दोष होता है । 

इस प्रकार भेदगुक्त पट" या “पट में भेद" इनमें विशेषण-विशेष्य कै रूप में 
नोमेदकी प्रतीति होती ह, वहुभेद की सिद्धिकरनेनमें युक्त नहीं है । फिर 
भेद है किंस रूप का ? उत्तर होगा कि पदाथं का स्वरूप ही भेद है । विष्णुतच्व- 

निर्णय में यही कहा गया है। 
5 य 3 ४ ८ © = __* 
अतु षव गवाथिनो गवयदश्चनानन प्रबतेन्त, गो सब्दचन 


तः 


तयज नि 
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स्मरन्ति । न च नीर्ीरादौ स्वस्य ग्र्यमाणे मेदग्रतिभासोऽपि 
स्यादृतिं संणनायस्र्‌ समानाभिहारादिग्रतिवन्धक्षलाद्‌ भेद- 
भानव्यव्हारामावोपपत्तिः 

इसीलिए गौ का अन्वेषण करने वलि लोग गवय (गौ के समान जन्तुविेष) 
देखने के बाद आगे नहीं बढते ( मानो उन्होने गाय पालीहो) तथ! गौ शब्द 
कास्मरण भी नहींकरते। [ द्रकि क्रिस वस्तुका सवोंसे विलक्षण स्वल्प 
जान नेनाही उस वस्तुके विशि व्यवहार का कारण है इसीलिए सों से 
विलक्षण गौकरे स्वकूपको लोग गव्यमें भी देखनेतेहैओौर एसा होने पर 
मी अन्नान के कारण गौ का अन्वेषण करनेवालो को प्रवृत्तियागौ का स्मरण 
करना--ये व्यवहार नहीं होते । |] ेसी मौ चका नहीं कर सक्ते किं [ चकि 
मेद एकर वास्तविक पदार्थं है ओरं प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए ] जल से युक्त 
दूध आदि को आलो से देल लेने पर, भेद का आभास भी दृष्टिगोचर होगा 

{ अर्थात्‌ वस्तु का अपना स्वल्प दिखलाई नहीं पड़ेगा )। उक्त उदाहरण में 
आंख का संनिकषं तो रहतादहीहै। स्वल्पकोही मेद मानने परभेदका भी 
ग्रहण होगा कि यह जल हे, यह दूध है । इसपर मेद का प्रतिभास अवदय होगा 
परन्तु मेदज्ञान ही नहीं रहता है। ] कारणा यहहै कि भेदके आसात रूपी 
व्यवहार के अभाव कौ सिद्धि समानामिहार (एक प्रकार के ही पदार्थोका समह्‌) 
आदि प्रतिबन्धक ( प्रत्यक्षज्ञान को रोकनेवलि ) कारणों के बल से होती है। 
[ समःनाभिहार एक प्रकारके पदार्थोका ही एक स्थान पर रहना। एेसौ 
स्थिति मे किसी वस्तु को समूह से पृथक करना कठिन है प्रत्यक्षज्ञान में भी 
यह प्रतिबन्ध डालता है । नीर-क्षीर एक प्रकार के ही पदार्थं है, इनको पृथक्‌ 
करना कठिन है, इसलिए मेदाभास का व्यवहार यहां पर नहीं होता । एेसी बात 
नहींहैकि भेद यहाँदहैही नहीं । वास्तवमें दो पदार्थो के साहद्य के कारण 
मिधित हो जाने से उनका पारथक्य समन्न मे नही आता, भेद तो हैही। अतः 
नीर.क्षीर यँ स्वरूप का ग्रहृण कर लेने पर भेद का प्रतिमास,इसलिए नहीं होता 
कि नीर-क्षीर मिलकर एक हो गये दै, समानामिहार हो गया है। नहीं तो एेसी कोई 
भ स्थिति नहीं है जिसमे स्वरूप का ज्ञान होने पर भेद का प्रतिभास नहीं हो । | 


तदुक्तप्‌-- 
२, अतिदरात्सामीष्यादिन्दरियधातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्म्याद व्यवधानादभिमवास्समानाभिहाराच ॥ 

८ सांख्यकारिका, ७ ) इति । 


२५६ सवेदशनसंग्रहे- 


अतिदूरात्‌ = गिरिशिखरवतिंपबतादौ, अहिसामीप्यात्‌ = 

लोचनाञ्जनादौ, इन्द्रियधातात्‌ = विदयुदादौ, मनोऽनवस्था- 
नात्‌ = कामाघुपष्ठुतमनस्कस्य स्प्रीतालोश्विनि घटादौ, 
सौक्ष्म्यात्‌ = परमाण्वादौ, व्यवधानात्‌ = हुव्यान्तहिते, अधि 
भवात्‌ = दिवा अदीपग्रभादो, समानामिहारात्‌ = नीरक्षीरादौ 
यथावत्‌ श्रहणं नास्तीत्यथः । 

एेसा ही [ सांख्यकारिका में ] कहा गया है--वहत दूर होने के कारण, 
बहुत नजदीक होने के कारणा, इन्दियों मे दोष होने के कारण, मन के 
अव्यवस्थित ( चंचल ) होने के कारणा, पदार्थं के बहुत सूक्ष्म होने के कारण, 
[ इन्दिय ओर वस्तुक बीचमे] किसी प्रकार का व्यवधान पड़ जानेके 
कारण, [ किसी दूसरे तीव्र पदार्थं दारा वस्तु के | अभिभूत ( अवेक्षाङृत 
शक्तिहीन ) होने के कारण तथा समान रूप वाले पदार्थौ मे मिल जाने के कारणः 
[ प्रत्यक्षज्ञान को बाधा पहचती है । ]' 

बहुत दुर होने के कारण, जिस प्रकार पहा की चोियों पर उने हए 
वृक्ष जादि को [ देखना कठिन है ] । बहुत नजदीक होने के कारण, नैते अपनी 
आंखो मे लगे हए अंजन आदि को नहीं दे सकते । इद्ियों मे दोष होने के 
कारण विजली आदि को नहीं देव पाते । मन के अव्यवस्थित होने के कारण, 
जेसे कामादि वासनाों से मन के छ्ुन्य हो जाने पर, खुब प्रकाश म अवस्थित 
घटादि को नहीं देख पाते । सक्ष्मता के कारण परनणु आदिको नहीं देल 
पाते । व्यवधान होने के कारण, दीवाल ( कुड्य ) के बीचमे आने पर कोई 
चीज दिखलाई नहीं पड़ती । अभिभूत होने के कारण जैसे दिन मे दीपक की: 
प्रमा आदि को नहीं देल सकते । समान वस्तुओं में मिले होने के कारण, जैसे 
नीरक्षीर में क्षीर का यथावत्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
4 विशेष सांख्यकारिका मेँ यह कारिका प्रकृति की सिद्धिके क्रमे दी 
स कः गई है। कहा गया है कि प्रतयक्ष-प्रमारा से भौ बहुत-सी वस्तुं सिद्ध नहीं होती 
` क्योकि उसके मागं में बहुत से बाधक कारण है प्रकृति का प्रत्यक्ष सृक्ष्मता के 
कारण नहीं हो सक्ता, एेसौ बात नहीं है क्रि प्रकृति का मभाव है । उसी प्रकार 
 समानामिहारके कारण नीर-क्ीर का भेद मुम नहीं ¶ड़ता । एसी बात 
 नहीहैकिभेद उनमेहै ही नहीं। स्वल्पग्रहसो मेदध्रतिभासोऽपि स्थादिति न" 
३ नीयम्‌" ॥ सामान्य दशा मेसा नहीं कतै कि नीर क्षीर सें स्वरूपग्रहण 
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यह तो हमारे सिद्धान्त के प्रतिकूल है कि स्वल्पस्षे भेदज्ञान नदींहो। नहीं, 
प्रतिक्लता तनिक भी नहींहै- वास्तवे मेद-ज्ञान है, पर नीर-चीर के 
मिश्रित होने के कारण नहीं प्रतीत होता) इसलिए यहा भेद-ज्ञान का ग्रहण 
आपाततः नहीं होता 1 


कभी-कभी एक ही वस्तु के कई स्वल्प होते हँ । मनुष्य को दूर से देखने पर 
कोई पदार्थं जान पडता है, उसके वाद ऊचा पदार्थ, किर प्राणी, फिर मनुष्य, फिर 
युवक आदि--इस प्रकार तारतम्यसे नाना प्रकारके स्वप दिखलाई पड़ते है । इस 
प्रकार का तारतम्य धर्मभेदवादी (वैरेषिक) लोग भी स्वीकार करते दहै। 
स्वरूपभेदवादी के मत से यदि स्वरूप अनेक प्रकारके दहतो मेद की भी अनेक- 
रूपता स्वीक्रार करनी पड़ेगी । इसलिए जल-मिधित दूध मे घडे से मेद दिखाया 
जा सकताहै, नीरसे नहीं। क्योकि उस प्रकारके स्वूपकाज्ञान करनेमें 
हमारी आंखें असमर्थं है । अतएव नीर क्षीर मे विलक्षण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता, उस प्रकार का भेदज्ञान भी नहीं होता, "नीर से क्षीर भिन्न है" ेसा ज्ञान 
भी नहीं होता--यही व्यवहार है । 


(७. घर्ममेदवादी का खम्थ॑न- मेद्‌ की सिद्धि ) 
मवतु बा धमभेदवादस्तथापि न कशिदोषः । धमिप्रतियो- 
गिग्रहणे सति पथाचष्टरितमेदग्रहणोपपत्तेः । न च परस्पराश्रय 
परसङ्कः । पशननयेक्ष्य प्रमेदशषालिनो वस्तुनो प्रहणे सति ध्भे- 
द्भानसंभवात्‌ । न च ध्म॑भेदवादे तस्य तस्य भेदस्य भेदान्त- 
रघे्यसेनानवस्था दुरवस्था स्यादिस्यास्थेयम्‌ । .मेदान्तससक्तो 
मृखाभावात्‌ । मेदभेदिनौ भिन्ना्िति व्यवहारादशेनात्‌ । 

[ मध्वाचार्यं देखते हैँ क्रि अपने हौ पद्चवाले घर्मभेदवादी को चिढने से 
काम नही चलेगा । वहभीतो भेदको स्वीकार करता है। यह दूसरी बात 
है कि वह स्वरूपकाभेदन मानकर ध्र्मोका मेद मानता है। अपने मतके 
भरतिपादन के पश्चात्‌ उस पर भी दो.चार वाक्य लिख देना कोई बुरा नही है । 
इसे भेदवाद की जड़ भौर भी जम जायगी । इसलिए वे कहते है -- | अथवा 
वैशेषिको के वर्मभेदवादको ही स्वीकार करे, उसमे भी कोई दोष नहीं है। 
धर्मी ओर प्रतियोगी का ज्ञान होने पर, उसके बाद उन पर ही आधारित 
( घटित ) भेद का ग्रहण हौ जाता है। [ यह भमिभ्राय है कि पहले घट धर्मौ 


१७ स० सं° 


२८ सवेदशेनसंग्रहे- 

का ज्ञान घट-सामान्य के खूप मे तथा पट-परतियोमी का ज्ञान पट-सामान्य कै 
रूपभे हो जाता है, तब घट भौर पट में क्रमशः धर्मित्व ओर प्रतियोगित्व कौ 
स्थापना के साथ ही साथ सामुहिक-ज्ञान ( 1९01९१०6 2 ष्णपक ) 
की तरह एक ही क्रियासे भेद का ग्रहण भी हो जायगा । इसी को धर्मि-प्रतियोगि- 
घटित भेद कहते ह । यहाँ पर कारण-बुद्धि गौर कार्य-बुद्धि एक साथ नहीं 
डोती । इसलिए पूर्वोक्त दोष होने को संभावना है, किन्तु वह बात नहीं है । 
घट बौर पटकाजो ग्रहण धर्मी ओौर प्रतियोगीके रूपमहो रहा है वह भेद 
के ज्ञान का कारण नहींहै। बल्कि घट ओरपटकाजो ज्ञान घटत्व ओर पटत्व 
के रूपमे किया गयाथा वही मेद-ज्ञान काकार हि) घटको मेदकां धर्मी 
मानना ओर पट को भेद का प्रतियोगी मानना तो वस्तु को सत्ता होने पर ही 
भेदज्ञान का कारण होता है । इसलिए उक्त दोष नहीं लगता । | 


अन्योन्याश्रय-दोष की भी संभावना यहाँ नहीं है क्योकि दूसरों ( भिन्न 
वस्तुओं ) कौ अपेक्षा न रखते हए ही, भेद-युक्त वस्तु का ग्रहण होता है, इसलिए 
चमे-भेद ( 11061606 70 कण्ण एपा७8 ) का ग्रहण होना संभव है । 
[ अन्योन्याश्रय-दोष का आरोपणा इसलिए होता है कि घट का घटत्व-रूप यें 
ओर पट का पटत्व-रूप र ज्ञान होना भेदज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, दुसरी 
ओर भेदज्ञान इस प्रकार के ज्ञान पर निर्भरं करता है। रन्तु यह दोष नहीं 
होता--स्वरूपभेदवाद में वस्तु सवसे विलक्षण स्वल्प की मानी जाती है 
घट-पट कै ज्ञान में इनसे विलक्षणा स्वल्पो से ही ज्ञान हो जायगा, इसमें दसस 
कौ अपेक्षाही नहींहै- ज्ञान तो स्वरूपसेहो रहा है अतः घट का घटत्व 
खूप में शौर पट का पटत्व-ल्प में ज्ञान होने पर मेदज्ञान की सावेश्चता ( भेद-ज्ञान 
पर आधारित होना ) नही रहेगी । इसके बाद धर्मी-परतियोगी बना कर दोनों 


। . पदार्थो के मेद की कल्पना होगी । | 


एसा भी यहां कहना ठीक नहीं है कि धर्मभेदवाद को स्वीकार केर लेने पर 
 मनवस्था-दोष इसलिए उत्पन्न होगा कि प्रत्येक भेद को किसी दूसरे भेद के द्वारा 
क्‌ करने को आवश्यकता होगी । [ चट में मेद है जिसका प्रतियोगी है पट, 
प्रथम भेद के द्वारा घट को भेदय ( = प्रथमभेद सेःघट भिन्च है पेसे व्यवहार 
 समञ्यते है । अब प्रथम-भेद कः प्रतियोगी धट हो गया, इस प्रथम भेद 


-~------------- 
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को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिललाई पड़ता ( मूलाभावातु )। मेद 


भोर भेदी दोनों भिन्न हैँ ठेर व्यवहार देवने भ नही आता । [ आशय यह्‌ 
है करि जिस प्रकार घट ओौर पठ सिच है" एेसा व्यवहार पट को प्रतियोगी ओर 
घट को धर्मो मानकर चलतादहै, उसी प्रकार यदि “मेद ( द्वितीय भेद ) तथा 
भेदी ( प्रथम भेद ) भिन्न" एसा व्यवहार लोक मं दिलाई पडता तभी 
दवितीय भेद की सिद्धि हो सकती थी । किन्तु एे्ा होता नहीं इसलिए अनवस्था 
नहीं दहै। भेदएकर दही होता दहै वह चाहे दूसरी वारदहो या तीसरी वार। “वट 
पट से भिन्न है' इसमे एक भेद है, अव "वह मेद स्वयं घटसे भित्तहै' यहाँ 
प्राप्तभेद भी कोई अलग नहीं-स्वंत्र एक प्रकार के मेदकी ही प्राप्ति 
होती है । | 


न चेकमेदवरेनान्यभेदालमानम्‌ ¦ च्शन्तमेदाविधातेनो- 
थने दोपाभायात्‌ । सोऽयं पिण्याकयाचनाथं गतस्य खारिका- 
पत्वास्युपय्म इव । दष्टान्तभ॑द्‌विसद्‌ त्वनुत्थानसेष | न्‌ 
{हं वरा्कवाताय कन्याद्वाहः । तस्मान्यृलक्षयासादनवस्था न 
दोषाय । 

एसी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि एक भेद के बलसे दुसरेभेदका 
अनुमान होता चला जायगा ( ओर अनवस्था वैर ही लेगी)! [ आश्य यह्‌ 
है कि प्रथम भेद का प्रतियोगी घट है, फिर द्वितीय मेद का अनुमान, द्वितीय भेद 
से तृतीय का, इस प्रकार अनुमान से अनवस्था हो जायगी । परन्तु मध्व इसका 
खरडन करते है । ] यह अनवस्था हष्टान्त के रूपमेँ दिये गये प्रथम-भेद का 
विना नाश किये ही यदि उन्न होती है तव तो अनवस्था मानने मे कोई दोष 
ही नहींहै। [भेदको तो आप इसप्रकार स्वीकार करतेदहीदहै। आपभेद 
स्वीकार कर लं फिर हम पर लाखों दोष क्यो न समारोपित करे ! हमारा काम 
समाप्त ! ] यह दोषारोपण पप्रा ही है, जैसे कोई थोड़ी-सी तिल की खज्ञी 
( 01-५8],€ ) मांगने जाय ओर उसे एकाध पसेरी तेल ही देना पड़ जाथ 
[ थोड़ी सी वस्तु सगि ओर अविक वस्तु स्वयं देनी पडे भेदवादियों पर 
अनवस्था लगाने जाय ओर अनुमान हारा दोषारोपण करने मे दृष्टान्त के रूप 
मे स्वयं मेद ( खण्डनीय वस्तु ) को स्वीकार करना पड़ । ] दूरौ ओर, यदि 
ञेदको दृष्टान्त के रूपमे स्वीकार हीन करें तो अनुमान ही नहीं होगा 
[ मोर फलतः अनवस्था-दोष नहीं लगेगा |। कव्या का विवाह वर के विनाश 
के लिए नहीं होता [ अनुमान का आघार लेकर चलनेवाली अनवस्था सीघे 
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अनुमान का ही विनाश कर देती है। ] इसलिए हमारे मूल का क्षय न करने 
के कारण अनवस्था कोई भी दोष नहीं लातो । 

विरोष- प्रस्तुत संदभं कठिन के साथ-साथ मनोरंजक भौ कम नहीं| 
जव अनुमान से पूर्वपक्षी लोग एक भेद से दूसरे मेद की सिद्धि करके अनवस्था 
का आरोपण करने लगते है तब इस प्रकार का पराम होता है-- 

दवितीय-भेद किसी दुसरे भेद के हारा भेद्य है ( प्रतिज्ञा + साध्य) ! 

क्योकि वह भो एक प्रकार का येद है ( हेतु) । 


जिस प्रकार प्रथम-भेद होता है ( दृष्टान्त ) । जहाँ अनवस्था का आरोपण 
होता है वहां किसी-न-किसी प्रकार विश्राम ( 10 ) खोजना ही पड़ता 
है। कहीं-कहीं यह विश्राम सिद्ध के समान ग्रहण कसते है जेसे- घटत्व, 
पटत्वं आदि सामान्यो ( ७616181 ) मे यदि सामान्यत्व की जाति 
माने तो इसका भो फिर सामान्यत्व मानना पड़्गा, उसका भी सामान्यत्व 
होगा--यो अनवस्था होगी । इसके निराकरण के लिए सिद्धहै कि सामान्यो 
की सामान्यत्व-जाति नहीं मानी जाती । भूलमेंही एसा नहीं होता कि 
घटत्व-पटत्व मे जाति न मानं वयोकि इनमे तो जाति लोकसिद्ध है। कीं 
कहीं यह विश्राम स्वभावतः मानना पडता है जेसे- नैयायिको के मत से 
"यह धट है" इसमे घट का ग्रहण व्यवसायात्मक ज्ञान से होता है, फिर इत 
व्यवसाय का ज्ञान भी अनुव्यवसाय (भ घट जानता इस प्रकारके) 
से होतारहै, इसके लिए भी दूसरे अनुव्यवसाय कौ आवदयकता होती है! 
बुद्धि कौ योग्यता देखकर अपने अप दो-चार कक्ष्याभों ( कोटियो 8४९९8 ) 
के बाद विश्रामहो जाता है। अन्तिम व्यवसाय अज्ञात रही रहतादे। वस 
अनवस्था वहीं समाप्त हो गई ( अम्यंकर ) 

प्रस्तूत प्रसंग मे अनवस्था कालरूप यहहैकि एकमभेदसे दरसरेभेद का 
अनुमान करते है, दूसरे भेद से तीसरे भेद का, इत्यादि । अनुमान का रूप 
ऊपर देख ही चुके है । इस अनवस्था का निराकरण भी दो तरह से हौ सकता 
हैया तो अनुमान को कहीं विश्राम कराना हैया सिद्धवाक्व भानं कि संसार 
मँभेदहैही नहीं 


(१) बुद्धिकी सामथ्यंसे कहींन कहींरक ही जाना पड़ेगा 1 दृष्टान्त के 
ख्पमेंतोपूवंपक्षी प्रथम भेद को मानते दहन? उसका तो विघात ( विश्वं ) 
हीं रते? तवतो बड़ा आनन्द है। कम-से-कमं दृष्टान्त के रूपमें भी 

काथं हैकि पूर्वपक्षी कुछ भेदोकोतो स्वीकार करते हे । इससं. 
| रेपक्षकाही समर्थन हुा । हम पर दोषारोपणं करने करने क्या आये कि ` 
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स्वयं हमारे पश्च को ही स्वीकार करना पड़ा । तिल की खन्ञी मांगने आये ओौर 
ठेर-सा तेल देना पड़ा 1 

(२) यदि पहलेसेदहीदुरग्रहहोकि भेदहैदही नहींतबतो ओर भी 
अच्छा 1 सेद अस्वीकार करने पर दृष्टान्त के रूपमे दिया यया प्रथम भेद भी 
नहीं सिद्ध होगा । एसी स्थितिमें अनुमानके मूल प्र ही कुठाराघात हो 
जायगा । अनुमान के जआाघार पर टिकी हई जनवस्था का तो क्या पूना ? जिस 
अनुमान के आधार पर अनवस्था चलतो है उसी अनुमान का वह॒ खएडन कर 
देती है । कन्या का विवाह हुजा पर वर ही मर गये । 

इसलिए अनवस्था सानने पर भी हमारे भेदवाद की कुच भी हानि नहीं 
इई । एेसी लालों अनवस्थायें रहँ तो भी हम गजनिमीलिकान्याय से अपना काम 
करते रहैगे । 

(५. अथुमान-पमाण से मेद्‌ कौ सिद्धि) 
अमानेनापि मेदोऽवसीयते । परमेश्वरो जीवाद्‌ भिनः। 
तं प्रति से्यत्वात्‌ । यो यं प्रतिं सेव्यः स॒ तस्माद्‌ भिन्नः। 
य॑था श्रुत्याद्राजा । 
(~~ 9 1 (^. [र (९ 
न हि सुखं मे स्याद्‌ दुःखं मे न मनागपि-इति पुरषाथ- 
( (~. * ५, 
मथयसानाः पुरूषाः स्थपातपद्‌ कमयसानाः सत्कारमाजा 
न (8 * [> = 
भवेघुः । प्रत्युत स्वांनथभाजनं भवान्तं । यः स्वस्यात्मना 
हीनत्यं परस्य गुणोत्कषं च कथयति स स्तुत्यः प्रीतः स्तावः 
कस्य तस्याभीष्टं प्रयच्छति । तदाह-- 
३. घातयन्ति हि राजानो राजाहमिति बादिनः। 
[> [अ । र ¢. (~. £ (~ 
ददस्यखिलमिष्टं च स्वगुणोत्कषवादिनाम्‌ ॥ इति । | 
अनुमान-प्रसमाणसे भी भेदकौ सिद्धि होती है [ अलुमान कौ प्रक्निया 
इस प्रकार की है ]- परमेश्वर जीव से भिन्न है ( प्रतिज्ञा साध्य ), क्योकि 
उसके लिए परमेश्वर सेव्य है ( हेतु ), जो जिसके लिए सेग्य है वह उससे सिच्च 
है जसे भृत्य से राजा [ भिन्न है ] ( दृष्टान्त ) । : 

“म्चे केवल सुख ही मिले, दुःख धोड भौ नहीं हो" इस प्रकार के पुरुषार्थं 
की कामना करते हए ( मुमृषचु ) परुष यदि संसार ( स्थ ) के स्वामी परमेश्वर 
का पद ही प्रा करना चाह तौ उवका सत्कार तहं होता ( ईर उत पर इषा 
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प्रदशित नहीं करते }; यही नही, वे सब प्रकार के अनिष्ट प्राप्त करते है । दूसरी 
ओर यदि कोई अपने आपकी हीनता तथा दूसरों के गणो के माहात्म्य का 
वणन करता है उस स्मुति करने वाले भक्त की, स्तवनीय परमात्मा प्रसन्न होकर 
सारी कामनायें पुरी करता है । [ यदि भक्त परमेश्वर की स्तुति करता हतो 
वे प्रसन्न होते है, यदि स्वयं परमेश्वर वनना चाह ( जैे भदधैत पक्षम होता 
है) तोवे रुष्ट होकर सारे अभीष्ट कामों को नष्ट करदेते है । इसलिए जीव 
मौर ईश्वर में अभेद मानना ईर की कपानि मे घी डालना है। ] 

एेसा ही कहा है "राजा लोग उन सों का विनाश कर डालते हजो 
अपने को राजा घोषित करते है । उधर अपने गुणों के उत्कषं का वर्णन 
करनेवाले लोगो की सारी कामनायें वे पूणं करते ह 1" [ इस लौकिक उदाहरणा 
से अनुमान होता है क्रि स्वामी से अभेद स्थापित करनेवाले प्र स्वामी अप्रसन्न 
होते है तथा अपने से भेद रखने पर प्रसन्न होते है । ] 


एवं च परमेश्वराभेदतप्णया विष्णोर्युणोत्करषस्य शरगतष्णि- ` 
कासमत्वाभिधानं विपुलकदलीरलरिप्सया जिहाच्छेदनमदु- 
हरति । एताद्शविष्णुविद्वेषणादन्धतमसप्वेशप्रसङ्गात्‌ । तदेत- 
(= (~ ® [९ ^ © 
त्प्रातपादतं मध्यमन्दिरेण महाभारततास्ययनिणये- 
४. अनादिद्ेषिणो देत्या विष्णो देषो विवर्धितः । 
१ (^ ग्द =, (~ (~ 
तमस्यन्ध पातयातं दत्यानन्ते वनश्यात्‌ ॥ 

( म० भा० ता० १।१११ ) इति । 

इस प्रकार परमेश्वर से अभिन्न ( एक ) होने के लोभ से [ अद्धैतवेदान्ती 
लोग ईश्वर को निगुण मानकर ] विष्णु भगवान्‌ के गुणो के उत्कषं को मृगतृष्णा 
( (188 ) कै समान श्रान्त ( मायामय ) कहते ह । यह्‌ कहना वैसा ही 
हे जेसे कोई केले के फलों की . इच्छा से अपनी जीभ दही कटवा ले) [ इनमें 
कायकारण सम्बन्ध नहीं है । बल्कि जीम॒कट जाते पर केले के फलों का कोई 
उपयोग ही नहीं है। उसी तरह ईशर को निगुण मानने पर उनके मिलने का 
कोई उपयोग ही नहीं । ] एसे विष्णु भगवान्‌ को अप्रसन्न करने पर [ उनसे 
एकाकार होने की चष्टता करने से ] अन्धतमस ( नरक ) ही प्रवेश करना 
पड़ेगा । इका भ्रतिपादन मध्यमन्दिर ( पूराप्ज ) ने अपने ग्रन्थ महाभारत- 
 तात्वयं-निणंय मेँ करिया है--दैतयगण विष्णु से भनादि काल से (071 106 
10181 ) देव रखते भा रहे है, विष्णु म भी उनके प्रति अत्यधिक 
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देष बढता रहा है । इसलिए वे दैत्यों को अन्त में निशित रूप से निविः 
नं = ड़ अन्धः 
(नरक ) मे गिराते है ।' ( मर भा० ता० १।१११) , 
विरोष-मष्यमन्दिर मध्यगेड्‌ के पुत्र ये। इन्हीं का नाम आनन्दतीर्थ था 
तथा पू्णप्रज्ञाचायं भीये ही थे। इनका समय ११७० ई० है । इन्होने दैतवाद 
के सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए महाभार्त-तात्पयं निणंय नामक ग्रन्थ लिखा 
था जिसकी तीन टीकाये हुई --जनार्दन भद्र कृत ( १३२० ई० ), वादिराज 
कृत तथा विद्ुलसूनु कृत । महाभारततात्पयंनिणंय म ही ग्रन्थकार के विषय में 
लिखा है-- 
आनन्दतीर्थाख्यमुनिः सुपूरणंप्रज्ञामिधो ग्रन्थमिमं चकार । 
नारायशोनाभिहितो बदर्या तश्यैव शिष्यो जगदेकतुंः ॥ ( ३२।१७० } 
| ( ६. ईश्वर कौ सेका के नियम ) 
सा च सेवा अङ्कन-नामकरण-भजनभेदात्‌ भिषिधा। 
तत्राह्कनं नारयमणयुधादीर्ना तद्ूपस्मरणाथेमवेकषिताथसिद्धयरथं 
च । तथा च शाकस्यधंहितापरिशिष्टम्‌-- 
५. चक्रं बिभि पुरूषोऽभितप 
वटं देषानामयरतस्य विष्णोः । 
स याति नाकं दुरितावधूय 
विश्चन्ति यद्यतयो बीतरामाः ॥ 
६. देवासो येन विधरतेन बाहुना 
९ 
सुदञ्ननं मरयातास्तसायन्‌ । 
येनाङ्किता मनौ रोक 
वितन्वन्ति ब्ा्मणास्तदहन्ति ॥ 
उस सेवा के तीन भेद है--अंकन ( ७४५०९०७० ), नामकरण 
( ण०ओभि० ०६ पश ) तथा अजन ( कण्ड्‌) )1 
उनमें अंकन वह है जिसमे भगवान्‌ नारायण के रूपके स्मरणके लिये 
यां अवेक्षित लक्षय ( मुक्ति ) की सिद्धिके लिये उनके आयुध ( अल्न-शस्न ) 
आदि का चिह् [ शरीर के किसी भाग पर अंकित कर दिया जाय । | शाकस्य 
संहिता ( ऋमयेद का संहिताःविशेष ) के परिशिष्ट मै एसी बात है--जो पुरुष 
देवताओं के बलस्वल्प अमर विष्णु के ममित ( रपट ) चक को धारण 


२६४ सवेदशंनसंग्रहे- 


करता है बह दुरितों ( पापों ) को तष्ट करके उस स्वग मे प्रवेश करता हे 3 
जहां राग से हीन संन्यासी लोग जा सकते है ।। ५॥ वाहुमें जिस सुदर्थन 
चक्र को धारण करके देवता लोग. चलते-चलते उस स्वं लोक में पहुंचे; जिस 
चक्र से अंकित होकर मनुओं ने संसार की ृष्टिकी थी, उसी चक्रको ब्राह्मण 
लोग धारण करते ह ॥ ६॥ 
विहोष--इन दोनों इलोकों तथा अगले इलोक यें वैदिक छन्द का प्रयोग 
ऋग्वेद की एक संहिता शाकल्यसंहिता के परिशिष्टके नाम से इतका उदरण 
दिया गया है। दुरिता = दुरितम्‌ द्वितीया एकवचन में डा" आदेश हो सथा = 
ब्रह्मारड्पुराण मे अंकन के विषय में कहा गथा है- - 
कृत्वा घातुमयीं मुद्रां तापयित्वा स्वकां तनुम्‌ । 
चक्रादिचिह्ितां भूप धारयेद्ैष्एवो नरः ॥ 
नारदपुराण में चक्रघार्ण के विषय में यह लिखा है-- 
४ दवादशारं तरु षट्कोणं वलयत्रयसंयुतम्‌ । 
हरेः सुदशैनं तप्तं धारयेत्तद्धिचक्षणः ॥। 
यह सदशन देवताओं को बल देता है; उसी से देवताओों ने स्वं पर विजय 
यायी, मनुभो ने संसार की सूष्टिकी। 


॥ ७. तद्विष्णोः परमं पदं येन गच्छन्ति लाज्छिताः । 
उरुक्रमस्य [चह्ैरङ्खिता लोके सुभगा भवामः ॥ इति ! 
भ अतप्ततनूलं तदामो अस्तुत भितास इदहन्तस्तत्तमासत' 


(त° आ० १।११ ) इत तत्तिरायकापानपच । स्थानविशेष- 
` आग्नयपुराणे प्रद्ितः 

<. दक्षिणे तु करे धिग्रो विभरयाच सुदशेनम्‌ । 

सन्यन शह षिभृयादिति ब्रह्मविदो विदुः ॥ 


' तिष्णु का वह पद सवसे अच्छा है ( वैर ) जिसमे होकर अंकित पुरुष 
र करते ह । वड़े पग ( 36] ) वके विष्णु के चिह्धसे अंक्रित होकर 
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धारणा करे, दंखकी छाप बाय हाथमे धारण करे, एेसा ब्रहवेत्ता लोग 
मानते हँ ।' 

अन्यन चक्रधारणे अन्त्रविश्षेपथ दर्तितः -- 
सद ९ २ कोटिः ० ग्र 
९. पुदश्चन अहाञ्बार शाददू्यसमप्रभ {| 
अज्ञानान्ध र वारो २ रद्य 
अज्ञानान्धस्य मे नित्यं विष्णोमाय प्रदश्येय ॥ 
श ~^ परास ग्रोत्पन्नो निः { विश क 
९०. सं पुरा साणरत्य॑नना धिष्णुना वधत; क्रे | 
व © वेश्च तं स्वज हः ् [8 
 नसित्तः सवदेबेथ पाश्चजन्य नसयऽस्तु ते ॥ इति । 
द्री जगहों मे चक्रधारण के विदोष मन्त्रभी दिये गथे हह सदशन, 
तुम बहुत ज्वालां से युक्त हो, करं सुं के वरावर तुम्हारी ज्योति दै, नं 
अज्ञान के कारण अधाहं मृञ्े विष्णु का मागं प्रतिदिन दिखलाओ ॥ ९ ॥\' 
तम पहले समुद्र मे उत्पन्न हुए ये, विष्णु ने तुम्हँ अपने हाथमे धारण क्रिया 
था, सभी देवताओंने तुम्हँं प्रणाम कियाद, हे षंचजन्य चंख, तुम्हं प्रणाम 
करता ह 1 १० ॥' 


( द क. नामकरण ओर भजन ) 

नासकरणं पुत्रादीनां केश्चवादिनान्चा व्यवहारः, सवदा 
तन्नामाबुस्मरणा्थेम्‌ । भजनं दश्चविधं--वाचा शत्यं हितं श्रियं 
स्वाध्यायः, कायेन दानं परित्राणं परिरक्षणं, मनसा दया स्पृहा 
दधा चेति अत्रैककं निष्पा्च नारायणे समर्पणं भजनम्‌ । 
तदुक्तम्‌- | 

अङ्कनं नामकरणं भजनं द्धा च तत्‌ । इति । 
एवं ज्ञेयस्वादिनापि येदोऽसुमातभ्यः। 

नामकरण का अभिप्राय है अपने पुत्र आदि का केशव आदि ( वैष्णव ) 

नाम रख कर पुकरारना जिससे भगवान्‌ के नामों का अवृस्मर्ण होता रहै । 
भजन दस प्रकार का है--वाणी के हारा सत्य, हित, प्रिय वचन तथा स्वाध्यायः; 
सीर से दान, बचाव भौर रक्षा करना; मनसे दया, स्पृहा ( इच्छा ) ओौर 
श्रद्धा । इनमें एक-एक की प्राप्ति कर लेने पर उसे नारायण को समपंण कर 
देना ही भजन है । एेसा ही कहा है--अंकन, नामकरण तथा दस प्रकार क 
भजन-- यही सेवा दै । । 
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[ इस प्रकार सेव्य-हेतु से भेद का अनुमान किया गया ]। वैसे ही जेयत्व 
आदि हेतुभओं के हारा भी भेद का अनुमान हो सक्ता है । 

विशेष जञेयत्व के द्वारा भद का अनुमान इस प्रकार होगा- 

परमात्मा जीव से भिन्न हि क्योकि जीवके द्वारा वह्‌ जेय है 

जो जिसके द्वारा ज्ञेय होता है वह उससे भिन्न है जसे जीव से घट । 


( ७. श्ुति-प्रमाण से भेद कौ सिद्धि ) 
तथा श्रुत्यापि मेदोऽवगन्तव्यः। सत्यसेन विघ्न 
मदन्ति, रातिं देवस्व एणतो मधोनः॥ शत्यः सो अस्य 
महिमा णे शवो, यज्ञेषु विग्रराञ्ये सत्य आत्मा, सत्यो 
[8 9 ~ # (~ ^ (~ मेव छो सेव 
जवः, सत्यं {मदा सत्य भदा सत्य भदा, म॑वारूवण्या मेवा- 
रबण्यो मेवारुवण्य' इति मोक्षानन्दभेदप्रतिपादकभुतिभ्यः । 
उसी तरह श्रुतिप्रमाण ( 1६९१९] 91017 ) से भीभेदकी सा जानी 
जा सकती है । "यह सच है कि स्तुति करने वाले घनयुक्त ( अथवा इन्द्र } देव 
के इस मित्र ( राति = दान) से सभी लोग प्रसन्न होते है! [ इन्द्रके मित्र 
विष्णु से सभी प्रसन्न होते र अर्थात्‌ विष्णु ओौर लोक में पार्थक्यहै। ] उन 
( विष्णु सगवान्‌ ) की वह महिमा सच है, मै ब्राह्मणों के राज्य-रूपी यज्ञो मे 
घुल ( शवः ) के उदेश्य से उनकी प्राथंना करता हं । [./ गृ = प्रार्थना करना 
( करवादि, परस्मै° ) । ] “आत्मा ( परमात्मा ) सत्य है जीव सत्य है, उन 
दोनों का भेद भी सत्य है, भेद सत्य है, भेद सत्य है, [ परमात्मा | दष्टो के दारा 
( भरुमिः ) सेवनीय ( वन्यः ) नहीं है (माएव), दष्टो के द्वारा सेवनीय नहीं 
है, दो के द्वारा सेवनौय नहीं है।" इन शरुतियों मे मोक्ष ओर आनन्दम भेद 
को प्रतिपादन किया गया है । [ आरु--अर = दोष, अर + उण्‌ ( मतुप्‌ के अथ 
मे ) = आरु =. दोषयुक्त । ] 


११. इदं ज्ञानयुपाधित्य मम॒ साधर्म्यमागताः । 
सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।(गी ० १४।२) 
जग्व्यापारवजंम्‌'; श्रकरणादसंनिहितत्वाच्' ८ ब्र द° 
 ०।४।१७-१८ ; इत्यादिभ्यश्च । न च श्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव भवति 
` (° ३।२।९ ) इति श्रुतिबलाजञीवस्य पारमेधर्य शक्यशङकम्‌ । 


*= > 
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(संपूज्य बाह्मणं भक्तया श्रोऽपि बाह्मणो मवेत्‌'- इतिवद्‌ 
९८ [१ ६६ 
ब्राहेता भवतात्यथपरन्वात्‌ ) 

[ गीता मेंकृष्ण कहते ठै | इस ज्ञान ( परमात्माके ज्ञान ) को पाकर 
मनुष्य मेरे समान हौ जाते है, वे सृष्टि होने पर भी उत्पन्न नहीं होते ओर प्रलय 
( विनाश्चकाल ) मे भी दुःखों का अनुभव नहीं करते ( गीता० १४।२ ) [ इसमे 
मोक्ष के वादभी मेद ही रहता ह क्योकि ज्ञान पाकर मनुष्य ईश्वर के समान 
हो जातादहै। ईर ही नहीं बन जाता] संसारके व्यापारो ( नियमन, सृष्ट 
आदि) को छोड़कर [ मूक्त पुरुष सभी कायं कर सकताहै] करथोकि जीव का 
प्रकरण ( प्रसंग ) इतनादी दै, तथा जीवोंको संसार के व्यापार सेदुर्‌ रला 
गया है ( उनम वह सामथ्यं नहीं है, न° सू° ४।४।१७-१८ )- इस श्ुतिवक्ों 
सेमेदकाही वंन दहै। न्रह्यको जाननेवाला ब्रह्य हीहो जाता दहे ( मु 
३।२।९ ) इस श्रुति के वल से एेसी चका न करे कि जीव ही परमेश्वर है वरयोकि 
इसमे केवल प्रशंसा की गर्‌ है, ( तथ्य का निरूपण नहीं ) जेसा कि इस शछोकारधं 
मे अर्थं है--“भक्तिसे ब्राह्मण की पूजा करने पर शूद्र भी ब्राह्मण ही हौ जाता 
हे! [ इस एकावस्था-प्रतिपादक श्रुति को अतिशयोक्तिषखं मान लें । | 

(५ १ [> 
(८. माया का अथे- देत का प्र्तपाद्न ) 
नच 
१२. ग्रपश्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । 
(^~ ९ र € 
मायामात्रमिदं दवेतमद्तं परसाथेतः ॥ 

( साण्ड्क्यकारिका १।१७ ) 
इति वचनाद्‌ दतस्य कल्पितस्वसवगम्यत इति चेत्सत्यम्‌ । 
भावमनभिषधायाभिथानात्‌ । तथा हि--यद्यय्स्यय्ेतं तर्हि 
निवर्तेत न संचयः । तस्सादनादिरेवायं प्रकृष्टः पृञवरिधो भेद्‌- 
म्रपञ्चः। न्‌ चायञविद्यमानः । मयासात्रलवात्‌ । सायात्‌ 
भगवदिच्छोच्यते । 

[ मारुक्य कारिका ( अदैत्रन्य ) मे कहा है कि | यदि प्रपञ्च कौ सत्ता 
वास्तव मे है तो बह नष्ट मी होगा, इसमे सन्देह नही । यह £त (11062९०6) 


केवल माया है, वास्तव मे तो मैत ही सत्य है (मा का० ९.७ ॥ = 
वाक्य से को$ का कर सकला है कि दैत ( भेदवाद ) काल्पनिक है। हा, ठीक 


। ८ सवेदशनसंभ्े- 
है, लेकिन विता भाव को सोचे-समहो कने का यह फल है [ कि शंका दिलाई 
पडती है । ] इसे समञ्चने की चेष्टा करे- यदि यह ( प्रपञ्च ) उत्पन्च होता तभी 
इसका विनाश होता इसमे सम्देह नहीं । इससे पता लगता है किं यह प्रृष्ट 
भेद प्रपञ्च ( भेदात्मक संसार ) पांच प्रकार का है । इसकी सत्ता नहीं है, एसी 
बात नही, क्योकि यह मायामा है । माया का अर्थ है भगवान्‌ की इच्छा ¦ 
विरोष-- मार्क कारिका की रथम पक्ति से उस स्थानें यह अनुमान 
लयाया गया है कि प्रपञ्च साया है, काल्पनिक है, जब कि मध्व इससे दुसरा 
ही निष्कं निकालते है कि यह्‌ प्रपञ्च अनादि है। यह माया अर्थात्‌ इश्वर की 
इच्छा ही है । महाभारततात्पयंनिरंय मे कहा गया है-- 
पञ्चभेदांश्च विज्ञाय विष्णोः स्वाभेदमेव च । 
निर्दोषत्वं गुणोद्रेकं ज्ञात्वा मक्तितं चान्यथा ॥ ( तर्‌ )। 
अव पौरारिक वावयों का उद्धरण देकर माया की व्याख्या कौ जायगी । 
१२. महामायेत्यविद्येति नियतिर्मोहिनीति च । 
तिगासनेः (ध १ (१ ् 
्रकातवासनेत्येव तवेच्छानन्तकथ्यते ॥ 
९४. प्रकृतिः प्रढृष्टकरणाद्रासना वासयेत; । 
अ इत्युक्तो हरिस्तस्य मायाविचेति संधित ॥ 
१५. मायेल्युक्ता ्दृटत्वालहष्टे हि मथाभिधा । 
विष्णोः ज्ञहिरेका ब्दैरतेर्दीर्यते ॥ 
९६. रञपिरूपो हि दरि सा च सवानन्दलक्षणा । 
 इत्यादिविचननिचयप्रामाण्यवलात्‌ । | | 
क + अनन्त ईश्वर ! आपकी इच्छाको ही महामाया, अविद्या, नियति, 
मोहिनी, कृति ओर वासना मौ कहते हँ ॥ १३ ॥ अधिक उत्पन्न होने के 
शर्ण इत भरकृति कहते है, विचारो को वैदा करने के कारण इसे वाना कहते 
है) भ'कावर्थं हरि दहै, उनकी माया ( इच्छा ) को अविद्या नाम देते 
॥ ९४॥ प्रकृष्ट (बड़ा) होनेके कारणा इसे माया कहते है वयोंक्रि भय" 
भ बड़ा" होता है । इन शब्दों से एकमात्र विष्णु की प्रज्ञा ( ९७७160४ 
1948९ ) का ही बोध होता है ॥ १५॥ हरि विशिष्ट ज्ञान कै स्वरूप 
सशष्ट ज्ान ( भज ) का लक्षणा है निरन्तर (अपने आप ) .मानन्द- 
इन वचनो के प्रमाणसे [मायाकाः अर्थ भगवानु की इच्छा 


= 
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सेव प्रज्ञा सानत्राणकत्री च यस्य तन्पायासत्र्‌ । ततश 
प्रमेशवरेण ज्ञानलप्रधितस्वाचच न दतं ्रान्तिकल्पितम्‌ । न 
हीश्वरे स्वस्य ्रान्िः संभरति ! गिरेषादरननिबन्धनत्वाद्‌ 
भ्रान्तेः । 
तहिं तद्व्यपदेशः कथमित्यत्रोत्तरमदेतं परमाथत इति । 
परमार्थत इति दरमाथौपेक्षया । तेन सवस्मादुत्तमस्य षिष्णुत- 
रवस्य समभ्यथिक्न्चूल्यत्य्चुक्तं भवति । 

[ उपर प्रप॑ंच को मायामात्र कहा गया है । अव मायामात्र शष्दका अर्थं 
करते है ] ईश्वर की उपयुक्त प्रज्ञा ( इच्छा, माया, बुद्धि ) जिसको मापे 
( 1685 प्राः6 ०४ ) ओर जिसकी रक्षा करे वही है मायामात्र ( माया + 
./मा+ ~/ वा) । अतः यह सिद्ध हुभा कि परमेश्वर इस प्रपञ्च को जानते ह तथा 
रक्षा भी करते है ( अर्थात्‌ प्रपञ्च सत्य है, तभी तो परमेश्वर इसे जानते ह तथा 
रक्षा करते हं )। इसलिये दवेत भ्रान्ति (श्रम [पडा ) के द्वारा कल्पित 
नहीं है (सत्य है) । ईर कोभी सभी पदार्थोके विषय में श्रान्ति होगी-- 
यह्‌ सम्भव नहीं हैँ क्योकि भ्रान्ति विशेष ( मेद ) के अ-दशन पर निर्भर करती 
है । [ ईश्वर के लिये कोई भी पदाथं अदृश्य नहीं वे सव कुछ देखते है इसलिये 
उन्हँं भ्रान्ति नहीं होगी ।. | 

फिर [ मारषय कारिका मेँ | उसका उल्लेख ही क्यों हआ ? [ ईर के 
लिये “अष्टैतः सवंभावानाय्‌" आदि श्लोकों मे अदैत शब्द से क्यों सभिहित किया 
गया है ? ] इसका उत्तर है कि परमाथ से अदेत तच्च होता है। (परमाथ से" 
का सतलन है परमां की भवेन्ना रखने पर । इसलिये अभिप्राय यहीहैकि 
सों से ऊँचा विष्णु-तच्व है, कोई न तो उसके समान है, न उससे ऊचा । 

विशेष अद्रैतकी सींच-तान सव हीकी गई है। तस्व प्रमाथंतः 
अदधैत है अर्थात्‌ परम ( सवसे ऊचे ) अर्थं (= विष्णु) को लक्षित करने पर 
तत्व भदधेत ही है । विष्णु सबसे ऊँचा है,, एक ही त्व है वयोकि उतना ऊचा 
कोई तत्व नही, न तो उसकी कोई बराबरी कर सक्ता न उससे बढ़ सकता है । 
अतः अद्रैत का अथं है सबसे ऊँचा, न कि एकमात्र तस्व । 


तथा च परमा श्वुतिः-- 
१७. जीवेधरभिदा चैव जडश्वरभिदा तथा । 
जीवभेदो मिथर्चैव जडजौवभिदा तथा ॥ 


२७० सवेदशेनसंमहे- 
१८. मिथश्च जडभेदो यः प्रपञ्चो भेदपञ्चकः । 
सोऽयं सत्योऽप्यनादिश सादिधेन्नाशमाप्ठुयात्‌ ॥ 
१९. नं च नाशं ्रया्येष न चासो ्रान्तिकसिपितः । 
कल्पितरचेनियतैत न॒ चासौ विनिवर्ते ॥ 
२०. द्वैतं न विदत इति तस्मादज्ञानिनां तय्‌ | 
मतं हि ज्ञानिनामेतन्मितं ऋतं हि विष्णुना । 
तस्मान्मात्रमिति प्रोक्तं परमो हरिरेव तु ¦ इत्यादि । 
तस्माद्िष्णोः सर्वोत्कषं एव तात्पर्यं स्वाभमानाय्‌ ! 
इसीलिए परम श्रुति यही है--जीक ओर ईश्वरम भेदै, जड़ ओर 
ईश्वरमें भेद है, जीवों में परस्पर भेद है, जड़ ओौर जीवोंमे मेददहै, ज्ञेन मी 
परस्पर भेद. है--इस प्रकार संसार ( प्रपंच ) मे पांच प्रकारके मेद्‌ है। 
यही भेद सत्वा है ओर अनादिकाल से चला रहा है । यदि इसका कही 
आरभ हुमा होता तो नष्टमौहो जाता ॥ १८॥ किन्तु यह नष्ट ( समाप्त) 
नहीं होता, यह भ्रान्ति से भी कल्पित नहीं है । यदि कल्पित होता तो इसकी 
समाप्ति भी हो सकती । लेकिन इसकी समाति नहीं होती । १९ ॥ इसलिए 
देत की सत्ता नहीं है एेसा सिद्धान्त अज्ञानियों का है। ज्ञानियोका तो यहु 
सत है करि इस प्रपच की मिति ( नापा जाना ) तथा रक्षा विष्णु के द्वारा होती 


है इसलिए इसे “मात्र' कहते है, हरि ही सबसे ऊचे ह ।' इत्यादि । 
„ अतएव सभी आगमो का तात्पथं यही है कि विष्णु ही सबसे ऊचे है । 


(९. ईश्वरः की सर्वोक्ता के अन्य प्रमाण ) 

एतदेवाभिसंधायाभिहितं भगवता- 
दावम -पुरूपो रोके धृरथाक्षर एद च । 
क्षरः सवांणि भूतानि हूटस्थोऽषर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः 

लो रय॑व्यय इश्वरः ॥ 
तोऽहमक्षरादपि योत्तमः । 
धितः पुरुषोत्तमः ॥ 


१.१ ५. = 
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२५. या मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषात्तमम्‌ । 
स खवावद्धजात सा स्वभावेन भारत ॥ 
२५. इति गुह्यतमं साक्लभिदश्मुक्त मयानघ । 
धतद्‌ बुद्ध्वा बुदद्धमान्स्यादरवष्रत्यश्च भारत ॥ 
( गा° १५।१६-२० ) इति । 
इन्हीं बातों पर व्यान रखते हुए भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है संसारमें ये 
ही दो पुरुष है क्षर बौर अक्षर । ये सभी पदार्थं ( एल) क्षर ` 
( एला 8108.016 ) है, वह कटस्य अर्थात्‌ अविकृत पदार्थं ही अक्षर 
( [061980९ ) कहा जाता है१ ।॥ २१ ॥ ` इनसे पृथक्‌ एक दसरा पुरुष 
है जो परमात्माके नामस पुकारा जाता है । वह अव्यय ( (प्वश्ल्वृतष्ट) 
ईश्वर है जो तीनों लोकों को अपने में समेट केही धारण करता है ॥ २२॥ 
[ कृष्ण आगे कहते है-- ] श्वि भैं क्षर.पदाथं के ऊपर हं तथा अक्षर से 
भीङचाह, इसलिये लोकमें ओौर वेदमें भी पुरुषोत्तमके रूपमे विल्यात 
॥ २३ ॥ संमोह ( [एश्कश्#0) ) से रहित होकर जो व्यक्ति मुभ 
पुरषोत्तम के रूप भ जानता है; दे अजुन, वह्‌ सव कुच जान नाता है तथा सथ 
प्रकार से मुक्ते भजता है ।\ २४॥ है निष्पाप ( अजुन ), इस प्रकार सेने सवसे 
अधिक गोपनीय शाख का वर्णन किया, हे अर्जुन्‌, इसे जान कर मनुष्य बुद्धिमान्‌ 
( आन्तरिकं ज्ञान सम्पन्न ) तथा कृतकृत्य ( अपने कार्यो को समाप्त कर देने 
वाला ) हो जाता दै ।" ( गीता १५।१६-२० ) । 


( १०. मोक्ष ईश्वर के प्रसद्‌ से ही मिलता है) 
महावराहेऽपि-- 
२६. ख्यं च सववेदानां तात्वयं श्रीपतौ पएरे । 
उत्कर्षं तु तदन्यत्र तात्पयं स्यादवान्तरम्‌ ॥ इति । 


१. तुल० -- ब्रह्मा श्षिवः सुरेशा्याः शरीरक्षरणात्क्षराः। 
लक्ष्पीरक्षरदेहत्वादक्षरा तत्परो हरिः ॥ 
बरह्मा, शिव, इन्दर आदि क्षर है क्योकि इनके शरीर नष्ट होते है । अक्षर देह 
हीने के कारण लक्ष्मी अक्षरा है। इन दोनों चेतनो से मित्त हरि है। लोक= ` 
संसार या पर्यालोचना करने पर । 


२७२ सबेदशेनसंम्रहे- 


व त (० £ 


यक्तं च षिष्णोः सर्वोत्कर्षं महातात्ययंम्‌ । मोक्षो हि सर्भ- 
पुरूषाथत्तमः । 
२.५. धमाथेकामाः स्वप न नत्या स्स्व हि | 

नित्यस्तस्मात्तदथाय यतेत मतिमान्नरः \! 

इति माछ्वेयश्रुतेः । 

महावराह ( पुराण \ मे भी कहागयादै किसभी वेदोका मुख्य तात्प 

परम श्रीपति ( विष्णु ) में ही स्थित है, उनसे भिन्न किसी देवताके गुरो 
तात्पयं होना . तो गौण ( 9प००९त१०९॥९ [पा]0ा# ) है ॥ २६ ॥ यह्‌ 
युक्तिसंगत है कि विष्णु के उत्कषं का वणेन ही महान्‌ ( मख्य } तात्पयं [ उन 
वेदों का ] है 1 मोक्ष ही तभी पुरुषार्थो में ऊंचा है जसा कि माज्ञवेय उपनिषद्‌ 
मे कहा गया है--धमं, अथं ओर कामये सब कोई भी नित्य नहीं है; नित्य 
कोईरै तो मोक्ष इसलिये उसी की प्राप्ति के लिये वुद्धिमानोंको प्रथल्ल करना 
 . ` 16 


६ मोक्ष विष्णुप्रसादमन्तरेण न रुभ्यते । 
२८. यस्य रसादात्परमात्िरूपा- ध 
$. दस्मात्संसारान्धुच्यते नाप्रेण । 
। नारायणोऽसौ परमो विचिन्त्य 


_ सश्छमिः कम॑पाशादमुप्मात्‌ ॥ 

इति नारायणश्रुतेः 
, तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं 

धमोथंकासैरलमस्पकास्ते । 

समाधिताद्‌ बह्यतरोरनन्तात्‌ 
निःसंशयं य॒क्तिएलं प्रयान्ति ॥ 
ध ( वि० पु° ९१७९१ ) 
पुराणोक्त । प्रसाद गुणोत्कषज्ञानादेव नाभेद- 


मिलता जसा कि नारायण उपनिषदं 


पूणप्रज्ञ-दशनम्‌ २७ । 
हो जति है द्रूसरे लोग ( विना कृपा पये ) नहीं । इस करम के जाल से मुक्त होने 
की इच्छा रखने वालो को उन परम नारायणाका चिन्तन (ष्यान ) करना 
चाहिए ।* ॥ २८ ॥ विष्णुपुराण से मो कहा गया है उन भगवानु ( विष्णु ) 
के प्रसर हौ जाने परः इस चोक मेँ कौन पदां दलम है ? घर्म, अथं भौर काम 
की प्राना करना व्यथंह कर्ोकरि वे बहुत थोडे हँ ( अस्थायी ह )। अनन्त 
बरह्यवरक्ष पर आाधरित रह कर [ मुक्ति के इच्छुक लोग | निःसन्देह मुक्ति रूपी 
फल प्राप्त करते ह ।' ॥ २९ ॥ यह्‌ कहा गया ह करि गुणों के उत्कर्षका ज्ञानः 
होनेसेही [ भगवान्‌ कौ] कपाप्राप्त होतीदहै, अभेदकाज्ञान होने से नहीं 
( जैसा कि अद्रैतवादी कहा करते हँ ) । 
( १९. (्तत्वेमसिः का अथे ) 
न च तखमस्यादितादार्स्यव्या तनैदः । भरुतितात्पयौपरि- 
ज्ञानविजुम्भणात्‌ । 
३०. आह नित्यपरोक्षं तु तच्छब्दो दधिश्ेषतः । 
9 व ९ = ज ¢ ¢ न 
सखंशब्दशापरोक्षाथं तयोरेक्यं कर्थं भवेत्‌ ॥ 
३१. आदित्यो युष इतिवत्सादश्याथां तु सा श्रुतिः । इति । 
तथा च परमा श्रुतिः-- ` 
३२. जीवस्य परमेक्यं तु बुद्विसारूप्यमेव तु ।. 
एकस्थाननिवेजो बा व्यक्तिस्थानमपेक्ष्य सः॥ 
३३. न स्वसूपैकता तस्य युक्तस्यापि विरूपतः 1 
(९ = (~ (न 
स्वातन्न्यपूणेतेऽस्यत्वपारतन्त्ये विरूपते ॥ इति । 
एसा कहना ठीक्तं नहीं कि तच्वमसि' ( वह तुम्हीं हो ) इस वाक्य में स्थित 
[ जीव ओर ईश्वर के बीच] तादात्म्य-सम्बन्ध से कोई विरोध है क्योकि ठेसा 
कहना वेदों के तात्पयं को न जानकर किया गया बक्रवाद ( 88001104) है। 
[ प्ररन यह है कि ] ततु" शब्द सामान्य-रूप से नित्य-परोक्ष पदाथ का 
बोध कराता है, दूसरी भोर, स्व्‌" शब्द प्रत्यक्ष वस्तु का बोधक है दोनों मे 
एकता कैसे हो सकती है ? [ किन्तु उत्तर यही होगा कि | इस शरुतिवाक्य में 
“मादित्य ही शुष ह" ( = आदित्य के समान भप है )-- इस वावय को तरह ही 
| लक्षणा | से साहश्य का अथं है! [ निस प्रकार आदित्य ओर यूप ( यज्ञ 
का खुँटा ) में एकता भसम्मव देख कर साहृश्य--अथं की कल्पना होती है उसी 


१८ ख संर 


२७४ सबेदशंनसंम्रहे- 
प्रकार "तत्‌" ओर ^त्वम्‌* मे एकता असम्भव होने से इस श्रुति मे जीव को ब्रह्म 
का सरूप ( सदश ) मानने का तात्पयं लिया जाता है । | 

जेखा परम धरति मे कहा गया है--जीव की परम ( (11४002४6 ) 
एक्रता का अथं है बुद्धि ( ज्ञान ) मेँ समरूप ( @70118 ) हो जाना [ यद्यपि 
परमात्माके ज्ञान के अनुसार जीवका ज्ञान हौनेके कारण परमात्माजोनो 
जान सकता है वही जीव नहीं जान सक्ता |, या एक ही स्थान पर रहना 
( वैकुरठ लोक में जीव ओर परमात्मा का एक साथ्‌ रहना ही जौव कौ एकता 
है ), किन्तु यह निवास मूलस्थान के व्यंजक ( वेकुर लोक ) को ही घ्यानं, 
रखते हुए कहा गया है । [ 'एक साथ निवास करना" कहने पर वद्ध जीवों के 
साथ भी परमात्माका रहना सम्भवदहै, पर सी बात नहीं। मुलस्थान 
अर्थात्‌ वैकुण्ठलोक मे ही एक स्थान पर रहने का अभिप्राय है इसीलिए "व्यक्ति 
स्थान का उल्लेख किया गया ह । | ॥ ३२ ॥ 

“जीव [ बद तो क्या, | यदि मुक्त हो जाय तब भी विरुद्ध धमं होनेके 
कारण ( विरूपतः ) ईश्वर से स्वरूपमें एक नहींहो सकता । उन दोनों 
विरूपतायं यही है-ईश्वर में स्वतन्त्रता ओौर पूणता है जब कि जीवमें 
अल्पता ( अणुत्व ) ओर परतन्त्रता है 1 ३३ ॥" 


( ११ क. तत्वमसि का दूखरा अथे ) 
अथवा तखमसीत्यत्र स ` एवात्पा स्वातन्त्यादिथुणो- 
पेतत्वात्‌ । अतचयमसि त्वं तत्र॒ भवसि तद्रहितत्वादि्येकत्वम- 
तिंशयेन निरा्तश्च। तदाह 
अतचखमिति वा छेदस्तेनक्यं निराकृतम्‌ । इति । 
तस्माद्‌ द्टान्तनवकेऽपि स यथा शनिः षेण प्रयद्रः 


उसी मात्मा ( परमात्मा ) का अथं हो जो स्वतन्त्रता आदि गुणौ 


टः 
किन्तु 


कवन 


पूणप्रजञःदशेनम्‌ २०४ 
इसलिये दोनों की एकता का निराकरण अच्छी तरह किया गया है। जेसाकि 
कहते है अतत्‌ रवम" के रूपम छेद करं जिससे [ जीव ओर ईशरकी] 
एकता अच्छी तरह निराकृत कर दी जाय । 

[ फिर भी प्रश्न हो सकता है करि छान्दोग्योपनिषद्‌ म जहा से यहु वाक्य 
लिया गया ह वहं पर तो नव उदाहरणं से सिदध किया गया है कि जीव ओौर 
ईश्वर एक है--तत्‌ त्वम्‌ असि । इसके उत्तरम वे कते है-- ] इसीलिए नवो 
दृष्टान्तो कै द्वारा, जैसे पक्षी सूतेमे टैव जने पर इत्यादि ( छा० ६।८।३ } 
वाक्यों से मेद का प्रतिपादन दहै, दृष्टान्त देकर यह समन्नाया गया है कि इनमें 
अभेद ( अदटैत ) का उपदेश नदीं है- रेखा तच्ववादरहस्य मे कहा गया है । ] 

धिशेष--छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय में सदुविद्ाका प्रकरण है। 
वर्ह आष्वे खंडसे आरम्भ करके सोलहवे खण्ड तक ( कुल नव खरो मे ) 
प्रत्येक खणड मे एक-एक उदाहरण देकर अंत मे “आत्मा तत्वमसि" निष्कषं 
निकाला गया है। वहां स्पष्ट ङ्पसे एक्यका प्रतिपादन हि, पर मघ्व भेद 
स्वभाव के कारण दृष्रन्तों को भेद-प्रतिपादक मानतेदै1 उन दृष्टान्तो 
का अवलोकन करं । । 

(१) प्रथम खणड मरं यह कहा गया क्रि सुपुत्ति जवस्था ( 9166 ) का 
अनुभव सभी प्राणौ -करते है। इसी अवस्था मे जीव सदरुप ( विश्णेण्डटु 
1९811 8 €886766 ) ब्रह्म से संपत्त होता है । इसके लिए दृष्टान्त है-- 


जैसे व्याधके हाथमे स्थित रस्सी मे बंधा हुआ पक्षी बंधन से वचने के लिए 
इधर-उधर शिरकर कहीं आश्रय न पाकर फिर बन्धन मेही लौट आता है, उसी 


प्रकार जीव भी स्वप्र ओर जागृति की अवस्थामें इधर-उधर गिरकर कहीं 
विश्नान्तिन पाने पर सुषुप्ति अवस्थामें सदरुपीन्रह्यका ही आश्रय लेता है। 
मध्व कहते है कि इस दृष्टान्त में आश्रय-आध्रित का मेद है, यह शक्रुनि ( पक्षौ ) 
ओर पूते के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। अतः ब्रह्य ओर जीवमें भी भेद 
है । वही “स आत्मा तच्वमसि श्वेतकेतो" कह कर दिखलाया गया है । [ उदहालक 
अपने पूत्र सवेतकेतु को यह समज्ञाते वा 

(२ ) द्वितीय खंड में यहु बतलाया गया है-“इस शरीर में जीव को आश्रय 
देते वाला उससे भिन्न कोई पदाथ नहीं है क्योकि भेदरूप में क्रिस एेसे पदाथ 
की उपलब्धि नहीं होती ईइ शंका के निवारण के लिए दृटन्त है-जेसे ` 
मरे नाना प्रकार के वृक्षों के फलों का रस लाकर एकत करते है तव मधु बनता 
है । उसके रस भिन्न होने पर भी यह तहीं जानते किमे इष पल का रस हू, वह 


उस एल का-- इ प्रकार ॒वे आपसी भेद नहीं जानते । वैसे ही जीव भी अपने 


२७६ सबेदशेनसंप्रहे- 


आश्रय को नहीं जानते । वास्तवमें आध्यतोहैही। इस प्रकार "जहाँ भेद 
नहीं दिखलाई पडता, वहाँ भेद है ही नही" इस नियम का उज्ञंवन हजा । 
भेद नहीं दिखलाई पड़ने पर भी भेद की सत्ता रह सकती है । फिर भी शका 
हो सकती है कि चेतन पदार्थो मे तो यह नियम रहेगा ही किमेदन दिखलाई 
पड़ने पर भेद नहीं हो । इसका उत्तर आगे है । 


(३ ) तृतीय खंड मे कहते हैँ कि जसे गंगा, यमुना आदि नद्धियों की चेतन 
देवियां समुद्र मे चली जाने पर यह नहीं जानती, कि गंगा हं वह्‌ युना 
ओर मेघ के द्वारा समुद से निकल जाने पर भी अपना अस्तित्व नहीं जानतीं 
मेघ से पृथ्वी पर गिरने पर भौ अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखतीं, उसी प्रकार 
जीव मी जागृति-सुषुतति मे आश्रय का ज्ञान नहीं रखता । परन्तु मघ्व के अनुसार 
भेदतो हैहौ। इस प्रकार चेतन पदार्थोमे भी उस नियम का उ्ञंवन होता 
है। फिरमी शंका होगौ कि ईश्वर जीवसे भिन्न होने पर भी जीवको अपने 
अधीन कैसे रखेगा ? 

(४) चतुथं खंड मे इसका उत्तर है । वृक्ष के मूलम, बीचमे, अगेमें 
या कहीं भी आघात होने पर केवल रसका साव ( 10५ ) होता दै, वृक्ष 
ही नहीं सूख जाता । कभी-कभी तो बाहरी कारण के अभावमें सी वृक्ष सुख 
जाता है- यह जीव के अधीन नहींहै। जीवतो सदा सूख ही चाहता है । 
जसे वृक्ष के शरीर में रहने वाला जीव ईर के मधीनदहै वैसे ही मनष्यादिके 
शरोर में रहने वाला जीव भी ईधराधीन ही होगा 1 इससे भेदवादी जीव से 
भिन्न, जीवाश्रय के रूपमे ईश्वर की सिद्धिकरतेह। फिर भी अद्वैतवादी शंका 
करेगे कि क्रिस कारण से ईश्वर का ज्ञान जीव को नहीं होता? 

(५) पंचम लंड मं इसके समाधान के लिए कहा है कि जैसे वट्वृक्ष के 
फल को तोड़ने पर सूक्ष्म बीज दिललाई पडते हँ । इन बीजों के तोडने पर कु 
भी दिलाई नहीं पडता वर्योकि ये बीज के बीज ओर भी सूक्ष्म हँ । किन्तु इत 
सक्ष्मतर बीजावयवो से ही विशाल वटवृक्ष उत्पन्न होता है। ईश्वर मी जीव 
की अपेक्षा परम सूक्ष्म होने के कारणा ज्ञात नहीं होता । सूक्ष्म अवयवो (कारण ) 
कीन देखने पर भी हम वटबृक्ष ( कायं) को देर सकते है । वैसे ही कार्यह्प 
संसार को देखने पर॒ भी कारण-स्वरूप ईश्वर को नहीं देख सकते । पर इस पर 
` विश्वास कैसे करं ? 

। (६) षष्ठ खंड में उत्तर दिया गया है कि पानी मे डालने. पर नमक जव 
विलीन हो जाता है तब कहीं दिखलाई नहीं पड़ता, त्वचा (अ ) से भी 
का अनुभव नहीं होता, हा, जीभ से उसे जान सकते ह । जसे लवणा के 


पूणेप्रज्ञ-दशेनम्‌ त 


गुण (रस) का अनुभव करने प्र भी लवण दिखलाई नहीं पडता वैसे ही 
ईर की सामथ्यं का दर्शन होने पर सी ईश्वर दिलाई नहीं पड़ते । फिर एसे 
अत्यन्त सूक्ष्म ईश्वर को जानते ओौर पाति केपे हं? 

(७ ) सतम खंडमेंकहाहै कि जसे गान्धार देश के एक धनी निवासी 
को चोर मिलकर हाथवैरर्वाधिदे, अंधो परष्टरीवांष द ओर सव कुछ चीन 


च 


कर जंगल मं छोड द--उपे एेसौ अवस्था मे रोते कलपते देवकर कोई दयालु 
पुरुष वंवन से चुडा दे जौर कठ दे कि इस दिशामे गांधार देश है, चले जाओ, 
वह धनौ भौ गव्गांव धमते हृषु गान्वार पुव जाता है; ठोक उषी प्रकार 
कर्मरूपी चोरोंके दारा जीवकासारा ज्ञान छीन लिया जाता है ओर वह्‌ जीव 
शरीरल्पी जंगल में छोड दिया जाता है, कोई कपाट सदगुरु उसे उपदेश देते है 
ओौर वह श्रवण, मननं आदि साधनों से होते हुए अपनी जन्मभूमि अर्थात्‌ मगवान्‌ 
को प्रात करलेता है । इस प्रकार वृञ्न के शरीर में स्थित जीव भगवान्‌ के अधीन 
हैवेसेही मनुष्य के शरीरम भी अनुमान कर लें, यह चतुथं खणड का तात्पयं 
यहाँ भी कहा है । अव सनुष्यकेशरीरमें ही जीव की ई्वराघीनता का अनुभव 
होता है इसके लिए अष्टम वरएड में लिखते ह । 

(८) अष्टम खंडमें कहा क्रि मनुष्य कीः जव भृत्यु-निकट आती है तब 
वाणी आदि का नाश होने से वहु कु बोल नहीं पाता, निकट अये हुए वन्धु- 


बान्धवो को भी नहीं पहचानता । ईश्वरावीन होने के कारणा जीव भी उसी दशा 
का अनुभव करता है। 


(९) नवम खंडमेंकहाटहै कि जिस चोर पर राजा को सब्देह है, उक 
यहु कहने पर भी कि मने चोरी नहींकी दहै, राजाधिकारी लोग परीक्षा के लिए 
गमं लोहा उसके हाथ पर रते है । रूढ बोलने वाला चोर जल जाता है, सत्य 
बोलने वाला सत्य के द्वारा व्यवधान पड़ने से नहीं जलता। इसी तरह त्व 
को जानने वाला भी मुक्त हो जाता है दूसरे लोग बन्यन मेँ रहते ह । परमत्मा 
को भेदरूप मे जानने वाला ही तत्त्वज्ञानी है । 

इस प्रकार नवो स्थानोमें भेदका ही प्रतिपादन है। पक्षौ ओर सूतेमे, 
विभिन वृक्षो के रसोंमे, नदी ओर समुद्र मे, जीव ओर वृक्ष मे, वदवृक्ष ओर 
सूक्ष्म बीजों मे, नमक ओर पानीमे, गान्धार ओर पुरुष मे, मरणासन्न ओर 
उसके बन्धुओं मे तथा चोर ओौर वस्तु मे एेक्य हो नहीं सकता । विशेष के लिए 
छांदोग्योपनिषद्‌ ही देखे । 

८ १९ ख. उक्त नव दशन्तो से मेदसिद्धि ) 


तथा च महोपनिषद्‌-- . 
२४. यथा पक्षी च घत्रं च नानाब्रक्षरसा यथा । 


रेऽठ सवेदशेनसंग्रहे- 
यथा नद्यः सथुद्रा् यथा जीवमदीरुहौ ॥ 
३५. यथाणिमा च धाना च शुद्धोदल्वणे यथा । 
चोरापहार्यो च यथा यथा पुंविषयावपि ॥ 
' ३६. यथाज्ञो जीवसंघथ ब्राणादेश्च नियामकः । 
तथा जीवेच्वरौ भिन्नौ सवेदेव विलक्षणौ ॥ 
। ३७. तथापि च्मरूपत्वानन जीवात्परमो हरि; । 
भेदेन मन्दद्टीनां दृश्यते प्रेरकोऽपि सन्‌ \ 
३८.  वैरश्षण्यं तयोज्ञात्वा मुच्यते वध्यतेऽन्यथ्‌ ¦ इति । 
इसलिए महोपनिषद्‌ मे कहा गया है-- “जैसे पक्षी भौर सूत्र, जैसे नाना 
प्रकार के वृक्षो कै रस, जसे नदियां भौर समुद्र, नेसे जीव ओर वृक्ष, जैसे अणुता 
बौर घारणशक्ति, जसे शुद्ध जल भौर नमक, जसे चोर ओर अपहरणीय वस्तु, 
जसे पुरुष भौर उसके विषय,. जैसे अज्ञ जीवों का समुह ओौर प्राणादि का 
नियामक ये सब भिन्न ह उसी प्रकार जीव ओर ईश्वर विभिच लक्षणों के 
होने के कार्ण सदा ही भिन्न है ॥ ३४-३६॥ फिर भी सूक्ष्मल्प होने के 
कारण परम ( सर्वोच्च ) हरि को मन्द दष्ट वाले पुरुष जीव से भिन्नरूप मे नहीं 
देखते है यद्यपि वे ही ( हरि ) सों को कायं मे प्रवृत्त करते ह ॥ ३७ ॥ इन 
दोनों की विलक्षणता ( 11056706 ) जानने पर मनुष्य मूक्त हो जाता हैः 
नहीं तो वह बन्धन मेँ पड़ा रहता है ॥ 
विशेष- छान्दोग्योपनिषद्‌ के उक्त नव॒ उदाहरणों का उल्लेख यहां किया 
गया है, उसमे भ क्रम मे कुद परिवतंन किया गया है । एक ही बात-भेद-का 
प्रतिपादन करने से कुछ एकरसता-सी लगती है । 


३९. ब्रह्मा शिवः सुराया शरीरक्षरणारक्षराः 
रक्ष्मीरकषरदेहत्वादक्षरा तत्परो हरिः॥ 
स्वातन््यश्चक्तिविज्ञानसखादेरखिरेशुणेः । 
निःसीमत्वेन ते सवे तदर्शाः सवंदेव च ॥ इति । 


+ "+ 


विष्णुं सवेगुणेः पणं ज्ञात्वां संसारवजितः । 


इ 


0. 


स 
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४२. शक्तानां चाश्रयो विष्णुरधिकोऽधिपतिस्तथा । 
तश्रा एव ते स सवदैव स ईरः ॥ 
इति च । 
श्रह्या, शिव, इन्द्रादि क्षर कहलाते ह वयोकि इनके शरीर नाशवान्‌ है, 
अनश्वर शरीर होने के कारण लक्ष्मी अक्षरा है, हरि इन दोनों से परे है ॥३९॥ 
स्वतन्त्रता, शक्ति, विज्ञान, सुव आदि समोगुणींके ईश्वरमें मसीम.मात्रामें 
होने के कारण तवंदा सभी पदार्थं उनके वश में रहते हैँ ॥ ४० ॥' 
विष्णु को सभी गुणो से परिपूर्णं जानकर, पुरुष संसार ( आवागमन ) से 
मुक्त हो जाताहै, दुःख से रदित आनन्दका भोग करते हुए नित्यरूप से वह॒ 
( पुरूष ) परमात्मा के पास घुख-मोग करता है ॥ ४१ ॥ मुक्त पुरुषों के आश्रय 
विष्णुही दहै, सर्वोच्स्वामीवेहीदहँ। उन्हींके वश मेवे सब हमेशा के लिए 
रहतेर्दै, वेदी ईश्वर है ॥ ४२॥' 


स 


( १२. पक के ज्ञान से सभी वस्तुओौ का ज्ञान--इसका अथे ) 
-.  -एकविज्ल निन सवविज्ञानं च~ प्रधानलकारणादिना 
युज्यते न . तु -समिथ्यास्वेन । न॒हि सत्यज्ञानेन मि्याज्ञानं 
संमवति । यथा प्रधानपुरूषाणां ज्ञानाज्ञानाभ्यां श्रामो ज्ञतोजज्ञात' 
इत्येवमादिव्यदेश च्छ एव । यथा च कारणे पितरि ज्ञाते 
जानास्यस्य पत्रमिति । यथा वा साद्स्यादेकस्त्रीज्ञानाद्‌ अन्यन्ली- 
ज्ञानमिति । - 
[ छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६।१।४) मे एक ` वाक्य, है--यथा सोम्ेकेनः 
मृत्पिण्डेन सर्व मृएमयं विज्ञातं स्यात्‌" । इसके पुवं में वाक्य है- एवं चाविज्ञातं 
विज्ञातं भवतति! इन उद्रणो मे एक केज्ञान से सभी अविज्ञात वस्तुओ केः 
ज्ञान का वणन किया गया है । इसका अर्थ अद्धैतवेदान्ती लोग जगत्‌ को मिथ्या 
मानते हुए करते है । जगत ब्रह्म की शक्ति अविदासे विवतंखूप से उत्पन्न हुआ 
है, वह मिथ्या है इसीलिए वास्तव मे अत्मा का ज्ञान ही सव कुच है, उसे 
जानने से ही सवो का ज्ञान हौ जाता है--इसी के आधार परः जगत्‌ को मिथ्या 
सानते ह । लेकिन मध्वाचायं इस श्रुतिवाक्य का दुसरे रूप में अथं करते है, 
दोनों के फलों या निष्कर्ष में अन्तर है । उनका कहना हैक] एक्‌ के = 
सबों का जानना इसलिए ' युक्तियुक्त है. कि प्रधानताया १ 
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आदि होने के कारण एेसा कहा गया है, इसलिए नहीं कि सब कु मिथ्या 


~~ (< ५ 9 
२८० सवंदशंनसंग्रहे- 


इसका कारण यह .है कि सत्य वस्तु ( जसे शुक्ति, ब्रह्य. आदि ) के ज्ञान से 
मिथ्या वस्तु ( रजत, जगत्‌ आदि ) का ज्ञान सस्मव नहीं है। [ सीपीको 
जानने से चांदी को भी जान लेगा, एेसी स्थिति कहीं नहीं है बल्कि यही ज्ञान 
हो सकता है कि यह चाँदी नहीं है । दोनों ज्ञान एक इूसरे के विरोधी हँ । ]9 
अब प्रधानता, कायंकारणसं बंध तथा सादृश्य के कारण उक्त श्वुति कैसे 
युक्तियुक्त है इसका विवेचन करते है- ] जैसे किसी गाँव के पधान व्यक्तियों 
को जाननेयान जाननेसेर्गाव को ही जानने या नहीं जानने का लौकिक 
भ्रयोग लोगो मे सावारणतः देखा जाता है । पुनः जिस प्रकार कारण के रूप 
मेपिताकोजान लेने पर उक पुत्र कोभी जान लेते है अथवा जिस तरह 
सादश्य के कारणणएक स्त्री को जानलेने पर दूसरी च्िर्याका ज्ञान हौ 
जाता दै 
विरोष-एक विज्ञान से सों का विज्ञान स्वरूप पर आधारित नदीं है, 
फल पर ही निरभेर करता है । एसी बात नहीं है कि एक वस्तु का स्वरूप जान 
लेने पर सभी वस्तुओं का विधिवत्‌ ज्ञान हो जाता है । ब्कि सबोंके ज्ञान का 
फल एक के ज्ञानसे ही मिलताहै। प्रवान वस्तु के ज्ञान सेसवोंकाज्ञान 
होता है,कारणकेज्ञानसे काये का ज्ञान होता है तथा किसी वस्तुके ज्ञान से 
उसकी तरह कौ अन्य वस्तुओं का ज्ञान होता है । खी का लक्षण है- स्तनो ओर 
केशो ( कोमल ) का होना, इसे देखने से अन्य च्ियों ॐ ज्ञान का फल मिल 
जाता है । दूसरी लियो को देखने पर अपने आप पहला ज्ञान चला आता है । 
किन्तु इस सादृश्य कै आधार पर जीव ओर ईश्वर के बीच साह्य स्थापित 
नहीं कर सकते । कु बातो मेँ एेसा हो सकता है, पर सभी पहलुभों से नहीं । 
ब्रह्म भौर जीव में चेतन्थ, सत्यता, ज्ञान आदिकी तुलना हो सकती है परन्तु 
स्वतन्त्रता आदि कतिपय गुणो का सादय नहीं है क्योकि श्रुति प्रमाण से 
इसका विरोध होता है । अतः परमात्मा को सत्य रूप में जानकर जगत्‌ को भी 
सत्य रूप मे जान लंगे- यह सिद्ध है । 


तदेव सादृस्यमव्रापि विवक्षितं “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन 
स्व न्मय विज्ञातं स्यात्‌ { छा £।१।४) इत्यादिना) 
अन्यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन स्व॑ मृन्मयं विज्ञातम्‌ इत्यत्र 


१. इसके विरुद्ध पतंजलि महाभाष्य मे कहते है यो हि शब्दाज्ञानात्यप- 
शब्दानप्यसौ जानाति । ( पस्पशाल्धिक, व्याकरणप्रयोजनप्रकरणा ) 
। तुलनीय -स्तनकेशवती खी स्याज्लोमशः पुरुषः स्मृतः । 


=-= 
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एक-पिण्डकशष्दां इया प्रसव्येयःताम्‌ । प्मृदा विक्घातया' इत्येता- 
वैव वाक्यस्य पूण॑स्यात्‌ । 

उपयुक्त तीन प्रकार के संम्वन्धों म साहरय-सम्बन्ध ही इस निम्नलिखित 
उदाहरण में कहना अभीष्ट दै--हि सौम्य ( प्रसन्नमुल शिष्य ), जैसे मिद्रीके 
एकर पिण्ड को जानने से मिद्ौ जति का ही वोधहौ जाता है" ( छा० ६।१।४ ) 
इत्यादि । यदि एेसा नहीं होता ( = साद्य इसका कारण नहीं होता, बल्कि 
उपादानोपादेय-भाव कारणा होता ) तब सौम्य, मिह के एक पिर्ड से सभी 
मृरमय पदार्थो काज्ञान हो जाता" इक्त वाक्य में 'एक' ओर पिण्ड" शब्द 
व्यथंहीहो जाते, केवल इतना कहने से ही वाक्य पूणं हो जाता-"मिद्रीको 
जानने से""" “` ' इत्यादि । 

विद्छेब--जब साद्य के कारण एक के जानने से सवोंका ज्ञान होना 
मानेगे तभी मद्री के किसी, एक विड कौ अभिव्यक्ति दिललाकर "दूसरी अभि- 
व्यक्तियां मी एेसी ही होती हैः ठेसा ज्ञान दूसरों के विषयमे हो जायगां । इस 
भ्रकार एक शब्द का अपना महत्व होगा । 'सादृदय के लिए भी भेद की तरह 
हीदो पदार्थं होते है-- एक धर्मी, दूसरा प्रतियोगी । मिदरी के वने घट आदि को 
धर्मी बनाकर मिष्री का पिड स्वयं प्रतियोगी हो जाताहै। मिद्रीका वना हुभा 
पिडभीदहै, घट भी । पिडके साहद्यसे ही सिटी के दूसरे विकार घट का ज्ञान 
होता है । अतः विड शब्द भी सांक है । 

दूसरी ओर, यदि उपादानोपादेय-सम्बन्ध से उक्त वाक्य की प्रामाणिकता 
मानें तो एक ओौर बिड शब्दों कौ जावर्यकता नहीं रहेगी । इनके बिना भी 
वाक्यका पूरा-पूरा अथं निक्लता। मृदा विज्ञातया सर्वे मरमयं विज्ञातं 
स्थात्‌" केवल इतना ही कहते । कहीं की थोड़ी मद्री का ज्ञान उपादान 
( 4९.४७7] ०९०७९ ) होता ओर सारी मिद्धियों का ज्ञान उपादेय (शीं8८) 
होता । परन्तु "एक" ओर ¶िड' शब्दों का प्रयोग निरर्थके नही, अतः सादृश्य 
संबन्ध ही विवक्षित है । इसके अलावे, एक ओौर पिड शब्दोमें विरोधमभीहो 
जायगा । एक ही मृड सभी मृरमय पदार्थो ( एप्णलाा ०ण९५8 ) का 
उपादान कारणा नहीं हो सकता । मिदर मृण्मय घट आदि का उपादान है, भिद 
का विड नहीं । भिहरीका विड तो घट बनाने के समय रध दिया जाता है पर 
मिरी ज्यो की त्यों रहती है । नष्ट होने पर मिरी का विड कारण कंसे होगा ? 


न च वाचारम्भणं भिकारो नाभघेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌! 
( छा० ६।१।५ ) इत्येतत्कार्यस्य मिथ्याखमाचष इत्येषटव्यम्‌ । 


रपर सवेदशेनसंग्रहे- 


बाचारम्भणं विकारो यस्य तदविकृतं नित्यं नामधेयं मृत्तिकेत्या- 
दिकमित्येतद्चनं सत्यमित्यथेस्य स्वीकारात्‌ । अपरथा नाम- 
धेयमितिशब्दयोर्वेयथ्यं प्रसज्येत । अतो न. इ्ापि जगतो 
मिथ्यात्वसिद्धिः। | 
रसा नहीं सम कि निम्नलिखित वाक्य मे कायं ( संसार ) का मिथ्यारूप 
होना कहा गया है-( घटादि ) विकार केवल शब्दों मे अवस्थित ( शाब्दिक } 
नाममात्र है, वास्तवमें तो [उन विकारामे कारणके रूपमे विद्यमान | 
मृत्तिका ही सत्य है" ( छा० ६।१।५)। [ शंका करने वालों का यह कथन है 
कि वाचारम्भणम्‌०” वाला वाक्य था सोभ्येकेनऽ" वाले वाक्य का पूरक है, 
उसका दृष्टान्त है । घट, सुराही, सिकोरा, कटोरा आदि बत॑नों का कार्ण एक- 
मात्र मिह है, जिसे जान लेने पर सव बत॑नों का (मिदर सेवने हुए बतंनों का ) 
ज्ञान हो जाताहै। कारणका ज्ञान होने पर कायं का ज्ञानदहोही जायगा 
क्योकि कायं-कारण परस्पर सम्बद्ध होते है । अतः कारणरूप मिदीसत्यहै, ` 
उसके विकार मिथ्या । इस पर पुरांप्रज्ञ-दार्शंनिक कहते है कि एेसी बात नहीं 
है--इसका कारण आगे देखे । ] 

कारण यह है कि इसका अर्थं ह्म दूसरे रूपमे स्वीकार करतेदै। 
वागिन्छिय से उच्वारण करना विकार ( उत्पादन ) है, [ अभिन्यंजन नहीं ]। 
यह विकार जित पदार्थं का होता है वह (पदार्थं) अविक्रेत ( संस्छृत ) है, 
नित्यहै नाम हैजेसे मृत्तिका इत्यादि, यह वाक्य बिल्कुल सत्य है । यदि 
टेसा अर्थं नहीं रखे तो . नामधेय" ओर इति" दोनों शब्द व्यर्थं हो जार्ेगे ! 
इसलिए कहीं भौ ( किसी श्रुतिवाक्य से ) संसार को मिथ्यारूप सिद्ध नदीं कर 
सकते । [ शब्द के दो स्वरूप है--असंस्कृत ( अनित्य ) ओौर संस्कृत ( नित्य ) । 
अनित्य शब्दों का वागिन्दरिय से केवल उत्पादन होता है, ये उत्पत्ति-विनाश 
होने क कारणा ही अनित्य (वि०-०६७य०९्‌) कहलाते है । त्तका" आदि 
/ नित्य शब्दो का उत्पादन नहीं होता, उनकी अभिव्यक्ति (1,19.0) {33॥8.8} 0) 
ॐ - होती है उथोकि उतपत्ति-विनाश इनका होता ही नहीं ।. इस आकार मे रहने वाला 


अ व्यापक दूसरे लोग॒चछाथामाव्र है" इस. वाक्य मे अध्यापक" का अर्थ 
बध्यापक है। यद्यपि सभी अष्यापकहीरहै परन्तु अयोग्यता के कार्णं 
सो नहीं कहते । इसलिए उहालक 'ेतकेतु को : कह रहे है क्रिः वागिन्दरिय से 
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उच्चारण करना ( वाचारंभण ) विकार ( विकृति, अनित्य ).है, नामचेय तो 
मृत्तिका आदि शन्द॒( नित्य शब्द-स्वल्प ) ही है, यह वाक्य जो मैने कहा 
यही ठीक है, शूठ नहीं । यदि का करने वालों के अनुसार- वाचारम्भणं 
विकारः, मृत्तिका सत्यम्‌--विकार केवल शाब्दिक या मिथ्या है, सत्यं तो मृत्तिका | 
हौ है )- रेखा अथं करं तो उक्त वाक्य मे "इति" ओर 'नामवेयम्‌" शब्द व्यर्थ 
हो जायंगे । अद्रैतवेदान्तियो के द्वारा दिया गया अर्थं यहाँ देख ही चुके । हम 
अथं करो है--शृत्तिका इत्येव नामघेयमू” यहाँ नामवे शब्द विवेय हो जाता 
है । ` अदेत-पक्ष मे इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रहती । “इति' का हमारे 
यहाँ यह उपयोग है कि शृत्तिका" को इसी के द्वारा शब्दके रूपमे तेते ह 
मृत्तिकेति = मृत्तिका" इति शब्दः ।' ] 


विशेष--इस प्रकार "वाचारम्भणं विकारः को परवंवाक्य का पूरकन 
मानकर स्वतन्त्र दृष्टान्त मान लेते हँ । अवित ओौर नित्य होनेके कारण 
मृत्तिका" शब्द संस्कृत ( प्रधान ) नाम है। असंस्कृत नामोंके जाननेकाजो 
फल है वह संसत नाम कोजाननेसेहीप्राप्तहो जाता है । उसी प्रकार संसार 
को जानने का फल परमात्माकेज्ञानसे प्राप्यदहै। किसीरूपमें संसार मिथ्या 
नही, वह सत्य ( ०६] ) ही है । 
( १३. मिथ्या का खण्डन ) 
किं च श्रपश्चो भिथ्येस्यत्र मिथ्यात्वं तथ्यसतथ्यं बा। 
प्रथमे सत्यद्रेतभङ्गगरसङ्गः । चरमे प्रपथ्चसत्यत्वापातः । नन्व- 
नित्यत्वं नित्यमनित्यं वा । उभयथाप्यङुपपत्तिरिर्याक्षेपवदय- 
मपि नित्यसमजातिभेदः स्यात्‌ । 


पदार्थो का विपर्यय शी यह्‌ करता है । जब किसी शन्दसे शब्द का ही अर्थं 
निकलता है तब उसमे इति लगा देने पर अथंपरक अथं हौ जाता है । अगेटंक्‌ 
( पा० सु ४।२।३३ ) कहने पर ` अधिः शब्द ( अथं नहीं ) से ढर्‌ प्रलय 
विहित है । उसी प्रकार “न वैति विभाषा ( १।१।४४ ) कंहुने वर भी 'न' ओर 
"वाः शन्दों की प्राति होती है जब किं इति के प्रयोग कै कारण यदा न = निषेध 
ओर वा~विकल्प अथं लेते ह, शब्द से काम नहीं चलता । गवित्ययमाह, मे अथं 
की प्राति को इति शब्द ही रोकता है ओर शब्द कौ प्राप्ति कराता है 1 


रते सवेदशंनसं्रहे- 


नित्यत्वोपपत्तेरनित्यसमः' (न्या° चू ५।१।२५) इति । ताङ्गि- 
करक्षायां च-- 
४२. धर्मस्य तदतदरपविकसषालुषपत्तितः । 
धर्भिणस्तद्विशिषटत्वभङ्गो नित्यसमो भवेत्‌ ॥ इति । 
अस्वाः संज्ञाया उपटक्षणत्वममभिप्रत्याभिदहितं"प्रवोधसिद्धा- 
बन्वथितवातूपरज्ञकधमसमेति । तस्मादसदु्रमिति चेत्‌-- । 


इसके अतिरिक्त हम यह पूछे कि ध्रपंच (संसार) मिथ्याहैः इस 
वाक्यम मिथ्या होना" वास्तवमें तथ्य ( ५५४ ) है या नहीं ५ = कुठा 
है)? यदि प्रपंच का मिथ्या होना सत्य मानते है तो सत्य अद्धैत का खण्डन 
होता है) [ वास्तव में सत्य एक होता है । अदैतवादी केवल ब्रह्म या अद्रैत- 
तच्व को ही सत्य स्वौकार करते हैँ । यदि प्रपंच का मिथ्या होना भी सच मान 
लं तो पहले सत्य का भंग होजातादहै) एकसाथ दही दो-दो स्यो को मानने, 
का प्रग जा पड़ेगा 1 | दूसरी मोर यदि प्रपंच क्रा मिथ्या होना श्रुठ समञ्च लं 
तव प्रपंच को सत्य ही मानना पड़ेगा [ जिससे मायावादका आधार ही नष्ट 
हो जायगा ]। 


कुछ लोग एेसा तकं कर सकते हैँ कि हमारे द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त द्विविधा 
( 12116708 ) ठीक निम्नांकित द्विविधा की तरह ही नित्यसम" नामक 
जाति ( ्यायशाख्र का एक दोष ) का उदाहरण हो जायगा-अनित्य होना 
क्या नित्य है या अनित्य ?2 दोनों ही विकल्पो कौ असिद्धि होती है ( एसा तकं 
दोषपूर्ण हो जाता है । ) [ कहने का अभिप्राय यहु है कि अनित्यत्वं को यदि 
नित्य या अनित्यके रूपमे लेकर तकं द्वारा दोनों पक्षों का खण्डन कर दिया 
जाय तो यह्‌ उचित ठंग नहीं है, न्यायशाख मे कही गयी जाति नामक दोषों 
को कोटि भे यह भा जायगा । दूसयों के द्वारा किये गये प्रन का असमीचीन 
( गलत ) उत्तर देना "जाति" है । उत्तर इसलिए गलत माना जाताहै कि 
दोष उसमे नहीं दिखला सक्ते । गौतम ने न्यायसूत्र के पंचम अच्याय के प्रथम 
आदिक मं इस जाति के २४ भेद बतलाये ह । . उने एक भेद “नित्यसम 
भीहै। यहाँ यही जाति लगती है। यदि श्रपंच का मिथ्या होना" उसी प्रकार 
तथ्य आ भ॒त्तथ्य मानकर खरिडत कर दं तो नित्यसम जाति हो जायगी ।॥ अब 
नित्यक्तम जाति के विषय मे कु विचार कर ले । ] 
` ग्यायञ्चाल्के निर्माण भें ब्रह्मा बाबा की तरह पूज्य [ गौदम | कहते है-- 
नत्य होने के कारणा [ अनित्यत्व | नित्य है, क्योकि अनित्य मेँ नित्यत्व की 
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सिद्धि होती है, इस प्रकार का तकं करना नित्यस्लम कहलाता है ( गौतमीय- 
न्यायसूत्र, ५११।३५ ) । [ अभिप्राय यह है कि स्वयं अनित्यत्वं ( 1407. 
छटा ) को स्थायी मान लेते है, वह इस आधार पर कि अनित्यत्व भते 
ही अस्थायी हो परन्तु अनित्यत्व के अभाव कौ अवस्था में शब्द अनि्य नहीं 
मानः जा सक्ता । | इसे वरदाचायं ( १०५० ई० ) ने अपने ताक्रिकरश्षा नाम 
के ग्रन्थ में पल्लवित किया है-- जन धमंका (जो शब्दगत है तथा अनित्यत्व 
के रूपमेंहै) तद्रूप होना ( = अनित्यहोना)या अतद्रुप होना ( नित्य होना ), 
ये दोनों विकल्प असिद्ध हौ जाते ह तव धर्मी (शब्द) का उन विकल्पों के 
दवारा विभूषित होने कौ दशाओं का खण्डन होता है, इसे ही नित्यसम कहते 
है ।' [ अनित्यत्वं अनित्य है या नित्य इन दोनोंमे कोई भी सिदध नहीं होता। 
उलट इनसे विरुद वाक्य की सिद्धि दहो जाती ह| 

इसी संज्ञा ( = नित्यस्षम )} को आदश मानकर प्रवोधसिद्धि नामके ग्रन्थ 
मे कहा है कि अ्थंके अनुसार | प्रस्तुत प्रसंगमें नित्यसमके समानी] 
उपरंजकसम नाम कौ जाति मानं । अतः पूर्वपक्षी लोगों का यह कहना है कि 
मिथ्या के खण्डन के लिए आपका तकं असंगत है । 

विक्चेष--मिथ्या का खण्डन करने के लिए पुरणोभ्रज्ञ यही तकं देते है-- 

श्रपञ्च मिथ्या हैः ( प्रपञ्चो मिथ्या ) 

इस वाक्य मे मिथ्यात्वं तथ्यहि या अतथ्य । उपयुक्त विवेचन मे दोनों 
विकल्पों की निस्सारता देीजा चुकीटहै। अवमिथ्याको मानने वे लोग 
कहते है कि इस तकं से मिथ्या का खरडन करने पर न्यायज्ञास्र के अनुसार 
नित्यसम नामक जाति ( -दोष ) होगा । नित्यसम में ठीक एेसा ही होता है-- 
(अनित्यः शब्दः इस वाक्य में पे कि यह्‌ अनित्यत्व स्वयं नित्य है या अनित्य? 
यदि नित्य है तो धमं (अनित्यः) कै नित्य रहने पर धर्मी ( शब्दः) को भी 
नित्य ही मानना पड़ेगा, क्यों नहो, धर्मीओौर धमं तोएकही तरह के रहैगे 
न? ओर प्रतिज्ञा के ठीक विपरीत नित्यः शब्दः" सिद्ध हो गया । दूसरी ओर 
अनित्यत्व यदि सदा नहीं रहता ( अनित्य होता ) तो अनित्याभाव अर्थात्‌ नित्य 
शब्द की ही सिद्धि होगी ( अनित्यता की अनित्यता = नित्यता ) किसी भी दक्चा 
मे एेसा तकँ करना नित्यसम ह, यह्‌ दोष है । नित्य तक पर्हुवना नित्यसम है। 

परनोधसिदधि में नित्यसम कौ तौल का ही एक शब्द उपरंजकसम दिया गया 
है जिसका अर्थं है एेसा उत्तर देना जिसमें धर्म की उपर्जकता काप्रतिपादन हौ । 
उपरंजक उसे कहते है जो विकल्पों का विचार उठने के पूवं तक्‌ ही अच्छा 
लगे । श्रपञ्चो मिथ्या या अनित्यः शब्दः" आदि वाक्यों मे धमं ( मिथ्या 
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अनित्य ) तभी तक लुभा सकता है जब तक विकल्प नहीं आते । विकल्पों के 


आते ही ठीक उलटे अमिथ्या या नित्यको सिद्धि हो जाती है इस प्रकार पपक्ष 
भखपरज्ञ के मिथ्याखरडक तकं को भसत्‌ कहते हैँ । अब पृणंपरज्ञ इसका उत्तर देगे। 

अशिष्षितत्रासनमेतत्‌ । दुटत्वमृलानिकूपणात्‌ । तड्‌ दिविधं 
साधारणमसाधारणं च । तत्राद्यं स्वव्याषातकम्‌ । हितीयं निषि 
युक्त ङ्गहीनसमयुक्ताङ्गाधिकत्वसविषयवृत्तित्वं चेति । 

तत्र साधारणमसंभावितमेष । उक्तस्याक्षेपस्य स्मात्सव्याप्‌- 
नाडलम्भात्‌ । एवससाधारणसमपि । घटस्य नास्तितायां नास्ति- 
तोक्तो अस्तित्ववसपरदतेऽप्युपपततेः । 

[ पृरप्रज्ञ उत्तर देते है कि इस प्रकार जाति ( गलत उत्तर) का आक्षेप 
लगाने से | मखं लोग ही उर सके ( हमारा इससे कुच होना नहीं है ) । आपने 
दोष के सूल का तौ प्रतिपादन किया हीनहीं। [दोषके बीजका निरूपण 
बिना कथि हए किसी उत्तर को गलत ( जाति ) नहीं कह सकते | । अव्‌, दोष 
का मूल दो प्रकार का हो सकता है- साधारण ( 628] ) गौर 
साधारण ( क ण०पाक्ः ) । इनमें जो पहला . ( साधारणं दोपम्रूल ) है वह 

, अपने आपका ही विनाशक है [ कयोकि निसके लिए इसका प्रयोग होता है 
उसको व्याप्त करने के साथ-साथ अपने को भी व्याप्त कर लेता है । इसलिए यह 
उत्तर आत्मघातक होने से ठीक नहीं । यदि कोई विरोधी अपने अभिमत की 
सिद्धि के लिए कुं तकं उपस्थित करता है तो उसके तकं की अप्रामाशिकता 

्तकंसेहीसिद्धकी जा सकती है। अब यह अप्रामाणिकता केवल विरोधी के 
तकं को ही नहीं व्याप्त करती, प्रत्युत उस तकंकी अप्रामाणिकता सिद्ध करने 
चाले अपने तकं को मी समेट लेती है। | 

दूरा भेद ( असाधारण ) तीन प्रकार का है--जावश्यक ( युक्त ) अंगसे 
रहित हो सकता है या कोई अनावद्यक अंग उसमे अधिक हो सकता दहै या 
अविषय ( जसंगत स्थान ) मे उसकी वृत्ति (चाल, गति ) हो सकती है । 
[ इस प्रकार असाधारण दोषमूल भी ठीक नहीं जचता । | 

रस्त प्रसंग में साधारण' दोष की प्रातनि नहीं होती क्योंकि यहाँ दिये गये 
आक्षेप मे जपने आपक्रो व्याप्त करने को शक्ति नही दहै। [ साधारण वहीहैजो 


परक तरह बपने को भी व्याप्त करे 1 प्रस्तुत स्थल मे श्रपञ्चगत मिथ्या तथ्य 
देय 


अतथ्य “इसमें प्रपंचगत मिथ्या को ही दूषित कर सकते ह, प्रपंच कौ 
जिसे दूषित करना अभीष्ट है ) का इसक्षे कुछ नहीं विगड़ता । अतः 
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अपने अभीष्ट दूषणीय पदार्थ प्रपञ्च की सत्यता को व्या्तन कर सकनेसे 
साघारण'-दोष कौ प्रापि नहीं हो सकती । प्रपञ्च की सत्यता पर लगाये गये 
आरोप व्यथं हँ 1 |] 


असाधारणः दोष की भी प्रवृत्ति नहीं होगी क्योकि यदि वास्तवमें [ उदाह्‌- 
रणार्थं ] घट नहीं रहे भौर हम कट कि घट नहीं है तो यह निषेध-कल्पना घट 
पर उसी प्रकार आरोपित होती है जिस प्रकार अस्तित्व की कल्पना। टीक 
इसी प्रकार यहाँ भौ सिद्धि होगी । [ असाधारण दोष अपने अभीष्टा को दूषित 
नहीं करता, फिर भी द्रषरोंकौ वातोको मी दूषित नहीं करता क्योकि कहीं 
तो उस आवश्यक अंग नहीं रहता जेसे--कोई प्रतिपक्षी पहाड़ मे अग्निका 
भमाव सिद्ध करच्रुकाहौ ओौरहम अग्नि की सत्ता सिद्ध करते हए कट कि 
पहाड़में अग्नि है जैे.रसो्वर में ; यहाँ एक आवदयक अंग हेत्‌-- धूमवान्‌ 
होने के कारण'--च्ूट गया जिससे यह उत्तर न तो अपने अभीष्ट अग्नि कौ सिद्धि 
ही कर सक्रताहै ओर न प्रतिपक्षी के अभीष्ट अग्िके अभावः को ही दोघं 
दिखा सकता--यह युक्तांगरदित असाधारण दोष है । कदी-कहीं उसमे अना- 
वदयक अंग जुड़ा रहता है जैसे--उपयुक्त स्थल के उत्तर मे यह्‌ कँ कि पहाड 
मे अग्नि है क्योकि वहाँ धूुमरहै तथाप्रकाशमभीदहै वहं पाथिवमभी हैनैसाकरि 
रसोईघर । यहाँ प्रकाश भी है' यह अनावद्यक अंग अधिक है किन्तु यहु अपने 
अभीष्ट असि की सिद्धिभी नहीं करता ओर पराभिमत अग्नि के अभाव" को 
दूषित भी नहीं करता । हां, यह्‌ अधिकांग भपने उत्तरम वक्ता का अविश्वास 
प्रकट करता है- इसमे योग्यता नहीं । कहीं-कहीं उसमें अविषय में वृत्ति होती ठै 
( अपने विषय से सम्बन्ध नहीं रहता ) । उदाहुरणाथं यदि उत्तर मे यह्‌ कहै कि 
पहाड़ पाथिव है व्ोकरि घट कौ तरह गन्धयुक्त है तो यह उत्तर अपने अभीष्ट 
{ अभ्युपगत ) अग्नि से संबद्ध नहीं दहै गौर न दुसरे के अभीष्ट अग्नि के अभावः 
से ही असंवद्धहै। अतः न यह अग्नि की सिद्धि करता गौर न अग्नि 
के अभाव को दही दूषित कर पाता । प्रस्तुत प्रसंग में मिथ्या तथ्य है या अतथ्य' 
यहु उत्तर न तो आवश्यक अंग से रहित है, न अनावश्यक अंग से युक्त ओरन 
प्रपंच की सत्यता विषय से ही असंबद्ध । तब फिर असाधारण दोष क्यो हौीगा ? 
विकल्प की उद्धावना करने से प्रपंच के भिथ्यात्व को दूषित कर देते पर प्रपंच कं 
सत्यता की सिद्धि हो जायगी । | 


नलु प्रपञ्चस्य मिथ्यात्मभ्युपेयते नासखमिति चेत्‌, तदे- 
तत्सोऽयं शिरष्छेदेऽपि शतं न ददाति, षिशतिपश्चक त॒ प्रयच्छ- 
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तीति शाकटिकठृत्तान्तमनुहरेत्‌ । मिथ्यालासखयोः पर्यायल्वा- 
दित्यलमतिग्रपश्चेन । 
अव यदिवे लोग करकि हम प्रपंच का मिथ्या होना सिद्ध करते, असतु 
होना नही--तो यह ठक वैसा ही हुमा जैसा कोई गाड़ीवान सिर काटे लाने 
पर भौ सो रुपये नहीं देता, किन्तु पांच बीस ( बीस >< पाच = १०० ) देनेके 
लिए तुरत तेयार हो जाता है । मिथ्या ओौर असत्‌ दोनों का अथं एक हीतो 
है--अब अधिक्‌ बढ़ाकर क्या कहै? ।ओ 
विशेष-शंकराचायं के अनुसार मिथ्या ओौर असत्‌ मे अन्तर है--जगत्‌ 
मिथ्या है, किन्तु असत्‌ नहीं क्योकि व्यावहारिक दशा मे तो उघकी सत्ता है। 
असत्‌ वह है जो किंसीभी दशामें नरै जैसे वन्ध्यापुत्र, लशम्युंग आदि । 
पारमाधिक दशा मे जिसकी सत्ता न हो वह्‌ मिथ्या है। परन्तु मध्व दोनोंको 
एक मानकर व्यंग्य करते हैँ कि मखं गाड़ीवान सौ रुपये देता नही, ५५८२० 
देने को तेयार हो जाता है उसे १०० ओर पांच-बीस मे वड़ा अन्तर मादरम 
पड़ता है । मिथ्या गौर असत्‌ को एक मानने पर फल यह होता है किं मिथ्यात्व 
की दूषित करके सत्ता कौ सिद्धि हौ जाती है । अतः यह उत्तर जाति" (९।8. 
७०४३) नहीं है, वस्तुतः मिथ्यात्वं तथ्यमतथ्यं वा' आदि तकं के द्रवाय मिथ्या 
का खण्डन संमव है, ( प्रपच ) संसार की सत्यता इसी से सिद्ध हो जायमी । 
( १४. बह्म के प्रथम सूच का अर्थं ) 
तत्र॒ अथातो बह्मजिज्ञासा' ( ° ० १।१।१ ) इति 
© ( न (~ ¢ | 
प्रथमस्रस्यायस्थः । तत्राथश्च ब्दो सङ्गलाथाजवकारानन्तयाथ 
¢ क्रियते & # (= 
स्वीक्रियते । अतःशब्दो हेत्वथः । तदुक्तं गारुडे- 
५ ©. (~ (~~ ^ (~ 
८८४. अथातःच्ब्दपूवाणि स्लाणि निखलान्यपि । 
्रारभ्यन्ते नियस्यैव तत्किमत्र नियामकप्‌ ॥ 
६2 
४५. कथाथेस्तु तयो्विहन्कथयुत्तमता तयोः । 
एतदाख्याहि मे ब्रहमन्यथाज्ञास्यामि तखतः॥ 
अव अथातो ब्रह्मनिज्ञासा' ब्रह्मसुत के इस प्रथम सूत्र क्रा धह मर्थं है-- 
इसमें अथ" ( इसके वाद ) शब्द मंगल का ' चोतक ( व्यंजक ) है मौर [ ब्रह्य 
ज्ञात के | अधिकारको प्राप्ति केबादका वाचक्रहै। [अथ शब्द का अथं 


मंगल नहीं है वह केवल इससे व्यक्त होता है । वास्तव मे उसका वाच्यार्थं है-- 
 आनिन्तयं अर्थात्‌ इवके बाद । पर प्रन उठता है किसके बाद ? ब्रह्मज्ञान का 
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५ ॥ केबादही ब्रहम को जिज्ञा्ता करनी चाहिए । ] अतः" (इसलिए) 
शब्द का अर्थं है १ । जेसा कि गरुडपुराण मे कहा गया है--सभीः 
सूत्रग्रन्थ नियम ( 0 ) से अथ' ओर ति" शब्दों के द्वारा आरम्भ होते है, 
इसका क्या कारण है ? [ नारद ब्रह्मा से पृक्ते ह ]-- हि विन्‌ ! इन दोनों 
काक्या अ्थंहै, इन दोनों की उत्तमता (श्रेष्ठता) का क्या कारणदहै? हे 
ब्रह्मन्‌ ! आप यह्‌ वतलावें जिससे मेँ इनका रहस्य जान जा ॥ 

४६. एबश्चुक्तो नारदेन चरह्ना प्रोवाच सत्तमः । 
आनन्तर्याधिक्ारे च मङ्गलार्थ तथैव च ॥ 
अथशब्दस्त्वतः शब्दो हेत्वर्थं सषदीरितः । इति । 

यतो नारायणप्रसादमन्तरेण न मोक्षो रभ्यते प्रसादश्च 

ज्ञानमन्तरेण, अतो चद्यजिज्ञासा कतंव्येति सिद्धम्‌ । 

नारदके द्वारा इस प्रकार पूछे जानि पर सजनो में रेष्ठ ब्रह्मा बोले-- 
"आनन्त्यं, अधिकार मौर मंगल के अथं मे अथ शब्द होता है भौर अतः" 
दाब्द हेतु के अर्थं में प्रयुक्त होता है ।"' चूंकि नाराग्रण के प्रसाद के बिना मोक्ष 
नहीं मिलता ओौर ज्ञान के बिना यहं प्रषाद नहीं मिलता, इसलिए ब्रह्य को 
जानने की इच्छा करनी चाहिए, यह सिद्ध हौ गया । 

विोष-किसी शाख मे चार अनुबन्ध होते है --विषय, प्रयोजन, अधिकारी 
मोर सम्बन्ध । वेदान्तश्ाख्र का विषय ब्रह्म है । ब्रह्म जीव से पृथक्‌ ओर सभी 
गुणो से पूणं हे, श्रुतिवाक्य "तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ज्ह्म' ( तै० ३।१।१ ) के दारा 
उसका प्रतिपादन होता है । उसके अस्तित्व मे कोई सन्देह नहीं है। पत्रमे भी 
जिज्ञासा का विषय ब्रह्य को ही बनाकर ब्रह्मजिज्ञासा" पद कृ! प्रयोग किया गया 
है। इस शाख का प्रयोजन है मोक कौ प्राप्ति, क्योकि (तमेवं विद्टानमृत इह 
भवति" ( नृ० पु १।६ )` इस श्रुति में ब्रह्मज्ञान से मोक्षलाभ का वणन 
किथा गया है। ब्रह्मज्ञान हो जाने पर ज्ञानियों को ब्रह्मके प्रसाद से मोक्ष. 
मिलता है। कहा भी है-- ध्यमेवैष वृणुते तेन लस्यः' ( का० २।९३ )। जिस 
भक्तं पर परमात्मा प्रसन्न होते है उसे अपनति है, उसी भक्त को परमात्मा भिल 
सकते ह । त्रम बदानेसे ही कृषा होती है, परमात्मा प्रस्त होते है । ब्रह्मज्ञान 
होते पर प्रेम बढ़ ही जायगा 1 गीता ( ७।१७ ) में कहा है- प्रियो हि ज्ञानिनोऽ- 
त्यर्थमहं सख च मम प्रियः । वेदान्त का यहं प्रयोजन “अतः' शब्द के द्वारा व्यक्ते 
किया गया है । विषय ओर प्रयोजन की सत्ता होने पर अधिकारी की सम्भावना 
कठिन नहीं । इसके बाद अधिकारी जर शास्र का सम्बन्ध निश्चित ही होगा । 


१६ स° सं 


२९० सबेदशेनसंप्रदे- 
इस भ्रकार चारो अनुबन्धो के सिद्ध होने पर शास्र का आरम्भ करना बिल्कुल 
संगत है । 

ब्रह्मविद्या के अधिकारियों मे देवता उत्तम, ऋषि-गन्धवं मध्यम तथा मनुष्य 
मन्द या अधम है । अधिकारियों मे (१) विष्णुभक्ति, (२) अध्ययन, (३) शमद- 
मादियोग, (४) संसार की असारता व्यान म रखते हए वैराग्य लेना तथा 
(५) विष्णु के चरणों मे एकमात्र शरण लेना--ये गुण भावर्यक है । प्रथमदो 
गुणो की अधिकता से अघम, तृतीय की अधिकता से मध्यम ओर अन्तिम दोनों 
करो मधिकता से उत्तम अधिकारी होता है। 


( १५. बरह्म का लक्षण ) 
जिज्ञास्यबह्मणो रक्षणष्ुक्त जन्माचस्य यतः ( ब० स्‌० 
१।१।२) इति । सृष्टिस्थित्यादि यतो भवति तद्‌ ब्रहेति 
वाक्यार्थः । तथा च स्कान्दं वचः-- ` 
(~ (~ ^~ + ^~ _ (~ © [> 
७, उत्पात्तास्थातसहारा नयातज्ञानमाब्रतः। 
बन्धमोक्षौ च पुर्पाद्यमास्स॒हरिरेकरा्‌ ॥ 
यतो वा इमानीत्यादिशरुतिभ्यशच । 
जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है उसका लक्षण बतलाया गया है--'इस 
{ संसार ) के जन्म भादि निससे हमा करते हैः ( ब्रऽमु° १।१।२ ) वाक्य का . 
सरथ यह है कि सृष्टि, स्थिति भादि जिसे हों वही ब्रह्म है । स्कन्दपुराण की 
उक्ति सी है जिस पुरुष से -उत्पत्ति, स्थिति, संहार नियंत्रण, ज्ञान, अज्ञान 
{ अब्ृति ), बन्ध तथा मोक्ष उत्पन्न होते है, वे ही एक मात्र सम्राट्‌ हरिदहै।' 
यहौ नही, श्ृति का प्रमाण भी है--जिससे सभी जीव “° ( तै° ३।१।१ ) 
१ विशोष-चंकर जन्मादि का अथं केवल सृष्टि, पालन भौर संहार लेते हैँ । 
। देख--ज्मस्थितिम ङ्ख समासार्थः । “` ` -श्रुतिनिर्देशस्तावत्‌ “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते इति, अस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां क्रमद्थनात्‌ 1" `" -जन्ये- 
# भवविकाराणां त्रिष्वेवान्तर्मावः इति जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम्‌ ।" 
।  { शारीरकभाष्य, १।१।२ ) । दतवेदान्ती खीचर्वाच करके आठ उत्पन्न पदार्थं 
सेते है। योतो गौर भी संमवदह। जो श्रुति इसका आधार है वह यह है- 
प्रतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयस्यभिसंविशन्ति" 
३१ ॥१) । तात्पथं यह है कि उसी ब्रह्म से सारे पदार्थं जन्म तेते है, जन्म 
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लेने पर जीते है, उसी में लीन होकर प्रवेश कर जाते है । स्पष्टतः तीन ही विकारो 


का वंन क्रिया गया है। पर अध्वपक्षी “य भादित्यमन्तरो यमयति" ( बरृ° 
३।७।९ ) इत्यादि प्रुति्यो के द्वारा नियमन ञादि भावोंका संग्रह करतेहैँ। 


( १६. व्रह्म के विषय यै प्रमाण ) 
तत्र प्रमाणमप्युक्तं शाल्चयोनितात्‌' ( ्र° स° १।१।३ ) 
इति । 'नवरद्विन्मवुते तं दहन्तम्‌ ( तै घा० ३।१२।९।७ ), 
[1 = _ ~ ^~ (~ 
"तं त्वापनिषदम्‌' ( बृ" ३।९।२६ ) इत्यादिभ्रुतिभ्यस्तस्यालुमा- 
निकत्वं निशक्रियते । च चालुमानस्य स्वातन्व्येण प्रामाण्य 
सस्ति । तदुक्तं कोर्म-- 
४८, शरुतिसाहाथ्यरहितमलुमानं न ॒रत्रचित्‌ । 
निथयात्साधयेदथं प्रमाणान्तरमेव च ॥ 
४९. शुतिस्ृतिसहायं यत्परमाणान्तरघत्तमम्‌ । 
ग्र [४ व ¢ ^~. ^~ 
सामदपएद्ना गच्छन्नात्र कायां दिचारणा ॥ इति । 
उस (ब्रह्म) के विषयमे प्रमाण भी कहा गया है--शास्त्रो मे इसका 
स्रोत है ( शास्त्र से वह्‌ ब्रह्मेव है) (त्र सु° १।१।३ )। “उस महान्‌ 
पुरुष को वेद नहीं जानने वाला व्यक्ति नहीं जान पाता (तै० त्रा० ३।१२।९ 1७)", 
उपनिषदों मे वशित उस पुरुष को ( बरु° ३।९।२६ )* आदि श्रुतियों से इस 
वात का खरडन होताहैक्रि वह अनुमानके दवाराज्ञेय है। [ अशस्वज्ञ 
व्यक्तिके हारा ब्रह्मका अज्ञेय होना, उपनिषदों के द्वारा उक्तका ज्ञान आदि 
वाते स्पष्ट रूपसे घोषित करती है कि ब्रह्म एकमात्र शास्त्रों के द्वारा ही समधि- 
गम्य ( जानने योग्य ) है, अनुमान दवारा इसका ज्ञान नहीं होता । ] 
अनुमान स्वतंत्ररूपसे प्रमाणदै भी नही । कुम-पुराणमेतो कहाही 
गया है श्रुति ( शब्द प्रमाण ) की सहायता से रहित होकर अनुमान या 
कोई भी दूसरा प्रमाणा ( प्रत्यक्षादि ) निशित रूप से [ अदृष्ट विषय की | किसौ 
वस्तु को सिद्धि नहीं कर सकता ( प्रामाणिक नहीं हो सकता ) । श्रुति-स्मृति 
को सहायता मिलने पर ही कोई दसरा प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) अच्छा हो सा 
हैभौर प्रमाण की कोटिमे जा सकताहै, इसमे विचार ( संदेह ) नही 


करना चाहिए । 


रक्२ सवैदशेनसंग्रदे- 
` श्ाख्वस्वरूपयक्तं स्कान्दे 
५०, ऋग्यजुःसामाथव च भारतं पाञ्चरात्रकम्‌ । 
मुररामायणं चेव॒शास्रमित्यमिधीयते ॥ 
५१. यचचानुङ्कलमेतस्य तच शस्त्रं प्रकीतिंतम्‌ । 
अतोऽन्यो अन्थविस्तारो नैव शास्रं ्वत्मे तत्‌ ॥ इति । 
“ शास्त्र का स्वरूप स्कन्दपुराण मे कहा गया है--छवेद , यजुवद, सामवेद 
जोर अथववेद; महाभारत, पंचरात्र भौर मूलरामायण ( वाटमीक्रि रामायण का 


प्रथम अध्याय )- ये ही ग्रन्थ शास्र कहलाते रहै, जो ग्रन्थ इनके सिद्धान्तो के 
अनुदरूल है वे भी शास्र ही है । इनके अतिरिक्त जो भी ग्रन्थो का सम ह, वह 


शाच्ञ नहीं है । उन पर चलना कुमागं पर चलना है । [ अपने शास्र का उज्ञेव 


इस प्रकार हुभा । ] 
तदनेन, अनन्यलभ्यः शाल्ञाथेः इति न्यायेन भेदस्य 
ग्रापनखेन तत्र म तात्पयं किन्तु अदेत एव वेदवाक्यानां तात्प 
यंम्‌-हत्यदेतवादिनां प्रत्याशा प्रतिपा । अनुमानादीश्वरस्य 
सिद्रयमवेन तद्धेदस्यापि ततः सिद्धयभावात्‌ । तस्मान भेदादु- 
बादकत्वमिति तत्परत्वमवगम्यते । अत एवोक्तम्‌-- 
५२. सदागमेकविज्ञेयं समतीतक्षराक्षरम्‌ । 
नारायणं सदा बन्दे निदषारेषसद्गुणम्‌ ॥ 
(° त° १) इति । 
अद्वैतवादिषों का यह्‌ कहना है कि शाघ्न का अर्थं (प्रयोजन, आवश्यकता) 
वहीं है जहा दूसरे प्रमाणो के दारा उसकी सिद्धि नहीं होती हो" इस न्याय 
( नियम ) से केवल बहैत में ही शाखं का तात्पर्यं (अर्थं ) है, भेद (द्वैत) तो 
्त्यक्षतः उपलन्व होता है इसलिए उसमे शास्र का तात्पयं नहीं हो सकता ॥ 


उनको इस वारणा का खरडन उपर्युक्त विधि से कर दिया गया । [ अद्वैत की 


सिद्धि प्रत्यक्षादि से नहीं होती, शाख यदि है तो अद्वैत के लिए- यह अद्ैतियों 
कौ धारणा है1] । 


अनुमान से ईश्वर कौ सिद्धि नहीं होती, फिर उसकेभेदकीभी तो सिद्धि 


उप्ते नहीं ही हो सकेगी । इसलिए इन शरुतिवावयो भे भेदका अनुवाद 


व्याख्या ) नहीं किया गया है, प्रत्युत ये शार ही भेदपरक है । [ अनन्यलभ्यः 
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श्रथः" के न्यायसेही यह्‌ कहाजा सक्ताहै किमेद की सिद्धि किसी 
दूसरे प्रमाणसे नहीं होती इसलिए शखर का तात्पयं ही मेद-गप्रात्तिपादन में 
है । अनुमानके द्वारा मेद की सिद्धि नहीं होती । वस, इतना ही पर्याप हे | 
चाख्र का तात्पयं ही उसी है । | 

इसीलिए कहा गया है--जो केवल श्रेष्ठ आगमो ( शाख ) से जाने जाते 
है, जो क्षर ( प्रकृति ) ओर अक्षर ( जीव ) को अच्छी तरह पार कर चुके है, 
जो सवंथा निर्दोष है एवं सभी सदुगुणों ( जसे पूर्णानन्द भादि ) से युक्त ह वैसे 
नारायण की मेँ सदा वन्दना करता हं ।" ( विष्णुतस्वविनि णय, मद्धलश्टोक ) 1 


( १७. राखो का समन्वय ) 
शास्रस्य तत्र प्रामाण्यणुषदादितं (तत्तु समन्वयात्‌! ( ब्र 
स्‌०° १।१।४ ) इति । संसन्वय उपक्रभादिलिङ्खम्‌ । उक्तं च 
चहत्संहितायाम्‌-- 
५३. उपक्रमोक्संहारावभ्यासोभूर्वता एठम्‌ । 
अथैवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयंनिरणये ॥ इति । 

बरह्म के विषयमे शास्रकौ प्रामाणिकता मी सिद्धकी गई है-- किन्तु 
उसकी [ प्रामाणिकता तो ] समन्वय करने के वाद ही सिद्ध होती दैः ( ब्र° सुर 
१।१।४ ) [ शार की प्रामाणिकतां तभी सम्भव है जब विष्णु करे अर्थ॑मेंही उन 
शास्त्रों याश्रुतियों का समन्वय किया जाय । समन्वय का अथं है सम्यक्‌ (ठीक) 
प्रकार से सम्बन्ध या अन्वय दिखलाना । | उपक्रम ( आरम्म ) आदि चिह्नं के 
द्वारा समन्वय (शास्र के भ्थंका निर्णय ) होता है । ब्रहत्संहिता में कहा गया 
है-- “उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूवंता, फल, अर्थवाद ओर उपपत्ति राख 
का तात्पयं निर्णय करने के समय लिङ्ध ( चिह्व 18१] ) के रूप में रहते हैँ ।' 

विशोष--श्रुति के जथंका संशय होने पर उपक्रम आदि लिगोके द्वारा 
उसका निर्णय होतादहै, कम से कम तात्पयं तो समन्ञाजा सक्ता है, मले ही 
व्याख्या न हो सके । प्रतिपाद विषय का आरम्भ करना उपक्रम ( (0फण6- 
पव्छाला† ) है । आरम्भ को देखकर बीच के वाक्यों का अथं अपने आप घुल 
ही जाता है। जब इसके बाद भी संशय रह जाय तो उपसंहार ( (-०००- 
1प०ा) ) का सहारा लं । विस्तारपूवक निरूपित बातों का सारांश करना 
उपसंहार है, जिससे अथंनिणंय में सहायता मिलती है। फिर भौ यदि 
सन्देह रहे तो एक ही वात को एक ही प्रकार से कहे जाने व स्थलों अर्थात्‌ 


२६४ स्वंदशेनसंग्रह- 


अभ्यास ( 6106800 } का आश्रय लं 1. इसके बाद अपूवेता 
( मगधा ) का आग्रह है जिसमें किसी दूसरे परमाण से क नई बात को 
हदतापुवंक कहा जाता है 1 संमव है कि नई बात के प्रतिपादन मेहीश्रुतिका 
अर्थं छिषा हो । प्रयोजन से युक्त होना फल ( 1२०३५10 ) दै । इसकौ आवस्य- 
कता अपूव॑ता के बाद पड़ती है । अपुवंता में मुख्य का प्रतिपादन होता है ज 
कि फल मे मुख्य वस्तु के उदेश्य का वर्णन होता है। फल -के, बाद भी सन्देह्‌ 
होने पर अर्थवाद्‌ ( 71087 ) का आश्रय लेते है जिसमे स्तुति या निन्दा 
का बढा-बढ़ाकर वरन होता है। अन्त मेँ उपपत्ति या युक्ति ( ९ 
1802 ) ही सहायक होती है जिससे अथं का निर्णय होता है । इन लिङ्गो 
मे पूर्वापर के क्रम से प्रबलता बढती जाती है। कहा दै--उपक्रमादिलिङ्गानां 
बलीयो ह्यतरोत्तरम्‌ । मीमांसा-दथेन मे इन लिङो का बड़ा महत्व है वयोक्रि 
श्रुति में कहे गये विधिवाक्यों करा अथं-निणंय करना उनका प्रथम कर्तन्य है । 
विशेष विवरण क लिए लौगाक्षिमास्कर का अर्थसंग्रह या आपदेव का मीमांसा- 
न्यायप्रकाश देखना चाहिए 1 


(१८. पूणोपर्ञ-दशेन का उपसंहार ) 
एवं बेदान्ततात्पयवशात्‌ तदेव ब्रह्म शास्रगम्यमिस्ुक्तं 
भवति । दिडमात्मव्र प्रादि । रिष्टमानन्दती्थेमाध्यव्याख्या- 
नादौ द्रष्टव्यम्‌ । ग्रन्थबहुत्वभियोपरम्यत इति । 
इस प्रकार वेदान्तो ( उपनिषदां ) का तात्पर्यं जानकर वही ब्रह्म शास्र के 
दवारा बोधनीय है यही कहने का अभिप्राय है। हमने यह केवल दिशा का 


निदेश क्रिया है, बाकी वातं आनन्दती्ं के [ ब्रह्मसूत्र | - भाष्य के व्याख्यान 
आदि भें देखनी चाहिए । भ्रन्य बद्‌ जाने के भय से अव हम सकते है । 


विदरोष-आनन्दतीथं या पूराप्रज्ञ. ( समय ११२०--११९९ ०) ने 
ब्रह्मूत्र पर भाष्य लिला था जिससे दवैतवाद का प्रवत॑न हुआ । इस भाष्य पर 
जयतीथं ( ११९३१२६८ ), श्रीनिवासती्ं ( १३००) , विद्याधीश -आदि ते 
टीकायं की है। 

1 ध [+ [११ 

` एतच्च रहस्यं पणग्ज्ञेन मध्यमन्दिरेण वाथोस्तरतीयावतार- 
म्मन्येन निरूपितम्‌ । | । 
व, प्रथमस्तु हनुमान्स्याद्‌ दितीयो भीम एव च 
^  पूणप्हस्ठतीय्च  मगवत्कार्यसाधकः ॥ 


' भ्र 


"१ क 


पूणप्ज्ञ-दशेनम्‌ २६४ 


एतदेवाभिप्रेत्य तत्र तत्र ग्न्थसमप्राविदं पदं छिख्यते- 
५५. यस्य ब्रीण्युदितानि वेदवचने दिव्यानि रूपाण्य 
बट्‌ तदशेतमित्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत्‌। 
वायो रामवचोनयं प्रथरकं पक्षो दितीयं वषु- 
मेध्यो यन्तु ठतीयसेतदद्ना ग्रन्थः कृतः केशवे ॥ 
(म० भा ता० २२१८१ )। 
पुरंप्र्ञ जो अपने को वायुका तीसरा अवतार मानते है तथा जिनका नाम 
मध्य-मन्दिर भौ है, उन्होने इन सभी रहस्यों का निरूपण किया है। [वायुके 
तीनों अवतार ये है ] "हले हतुमान्‌ है, दूसरे भीम ओर तीसरे पुंप्रज्ञ- ये 
सव भगवान्‌ के कार्याके साधक हैँ" इसी को लक्ष्य में रखकर जहाँ-तहां (जेसे- 
ब्रह्ुत्रभाष्य, विष्णुतच्वविनिणंय, महामारततात्पयंनिरंय आदि ग्रन्थों मे ) ग्रन्थ्‌ 
को समाप्ति होने पर उन्होने यह पच लिखा है-*(५५) वेद के वाक्यों मे जिसके 
तीन सूप पर्यापरूपसे मिलते है (कै गयेहं), डित्थ" ओर (तहथैतम्‌” 
( ऋ° १।१४१।१ ) आदि श्रुतियो मे इस रूपमें ही ( बट्‌ = बलात्मक, द्थ॑तम्‌- 
जञानपूणं ) जिस ॒वायु-देव के भगं (भरण ओर गमन ) रूपी गुण ओर महत्‌ 
नामक तद्व माने गये दह, उस वायु का पहला शरीर वहु है जो राम के सन्देश 
को [ सीता के पास | प्ुचाने वाला है ( = हनुमान्‌ का अवतार), दूसरा क्रीर 
पृक्ष ( सेनानाश्चक, पर = पृतना = सेना, क्ष = ५/क्षि = नाश करना, कौरव-तैनय 
का विनाश करनेवाला ) भीम का है ओर तीसरा शरीर मध्व का है जिनके दारा 
केशव के लिए यह ग्रन्थ लिखा गया ।' ( महाभारततात्पय॑निणंय ३२।१८१ ) ॥ 
विरोष--हतुमान्‌ का उल्लेख (रामवचोनयम्‌" के द्वारा हुआ है । इसके 
तीन भर्थ॑हौ सकते हँ । राम के वचनों अर्थात्‌ संवाद को सीता तक पहुचाने 
वाला; राम के विषय की बातें जैसे मूलरामायण, उसे शिष्यो तक पहचानेवाला; 
राम की वाणी द्वारा जौ नय ( आज्ञा) मिके उसको पालनेवाला । मध्व" शब्द 
मे मधुओौरवदहै। मधु का आनन्द अथंहै ओौरवका तीर्थं, जिसका तीर्थं 
( शास्र } आनन्दकर हो । आनन्दतीथं नाम पड़ने का भी यही रहस्य है । कुल 
मिलाकर चार शब्दो से इनका बोध होता है-- मध्वाचायं, आनन्दतीर्थ, पूणंपरजञ 
ओर मध्यमन्दिर । मध्व के विषय में कहा है-- 
मध्वित्यानन्द उदष्टो वेति तीर्थमुदाहृतम्‌ । 
मध्व आनन्दतीर्थः स्यात्तृतीया मारुतौ तनुः ॥ 
बलित्था भादि मन्त्र का अथं भागे देलं । 


-२६६ सबैदशेनसं्रहे- 


एतत्पच्याथेस्तु बकित्था तद्रपुषं धाय दशतं दूवस्य भम्‌ः 
सहसो यतोऽजनि' ( ० १।१४१।१ ) इत्यादिश्वातपयालाच- 
नयाऽवगम्यत इति । तस्मात्सवंस्य शाघ्लस्य पिष्युतच्व सवात्तस- 
मित्यत्र तात्प्मिति सवं निरवचम्‌ । 
(~ = ©. 6 4. ू € (७! 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेदशनसग्रह पएणप्रज्ञद शनम्‌ । 
। न> 
इस पद्य का अथं निम्न श्रुतयो का सम्यक्‌ मनन करने से आता है-- दिव 
(वायु) का वह दशनीय तेज ( भर्गः ) शारीरिक व्यवहार क लिए एवं बलप्राति 
के लिए (वेट्‌ ) इस प्रकार से ( इत्या =इत्थं ). धारणं किया जाता है वयोकि वहु 
बल से ( सहसः ) ही उत्पन्न हभ है 1" ( ऋ० १।१४१।१ ) । इसलिए सभी 


शाखो का तात्पयं यही है कि विष्णुतच्व ही सबसे अच्छा है । इस प्रकार सव 
कु ठीक ( निर्दोष ) है 1 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण माधवके सवेदशंनसंग्रह मे पूणंप्रज्ञ-दशंन समाप्त हुआ 1 


इति बालकविनोमाशङ्करेण रवितायां शवंद्नसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां पूणंपरज्ञदशंन मवसितप्‌ ॥ 


"गतर - 


( ६ ›) नकुकीश-पाशपत-ददयौनम्‌ 


कायं कलादि किल कारणमीच्वसेऽसौ 
योगस्तयोर्विधिरथापि जपादिषरूपः । 
दुःखान्त इत्यविहतं विहितं प्रपञ्चं 
वन्दे तमादिशति पाञ्युपतं मतं यः ।|- ऋषिः | 
¶ ( १. वैष्णव-दद्यनौ मै दोष ) 
तदेतदवष्णघरमतं दासत्वादिपदवेदनीयं परतन्त्रत्वं, दुःखाव- 
हत्वान्न दुःखान्तादीष्डितास्पदभ्‌ इत्यरोचयमानाः, पारमे 
कामयमानाः, 'पराभिपता शक्ता न॒ भृवन्ति, परतन्वरतवात्‌ , 
=, © (~ [+ # 
पारमश्वयरहितत्वात्‌ , अस्मदादिवत्‌", श्युक्तात्मानश्च परयेश्र- 
गुणसंबन्धिनः, पु्षत्वे सति समस्तदुःखवीजविधुरत्वात्परमेश्वर- 
वत्‌" इत्याद्यलुमानं प्रमाणं प्रतिपद्यमानाः, केचन सादेश्वराः 
¢ श ९ 1 [र 
परमपुरूषार्थसाधन पञ्चायग्रपञ्चनपर्‌ पाडुपतज्ञास्चमाश्रयन्तं । 
वैष्णवों का पह मत तो परतन्त्रता काही दूसरा नाम है जिसका बोध 
दासत्वादि शब्दों के द्वाराहोताहै, [किसीका दास होना ] सचमुच बहुत 
दुःखक्रर है, इसमें दुःख का अन्त नहीं होता इसलिए यह कभी भी अभीष्ट नहीं 
हो.सकता [ क्योकि जब परतन्त्रता रह ही गई, विष्णु के दास ही बने रह गये, 
तब मुक्ति किस काम की ? |--इस प्रकार महिश्वर-सम्प्रदाय के कु दानिक 
को यह्‌ मत च्छा नहीं लगता । वे लोग [ मुक्त होने पर साक्षात्‌ | परमेश्वर ही 
बन जाने की कामना करते है। वे निम्नोक्त प्रकार से दिये गये अनुमान को 
प्रमाण मानते है-- 

( १) इन प्रतिपक्षियों के द्वारा वशित मुक्त परुष वास्तव में मुक्त नही है 
^ प्रतिज्ञा ), वयोकि मुक्त होने पर भी ये परतन्त्र हया इनम परमेश्वरता (अन्तिम 
पेयं } का अभावहै (देतु), जैसे हम लोगों के समान बद्धनीव होते है 
( उदाहरण ) 1 ५ 

( २) मुक्त आत्माये वे ही है जिनमें परमेश्वरकी तरह ही गुण हो (परतिज्ञा) 
वयोकि पुरुष्व होने पर भी ये सारे दुःखो के कारणो से रहित हँ ( है }, निस 
श्रकार साक्षात्‌ परमेश्वर होते ह ( उदाहरण ) । 


र< स्वदशेनसंग्रहे- 


ये माहेश्वरसम्प्रदाय वाले परम पुरूषाथं का साधन पाञुपत-शस्रको ही 
मानते है जिसमे पांच पदार्थो का विस्तार किया जाता है। 

विश्लेष वेष्णव-द्ंन मे भक्त पुरुष को ईश्वर का दास कां रूपदेते है) 
मुक्त होने पर भी दासता ही रह गई तो मुक्तिका अथंही क्या रहा? मृक्तितो 
वह है जो सर्वोच्च पद पर पहुंचा दे । इसलिए माहैश्वर-दशच॑न में मुक्त को साक्षात्‌ 
ईश्वर ही माना जाता है। 

माहिश्वर-सम्प्रदाय यें बहुत से अवान्तर भेद हैँ । धार्मिक दृष्टि से इनके चार 
भेद है-- पाशुपत, शेव, कालामुख ओर कापालिक जिनके मूलध्रन्य शेवागम 
कहलाते है । यह आगम, वेदिक भौर अवेदिक दोनों है। महिश्वर-सम्प्रदायमें 
दार्शनिक दिकोण से भी चार भेद है--पाशुपतदज्चन ( जिसका प्रचार गुजरात 
ओर राजपूताना मे था ), शेवदशंन ( तामिल देश सें ), वीरशैवदर्थन (कर्नाटक) 
तथा प्रत्यभिनज्ञाद्ेन या त्रिक या स्पन्द (कारमीर)। पाशुपत.-दर्थन के संस्थापक 
नकुलीश ( या लकुलीश ) थे । शिवपुराणा मे कारवण-माहात्म्य' से पता चलता 
है कि भृगुकच्छ के पास कारबन नामक स्थान मे इनका जन्म हुआ था । नकुलीश 
कौ मतिया राजपूताना भौर गुजरात मे बहुत मिलती है । इन मू्ियो मे सिर 
केशसे ठेका रहता है, दाहिने हाथ में बीजपुरका फल तथा बायेंमें लगुड 
(लाठी ) रहता है । लगुड धार्ण करे के कारण ही इन्द लगडेश >> लकुलीश 
> नकुलीश कहते हँ । भगवान्‌ शेकर के १८ अवतारो मे लकुलीश्च प्रथम हँ । 
एतिहासिक दृष्टि से इनका समय विक्रम संवत्‌ के आरम्भ होने के समय का है । 
पाशुपतो भौर न्यायवेशेषिक मे घना सम्बन्ध है। गुणरलन ने तो नैयायिको को 
देव तथा वरेषिकों को पाञयुपत कहा मी है । भारद्वाज उद्योतकर ( न्यायवातिक 
के रचयिता ) अपने को “पाञयुपताचायं" कहते हे । पाशुपतो का मूल सूत्रग्रंथ 
माहेश्चररचित पाडुपतसूत्र' भनन्तशयन ग्रन्थमाला में कोरिडन्यरचित ञ्चार्थी- 
माष्यः के साथ प्रकाडित हमा है जिसे राशीकरभाष्य या कौरिडन्यभाष्य 
मी कहते है । 

पाशुपत्-दशंन की श्रूल भित्ति पांच पदार्थो- कायं, कारण, योग, विधि भौर 
दृःखन्त--के विवेचन पर माघारित है इनका विवरण हमे आगे प्राप्त होगा । 
कवदशंन के सागोपाग विवेचन के लिए देखे-डा० यदुवंशी का प्रवन्ध-ग्रन्थ 


वमत” ( वि० राघ्टर° परि० पटना से प्रकाशित } 


पाशुपत" शब्द ॒ पशुपति ( = शिव ) से बना है.। पशु सभी, प्राणियों को 


कहते है । लिङद्धपुराण मे कहा है- 


ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताङव देवदेवस्य शूलिनः । 
पश्वः परिकीत्यन्ते समस्ताः पञुवतिनः ॥ ` 


, 
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निस प्रकार हमारे लिए गाय, भस आदि पशु ह उसी प्रकार महेश्वर के 
लिए सारे प्राशिमाव्र प है क्योकि सोमं ज्ञान का अमाव है, पशु की तरह 
ञाचरण है । इन पशुओं के पति महादेव है; अतः वहं वे पशुपति कहलाते ह । 
जीवों की परवशता पर शेक्घपीयर का कहना है-- 
[716 0168 40 ॥0€ 8707 1208, € 816 81] {0 106 2०१३, 
06 ए प३ 0 कलर अना 
चंचल बालकों के लिये मव्रिखयों का जो महच्व है वही देवताओं के लिए 
हमारा है । वे वेल-बेलमे हमें मार लते है । किन्तु शिव का कल्याणकारी 
रूप.भी है । 
( २. पाश्ुपत-सूत्र की व्याख्या--गुख का स्वरूप ) 
तत्रेदमादिष््रम्‌-- अथातः पशुपतेः पाज्चुपतयोगविधि व्या- 
[3 © [० 
ख्यास्यामः इति । अस्यथः-अत्राथशष्दः पूर्वप्रकृतापेक्षः । 
से १, ~ ^~ [| [3 % 
पूवब्रदकरतव्व युर प्रत श्चष्यस्य प्रश्नः | सुरुस्वरूपं गणक्ारकार्या 
निरूपितय्‌- | 
१. पञ्चकास्त्वष्ट विज्ञेया गणथकल्चिकात्मकः । 
वेत्ता नवगणस्यास्य संस्कत गुरुरुच्यते ॥ 
२. लाभा मला उपाया देश्चवस्थाविद्रयः। 
दीक्षाकारिवलान्यष्टौ पश्च़ाञ्चीणि वृत्तयः ॥ 
^तिक्चो व्रत्तयः इति प्रयोक्तव्ये श्रीणि वृत्तयः इति 
` च्छान्दसः प्रयोगः । । । 
उस ( पडुपत-शाख्र ) का यह पहला सूत्र है अव इसलिए पशुपति के 
पाडुपतश्ाख्र के योग ओर विधि की व्याख्या करगे इसका अथं इस प्रकार 
है- यहाँ अथ' शब्द पहले के कुछ प्रसंग का योतक् है । पहले का कु प्रसंग 
यही है कि गुरु के प्रति शिष्य काप्रर्न हो चुका है। [ प्रशन यही है कि त्रिविध 
दुःखों का सवथा विनाश्च कैसे हो ? यह दुःखान्त के विषय का प्रन हे ॥ | गुरु 
का स्वरूप गणकारिका मे निङ्ित किया गया है--आठ पंचक ( ( 
अवान्तर भेदो से युक्त गण ) जानने योग्य है भौर एक गण तीन अवान्तर भेदो 
काहै। इन नव गणोंका ज्ञाता ओर जो संस्कार करनेवाला हो ` बह गरु 
कहलाता है ॥ १ ॥ लाभ, मल, उपाय, देश, भवस्था, विशुद्धि, दीक्षाकारी ओर 


2०2 सवेदशंनसंग्रहे- : 

चल ये आठ पंचक (प्रत्येक के पांच भेद ) हैँ । वृत्त्या ( कायं ) तीन है ।॥२॥ 
मूलदलोक मे तिखो व्रत्तयः ( दोनों स्रीलिङ्ख शब्द ) का धमी करना चाहिए 
किन्तु श्रीणि (नपुं°) वृत्तयः (स्री) प्रयोगहै यह वेदिक व्यत्यय का 
उदाहरण है ! [ “व्यत्ययो बहुलम्‌” (पा० भु ३।१।८५) मे लिङ्ख का व्यत्यय ] । 

विशोष- नव गणो का ज्ञाता गुरू है। इन गणोँमें प्रथम आठ पंचक 
{ 6808 ) है अर्थात्‌ इनमें प्रत्येक के पाँच-र्पाच अवान्तर भेद हैँ । नवे गण 
को त्रिक कहते है वयोकि इसके तीन ही भेद हैँ । इनकी गणना कर-- 

( १) लोभ (^ प्प ५०)-- ज्ञान, तपस्‌ , .नित्यत्व, स्थिति, सुद्धि । 

(२) मल ([फष्पपष् )-- मिथ्याज्ञान, अधमं, आसक्तिहैतु, च्युति, 
पशत्वमूल । | 

( ३ ) उपाय (ष])९016४)-- वासचर्या, जप्‌, ध्यान, सद्रसमृति, प्रपत्ति । 

(४ ) देशा ( 1.0५8}1४ )- गुरु, जन, गुहादेश, रमडान, रुद्र । 

( ५ ) अवस्था ( 2678€०€1९7106 }-- व्यक्ता, अव्यक्ता, जया, दान, 
निष्ठा । 

(६ ) विशुद्धि (2 ण)008.101) }-प्रत्येक मल की हानि, जैसे मिथ्या- 
ज्ञानहानि, भवमंहानि आदि । 

( ७ ) दीक्षाकारिन्‌ः( 1४) 0१ )- द्रव्य, काल, क्रिया, मूर्ति, गुरु । 

(5 ) बल ( 20८7 }-गुरुभक्त, बुदधिप्रसाद, दृन््नय, घमं, अप्रमाद । 

( ९ ) बृत्ति ( एपा०४००३ ) = जीविकोपाय-- भिक्षा, उत्सृष्टग्रहण, 
यथालब्धग्रहण । इन गणो का संक्षिप्त वर्णान आगे प्रस्तुत किया जायगा । 


तत्र विधीयमानयुपायफरं लाभः । ज्ञानतपोनित्यत्स्थिति- 
शद्विभेदास्पश्चविधः। तदाह हरदत्ताचार्य - 

ज्ञानं तपोऽथ नित्यत्वं स्थितिः शुद्धि पञ्चमम्‌ । 

आत्माश्रितो दुष्टभावो मलः । स मिथ्याज्ञानादिभेदासञ्च- 
विधः । तदप्याह- । 
३. मिथ्याज्ञानमधमथ सक्तिरैतुश््युतिस्तथा । 
पञ्यलखमूटं पञ्चते तन्ते देया विषिक्तितः& ॥ 

( गणकारिका, ८ ) इति । 


# हेयाधिकारतः--इति क्वचित्पाठः । 


६, 


त-न 
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(१) उपायके फलोंको प्राप्तकरनेक्ा नाम लाभ है। ज्ञान, तपस 
नित्यत्व, स्थिति ओर शुद्धि के भेद से पाँच प्रक वि न 
॥ कारका 5 
नियतौ 8 व हे, जसा कि हरदत्ताचायं 
ह ज्ञान, तपस्या, नित्यता, स्थिति (व्य) ओौर पाँचवाँ शुद्धि ( स्वच्छता 
पवित्रता)-ये लामहै।' 4 


(२) मात्मा भे जवस्यित दु भावों (0०) कौ मल कहते ह ५ 
मिथ्याज्ञान मादि के भेद से वह्‌ प्रकारका है। यह मी कहा है--मिध्या- 
१८५ अवमं ( ८ ) स ( (६१७९ ० 4.४ ), 
च्युति ( सदाचार से ऋष्ट होना ) भौर पशुतवपूल ( जीव प्राप्त करने कै अनादि 
संस्कार ), इन पच मलोंको तन्त्रम ( इस शस््रमें) विवेक हारा त्यागना 
चाहिए 1 

साधकस्य शुद्धिदेतुरूपायो वासचयीदिभेदात्पश्चविध्‌ः } 
तंदप्याह-- 
(स =, 1 [8 
४, वास्चयां जप ध्यानं सद्‌ शदरस्पृतिस्तथा । 
प्रप्तिश्ेति राभानाद्चपायाः पश्च निधिताः \ इति । 
ध ध २. धा ¢ * : स्‌ र (7 = = 
यंनाधाुसधानपूचक ज्रनतपष्टद्रा ब्राप्नात स दज्ा 
गुस्लनादिः । यदाह-- 
© ए श (>, 
५, शुरुजंनो गुहदेश्षः इमश्चानं रद्र एव च । इतिं । 

(३ ) साधक की शुद्धि के कारणों को उपाय कहते है जिसके वासचर्या 
आदि पाच भेद ह। इसे भी कहा है -- वासचर्या ( अच्छी तरह निवास करने 
के नियम), जप, ध्यान, रुद्र का सदा स्मरण करना ओर प्रपत्ति (शरणागति)-- 
ये लाभों कै उपाय निश्चित क्रिये गए है । [ वासचयां आदि पांच प्रकारकी 
शुद्धि करके साधक पाच लाभोको प्राप्त करता है 1 उपाय=लाम के उपाय, 
लाभ=उपाय के फलों कौ प्राप्ति ] । 

(४ ) जिनके पास रहकर अर्थौ ( = कायं, कारण, योग, विधि गौर! 
दुःखान्त ) का अनुसन्धान करते हृए [ साधक ] ज्ञान भौर तपस्या की वृद्धि 
प्राप्त करता है वह देश है जैसे गुर, जन आदि। उसे कहा है- गुरु, जन 
( ज्ञानियों की सभा ), गुहा-देश् ( गुफा, एकान्त स्थान ), रमशान तथा सदर । 
[ इनके पास रहकर साधक ज्ञान कौ वृद्धि करता है ( गुरु ओर जन के साथ ), 
तथा तपस्या की भी वृद्धि करता है ( अवशिष्ट तीनो के साथ ) ]। 


३०२ ` सवेदशेनसंमहे- 
आ लभप्रपतरेकमयादावस्थितस्य यदवस्थानं सावस्था 
व्यक्तादिविशेषणविशिष्टा । तदुक्तम्‌- ह । 
व्यक्ताऽव्यक्ता जया दानं निष्ठा चेव हि पञ्चमम्‌ । इति । 
मिध्याज्ञानादीनामत्यन्तव्यपोहो विद्धिः । सा प्रतियोभि- 
भेदात्पश्चविधा । तदुक्तम्‌- 
६. अज्नानस्याप्यधरमस्य हानिः सङ्करस्य च । 
चयुतेहीनिः पञ्त्वस्य शुद्धिः पश्चविधा स्दृता ॥ इति । 

(५) लाम की प्राप्ति पन्त जब साधक एक हौ प्रकार से अवस्थित रहता 
है तब उसकी यही अवस्थिति अवस्था कहलाती है जिसमे व्यक्त आदि विशेषण 
लगाते ह [ तथा पाच प्रकार कौ होती है ]। यह्‌ कहा है- व्यक्तावस्था ( जब 
किसी साघक्‌ के उपाय अनुष्ठान आदि प्रकाशित हों, लोगो की स्तुति-निन्दा कौ 
चिन्ता न रहे ), अव्यक्तावस्था ( जव साधक सव गुप्तरूप से करे ), जयावस्था 
( सन ओर इन्द्रियो कौ विजय करके भवस्थित रहना ), दानावस्था ( सवं कु 
स्याग देना ) ओर ॒निष्ठावस्था ( महेश्वर मे सदा अविच्छि्च भक्ति रखना ), 
यह पाचवीं है । 

( ६) मिथ्याज्ञान मादि का बिलकुल ( सर्वथा ) विनाश हो जाना विद्युद्धि 
है । प्रतियोगियों ( जिनका विनाश्च होता है, ए व6ा, (006 ) 
के पचि भेद होने के कारण यह भीरपाचप्रकारकीहै। [ मलर्पाच प्रकार के 
है, उनमें प्रत्येक का विनाश करना अभीष्ट है, इसलिए इस विशुद्धि के पांच भेद 
है । ] कहा है -अज्ञानहानि, अधमंहानि, मासक्तिहैतु की हानि, च्युतिहानि 
ओर परुत्वहानि- शुद्धि पांच प्रकार की मानी गयी है। 
` दीक्षाकारिश्चकं चोक्तम्‌- 

| + = मूरतिगैरुर ¢ स्ह (> ९ 
७, द्रन्यं कालः क्रिया चव हि पश्चमः । इति । 

` बलपच्चकं च- 
<. यर्मक्तिः प्रसादश्च मतेढन््जयस्तथा । 
) 4 €: -धमेश्चैवा + (~ + ह 
।  वूमर्चाप्रमाद्च बलं पञ्चविधं सृतम्‌ ॥ इति। . 

- > माविरोि ९ 

ण वमरु-वूकरणाथमागमाविरोधिनोऽनराजेनोपाया वृत्तयो 
` भेष ह खट्पथालब्धामिधा इति। रोषरमरोषमाकर एवावगन्तव्यम्‌। 
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(७ ) पच दीक्षाकास्यि ( दीक्षा के तच्वों ‰.3[06008 0 1701818. 
घणा ) का कथन हा है- रव्य ( दीक्षा के समय उपयोगी वस्तुएं ), काल 
{ शुम महतं, दीक्षा के योग्य समय ), क्रिया ( गुरसेवनादि, दीक्षा की विविरयां ), 
मति ( देवप्रतिमा ) ओर गुरु, यह पाच्वां है । 

(८ ) पाच वल है गुरुमक्ति, बुद्धि कौ निर्मलता, सुख-दुःलादि द्र पर 
विजय, घमं ओर अप्रमाद ( सावघान रहना ), इस तरह वल पाच प्रकार क 
मानागयाहै। 


(९) पाच मलोंकोक्षीण (कम) करनेके लिये, आगमं ( शास्त्रों ) के 
विरुद्ध नहीं जाने वाले (शाचरानृद्ुल कमं करने वाले) पुरुषों के अन्ना्जन (जीविका- 
निर्वाह) के उपायो को चुच्ि कहते हँ । [ पाच मलों का विना वासचर्या आदि 
उपायों से होता है। किन्तु क्रिसी भी दस्तुकातुरत विनाश्च कर देना सम्भव 
नहीं है अतः पहले इन्द कम करते है । इसी में वृत्तिर्या काम देती हजो तीन 
है ] भिक्षामें मिले हए अन्न पर निर्वाह करना, लोग जिसे छोड़ द उसे ग्रहण 
करना { उत्सृष्ट ) तथा जो मिल जाय उसेही लेना। ( यहाँ भ्येय है कि इन 
सभी पदार्था करा ग्रहण करते समय शास्र के विरोध पर भीष्यान द्या जाता 
दे, नही तो कीटादि-दूबित अन्न या नीचादि व्यक्तियों से मिला अन्न भी ग्रह्मही 
होगा । शास्र इस प्रकारके अन्नका विरोधं करते है अतः इन्हें लेना वृत्ति 
नहीं है । ) अवशिष्ट सारी वातं आकर-ग्रथो से ही जाननी चाहिए । 

विरोष- प्रथम सूत्र में स्थित अथ" शब्दकी व्याख्यामें ही गुरुके द्वारा 
ज्ञातव्य इन नव गणो का उज्ञेख कर दिया गया ह। अब दूसरे शब्द अतः" 
कौ व्याख्यामे दुःखान्तका, पशुके दारा कायं का, ¶ति' के द्वारा कारण 
का तथा योग' ओर "विधि" का स्वतंत्ररूपसे विचार होगा, इस प्रकार पाचों 
पदार्थो का वणेन हो जायगा । 


(२ क. सूज के अन्य राब्द्‌-अतः, पति आदि ) 
अतःशब्देन दुःखान्तस्य प्रतिपादनम्‌ । आध्यासिमकादि- 
दुःख्रयव्यपोहप्ररनाथत्वात्तस्य । पशुशब्देन कार्यस्य । परतन्व- 
वचनत्वात्तस्य । पतिरब्देन कारणस्य । शवरः पतिरीक्षिता' 
इति जगत्कारणीभूतेधरवचनत्व्तस्य । योगविधी. तु. असिद्धौ । 


अतः" ( इसलिए ) शब्द के द्वारा दुःखान्तं का प्रतिपादन होता है क्योकि 
ईस शब्द पे आध्यात्मिक आदि तीन दुःखों के विनाश के लिए प्रन करना व्यक्त 


३०४ सवेदशेनसंगरहे- 

होता है। [ जब शिष्य ने गुरुसे प्रन किया किदुःखान्त कैसे हो तब उसका 
उत्तर देने के लिए गुरु तैयार हए भौर बोले-"दसल्लिए" “` । भव यर्ँ इसलिए” 
के द्वारा द्ुःखान्तके लिए का बोधहो गया। पाँच पदार्थोमें दुःखान्तमभी 
एक है । जिसकी ध्वनि प्रथम सूत्र मे मिलती है। यही नहीं, अन्य पदाथंभीः 
इस सूत्र से ष्वनित हो जाते है । |] 

“ञ्यु" शब्द के हारा कायं का प्रतिपादन होता है क्योकि वह (पञुया 
कायं ) परतंत्र होता है । [ पञ्च पतिके वशमें रहताहै मौर कायं कारण 
के अधीन है इस समानता से दोनों की एकरूपता सिद्ध हो जातौ है । | “पत्ति 
शब्द से कारण का बोध होता है क्योकि ईश्वर शासन करने वाला पति है 
इस वाक्यम संसार के कारणस्वरूप ईश्वर का वणंनदहै। [ पति शब्दस 
ईश्वर का बोध होता है ओर ईश्वर संसारका कारण है। अतः पति कैद्रारा 
कारण कौ ध्वनि निकलती है । | योग ओर विधितो अपने आपमें स्पष्टहै 
( शब्दों से ही व्यक्त है )। 

विरोष-पाशुपत-दशेन मे कटै गये पाँों पदार्थो का प्रतिपादन प्रथमः 
सूत्रके द्वाराहीहोगयाहै। सूव्रका अर्थ॑है क्रि शिष्यके द्वारा पूछे गभे 

प्रन के उत्तरम गुर दुःखन्तकी सिदधिकेलिए महैश्वरके हारा प्रतिपादितः 
महेश्वर को प्राप्तिके लिए जो योग ( [1 ) ह उसकी विधि बतलाते 
है! इस प्रकार पाञुपत शाख के आरम्भक यह प्रतिज्ञा है। पञुकेदारा 
` कायं, पतिके हारा कारण, अतःके द्वारा दुःलान्त- इस प्रकार इन तीन 
पदार्थो की ष्वनि है; योग ओौर विधि तो शब्दों से ही स्पष्ट ह । 
सभी परतन्त्र पदार्थो ( पञ, मनुष्य, द्र्य ) को पञ्च कहते है । जिस प्रकार 
पशु अपने स्वामियों के अवीन होते है उसी प्रकार ये पारिभाषिक “पश्ु" भी अपने 
पति (ईश्वर) के अधीन है । चिदात्मक या अचिदात्मक, सभी पदार्थं पु (कायं). 
ह जिनका कारणा स्वतंत्र परमेश्वर है । परतन्त्र सदा स्वतन्त्र के अधीन रहता है। 
जप, ध्यान आदि को योग कहते ह गौर भस्मलेपन, स्नान दिके ब्रत विधि 
ह । दुःख से निवृत्त होने पर रेषठयं की प्राप्न करना दुःखान्त है । येही पाँच 
तत्व है क्योकि परम पुरुषार्थं के साधन है । तरव वही है जिसका ज्ञान 
परम-पुरूषाथं का साधन हो । भरस्तुत द्थन मे इन पाचों का ज्ञान उसकी. 
भ्रापि के लिए अनिवायं है । पंचम त्व ( दरुःलान्त ) तो परमपुरुषार्थं के रूप 
मे ही है अतः उसका ज्ञान तो भवदयक हही; दुःख के बीज के रूप मे अस्वततत्र 
(कायं, पलु ) को जानना मी नितान्त भावदयकं है क्योकि इसीकी निवृत्ति 
करनी है । रेशवयं की प्राति के लिए स्व्त्र ईर ( कारण, पति ) को जानना 
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अनिवायंदहै, यह कौन अस्वीक्रार करेगा 2 रेश्वय॑को प्रातिके लिए भस्म- 
सञानादि विधि के साथ जप-व्यानादि योग भी जेयहै। इस प्रकार पाचों 
का ज्ञान परमाव्यकहि। ` 
(३. दुःखान्तं का निरूपण ) 
= 


तत्र दुःखान्तो हिविधः--अनात्मकः सात्मकशेति । तत्रा- 

त्मकः सवृदुःलानामत्यन्तोच्छेदर्पः । सात्मकस्तु चकक्रिया- 
शक्तलक्षणसश्चयस्‌ । तत्रं दकृशचक्छरेफापि व्रषयभदात्पञश्चविधा- 
पचयत--दशन श्रवणं सननं विज्ञानं सवज्ञ॒त चति | 

इनम दरःखान्त दो प्रकार का होता है--अनात्मक ओर सात्मक । अनात्मक 
( {0650081 > दुःखान्तं उसे कहते हं जिसमें सभी दुःखोंका पणंरूपसे 
विनाश हौ जाय [ इसके वाद रेश्व्यं कौ प्रात्निन हो | । सात्मक { {6180108} 
दुःखान्त वह है जिसमें टकशक्ति ओर क्रियाशक्ति से युक्त ( लक्षित ) रेश्वयं की 
भी प्राप्ति हो । हकशक्ति ( बुद्धि या ज्ञान की शक्ति ) यद्यपि एक है किन्तु विषयों 
( 016५8 ) की विभिन्नता के कारणा पांच प्रकार से व्यक्त की जाती हि 
दयन, श्रवण, मनन, विज्ञान { विवेचन ) ओौर सर्वज्ञता । [ अव इनमे प्रत्येक 
की परिभाषा बतलाई जायगी । ॥ 

ततर छष्म-व्यवाहित-विप्रकृष्टाक्षेष चा्खष-स्पश्चादावषरय ज्ञान 

दशनम्‌ । अशेषशब्दविषय सिद्विज्ञानं भ्रवणम्‌ । समस्ताचन्ता- 
विषय सिद्धज्ञान मननम्‌ । निरवशेषन्चास्चविषयं ग्रन्थतोऽथेतथ 
साद्ज्ञान विज्ञानम्‌ । स्वशास् येनोच्यते । उक्तायुक्ताशेषाथषु 
समासावस्तरविभागव्वशेषतशथ तखव्याप्रसदादितपिद्विज्ञानं सवे- 
ज्ञत्वामात । एषा धाश्चक्तिः । 

द्शन उस ज्ञान-शक्ति का नाम ह जिसके हारा समस्त चाधचुष विषयों (नेत्र 
सम्बन्धी जैसे रूप ओर तदाधित द्रव्य ), स्पञ्चं सम्बन्धी विषयो, [ रस सम्बत्ी 
विषयों ओर घ्राण सम्बन्धी विषयों ] का ज्ञान होता है चाहे वै विषय कितने 
ही सूक्ष्म हों ( परमाणु आदि) याक्रिंसी वस्तुके द्वारा व्यवहित ( (५ 
४७60 ) हों या दुर्‌ पर स्थित हों । [ वद्ध जीव सभौ चष्ुष, य 
विषयों को नहीं जान सकते, वे दुरस्थ, व्यवहित या सूक्ष्म पदार्थो को भी ् 
जान सकते किन्तु मुक्त धुरुपो मे यह एशवयंशक्ति आ जाती है कि वे ईर कं 


२८ स० सं 
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तरह इन सारे विषयों कौ जानकारी कर सक्ते है । रेसी कोई वस्तु नहीं जिपे 
वे नहीं जान पाते। ] सभी शब्दों के विषयमे ( सूष्ष्म, दूरस्थ या पशुपक्षी 
जादि के द्वारा किये गए शब्द ) सिद्धि के रूप मे उत्पन्न ज्ञान को श्रवण कते है । 
[ यद्यपि श्रवण दशन मे अन्तभरुत हो सक्ता है पर तच्वज्ञान मे इसकी विशेष 
उपयोगिता होने के कारणा इसे प्रथक्‌ रखा गया है । इसमें सिद्धि अर्थात्‌ योगादि 
सावनो से उत्पन्न एक विशेष शक्ति के द्वारा ज्ञान होता है । | जिन-जिन 
विषयो का चिन्तन संभव है उन सों का केवल चिन्तन करते ही [विना 
शाखरादि देवे हए ही ] योग की सिद्धि दारा ज्ञान पा लेना मनन ( (०९18- 
ज ) कहलाता है । सिद्धिके दवारा सभी चास्त्रं के विषयों को ग्रन्थ ( पक्ति) 
जर उसके अथं के साथ जान तेना विज्ञान है। [ प्रन्थमें इस तरह की पंक्ति 
है ओर उसका यह अथं है, यह जान लेना विज्ञान है। | इसी से अपने 
(पायुपत) शाख का प्रवचन होता है ( शास्त्र कौ भसंदिग्व व्याख्या में विज्ञान ही 
उपयोगी है ) 1 
[ गुरु के द्वारा ] उपदिष्ट या अनुपदिष्ट, सभी अर्थो ( विषयों ) मे समास, 
विस्तर, विभाग भौर विशेषके द्वारा ( इनका वर्णन इसी दशंनमे बादमें 
होगा ) तच्व के पमे संबद्ध ओर सदेव प्रकाशित सिद्धि-ज्ञान को सवेक्ञत्व 
कहते ह । [ यह वैसा ज्ञान है जो सदा'उदित या प्रकाशित रहतादहै, कभी 
छिपता नहीं । तत्वों के रूप मे यह सदा बंधा हुआ रहता है । वातं बतलाई 
गई हो या नही, सभी स्ंज्ञ को मालुम हो जाती है, वह भी संक्षिप्त ( समास ) 
विस्तृत, विरिलष्ट ( ^ 817860 ) तथा विशिष्ट ( 8[661811860 ) रूप में । 
ज्ञान शक्ति को यहां पराकाष्ठा है । | यह ( हकशक्ति ) ज्ञान (जुदधि 16९119८} 
की शक्ति है। 


(~ (~ (~ > ¢ 


क्रियाशक्तिरेकापि त्रिविधोपचयते- मनोजवित्वं कामरू- 
पितं विकरणधमिंवं चेति । तत्र निरतिशयशीघ्रकारित्वं' मनो- 
जवितवम्‌ । कमादिनिरपेक्षस्य स्वेच्छया एवानन्त-सलक्षण- 
विलक्षण-स्वरूप-करणाधिष्ठात्वं कामरूपित्वम्‌ । उपसंहतकर- 
णस्यापि निरतिश्येश्वयंसम्बन्धितवं विकरणधमित्वमिति । णपा 


क्रियाशक्तिः । 


क्रियाशक्ति यद्यपि एक ही होती है फिर भी परोक्षतः तीन प्रकार की कही 


2 जाती है--मन शो तरह वेगवान्‌ होना, इच्छा से रूप बदलना तथा विकरण 
 (इद्ियादिहीन ) होने पर भी रशवं धारण करना ( विकरणवमित्व )। मन 


नछलीश-पाश्ुपत-दशंनम्‌ ३०७ 


की तरह्‌ वेगवान्‌ होने का अर्थं है करि इतनी शीघ्रता से काम करे जिससे अधिक 
शीघ्र बौर कोई न करे । कमफल आदि स निरपेक्ष (पृथक्‌ ) होकर, केवल अपनी 
इच्छासे ही अनन्त सलक्षण ( समान धर्मो वाले ), विलक्षण ( विभिच्च लक्षणों 
वालि ) तथा सलूप ( एक तरह के ) करणो ( शरीरो ओर इन्धियों ) मेँ अधिष्ठित 
होना ही कामरूपित्व ( अपनी इच्छा से रूप बदलना ) है । विकरणधित्व 
वह हि जव करणोंकेन हने पर (या संक्षिप्त होने पर) भी सर्वोचि ( निरतिशय } 
एेशवयं से सम्बन्ध हो जाय । यह्‌ क्रिया की शक्ति है। 

विप -अनात्मक दुःखान्त बिलकुल निषेवात्मक ( पथ्छुवंर€ ) है 
क्योकि इसमें केवल दुःख की निवृत्ति हीहोतीहै। दुःख की निनवृत्तिके वाद 
एेश्वयं की प्राप्ति सात्म्क दुःखान्त मे होती है। देधयं मिलनेमे भीदो प्रकार 
की दाक्तियां मिलती है--दक्शक्ति या जाननेकी शक्ति तथा क्रियाशक्तिया 
कायंके रूपमे दिवलाने की शक्ति। इनके करमशः पाच भौर तीन मेदह। 
रस तरकार दुःखान्त का निरूपणा हुआ । : 

(४. कायं का निरूपण ) 
५ [उ (& (~, ^ ० ^~ (9 
अस्वतन्त्र सवं कायम्‌ । तलिपिधं-विघा कला पद्परेति । 
एतेषां ज्ञानात्सं्यादिनिव्त्तिः। तत्र पश्ुगुणो विद्या । सापि 
दिविधा--बोधाबोधस्वमावमेदात्‌ । 
बोधस्वभावा विवेकाविवेकप्वरत्तिमेदाद्‌ द्विषिधा। सा 

~ (~ [> [> € = 
चित्तमित्युच्यते । चित्तेन हि सवः प्राणी वाोधात्मकप्रकारानु- 
छीतं सामान्येन विवेचितमविवेचितं चार्थं चेतयत इति । 

जो कुछ मी अस्वतंत्र ( परतंत्र ) है वह्‌ सब कायं कहलाता है । वह तीन 
भकार काहि विया, कला ओर पशु । [ जीव-जड-वं अपने-अपने गुणों के 
साथ कभी स्वतन्त्र नहीं है । गुण अपने-अपने आश्रयो के अधीन है, जडपदाथं 
जीवों के अधीन है। जीवों मे भी एक दूसरे की पराधीनता देवी जाती है-- 
स्री पति के अधीन, नौकर अपने स्वामी के अधीन, प्रजा राजा के अधीन 
आदि । परमेश्वर कै अधीन तो सभी है । पाञयुपत-दशैन मे जीवों को पशु कहते 
है, जीवों के गुणो को विद्या भौर गुणसहित प्रथिवी आदि जड़ -्नयो को कलाः 
कहते है । | इत ( भेदो ) के ज्ञान से संशय आदि की निचृतति होती है । हमे 
पशुओं के गुण को विद्या ( 860016८ ) कहते है । इसके भी दो भेद है - 
वोधस्वभाव ओौर अबोधस्वभाव वाली विद्या । 


अधमंयेदोनों संस्कार रह | 


1 इसका उपयोग ज्ञान में कुछ नहीं । कारण यह है कि वोघ कराना इसके स्वभाव 
 मेंहीनहींभौरज्ञान बोधे ही होता है 1] 


३०८ सबेदशंनसंम्रहे- 
बोघ स्वभाववाली या बोवात्मिका विद्यादो प्रकार की है क्योकि उसमें 
विवेक या अविवेक की प्रवृत्तिर्यां होती है । इस बोधात्मिका विद्या को चित्त भी 
कहते है 1 चित्त के ही द्वारा सभी प्राणी बोधात्मक ( वस्तुओं का ज्ञान कराने- 
वाले } प्रकारा से अनुगृहीत ( प्रकाशित ) सामान्य रूप से सभी वस्तुओं को 
जानता है (चेतयते, ~/ चित्‌ = जानना), चाहे वे वस्तुएँ विवेक प्रवृत्ति से पृणं हों 
या विवेक प्रवृत्ति से रहित । [ जीवो में विषय का ज्ञान कृरने के लिए जो प्रवृत्ति 
उत्पञ्च होती है उसी के रूप में जीव मे अवस्थित एक विशेष गृण काही नाम 
चित्त है 1 यह चित्त-गुण स्वयं बोधात्मक होने के कारणा घट, पट आदि पदार्थो 
का बोध कराताहै। जेसे सूयं या दीपक स्वयं प्रकाशचात्मक होने के कारणः 
वस्तुओं का बोध कराते है उसी प्रकार चित्त के साथ भी यही बात है) चित्त 
नाम कौ यह प्रवृत्ति कभी विवेक से युक्त होती है कभी उससे रहित । अब इन 
दोनों कौ कृतिर्या व्यक्त होंगी । ] 
[> [> € ९. ^~ 
तव्र विवेकग्रवृत्तिः ममाणमत्रव्यङ्ग्या । पश्चथधसाधायका 
} 
^~, ^~ ~~ &  ( ९ 
साप द्ववधा कायास्या कारणाख्या चाति । तत्र कायांख्या 
दशविधा- ए्थिव्यादीनि पञ्च तखानि, रूपादयः पञ्च गुणा- 
श्चेति । कारणाख्या ब्रयोदशविधा- ज्ञनेन्दरियपश्च, कर्ेन्द्रिय- 
पञ्चकम्‌, अध्यवक्तायाभिमानसंकसपाभिधवृत्तिमेदाद्‌ बुदध्यह- 
कारमनोरक्षणमन्तःकरणत्रयं चेति ।. 
उनमें विवेक्रप्रवृत्ति केवल प्रमाणो के ज्ञान से ही व्यक्त होती है। [ इसके 
अतिरिक्तं जो सामान्य या विवेक से रहित प्रवृत्ति है वह अतीन्दिय होती है। वह 
अपने साध्य भर्थातु सामान्यज्ञानात्मक फल से व्यक्त होती है । चित्त बोधात्मक 
है तथा भपने बोघरूप स्वभाव से घटादि पदार्थो को ( जड़ होने पर भी इन्हे ) 
व्यक्त कर देता है। यह चित्त-गुण बोवात्मक् है अतः ज्ञान का साधन वत 
सकता है । ] । 
अबोधात्मिका विद्रा वह है जिमें पञुत्व की प्रापि कराने वाले धमं ओर 
यह भी जोव का एकं विषिष्टगुणदही दै किन्तु 


चेतन के अधीन रहनेवाली कला स्वयमु भचेतन होती है । इसके भी दो 
। है-कायं के रूप में कला ( विषयरूपा कला ) गौर कारण के रूप मे कला 
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{ इन्दियल्पा कलां )1 कार्य्या कला दस प्रकार को होती है प्रथिवी आदि 
पचि तस्व ( 1088 गृलाला{ ) ओौरसरूप आदि पाँच गुण ( 9116 
शशा) ६8 ) । कारणाद्या कला के तेरह भेद है पांच ज्ञनेन्धिर्या ( 9€186 
01९9708 }, पावि कर्मेन्द्र्यां ( 110४० 0108705 ) तथा अध्यवसाय (निश्वय), 
अभिमान ( अनात्माके साथ आत्मा का ताद्य स्थापित करना) ओर 
संकल्प नाम की तीन वृत्तियों ( एपा०008 ) के मेदके कारण तीन भकार 
के अन्तःकरण बुद्धि ( [णना व्ल ) अर्हकार ( 2० ) ओौर मन ( 0९- 
धवा र? घ्ल)[€ ) । 
विदयेद--दस इन्ि्यां भौर तीन अन्तःकरण कारण के रूपमे (कार- 
णाख्या ) कला हैं क्योकि ये विषयनज्ञापन के कारण है। दूसरी ओरर्पाच 
महातो ओर उनके गुणो ( खूप, रस, गन्य, स्प, शब्द } को कायंके क्पे 
कता" कहते हं कथोक्रि ये इच्धियो के कायं हं । विषय इन्द्ियों के अधीन ह ओर 
इन्द्रियां विषयों के अधीन--इस प्रकार ये दोनों प्रकार को कलाएं अपव मे एक 
दर्रे के अधीन है । चेतन के अधीन तो दोनों हौ दै। इसप्रकार की गणाना 
सिद्ध करती है कि सांख्य-द्न का प्रमाद इन पर पर्या मात्रामेंहै। सांख्य में 
इन दस ओर तेरह तों के अतिरिक्त पुरूष ओर प्रकृति मिलाकर कुल पचौस 
तस्व दिखलाये जाते है । 
पशुत्वसंवन्धी पञ्चः । सोऽपि द्विषिधः- साज्ञनो निरज्ञ- 
नरश्चेति । तत्र साजनः शछरीरेद्धियसम्बन्धी । निरञज्जनस्त॒ 
तद्रहितः । ततपरपश्चस्तु पश्चा्थमाष्वदीपिकादौ द्रष्टव्यः । 
पश्व ( पुनज॑न्मादि गण ) जिसमे हों वह पु है। यहु भीदो प्रकार का 
है-साञ्नन ( शरीर ओर इन्दियों से युक्त ) तया निरजन (शरीरेन्धिय से रहित) । 
साजन वह है जिसे शरीर ओर इन्दियों से सम्बन्ध हो । [ जिस सम्बन्ध कै हारा 
एक सम्बन्धी के घमं दुसरे सम्बन्धी में भी समज्ञे या कहे जाते ह उत्त विशेष 
सम्बन्ध को अजन कहते है । जीव में शरीर ओौर इद्धिय के सम्बन्धं से स्धरूलत्व 
काणात्व आदिधर्मो का वरुन होता है अतः वह साज्न है। | निरजन उस 
सम्बन्ध से रहित होता है । इनका विस्तार पञ्चा्थ॑भाष्यदीपिका ( राङ्ीकरभदटु 
के भाष्य पर टोका-- लेखक अज्ञात } आदि ग्रन्थों में देखना चाहिए 1 


(५. कारण ओर योग का निरूपण ) 
( (। (~ 
ससस्तयुष्िसंहारालुग्रहकारि कारणम्‌ । तस्येकस्यापि 
गुणकमेभेदपिक्षया विभागः उक्तः पतिः सायः" इत्यादिना । 


३१० सवेदशनसंग्रहे- 
तत्र पातत्व ननरतश्चयरकाक्रयाश्चक्तसच्च तन्‌श्वर्यण नित्यस 
बान्धवम्‌ ॥ आद्यत्वमनागन्तुकरवय॑सवान्धतय्‌ इत्यादशकारा- 


दाभस्ताथकरानरूपतम्‌ । 
सारी वस्तुओं की सृष्टि, संहार ओर अनुग्रह ( कृपा ) करनेवाले तत्व ॒को 
कारण ( ईश्वर ) कहते है । यद्यपि यह एक ही है किरभी गुणाओर कर्मके 
मेदो की अपेक्षा रखने के कारण इसके विभाग ( {4108 ) भी कहै गये 
है-- "पति आद्गुण से युक्त है ` ` इत्यादि । इस सूत्रम पति काञर्थहै 
निरतिशय ( सर्वोच्च ) दकशक्ति भौर क्रिषा शक्ति ( देखे परि० ३) से युक्त 
होकर उसी एेश्वयं के द्वारा नित्य सम्बन्ध धारण करता । आद्यका अथं हदे 
रेश्वयं से संब होना जो ( एेश्वयं ) आगन्तुक या आकस्मिक न हो ( प्रत्युत नित्य 
हो )--इसी प्रकार “आदशः आदि ग्रन्थों के लेखक तीर्थकरों ( शाचप्रवतंकों } 
ने इसका निरूपण किया है । 
चित्तदारेणेश्वरसंबन्धहैतर्योगः ८ पाञ्च ° घ० ५।२ )} स च 
दविविधः-क्रियारक्षणः, करियोपरमरक्षणर्चेति । तत्र जपध्या- 
नादिरूपः क्रियालक्षणः । क्रियोपरमटक्षणस्त॒॒निष्टासंविद्गत्या- 


 दिसं्ञितः। 


चित्त ( जीव के बोधात्मक गुराविशचेष ) के दवारा [ जीवका] ईश्वर के 
साथ जो सम्बन्ध होता है उसके कारणों को योग कहते ह । यह भी दो 
रकार का है क्रिया से युक्तं गौर क्रिया की निवृत्ति वाला । जप, ध्यान आदि 
केखूपमेजो योग ( जीवेश्वर सम्बन्ध करानेवाला) है उसे क्रियायुक्त योग 
कहते है [ क्योकि इसमे कुछ काम॒ करना पडता है। | क्रिया की निवृत्तिवाला 
योग वह है जिसको संज्ञाय निष्ठा ( महेश्वर मे अविचल भक्ति), संवत्‌ ( तच्व- 
ज्ञान ), गति ( शरणागति ) आदि है । 

( ६. विधि का निरूपण ) 
¢© ् ^ (~ 

वमाथसाधवक्व्यापारो वषिधिः। स च वधः 
्धानभूतो युणभूतस्च । तत्र प्रधानभूतः साक्षाद्वर्मदेतर्या ! 
सा ह्वधा- त्रत दाराणि चेति। तत्र॒ भस्मरस्नानश्चयनाप- 
हारजपग्रदक्षिणानि व्रतम्‌ । तदुक्तं भगवता नङ्कटीशेन- भस्मना 


` ~ र +गुण- स्व, रजस्‌, तमस्‌ । कम मूषि, पालन, संहार । 
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त्रष्ण स्नायीत, भस्मनि शयीत ( पा० सरू १।८ अग्रतः ) 


इति । 
अत्रोपहार निवसः । स च पडङ्कः । तदुक्त घ्रकारेण- 

हसित-गीत-नृत्य-ुड्कंकार - नमस्कार-जप्यषदङ्गोपहारेणोपतिष्ट- 
तेति । 

धमं ( महेश्वर ) ल्पी अर्धं ( लक्ष्य ) कौ सिद्धि कराने के लिए ( महैश्वर के 
समप पहुंचाने केलिए) जोभी व्यापार या कमं करे वहु विधि > [ विधान 
होने के कारण इते विधि कहते हँ । ] इसके दो मेद है- प्रधान विधि ओर 
गौरा विधि । प्रधान विवि वहहै जो साक्षात्‌ धमं काकारण हो, इसे चर्याभी 
कहते हँ । इसके भीदो भेद हव त्रत भौर हार । भस्म से स्नान, भस्ममें 
शयन, उपहार, जप ओर प्रदक्षिणा- ये ब्रत हं । भगवान्‌ नकुलीश ने कहा 
हे-- भस्म से तीन समय ( प्रातः, मध्याह्घु, सन्ध्या ) स्नान करे { लेपन करे), 
भस्ममे ही शयन करे, इत्यादि । 

यहा उपहार का अथं है नियमों का पालन । इसके छ अंग हैँ जेसाकि 
धुत्रकार ने कहा है-- हसित, गीत, नृत्य, हृडवकार ( एक प्रकार की ध्वनि ) 
नमस्कार भौर जप्य--इस षडंग उपहार के द्वारा पुजा करे । 


. तत्र इतितं नाम कण्टोषटपुटविस्ूजेनपुरःसरम्‌ अदहरैत्य- 
दासः । गत गान्धूवंशास्त्रसमयानुसारेण महेश्वरसंबन्धिगुण- 
धमादानमित्तानां चिन्तनम्‌ । सत्यमपि नाव्शाचरातुसारेण 
हस्तपादादीनाघु्षेपणादिकमङ्गप्रस्यङ्गोपाङ्गसहितं भावाभावसमेतं 
च प्रयाक्तव्यम्‌ । हुडक्कारां नाम जिहताटुसंयोगानिष्पा्यमानः 
पुण्या वरृषनादसशा नादः । हूडगिति शब्दालुकारो वपडितिवत्‌ | 
यत्र छाकका भवन्ति तत्र॑तत्सवं गृहं प्रयोक्तव्यम्‌ । शिष्टं 


प्रसिद्धम्‌ । 

हसित ( 18 प९1/€ ) का गथ है कण्ठ ओर ओष्ट को हिला-हिलाकर 
अहह" ध्वनि करते हए अद्ृहास करना 1 गान्धरव-शाखर ( संगीत विद्या ) की 
परम्परा ( समय = प्रसिद्धि, आचार, (0एला् छ ) के अनु्ार ९ से 
सम्बद्ध गुण ओौर वरम आदि निमित्तो का चिन्तन करना ही गीत ( 807 ) 
है । नाध्यशाल्न ( 8००९ ० [४ प्टफ ) के अनुसार हस्त-पादादि 


वैदशेनसंग्रहे ६ ० 
३१२ सवेदशेनसंग्रहे- 
का ऊपर फेंकना आदि अपने अंगो, प्र्यंगों ओर उरपागों के साथ करं जिसमें 
माव ( आन्तरिक ) का अभाव ( हाव या अभिव्यक्ति) भी रे, यहीचत्यहि। 
[ नाव्या के नियमों से नृत्य को सीमित करना अनिवायं हे। हस्तोत्कषेपण, 
वादोत्क्षेपणा आदि की भी विभिन्न युद्रायं हँ जिनमें हृदय को भावनाय वाह्य 
मुद्राओं द्वारा अभिव्यक्त होती है । इनका विस्तृत विवरण भरत ने नाव्यशास्र में 
किया है । सव्य के आचाय स्वथं महेश्वर है जिनका नाम नटराज भी है अतः 
इनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य की अनिवायंता स्वतः सिद्धहै।] हृड्क्कार 
उस नादविशेष को कहते है जो वृषभ (साड) कौ भावाज कौ तरह काह 
तथा जिह्वः ओर तालु ( चवगं का उच्चारणस्थान ) के संयोग से उत्पन्न होने- 
चाला जो पुरायप्रद शब्द है । "हक" शब्द वास्तव में "वषट्‌" को तरह ही [ एक 
अव्यक्त ] ध्वनि का अनुकरण करनेवाला शब्द है । 
जहाँ पर लौकिक पुरुष ( सामान्य जन ) विद्यमान रहं, वहां पर इन सबोंँ 
का प्रयोग गुप रूप से करना चाहिए [ क्योंकि प्रत्यक्षतः लोगों के सामने करने पर 
, लोग “मूख कहकर उपासक को अपने व्रत से भ्रष्ट करदे सकते हैँ । इसलिए 
ब्रतचर्यां को गोपनीय रखें या एकान्त मे ही ये सव किया करं । एकान्ततादही 
रखने के लिए क्राथनादि दवारचर्याओं की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम इसके 
वाद देखगे 1 ] अवरिष्ट [ दोनों व्रतचर्यं जप भौर .नमस्कार ] तो प्रसिद्ध 
दीदै। क 
दवाराणि तु क्राथन-स्पन्द्न-मन्दन-भृङ्गारणावितत्करणावित- 
[ >4 ् [क 0९ (^ 
इ पणान्‌ । तत्रासुपरस्यव सुप्रालङ्गप्रदरेन क्रथनम्‌ । वाय्वभि- 
भूतस्यव श॒रीरावयवानां कस्पनम्‌ स्पन्दनम्‌ । उपहतपादे- 
(~, १ मरे द च (~ 
(ूवस्मव गमनम्‌ मन्दनम्‌ । सूपयावनसम्पन्नां कामिनीम- 
क्रया > = (2 
वकक्यात्सानम्‌ कयुकमिव यपरिरसेः प्दशेयति तत्‌ 
श्रद्गारणम्‌ । 
दास्वययिं ( बाह्य प्रदर्शन के योग्य मुदराय ) ये है कथन ( लरटि भरना 
न 0 स्पन्दन ( देह कपानां 1111 ), मन्दन ( लड़खडाकर 
चसना 17पा1ण2 ), गार ( विलास का प्रद्र ), अवितत्करण ( उलटा- 
सीधा काम करना ) भौर भवित द्धाषण ( अनाप-शनाप बकना ष 07867186 
81158 } । 
विना नीदञयिही ८ (जगे हृष ही ) सोये हए व्यक्ति के समान चेष्टायं 
बन्द करन खरटि भरना आदि ) प्रदशित करना क्राथन है । वायुरोग 


न म्‌ 
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से अभिभूत व्यक्तिकीी भांति अपने शरीरके अंगोंको कपानां स्पन्दन कहलाता 
है। ट्टे हृए पैर वाले ष्यक्ति की तरह लड़खड़ा कर चलना मन्दनदहै। रूप 
( सौन्दयं ) भौर यौवन से संपन्न किसी कामिनीको देखकर अपने को कामुक 
के समान प्रदशित करते हुए ( साधक ) जव कामूकों के योग्य जिन-जिन विलासो 
का प्रद्चन करतादहैवे श्छंगारणरह। (द° पा सु० ३।१२-१७) [ वास्तव 
मे उपाक इन दोषों से मुक्त है किन्तु लोगो को अपने पास से अलग करने के 
लिए वह्‌ उक्त चे्रायं दिलाता है। अभीभी वहुत से एेसे साघक भारतम 
विद्यमान है ।] 


¢ (~ = ^~ (8 न (न (~ 
काया कायविवेकविकरस्थेव रोकनिन्दितकमंकरणमवित- 
त्करणस्‌ । व्याहतापाथकादिशब्दोचारणमवितद्धापणमिति । 
भूः ~ > धि 1 क [> स 
गुणभूतस्तु विधिश्वयावुग्राहकोऽनुस्नानादिः मैश्योच्छिष्टा- 
^ (~ ~ ् [*्द्‌ [चि [र [स्‌ 
दिनिमितःया्यतात्रत्ययनिव्रत्यथः। तद्युक्तं स्वकरेण-- 
~ ¢ (~ ल (~ 
अनुस्नाननिमादयलिङ्घधारीति । 


कतव्य ओर अकरतैग्य कौ विवेचना करने मे असमर्थं व्यक्ति की तरह लोगों 
के द्वारा निन्दनीय कमं करना अवितत्करण है । परस्परविरोवी, निरर्थक आदि 
शब्दों को बकते फिरना अवित्भाषण कहलाता है । [ इस प्रकार प्रधान विधि 
का वणन समाप्त हु । ] 

चर्या के अनुग्राहक ( सहायक ) अनुस्नान आदि को गौण विधि कहते है । 
इसका प्रयोग इसलिए होता है कि भिक्षान्न-मोजन, उच्छिष्ट-मोजन आदिके हारा 
शरीरमें जो अयोग्यता (अपवित्रता) आ जाती है उसका निवारण इस 
विधिके द्वाराही होता दहै। सूत्रकार ने यह भी कहा है-अनूस्तान, निर्माल्य 
ओर लिग का धारण करनेवाला [ पवित्र होता है] । 

विरोष- प्रधान विधि (या चर्या) का पालन अपवित्र अवस्थामे नहीं 
किया जाता । भोजन के अनन्तर बिना स्नान किये हुए उच्छिष्टादि अन्नजतित 
दोष रहते है । अतः अपवित्र दशा मे योग्यता के अभावे चर्याका अधिकार 
नहीं रहता । मल-पूत्र-त्याग के बाद भो वही बात है। यह अपवित्रता 
अनुस्नान आदि गौण विधियो सेदुर्‌ कौ जा सकती है। अनुस्नान जान का 
श्रतिनिधि है जिसमे जलस्पशं, आचमन, भस्मस्तान आदि है । त्रतों मे पढ़ा गया 
भस्मध्नान तीनों कालों में विहित है, वह नित्य है नब कि यहाँ का भस्मस्नान 
नैमित्तिक ( 00045074] ) है । अनुस्नान के अनन्तर पवित्र होकर निर्मल 


३१४ सवेदशंनसंमहे- 
भोर भस्म वारण करे । जब तक ये शरीर मे है तब तक उपासक अपविन्र नहीं 
हो सकता । तन्त्रसार मे कहा है- निर्माल्यं शिरसा धार्य सर्वाद्धे चानुलेपनम्‌ । 
( ७. समासादि पदाथ ओर अन्य शाख से तुलना ) 
तत्र समासो नाम धर्मिमात्रामिधानम्‌ । तच प्रथम एव 
$ (९ (^ % ~ 
कृतम्‌ । पञ्चाना पदाथानां प्रमाणतः पञ्चाभधानं स्तरः | 
स॒ स राशीकरभाध्ये द्रष्टव्यः । एतेषां यथासम्भवं लक्षणत्तेऽ- 
सङ्रेणाभिधानं विभागः । स तु विहित एव । 
- [ ऊपर सव॑ज्ञत्व का लक्षणा करते हुए समास, विस्तर, विभाग ओर विशेष 
जेसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। अव उन शब्दों कौव्याख्याकी जाती है ।] 
केवल घ्ियों ( पदार्थो ) का नाम भरले लेना समास कटलाता है । एेसा 
भथम सूत्रम ही क्रियागयारहै [किर्पाबों पदार्थोका चतुराईसे नामने लिया 
गया है ]। पाचों पदार्थोका प्रामािक्र रूपमे विस्तारपूवंक ( पञ्च = विस्तार } 
नाम लेना विस्तर है। इसे राशीकर.भाष्य ( संवतः कौरिडन्य-भाष्य ) 
मे देखना चाहिए । इन सों का यथासंमव लक्षण दिखलाते हए, एक दूसरे 
पदाथंसे विना मिलये हुए (स्पष्रूपसे ), वणन करना विभाग कहलाता 
है । इसका विधान तो इस शाख भे हही है। 


शा्वान्तरेभ्योऽमीषां गुणातिशयेन कथनं विरोषः । तथा 
हि- अन्यत्र दुःखनिवृत्तिरेव दुःखान्तः। इह तु पारमेशर्यप्रा- 
पथ । अन्यत्राभूत्वा भावि कायैम्‌ । इह तु नित्यं पादि । 
अन्यत्र साक्ष कारणम्‌ । इह तु निरपेक्षो भगवानेव । अन्यत्र 
कर्पा दलका योगः । इह तु पारमैधरयुःखान्तपलकः । 
अन्यतर पुनरादतिरूपस्वगौदिफरको विधिः । इह पुनरपुनरा- 
` वृत्तिरूपसामीप्यादिफलकः। 
ह्रे शखर ( न्याय भादि ) से इस शाख मे कथित इन पदार्थो के गुणों 
के परथ का वंन करना विशोष कहलाता है । [ पाशुपत शाख मे जिन पाच 
पदार्थो का वर्णान हुभा है उनके लक्षण दुसरे शाखो मे पृथक्‌ रूपमे दिये गये 
: / इस शाल ऊ लक्षणो से उन लक्षणों की तुलना करके पते लक्षणों को श्रे 
सि करना ही विरोष कहलाता है । स्मरणीय है करि सजन पाँनों पदार्थो को 
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समास, विस्तर, विभाग ओर विशेष के साथ ही जानता है। अव अन्य शाघ्नं 
से अपने शास्त्र की विक्ेषतायें बतलाई जायगी । | 
उदाहरणतः, ( १ ) दरे शाख मे दुःख से मुक्त हो जाना ही दुःखान्त 
( 110९व४० मोक्ष ) है किन्तु अपने ( पाशुपत ) शास्र मे परम दश्वयंकी 
परत्नि मी होती है। (२) दुसरे शाच्त्रोंमे कायं वह दहै जो पहले विद्यमानन 
हो पीये [ कारकादिके व्यापा ( प्रयासौ ) से | उत्पन्न हो ( अर्थात्‌ कायं 
अनित्य है) किन्तु अपने शाखे पशु आदि नित्य पदार्थं को कायं कहते हैं । 
(३) अन्य चास्रं में कारण सापेक्ष होता है (जैसे वेदान्तमें धर्माध्मकी 
अपेक्षा रखने वाला ईश्वर ) जवन कि इस शाख मे निरपेक्ष भगवान्‌ ही कारण 
होता है। (४) दूसरे शाघरोमें योग वहहै जो कैवल्य की प्रात्िकरादे 
( जैसे योगशास्त्र मेँ कहा गया है कि जव चेतन वुद्धि आदि उपाधि्ों से रहित 
होकर अपने स्वरूप मे अवस्थित होता है तब पुरुष को कैवल्य मिलता जो 
योगसे संभवहै)। इस श्रमे योग उरे कहते है जो परम एेश्वयं से युक्त 
दुःखान्त ( मोक्ष ) देता है। (५) अन्यञास््रो म ( जते मौमासामें) विवि 
वह है जो स्वगं आदि एेसा फल प्रदान करे जिश् ( फल ) कौ आवृत्ति (निवृत्ति) 
फिर हो जाय, लेकिन इस शाख्रमे विधिसे सामीप्य मादि फल मिलता है 
जिसका नाश संभव नहीं । [ ई्वरसामीप्य पाकर फिर वहाँ से लौटना नहीं है, 
मीरमासा कौ विधियो के अनुसार काम करने के वाद स्वर्गफल मिलता है 
किन्तु वह क्षणिक होता है-पुरय क्षीण होने पर किर म््यलोक में आना ही 
पडता है । | 
विरोष-पाशुपत-शासख्र का "विशेषः बहुत महच्वधूणं है। यदि सभी 
दाशंनिक अपने-अपने दनो का विशेष व्यक्त करते तो बड़ा ही सुन्दर होता । 
विज्ञापन ओर पदार्थज्ञान दोनों का अश्रुत समन्वय होता । यह विशेष पाशुपत- 
दशन को विशिष्ट भमि पर स्थापित करता है जिसमे अव्य सम्प्रदायो की अवेक्षा 
पाशुपत शास्र कौ अपनी विशेषतां स्पष्ट व्यक्त होती है । 
( ८. निरपेक्ष ईश्वर की कारणता ) 
नल महदेतदिनद्रनां _यचिरपेक्षः परमेश्वरः कारणमिति ॥ 
तथात्वे कमेवेपर्यं स्वकार्याणां समसमयसघत्पादशेति दोषद्वयं 
ग्रादुःष्यात्‌ । ६. 
मेवं मन्येथाः । व्यधिकरणत्वात्‌ । यदि निरपेक्षस्य भगः 
त्वं स्यात्तं कर्मणो यैफस्ये पि १ प्रयोज- . 
वतः कारणत्वं स्यात्तहिं कमणो बवफस्ये किमायातम्‌ ! 


३१९ स्वैदशेनसंम्रदे- 
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नाभाव इति चेत्‌--कस्य प्रयोजनाभावः कमेवेफस्ये कारणम्‌ ! 
फि कर्मिणः, फं वा भगवतः ? 


यह शंका होती है कि यह बहुत बडा इन्द्रनालं ( श्लुटी बात, इन्द्रियों कौ 
श्रान्त, ईश्वर की माया ) है करि निरपेक्ष ( ^ 0801016 ) परमेश्वर को [पाशुपत 
दशंन में | कारण मानते है क्योकि एेसा करने पर दो दोष उत्पन्न होगे- समी 
कमं निष्फल होंगे तथा सभी कायं एक साथ ही उत्पन्न होने लग नार्थे । 
[ यदि ईश्वर निरपेक्ष या बिल्कुल स्वतन्त्र होकर कायं करता है तव तो प्राणियों 
केद्वारा किये जाने वाले धमं या अधममंका विना विचार ही किये फल देता 
होगा । एसी दशा मे पुण्य या पाप कमं तो व्यथंहीहै। कायं की उत्पत्ति में 
हाथ न बेटाने के कारण सभी कायं अपने-आप एक ही साथ उत्पन्न होने लगेगे । 
दूसरी ओर यदि ईश्वर को सापेक्ष मानलं तोये कठिनादयां स्वयं सहल हौ जायं 
क्योकि ईश्वर के द्वारा सुवः का संपादन होगा मौर कर्मो कौ सफलता 
मानी जायगी । ` यदि सभो कमं एक साथ नहीं कि जायँगे तो उनकी फलप्राप्नि 
भी एक साथ नहीं होगी । यही कारण है कि वेदान्त में ईश्वर को घर्माधमपिक्षी 
मानते है । ( ब्र° सु° २।१।३४) | 


पाशुपत-दशंनवाले कहते ह कि आप लोग एसा न समभ क्योकि दोनों के 
( ईश्वर ओर प्राणियों के ) कायक्षेत्र के भाधार अलग-अलग हैँ । | प्रियो 
के द्वारा किये गये कर्मा से 'उत्पत्च मृष्ट प्राणियों पर ही आधारितहि। संसार 
कौ उत्पत्ति का व्यापार ईश्वर पर आधारित है। दूसरी जगह का अदृष्ट द्री 
जगह कै व्यापार पर कैसे अपनी छाप दे सकता है 2 संसारोत्पत्ति ओर कर्मफल 
बिल्कुल पृथक्‌ है एक को दूसरे से क्या लेना देना ? अतः निरपेक्ष इर को 
ही कारण बनाना ठीक है । | 


यदि निरपेक्ष भगवान्‌ को ही संसार का कारण मानै ओौर कम की विफलता 
माननी प्डेतो क्या आप्ति है (क्या फल पड़ा)? यदि आप कहेकि 
देता करने से कोई प्रथोजन ही नहीं रहेगा, तो हम फिर धधे कि कमं को 
विफल मानने में कारणस्वरूप किलक प्रयोजनाभाव रहेगा ? क्या कमं करनेवाले 
भाण कै श्रयोजन का अभाव कम॑ की विफलता का कारणं होगा या भगवान्‌ 


।  (संसारोत्पादक ) कै प्रयोजन का अभाव? 


 नाद्यः। इरेच्छाचुहीतस्य कर्मणः सप्रत्योपयत्ेः । तदन- 


3 क [५ (= (~ € (> (= 
> ख्टहातस्य वयातप्रश्ुतिकमवत्‌ कदाच न्नष्फलत्वसंमवास्च | न 
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चेतावता कमसु अग्रवृत्तिः । कषंकादिवदुपपत्तः । शधरेच्छाय- 
त्स्वाच्च पशूनां प्रवृत्तः । 
पहला विकल्प ( कि कमं करने वलि प्राणी की प्रयोजन-शुन्यता कमवैफल्य 
काकारणहै) तोहोदही नही सकता ईश्वरकी इच्छासे अनुगृहीत होने 
( 300०४९५ ) पर हौ कर्मं कौ सफलता निभैर करती है। ईश्वर की इच्छा 
से संपादित न होने पर कभी-कभी ययाति आदि पुरुषों के कमंकी तरह हमारे 
कमं मी निष्फलहो जासक्तेर्है। [ईश्वर तो कम॑ से निरपेक्ष रहकर दही 
जगत्कारण बनता है किन्तु कमंको हरेक दशा मे ई्वरसापेक्ष होना पडता है । 
छृषि-कमं में अंकुर उत्पन्न करने की सामथ्यं मेष पर निर्भर है किन्तु मेव कषि- 
कम॑ ते निरपेक्ष हि। जीवत्तीन प्रकारका कमं करता है- कुकर्मा से ईर 
प्रसच्चहोताहै, कुछ कर्मोसे करुद्ध होता है ओर कुट कर्मों पर उदासीन रहता 
ह। प्रथमदोकमंतोफलदेतेही रहै, भले ही वह अच्छाफल हो या बुरा, 
किन्तु अन्तिम क्म निष्फल होता है। जिस कमंको वह सनुगृहीत या स्वीकार 
नहीं करता उसका फल नहीं मिलता । फिर भी इसमे कोई क्षति नहीं है । ] इससे 
(कमं के निष्फल होने पर) भी कर्मो मे अप्रवृत्ति नहीं होती क्योकि किसान आदि के 
उदाहरणों से इसकी पुष्टि हो जाती है । ईश्वर की इच्छा के अधीन ही पञश्ुभों की 
प्रवृत्ति होती है । [ आशय यह है कि जहां ईश्वर उदासीन रहता है उन कर्मा का 
फल नहीं मिलता । परन्तु यह कोई पहले से नहीं जानता क्रि इस कमं के प्रति 
ईश्वर उदासीन है। परिणाम यह होता है कि कर्मके निष्फल होने पर लोग 
फिर से उसके सम्पादन मे लगते हैँ । खेती खराव हौ जाने पर भी किसान उसमे 
फिर लगता है--उसे यह ज्ञान कहाँ कि खेती फिर खराब होगी ॥ यदि कोई पहले 
से कमवेफल्य का ज्ञान रखे तवतो उसे करेगा ही नहीं। इसलिए यह कहना 
कि प्राणी का प्रयोजनाभाव ही कर्मवेफल्यका कारण है, ठीक नहीं। प्राणी 
म प्रयोजन ( लक्ष्य "1061९ ) रहने पर भी तो कमं निष्फल हो जाता है । 
ईश्वर की इच्छा पर ही कमं निभैर करते है । स्मरण रखना है कि फलदान के 
दयो ल्ोत ह श्वर ओर कमं । ई्वरके द्वारा दिये गथे फल मे कमं कौ अवेक्षा 
नहीं है जव कि कम॑ के द्वारा भिलनेवाले फल में ईश्वर की अपेक्षा रहती है । 
नतो ईश्वर के स्वातच्यकी हानि ही होती है ओर न जीव कौ अभ्रवृत्ति ही देल 
जाती । | ह ई 
नापि द्वितीयः। परमेश्वरस्य पयाो्कासस्वेन कमसाध्य- 


परयोजनयपेक्षाया अभात्‌ । यदुक्तं समसमयसधतपाद्‌ इति, 
तदप्ययुक्तम्‌ । अचिन्त्यशक्तिकस्य परमेश्वरस्य इच्छादाधा- 


३१८ सवेदशेनसंग्रहे- ` 
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पिन्या अव्याहतक्रियाल्कत्या कायकारत्वभ्युपगमात्‌ । तदुक्तं 
सम्प्रदायविद्धि :- 

९. कमादिनिरपेशषस्त॒ सख्ेच्छाचारी यतो यम्‌ । 
१ © [9 
ततः करणतः शास्र सवकारणकारणम्‌ । इति । 

दूसरा विकल्प ( कि ईश्वर में प्रयोजन न होना ही कमं को विफलता क्रा 
कारण है) भी ठीक नहींहै। परमेश्वर को सारी कामनाये परिपुरां है अत 
कमं के द्वारा उत्पन्न होनेवाले प्रयोजन को उसे अपेक्षा नहीं रहती । [ ईश्वर 
क्मनिखक्ष है, कमं सम्बन्धी कोई भौ इच्छा उसमे नहीं है। इस प्रकार करम कौ 
विफलता का कोई कारण नहीं है । निरपेक्ष ईश्वर की कारणता पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पडता । ] ~ 

दूसरा आरोप जो यह लगाया गया है कि सभी कार्यो का उत्पादन एक ही 
साथ होने लगेगा यह मी ठीक नही है। परमेश्वर की शक्ति अचिन्तनीय है, 
उसको क्रियाशक्ति अव्याहत है ( कहीं भौ कुरिठत नहीं होतो ) जो उसकी इच्छा 
काह अनुसरण करती है । पसेशवर की इस शक्ति मे कोई भी कायं करने की 
शक्ति है । संप्रदाय के वेत्ताओों ने कहा है-- 

श्रुकि वह ( ईश्वर ) कर्मादि से निरपेक्ष ( स्वतन्त्र ) है, अपनी इच्छा के 
अनुसार क्यं करेवाला है इसी कारण से शाच्में उसे सभी कारणोंका 
कारण कहा गया है ।' 

8 (१०. ईश्वर के ज्ञान से मोक्च-परासि ) 
नलु दशनान्तरेऽपीखरज्ञानान्मोक्षो लभ्यत एवेति कुतोऽस्य 

परिरोष (~ ् ^ [3 [9 

विशेष इति चेत्‌-मेवं बादा; । पिकरपासुपपत्तेः । किमीरवर- 

विषयज्ञानमारं निवोणक्रारणं फं ता साक्षात्कारः अथवा यथा- 

वत्तखनिरचयः ? 

नाद्यः । शओास्रमन्तरेणापि प्राङृतजनघद्‌ देवानामधिपो 
महादेवः इति ज्ञानोतयत्तिमत्रेण मोक्षसिद्धौ चास्वाभ्यासवेफ- 
तन्ञात्‌ । नापि द्वितीयः । अनेकमरप्रचयोपचितानां 

> ५ 4 

(अितछोचनाना पञ्चनाम्‌ प्रमेखरसाकषात्कारालुपपततेः । 

कोई यह भूख सकते है कि दूसरे दशनो मे भीतो ईश्वरके ज्ञान से मोक्ष 


मिलता ही है, इस पाशुपत-दशन मे बया विशेषता है ? हम कगे कि एेसा मत 
शो । नोचे दिये गे विक्त्य मे [किसके दवारा मी तुष्हारी बात | सिदढ नहीं 
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होगी । निर्वाणा या मोक्ष का कारण वास्तवमेंक्यादहै- ईश्वर के विषयमे 
केवल ज्ञान प्राप्त करलेना या उसका साक्षात्कार ( दश्च॑न ) करना या यथार्थ 
रूप से ( जैसी वस्तुस्थिति है वसे ) तच्वों का निणंय करना ? 
पहला विकल्प तो ठीक नहीं है क्योकि विना शाच्र के भी साधारण 
व्यक्तियों की तरह, "महादेव देवताओं के राजा हैः केवल इसीनज्ञानकी 
उत्पत्ति से ही मोक्ष कौ सिद्धि हो जायगी, लास्त्रों का अभ्यास करना निष्फल है । 
दूसरा विकल्प भी नहीं ही ठीक है । अनेक प्रकार के मलोके समूह से भरे 
हए तथा मांस की आंखोवाले पञ्ु ( जीव ) परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे, 
यह असम्भव है । 
तरतीयेऽस्मन्पतापातः । पा्ुपतशस्त्रमन्तरेण यथावृत्तत्स्‌- 
नि्वयानुपपक्चेः । तदुक्तमाचार्यैः 
१०. ज्ञानम वरथा शस्व साक्षाद्‌ दिस्त दर्भा 
पश्चाथदन्य्ता नास्ति यथावत्तच्वनृरचयः ॥ इति । 
तस्मास्पुरुपार्थकासः पुरुषधारयः पञ्वायप्रतिपादनपर पाज्ञुपत- 
शस्त्रसाश्रयणायानात्‌ र्मणायस्‌ ॥ 
इतं भ्रसत्छयणसाधवायं सवदशनसम्रहं 


नङलश्िपाद्युपतदश्नम्‌ ॥ 
न> = ~ 


तीरे विकल्प को स्वीकार करने परतो फिर हमारे ही दनम आना 
पड़ेगा । पाञुपतज्ञास््र के बिना तत्वों का यथाथं निङ्वय नहीं हो सकता । इसी 
वात को आचार्यो ने इस प्रकार कहा है--“यदिज्ञान मात्र से [ मोक्ष भिलता 
है] तो शास्त्र व्यथं हो जागे, ईश्वर का साक्षातु दशन करना दुलंमही है; 
तत्त्वों का यथार्थं निश्चय पञ्चाथ ( पाँच पदार्थौ का प्रतिपादक पाशुपत शास्त्र ) 
के विनाहो ही नहीं सकता" इसलिए पुरुषार्थं की कामना करनेवाले उत्तम पुरुषों 
को पांच पदार्थो का प्रतिपादन करनेवाले पाशुपत-शास्त्र का आश्व लेना 
-चाहिए- यही अच्छा है। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण माधव के सवंदशंनसंग्रह मे 
नकरुलीश-पाशुपत-दशेन [ समाप्त हुभा । | 
इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदशंनसंग्रहस्य प्रकाशास्यायां 
व्याख्यायां नकुलीशपाशुपतदशनमवसितमर ॥ 


(> ग~ 


( ७ ›) शेव-दशनम्‌ 


पाशः पुः पतिरिति त्रितयेन सवं 
व्याप्तं स एव भगवाञिदिव ई रोऽत्र 
कर्मायपेक्षत इतीह विशेषरौन 
युक्तं तमेव पति मीश्वररूपमीडे ।- ऋषिः } 
` ( १. शेवागमसिद्धान्त के तीन पद्‌(थ ) 

(6 (3 ^~ ~ र ~~ ^~ + 
तमिमं “परमेऽवरः कमादिनिरपेक्षः कारणमिति पशष 
वैषम्यनेधरण्य-दोषदूषितयात्‌ प्रतिक्षिपन्तः, केचन माेशराः 

द (^ 9 ४4 ९८ ् 
शवागमासद्धान्ततख यथयावदक्षिमणाः, कमादिसापेक्षः परम- 

~ ® # ४४१ | © [हि [प (= 
धरः कारणमिति' पक्ष कक्षीङ्ञवाणाः, पक्षान्तरथपश्षिपन्ति-- 
२ © _ (~ = 
पतिपदयुपाशभेदात्‌ बयः पदाथा इति । तदुक्तम्‌ तन्व्रतक्ञे-- 
१. त्रिपदां चतुष्पादं महातन्धं जगद्गु । 
्तरेणेकेन संक्षिप्य प्राह विस्तरतः पुनः ॥ इति । 

कुछ माहेश्वर ( महेशवर-सम्प्रद।य के दानिक ) इस उपयुक्त ( पाशुपत } 
पक्ष को स्वीकार नहीं करते कि कर्मादि से पृथक रहकर परमेश्वर संसार का 
कारण है" । यह पक्ष इसलिए तिरस्करणीय है कि इसे स्वीकार करनेमेदो 
दोष आति है वैषम्य (अर्थातु जीवों के सुखदुःख के सम्बन्ध में ईइवर की 
हृष्टि अस्तमान या पक्षपाती रहेगी, कख जीव अपने-आप दुव ही दुःख सेलंगे, 
दूसरे सुखोपभोग करेगे--ईइवर कारा होने पर भी देखता रहेगा, लोग उसपर 
पक्षपात का आरोप करगे ही) तथा निद॑यता ( ईश्वर निद॑यतापूर्वैक संसार 
का संहार करगे वयोकिं प्राणियों के कमस तो ई्वर को कुछ लेना देना 
नहीं है ) । [ यदि ईदवर कर्मादिसापेक्ष रहँ तो कोईदोषदहीन रहे- सुखदुःख 
का उपभोग अपने आप नहीं होगा, प्राणियों के कमो का भी फलदान के समय 
विचार होगा, कम॑ भी असाधारण कारण रहेंगे; अतः न तो पक्षपात की भावना 


अञ रदेगी क्योकि कर्मातुसार फल मिलेगा, ओर न निदयता का रोष ईष्वर पर 


लगेगा वर्योकि न्याय होने पर निर्दय गौर चदय कैसा ? | ये (महश्वर ) शेवागम 


८ ों - तो 
(समी शेव सम्प्रदायोंका मुलग्रनथ ) के 'सद्वान्तों के रहस्य को यथां रूप 


१ 
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से देखते हैँ वे यह पक्ष मानते हैँ कि कर्मादि से संबद्ध ( सपिक्ष ) परमेश्वर संसार 
काकारणदहै, इसप्रकार दसरे पक्षो ( मतो) का प्रस्ताव करत है- प्रति 
( ईर ), पश ( जीव ), पाश ( बन्धन )के भेदसे पदाथ तीनरह। तन्वका 


त्व जानने वाले लोगों ने कहाभी है संसारके गुरुने एक सूत्रमेही तीन 
पदार्थो ओर चार पादो से निर्नित महातंतर का संक्षेप किया, फिर उसका 
निरूपण विस्तार से किया । 
वि्तेप-ेवदयैन के मुल ग्रथ हं सौवागम जिने शिवसंहिता, अदिङ्ुढम्य- 
संहिता आदि प्रसिद्ध है । इसके अनंतर आगम भौर यामल ग्रन्थ है जौ सभी 
संस्छृतमें हँ । इनके अतिरिक्त शैवमत क्ाजो गढ़ तमि देशमेंहै, वहाँंकी 
परपरा तमि माषाप्र चैव म्र॑यप्रा्तहै। ४ संतोकी वात वहां मिलती 
है जिनमे चार आचार्यो--अप्पार, ज्ञानसंबंध, सृन्दरमुति तथा मारिकवाचक 
( समय ७वौ-त्वीं श० }--का नाम प्रसिद्ध है । इन सवो ने इस मत का प्रवर्तन 
किया! इस प्रकार उत्तरी भारतमें जहां संस्कृत के आगम-ग्रन्थय दैवमत की 
मूल भित्ति है. वहाँ भारत मे उक्त आचार्यो क्री तिल रचनायें ही शवमत का 
आवार हं । इन्दं दक्षिण में लोग दक्षिणी आगमों के समान ही अत्यंत अभ्यहिति 
मानते ह । वास्तवमें शेवमत अभी दक्षिणम ही जीवित है। इन ग्रथौ को 
दक्षिण में 'सेवसिद्धान्त' या “ैवागम" भी कहते हे । वहां प्रसिद्धि कि 
शिवं न अपने पांच मुखो से रन तन्वो का आविर्भाव किया। उनकी संख्या 
निश्रलिलित है-- 
( १ ) सद्योजात मुख से--कामिक, योगज, चिन्त्य, करणा, अजितः (५) । 
-- (२) वामदेव मुख से--दीप्त, सूक्ष्म, सहस, अंशुमान्‌ , सुप्रमेद ( ५)। 
(३ ) अधोर मुल से-- विजय, निश्वास, स्वायम्भुव, अनल, वीर ( ५) 
-( ४ ) तघ्ुरुष मूख से-- रौरव, मुकुट, विमल, चद्धज्ञान, बिम्ब ( ५ ) । 
-` (५) ईशान मुल से-प्रोदरीत, ललित, सिद्ध, संतान, सर्वोत्तिर, परमेश्वर, 
किरण ओर वातुल ( ८ )। 
अभिनवगुप्त द्वारा रचित तन्त्रालोक की टीका करते स ने इन 
तत्रो का उल्लेख किया है । इन तन्तं पर भी अनेक टीकाये है जिनसे शेवागम- 
साहित्य कौ विपुलता का अनुमान लग सकता है । इसके भलावे भी सदोज्योति 
( ८०० ई० ) कै द्वारा रचित तरेरपरीक्षा, रौरवागमवृत्ति, तस्वसंग्रह, व 
चय, भोगकारिका, मोक्षकारक भौर परमोक्षनिरासकारिका, हरदत्त शिवाचायं 
( १०५० ई० } रचित श्रुतिपूक्तिमाला ओर चतुर्वेदतात्पयंसं ग्रह, ४ 
( ११०० ई० ) लिखित मातङ्खवृत्ति, नादकारिका ओर सथोज्योति के पन्थो 
की टीकाय, श्रीकण्ठ ( ११२५ ई० ). का रत्नत्रय, भौजसज ( वही समय ) 


२६ स< सं< 
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३२२ सवेदशेनसंग्रहे- 
` की तक्वप्रकािका ओर रामकरठ के शिष्य अधोरशिवाचायं रचित तत्व- 
प्रकाशिका ओर नादकारिका की वृत्तियां-ये ग्रन्थ भी वहुत महत्वपूणं ह। 
सद्योज्योति के अन्तिम पांच ग्रन्थ, भोजराज की तच्प्रकाश्चिका, रामकरठ की 
नादकारिका भौर श्रीकरठ का रतनत्रथ--ये आठ ग्रन्थ अष्रप्रकरण कहलाते 
है । ये सिदधान्तग्रंथ शेवागमसंघ से नागराक्षरो में प्रकाशित हो रहे है। विज्ञेष 
विवरण देखं-पं० बलदेव उपाध्याय, “भारतीय दशंन' प° ५५०-५२ । 
(९ [र (~ [9 [अ 
अस्याथं :-उक्तास्रयः पदाथा यस्मिन्सन्ति तलिषदार्थ, 
^ (~ वर (से (= ९ 
वद्याक्रयायागचयास्याश्वत्वारः पादा यस्सस्तच्चतुश्रण 
महातन्तरमिति । तत्र पञ्चूनामस्वतन्त्त्वात्पाशानामचेतन्यात्‌ 
[> ४ ¢ ५ 
तद्िरु्षणस्य पत्युः प्रथमयुेशः । चेतनत्वसाधम्यात्‌ पश्चनां 
© (~ + = (~ (~ [र 
तदानन्तयम्‌ । अवाशष्टाना पाश्चानामन्ते विनेवेश्च इत क्रम- 
नियमः। 
इसका यह अथं है कि उपरक्त तीन पदार्थ ( पति, षशचु, पाच ) जिसमे हँ 
वह ( महातंत्र ) त्रिपदा्थ' कहलाता है, विद्या, क्रिया, योग, भौर चर्या नाम के 
चार पाद ( चरण ) भी जिसमे ह वह्‌ महातंतर चतुः्वरण" है । 
तीन पदाथों में पूवापरक्रम-इनमे पशु तो स्वत॑त्रही नहींहै, पाश 
( संसार ) अचेतन ही है, इसलिए इनसे विलक्षणा ( 0195101 181: ) रहने वाले 
( मर्थ स्वतन्वर ओर चेतन ) पति का पहले नाम लिया गया है । [ पति ते ] 
चतन्य धमं समान रूप में होने के क्रारण उसके बाद पशुओं ( जीवों ) का नाम 
लेते ह । अव बाकी वचे हुए पाडा ( जड़ पदार्थो ) का नाम अंत मं लेते ह, यही 
इनके पूर्वापर क्रम का नियम है। 
० (स 
८ दीक्षायाः परमपुरषाथहतुत्वात्‌ तस्याथ पड्युपाश्चश्वरस्वरूप- 
नणयोपायभूतेन मन्तरमन्त्रेधरादिमाहात्म्यनिशायकेन ज्ञानेन 
तना नष्यादयितुमशक्यत्वात्‌ तदवबोधकस्य धि्यापादस्व प्राथ- 
६ अनकविधसाङ्गदीक्षाषिधिप्रद्ेकस्य क्रियापादस्य तदा- 
नन्तम्‌ । यागन विना नाभिमतप्रापिरिति साङ्गयोगक्ञापकस्य 
योगपादस्य तदुत्तरत्वम्‌ । विहिताचरणनिपिदरव्॑नरूपां चर्या 


[> 


९ ( (~ © (= न 
२ योगोऽपि न ॒न्विहतीति तसखरतिपादकस्य चर्यापादस्य 


(< चरमत्वमितिं 


रमत्वमितिं विवेकः । 
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चार पादौ का तारतम्य--दीक्षाः ( गुरु से नियमपूर्वक मंत का उपदेश 
चना) से ही परम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) की प्राति होती द, किन्तु दीक्षा का निष्पा- 
दन ( संपादन ) उस ज्ञान के विना संभव नहीं है जिस चान के हारापञ्ु, पाञ्च 
ओर दर के स्वल्प का निशंय होता ह ( = पदार्थो के निरय करने का जो 
उपाय है}, तथा जो ज्ञान मन्त्र, मन्तरेश्वर आदि कौ महिमाओं का निरय कराता 
है । [ पशुओं कौ विशिष्ट सामथ्यं के प्रतिबन्धक अनेक पाश ह, सक्तो क अविक्रार 
के अनुसार ईशर इन पाशो को मिटाता है। इन सवोंको जानने पर ही पति, 
पशु ओर पाश पृथक्‌ रूपमे समक्षम भा सकता है। इसी लिए सवसे पहले 
दीका का उपपादकः ( साघक } ज्ञान या विया बवेक्ित डे । | 


अंगों के साथ अनेक प्रकार की दीक्षाजंकी विषियोंकां प्रद्च॑न करने वाले 
क्रियापाद का वणन उसके वाद हुभाहै। उसके वाद योगपाद्‌ नाता ह 
जिसमे सास योग का वणन है क्योकि योगके विना अभिमत वस्तुकी प्राति 
नहीं होती । चर्या वह है जिसमे विहित कम का आचरण तथा निषिद्ध कमंका 
चज (व्याग ) हो, इसके विना योग॒ परिप नहीं होता, अतः योग के भरति. 
पदक चय^्पाद्‌ को सवते अन्त मे रला गया है । यही विचार क्रिया जाता 
हे । [ सर्वप्रथम ज्ञान की आवर्यकता होने से विचयापाद, फिर दीक्षाविधि के रूप 
मँ क्रियापाद, तव दीक्षाका ग्रहृण करने के अधिकार की सिद्धिके ल्लिए जप- 
व्यानादि से युक्त वोगपाद बौर अन्त मे योग की सहायता करने वाली चर्यां 
का पाद । योग ओषवि है तथा चर्या पथ्य । दोनों की परस्पर अपेक्षा है । इसी 
कमस देवागमं चार पादो का क्रम रखा गया है ।२ अब क्रमशः तीन पदार्थों 
का निरूपण आरम्भ होता है । | 
( २- “पतिः का निरूपण ) 
[3 ९, (~ ८. ५ ~ क 
तत्र पतिपदाथः शिवोऽभिमतः । युक्तात्मनां विचेधरादीनां 
च यथपि शिवसखमस्ति, तथापि पर्सेशरपारतन्व्यात्‌ स्वातनत्यं 
नास्ति । ततश्च तलुङरणथुवनादीनां भावानां संनिवेश्विरिषटवेन 


१ दिव्यज्ञानं वलो दचयाल्रयात्पापस्य संक्षयम्‌ । तस्महीक्षेति सा प्रोक्ता 
सुनिभिस्तच्ववेदिभिः । सन्तो का ग्रहण दीक्षा-विधि से ही होता है- इ 
` ग्रन्थेव मन्तवैयो गृह्णाति नराधमः । मन्वन्तरषहसरेषु निष्ृतिर्तैव 
जायते । 
२ इन्दे तमिल में सरिथेद, किरिके, योषम्‌ ओर ज्ञानप्‌ कहते है । 


४) 


३२४ सवेदशेनखंयदे- 

€ ( ९ = = + _ (~ द्विमतपूं € [4 
कायेत्वमवगम्यते । तेन च कायंस्वेनेषां बुद्धमत्पूचक्त्वसनुमायत्‌ 
इत्य नुमानवशात्परमेश्वरप्रसिद्विरूपपदते। 

इनमे "पति" पदाथ से शिव का अथं समन्षा जाता है। मुक्त आत्मावाने 
(तथा ) विदेश्चर भादि यद्यपि श्चिव हैँ ( उनमें शिवत्व गुण हे}, तथापि 
परमेश्वर के पराघीन होने के कारण वे स्वतन्त्र नहीं है । [ यह स्मरणीयदहैकि 
नकुलीश-पाशुपत दन मे मुक्तो को शिवत्वःप्रा्नि के साथ स्वतन्वा भो मिल 
जाती है, परतन्वता नहीं रहती, किन्तु शेवदश्च॑न में उनकी परतन्त्रता मानी 
जाती है । मुक्त आत्मा वाले" शव्द विदयेश्वरादि के विशेषण भी हो सकते हं 
जर स्वतन्त्र शब्द भी । विचेशवरादि को परा ( 11011658 ) मुक्ति नहीं मिलती । 
ह, अपरा मुक्ति के अधिकारी तो वे अवश्य हैँ । इख प्रकार यह स्पष्ट है.क्रि जिस 
तरह संसार के उत्पादन मे परमेश्वर को प्रारियों के कमं की अपेक्षा रही हैया 
नही, इस विषय मे मतभेद है--उसी तरह मुक्तो की स्वतन्वरता के विषयसें भी 
मतभेद है । अब परमेश्वर की सत्ता का निरूपण होता है । ] 

इसीसे शरीर, इन्द्रियों ओर संसार आदि पदार्थोको कायकेकू्पे हम 
समते है बयोकि इन पदाथ मे अवयव-रचना ( संनिवेश शगण0९६ ) की 
विश्षिष्टताये ह । [ मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, पर्वत आदि पदार्थो के अवयवो कौ 
रचना मे एक नियमितता देखते है, इससे माटुम होता है क्रि ये कायं हं । किंदी 
ने इन्दे उतपन्न किया है । ] दकि ये कायं हं इसलिए किसी बुद्धियुक्त कर्ती ने 
इनका निमि किया है ठेसा अनुमान होता है--इसी अनुमान के बलस 
परमेश्वर कौ प्रसिद्धि की बात सिद्धहो जाती है। [ कर्ता वह है जो इच्छा सौर 
भयन्‌ का भधार हो--चिकीषश्रयलाधारत्वं कवरतवमु" । कार्यं के पूवं उसकी 
सत्ता अत्श्य होगी भौर कि कर्ता इच्छा से युक्त होता है अतः इसमें बुद्धि का 
होना अनिवायं है। संसार रूपी विराट्‌ कायं के लिए तदनुलूप कर्ता होना 
चाहिए जो, ओर कोई नही, परमेदवर ही है । नैयायिको के द्वारा भी ईश्वर की 
सिद्धि के लिए यही तकरं प्रस्तुत किया जाता है । देखिए-मंगलाचरणश्टोक--१ 
( स्ंदशनसंग्रह ) । ] 

(२ क. ईश्वर को कतां मानने से आपत्ति ओर समाधान ) 

नु देहस्थे तावकायत्मसिद्वम्‌ । नहि क्वचित्फेनचित्‌ 
कदाचित्‌ देहः क्रियमाणो दृटचरः । सत्यम्‌, तथापि न केन- 
तत्‌ ऋयमाणत्य देहस्य इष्टमिति करदशनापहयो न युज्यते । 

समेषसेनाप्युपपततेः । 


ह 
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तथा दि देहादि कायं सबितुमैति संनिवेशविशिष्ात्‌ 
(वनश्वरस्वाद्वा षटादिवत्‌ । तेन च कार्ये ुद्धिमपूधंकलमलु- 
मातुं सुकरमेव । 
| एवंपललियो का तकं है कि] चह कायं है" यही वाक्य कते असिद्ध है। 
कारण यह हं कि कहीं पर, क्सीने, कश्चीभौ व्ह को उत्पतन होते हुए नही 
रखा । हम (ॐव) इसे मानतेहै, फिरभी 'किसीते देह को उत्पत होते हए 
नहा लाः इस जाधार पर कर्ता को सत्ता को अस्वीकार करना ठीक नहीं है । 
किसी का कर्ता होना अनुमानसे भीतोसिद्धहो सक्ता है [ भले ही प्रत्यक्ष 
भ्रमा न मिते | 
राहरण के लिए देवा जाये-- देह आदि कायं हो सकते है क्योकि अवयव- 
रचनासेये विरिष्ट होते हैया नश्वर है जैसे घटादि ( कायं ) ह । जव इहं कायं 
मान लगे तो फिर किसी वुद्धिमान्‌ पुरुष को रचना मानना ओर आसान हीहि। 
त सकतरक कात्वा वटवत्‌ ।. यदुक्तसाधनं तद्क्त- 
साध्य वथाथादि । न यदेवं न तदेवं यथात्मादि । प्रमेश्वराु- 
सानप्रासग्य्ताधनसमत्यत्राकारीस्युप्रस्यते । 
२. अज्ञा जन्तुरनी्ञोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वगं वा शभ्रमेव वा ॥ 
इति न्यायेन प्राणिकृतकमापेक्षया परमेश्वरस्य करतत्वोपपत्तेः । 
विवादग्रस्त वस्तु ( = तनु, भ्ुवनादि पदार्थं, क्योकि इन्हीं के विषय मे संदेह 
हैकरिये सकतरकहै या अक्रंक ) सकतक है, क्योकि कार्यं यह है जिस प्रकार ` 
घट हृजा करता है । जो पदां उक्त साधन वले है (कायं ह ), वे उक्त साष्य 
( सकनक } वालि हैँ जैसे अथं ( घट, पट ) आदि। जो इस प्रकार का तहीं(जो 
सक्कं नहीं ), वह वेसा नही ( वह कायं नहीं ) जैसे आत्मा आदि । | यहाँ पर 
सायणमाधव की यओेली संक्षेपीकरण की चरम सीमा पर पहुंची हुई है । अपर 
विवादहैक्रि पदार्थो का कर्ता कोई है कि नहीं । अव्‌.अनुमान होता है-- 
सारे पदां सकरतूंक ( साध्य ) है, 
क्योकि वे पदाथ कार्यं है 
जिस तरह धट होता है । 
अदुमान के अनन्तर अन्वप मौर व्यतिरेक के दारा व्याति कौ स्थापना कौ 
जाती है । ( अन्वय--) जो कुछ भी काये ( उक्तप्ाघनं ) है वह सक्कं होता 
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है ( उक्तपाध्यम्‌ ) जेसे घट, पट आदि । ( व्यतिरेक-- ) जौ वस्तु कायं नह 
वह सक्कं भी नही है जैसे मात्मा आदि । ] 


परमेश्वर के विषय में ( सिद्धि के लिए ) जो अनुमान दिया गयां ह 


( 


उसको 
प्रामाणिकता की सिद्धि दुसरे स्थान पर दी गहै, इसलिए यहां पर छोड देते 
हैं । [ यदि शरीर, इद्रिय, भुवन आदि पदार्थो का कोई भी कर्ता नहीं होता ते) 


२।ता ता 
अपनी इच्छा से ठी सवो कौ उत्पत्ति माननी पड़ती । वैसी दशा मे जीव को द्य 


पडाथाकिदुःख के साधन ग्रहण करता? वह केवल सुख के साधन ही सोजता 
किन्तु जीव का इसमें वश चले तव तो ? अतः सुख-दुःख का कोई दूसरा नियन्ता 
जरूर होगा 1 प्रारियों के द्वारा करिये गयेकर्मोकी अपेक्षा रखते हुए ही ईश्वर 
संसारका कर्ताहै। | 
जीव अज्ञ है, वह अपने सुख-दुःल को नियंत्रित करने असमथं है, ईश्वर 
प्रेरित होकर हीयातो वह स्वगं जाताहै यानरक ( धश्च )।*? इस न्याय 
से प्रारियों के कर्मा की अपेक्षा रखते एही ईर का कर्ता हना सिद्ध होता डे, 
न च स्वातन्त्यविहतिरिति वाच्यम्‌ । करणादेधषया कर 
स्वातन्व्यविहतेरलुपरम्भात्‌ । कोषाध्यकषापेशषस्य राज्ञ प्रसादा- 
दिना दानवत्‌ । यथोक्तं सिद्धगुरुमि ¦- 
३. स्वतन्त्रस्याप्रयोज्यतवं करणादिग्रयोक्तृता । 
£ = (~ (न ^~ 
कतः स्वातन्यमेतद्रि न कमांनपेक्षता ॥ इति ॥ 
तथा च तत्तत्कमाशयवशाद्‌ भोग-तत्साधन-तदुपादानादि- 
~ ¢ [> अ ^~ ~ (~ ¢ 
९ कतलुमानाद्‌पसद्र इतं सिद्धम्‌ । ताददयुक्तं तत्रभव्‌- 
द्विब्हस्पतिभि :- 
४. इह भोग्यभोगपाधनतदुपादानादि यो विजानाति । 
। => {5 -~ (-) ५ [> (~ 
ह तरते भवेन्न हीदं पुस्कमाशयविपाकन्ञम्‌ ॥ इति । 
एसा नहीं समङ्ञे करि [ कमो कौ बरेक्षा रखने से ईश्वर की 
किसी प्रकार कौ क्षति पर्ुनेगी । वयो 
। किं करणो ( साघनों ) 


| स्वतंत्रता में 
आज तक्‌ एसा कभी नहीं पाया गया है 
की अवेक्षा रखने से कर्ताकी स्वतंत्रता में बाधा पहची 
१ तुल० दुर्योधन की यह प्रसिद्ध उक्ति 

जानामि धमम॑नचमे ्रवृत्तिर्जानाम्यघर्मन च मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 


= ९ 
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हो । राजा यद्यपि कोषाध्यक्ष कौ अपेक्षा रखते है किन्तु अपने ही प्रसाद ( कृपा ) 
से दान करते हँ । ( कोषाध्यक् से दान दिलवानि का अथं यह्‌ नहींहै करि राजा 
से बड़ा कोषाष्यक्षहीहै मौर राजाको स्वतंत्रता नहीं )। जसा क्रि सिद्ध गुरु 
ने कहा है "किसी स्वतं्र व्यक्तिमें दी ये विशेषताये होती हैँ कि दुरा कोई 
उसे प्रयोजित न करे (कामें न लगादेवै अग्रयोज्य हों ) तथा स्वयंजो 
करण ( साधन )आदिका प्रयोग करे। इसे ही कर्ताकी स्वतंनता कहते है, 
यह्‌ नही कि कर्मादिकौ अपेक्ञान रखते वाला ही स्वतंत्र है।' [ यदि ईश्वर 
स्वतंत्र नहीं होता तो उसके प्रयोजक या उस पर आदे चलानेवाले कुच प्रयोजकः 
होते । प्रयोजक दोही काम करता है--यातो अपने अभीष्ट कायं का विना 
करता हैया अनिष्टकार्यंकराताहै। यही परतंत्रता है । लेकिन प्रयोजक कोई 
चेतन हो तभी परतंत्रता है, इसलिए कर्मो के द्वारा ईश्वर यदि प्रमोजित होतो 
भो कोई हानि नहीं। कर्मो को अपेक्षान र्ना स्वतंवता नहीं है । स्वतंत्र 
दुसरो का उपयोग तो करता ही दहै, इसलिए ईशर भी कक्तं होकर करण, 
सम्प्रदानादि कारक-चक्र का चव उपयोग करता है । ] 

इस प्रकार यह सिद्ध हआ कि भिच्च-मित्र [ पाप-वुरय ] कर्मके समूहया 
आशय के फलस्वरूप मिलने वले भोग, भोग्य वस्तं ( मोग-सावन ) मौर उनके 
उपादान आदिको विदेषरूप से जानने वाला कर्ता ( ईश्वर ) अनुमान आदि 
(=श्रुतिःप्रमाणस्षे भी) से सिद्ध किया जाता है। पूज्यपाद बरहस्पति ने इसे 
इस तरह निरूपित किया है--“इस संसार में भोग्य, भोग के साधन, उनके 
उपादान ( प्राप्निया कारण ) आदि को जो विशेषल्पसषे जानता है उस (ईशर) 
के अतिरिक्त पुरुषो के कमं-समूह के परिणाम का ज्ञाता यहाँ कोई नहीं है ।' 

विरोष-- आशय” पाप ओर पुणएय-रूपी कर्मो के संघात को कहते ह जो 
फल मिलने के समय तक अंतःकरण में विराजमान रहता है--आरोरते फल- 
पाकपर्यन्तमन्तःकरण इत्यारयाः । "भोग" का अथं सुख गौर दुःख से मिलना; भोग 
के साधन = भख दुःख मिलनेकौी वस्तुएँ रोग, शोक, द्रव्यप्राप्ति आदि। 
उपादान = मिलकर फल देने वाला कारणा ( 1886114] 68788 ) । 


अन्यत्रापि-- 
५. विवादाध्यासितं सर्वं॑बुद्धिमत्कतैपू्वंकम्‌ । 
कायेत्वादावयोः सिद्धं कार्यं कम्भादिकं यथा ॥ इति । 
सवैकरेत्वादेवास्य सरषजञतवं सिद्वम्‌ । अज्ञस्य करणासंमवात्‌। 
उक्तं च शरीमन्म्गेन्द्रैः-- 
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६. सवज्ञः सवंकरतवात्साधनाङ्गफलेः सह । 
यो यज्ञानाति इरुते स॒ तदेवेति सुस्थितम्‌ ॥ इति । 

दुसरी जगह भी कहा है -संपूरां संसार ( पक्ष ) जो विवाद का विषय है, 
चह किसी बुद्धिमान्‌ कर्ता के दारा निमित है क्योकि यह ( संसार ) कायं हे । 
हम दोनो ( पूवंपक्षी, सिद्धान्ती ) के मत सेयह कायंके रूपमे सिद्ध है ही, जिच 
तरह घट आदि को [ हम मान कर क्रिस कर्ताके द्वारा निमित मानते हं । ] 

कि इस ईश्वर ने सभी वस्तुओं का निर्माण किया है इसीलिए उसक्की 
सवंज्ञता सिद्ध हो गरई। अज्ञ व्यक्ति किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
[ जब तक्र सवज्ञता नहीं होगी, सभौ वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा) जो जिसे 
जानता है उसीका निर्माण कर सकता है । ] श्रीमान्‌ मृगेन्द्र ने कहा है- सभी 
वस्तुओं की उत्पत्ति करने के कारण वहु सर्वज्ञ है, वह वस्तुओं को साघन, अंग 
ओर उनके फल के साथ [ जानता ओर बनाता है। दश-पुण॑मास् यज्ञका 
संपादन करने वाला व्यक्ति उसके साधनों ( समिधा, पुरोडालादि ), अंगों (प्रयाज 
जादि ) तथा फल ( स्वर्गादि ) को भो जानता है। ] जो ष्यक्तिजिक्त कामको 
जानता दै, वही काम वह्‌ करता है- वहु तो अच्छी तरह निशित है ।' 


(३. ईश्वर का शरीर-धारण ) 

` अस्तु तहिं स्वतन्त्रः धरः कर्ता । स तु नाशरीरः। 
षटादिकायस्य शरीरवता इलालादिना क्रियमाणत्वदशेनात्‌ । 
शरीरव्ये चास्मदादिवदीधरः। क्लेशयुक्तोऽपरवजञः परिमितशक्ति 
्रप्ुयादिति चेत्‌ मेव म॑स्थाः। अशरीरस्याप्यात्मनः स्वशच- 
रीरस्पन्दादौ कतखद्ेनात्‌ । | 

[ पूव॑पक्षी कहते है--] अच्छा मान लिया “कि ईश्वर स्वतंत्र कर्ता है किन्तु 
यह मी तो मानना होगा कि वह अश्रीर नहीं है (शरीरधारी है) । घटादि 
कार्यो [केनो दृष्टान्त भपदेतेर्है] वे तो श्वरीर धारण करने वालि कुम्भ- 
कारादिके द्वारा निमित होते है। शरीरघारी शवर मानने का कुपरिणाम यह 


5 वह भी हम लोगों की तरह माना जायगा । [ हमलोगों के समान | 
` केशों से युक्त, भसवजञ होकर केवल एक निश्चित सीमां कै हौ भीतर शक्ति प्राप्त 


ध शरीर वार्ण नहीं करती, किन्तु [ जित शरीर के भीतर वास्ष करती है उस | 
छि : 1 का स्यंदन, संचालन भादि तो वही करती है, [ इसलिए शरीरधारी 
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दीकर्ताहोगे' इस प्रकार की व्याप्ति आप नहीं सिद्ध कर सकते। शरीर की 
सहायता के बिना भी कोई कर्ता हो सकता है । ईश्वर भी शरीरहीन होकर कर्ती 
हो सक्ता है।| 

अभ्युपगम्यापि ब्रूमहे । शरीरेऽपि भगवतो न प्रागुक्त 
व) घ्‌ > + = त (न ९८ क # 
दाबिाुपङ्गः । परश्वरस्य {ह मलकपादपाक्चजाटासभयेन प्रातं 
रीर न भवति, छतु शाक्तम्‌। सक्तिरूपेरीचानादिभिः पचभिः 

् [9 

मन्तः सस्तकादिकसपनायाम्‌-दैक्ञानमस्तकः, तपुरपयक्चः, 
अघोरहृदयः, वामदेवगु्ः, सद्योजातपादः ईश्वरः--इति प्रसिद्रया 
यथाक्रमालुग्रहतियेभावादानलक्षणस्थितिरक्षमोदमवलक्षणकृत्य- 
पश्चककारणं, स्मेच्छानिर्भितं तच्छरीरं न चास्मच्छरीरसट्छम्‌ । 

9 ^ = न्द 
तदुछ असन्ब्रगन्द्रः-- 

मलाघसंभवाच्छाक्तं वपुर्नताद्शं प्रभोः ॥ इति । 

मब इसे स्वीकार करे (ईश्वर को शरीर माने) तो भी करेगे कि रीरधारी 
मार्नने पर भी भगवान्‌ में पूर्वोक्त दोषों के लगने का प्रसंग नहीं है । परमेश्वरमें 
मल, कमं आदि पाशजालों को संभावना ही नही, अतः उसका शरीर प्राकृत 
( प्रकृति से उत्पच्न, हम लोगों की तरह का ) नहीं है उसका शरीर शक्ति से 
वना है। [कुच पाश हं जेसे- मल, प्राणियों के क्म, माया की आवरण-शक्ति। 
इन सवोंका वर्गान इसी दैन में प्रायः अन्तमें होया । इन पालोका क्षेत्र 
प्रकृति है । जिनके शरीर प्राकृत होते है उन्हीमेंये पाश्च रहते है । परमेश्वर 
अनादि काल से मुक्त है। यदि दसा न मानें तो अनवस्था-दोष उत्पन्न होगा । 


 ईश्वरके मुक्तन होने पर कोई उसे मूक्ति देने वाला तो होगा, फिर उक्ते भी कोई 


मुक्तं करेगा इत्यादि । इसलिए कोई न कोई तो अनादि मक्त होगा ही, जो ईश्वर 
ही है। अनादि सूक्त मानने से पाश-मूक्त मी वह होगा । इसलिए ईर का 
शरीर शक्ति ( मातृका, वणंमाला ) से निर्मित मानते है।] 

शक्ति के रूप सें ईशान आदि पाँच मंत्र है जिनके हारा परमेश्वर के मस्तक 
आदि की कल्पना की जाती है। वे इस प्रकार है- ईश्वर का मस्तक ईशातः०' 
( महानारायणोपनिषद्‌, २१) संत्रसे बना है, मूल (तद्पुरुषाय ०! ( स०, २० ) 
से, हृदय “अधोरेभ्यो०' ( म०, १९ ) से, गुह्यस्थान "वामदेवाय ०, (म०, १८) 
से तथा पाद 'सथयोजातं०" ( म०, १७) मन्व से बता है । इष प्रकार कौ प्रसिद्ध 
होने से, उसका शरीर स्वेच्छा से ही निमित हुभा है, वह क्रमशः अप्र (दया) 


दद सवदशंनसंमहे- 


तिरोभाव ( अन्तर्घान ८0668171 ), आादान-लक्षणा ( संहार ), स्थिति- 
लक्षणा ( पालन ) ओर उद्धवलक्षण ( सृष्टि )-इन पांच प्रकार के कार्योका 
कारण है, इसलिए हम लोगो के शरीर की तरह नहीं है । श्रीमन्मन्ध ने कहा ` 
है- श्रथ के शरीर से मल आदि होना असंभव है, इसलिए [ हम लोगो क शसैर 
की तरह | उनका शरीर नहीं है, किन्तु उनका शरीर शक्तिनिष्पत्न ह 
विदोष-- तन्वरशा्र मे मन्त्रों को ही शक्ति माना मया है । मन्त्र का एक- 
एक अक्षर अनुभव शक्ति का प्रतीक है शक्तिस्तु मातृका ज्ञेयासा च स्ेया 
शिवात्मिका । मातृको या वणंमालाओं मे ही सारे मन्त्रोकी सत्ता होती है ¦ 
कालिकापुराणा में कहते है- 
ये ये मन्त्रा देवतानामृषीणामथ रक्षसाम्‌ । 
ते मन्त्रा मातृकायन्त्रे नित्यमेव प्रतिष्ठिताः ॥ 
इधर का शरीर मंत्रमय होने से उसके अवयव भी म॑त्रोंसे ही बनते; 
अन्यत्रापि-- 
(~ © न भ (~ (~ 
७. तपुः पश्चाममनरः पच्वटृत्यापयागभिः ) 
ैशततपुरुपावोरवामाचेरस्तकादिमत्‌ ॥ इति ॥ 

नलु प्वनक्त्रसिपश्चदगित्यादिनागमेषु परमेश्वरस्य मुख्यत एव 
शरीरेन्दियादियोगः श्रयत इति चेत्‌-सत्यम्‌, निराकारे ध्यान- 
पूजा्यसभवेन भक्तानुग्रहकारणाय तत्तदाक्ारग्रहणाविरोधात्‌ । 

, दरषरी जगह मी कहा है- “उसका शरीर पाच छत्यों ( अनुग्रह, तिरोभाव, 
हार, पालन, दृष्टि) के उपयोग मे आने बाले पाच मंत्रे बना है जो ईशान, 
त्युखुष, मघोर, वाम आदि कै द्वारा मस्तकादि अवयवो का है ।' [ इनमें ईशान 
मंत्र अनुग्रह के लिए, तत्पुरुष-मत्र तिरोभाव के लिए अघोर-म॑त्र संहार के लिए, 
वामदेव-मंत्र पालन ऊ लिए तथा सद्योनात-म॑त्र सृष्टि के लिए उपयोगी है।] 

अन कोई प्ररन कर सकता है कि मपक आगमोँभेंहीतो पांच नृंहोसे 
यक्त षह भसं से युक्त भादि विक्षेषणों से परमेश्वर के मख्यतः शरीर, 
इवय आदि का सं्वंव सुनते ह [फिर उत सशरीर मानने मेँ षया आपत्ति है १] 
च निराकार श्वर काभ्यान करना श्ना करना जादि असंमव है इसलिए 
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अन्यत्रापि-- 
आकार्मांस्त्वं नियसादपास्यो 
न वस्स्वनाशरधुपेति बुद्धिः ॥ उति 
कुत्ययञ्चक च प्रपञ्चितं भोजराजेन- 


तहदुप्रहरण प्रोक्तं सततोदितस्यास्य ॥ इति । 


जेसा कि श्रीमान्‌ पुष्कर के ग्रंथ ये लिखा है-“साघक की रक्षाके लिए 
ही उस परमेश्वर का रसा रूप साना जाता है 1" दुसरी जगह भौ कहा गया है-- 
तुम आकारवान्‌ हो, नियम से उपासना करनेके योग्यहो क्योकि निराकार 
वस्तु का ग्रहण हमारी बुद्धि नहीं कर सक्ती ।' [ यह भगवान्‌ के समक्न की गई 
भक्त की प्राना का खरड ह ] । | 

भोजराज ने पंच कृत्यो का निरूपण इ प्रकार क्रिया है-- “उस (परमेश्वर) 
के कृत्य पाँच प्रकार के होते है--गृष्टिः स्थिति, संहार, तिरोभाव तथां 
अनुग्रह करना, ये उस निरन्तर जागरूक रहने वाले परमेश्वर के कृत्य है ।' 

विद्धेक--उपाषना का अथं हैँ सेवा। इसके कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
तीनभेद है । कायिक का अथं है पाद्य, अवयं, स्नान, धुप, दीप, नैवे्य आदि 
पंचोपचार या षोडशोपचार से पुजा । वाचिक का अथं स्तोत्रपाठ करना है1 
मानसिक का अर्थं घ्यान जपादिहै। निराकार का खंडन करते हृएये लोग 
कहते है कि निराकारकी सेवा मानसिकी नहींहो सकती, कायिक ओर 
वाचिककीतोवबातदही दूर है। निराकार पदार्थं को मन ( बुद्धि ) अपना विषय 
बना ही नहीं सकता कोक विषय बनाने का अथं है वस्तु के भकार के समान 
ही बुद्धि में आकार ग्रहण करना, जो निराकार वस्तु के साथ होना भसंभव ही 
है। बुद्धिकी पक्डमें नअनेके कारण वाचिक स्तोत्रपाठ भौ नहीं होगा । 
कायिक सेवा तो निराकारकी हौ ही नहीं सकती । 


एतच कृत्यञ्च शुद्धाप्वविषये साकषाच्छिवकतेकं च्रा- 
ध्वविषये खन्तादिदवारेणेति विवेकः । तदुक्त श्रीमत्करणे-- 

शुद्धेऽध्वनि शिवः कता प्रोक्तोऽनन्तोऽदहिते प्रभः ॥ इति । 
एवं च शिवक्षब्देन शिवस्योगिनां मन््रमन्वरशषरम्धर- 
क्तात्मशिवानां सवाचकानां शिवलप्रा्िसाधनेन दीक्षादिन- 


३२ सवेदशेनसंम्रह- 


 पायकलापेन सह पतिपदा् संग्रहः कृत इति बोद्धव्यम्‌ । तदित्थं 
पतिपदार्थो निरूपितः । | 
इन पांच त्योका संपादन, शुद-मागं के विषय भे, साक्षातु शिव के ही द्वार 
होता हैः यदि इच्छ ( कृष्ण या अुढ या अहित ) माकी चर्वाहौ तो अनन्त 
आदि अधिकारियों के द्वारा इनका संपादन होता है--यही पाथवय है । नेता क्रि 
श्रीमत्‌ करण ( चौधे मागम ) मे कहा है-शु मागमे शिव ही कर्ता कहलाता 
है ओर महित मागं मे क्षिव के [ प्रयोज्य रूप मेँ विख्यात ] अनन्त क्ता हँ ।" 
इस प्रकार यह समन्ञ ले कि शिव शब्द के द्वारा, शिवत्व से संवड सभी 
पदाथं जैसे मन्त्र, मंत्र, महेश्वर, मुक्तं आत्मा, शिव--इन सभी का, रौवद्॑न 
के प्रवचनकर्ताओं का तथा शिवत्व की प्राप्ति कराने वाले साधन, जसे दीक्षादि 
उपाय समूह्‌, का संग्रह पति-पदाथ मे ही हो जाता है। इस तरह पति पदाथ का 
त्रिरूपण समाप्त हुमा । 
विरोष--उपसंहार-वाक्य मे "पतिः पदाथं को व्याप्ति पर विचार किया 
गया है । ऊपर कह चुके हँ कि पति का अथं शिव है, किन्तु अब विर्लेषण करने 
पर उसका क्षेव्र कुच बड़ा भादुम पड़ता है । शिवत्व-धमं से जिन पदार्थो का 
संबंध है वे सभी ( शिवत्वयोगौ ) पदाथं पति के अतगत है। वे है पवां मंत्र, 
मरडली आदि मन्तो के ईश्वर, महेर अर्थात्‌ वियेशषर ( जिनका निरूपण तुरत 
ही होने वाला है # मुक्त अत्मायें तथा स्वथं शिव पदाथ । मंत्र से जीवविशेष 
काभौबोष होता है निनका वरन विचेरो के साथ होगा । यही नहीं, इन 
पदार्थो के वाचक शब्द या आवां भी इसी "पति" पदार्थं के अन्तगंत है । शिवत्व- 
भ्रा कराने वाले साधन, जेसे- दीक्षा मादि सारे उपाय-समूह, भी पति हीहै। 
अतः पति का क्षेत बहुत व्यापक है । उसके अनन्तर पशु" पदाथं का निल्परण 
होगा। 
( ४. “पदयु' पदार्थं का निरूपण- अन्य मतो का खण्डन) 
सप्रति प्रशुपदार्थो निरुप्यते- अनणु; ्षरज्ञादिषदवेदनीयो 
५ (7 [9९ = 
जीवात्मा प्ुः। न तु चवकरादेवद्‌ देशदिरूपः । (नान्य- 
2 स्मरतवन्य” इति न्यायेन प्रतिसंधानालुपपतत । नापि नैवा- 
 विकादिवत्कार्यः । अनतस्थागसङ्गात्‌ । तुक्तम्‌- 
९९. आत्मा यदि मवेन्मेयस्तस्य माता मवेत्परः । 


 ¶र आत्मा तदानी स्यात्स परो यदि दद्यते ॥। इति। 


। शोव- ए 
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अव हम" पदार्थं का निरूपण करते हँ 1 जो अणु नहीं है, कषवरज्ञ' (शरीर 
का ज्ञाता ) आदि पर्यायवाची शब्दों से जिसका बोध हो, वह॒ जीवात्मा पश्ुरै। 

( १) चार्वाक जादि मतवादियों कौ तरह आत्मा को दारीरके ल्प में नहीं 
माना जा सकता क्योकि एेसौ स्थिति मे [ दो अवस्थाओं कौ बातों में स्मृति के 
हारा ] संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता-एक नियम है कि एक व्यक्ति के 
हारा देखी गई बातों का स्मरण दुसरा व्यक्ति नहीं कर सकता । [ यदि आत्मा 
कोशरीर मानलेतेह तो शरीरमें अन्तरके साथ-साथ भआत्साभी बदल जायगी । 
वाल्यावस्थामे जो शरीर हैँ वह तर्णावस्था मे नही--चावकिों के अनुसार 
तव तो आत्मा भी वदल गई होगी) अर्धात्‌ दो अवस्थाओों मे दो पृथकपृथक्‌ 
जीवात्मायं हैँ । फिर एक जीवात्माके कालम होने वाली घटनाका स्मरण 
दुसरी जीवात्मा कैसे कर लेगी ? बाल्यावस्था की वात तरुणावस्था मेँ कैसे याद 
आयेगी ? अतः चार्वाको का आत्म-विषयक मत ठीक नहो है । | 

(२) नैयायिकं की तरह आत्मा को घकाश्यं ज्ञेय ]0फ10]९} भी नहीं 


" मान सकते वयोकि एसा करने पर अनवस्था-दोष होने का भय है । [ आत्मा यदि 


प्रकाइ्य है तो उसका प्रकाशक या ज्ञाता कोई अवद्य होगा क्योकि एक ही क्रिया 
( जानना ) मे एक ही साथ कोई एक पदाथं कर्ता ओर कमं नहीं हो सकता \ 
अब जोदूसरा ज्ञाता (आत्माहीको ले) है उसक्राभीतो कोई ज्ञाता होगा जो 
उससे पृथक्‌ ही होगा। इस प्रकार यह समस्या अनन्त काल तके चलती 
चलेगी । ] जेसा कि कहा |गया है--आपमा यदि मेय (ज्ञेय ) है तो इसका 
माता ( ज्ञाता, जानने वाला, ^/ मा } कोई दुसरा अवश्य होना चाहिए । उसी 
अवस्था मे दूसरे ज्ञाता की सत्ता स्वीकरणीय दै जव वह दूसरी आत्मा जानी 
जाय या देखने मे आये । [ पहली दला मे अनवस्था होगी, इसरी दशा में अनुभव 
का विरोध होगा। | 
र, ~. (0 = 
न च जंनवदव्यापकः 1 नापे बोद्धबलक्षाणकः । द्शकार- 
ग्यामनवच्छिन्नत्वात्‌ । तदप्युक्तम्‌-- 
११. अनवच्छि्नसद्धावं वस्तु यदैशकारतः । 
तन्नित्यं विश्च चेच्छन्तीत्यात्मनो विुनित्यता ॥ इति। 
नापि अदरैतवादिनामियेकः । भोगग्रतिनियसस्य पुरुषबहुत्व- | 
ज्ञापकस्य संभवात्‌ । । 
(३) जनों की तरह आत्मा को व्यापक ( क )भी 
नहीं मान सकते भौर (४) न बौद्धो कौ तरह क्षणिक ही। देश आर काल 


३३४ सवेदशेनसंगरहे- 

( 31966 धत 71006 ) के द्वारा आत्मा कौ इयत्ता (अवच्छेद, नीपा सीमा) 
` निर्धारित नहीं हो सक्रती.। [जेन लोग आत्मा को अव्यापक्र मानते है अर्थात्‌ 
आत्मा कौ सीमा देशके दारा निर्धारित हो जाती है। परन्तु आत्मा देश 
( 98९६ ) के दवारा निर्धारित नहीं हो सकती कि वह॒ अमुक देश में है, असुकमें 
नहीं। स्थान से अव्याप्त रहने पर व्यापकृ-अव्यापक का प्रन नहीं उठता, वस्तुतः 
आत्मा विभु (^11-06?80108 ) है । अग्यापक मानने का अथंहैकि देश 
कै दारा आत्मा अवच्छित्र ( व्याप्त ) हो जातीहैजो अमीष्ट नहीं । दूसरी ओर, 
बौद्ध लोग आत्मा को क्षणिक मानते है अर्थात्‌ आत्मा कालके द्वारा अवच्छिन्न 
है, परन्तु वास्तव में काल की सीमा मेँ आत्मा नहीं भाती--यह नित्य है) ] 

यह्‌ भी कहा गया है--'जो वस्तु देश ओर काल की इयत्ता से रहित सत्ता 
धरारण करती है उसे नित्य ओर विभु मानने की इच्छावे लोग करते है, इस 
प्रकार आत्मा की विभुता ओौर नित्यता स्वीकार की जाती है ।' 

( ५ ) मदेतवादियों की तरह आत्मा को एक ( 1005० ) भी नहीं 
माना जा सकता । विभिन्न भोगों ( सुख ओर दुःख का साक्षाक्तार ) के नियम 
को देखकर यह मालूम होता है कि पुरुष कौ बहुलता है। [ विभिन्न पुरुप 
विभिन्न मोग भोगते है, कोई सुख भोगता है तो कोई दुःख । जो फल राम को 
मिलता है वही मोहन को नही-मोगो के इस नियम से पुरुषों को अनेकता का 
अनुमान होता है । कमौँ के द्वारा इसका नियन््ररा नहीं होता । यदि जीवं को 
एक मानतो अमुक ने यह्‌ कमं करिया ओर अमुक ने नही- एेसा केना कठिन 
हो जायगा, इसलिए जीवों को अनेक माने । ] 


` नापि सांख्यानामिवाकतां । पाशजाटापोहने नित्यनिरति- 
शवडकत्रियारूपचेतन्यात्मकशिवत्वभ्रवणात्‌ । तदुक्तं शरीमन्प- 
गनद्रः--“पाशान्ते शिवताशचुतेः" इति । 
१२. चेतन्यं दृकरिक्रयारूपं तदर्त्यात्मनि सर्वदा । 
सवेत यतो शुक्तौ शरूयते सवैतोधलम्‌ ॥ इति । 
तचप्रकाशेऽपि-- ¦ 
१३. शक्तात्मानोऽपि दिवा रिं सेते यत्प्रसादतो युक्ताः । 
सोऽनादिगुक्त एको विज्ञेयः पश्चमन््तनुः ॥ इति । 
(६ ) स्यं की तरह हम आत्मा को अकत सी नहीं मान सकते । जव 


भोका नाल ( सतह) समाप हो नाता है, त नित्य ओर निरतिशय ( सबसे 


२ = ड 
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ऊंची ) हष्टिशक्ति ओर क्रियाशक्ति के रूप में चैतन्यात्मकं रिवत्व की प्रा्ि होती 
है, दे शरुतिषों भे कहा है । [ चैतन्य नित्य है, वह दक्‌ गौर क्रियाके रूपमे 
है, अतः वह्‌ नित्य रूपसे कर्ताहै। वद्ध जीवात्मा अपनी इन्धर्योके द्वारा 
विभिन्न क्रिपायें करती है, यह हम रोज देखते हँ । जो जीव मोक्षकी इच्छा 
रखते है वे मल, कमं आदि पाश-जालका विना करने के लिए त्रत, चर्या 
आदि क्रियाय ही तो करते हं । सूक्त आत्मायं भी शिवत्व की प्राति करती ह 
यह भीतोकमंही है क्योकि शिवत्वका अ्थंहोताहि हक ओौर त्रिधाके रूप 
में चंतन्य । क्रिया विना कर्ताके सम्भव नहीं है इसलिए जीदात्मा कर्ता है) 
श्रीमात्‌ मृगेन ने यही कहा है--"पाशोंका नाक्च हो जाने पर रिवत्व-प्राति कं 
वात भ्रुतियोंसे सिद्धदहं।' 


षट्क ( ४1507 ) ओर क्रिया (^ 0070 ) कै ल्प जो चेंतन्यहै, 
वह आत्मा मे सव समय सव तरहुसे हे क्योकि मूक्ति होने पर सभी ओर मुखं 
{ हार, अप्रतिहत गति ) वाला चेतन्य सुना जाता [ तात्पयं यहु हैकि 


मुक्ति मिल जाने पर जीव को हक्शक्ति ( ज्ञान ) या क्रियाशक्ति स्व॑तोगामिनी 
वन जाती है, उसे रोक नहीं सकता । ] तच्वप्रकाश मे भी कहा है--मुक्त 
ात्मायं भी शिव ही है, किन्तु ये जिसकी कृपा से मुक्त हुई है, वह अनादि काल 
से मुक्त परमेश्वर एक हौ है जिसका शरीर पाच मन्त्रो का वना हुभा समरे ।' 
(५. जीव के तीन भेद्‌ ) 
पडाललाचध :-- वज्ञानाकर-प्ररयाकट-सकर अदात्‌ । तत्र 
प्रथमा विज्ञानयोगसंन्याकमोगिन वा छसक्ष्य सति कसक्षयायथस्य 
करखाद्‌मागवन्धस्य अभावात्‌ कवरमलमात्रयुक्ता ¶विज्ञानाकल' 
थ 
इति व्यपदेश्यतं । पद्वतायस्तुं प्रख्यन्‌ कलदरूपसहासन्मलकम्‌- 
युक्तः प्रयाकर" इति व्यवाहेयते । ततायस्तु मरसायाकमा- 
त्मकबन्धत्रयसहितः सकर" इति संङिप्यते । 
पशु तीन प्रकार का है ( १) विज्ञानाकल, (२) प्रलयाकल भौर (३) 
सकल । उनमें पहला केवल मल से ही युक्त रहता है ( अन्य तीन पाशो से तहीं ) 
तथा विज्ञानाकल कहलाता है क्योकि इसमे विज्ञान ( परमेश्वर के स्वरूप का 
ज्ञान ), योग ( जप्‌, ध्यान आदि ) ओर संन्यास से अथवा मोग से ( = कमफल 
का भोग कर लेने पर ) कम का विनाश्य हो जाता है तथा कमंक्षय के लिए बने 
कला ( इनका वर्णन अगे होगा ) आदि भोगनन्ध ( शरीर ) का अभावं रहता 
है । [ जिसमे कला न हो वह अकल है । कमं का क्षय हो जाति पर उनका फल 
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ओग करने बाले शरीर की आवर्यकता महीं रहती । अतः शरीर के प्रयोजक 
कला आदि या इद्धरियों का अत्यन्त अभाव हो जाता है इसविए वह पञ्च॒ अ-कल 
है । चरुकं विज्ञान के कारण अकलता प्राप्त होती है इसलिए इसे विज्ञानाकल 
कहते है । ] दुसरा प्रलयाकल कहलाता है क्योकि प्रलय ( 01880] )} 
के द्वारा इसमें कलादि ( शरीर के प्रयोजक ) का विना होता है--इसमे मल के 
साथ कमं भो ( = कुल दो पाञ्च) रहता है। तीसरा सकल है क्योकि इसमें 
मल, माया, कम-ये तीन बन्धन या पाश्च रहते है । 


(५ क. विक्ञानाकल जीव केदो मेद ) 
तत्र प्रथमो दिप्रकारो मवति-समाप्रकटषासमाप्रकटष्‌- 


भेदात्‌ । त्रायात्‌ कछष्यपरिवाकवतः पुरुषधोरेयानधिकारयो- 
ग्यान्‌ अचुगरह्य अनन्तादिविचेधराष्टपदं प्रापयति । तद्धिया 
क (= 9 ष्ट र 
नादृष्टं बहुदवर्स्य- 

१४. अनन्तश्चेव चष्मरच तथैव च शिवोत्तमः । 

एकनेत्रस्तथेवेकरदरापि त्रिमू्तिकः ॥ 
१५. श्रीखण्डश् शिखण्डी च प्रोक्ता विचेशरा इमे । इति । 
उनमें पहला ( विज्ञानाकल ) दो प्रकार का है--जिनका कलुष (मल) 

समाप्त हो गया है तथा जिनका कलुष समाप्त नहीं हुआ है। जिन लोगो के 
कालुष्य या मल का विनाञ् ( परिपाक ) हो जाता है वे पुरुषोंमेश्रेष्ठ हैं तथा 
अविकार ( ईघरपरापति ) के सर्वथा योग्य है, उन अनुगृहीत { उन पर कृपा } 
करके उन्हे अनन्त आदि अ& वियेश्वरों के पद पर पहुवाया जाता है [ --इन्दं 
ही समाप्तकलुष विज्ञानाकल जीव कहते है | आठ विदेश्वरो का निर्देश बहुदेवत्य 
नामक ग्रन्थ मे इस प्रकार हया है--अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेव, एक्टर, 
तिभूति, श्रीकएठ भौर शिखरडी-ये ही माठ विवेशवर कहे गये है [ ये नियेधर 
जीवों मे सवसे ऊचे ठै, शदे शिवत्व की प्रापि हो जातौ है। जीव अधिक से 
अधिक यही पद पा सकता है, यदि जीवावस्था मे हो। ये भक्त नहीं है, केवल 
शिवे का अनुग्रह प्रात जरिये हुए मधिकारी है । समाप्रकलुष से केवल इन वियेश्वरों 
काही बोध होता दै] 


~ अन्या ( न्त्या, न्सप्कोटिसंख्यातान्मन्वानुग्रहकरणान्वि- 
त्ते तदुक्तं तच्प्रकारे- 


न ह्‌ 
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१६. पशवस्िषिधाः प्रोक्ता विज्ञानप्रलयकरेवल सकलः । 
मरयुक्तस्तत्रा्यी मट्कृमबरुतां तायः स्यात्‌ ॥ 
१७. मरमायाकसयुतः सफछ़टस्तेषु हिधा भवदाद्यः 
आच्ः सम्टकटषौऽपमा्षकद्पो हितीयः स्यात्‌ ॥ 
१८. आच्यानरुष््य शिवो वियेकष्वे नियोजयत्यष्टौ । 
सन्त्र करात्यपरास्ते चोक्ताः कोटयः सप्र ॥ उति । 
असमाप्तकलुष जीवो को [ शिव ] अनुग्रह्‌ करनेवाले सात करोड मन््रोका 
रूपदेदेताह। [ मन्त्रतो कमं ओर शरीर से मुक्त रहते है केवल मल उनमें 
रहता ह, ये एेसे जीव-विशेष हँ । ये संख्यामें सात करोड़ तधा दूसरे जीवों 
पर दथा भी करते हँ 1 ] तच्वप्रकाश में कहा गया है-- - 
"तीन प्रकार के पञयुहोते है, केवल विज्ञान, केवल प्रलय तथा सकल । उनमें 
पहला (विज्ञानाकल) मलयुक्त होता है, दुसरा (प्रलयाकल) मल ओर कमं से युक्त 
रहता है । सकल में मल, माया ओर कम॑ होते हैँ । उनमें प्रथम के दो भेद है-- 
समाप्तकलुष ओर असमात्तकलुष । प्रथम भेद मे पड्नेवाले जौवों पर शिव कृपा 
करके वि्ेश्वरों के आठ पद प्रदान करता जबकि द्रे भेद में आनेवाले 
जीवों को मन्व का पद देता है जो संख्या मे सात करोड़ है ।' 


सोमरंथुनाप्यभिहितम्‌- 


१९. विज्ञानाकलनासेको दितीयः प्रलयाकरः । 
ततीयः सकः जास््ेऽनुग्राद्यसिषिधो मतः 


~ 


। 


् = ् र € ८. 
२०. तत्राद्या मटमत्रण सुक्ताङन्या सलकमभिः 
~. ^~ € न ९ (~ 
कखाद्‌भूमिपयन्ततचस्त॒ सकला युतः ॥ इत ॥ 
सोम-व्ुने भी एेसा ही कहा है- “एक विज्ञानाकल नामका है, दूसरा 
प्रलयाकल, तीसरा सकल--शाख्र मे ये तीन प्रकार के अनुग्राह्य ( दया के पात्र 
जीव ) माने गथे है । उनपें प्रथम केवल मलये ही युक्त रहता है, दरूषरा मल 
ओर कम॑ से युक्त है तथा सकल कला से लेकर भूमि पन्त तत्वों ( सात कलाय 
तीन अन्तःकरण दस इन्द्रिया, शब्दादि पांच तन्मात्र, आकाशादि भूमिपयंन्त 
पाच तव = कुल ३० तत्व ) से युक्त रहता है ।' 
२२ स० सं 
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३३८ हु 
(५ ख. परलयाकल जीव के दो भेद ) 
प्रर्याकलोऽपि दहि विधः- पक्रपाश्वयस्तद्विरक्षणश्च । तत्र 
= = $ = ^~ ^ ९ (४ 
प्रथमो मोक्ष प्राप्नाति । द्वितायस्त पुयष्टकयुतः कमवशननाना- 
विधजन्मभाग्भवति । तदप्युक्तं तखप्रकाशे-- 
~\ न © [१ ~ 
२१. प्रख्याकठषु यषामपक्रमल्कमणां नरजन्त्यतं । 
= (~ (~ (~ ष [क 
पुयं्टकदेहयुता यानघु नाखलासु कमंवञ्चात्‌ ॥ ईति । 
प्रलयाकल जीव भीदो प्रकारकाहोता है-जिसकैदो पाश्च (मल ओर 
कमं ) परिपक्त हो गये है तथा जिसके दो पाश परिपक्व नहीं हुए द । [ परिपक्व 
का अथं दहै जो अपने कायं कोकरनेमें असम्थ॑है। दो पाशोंके परिपक्व हो 
जाने से मोग की भी हानिहो जाती है ओर जीव मुक्त होता है । ] इनमें पहले 
प्रकार का जीव मोक्ष प्राप्त करता है जब कि दूसरा पुरयष्टक ( शरीर ) प्रात करके 
कमं के वशम होकर नाना प्रकार के जन्म प्राप्त करता है| | पुयष्ठक से तीस 
तच्वो से बना हुभा शरंर' अथं लिया जाता है । वे तच्च है-र्पाच महाभूत, 
पाच तन्मात्र, पाच ज्ञानेन्िर्या, पाच कर्मेन्धियां, सात कलादि, तीन अन्तःकरण 
इनके विवरण के लिए आगे देखं । ] तच्वप्रकाश मे यहु मौ कहा गया है -- 
श्रलयाकल जीवों में जिनके मल ओौर कम॑ परिपक्व नहीं, वे क्म के वश में होकर 
पुयं्टक ( तीस तच्वों से बनी ) देह धारण करके सभी योनियों में विचरण करते 
रहते है 
© (^ न [93 
पुयष्टकमपि तत्रेव निदिष्म्‌- 
याः € ॐ ५ ^, £ (~ (~ 
स्यात्पुयष्टकमन्तःकरण धौकमकरणानि । इति । 
वितरत चाघाराशवाचार्यण--पुयंटक नाम प्रातपरुष नयत 
सगादारभ्य कल्पान्तं मोक्षान्तं घा स्थितः, पृथिव्यादिकलापर्य- 
स्तज्ञिरात्त्वात्मकः, घष्ष्मो देहः । तथा चोक्तं तसंग्रहे-- 
२२. वसुधाद्यस्तच्गणः प्रतिपंनियतः कलान्ताऽयम्‌ । 


षयटति कमवश्चाद्‌ शुवनजदेहेष्वयं च सर्वेषु ॥ इति । 
पुयेष्टक का उल्लेख भी उसी स्थान पर इभ है--अन्तःकरण ( मन, बुद्धि 
ओर अकार तथा सात कलादि ), वद्धि के कमं ( = जेय; पाच भूत ~+ पांच 
नात ) ओौर करण ( सावन अर्थात्‌ दस इन्दा बयोकि वे ज्ञान भौर कम के 


घन है) इसे पुटक कहते ह । 


"~= - ~ ०9 


` न 


1 + ^ ^ व्‌ क 
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अधोरशिवाचायं ने इसका विवरण दिया है--ुयंष्टक उस सूक्ष्म देह को 
कहते है जो प्रत्यक पुरुष के लिए निशित रहती है, सृष्टि के मारम्भ से. तेकर 
कल्य के अन्त तकया मोक्ष के अन्त तक्र स्थिर रहती है ओर पृथिवी आदि 
कला-प्न्त तीस तच्वों से निभितहोतीहै। नेषाकरि तस्वसंग्रहु में कहा गया 
है--'वसुधा ( पृथिवी ) से आरम्भ करके कला-पर्न्त जो तच्वों का सप्ह॒ है वह 
परस्येक पुरुष के लिए नियत है तथा कर्म॑सिद्धान्त के अनू्ार वह्‌ भुवन मे उत्पन्न 
होनैवाले (पु, पक्षौ, मनुष्य आदि) सभी जीवों के शरीरो में धमता रहता है ।' 

तथा चायमर्थः मपद्यत--अन्तःकरणशब्देन मनोबुद्धय- 

हंकारवाचिनाऽन्यान्यपि यंस मोगक्रियायापन्तरङ्गाणि करा-काल- 
नियति-वि्या-राग-प्रकृति-गुणाख्यानि सप्र तखान्युपरक््यन्ते । 
धीक्मशब्देन ज्ञेयानि पश्चभूतानि तत्कारणानि च तन्मात्राणि 
विवक्ष्यन्ते । करणकब्देन ज्ञानकर्मन्दरियदशषकं संग्र्ते । 

इस प्रकार यह अथं संपन्न हआ--"अन्तःकरण' शब्द से, जिघसे मन, वुद्धि 
ओर अहंकार का बोध होता है, पुरुष की भोगक्रिया मे अनिवायं (अन्तरंग) ₹प 
से विद्यमान कला, काल, नियति (अदृष्ट ^€}, विद्या, राग (प्रक््नग 
विषयासक्ति), प्रकृति ओर गुण--इन सात त्वो को भौ उपलक्षित (17001८५९) 
किया जाता है । "धीक्म" शब्द से ज्ञेय पाच भूतो को ओर उनके कारणरूप पाच 
तन्मात्रो को समज्ञा जाताहै। करण" शब्दसे ज्ञान ओर कर्मकी दस इन्दियां 
ली जाती ह । [ इस तरह कुल तीस त्वो को पुटक करते है । ] 

विरोष--कलादि सात तच्वों से सृष्टिका क्रम समज्ञा जाता है। समस्त 
सृष्टि के मल मे माया-तच्व है जो अत्यन्त सरुध्म तथा प्रलयकाल मे भी नष्ट नही 
होने वाला है । परमेश्वर के साथ, सृष्टि के आरंभ मे, उसका संपकं होता है मौर 
उसमे परिणाम उत्पन्न होते है । प्रथम परिणाम कला है जो माया कौ अवेक्षा 
कम सूक्ष्म तथा प्रलयक्रालमें नष्टो जानेवाली है। अभी भी तीन गुणों की 
उत्पत्तिन होने के कारण यह्‌ गुणत्रय से भी परे है। इसके बाद काल आता 
हैजोएक्रही है, बाद में माने वाली सभी चीजें काल कै अधीन है । तदनन्तर 
नियति को उत्पत्ति होती है जो विमिनन प्रकार की है कथोकरि जीव के ्ारा क्ये 
गये पूवं कर्मोके अनुसार कालके नियम से, जीवो से यह संबद़् रहती है। 
नियति से विया उत्प होती है जिते चित्तके खूपमे जीवका गरुण भौ मानते 
ह । उसके वाद राग ( विषयासक्ति ) आता है । यह देष का विरोधी है तथा 
जीव का एक गुण ही है । उपयुक्त जो तत्व ( विद्या ओर राग ) प्रसयेक जौव 


३४० सेदशेनसंग्रहे- 
के लिए भिन्न-भिन्न है । तव प्रकृति ( स्वभाव ) का त्व उत्पच्च होता है, तब 
तीन गुण आति है । 
इन सात तच्वों की उत्पत्ति के बाद ही तीन अन्तःकरण उत्पतन होते हं । 
अन्तःकरण के पश्चातु पांच सूक््म-तच्व ( शब्द, रूप, रस, गन्व, स्प्च॑--ये 
तन्मात्र ) उत्पन्न होति है तथा पांच स्थूल-तच्व ( पृथ्वी आदि पांच महाभूत } 
उसके बाद आते है । णंच ज्ञानेन्धियों ओर पांच कर्मेन्द्रियं को उत्पत्ति उसके वाद 
होने पर स्थूल देह बनती है । यह शृष्टिक्रम सांख्यदथेन से बहुलांश मे समान 
है । यहाँ इन तीष तच्वों को पुयं्टक कहते है । 
नयु श्रीमत्कारोत्तरे-- 
(६ ९ = 
२३. शब्दः स्परशस्तथा रूपं रसा गन्धव पञ्चकम्‌ 
८ £ ८ 
बुद्धिमेनस्स्वदंकारः परयटकधुदाहतम्‌ ॥ 
इति श्रयते । तत्कथमन्यथा कथ्यते १ अद्धा, अत्त एव च्‌ 


©, 


तत्रभवता रामकाण्डन तत्प्र विश्त्तखपरतया व्याख्याय 


मतिप्रपश्चेन्‌ } 
अव कोई पृछ सकता है कि श्रीमत्‌ कालोत्तर नामक आगम में एसा सुनते 


ह-शब्द, स्प, रप, रस, गन्ध इन पांचोंका समूह तथा वुद्धि, मन ओर 


अहंकार, ये मिलकर पुयं्टक कहलाते ह ।' तो फिर आप लोग यहां अन्य प्रकार 
से ( तीस तत्त्वों का पुयंष्टक ) कसे कहते है ? ठीक है, इसीलिए तो आदरणीय 
रामकारड ने उपयुक्त उद्धूत सूत्र ( इलोकात्मक ) की व्याख्या इस तरह की है 
कि तीस तच्वों का अभिप्राय निकले--अपिक विस्तार क्या करे? 
विरोष-पयंटक में दो शब्द ह रि = शरीरे, अष्टकम्‌ । शरीर मे आठ 
चीजों का ही वास्तव मे ग्रहण करना चाहिए किन्तु मूल-शब्द को कौन पूता 
है ? शब्द पड़ा रह जाता है ओौर अथं करहा-से कह पच जाता है--पूर्य्टक = 
तीस तच्वों से निर्मित शरीर ! कोई आठ तत्वों का निर्देश भी करे तो उसकी 
व्याख्या मे ३० तस्व को समाहित करना ही है । 
तथार्षं क्यमस्य अयष्टकत्वम्‌ भूततन्मात्रबुद्धान्द्रय- 
करमन्दरियान्तःकरणसन्ञः पञ्चभिवेर्गेः तत्कारणेन प्रधानेन कखादि- 
प्श्चकात्मना वर्गेण चारब्धत्वादित्यविरोधः। तत्र पुये्टकयुतान्वि- 


।  रिष्पुण्यसंपन्नान्‌ कांिदुगरय युवनपतित्वमन्र महेश्वरोऽनन्तः 


न. - यये 
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कांधिद नुच वितरति शुवनपतितवं महेश्वरस्तेषास्‌ ॥ इति। 
किर भी इसे पुर्य्॑टक केसे कहते हँ ? [ धुयंष्टक' मे (जाठ' शब्द है जिसक्रा 
तात्पयं कुछ नकु तो होगा ही। तौस तत्वों वले पंक मे अष्ट संख्या 
आई केसे ? ] 
इस प्रकार यदि अवान्तर वर्गोके द्वारा हम भिनाये तो विरो नहीं 
हदोगा--पच्च महाभूत, पञ्च तन्मात्र, पांच निदिं, पाँच कर्मेन्ियां ओर तीन 
अन्तःकरण --ये पांच वं हुए; अव इनके कारणस्वल्प तीन गुण, प्रचान 
{ = समस्त संसार का मूल कारण, प्रकृति ) तथा कलादि पाव तच्वों (कला, 
काल, नियति, विद्या, राग ) का वर्ग--ये तोन वग हुए । [ सव मिलकर आठ 
व्ंहोजतिदहँ; फिर विरोध कैसे ? ] पूयं्टक से युक्त तथा विशेष पुण्य करने 
वाले कुद लोगो पर अनुग्रह ( दया ) करके महेश्वर अनन्त उन्दुं इसी संसार से 
थुवनपति का पद देते है । जेसाकरि कहा गधा है--इन लोगों मे दुद पुरुषों 
पर दया करके महेश्वर उन्हँ भुवनपति का पददेदेते हं ।' [ यहाँ महेश्वर का अर्थं 
विचेश्वर है । | 
( ५. ग. सकलः जीव के मेद्‌ ) 
सकलोऽपि द्विविधः । पक्तकट्पापक्वकटपभेदात्‌ । तत्रा- 
धान्प्रमेश्वरस्तत्परिषाकपरिषाय्या तदनुगुणश्चक्तिपातेन मण्डल्या- 
चष्टादशोत्तरशतमन्त्रेधरपदं प्रापयति । तदुक्तम्‌- 
(3 [3 [० & र 
२४. शेषा भवन्ति सकलाः करादियोगादहद्चुखे काटे । 
शतमष्टादश् तेषां इरूते स्वयमेव मन्त्रेशाच्‌ ॥ 
२५. तत्राष्टौ मण्डलिनः करोधाघयास्तत्समाश्च वीरेशः । 
श्रीकण्ठः सतशुद्राः शतमित्यष्टादश्ञाभ्यधिकम्‌ ॥ इति । 
सकल भी दो प्रकार का है--पक्कलुष ( जिनके कलुष पक्व हो गये है) 
तथा अपक्ककलुष । उनमें पक्तकलुष जीवों को, परमेश्वर, उनक्रे परिपाक कौ 
प्रणाली को देखकर, उसक्रे अनुसार ही [ हक्‌ ओर क्रिया को अच्छादित करने 
वाली | शक्ति का हास होने पर, मरुडली आदि एक सौ अठारह मन्ेरो ( एक 
प्रकार के जीव ) का पद प्रदान करता है। [ तात्पर्यं यह है क्रि जसे-जसे मल 
आदि पाशो का परिपाक बहते जाता है वैसे-वेसे ही उन पाशो मे विद्यमान जान 
मौर क्रिया की भच्छादन-शक्ति भ क्षीण होती जाती है । शक्ति क्षीण हो जाने 
से पाश बेचारे कुछ नहीं कर पाति--रहकर भी नहीं रहते । एसी दशा मे ही 


३४२ सवेदशेनसंग्रहे- 


जीव मन्वेधर का पद प्राप्त करता है। इसके पहले सात करोड मन्त्रो का वर्णन 
हो चुकाहै, जो जीवही रहै उस पदको प्राप्त करने के अधिकारी ये मन्वेश्र्‌ 
ही है।] व 
जेसा कि कहा गया है- अवशिष्ट जीव सकल कहलाते हँ क्योकि सृष्टि के 
आरंभके समयमे इनका संबंध कला आदि के साथ रहता है । इनमे एक सौ 
अठारह जीवों के शिव स्वयं मन्त्रश्वर बना देते है।। २४॥ इनमे आसतो 
मण्डली कहलाते है, फिर उतने ही क्रोधादि तच्व हैँ ( = आठ ), वीरेश ओर 
श्रीकराठ के बाद एक सौ रद्र--इस प्रकार कुल ११८ मन्वेश्र है ।। २५ ॥" 
विशोष-महमुंख काल सृष्टि के आरंभ का समय । ष्टिको दिनि कहते 
है तथा प्रलय को रात्रि । दिन का मूख अर्थातु सृष्टि का आस्म । 
तत्परिपाकाधिक्यानुरोधन शक्त्युपसंहारेण दीक्षाकरणेन 
© ति १ 
मोक्षप्रदो भवत्याचायमूरतिमास्थाय परमेधरः । तदप्युक्तम्‌-- 
२६. परिपक्रमरुनेताुत्सादनहेत॒शक्तिपातेन । 
योजयति प्रे तत्वे स दीक्षयाचा्मूतिस्थः ॥ इति । 
श्रीमन्मृगेन्द्रेऽपि-- 
४.4 [र (^ (~ 
पूव व्यत्यासितस्याणोः पाशचजारमपोहति ॥ इति । 
उन पाशो का परिपाक इतना अधिक हो जाताहैकरि उन्हीं के आग्रह्‌ से, 
रोध-शक्ति का सवंथा विना हो जाने पर, उन जीवों के लिए, आचायं की मुत्ति 
म प्रवेश करके, परमेश्वर दीक्षा के द्वारा मोक्षप्रद बनता है । यह भी कहा गया 
है “जिनके मल पुंतः परिपक्र हो जाते है, उनकी विनाशक ( उत्सादनहैतु = 
ज्ञात्‌ कौ विनाशक ) शक्ति को समाप्त करके, वह्‌ परमेरवर आचायं कौ मूति 
( शरीर ) में अवस्थित होकर दीक्षा-दान करके परम तस्व से मिला देता है। 
श्रीमव्‌ मगन मे भी यदौ कहा है- हले व्यत्यासित्त ( अनादि संस्कार से 
क्त करिये गये ) जीव (अणु ) कै पाश.जाल को ही वह्‌ दूर करता है 1" 
व्याङ्नतं च नारायणकण्डेन । तत्सवं तत्‌ एवावधायस्‌ । 
अस्माभिस्तु विस्तरभिया न प्रस्तृथते। अपक्रकट्पान्वद्रानणून्भो- 
क क ॐ 
गभाजो विधत्ते परमेश्वरः कमवयात्‌ । तद्प्क्तम्‌-- 
२७. वदधच्छेपानपरान्‌ बिनिधुङ्कते भोगथुक्तये पुसः । 
तत्कमणामदुगमादिव्येवं कीतिताः पञचत्रः ॥ इति । 


का 


शेव-दशेनम्‌ २४२ 
नारायणकरठ ने इसको व्याख्या भौ की है । सव कुच वहीं से देख लेना 
चाहिए । हम यहाँ केवल विस्तारके भयसे नहींदे रेह, 
जिन जीवों (अणुओं) के कलुष परिपक नहीं हृए है वे बद हैँ । उम्ह परमेश्वर 
कमं के कारण भोग भोगने देता है । यह भी कहा है--अवशिष्ट बचे हुए दूसरे 
पुरषो को, जो अपने कर्मो मे वषे ह, परमेश्वर उनके कर्मो के अनुसार भोग भोगने 
का विधान करता है; इस प्रकार पडुओं या जीवों का निरूपण समाप्त हुभा ।' 
( ६. "पाः पदाथे का निरूपण ) 
७ = (~< 
अथं पाश्चपदाथः कथ्यत । पाशश्तुवधः -मलकमममाया- 
रोधश्क्तिभेदात्‌ । नबु-- 
२८. केवागसेषु शुख्यं पतिपञ्युषाश्चा इति क्रमात्रितयम्‌ । 
^~, न = _ ¢ 9 
तत्र पातिः {शिव उच्छः पश्वा दयणतराञ्यपश्चक पाञ्चाः ॥ 
इति पाशः पश्चविधः कथ्यते । तत्कथं चतुविंध इति गण्यते ? 
अव पादा पदाथंके विषयमे कहाजातादहै। पाञ्च चार प्रकारके दै 
मल, कम॑, माया ओर रोधशक्ति । कुछ लोग आशंका करते हँ कि निम्नलिखित 
रलोक में पांच प्रकारके पाश बतलाये गेहैः फिर आपलोग चारही प्रकार 
कैसे गिनाते हँ ?--श्चैवागमों मेँ मृख्यष्प से पति, पशु ओर पाश्च ये करमशः 
तीन पदार्थं हँ । उनमें पति शिव को कठते है, अणु अर्थात्‌ जीव पशुहै ओर 
पाच पदाथं पाश, मेह ।' [ इस आशंका का उत्तर अब दिया जायगा । | 
(९ (^~ >, ¢ ~~ "अ +| ~ 
उच्यते-पिन्दामायात्सनःशवतच्पदवदनायस्य शवषद्‌- 
प्रापिलक्षणपरमश्क्त्यवेक्षया पाशचत्वेऽपि तद्ोगस्य विधेश्वरादिः 
पद परारिहतुस्वेन अपरघुक्तित्वात्पाश्षतवेनालुपादानम्‌ इत्यविरोधः । 
अत॒ एवोक्तं तखमप्रकरे--"पाशाधतुर्विधाः स्युः इति। 
श्रीमन्मृगेनद्रेऽपि-- 
[भ # ५९ & [>> 
२९. प्राव्रतीश्ो वलं कम्‌ मायाकायं चतुिधम्‌ । 
$ 0 & = ^. ~~ (^ 
पाश्चजार समासेन धमा नश्चव चखछतताः ॥ इति । 
आक्राका उत्तर दिया जाता है--मायाके स्पे जो विन्दु है, जिसे 
“शिवतस्व' भी . कहते है [ यही पंचम पाश है |। जि मुक्ति मे शिवपद ९ 
प्राति हो जाय वही परम-मुक्ति है । इसकी अपेक्षा कसं ध तो बिषडु पाश ही है 
किन्तु इसत सम्बन्ध होने पर केवल विथषर आदि कै पदो कौ प्राति होती है। 


३४४ सबेदशेनसंम्रदे- 
इसलिए इसमे केवल अपर-मृक्ति ही होती है-यही कारण है फ इसे पाक्त 
रूप मे नहीं लिया जाताहै, इस प्रकार दोनों मतोंमे कोई विरोध नहीं । 
[ तात्पयं यह है कि पाँचवां पाश्च माणत्मक बिन्दु को मानते है, जिसका 
` इसरा नाम॒ शिवतत्व भीहैः: इस पाशसे वद्ध जीवको परामुक्ति, जिसमें 
शिवपद की प्राप्ति होती है, नहीं मिलती; ह, अपरा या गौरा मुक्ति मिलती है 
क्थोक्रि यह पाश्च केवल विेश्वर आदि पद ही दे सकता है। मलादिकी तरह 
इसकी गति सर्वत नहीं है इशलिए इसे पाश्च नहीं माना जाता । | 
इसीलिए तत्व-प्रकाश मे कहा गया है- पाश चार प्रकार के ह ।' 
श्रीमत्‌ मृगेद्ध मे मौ कहा गया है- "आवरण कां स्वामो ( आचरति + ईश्च = 
मल ), बलवान्‌ ( रोवरशक्ति ), कमं तथा मायाके कार्य ये पाशजाल है, इनके 
धमं इतके अपने-मपने नाम ( निर्वचन करके ) से ही स्पष्ट [ व्याख्या की 
आवर्यकता नहीं है । ] 
‡ & = 
अस्यायः- प्राणाति गरकर्षणाच्छादयत्यात्मनः स्वाजा- 
^ _ > _ (~ [9 ~ ¢ ण 
धिक्या द किक्रिये इति प्रावृतिरश्॒चिमलः। स च ई स्वातन्त्ये- 
णेति शशः । तदुक्तम्‌- 
२०. एको हनेकशक्तिदेवाकरिययोच्छादको मल; पुंसः । 
तुपतण्डुलबञ्जेयस्ताम्रा्रितकालिकावद्वा ॥ इति । 
इसका यह अर्थं है ( १) प्रवरण अर्थात्‌ अच्छी तरह (प्र) आत्मा 
कौ स्वभाविक टक्‌ ( ज्ञान ) ओर क्रिया की शक्तियों को आच्छादित (आवरण) 
करे वह प्ावृति या अपवित्र मल है । साथ-ही-साथ जो स्वतत्रतापूवेक शासन 
( ‰/ ईय्‌ ) करे वह ईश है ( थात्‌ शसक मल ही प्रावृतीश्च है ) । कहा है-- 
जो एक्‌ होने पर भी अनेक शक्तियों ( अनेक प्रकार की आच्छादनशक्ति तथा 
वियामकशक्ति) से युक्त है तथा पुरुष ॐ ज्ञान भौर क्रियाको ठेकने वाला है, 
वही मल ह । इसका ज्ञान तुष-तरदूल के संबन्ध कौ तुलना से करं (आच्छादक 
गौर भाच्छाद्य का संबन्ध, या ताश्र धातुम स्थिति कालिका (जंग या मोर्चा 
लगना 7057 ) कौ तुलना से करे ।' 
बरं रोधशक्तेः । अस्याः शिवराक्ते पाशाधिष्टानेन पुरुष- 
^ 
 (तराधायकरत्वादुपचारेण पाशचलम्‌ । तदुक्तम्‌ 
२१. तासामहं वरा शक्तिः सवानुप्राहिका शिवाः 
ठ ¢ & ५ (र 
धमाचुचतनादेव पाश इत्युपचर्यते ॥ , इति । 


3 = 
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(२) वलका अर्थं रोधद्क्ति है। यह शिवशक्ति ( वस्तु क्री अपनी 
सामथ्यं, जसे अध्धि मे दहनशक्ति, जल में दौत्योत्पादनशक्ति आदि ) पाशचमें 
अधिष्ठित होकर पुरुप (आत्मा) के स्वरूप को छिपा देती है, इसलिए इसे 
मौपचारिक ( भालंकारिक ) विधि से पा मानते है । कहा गया है “इनमे मै 
सर्वश्रेष्ठ शक्ति हं ओर सवों पर दया करने वाली शिवा ( कल्याणमयी ) हं । 
धमं (आश्रयकी वस्तुओोंके घमं) के अनुसार चलनेके कारण इसे पाश 
कहते है ' [ ज्ञान जौर क्रिया की शक्तियों को ठक देने की सामर्थ्यं ही सेधशक्ति 
है जो मलम स्थित है। | 

~ न ~ (~ ~~ £ ॥ % [भ 
क्रियत एूलाथायाराति कस धर्मधमत्मकं बाजाइङ्करवसर 
वाहसूपेणानादि । यथोक्तं श्रीमक्किरणे-- 
२ य्था ~< 1 क 1 
२२. यथन्‌दुसलस्तस्य कृमास्पकपरनादकप्र्‌ । 
यद्यनादि न संसिद्धं बेचिघ्यं फेन हेतुना ।} इति । 

(३) फल के इच्छुक व्यक्ति जो कुछ करे वह्‌ कसं है जिसमें धमं भौर 
अधमं दोनों दी अतिरहँ। बीज ओर अंकुरकी तरह प्रवाहके रूपें यह 
अनादि कलसे चला रहादहै। श्रीमत्‌ किर्णमें कहा गया है--'जिस 
प्रकार मल अनादिदहै उसी प्रकार नीवके जो थोडेसे क्म॑षहवेभी अनादिदही 
है । यदि कमं को अनादि सिद्ध नहीं करं तो कर्मो की विचित्रता केसे सिद्ध कर 
सकेगे ? [ इस समय जैसा विचित्र कमं देखते है वैसा ही वह अनादि भी सिद्ध 
होता है । यदि कंको आदियुक्त मान लं तो उसकी विचित्रताका प्रारंभ 
मे कोई कार्ण जषूर देना पड़ेगा । किन्तु कोई भी दितु दिखलाया नहींजा 
सकता इसलिए कमं अनादि ही है । ] 

। (न व (= 
मात्यस्यां शक्त्यात्मना ब्रख्य सवं जगत्छुष्ा व्वा्छि- 
^. 2 = 

मायातीति माया । यथोक्तं श्रीमत्सोरभेये-- 
[+ (=>. ९८. ^ _ (~ (= 
३३. शक्तसूपेण कायण तदछानानि महाष्ष्य । 
विष्तौ व्यक्तिमायाति सा कार्येण कलादिना ॥ इति । 

(४) प्रलयकाल मे शक्ति के रूप मे जिसमे समूचा संसार परिमित रहता 
है(./ मा) तथा वरृष्टिकाल में अभिन्यक्ति प्राप्त करताहै(आ + </ या) 
वही माया है। जेसा कि श्रीमत्‌ सौरभेय मे कहा गया है--महाक्षय ( प्रलय } 
होने पर शक्तिके रूपमे सारे कार्यं ( जगत्‌ के पदार्थं) उक्तम विलीन हौ 
जाति ह भौर विति ( सृष्टि) की अवस्था मे कलादि कायं के दारा अभिन्यक्त 
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हो जाते है । [ अतः “माया' शब्द की व्युत्पत्ति है ~/ मा + आङ्‌ उपसर्गसहित 
</या+ घन्‌ के अथंमेंक्‌ प्रत्यय +टाप्‌ स्रीलिग प्रत्यय । अथं होगा--ललीन 
होना भौर अभिष्यक्ति मे आना) | 
(७. उपसंहार ) 

यद्यप्यत्र बहु वक्तव्यमस्ति तथापि ग्रन्थभूयस्त्वभयादु- 
परम्यते । तदित्थं पतिपशुपाश्चपदा्थास्रयः प्रदरिताः । 

३४. पतिविद्ये तथाविद्या पञ्ुः पाश कारणम्‌ । 

तनिवृत्ताविति प्रोक्ताः पदाथाः पट्‌ समासतः ॥ 

इत्यादिना प्रकारान्तरं ज्ञानरतावल्यादौ प्रसिद्धम्‌ । सवं 

तत एवावगन्तव्यमिति सवं समञ्जसम्‌ ॥ 


^ € (= © 9 = न्द ४७ 
इति भरोमत्सायणमाधवीये सवेदश्चनसंग्रहे शंवदशेनम्‌ ॥ 


२2. -- 
>= 


यद्यपि यहां पर बहुत कुछ कहना है तथापि ग्रन्थ वड़ाहो जाने के भय 
से अव हम यहीं रकं । तो इस प्रकार पति, पञ्ु ओर पाशके तीन पदार्थं 
दिखलाये गये । ज्ञानरनावलौ आदि ग्रन्थो मे पटारथो की गणना दूसरे ठंग से 
प्रसिद्ध है--"पति, विद्या, अविद्या, पशु, पाश्च ओर कारण, उस (कारण) की 
निवृत्ति के लिएये छह पदाथं सक्षिप्ररूपसे कहै गथेहं।' वेखब वाक्ते वहीं 
से जानी जायं, इस तरह सारी वातं ठीक ठै । 


इस प्रकार श्रीमत्‌ सायणमावव के सवंदशंनसंग्रह में 
शेव-दशन [ समा हृ ] । 
इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां स्वंदशेनसंग्रहस्य 
प्रकाशाख्यायां व्याख्यायां शैवदर्खनमवसितम्‌ ॥ 


अ= 


८ < ) प्रव्यभिङ्ना-दरीनम्‌ 


स्वच्छन्दतः सजति संछतिमीन्वरोऽयं, 
ध सावान्विभासयति चात्मनि विम्बरूपान्‌ । 
अद्भेदशूपविदितं नवतच्वमत्र 
साक्षाच्छरति दिशति तत्परमं समीहे ।- छषिः 
( १. प्रत्यभिन्ञा-दश्ेन का स्वरूप ) 
अत्रापेक्षाविहीनानां जडानां कारणत्वं दुष्यतीत्यपरित- 
ष्यन्तो, सतान्तरमन्विष्यन्तः, परमेशवरेच्छावशादेव जगनिमीणं 
परिघुभ्यन्तः, स्वसवेदनोपपस्या आभमधिद्धप्रत्यगात्मतादास्म्ये 
नानाविधमानमेयादिभेदाभेदशाकिपरमेश्वरोऽनन्यशुखप्रेक्षि चक्ष - 
णस्वातन्त्यमाक्‌ स्वात्मद्ेणे भावान्प्रतिविभ्बवद्‌ अवभास- 
^. (~ = ९ (~ _ 
यतात सणन्ता, बद्यास्यन्तरचय।प्राणायामादक्छश्चव्रयासक 
= © [8 ९ (^ * /~~ 
लापवेधूर्येण सवेसुलममाभनव व्रत्याभज्ञामात्र परापरासद्धयुपा- 
यमभ्युपगच्छन्तः, परे माहेश्राः प्रत्यभिङ्ञाशास्रमभ्यस्यन्ति । 
मदेश्वर-संप्रदाय के ही कुच दूसरे दाशंनिक है जो उप्यक्त शेव-दशन से 
असंतुष्ट है वयोक्ि उस ॒दर्चन के अनुसार अपेक्षारहित ( प्रयोजनशून्य ८0. 
11९61688 ) जड़ पदार्था को कारण माना गया हैजो दोषपूणं है ! [ लोकिकं 
व्यवहार मे लोग कहते है कि धटनिर्माण के कारण है मिहरी, डंडा, चाकः 
आदि । लेकिन वस्तुस्थिति टेसी नहीं है । नतो केवल मिह्रीसे घट बनता 
हैन केवल चाकसे, न डंडे से। अव यदि यह मानें किये सब मिलकर घट 
बताति द तव प्रन होगा कि घट-निर्माण मे किसको अपेक्षा हुई ? मिद्ी, उंडे 
याचक कीतो अवेक्षा नहीं है ककि अपेक्षा किसी चेतन पदार्थमें ही होती 
है, यह चेतन करा धमं है। अव यदि कुम्भकारको घटका कारण मानं कि 
वहु मिद्री आदि कौ अपेक्षा रखते हुए घट बनाता हैतो ठीक होगा ठीक 
यही उदाहरण संसार के निर्माणे दिया जा सकता है। कमे तो जड-पदा्ं 
है, उससे संसार का निर्माण कसे हो सकेगा ? अव यदि इसी उदाहरण के 
बल पर, कर्मो की अपेक्षा रखनेवाले ईश्वर को संसार का कारण माने तो ठीक 


३४८ सबेदशेनसंम्रहे- 

नहीं है वथोकि ठेसा होने से संसारके निर्माणमें ईश्वर पूर्णतः स्वतंत्र नही 
रहेगा । पणं स्वातत्य का अभिप्राय है कि किसी दुसरी वस्तुकी अपेक्षान 

रहे । क्रिसी रूप मे दूसरे का सहारा न ले । | 
इसीलिए ये लोग किसी दूसरे मत की खोजमें है। ये घोणा करते ह 
कि परमेश्वर की इच्छामात्रसे संसारका निर्माण होता है। अपने संवेदन 
{ अनुभव )के द्वारा अनुमान करने से ( उपपत्तिअनुमान ) ओर ओैवायमों 
से सिद्ध होने वाली, प्रत्यक्‌ ( सवो के ऊपर ¶"818८लातृ€1४ ) आत्मा 
के साथ तादात्म्य ( एकरूपता तला ) होने पर नाना प्रकारके मान 
(ज्ञान (णदुणा्ण७ ) ओर मेय ( चेय 170५९७1७ ) आदि कै भदो 
ओर अभेदो को धारण करने वाला परमे्वर ही है; वह्‌ देसी स्वतन्वा धारण 
करता है जिसमें किसी दूसरे कौ मलपिक्षिता ( दस्तक्षेष, अवश्यकता ) नहीं 
रहती; वहु अपनी आमा पर आकाञ्ादि भावों को उसी प्रकार अवमात्ित 
( व्यक्त ) करता है जिस प्रकार किसी दपंशा पर प्रतिविम्ब ( परछा् ) 
पता है--इन लोगों का यही मत हे । [ आशय यह्‌ ॒है--जिस प्रकार दर्पा 
पर्‌ प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार परमेश्वर अपने ही स्वरूपमे सृष्टि, स्थिति 
संहार आदि संसार की समी क्रियाओं को क्त करता है क्योकि चेतन- 
अचेतन सभी पदां परमेश्वर के अन्तर्गत ही है, कोई उसमे पथक्‌ नही--यही 
अदत तच्व है । किन्तु यहां माया न मान कर सब पदार्थो का ईश्वर मे अवभास 
मानते ह इसीलिए यह दन वस्तुवादी प्रत्ययवाद था [२९8]19४१८ 1067 अणा 
कटलाता हे। अव परमेश्वर के अन्तग॑त देवे वहां विद्यमान पदार्थो ने मेद ओर 
- अभेद दोनों है । वस्तुओं मे पारस्परिक भेद है, संसारमें नाना प्रकारके तेय 
पदाथ जिसके ज्ञान भी पृथक्‌-पृथक्‌ होते है, किन्तु यहु संसार परमेश्वर से 
योडामी भिन्न नहीं है। वृक्ष एक है, शाखाये मिन्न-भिन्त है वसे ही ईश्वरमेभी 
 भेदओौर भेद दोनों है। यह्‌ परमेश्वर भ्रत्यगात्मा के साथ तादात्म्य रता है 
पर इसे जानते कैसे हैश्यातो अनुमानसे या शेवागमों के बल पर । भन 
रह इषरा कोई नही" इसे ही प्रत्यभिज्ञा कहते है क्योकि यहां साक्षात्कार 
( हो जीव ओौर ईशर का तादात्म्य स्थिर होता है। यही स्वानुभाव 


इयतः मृष्टिसंहाराडम्बरस्य प्रकाशकः ॥ 
नमंले मुकुरे यद्वद्‌ भान्ति भूमिजलादयः । 

 भमिश्रस्तदवदेकस्मिधि्ाये विधवृततयः ।। 

` ` "र तन्त्रालोक ( २।३-४ ) । 
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(भें ईश्वरहः ) अनुमानका भाधारदहै। ईश्वर की स्वतंत्रता भी मानी जाती 
है, वह अपनी इच्छासे ही संसार को बना ओौर मिटा सकता है । ] 

वाह्य -चर्या ( भस्मस्नानादि }, आभ्यन्तर-चर्या ( क्राथनादि }, प्राणायाम 
आदि क्लराप्रद प्रयासोंसे दूर रह कर, सव लोगोंके लिएु सुलभ, बिल्कुल 
नवीन, प्रत्यभिज्ञा मात्र को ही परसिद्धि( मुक्ति ) ओौर अपरसिद्धि ( अभ्युदय, 
स्वगंप्राप्ति आदि ) मानते हुए ये महेश्वर-सिद्धान्त वाले प्रत्यभिज्ञाशास्र का 
अभ्यास करते ह । 


( २. प्रत्यभिक्ञा-दशेन का साहित्य ) 


२: [3 ^ [रक 
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१. घ्र वृत्तिविष्रतिरुष्वी बृहतीत्युभे षिस्चिन्यौ | 
प्रकरणविवरणपञ्चकभिति शाकलं व्रस्यभिज्ञायाः ॥ 
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परीक्षक ( अधिकारियों ) ने इस शाल की सीमा ( इयत्ता ) का भी विचार 
किया है--ूत्र ( संक्षेप मे अथं को समज्ञाना ), वृत्ति ( सम्बद्ध अथं का कथन) 
वितरति ( विवरण, दुसरे शब्दों के हारा अ्थं-वरान ), लघु ओर वृहत्‌ दो प्रकार 
की विमर्शिनी ( कुछ ओर अधिक विचार करना), य पंच प्रकारके प्रकरण 
( प्रसंगवोधक या एकाथंप्रतिपादक ग्रंथांश ) भौर विवरण ( व्याख्यानग्रंथ की 
व्याख्या ) प्रत्यभिज्ञा के शास्र ( साहित्य ) हँ 1 


विरोष-- प्र्यभिज्ञा-द्थेन का वास्तव में त्रिक-दशैन नाम होना चाहिए 
वयोक्रि इसीसे पूरे दयन काबोधरहो जाता है। स्पन्द" ओर प्रत्यभिज्ञा" तो 
इसके केवल अंगमाच है, भले ही वे आवश्यक ही क्योनहों। अक नाम 
पड़ने मे यह्‌ कहा जाता है कि ९र आगमोंमें केवल तौन- सिद्धा, नामक 
ओर मालिनी- कौ प्रधानता होने के कारण ( तंत्ालोक १।३५), या पर, 
अपर ओर परापर के त्रिकं का वणन करने के कारणा ( वही, १।७-२१ ), या 
अभेदवाद के आलोक मे अभेद, भेद ओर भेदाभेद तीनों का वंन करने के 


कार्ण इसका नाम च्रिक् पडाहो। काडमीरमें ही सभी प्र॑थकारों के उत्पन्न 
होने के कारण इसे कारमीरी रोव-सिद्धान्त भी कहते है ¦ कारमीर मे इस देन 
का बहुत प्रचार था, किन्तु गत १०० वर्षो से इसको परंपरा वहाँ भी समाप्त हो 
गई है । स्मरणीय है क्रि हिन्दी कै सुप्रसिद्ध कवि ओर नाटककार श्री जयथंकर 
"प्रसाद" के परिवारमें भी इसी त्रिक-दशेन का प्रचार था जिसे उन्हयने अपने 
युग-प्रवतंक महाकान्य कामायनी" मे अमर कर दिया है। 
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त्रिक-दशेन शेव सिद्धान्त काही एक भेद है करन्तु अदवैतवादी विचासोंसे 
परिधूणं है । एसी मान्यता है कि परम्‌ शिव ने अपने पाँच मुखो से २ ज्ञिवा- 
गमो की दवेतवादी व्याख्या देखकर अद्रैत तत्त्व के प्रचार के लिए दुर्वाप्ता ऋषि 
को अपना काय-मार सौपा । दुर्वा ने अपने तीन मानस पुत्र उत्पन्न कयि भौर 
उन्हें तीन उपदेश दिये- त्र्यम्बक को अदत दशन का, आमर्दकको टैत का तथा 
श्रीनाथ को दतादैत दन का उपदेश दिया । यम्बक क द्रा प्रचरित होने के 
कारण इस दश्ंन ( अदेतवादी त्रिक ) को तरैयम्बक दश्च॑न भी कहते ह जिसमे 
सोमानन्द ( ८५० ई० ) अपने को व्यम्बक से १९ वीं पीद़ीमें र्ता है । बहुत 
संभव है त्रिक-दशंन का आविर्भाव पंचम शतक में हुभा हो । 


दोनों कौ विचारधारा एक होने पर भी स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञा के साहित्य 
पृथ्‌ पृथक्‌ ह परन्तु दोनो को प्राधः मिला कर ही रते है । प्रव्यभिज्ञा-द्न के 
पाच प्रकरण विवरण प्रयो मेये सूत्र, वृत्ति, विवृति, लघुविमशिनी, वृहद्‌- 
विमशिनी । प्रथम तीन की रचना उत्पल ने की भौर अंतिम दोनों अभिनव- 
गुत्त की रचनाएं है । इस प्रकार संघेपतः दो आचायं हौ प्रत्यभिन्ञा-दर्चन कते 
सवंस्व ह । डा० कान्तिचनद्र पाण्डेय ( अमिनवगुप्त-एेतिहासिक ओर दार्शनिक 
अध्ययन, पृ =३)का कहनाहि किदोनों कै पर्वन कादमीर के वाहुर के 
निवासो थे । सोमानन्द की चौथी पीढी के पूर्वंन इसे कादमीर में अश्म शतक के 
मध्यमेलेभाये थे तथा अभिनवगुष्के पूव॑न अत्रिगुप को लचितादित्य नामक 
कार्मीरुनरेश प्रायः ७४० ई० के बाद कारमीर ले गथे 8 । तबसे दोनों के 
पवन वहीं बस गये थे । उक्त दोनों आचार्यों के पूवं त्रिक का प्रवतंन वसगु 
( ८२५ ई० ) ने किया था जिने स्पन्द-शाखा का आरभ होता है। 
वसयुगुत्त ( ८२५ ई० ) ने अपने “शिवसूत्र तात्रिक दशैवमत को अट्ैत- 
वादी रूप दिया । राजतरंगिरी ( ५।६६ ) मे इन्ह सिद्ध कहा गया है तथा इनके 
शिष्य कृल्लट को अवन्तिवर्मा (८५५-८८३ ई० ) का समकालिक माना गया हे । 
क्षेमराजने शिवसूत्रविमशिनी में कहा है कि वसुगरप्न को स्वप्न हआ था कि वहु 
हादेव गिरि के एक विशाल रिलाखंड पर उक्तणं शिवघुत्रों का उद्धार करे । 
ये ७७ शषिवश्रतर ही इस द्च॑न के मूल है जो तीन खंडों मं बैट है। इसने भौर भी 
` कई पुस्तके लिलीं जेसे- स्पन्दकारिका, स्मन्दामृत, गीता की वासवी टीक्रा नथा 
` सिद्ान्त-चन्धिका । कल्लर ( ५५५ ई० ) ते स्मन्दकारिका पर स्पन्दसवंस्व टीका 
लिक्ली तथा तच्वाथंचिन्तामणि भौर स्न्दशुत भौ इपके लिव ग्रथ हं । रामकण्ठ 
¢ 4 ` (५५०६०) ने स्मन्दनिवरणसारमात्र नामक ग्रंथ लिखा जो स्पन्दकारिका कौ 


समकालिक ) के साथ स्पन्द शासा का 


टी है । मास्कराचायं ( अभिनव के 


५ भि ४ 
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इतिहास समा होता है यद्यपि अभिनवके वाद भी कुन कृं टीकाये 
लिखी गई" । 


प्रत्यभिज्ञा शाखा का प्रवतंन सखोमानन्द्‌ ( ८५० ई० ) ने अपनी 'शिवदृष्ट 
के द्वारा किया । इसमें सात अध्यायो मे ७०० इलोक हँ । स्पन्द-शाखा में प्रचलित 
रूढधिवाद के विरुद्ध इसमें तक॑वाद की प्रतिष्टा हुई है । इनके पुत्र ओर क्षिष्य 
उत्पल ( ९०० ई६० ) ये जिन्होने ईश्वरपरत्यभिज्ञा-कारिका, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाःवृत्ति, 
ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-टीका, स्तोत्रावली आदि प्रायः ११ ग्रंथ लिखे । प्रत्यभिज्ञाका 
दाशंनिक विवेचन सर्वप्रथम इन्दोने ही शया । लक्ष्मणगुल्त उत्पल के पुत्र ओौर 
शिष्पर मो ये जिन्हरं अभिनवगु्त (९५०-१०२० ई०) के समान वहुमूखी प्रतिभा 
वाले लिष्य को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है। अभिनवगुप्त का नाम दन 
जोर साहित्य दोनों ही केवर मं प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम नरसिहगु्त था 


जिनसे इन्हनि व्याकरण पडा था। 


अभिनवगुप्त ने प्रायः पचास ग्रन्थ विभिन्न विषयों के लिखे । साहित्यिक 
मन्थो में ध्वन्यालोक की टीका लोचन नथा नाव्यक्षाख्र की टीका अभिनवभारती 
अत्यन्त प्रसिद्ध है! त्रिक-दर्खन पर इनके ये सृत्रसिद्ध प्रथ है--मालिनीविजय- 
वातिक, परात्रिशिका विवृति, तन्त्रालोक, तन्त्रसार, परमार्थसार, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा- 
विमशिनी, ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विवृत्ति-विमशिनी इत्यादि । अभिनवगुप्त पर विष 
ज्ञान के लिए डा० कान्तिचद्द्र पाण्डेय की पुस्तक ( चौखम्बा से प्रकरारित ) 
देत । अभिनव के शिष्य श्चेमराज (९७५-१०५०) ने भौ गुरु कौ तरह ही तंत्र, 
काव्वश्चाख्न ओर चेवदद्ैन पर ग्रंथ लिखे । शेव-द्ंन पर स्पन्द-सन्दोह, स्पन्द- 
निरय, प्रत्यभिज्ञा हृदय, क्िवसूत्रविमशशिनी आदि इनमें विख्यात ग्रन्थ हु । इनके 
सिष्य योगराज ( १०७५ ) ने अभिनव के परमाथ-सार पर विवृत्ति लिली । 
तन्त्रालोक पर सर्वप्रथम टीका सुभयदत्त ( १२०० ) ने लिली थी यद्यपि 
जयरथ ( १२२५ ई० ) की . सूविशाल टीका विवेक" के सपक्ष उसको कीति 
मन्द पड गई । भास्करकण्ड ( १७५० ई० ) ने अभिनव को प्रत्यभिज्ञा 
विमश्चिनी पर एकमात्र उपलब्ध टीका लिखी जिसका नाम भास्करी है । इसके 
अतिरिक्त इन्होने १४ वीं शती में किसी ल्लीके द्वारा प्राचीन कारमीरी माषामें 
लिखित लल्ला वाक्य का संसछरत मे अनुवाद क्रिया ओर योगवासिष्ठ पर टोका 
लिखी । वरदराज ने वसुगु्त के शिवसूत्र पर वातिक लिखा है । 

इस प्रकार काडमीरी यैव-द्शन मे विपुल साहित्य है जो अपते आलोडन के 
लिए विद्वानों का निरन्तर आवाहन करता है। 


३५२ सवदशंनसंग्रदे- 
(३. प्रथम सूर की व्याख्या ) 
तत्रेदं प्रथमं चछम्‌-- ` 
२. कथचिदासाद्य महेऽवरस्य 
दास्यं जनस्याप्युषकारमिच्छन्‌ । 
समस्तसंपत्समवा्षिहेतं 
तसपरत्यभिज्ञाुपपादयामि ॥ इति । 
उनमें यही प्रथम सूत्र है ( वास्तवमें प्रत्यभिज्ञासूत्र पर अभिनवगुप्त को ीक्ता 
का मंगलाचरण है )- किसी प्रकार महेश्वर के दास का पद पाकर ओर लोगों 
का उपकार करने की इच्छासे सारी संपत्तियों की प्राप्ति करानेवाले प्रत्यभिन्ञा- 
शास्त कामँ आरम कर रहाह।' 
विरोष- अभिनवगुप्त बहुत बडे तांत्रिक भीयथे ओौर उनका महेश्वर की 
दासता स्वीकार करना स्व॑था उचित है। तांत्रिक ओर सन्यासी क रूपमेँ 
उन्होने संसार का बडा भारी कल्याण किथा था। प्रत्यभिज्ञा सूत्र पर विमश्चिनी 
के आरंभमेही यह छोक दिया गथा है । यह स्मरणीय है कि नकुलीश-पाञुपत- 
दशेन में जहाँ वेष्णवों की ईशर-दासता का उपहास क्रिया गया हे वहां एक्‌ 
महिशवर ईश्वर को दासता प्रात करन में कठिनाई का अनुभव करते ह तथा पा 
` लेने पर गवपुवंक इसका उल्लेख करते है । इसके वाद इती सूत्रकौव्याख्यामें 
सारे दन का विपुलांश समन्ञाया जायगा । 
कथचिदिति-- परमेवराभिननगुरुचरणारविन्दयुगलसमारा- 
र [> ० ¢ [> 
धनेन परमेश्वरषरितेन एवेत्यर्थ । आसाधेति--आ समन्तात्प- 
(= पू ९ > त्व = र ५ (~ ९ ( 
रपूणतया साद्यत्वा, स्वात्मोपमोग्यतां निरगलां गूम्यत्वा । 
तदनेन विदितवेद्यसेन पराथेशास्चकरणेऽथिकारो दरतः । 
अन्यथा प्रतारणमेव प्रसज्येत । 
कथंचित्‌ का यह अर्थ है-गुरु जो परमेश्वर से भिन्न नहीं है, उनके दोनों 
परणकमलों कौ आराधना करके; यह आराधना भी परमेश्वर के स्वीकार करने पर 
` दीरीतरीरै, आसादयका भथेहै आ अर्थात्‌ चारोंओरसेया पररूप से 


पाकर (./षद्‌+ णिच्‌ ), या निवेन्व स्प से मपी आत्मा के उपभोग करने 


2 की योग्यता पाकर । [अभिप्राय यह है कि आत्मा को बन्धनरहित उपभोग प्राप्त 
हता है। यह्‌ उपभोग है प्रत्यभिज्ञा के प्रकाशन ओर परोपकार के द्वारा ध्रा्त 
¶। अभिनवगुप्त मारमा कौ उपभोग्यता या संतुष्टि प्राप्त कर चुके 


प्रस्यभिज्ञा-दशनम्‌ २५३ 


ङ 
प ् 


द ऽसीलिषए प्रव्यभिज्ञा-शासत्र लिखने का उपक्रम कर रहे है। संतोप तभी होगा 
जब जानने लायक सारी वस्तुं जानचुकेहों, जान के विषय में कोई बन्धन 
नदींहो।] इस प्रकार इस शब्द से यह दिलाया जाताहै कि सारी ज्ञेय 
वस्तुं जान लेनेके वाददही परोपयोगी (परार्थं) शाख्र निर्माण करनेका 
अधिकार मिलतादहै। नहीतो (ज्ञान के अभावमें ) लोगोंको ठगना ही भर 
हो सकता है । [ यह्‌ माकय है-राजाके हारा अधिकार मिल जाने पर नौकर 
अपनी नौकरी के अधिकार का इच्छापुव॑क उपभोग करतादहै। सूत्रकारे भी 
अपनी इच्छा के अनुषार ईश्वर की दासताप्राप्तकीहै जो उनके उपभोग के 
योगप है जौर जिसमें कहीं कोई रुकावट नहीं । वे.सारे ज्ञेय पदाथ जान चुके है 
इससे अपने अधिकार का उपमोग अच्छी तरह कर सकते रहै, परोपकार का 
काम कर सक्ते है, प्रत्यभिज्ञा-शाख्र लिख सकते है इत्यादि । जो अपना अधिक्रार 
नहीं जानते, वे केवल दूसरों को ठगते है, वास्तव मे उन र॑ लिना नहीं 
चाहिए । यदि ग्रन्थ लिखते टै तो गलत व।तोंक्ताभी तो प्रदिपादन कृर सकते 
है ओर इत प्रकार वे शास्र पदृनेवालों को मार्गे शष्ठ करेगे । | 
(८ [9 [8 ^~. ~ 

मायोत्तीणों अपि सहामायाधचरता विष्म्रुविरञ्च्याचा 

= 0 [११ ध [> 
यदीयेधयेलेशेनं दरीभूताः स॒ अमवाननवच्छिनप्रक्रास्ानन्द्‌- 

[१ न्द [> 
स्वातन्त्यपरमार्थो महेश्वरः। तस्य दास्यम्‌। दीयतेऽस्मं स्वामिना 
५९ [क ^ ~ ~ 
सवं यथाभिलषितमिति दासः । परमेश्वरस्वरूपस्वातन्त्यपात्र- 
३ ६ 
(सत्पथः । 
विष्णु, विरिञ्चि ( ब्रह्मा ) आदि दैवता यद्यपि मायाको पार कर चुके ह, 

परन्तु महामाया ( अनन्त माया ) के अधीन ह । निक्त शक्ति के एेष्वयंके 
केवल लेश ( अल्पांश ) से ये देवता ईश्वरके रूपमे माने जाते है वही भगवान्‌ 
( रेश्वयं से युक्त ) महेश्वरः है जो असीम ( अनवच्छिन्न ) प्रकाश्य, आनन्द तथा 
स्वातन्त्य के रूपमे है तथा परमतत्त्व भौ यही दहै1 उस महेश्वर की दासता 
( पाक्रर' "` ) । दास उपे कते हँ जिने स्वामी की भरसे सारी अभीष्ट वस्तुं 
दीजातीह। दूसरे शब्दों पे यह्‌ करगे कि दा परमेक्वरके ही स्वल्प 
स्वतत्रता--का पात्र होता है। [ परमेश्वर कै स्वतंत्रता कां थोडा अंश दास 
कोभी प्राप होता है। परमेश्वर के स्वल्प में ये है प्रकाश, आनन्द, स्वातच्य ॥ 
यही परमतच्व या परमां ( (1186९ पिच) है। ये क्सीभी 
पदार्थंके द्वारा व्याप्त नही है।] ६ 

जनसब्देनाधिकारिविषयनियमाभावः प्रादशि । यस्य वस्व 
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३५४ सवेदशंनसग्रहे- 


हीदं स्वरूपकथनं तस्य तस्य महाफलं भवति । ज्ञानस्यैव 
प्रमाथफलत्वात्‌ । तथोपदिं शिवदो परमगुरुमिर्भगवत्सोमा- 
नन्दनाथपादेः- 
२. एकवारं प्रमाणेन शाघराद्रा गुरुवाक्यतः । 
ज्ञाते शिवत्वे स्वस्थ प्रतिपत्या दटात्मना ॥ 
४. कएणेन नास्ति कृत्यं कापि भावनयापि वा | 


ज्ञाते सुवर्णे करणं भावनां वा परित्यजेत्‌ ॥ इति । 

“जन ब्द से अधिकारी वनने के विशेष नियमों का अभाव व्यक्त होता 
है। [जनका अर्थं है सामान्य व्यक्ति) मन्य दरों में जर्हां शाख्र सुनने के 
लिए कडे-कडे नियम बनाये गये है, वहीं प्रत्यभिज्ञा का दार जनसाधार्ण के लिए 
खुला है। मुमृष्च॒ कोई मी हो प्रत्यभिज्ञाया सुने । भस्ममे स्नान, व्रत 
बादि किसो नियम की आवश्यकता नहीं ।3 | जिष किसी व्यक्तिको महेश्वर 
के इस स्वरूप का ज्ञान कराया जाय महान्‌ फल की प्राप्ति होती है। कारण 
यह है कि प्रकृष्ट ज्ञान ( प्रत्यभिज्ञा ) मे ही परमाथंका फल प्रात होता है । 
[ महेश्वर के स्वरूप का कथन इस प्रकार होता है--यह सथ कुछ महेश्वर 
ही है", निस व्यक्तिको एेसी वात वत्तलायी जाती है वह जानलेताहैकि भे 
ही महर ह" । इस अद्वैत-तस्व का सक्षत्कारकर लेना ही परमार्थहै, प 
महाफल है जो मुमूधुगो को प्राप्त होता है । 

शिवटृष्टि नामक अपने ग्रन्थ में परम-गुरु (शास्त्र-प्रवतंक ) भगवान्‌ पूज्य 
श्री सोमानन्दनाथ ने यही कहा है- जब एक वार प्रमाणो के हारा, शास्र 
( प्रत्यभिज्ञा ) के द्राराया गुरुओ कौ वाणी के द्वारा हढ़ आत्मा से प्रतिपत्ति- 
पूवक ( विश्वासपूवेक ) सर्वत्र स्थित शिव-तच्व का ज्ञान हो जातादहै तबन 


१. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमश्िनी ( २।२७६ ) से सूचित होता है कि शाखा 
ष्ययन के लिए जाति-पांति का कोई बन्धन नही । फिर मी अध्ययन के लिए 
खह वैदिक दर्थनों मौर वेदाङ्गो का गध्ययन पहले सेहो वरथोकि इस दन 
थं सवो की भालोचना है । इसके अतिरिक्त भी कहा है- 

योऽपीती निखिलागमेषु॒पदविद्यो योगशास््रश्रमी, 
यो वाक्याथंसमन्वये कृतरतिः धरीप्रत्यभिज्ञामृते । 
यस्तर्कान्तरविश्रुतश्रुततया दताद्यज्ञानवित्‌ 
~न सोऽस्मन्स्यादधिकारवान्कलकलप्रायः परेषां रवः ॥ 
६. 0, एर्व, 6 णाणकश्शपा० ४९, 19. 1171-2. 


धः 
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ततो किसी करणा ( प्रमाणादि साधन ) का कोई काम ( आवदयकता ) है ओर 
न भावनाका हौ । सुवणं काज्ञान हौ जनि पर करण ओर मावनाको लोग 
छोड टो देते है ।' 
विदेष--मावना का अथं है--पर्यालोचना या.विेष गुणों का चिन्तन । 
इस स्थान पर भरँ रिव हण इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन करना सावना है। 
जव शिव का सर्वंस्वरूपमें ज्ञान हो जाताहै तब उसके ज्ञानके प्रमाणो 
की आवदयकता नहीं होती ओर न उक्त चिन्तन या भावना-व्यापार की ही । 
जब तक "यह सुवणं है' इस रूपमे सुवर्णंका ज्ञान नदींहो जाता तव तक्र 
उसके ज्ञान के साधन कसोटी-पत्थर ( ४0प०]1-36018 " अदि चीजें ले आते 
है । कोई व्यक्ति किसौ चोज को अ-सुवणं समञ्च कर त्यागना चाहता हौ ओर 
हम उसे कटं करि यहसुवणंहीके रूपमे भावनीयहैतो यहु भावना हुई । 
सूव्रणंका ज्ञानहो जाने परनतो कसौटीकी जरत ओौर न सुवणं- 
भावना की । रोगमृक्ति के वाद ओौषवि काक्याकाम? 
( ३ क. अपिः ओर “उपः शब्दौ के अर्थं ) 
~ ५ (^ क ५९ पू ५७६ 
अपश्चब्दनं स्वात्मनस्तदाभनतामादवष्डवता णत्वेन 
[५ ० (^~ ^~ 
स्वात्मनि पराथेसंपत्तयतिरिक्तप्रयोजनान्तरावकाश्चथ पराकृतः । 
(४ 9 ् [श 
पराथेशच प्रयोजनं भवत्येव । तद्छक्षणयोगात्‌ । न ह्ययं देवशापः 
(&) ¢ [9 
(स्वायं एव प्रयोजनं न पराथ" इति । अत एवोक्तमक्षपादेन- 
© ^~. © द (~ 
4यमथमधिन्रसय प्रबतेते तसप्रयोजनम्‌' (गो ° घ १।१।२४) इति । 
अपि" शब्द के द्वारा, अपनी आत्मा को अभिन्नता उस महेश्वर से स्थापित 
करने वाले पूर्णत्व के कारण, अपनी ही आत्मा में परोपकार का कायं संपादित 
करने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रथोजन की संमावना समाप्तहो जाती है। 
[ असमिप्राय यह है कि आत्मा भौर मैषवर एकहीहै। अभिनवगुप्त सभौ 
लोगों को महेश्वर के समीप पहुवाना चाहते ह ( उपकार = समीपले जाना ) 
अर्थात्‌ दास का पद देना चाहते है । स्वयं तो दस्यपाही चुके है, लोगो को 
मी देना चाहते है । इक प्रकार “अपि'के द्वारा उनकी अपनी प्रत्यभिज्ञाया 
साक्षात्कार का अथं समन्षा जाताहै। दास्य-प्राप्ि के लिए प ने 
परमेश्वर के साथ अपनी भभिन्नता का साक्षात्कार किया है--उस अथंकौ 


प्राति इस “अपि, कै द्वारा हो जाती है । फलतः अव सूत्रकार को केवल परोपकार 
ही सूक्ञता है अब स्वार्थंकी भावना तो रही नही-इसलिए परोपकार के 


३६ सर्वदशेनसग्रहे- 


अतिरिक्त सारे प्रयोजनों का खण्डन ही अपि" के द्वारा होता है। अपिःसे 
एक ही साय कई चीजें ज्ञात हो जाती है । |] 

[ शार का ] प्रयोजन परोपकार तो हो ही सकता है क्योकि परोपकार के 
लक्षणों की प्रापि प्रस्तुत स्थल मेहो जाती है! यह किसी देवताका चाप नहीं 
है कि मनुष्य का प्रयोजन जब होगा तव स्वाथ ही, परमार्थं नहीं । [ बहुत से 
व्यक्ति निस्वा्थ-माव से परमाथ ( परोपकार ) मेलने है । | प्रयोजन का लक्षण 
करते हुए अक्षपाद ( गौतम }) अपने न्यायसूत्र म कहते ह-- जिस ( उपादेयया 
त्याज्य ) वस्तु को लक्षित करके [ उसकी प्राप्तियात्याग केलिए मनुष्य | 
उपाय करता है वही उसका प्रयोजन कहलाता है ( न्यायसूत्र १।१।२४ ) । 
[ एेसी स्थिति में यदि मनुष्य का अभीष्ट-उपादेय--परोपकारहौ तो वही 
प्रयोजन है, इसमे सन्देह की क्या बात है ? ] 

उपशब्दः सामीप्याथः । तेन जनस्य परमेश्वरसमीपताकरण- 
मात्र फलम्‌ । अत एवाह-- समस्तेति । परमेशवरतालमे हि 

© श (न (| व 

सवाः सपदस्तानेष्यन्दमस्यः सपन्ना एव, रोहणाचललसि 
` रतसंपद इव । एवं परमेधरतालामे किमन्यत्परा्थनीयम्‌ ? 

उपः शब्द का अथं है समीप आना । इसलिए यह ज्ञात होता है कि प्रत्य- 

भिज्ञा-गाल्न का फल केवल परमेश्वर के समीप कर देना ही दहै, ओर कख नहीं । 
इसीलिए मागे कहा दै-“समस्तसंपत्समवाप्िहेतुम्‌? । परमेश्वर का पद पा 
लेने पर ही सारी संपत्तियां उस ( परमेश्वर ) के निष्यन्द ( प्रवाहित वस्तु) के 
खूप में निकल कर प्राप्त हो जाती है निस प्रकार रोहणाचल ( मेरूपर्व॑त जिसमे 
रतन के भेदान है भौर जो स्वयं स्वणंकाही है) के मिल जाने पर रत-संपत्तियां 
प्राप्त होती है । इस प्रकार परमेश्वर का पद मिल जाने पर ओौर कौन सी एसी 
वस्तु है जिसके लिए प्रार्थना की जाये ? 
तदुक्तयुत्पराचायंः-- 
६. भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यदुषयाचितम्‌ । 
एतया वा दर्द्रिणां किमन्यदपयाचितम्‌ ॥ इति । 
इत्थं षष्ठीसमासपक्षे प्रयोजनं निर्दिष्टम्‌ । वहु्रीहिपक्े तूप- 
 पादयामः 
जसा कि उत्पलाचायं ने कहा है--"भक्ति-ल्पी लक्ष्मी से समृद्ध परुषो के 
लिए कौन-सी दूसरी चीज है जिसके लिए वे प्राथंना करं 2 भौर जो व्यक्ति उस 
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( भक्ति रूपी धन ) से रहित हँ उनके लिए कौन सी वस्तु त्याज्यहै? [ भक्ति 
से रहित व्यक्ति की याचना सभी वस्तुओं के लिए होती है--याचना कौ इयत्ता 
तो कहीं है ही नहीं । 1)७फध्वञ 816 ०९२९ 01011९0. | 

इस प्रकार 'समस्त-- -समविहेतु" में षष्ठौ तत्पुरुष समास मानने पर प्रयो- 
जन दिलाया गया । [ पष्ठोसमास--सारी संपत्तियों को प्राति का कारण" । 
वहुव्रीहि समास--'सारी संपत्तियों कौ प्राति ही जिसका हेतु ( लक्षय } ३11] 
वहृतरीहि-समास मान लेने पर जौ स्थिति होगौ उसका निण॑य अव करते हँ । 

समस्तस्य वाद्याभ्यन्तरस्य नित्यसुखदेयां संपस्सिद्विः 
तथात्वग्रकाशः, तस्याः सम्यगवाश्विवंस्याः प्रत्यभिज्ञायाः हेतः 
सा तथोक्ता ! तस्व सदेशवरस्य प्रत्यभिज्ञा, प्रति आभिशरुख्येन) 
ज्ञानम्‌ । रोके हि स एवायं चतर इति प्रतिस॑धनेनामिषुलीमूते 
वस्तनि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति व्यवहियते! इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्धाग- 

[> क © = [> [9 

मानुमानादिज्ञातपरिपूणेशक्तिफे परमेश्वरे सति स्वात्मान अभिश्ुखी- 
भूते तच्छक्तिप्रतिसंधानेन ज्ञानघुदेति नूनं स एवेवरोऽहमिति । 

[ वहुव्रीहि-पक्न मेँ अथं--| बाहरी या भीतरी समी प्रकारके नित्य-सुख 
आदि संपदाओं की सिद्धि अर्थात्‌ उनके वास्तविक स्वरूप का प्रकाशन होता है। 
उक्त सिद्धिया प्रकाशन को अच्छी तरहसे प्राप्तकर लेना ही जिस प्रत्यभिज्ञा 
काहितु ( लक्षय ) दै वहं [ प्रत्यभिज्ञा ही 'समस्तसंपत् मवािहैतुः' के हारा व्यक्त 
होती है ]। उस महेश्वर की प्रत्यभिज्ञा का अर्थं है--प्रति अर्थात्‌ अभिमुख होकर 
ज्ञान प्राप्त करता] लौकिक व््रवहारमें यह्‌ वही चैत्रहैः इसप्रकार प्रतिसंधान 
( बीती बात का संबन्ध जोड्ना ) करके सम्मुख आई इई वस्तु का ज्ञान प्रात 
करने को प्रत्यभिज्ञा ( ९००8४०० पहचानना ) कह कर पुकारते है । 

यहाँ भौ परमेश्वर की सत्ता मानते है जि .( परमेश्वर ) की परिपूर्णं शक्ति 
को प्रसिद्ध पुराणो, सिद्ध आगमो ओर अनुमानादि प्रमाणो से जानते है । जव 
आत्मा हमारे सम्मुख आती दहै तव परमेश्वर कौ शक्ति का संबन्ध इससे जोड 
लेते है (प्रतिसंधा ), इससे ज्ञान उत्पत्त होता ह कि सचमुच म भी वही 
इर ह । [ प्रत्यभिज्ञा किसी बीती बात के आघार पर होती है । यहाँ वह 
जीती बात दै ईर की आगमानुमानसिदध सत्ता । दसी के आधार पर मात्मा 
ने रकी प्रत्यभिज्ञा ( साक्षाल्कार ) कर लेते हं । यही प्रत्यभिज्ञा-द्ंन 
नाम पड़ने का कारण दहै। हम ऊपर देव चुके कि प्रत्यभिज्ञा केवलं एकं 
जावदयक तस्व मात है, पूरे दशन का नाम इस पर पड़ जाना ठीक नहीं । | 


३५८ सवंदशेनसंम्रहे- 


तामेतां प्रत्यभिक्ञाुपपादयामि। उपपत्तिः संभवः ॥ संभष- 

तीति ततसम्थाचरणेन प्रयोजकव्यापारेण संपादयाभीत्यथः । 
| सूत्र को व्याख्या का उपसंहार करते हुए कहते हँ कि ] उक्त गुणों से 
युक्त प्रत्यभिज्ञा का आरंभ कर रहा हं । उपपत्ति का यहाँ अथं है संभव ( उत्पत्ति 
करना )। संभव हो रहा है में| प्रत्यभिज्ञा-शाल् की रचना कौ ] सामथ्यं 
व्यक्त करने वाने वाले आचरण से युक्त प्रयोजक ( सूत्रकार, काम कराने 
वाला )को क्रियाकेदवारा इसकी स्थापना कर रहा हुं । | सूत्रकार यहं पर 
` प्रयोजक है, अपने व्यापार मेँ वहु लगा हैकि लोग इस शाल्नको पठः । उका 
व्यापार यही है कि प्रत्यभिज्ञा के उपपादन के अनुङूल आचरण करे । प्रत्यभिज्ञा 
तभी संभव है जब इसकी प्रतिबन्धक विपरीत भावनाओं का विनाश कर 
दिया जाय । इष्टान्त के लिए अग्निकोले। शीतकाल मे ठंडक बट्‌ जाने पर 
अध्ययन करने मे असमथं छात्र आग पासमे रखकर अध्ययन करते हैं । तव 
एसा कहा जाता है क्रि आग ही उन पढ़ा रही है। अधि यहां प्रयोजक कर्ता 
है इसका व्यापार यही है क्रि अध्ययन करने मे छात्रो को समथं बना दे जिसमें 
उसे शीत का निवारण करना पड़ता है । उसी प्रकार प्रयोजक सुत्रकार प्रत्य- 
भिज्ञाज्ा्र को भपने व्यापार से अभिव्यक्तिके समरथ बनाता है ओौर विरोधी 

मावनाभों का बहिष्कार करता है । ] 


(४ प्रत्यभिज्ञा के प्रदान की आवश्यकता ) 
यदीश्वरस्वभाव एवात्मा प्रकाञ्चते, तहिं किमनेन प्रत्य- 
(> ¢ (>, ® [> 
भिज्ञप्रदशचनम्रयासेनेति चेत्‌- तत्रायं समाधिः । स्वप्रकाशतया 


सततमवभासमानेऽप्यात्मनि मायावशाद्‌ भागेन प्रकाशमाने 
£ 


शणतावभासपिद्धये च्कूक्रियात्मकशक्त्याविष्करणेन प्रत्यभिज्ञा 
= र्यते 
ग्रद्यते । 


[ यह प्रशन हो सकता है कि ] यदि ईश्वर के स्वरूप ( = चैतन्य )केरूप 
मे ही आत्मा प्रकाशित होती है ( अर्थात्‌ यदि चैतन्य ही आत्मा के रूप में व्यक्त 
होता है ) तो प्रत्यभिज्ञा ( आत्मा द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार) को प्रदशित करने 
क यहं इतना परिश्रम व्यथं क्रिया जा रहा है। [ आशय यह है कि आत्मा 
मौर ईर मे एकता यदि पहले ही से सिद्ध है ओौर आत्मा ईष्वर का अपना 
स्पहीहै तो मपने आप वहु व्यक्त हो जायगी, उसके द्वारा ईश्वर को पहचनेः 

` जानकी बात तो बिल्कुल व्यथं है । ] 


= 


स ~ 
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इसका यह्‌ समाधान है--अत्मा अपनी प्रकाशत शक्तिके कारण निरंतर 
अवभासित ( व्यक्त) होती रहती है, कफिरभी मायाके कारणा उसक्रा यह 
प्रकाशन अंशतः ही होता है। [ अत्मामें चेत्य का प्रकाशन होता हैकिनु 
पुं चैतन्य का नहीं; पूणं चैतन्य ईवरमेंदै। अल्मामे मायाकेकारणही 
पणं चैतन्य का प्रकाशन नहीं होता । साधारण व्यक्तियों को आंशिक चेतम्य 
का अवभास होता है] इसलिए पूण॑ता के अवभास की सिद्धि के लिए दकशक्ति 
ओर क्रियाशक्ति का आविष्कार करके प्रत्यभिज्ञा का प्रदर्चन होता है। 
[ प्रत्यभिज्ञा निष्फल नहीं दहै । जिन्त समय ज्ञान ओौर क्रिया दोनों प्रकार कौ 
शक्तियां मिल जाती है तव प्रत्यभिज्ञा होतीदहैकि भँ वही ईश्वर । तभी 
पूतः ईश्वर का साक्षात्कार या आत्मासि एकोकर्ण संभव है। वस्तुतः 
त्रिक-द्शन अद्रैतवादो है इसीलिए जोव ओर ईर का ठेक्य स्थापित किया 
जातादहै। रेक्यहोने पर पाथंक्यकी जो प्रतीति होती है वह्‌ मायाजनित दै! 
वह॒ माया अद्तव्ेदान्तियों के पक्षम रहकर स्वीकृत होती है। अवभास 
या आभास प्रत्यसिन्ञा-दर्शन का अपना शासनाय शब्द है जिसका प्रयोगये 
लोग प्रकाशन ( }14111{0818.107) ) के अथं करते ह । सामान्य व्यक्तिके 
लिए जीव भागतः चैतन्य से युक्त है, प्रज्ञो के लिए पुणंतः चेतन्ययुक्त । प्रत्यभिज्ञा 
ही यह ज्ञान दे सकती है। |] 


= 7 [3 ४ ० 

तथाच प्रयागः (अयमात्मा परमेश्वरो भवतुमहति । 

[> (~ [3 © 
ज्ञानक्रियाशक्तिमखात्‌ । यो यावति ज्ञाता कतां च स॒ ताव- 
ल ^~ [93 ९ 
ताश्वरः प्रसिद्धेश्वरवद्राजवद्रा । आत्मा च विश्वज्ञाता कतां च । 
तस्मादीश्वरोऽयम्‌' इति । अवयवपश्चकस्याश्रयणं मायावदेव 
नैयायिकमतस्य कक्षीकारात्‌ } 

उसे सिद्ध क्रे के लिए यह प्रयोग ( अनुमान ) है-{ १) यह्‌ आत्मा 
परमेश्वर बनने मेँ समथं है (२) योकि इसके पास ज्ञन ओर क्रियाकौ 
राक्तियां हँ । (३) जो जितनी चीजों का ज्ञाता ओर कर्ता हौता है वह उतनी 
चीजों के लिए ईश्वर ( स्वामी ) है, जेसे संसार-प्रसिद्ध ईश्वर ( मंडलेश्वर, नरेश 
आदि ) हैया राजा लोग होति है। (४) आत्मां संसार का ज्ञाता ओर कर्ता 
है; (५ ) इसलिए यह आत्मा ईश्वर है । इन पांच अवथवों वाले ( परार्था- 

१, इन पाच वायो मे क्रमाः प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय ओर 
निगमन के वाक्य है । न्यायजञाल्न के अनुसार ही ये पाचों वाक्य दुसरे शाखो 
मे भी प्रयुक्त होते है । कहा है-- न्यायमूलं सवंशाख्रप्‌ । 


३६० सवेदशेनसंग्रहे- 
चूमान ) का आश्रय ठेते समयः नैयायिकों के सिद्धान्त को स्वीकृत किया गया 


है(या नैयायिको से पंचावयव अनुमान लियाहै) जिस प्रकार मायाका 
विचार [ हमने अदधैतवेदान्त से लिया है | । 


तदुक्तषुदयाकरसूनना-- 
७, कतरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादििद्रे महेधरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिवा षिदधीत कः ॥ 
८. कि तु मोहवशादस्मिन्च्ेऽप्यनुपरक्षिते । 
शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिक्ञोपदश्यते ॥ 


जेसा कि उदयाकर के पूव ने कहा है-- ( प्रशन है कि) जव हम जानते 
हैकिकर्तागौर ज्ञाताकेरूपमेजो यहु जीवात्मा है वह आदि-सिदध महेरवर 
ही दहै, तो फिर कोन एेसा विवेकशील ( मजडात्मा ) व्यक्ति है जो इस ईश्वरका 
{ जीवात्मा मे ] निषेव करे या सिद्धि करे ? [ तात्पयं यहु हैकि जव स्वात्मा 
ओौर महेश्वर की एकता अनादि काल से सिद्ध है तव हमे इस प्रदन पर तनिक्र 
मी प्रयास करने कौ आवर्यकता नही- न तो हम जीवात्मा मे ईश्वर का निवेध 
कर सकते है क्योकि एेसा करने से सिद्ध वस्नुका खण्डन होगा, ओरनदही 
इसको सिद्धि कौ भावस्यकता है कोक स्वयंसिद्ध वस्तु को पुनः सिद्ध करना 
निरथंक है, कम से कम विवेकी व्यक्तितो एेसा नहीं करते । ] ॥ ७ ॥ 


[ इसका उत्तर यह होगणा-- 1 भयपि स्वात्मामें ईरके दर्शन होति है 
(ईष्वर का स्वरूप-चैतम्य कु दृष्टिगोचर होता है ) किन्तु मोह या मायाके, 
कारणा यह स्पष्टतः उपलक्षित ( दिखलाई ) नहीं होता । इसलिए शक्ति का 
{ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति का ) प्रतिसंघान ( संबंघ-स्थापना ) करने के लिए 
इस प्रत्यभिज्ञाका प्रदर्शन होता है। [ प्रत्यभिज्ञाके द्वारा ही जीवात्मा में 

विद्यमान ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति का संवघ ईश्वर की ज्ञानशक्ति गौर क्रिया- 
शक्तिके साथकर लेते है तथा दोनों के बच अद्ैत-त्व कौ स्थापना संम 
होती है । इसीलिए प्रत्यभिज्ञा आवश्यक हि! ]॥८॥ । 


 विरोष-सायण-माधव की पुरानी बीमारी फिर उत्पन्न हो गई है । शव- 
जिस प्रकार एक-एक वात कहकर उसको पुष्टिके लिए प्रमाणो का 
रगा रहे ये, अव वहां मौ मनेक उद्रो के द्वारा अपनी सुप्रतिषादित 

का शुनः प्रतिपादन करते है । क्यो न हो द्विवंदध सुबद्धं भवति = दो बार 
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( ५. ज्ञानराक्ति ओर क्रियाशक्ति ) 
तथा हि-- 
९, सर्वेपामि भूतानां प्रतिष्ठा जीवदाभ्रया । 
ज्ञान क्रया च शतानां जावर्ता जवन सतम्‌ ॥ 
१०. तत्र ज्ञानं स्वतःपिद्ध क्रिया कयांश्रता सता । 
परेरप्युलक्ष्येत तथान्यज्ञानयुच्यतं ॥ ईति । 
११. या चैषां प्रतिभा तत्तत्पदाथेक्रमरूषिता । 
अक्रमानन्दचिद्रूषः प्रमाता स महेरवरः ॥ इति च । 
जैसा कि इन श्लोकों से प्रकट है- इस लोक मे सभी प्रियो को प्रतिष्ठा 
( स्थिति ) जीव पर ही आधित है; जीवित प्राणियों का जवन भी उनके ज्ञान 
ओौर क्रिया पर्‌ निर्भर करता है ।। ९ । अव उन दोनों शक्तियों मे ज्ञान तो स्वत 
सिदध है ( ज्ञान का अनुभव अपने आपमें ही व्यक्ति करता हं" दरसर लोग किसी 
के ज्ञान को नहीं जान पाते) । किन्तु क्रिया कार्यौ पर निभेर करतौ इसलिए 
दूसरे लोग भी इसे जानलेते है (स्वयंकोतो क्रिया माद्ुम रहती ही हे) । 
इसी प्रकार दूसरों के ज्ञान को भी जाना जा सक्ता है (जव करि वह्‌ कायं के 
रूपमे परिणत हो )॥ १० ॥' 


ओर भी कहा है--“इन जीवो में जो यह ज्ञानशक्ति (प्रतिभा) है [ वह देश, 
काल ओौर वस्तु की उपाधिोंके द्वारा सीमित ह] वह विभिन्न ज्ञेय पदार्थो का 
पता लगाने पर उसी क्रम से निरूपित है । यही ज्ञानशक्ति प्रमाता ( सवन ) 
महेश्वर है जब कि [ उपाधियों से रहित होने पर | रमसे रहित, आनन्द ओर 
चित्‌ के रूपमे यह प्रकट होती हि। [ जीवके ज्ञान में उपाधिां है, ईश्वरकी 
ज्ञानशक्ति निरुपाधिक है, भानन्दस्वलूप है ओौर चिद्रूप है । यह शुध ज्ञानशक्ति 
है1] ॥ ११॥ 


सोमानन्दनाथपादेरषि-- 
सदा शिवात्मना वेत्ति सदा वेत्ति मदारमना । इत्यादि । 
ज्ञानाधिकारपरिसमाप्ावपि- 
१२. तदैक्येन विना नासति संविदां लोकपद्धतिः 
प्रकाशेक्यात्तदेकत्वं मातेकः स इति स्थितिः ॥ 


३६२ सवेदशनसंयहे- 


१३. स एव विसृश्त्वेन नियतेन महेश्वरः । 
वरिमशे एव देवस्य चु ज्ञानक्रिये यतः ॥ इति । 

शृज्यषाद श्री सोमानन्दनाथने भी कहा है ] महेश्वर का दास अपनी 
आत्मा को | सदेव शिवकेलूपमें जानता है, वह उसे आत्मा अर्थात्‌ शिव-राक्ति 
के रूपमे जानता है।" इत्यादि । ( मत्‌ = मै, आत्मा ) । 

इसके अतिरिक्त ग्रन्थ मे जहां ज्ञान का अधिकार ( अध्याय, {0010 ) समाप्त 
हा है, वहां पर भी कहा गया है_ “उस महेश्वर के साथ एकता स्थापित हुए 
बिना प्रकाश्या ज्ञान ( संवित्‌ ) का लौकिक व्यवहार नहीं हो सकता । सभौ 
प्रकार के प्रकाशो मे एकता होने के कारण मटैश्वर-विषयक एकता को जानने 
वाला वह्‌ एक ही तत्व है -ेसी वस्तुस्थिति है । [ तात्पयं यह है कि सूर्यादि के 
भरकाश से बहुत सी चीजें प्रकाशित होती हे, उनका ज्ञानं हम प्रात होता है । 
इष प्रकार सांसारिक ज्ञान की प्रणाली या पद्धति है। इस प्रकारके प्रकाशन 
ओर महेश्वर के प्रकाशन में एकता है-- महेश्वर उसी प्रकार आभासित होता है, 
मोहवश हमे दिखलाई नहीं पडता । यह एकता तभी सिद्ध होगी जव हम 
उपाधिहीन प्रकाशो में भेदन मानें । यहं एकमन्न प्रकाश ही सभी वस्तुओं का 
प्रमाता (ज्ञाता) है।] वही ( प्रकाश, ज्ञान ) एक निश्चित विमं ( ज्ञान- 
क्रिया शक्ति) के कारणा महेश्वर कहलाता है क्योकि देवदेव महैश्वर के विमशं 
का अथं ही है शुद्ध ( उपाधिहीन ) ज्ञानशक्ति भौर क्रियाशक्ति का होना । 

विरोष-ईघर के प्रकाशा से सम्पा जगत्‌ प्रकाशित होता है ¦ निरुपाधिक 
नानशक्ति ओर ज्रियाकक्ति मँ ही संपुरं जगत्‌ निहित है । ईश्वर के प्रकाशन ओौर 
वस्तुओं का प्रकाशन प्रायः एक ही है । प्रायः इसलिए कि वस्तुओं मे देश-काल 
आदि उपाधिं लगी है । इन के हट जाने पर तो अद्यत्व ही बच रहता है । 
` यह एेक्य या अद्वयतच्व ही महेश्वर है । । 


( ६. वस्तुओ का परकारान--आभा।सवाद्‌ ) 
विदतं चाभिनवयुप्राचयैः । (तमेव भान्तमनुभाति सवं, 
तस्य भासा सवेभिदं विभाति' ( काटक० २।२ ) इति श्रुत्या 
 अकाशचिद्रुपमहिम्ना सर्वस्य भावजातस्य भासकत्वमम्युपेयते । 
ततश्च विषयग्रकाशस्य नीरग्रकाश्चः पीतप्रकाशच इति विषयोपराग- 
 भेदाद्धेदः । वस्तुतस्तु देशकालाकारसंकोचवेकल्यादपरद एव । स 
` श चैतन्यरूपः प्रकाशः प्रमेत्युच्यते । 


न 
$ 
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आचायं अभिनवगू्ने व्याद्याभी कीटहै। एक श्रुतिवाक्य है- “उस 
प्रकाशमान पुरुष के पीचे-पीय सारी चीजे प्रकाशित होती है, उसीके प्रकाडासे 
ये सारी चीजें प्रकादित होती ह ।' ( काठक २।२ ) [ इस श्रुति का तात्पर्य है 
कि महिश्वर के प्रकाशित होने पर पूरयादि का प्रकाश होताहै। जेते जाते हुए 
पुरुष के पीच-पीछे चलने वाले पुरूष कौ गति स्वतंत्र नहीं होतो, उसी प्रकार 
सूर्यादि का प्रकाश स्वतंत्र नहीं होता--उसो महेश्वर के अधौन इनका प्रकाश 
स्फुरित होता है। |] इस श्रुतिसे सिद्ध होता है कि उस प्रकाशस्वल्प, चिद्रू 
अर्थात्‌ बुद्धिस्वरूप ( पदैश्वर ) की महिमा से सारे पदां (= प्रकाश देनेवाले, 
सूयं चन्द्रादि ) प्रकाशक कहलाते है । इसके वाद विषयों के प्रकाशन में नौला 
प्रकाश ( = नीली वस्तु ), पीला प्रकाश ( वस्तु ) इस प्रकार के भेद इसलिए होते 
ह कि स्वयं विषयों ( ००९५७ ) मेही रंग (ष्णण्णाः) कामेदहै [ ओर 
येहीर्ग प्रकाश पर पड़करर वस्तुको नीली, पीली वना करं प्रकाशित कराते 
है-- वस्तुओं में भेदका यहौ कारण दहे) | 

वास्तव मेँ देश, काल ओौर आकार की सीमा ( संकोच ) न होने के कारण 
तच्वतोएकही है । वही चैतन्य ( बुद्धि) के रूपमे प्रकाश है जिसे हम प्रमाता 
याज्ञाताभी कहतेह। [ ईश्वर प्रकाश है तथा चैतन्यरूपहै। वही अपनी 
आत्मा के दपंण परं प्रतिबिम्ब की तरह सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है । 
इसी सिद्धान्त को आभासवाद्‌ कहते है । ] 

थ्‌ टितं शिवेषु “चैतन्यमात्मा 
तथा च पठितं शिवष््रेषु--"चतन्यमात्माः ( १।१ ) 

इति । तस्य चिद्ूपत्यमनवच्छिनविमरत्वमनन्योन्युखत्वमानन्दे- 
कथनं सदहिशव्यमिति पर्यायः । स एव ह्ययं भावात्मा विम 
शद्धे पारमाथिक्यो ज्ञानक्रिये । तत्र प्रकाश्चरूपता ज्ञानम्‌ । 
स्वतो जगन्निमौतत्वं क्रिया । 

जैसा कि शिवसूत्रो का आरंभ हा ' करता है--चितन्य ही आत्मा है" 
( कि° सु० १।१)। उसके बहुत से पर्याय भी है--चित्‌ ( 1४९1९५०५ } 
के रूप म होना, विमं अर्थात्‌ ज्ञानक्रिया-शक्ति का अव्यवहित ( उपाघिहीन ) 
होना, दूसरे पर निर्भर न करना ८ = स्वतंत्रता), आनन्द के एकमात्र घन-पिरएड 
के रूप मे होना तथा सबसे अधिक रेष्वयं होना ( महेश्वर होना ) । [ ये सभी 
ईश्वर के गुण के पर्यायवाची शब्द हैँ । ] इसी को भाव ( धम, शक्ति ) के रूप में 


विमं मानते है, जिसका अथं है विशुद्ध ( उपाधिहीन ) पारमाधिक्‌ जान 
जौर क्रिया । 
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इनमे ज्ञान उसे कहते है जिसके द्वारा वस्तुओं का प्रकाशन हो । अपने आप 
से ही समूचे संसार का निर्माण करना क्रिया है! [ ईश्वरके गुणों के पययोमें 
"विम शब्द आया है । पूरा शब्द है- ईश्वर के विमं का अनवच्छिन्न होना । 
विमं अवच्छित्न तभी होता है जव श्रांतिवश हम विमं ( ज्ञान ओर क्रिया) 
मे देश, काल, आकार, वरां आदि अवच्छेदक या सीमित करनेवाली उपाधिर्यां 
लगा द । यदि इन उपाधियोंका अभावःहो तो विमश्चं अनवच्छिल्न अर्थात्‌ 
अव्यवहित होता है । ईश्वर का विमं एेसा ही होता है। अच्छा, यह बार-बार 
उच्चरित "विम है क्या ? इसका अर्थं ज्ञान ओर क्रिया है। ईश्वरकै पास 
शुद्ध विमं यानी शु ज्ञान ओौर शुद्ध क्रिया है । अपने ज्ञान से वे सारी वस्तुं 
का प्रकाशन करते है सारी वस्तुएं उसी प्रकार सत्य हैँ निस प्रकार स्वयम्‌ 
ईश्वर । सारी वस्तुं ईश्वर के आभाससे भाती, अतः इस द्श॑न को वस्तुवादी 
्रत्ययवाद ( {26811810 {06812870 ) करते हैँ । अव रही ईश्वर की क्रिया- 
शक्ति ! तो उससे सारे संसार का निर्माण ही होता है। शक्ति की व्याख्या अगे 
को जायगी । | 
तच्च निरूपितं क्रियाधिकारे- 
१४. एष चानन्तशक्तित्वादेवमाभासयत्यमून्‌ । 
भावानिच्छावरादेषां क्रिया निमौतास्य सा ॥ इति । 
उपसंहारेऽपि-- 
१५. इत्थं तथा घटपटाद्याकारजगदात्मना । 
तिष्ठासोरेवमिच्छेव हेतुकरंड़ृता क्रिया ॥ इति । 
इस दन ` के क्रिया-परिच्छेद मे उसका निरूपण भी हु है--"वह्‌ 
{ महेश्वर ) अपनी अपरिमित शक्ति होने के कारण उन भावों ( पदार्थो) को 
शरकाशित ( आभासित ) -करता है [- यह उसकी ज्ञानशक्ति है |। उसी प्रकार 
अपनी इच्छासेहौ वह उक्त पदार्थो का निर्माण करता है जो उसकी क्रिया- 
 शक्तिहै1। १४॥' 
उपसंहार करते हुए मी कहा गया है-- दस प्रकार घट, पट आदि आकारों 
9 ~ पदार्थो ) से मरे हृए संसारके रूप में स्थिर रहने के इच्छक, हैतुकर्ता ( प्रयोजक 
। कर्ता महेर ) में उत्पन्न जो इच्छा है, वही क्रिया है ॥ १५॥' 
विशेष रेतुका अथं भयोजक-कता है योक पािनि.मूनि कहते ह- - 
५ हेत ( पा० सु० १।४।५५ ) । प्ररणा्थक क्रिया का प्रसोम 


क ` कर्ता होते है प्रयोज्य ओौर प्रयोजक । रामः पठति । अध्यापकः 
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रामं पाठ्यत्ति। इन वाक्यों में "अव्यापक ओर रराम दोनोंही कर्तार, 
अन्यापक प्रयोजक या दहेतु कर्ता है जव करि राम प्रयोज्य कर्ता । उसी प्रकार 
इस स्थान में, "भावा आभासन्ते, महेश्वरो भ(वानाभासयत्ि' के साथ भी बात 
है महेश्वर प्रयोजक कर्ताहै। मदश्वर को इच्छा होती है "एकोऽहं वहु स्यां 
प्रजायेय । उसकी यह इच्छा ही क्रिया कहलाती है । 

( ७. ईश्वर की इच्छा खे संसासोत्पत्ति ) 
[5 [१ ^ ~ ध ^~ 
१६. तास्पन्सतादसस्ताति कायक्ारणताऽष सा| 
साप्यपेक्षाषिहीनानां जडानां नोपपद्यते ॥ 
इति न्यायेन यतौ जडस्य न कारणता न वाऽनीशरस्य 
चेतनस्यापि, तस्मात्तेन तेन॒ जगद्रतजन्मस्थित्यादिभावविकार- 
तत्तद्धेदक्रियाघदहद्चसूपेण स्थातुमिच्छोः स्वतन्त्रस्य भगवतो 
महेधरस्येच्छैव उत्तरोत्तरषच्छनस्वभावा क्रिया विश्वकटेतवं 
चोच्यत इति । 
"एक वस्तु ( बीज ) के होने पर दूसरी वस्तु (अंकुर ) कौ सत्ता होगी-- 
इस प्रकारका जो कायकारण संबंध है वह्‌ मी अपेक्षारहित जड़ ( 1861- 
्<ा08 ) पदार्थो मे नहीं रह सकता ॥ १६ ॥' 
उपर्युक्त नियम से यह सिद्ध होतादहैकि जड़ पदार्थं ( परमाणु आदि) 
संसार के कारण नहीं हो सकते [ क्योकि इनमे भपेक्षा नहीं है, अपेक्षा किसी 
चेतनमें ही रहती है |। दूसरो ओर, ईश्वर कै अतिरिक्त कोई दसरा चेतन 
(जैसे जीव ) भी [संसारका कारणं नहीं हो सकता क्योकि उसमे संसार 
उत्पन्न करने की साम्यं नहीं है। इसलिए घटादि का कारण होने परभी 
जीव संसार को नहीं उत्पन्न कर॒ सकते | । इसलिए संसार के जन्म, स्थिति 
आदि भाव-विकारोंके रूप मे तथा उनके मेदोंके रूपमे हजारों क्रियाओं के 
द्वारा भगवान्‌ ठहरना चाहता है । उस्र स्वतंत्र महेश्वर भगवान्‌ की इच्छा, जो 
क्रमशः वदती ही जाती है, हौ क्रिया है । दूसरे शब्दों मं उसे विश्च का उत्पादन 
( सचना ) भी कहते ह| 
विरोष- संसार कौ स्वना श्वर की इच्छासे ही होती है। जब ईर 
चाहतः है कि अपनी क्रिथाों के ङ्प मे अवस्थित रहं एक्‌ होकर मौ बहुत 
से रूपो मे रह, तब भाव के छह विकारो ( जायते, अस्ति, वर्ध॑ते, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, विनस्यति-- देखे निरुक्तं १२ ) ओर उनके नाना प्रकारके भेदो 
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के रूपमे संसार की रचना हो जाती है। वस्तुतः क्रिया तो एक ही है ईशर 
की इच्छा, परन्तु उसके विकार इतने प्रकार के हो जाते हैक क्रियाय हजारो- 
हनार हौ जाती हँ । महेश्वर कौ इच्छा उत्तरोत्तर बढती जाती ह ( उन्छुन- 
स्वभावा ) --इसीसे विकास होता है जिसका अन्त विनाश्च मे है। इस प्रकार 
संसार को रचना के लिए किसी उपादान की आवरयक्रता नहीं । वह केदल 
ईश्वर की एक शक्ति- क्रिया अर्थात इच्छा-से ही उत्पन्न हो जाता है। इसे 
इस दशन के आरंभमेभी कह चुके है। केवल इच्छासे संसार कौ रचना 
मानने के लिए सांसारिक बुद्धि प्रस्तुत नहीं होती । इसी के कारण चिक-द्न 
की पृष्ठभूमि मे तान्तिक-मतहै। तंतरके प्रभावसे इच्छामात्र से क्षण भरमें 
बहुत सौ चीजें उत्पन्न हो जाती है। अभिनवगुप्त स्वयं भी एक बडे तान्विक ये । 
इसके बिना कोई लौकिक दृष्टान्त देना असंभव है। 
इच्छामात्रेण जगनिमाणमित्यत्र दशन्तोऽपि स्पष्टं निदः 
१७. योगिनामपि मद्धीजे विनेवेच्छावशेन यत्‌ । 
घटादि जायते तत्तस्स्थिरभायक्रियाकरम्‌ ॥ इति । 
यदि घटादिकं प्रति परदाचेव परमार्थतः कारणं स्याति 
कथं योगीच्छामात्रेण घटादिजन्म स्यात्‌ १ अथोच्येत--अन्य 
एव शरद्रीजादिनन्या षटाङ्कुरादयो, योगीच्छाजन्यास्त्वन्य 
न (~ त. = [द € 
एवात । तत्राप बोष्यसे-सामग्रीमेदात्तावत्कार्थभेद इ[त सय 
जनप्रसिद्म्‌ । 
केवल इच्छा करमेसेही संसार का निर्माण हो जाताहै, इस विषय में 
लोकतिक दृष्टान्त भी तो स्पष्टरूपसे ही दिया गया है--धोगी लोग भी मिटरी 
भौर बोन के बिना हो केवल इच्छा करके घट मौर अंकुर उत्पन्न कर देते है 
जो [ इन्द्रजाल या आभासमात्र नही, प्रत्युत | लौकिक घट भौर अंकुर को 


तरह स्थिर तथा अपनी-अपनी भावरयक क्रियां ( जसे जल लाना, पेड 
बनाना ) के संपादन में मी समथं है--[ एसा बहुधा सुना जाता है ] ॥ १७ ॥ 
अन यहां प्रशन होतार कि वास्तवमें ( पारमाधिक रिस ) घटादि 
 केकारण मृत्तिकादिही होति दै। यह केसी बात हैकि योगियोंकौ इच्छा 
ध ही बटादि पदार्थोका नन्महो नाताहै) यहां उत्तर यह होगा-- 
# मौर अंक्रुर भिद गौर बीज से उत्पन्न होते हवे कुछ दूसरे ही है । 
इच्छा से उत्पन्न होने पर भी दूसरे घं गौर अंको का संबंध 


्रत्यभिज्ञाःदशनम्‌ २६७ 


मिदी-बीजसे टुटता नहीं । उनक्रा वास्तविक संवंध रहेगा ही । | इसमे मी 
आपको जानना चाहिए कि सामग्रीकेभेदसे कायंमेंभेद षडताहीहै। यह्‌ 
तो समूचे संसारमें प्रसिद्धहै। [जिन घर्योका निर्माण मिदरीसे होता है 
उनमें भीतो सामम्री के भेदके कारण भेद दिलाई पड़ना है । कम सिटी लगाने 
परद्धोटाया पतला घडा बनतादहे, दरसरी मद्रीका दूसराही घडा होता 
है इत्यादि । सामान्यषरूपसे षठ सिह्रीसे ही वनता है । विशेष स्थितियों में 
योगी लोग भी बनाते हैँ ओर एसे घटो मेँ पर्याप्त मेद रहता है । ] 


( ८. उपादान कारण ओर पदार्थो की उत्पत्ति ) 


^~ ^ 


ये ठु वणंयान्त नोपादानं तिना वटाद्यत्पत्तारति, मोगी 
विच्छया परसाणृन्ग्यापारयस्‌ संधटयतीति तेऽपि बोधनीयाः ) 
यदि परिद््टकायंकारणभावविप्थयो न छभ्येत तहिं षटे मृद- 
ण्डचक्राहि देहे सीपुरूषसंयोगादि सवमेक्षयेत । तथा च योगी- 
च्छाससनन्तरसंजातघद्देहादिसंभवो दुःसमथे एष स्यात्‌ । 

लो लोग कहते हँ कि उपादान ( 0846118] } कारणा के बिना घट आदि 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती भौर उधर योगी अपनी इच्छासे परमाणुओं का 
संचालन करके उनका नवीन संघटन ( 0८0871138.007 ) करता है, रेत 
लोगों को भी यह जानना चादिए कि यदि कार्य-कारण-संबन्ध ( (७8 
16181071 } का सुस्पष्ट उज्लंघन ( विपयंय ७1001 ) नहीं हौ रहा हो 
{ अर्थात्‌ योगियों की इच्छाके वाददही कायं संपादित नहीं होकर विलम्बसे 
हो) तवतो कायं के उत्पादन के लिए सभी कारणोंके व्यापासों को अपेक्षा 
रहेगी ही; घट के लिए मिटरी, डंडा, चाक भादि की आवश्यकता होगी, शरीर- 
निर्माण के लिए सत्री-पुरुष के संयोग आदि की आवश्यकता होगी । एसा करने 
पर योगी की इच्छा के तुरत बाद में उत्पन्न होने वाले घट, देहादि की संभावना 
करना बिल्कुल असंगत ही हो जायेगा । 

विशेष- इस संद मे उन मतवादियों का उल्लेख क्रिया गया है जो 
योगियो के कायम भी सामान्य-नियम के समान कायं-कारण-संबंव द्ढने 
का प्रय करते है। वे बिना उपादान के कार्योत्पत्ति मानते ही नहीं । यदि 
योगियों कौ क्रियां मे काय-कारण संबंध नहीं मिला, तो का्त्पत्ति को ये 
असंगत ( 08861688 ) सिद्ध कर देगे । योगी जो अपनी इच्छा से कायं 
उन्न किया करते है उनमें भी परमाणुं का संघटन होता हौ होगा । किसौ 


२ 


व 
9 ड (२. 2.5 
३६ सवदशनसग्रहे- 


निधन व्यक्ति को योगी आशीर्वाद देकर धनाघ्य वना दै तथा वहु व्यक्ति धर 
आकर देखे क्रि उसके यहाँ मिषटरी के स्थान पर सोनेकी दीवालहै तो इस 
इच्छात्मक आशीर्वाद मे भी स्वां के परमाणुओं कौ क्रिया हुई होगी--किसी भौ 
अवस्था मे कायं लिए कारणसामग्री अपेक्षित ही है, वह्‌ चह सामान्य कायं 
हो या योगी को इच्छा से उत्पन्न कायं हो । 

अब योगियों को इच्छा से उत्पन्न काययंकेभीदो मेद संभव है--एक तो 
वह जव योगियों की इच्छा (आशीर्वाद ) के बाद ही कायं हो जाय गौर 
दूसरा वहं जब इच्छा के बहुत देर के बाद कायं उत्पन्न हो । पहली स्थिति से तो 
कायकारण का सवेष स्थिर करना कड़ाही कठिन है व्रयोकि बेचारे परमागुओं 
को संघटित होने का समय कहां मिलता है करि उपादान बनकर कायं उत्पन्न 
करे । हा, दूसरी स्थिति मे कल्पना कर सकते ह कि योगिथों की इच्छा के 
बाद परमाणुओं को संघटित होने का पर्याप्त अवसर मिलता है जिससे वे कार्य 
उत्पन्न करते है । योगी लोग दोनों तरह के कायं उत्पन्न करते दे जाते है । 
किसी को देखते ही रोगमुक्त कर देते है तथा यथासमय पुत्र होनेकाभी 
आशीर्वाद देते है । शीघ्र कायं करने वाले योगियों की इच्छासे कायं उत्पच्च 
होने पर काय.कारण-भाव की रक्षातो किसी भी मूल्य पर नहीं हो सकती । 
देरसे होने वले कायं मे भी अलक्षित परमाणु-व्यापार्‌ कौ कल्पना व्यर्थंही 
है। किसी भी स्थिति मे योगियों के कार्यम कायं-कारण-माव का बड़ा भारी 
अपमान होता है जो न्याशाछ्र की दष्ट से बहुत बडा अपराध है। यही उन 
मतवादियों का कथन है । 

अव प्रत्यभिज्ञा-दशेन वाले अपने पक्ष की रक्षा करते हए, भगवान्‌ की 
दुहाई देते हुए तथा उनके समक्ष कार्य-कारण-माव की असंगतिको गौण 
बतलाते हुए उत्तर ठंगे । 

चेतन एव तु तथा भाति, भगवान्‌ भूरिभगो महादेवो 
` नियल्यजुवतेनोल्लङ्घनघनतरस्वातन्त्य इति पक्षे न काचिद- 
 लुपपत्तिः । अत एवोक्त वसुगुप्ताचर्यैः- 
१८. निरूपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । 

जगच्चित्रं नमस्तस्मं कलानाथाय शूलिने ॥ इति । 
संगति सामान्य चेतन पदार्थो के साथ ही हो सक्ती है [ अर्थात्‌ 
थमे भाप मले ही असंगति दिला दं | किन्तु विपुल रेषयं वाले 
दिव तो नियति ( 490९ ) का अनुवतंन या उल्लंघन करते 
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मे वल्कल स्वतत्रह, उनके पन्च में कायंकारणभाव के विषयमे कोई भी 
असंगति ( [ऋिण्पा, 1प्णुणृपलः ) नही होती । [ ब्रह्मा नियति 
या अहृष्टया सांसारिक नियमों का केवल अनुवतंन कर सकते ह, उल्लंघन 
नहीं । पर ईश्वर के लिए निथति का खंडन वाथ हाथ का खेल है--मपनी 
लीलासे ही वे नियत्ति ( जेसे--कायकारणभाव ) को काट सकते हैँ । बडे रोगों 
के लिए कोई अनुचित कायं नहीं । ] 


इसीलिए आचायं वसुगुप्रने कहा है--जो विना किसी भित्ति ( आवार ) 
के [ शून्य प्रदेश में ] बिना उपकरणों के समुह का सहारा लिए, इस विचित्र 


संसार की रचना करताहै कलाओं के उस स्वामी शूलधारी भगवान्‌ शिव को 
मं प्रणाम करता हं ।' 


विद्धेष--इस मंगल-इलोक में यह प्रदर्शित हैकि महेश्वर को संसारकी 
रचना करने मे न किसी आधार की आवदयकता पड़ती है ओरन किसी सामग्री 
कौ हौ । उसकी इच्छा ही क्रिया है, विश्व की रचना ह । 


(९. विभिन्न पर्न जीव ओर संसार का संबंध ) 


ननु प्रत्यगात्मनः परमेधराभिन्नत्ये संसारसंबन्धः कथं 
भवेदिति चेत्‌-तवरोक्तमागमाधिकरे-- 
१९. एष प्रमाता मायान्धः संसारी कर्मबन्धनः । 
वि्यादिज्ञापितेरवयेरिचद्ननो युक्त उच्यते ॥ इति । 


अव प्रन है क्रि जब प्रत्यगात्मा ( जीव {007४1तप8] ऽना ) को पर- 
मेश्वर से अभिन्न ही मानते तो जीव का संबन्ध संसार से कैसे होगा ? इसका 
उत्तर उसी दशन मे आगमो का वर्णन -करनेवाले परिच्छेद में हजा है-- 
यह प्रमाता ( ज्ञाता जीव ) माया से अंघा होकर ( ईश्वर के स्वरूप कै विषय सें 
ज्ञान न रहने के कारणा ) कमं के बन्धन मे पड़ा हुआ संसारमें ही रहता है । 
विद्या ( प्रत्यभिज्ञा ) आदि के हारा जब उत्ते टेशवयं ( ईश्वर के स्वल्प ) का ज्ञान 
प्रात्त कराया जाता है [ कि वह्‌ ईश्वर ही है ] तब चित्‌ कौ मति बनकर [ दक्‌- 
शक्ति मोर क्रियाशक्ति से युक्त होकर | वह मुक्तं कहलाता है ॥ १९ ॥* [ यही 
जीव मोर संसारका संबन्ध है किंमृक्तिके पुवं तक जीव इस संसारमें ही 
विचरण करता रहता है । ] 


९४ स० सं 


३७० सवदशंनसंमरहे- 
(९. क. प्रमेय को लेकर वद्ध ओर मुक्त में मेद्‌ ) 
नयु प्रमेयस्य प्रमात्रभिन्नत्वे बद्धयुक्तयोः प्रमेयं प्रति को 
(^ # ¢ * ८ 
विश्षः ? अत्राप्युत्तरयुक्त तखाथंसग्रहाधकार- 
२०. मेयं साधारणं युक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते । 
महेधरो यथा बद्धः पुनरत्यन्तभेदवत्‌ ॥ इति । 

दूसरा प्रन है कि प्रमेय ( 1९70९४९ } प्दाथं प्रमाता ( [९०० फल' ) 
से अभिन्न होता है तब प्रमेय को लेकर व्च भौर मुक्त जीवों में कया अन्तर 
होगा ? [ इस प्रन का यह आशय है- प्रत्यभिज्ञा-दशंन की यह्‌ मान्यता स्पष्ट 
है कि ईश्वर अपनी "बहु स्याम्‌" की इच्छासे संपुणं जगत्‌ के पमे स्वयंदही 
आविर होता है । इस प्रकार जीव तो परमेश्वर से अभिन्न हही, पृथ्वी आदि 
भरमेय पदां भी ईरवर से अभिन्न ही ह । किसी म कोई भेद-भाव नहीं । परिणाम 
यह होगा कि प्रमेय ( पृथ्वौ आदि पदार्थं ) ओौर प्रमाता ( जीव ) में मी एकता 
या जसिन्नता हो जायगी । जीव के दोनों भेद ( बद्ध ओर मक्त) एक ही प्रकार 
से प्रमेय का प्रयोग करेगे । बद ओर मुक्तं जीवोंमे फिर अन्तरदही क्या 
रहा ? | 

इसका भी तच्वार्थो का संग्रह ( संकलन ) करनेवाले परिच्छेद मे दिया गया 
हि-क्त जीव महेश्वर के समान ही सभी प्रमेय पदार्थो ( अच्छा-बुरा, सुन्दर 
कुरूप, अमृत-विष ) को अपनी आत्मा से अभिन्न समञ्षते हुए समान-खूप से 
देखता है ( अर्थातु विषयों मे वह भेद-भाव नहीं करता है) । दूखरी ओर, बद्ध 
जीव [ अभेद काज्ञान न होनेकै कारण ] प्रमेय पदार्थोमें करई प्रकार के भद 
देखता है ( अमृत भौर विष को एक दृष्टि से नहीं देवता है ) ॥ २० ॥' 


( ९०. प्रत्यभिज्ञा को आवश्यकता- अर्थक्रिया मे भेद ) 
ननु आत्मनः परमेश्वरत्वं स्वाभाविकं चेननाथः प्रत्यभिज्ञा- 
© (~ [> 9 (~ (~ ५ र 
प्राथनया । न दहि बीजमप्रतिज्ञातं सति सहकारिसाकस्येऽङ्कर 
नोत्पादयति । तस्मात्कस्माद्ातप्रत्यमिज्ञाने निबन्ध इति चेत्‌- 
उच्यते । श्रृणु तावदिदं रहस्यम्‌ । दिषिधा दयर्थक्रिया-- 
 बाद्याडूरादिका, प्रमातविश्रान्तिचमत्कारसारा प्रीत्यादिरूपा च । 
` तत्राय प्रत्यभिज्ञानं नापेक्षते । दितीया तु तदपेक्षत एष । 


ही, कायं में लगे हुए सन को भी तुरत विरत करके कुछ देर तक आनन्द नहीं 
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यहाँ यह प्रन हो सकता है कि परमेश्वर हो जाना यदि आत्मा का स्वाभा- 
विकर गुण ही हेतो प्रत्यभिज्ञा की प्रार्थना करना तो निरथंक हीन दहै? यदि 
सारी सहकारी सामग्रियां तैयार हँ ओर बीज का प्रत्यक्षोकरण नहीं भी हुमा हो 
(गुप्तखूपसे बीजीट द्विया गयाहो) तो व्या अदधुर्‌ उत्पन्न नहीं होता? 
| बीज ज्ञात रहे या अज्ञात, अन्य सामग्न्या ( वेत, पानी, हवा, धूप भादि) 
तयार रहँ तो वह्‌ अवद्य अङ्कुरित होगा । उसी प्रकार, धँ ईश्वर ह यह वात 
जीव को साह्ूम रहे था नही, यदि वह सचमुच ईश्वर का स्वरूप है, नैता कि 
माप स्वीकार करते ह, तो सदा ही मुक्त रहेगा । ] तो, किस लिए आप लोग 
आत्मा कौ प्रत्यभिज्ञा ( साक्षात्कार ) कै लिए आग्रह ( निबन्ध) कररहेदै? 
[ इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा को आवरयक्ता ही नहीं |। 

इस शंका का समाधान हम करते हैँ । पहले सुनो, रहस्य यह्‌ है । अर्थक्रिया 
{ फल देने वाली क्रिया }चदो प्रकारको होती है- एकतो वाद्य ( 2४४७- 
81 ) जिसमे अङ्कुर आदि अतति है, दूसरी [ आन्तरिक ( 1४७18] ) ] 
जिससे ज्ञाता को विश्वाम्‌ मिल जाने के कारण अपूर्वं आनन्द मिक्ता है तथा 
जो प्रीति, सन्तोष आदिके रूपमे प्रकट होती है। [ जव बीज अंकुर उत्पन्न 
करता है तव भी एक अक्रिया ( सफल कायं ) होती है किन्तु यह वाह्य जगतुसे 
वधी होते के कारण बाह्य अथक्रिया है । जव पुत्रजन्म का समाचार सुनने पर 
आनन्द उत्पन्न होता है तब आभ्यन्तर अर्थक्रिमा होती है- यह क्रिया सफल हई 
किन्तु अन्तजंगत्‌ में । ज्ञाता जीव जव बाहरी-भीतरी कामोंसे छरी पालेताहै 
तव इससे उत्पन्न चमत्कार या नन्द आन्तरिक क्रिया का सबसे अच्छा 
उदाहरण है । | 

उनमें पहली अथंक्रिया को तो प्रत्यभिज्ञा (साक्षात्कार, ज्ञान) की आवश्यकता 
नहीं किन्तु दूसरी ( आन्तरिक ) अथंक्रिया को तो ज्ञान की अनिवायं आवश्यकता 
है । [ पूरवपक्षियों ने जो बीज भौर अंकुर को शिखण्डी बना कर खड़ा किया है 
वह वास्तवमें बाह्य अर्थक्रिया का उदाहरण है! बीज ज्ञात रहे या अज्ञात, 
उसक्रा फल मिल हौ जायगा, अंकुर उत्पन्न हो जायगा" ? । उक्टिर के यहां ली 
गई दवा ज्ञात रहे या अज्ञात, उसकी अर्थक्रिया ( रोगनिवृत्ति ) होकर रहेगी । 
आप जानकर विष खाये या अनजाने, इसका फल मिलकर रहेगा । निष्कषं यह 
है कि बाह्य अथंक्रिया को प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता नहीं है। रहे तो, नहीं 
रहे तो-- दोनों स्थितियों मे फल मिलेगा । किन्तु, पुत्रजन्म कौ बात, सुनने पर 


* देखे सवंदश॑नसंग्रह मे बौढ-दशंन, क्षणिकवाद का प्रसंग, प° ३८-५६ ॥ 


३७२ सवेदशेनसंग्रहे- 
मिल सकता । इस प्रकार, यह सिढ हुमा कि आन्तरिक अथंक्रिया उत्पादक कः 
प्रत्यभिज्ञान ( 1९700९]608€ ) होने पर ही उत्पन्न होती है । आत्माका 
साक्षात्कार मी आन्तरिक अ्थंक्रियाही है जिसमे ज्ञान होने पर ही फल मिल 
सकता है । यही आगे सिद किया जायगा । ] 
इहाप्यहमीश्वर इत्येवंभूतचमत्कारसारा परापरसिद्विलक्षण- 
जीवात्मेकतवशाक्तिविभूतिरूपाथक्रिेति स्वरूपप्रत्यभिज्ञानमपेकष- 
णीयम्‌ । 
[> (~ ९८ [8 ् [9 
न प्रमात्रतिश्रान्तसाराऽथाक्रया प्रत्याभज्ञानन विना 
अष्टा सती तस्मिन्दटेति क चम्‌ १ अत्रोच्यते- नायकयुण- 
` गणसभ्रवणप्रबद्वानुरागा काचन कामिनी मदनविह्वला धिरह- 
क्लेशमसहमाना. मदनठेखावलम्बनेन स्वावस्थानिवेदनानि 
विधत्ते । तथा बेगात्तनिकटमटन्त्यपि तस्मिन्नवोकितेऽपि तदव 
लोकनं तदीयगुणपरामशौ भावे जनसाधारणत्वं प्राप्त हृदयङ्गम - 
भाव न रभते । यदा त॒ दूतीवचनात्‌ तदीयगुणपरामश्चं करोति 
तदा तत्क्षणमेव पूणभावमभ्येति । 
यहां भौ ( प्रत्यभिज्ञा-द्थनमें), भै ईश्वर हं" इस प्रकार के आनन्द से 
परिपू, परसिद्धि ( मोक्ष ) भौर अपरसिद्धि ( अम्युदय ) के लक्षण से युक्त, 
जीवात्मा के साथ [ महेश्वर की ] एकतारूपौ शक्ति ( ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति ) 
की विभूति ( आनन्द ) के रूप मेँ अथंक्रिया प्राप्त होती है ( अर्थात यह्‌ अर्थक्रिया 
मी मान्तरिक ही है ), इसलिए आत्मा को अपने स्वरूप का साक्षाक्तार करना 


“ ञावश्यक है । [ यही कारण दै कि प्रत्यभिज्ञा-दर्चन के द्वारा आत्माको एकत्व 
ज्ञान कराया जाता है । ] 


 भनन्ददेने वाली है, वह प्रत्यभिज्ञान ( साक्षात्कार ((प०फा9९ ) के विना 
इ ` तो अचष्ट ही रहेगी, प्रत्यभिज्ञान हो जाने पर उत देल तत है-एेसा कहीं 
` किसने देला है वया ?( यह्‌ कैसे जानते है १) 

इसका यह उत्तर होगा । कोई कामिनी किसी नाधक के गुण-समूह को 
से प्रेम करने लगती है, वह मदनाग्नि से पीडित होकर विरह 
सहने मे असमथं हो जाती है। किसी प्रकार मदन-लेख ( प्रेम-पत्र 


म्रत्यभिज्ञा-दशंनम्‌ २७३ 


1016-6 ४४6४ ) मेज कर अपनी अवस्था का निवेदन उपस नायक से करती 
है । यही नही, ज्ञटपट बहु उसके पाप दौड भी जाती है ओर उसे देने लगती 
है । किन्तु, उसके गुणों के पराम ( अरत्यभिज्ञा {९००६607 ) के अमाव 
मे वहल्री उसनायकको साधारण आदमी को तरह ही देवती है । फल यह्‌ 
होता है कि उसके हृदय को वह ठीक नहीं लगता ( वह॒ आनन्द या संतोष 
नहीं पाती )। लेकिन जन कोई दूतौ जकर उसे अपने वाक्यों के हारा नायक 
के गुणों कौ पहचान करा देती है तवतो वह्‌ नायिका वुरत ही पू्ण॑ूप से 
प्रम करने लगती है । [ इस दृष्टान्त में यह दिखाया गया कि बिना पहचान 
कराये कोई किसीमें रुचि नहीं ले सकता । इसौ हषटान्त से यह स्पष्टहोताहै 
कि प्रत्यधिज्ञा-राल्नके दरार ही कोई ईश्वर को पहचान सकता है 1 ] 
एवं स्वात्मनि विथेश्वरात्मना सास्मानेऽपि तन्निर्भासनं 
तदीयगुणपरामदयविरहसमये पूणां न संपादयति । यदा त॒ 
गुसुवचनादिना स्वज्ञत्वसर्वकरैतवादिलक्षणपरमेधरोत्कर्षपरामशों 
जायतं तदा तत्क्षणमेव पूर्णात्मतालामः | 
उसी तरह यद्यपि अपनी आत्मा में विद्वेदवर की आत्मा ( स्वषूप ) का 
आभास होता, किन्तु यह आभासमी ईश्वरके गुणों की पहचान नहीं होने 
को स्थिति में पूर्ण॑माव ( पुरा संतोष, पूत्व ) नहीं दे सकता । लेकिन जब गुरु 
के वचन आदि से सव कुछ जानने वाले, सव कुं उत्पन्न करने वाले तथा अन्य 
गणो से युक्तं परमेश्वर के उक्कृष्ट गुणों की प्रत्यभिज्ञा होती है उसी समय पुरत्वं 
की प्राप्ति हो जाती है। 
विेष--प्रव्यभिज्ञा-दर्थन की निरर्थकता का खरडन हो रहा है । यद्यपि 
आत्मा में ईश्वर का स्वरूप निसगंतः आभासित होता है तथापि उसकी पहचान 
कराने के लिए कोई माध्यम ( [6्वाक््नः ) तो हो । गुरु को बातों से प्रत्य- 
भिज्ञा-दशैन का अध्ययन करके परमेदवर को पहचान लँ तभी आत्मसाक्षात्कार 
या मोक्ष हो सक्ता है। इसलिए प्रत्यभिज्ञा-द्॑न कौ आवश्यकता रहेगी ही । 
इसके विना मूलतः मौर परमात्मा एक होने पर भी एक-से नहीं लगेगे । 


( ११. उपसंहार) 
तदुक्तं चतुर्थे विमर्ं- 
२१. तेस्तेरष्युपयाचितेरुपनतस्तस्याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लोकमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 


३७९ सवेदशेनसंग्रहे- 
लोकस्येष तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि बिधेधरो 
नैवायं निजवैभवाय तदियं तस्रत्यभिज्ञोदिता ॥ 
( ६० प्र० ४।२।२ ) इति ! 
अभिनवगुप्तादिभिराचारयेविंहितप्रतानोऽप्ययम्थंः संग्रह्ुष- 
्रममाणेरस्मामिविस्तरभिया न प्रतानित इति सर्य शिवम्‌ ॥ 


इति श्रीमत्सायणमाधवीये सर्वदशेनसंग्रेप्रत्यभिज्ञादरशनम्‌ ।! 
नर 


जेसा कि चतुथं विमं मे कहा है- "विभिन्न प्रकार की प्राथनाओं के कारणं 
[ जो नायक नायिका के | पास आ गया है, उसके पास ही खडा भी है किन्तु 
बिना पहचाने हुए वह ( नायिका ) अपने प्रिय नायक को दूसरे लोगों के समान 
ही साघारण व्यक्ति समञ्च लेती है तथा उसके साथ रमण नहीं करती । उसी 
भकार इस संसार में लोगों को आत्मा मे यदि विश्वेश्वर ( महेश्वर ) के गुणों को 
जाना नही जा सक्ता तो यह ( महेश्वर ) अपने पूरं वैभव ( रेश्वथं ) को नहीं 
पा सकता । यही कारण है कि इस प्रव्यभिज्ञा-द्थन की व्याख्या की जाती है। 
( ईदवरपरत्यभिज्ञाविमशं ४।२।२ ) । 

सभिनवगुप्त तथा दरसरे आचार्यो ने इस दर्शन का विस्तारपूर्वक वणन 
क्रिया है किन्तु हम तो यहाँ केवल संकलन ( सारांश प्राणाप ) कर रहेहै 
इसलिए विस्तार के मय से ग्रन्थ को आगे नहीं बढा रहै है । इस प्रकार सब कु 
शिव ( कल्यारकारी ) हो । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव के सवंदशंनसंग्रह मे प्रत्यभिज्ञा-दशंन [समाप्त =| 


इति बालक्विनोमाशङ्करेण रवितायां स्वंद्श॑नसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां प्रत्यभिन्ञादशनमवसितम्‌ ॥ 


न> ७ 


( ९ ›) रसेखर-दशैनम्‌ 


माहेश्वरः कलितकाञच्चनचारूहूपो 
रोगक्षपाक्षरणदीष्रदिनेशरश्मिः। 

सक्ष च जीवति जने तनुतेऽश्षरं य 
पायादपायनिचयात्परपारदोऽसो । - ऋषिः 


( १. रस सरे जीवन्सुक्ति--पारद्‌ ओर उसका स्वरूप ) 


अपरं सहेश्वराः प्रसश्वरतादालम्यवादनाऽपे, पिण्डस्थेय 
सत्राभसतां अवन्दु्छः सत्स्यतत्सास्थाय, पिण्डस्ययापाय 


पारटादिषदवंदनाय रस्मव सागरन्तं | 

[ उपयुक्त | महैश्वर-सम्प्रदायों मे ( = नकुलीशपाशुषत, दोव, प्रत्यभिज्ञा तथा 
रसेश्वरमें) कु दूसरे [ दाशेनिक |] ( = रसेश्वर सम्प्रदाय को माननेवाले ) 
यद्यपि परमेश्वर ( परमात्मा ) के साथ [ जीव का |] तादात्म्य ( एक रूप होना ) 
स्वीकार करते है, तथापि समी [ दशंनकारों से सम्मत जीवन्मुक्ति ( = शरीर के 
रहते हए जरामरणादि से चुट जाना ) शरीर ( पिरड ) की स्थिरता होने सेही 
सिलेगीो-एेसी आस्था ( विरवास ) रखकर, शरीर को स्थिर करने का उपाय 
रस को, जिसको "पारद--आदि शब्दों से भी जानते है ( पारद = रस), 
बतलाते हे । 

विरोष- महेश्वर ( शिव ) को परम-तच्वके रूपमे स्वीकार करनेवाले 
दानिक माहेश्वर कहलाते हैँ । सववैदशंन-सं ग्रह मे चार माहेश्वरो का वणंन 
है-नकुलीशपाशुपत, शेव, प्रत्यभिज्ञा ओर रसेश्वर। वै सभी जीवात्मा का 
परमात्मा से एेकरूप्य मानते है 1 रसेरवर-दर्चन इन सों से इसलिए पृथक्‌ है कि 
इसमे जीवन्मूक्ति के लिए रस अर्थात्‌ पारद-~रसं का प्रयोग अनिवायं माना गथा 
ह । पारदरस से शरीर को अजर-अमर कर देते है, बिना वैसा किये जीवन्मुक्ति 
नहीं मिल सकती है । जीवन्मुक्ति वह है जिसमें आत्मतत्व का साक्षात्कार हौ 
जाय, अम्यास के आधिक्य से मिथ्याज्ञान का विनाश हो जाय किन्तु प्रारब्ध-कमं 
को भोगने के लिए जीव-धारण किया जाय । इसे अपर-मुक्ति मी कहते है । 
सभी दार्शनिक इसे स्वीकार करते ह, रामानुज आदि नहीं मानते यह दूसरी 
वात है। रसेश्वरके अनुयायियों का कहना है क्रि जीवन्मुक्ति का वास्तविक 


३७६ सवेदशेनसंग्रहे- 


आनन्द हम लोग ही जानते है क्योकि शरीर को विदा अमर क्रिये अनन्त 
जीवन्मुक्ति हो नहीं सकती । आयुरवद-शास्र के अनुसार पारद का महत्व प्रति- 
पादित किया जाता है । | ( 
रसस्य पारदत्वं संसारपरप्रापणहेतुतेन । तदुक्तम्‌- 
१. संसारस्य परं पारं दत्तऽमो पारदः स्प्रतः । इति । 
रसा्णवेऽपि-- 
पारदो गदितो यस्मात्परा्थं साधकोत्तमैः । 
२. सुपरोऽयं मत्समो देवि ! मम प्त्यङ्गसम्भवः | 
मम देहरसो यस्माद्रसस्तेनाय्ुच्यते ॥ इति ॥ 

संसार [ क कष्टों ] से [ वचाकर | मोक्ष दिलानेके कारणही रसको 
पारद ( पार + द = मोक्ष देनेवाला ) कहते ह । कहा भीहै- जो संसार 
( पृनज॑न्म ) के दूरे पार ( मोक्ष ) की भोर प्हचा दे वही पारद कहलाता है ।' 
रसाणंव ( ई० ¶० का एक प्राचीन ग्रन्थ ) मँ भौ [ कहा है |--इसे पारद कहते 
है वयोकि उत्तम साघक लोग मोक्ष ( चरम लक्षय, परप्रा्ति) के लिए | इसका 
प्रयोग करते है ]। [ शिव पावती से कहते है फि | हे देवि, यह ( पारद-रस ) 
मेरे मन्तरङ्ग (प्रत्यङ्ग ) से उत्पत है, सुप्ावस्था में रहने पर यह्‌ मेरे समान ही 
है, कि यह मेरे शरीर का रष ( द्रव-पदाथं ) है इसनिए रस कहा जाता है ।' 

विरोष- पारद ( पारे ) को रसशस्तरमे ख्द्रका वीयं माना ग्यारह, 
इसलिए रसांव मे शिव-पावंती-संवादके अन्तरगत पारद को शिव अपना देह॒रस, 
प्रत्यंगसंभव भादि कह रहे है । पारद की उत्पत्ति के लिए देखें -“शिव दगात्‌ 
प्रच्युतं रेतः पतितं धरणीतले । तदेहसारजातत्वा च्छुलमच्छमभूच्च तत्‌ ॥ अत्र 
भेदेन विज्ञेयं शिवी चतुविघम्‌ । उवेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं तत्त॒ भवेत्‌ कमात्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेरयः शूद्रस्तु खलु जातितः ॥' पारद की सुप्त मवस्था का अर्थं 
है जव वह मूल सूप भें हो, शुद्ध नहीं किया गया हो । एसी ही अवस्था में उसकी 
तुलना शिव से कीजाती है। 


( २- जीवन्मुक्ति कौ आवश्यकता ) 
नलु प्रकारान्तरेणापि जीबन्धुक्तिुक्तौ नेयं वाचोयुक्तर्युक्त- 
^~ (^~ ( ® (र 
मतीति चेन्न, षट्स्वपि दशनेषु देहपातानन्तरं युक्तेरुक्ततया तत्र 


विधासादुपपस्या नि्िचिकितसप्रवत्तरनुपपतेः । तदप्युक्तं 
 । 


व~ ` 


न © 
रसेश्वर-दशनम्‌ ३७७ 


३. पडदशनेऽपि शक्तिस्त्‌ दरिता पिण्डपातने । 
करामरकवत्सापि प्रत्यक्षा नोपरुभ्यते । 
तस्मात्तं रक्षयेपिषण्डं रसैश्चैव रसायनः ॥ इति । 

यदियह्‌ शंकाकरंकि दूसरे प्रकारो से भी तो जीवन्मुक्ति के उपाय 
[ वतलाये गये ] है इसलिए यह कथन ( = पारद सेवन से शरीर को स्थिर 
करके जीवन्मुक्त होना ) ठीक नहीं है- [तो समाधान यहु होगा कि] एसी 
कान कर वर्ोकि छह दनो मे देहपातके वाद मुक्तिका कथन होने से, 
विश्वास ( = एसी सुक्तिमें) न होकर, [ लोगों की ] असंदिग्ध ( विश्वासपू्वक } 
प्रवृत्ति [ छह दशनो मेँ कहै गये उपायों के प्रति ] नहीं हो सकती । यह्‌ वात 
भी व्ही पर ( रसार्णवमें) कही गई है छह द्थ॑नों मे शरीरनाश के वादहौी 
मुक्तिका निदेश हुआ दहै, वह (मूक्ति) हाथमे रखे हुए अआंवले को भत्ति 
प्रत्यक्ष-रूप से नहीं मिलती; अतः इस शरीर की रक्षा रसों ओर रसायनों से 
करनी चाहिए 1" 

विदशोष- वाचोयुक्ति-घोषणा, कथन ( अलुक्‌ समास ) निविचिकित्स= 
निःसंशय, विश्वासपुणं । करामलकवत्‌-हाथ मे रवे आंवले कौ तरह; यह्‌ एक 
लौकिक-न्याय है । जब कोई बात प्रत्यक्षसे ही सिदध हो जाती है, किसी प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं होती तव इसका प्रयोग होता है जैसे--शरीरस्य विनाशः 
करामलकवत्‌ । रसलपारद से बने हुए योग ( ओषधियां )। रसायन=एेसी 
ओषधि जिससे चृद्धावस्थान अवे। रसेश्वर-दश्चन के विरोधमें शंका यहकी 
गर्ईहिकि छह द्शनोंमे भी जीवन्मूक्तिका वरणंन है, मिथ्याज्ञान के विनाश 
के बाद सदुज्ञान से होने वाली मूक्ति का निर्देश सभी लोग करते है 
{ रामानुज-आादि इसे नहीं मानते ) । तब रसेरवर-दर्शन का उपक्रम व्यथं है। 
इसके उत्तरमेंये कहते हह दर्शनों म जीवन्मूक्ति का निर्देश होने पर मी 
वहां शरीरनाश के बाद ही वास्तविक मुक्तिका कथन है । इससे माम पडता 
है कि जीवन्मुक्ति के प्रति वे लोग विरसता दिखलाते हँ । लोगों में यह्‌ महो 
जायगा किदो प्रकार की मुक्तियां कसी, वे जीवन्मुक्ति या परा-पुक्ति ( मृत्यु 
कै बाद) मे भी सन्देह करने लग जार्येगे ओर विश्वास के साथ मुक्ति प्राप्त करने 
न प्रवृत्ति नहीं दिखलायेगे । सबसे अच्छा है कि रस-रसायन का सेवन करके 
शरीर को अजर-अमर करलं ओर संसार को विश्वास दिलायं । सच तो यहं 
हैक्रि सभी लोग अपनी प्रहासा करते, दुसरे को निकृष्ट ही समञ्जते हे। 
कुलाचार ( तात्रिक-मत ) मे भी कहा है-- 

जीवन्मुक्तावुपायस्तु कुलमागो हि नापरः ।' 


३७८ सवेदशनसंगरहे- 
(३. हर-गौरी की खष्टि-पारद, अश्चक ) 
गोविन्दभगवत्पादाचार्येरपि-- 
^ (> [० ४४ ठेव [4 
४. इति वनशररभागान्मसानत्यान्सदः यतनम्‌ | 
मुक्तौ सा च ज्ञानाच्च्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे ।इति। 
नल विनशरतया दृस्यमानस्य देहस्य कथं नित्यत्वमव- 
सयत इति चेत्‌- मवं संस्थाः । पाट्कोशिकस्य शरीरस्यानित्य- 
त्वेऽपि रसाभ्रकपदाभिप्यहरगौरीसृटिजातस्य नित्यत्वोपयततेः। 
ज्य गोविन्द-भगवान्‌ आचाय जी भी [ कहते ह ]-- इस प्रकार धन, 
शरोर भोर विलास को अनित्य ( क्षशिक ) समञ्च कर मुक्ति के लिए सदा यत्न 
करना चाहिए, वह (मुक्ति) ज्ञान से होती है, वह ज्ञान) भी अभ्याससे होताह 
अभ्याप्त तभी सम्भव है जब शरीर स्थायी (नीरोग) हो ।' यदि कोई पूषेकिजो 
देह नश्वर के रूपमे दिखाई पडती है वह कैसे नित्य बन सकती है; तो [यह शंका] 
ठीक नहीं-एेसा मत समञ्ञो क्योकि यद्यपि छह कोशो ( त्वचा, रक्त, मांस, मेदस्‌, 
अस्थि ओर मजा) का वना शरीर अनित्य है तथापि रस ओौर अभ्रक के नामों 
से अभिहित करमशः शिव ओर पार्वती की मृष्ट से उत्पन्न [ देह तो ] नित्य हो 
सकती है । 

विरोष-षट्कोश = त्वचा, रक्त, मांस, मेदस्‌, अस्थि ओौर मला जो ररीर 
को ठेके रहते है । इनमें प्रथम तीन माता से तथा वादके तीन पितासे प्राप्त 
होतेह येच्हों कोश आत्मा के मावरक ( देँकनेवाले, छिपानेवाले ) हँ । 
वेदान्तशास्रमे भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय इन 
पाच कोशो की मान्यता है । देखिये पञ्चद्ी (३।१-११) । आयुवेदोक्त षट्कोशो 
से वना शरीर भले ही अनित्य हो परन्तु जव इसमें हर-गौरी की सृष्टि रस 
( १ ) भौर अश्रक का संयोग हो जायगा तब उसे (शरोर को) हम नित्य 
वना दगे । पारद शिव की मृष्ट है तथा मश्रक पारवती की। इस तरह शरीर 


नित्य हो जाने पर छह कोशो वाले शरीर का त्याग भी नहीं होगा ओर उसे 
ध दिव्य तथा दृढ़ मो वना दिया जायगा \ तब मृत्युभय मिट जायेगा । 


तथा च रसहदये- 
५“ ये चात्यक्तशरीरा हरगौरीधृष्टिजां तलं प्राप्ताः । 
 शक्तास्तेरससिद्धामन्वगणः दिकरो येषाम्‌॥(१।७)इति) 


तस्माजीवन्पुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमं दिव्यतनुरवि- 
् न ^ _ (~, 4 [9 ॥ 
धेया । हरगोरीयष्टिसंयोगजनितत्वं च रसस्य हरजस्वेनाभ्रकस्य 
र, (+ 6 [० 
ग्ररासमवत्वन ततच्तदत्सकत्वद्कम्‌-- 
६. अभ्रकस्तव बीजं तु मस बीजं तु पारदः) 
अनयोसंखनं देवि स्रस्युदारिद्रियनाश्चनम्‌ ॥ इति । 

उसी प्रकार रसहृदय परे [ कहा गया है |--नो लोग शरीर को बिना त्यागे 
हुए ही हर्गौरी की भष्टि ( पारद-अश्रक ) से बना हुभा शरीरपाये हृए हं 
वे रससिद्ध ( रसो को सिध करनेवाले ) लोक मक्त है, मन्त्रों का समूह्‌ तो उनका 
क्िकर ( दास ) है । इसलिए जीवन्मुक्ति की कामना करनेवाले योगीको 
पहले दिव्य-लरीर कर लेना चादिए । रस (पारद ) हर से उत्पन्न है, अभ्रक 
गौरीसे; हर-गौरी-मृष्टि के संयोग से उत्पत्च होना तथा उन देवताओं खूप होना 
[ इस श्छोक में | कहा गया है-[ शिव पार्वती से कहते है [-- अभ्रक तुम्हारा 
बीज है ओरभेरा बीज पारदहैः हे देवि, इन दोनों का मिलना मृत्यु ओर 
दरिद्रता का नारक है 1" 

विरोष--रस-हृदय गोविन्द भगवत्पादाचायं का लिखा हुआ ग्रन्थ है ये 
आद्य लंकराचायं के गुरुथे। इनका समय प्रायः ७८० ई० है । यह आयुर्वै द- 
रसायन-राखर का सुविख्यात ग्रन्थ है । अश्रक-पारद मेलन से दिव्यशरीर धारण 
करके मूत्यु का नाश कर सकते है, सिद्ध-पारदसे विद होने पर लोहा सुवणं 
बन जाता है-इसीसे इसे दरिद्रता का नाशक कहा गया है। "रससिद्ध' शाब्द 
मे श्लेष दिखलाते हए भवरंहरि ने नीतिशतक मे एसे ही मुक्त पुरुषो का संकेत 
किया है-- 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः 1 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 


(४. सख की सामथ्यं से दिभ्य-देद कौ प्रापि ) 
अत्यल्पमिदयच्यते । देवदै्यसुनिमानवादिषु वहवो रस 
सामथ्यारिव्यं देहमाश्रित्य जीवन्पुक्तिमाभिताः शरयन्ते रसेश्वर- 
सिद्रान्त- 
` ७, देवाः केचिन्महेशा्या दैत्याः काव्यपुरस्सराः । 
यनयो वारखिल्याद्ा नृपाः सोमेधरादेयः ॥ 


३८० सवेदशनसंम्रहे- 


८. गोविन्दभगवत्पादाचार्यो गोषिन्दनायकः । 
© ~. ~ [> [> ~ 
चाटः कपल व्याः कापालिः कन्दलायनः ॥ 
९. एतेऽन्ये बहवः सिद्धा जीवन्धुक्ताथरन्ति हि । 
तज रसमयीं प्राप्य तदात्मककथाचणाः ॥ इति । 
यह तो बहुत थोड़ा ही कहा है । रसेर्वर सिद्धान्त मं कहा गयादहैकि 
देव, दत्यो, मुनियो गौर मनुष्यो मे, बहत लोगों ने, रस की शक्ति से, दिव्य 
शरीर धारण करके जीवन्मुक्ति पाई है । [वे है--] कुञ्च देवतागण जैसे-- 
महेश इत्यादि, काव्य (गुकराचायं) इत्यादि दैत्य; नालखिल्य आदि मुनि, सोमेदवर 
जादि राजा, गौविन्द-भगवत्पादाचायं, गोविन्दनायक, चवंटि, कपिल, व्याि, 
कापालि, कन्दलायन-ये तथा दुसरे मी बहुत-से सिद्ध लोग, जीवन्मुक्त होकर 
[ पारद- ] रस से बना शरीर पाकर, उस (रस की प्रशंसा) से परिपूरं आख्यानों 
से प्रसिद्ध होकर, विचरण करते है| 


विशेष-रसेदवरसिद्धान्त सोमदेव का लिला हृ ग्रन्थ है जिनका समय 
निर्धारित नहीं हो सकाहै। महेशायाः त्रे अभिप्राय है शोवदशन मे उक्त 
विद्ेरवरों का--अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकणद्र, तरिपरुतिक, श्रीकण्ठ 
शिखरडी । कथाचणाः = कथाओं से प्रसिद्ध । तन वित्तश्चुञ्चुप्वणपौः ( पा 
सु ५।२।२६ ) से कथाभिः वित्तः प्रसिद्धः" इस अथं मे चणप्‌ प्रत्यय हुजा है] 
अर्थहोगा--सदा रस की कथा कहने वाले, कथाओं से प्रसिद्ध । 


(५. दो प्रकार के कर्म-योग ) 
अयमेवाथेः परमेश्वरेण परमेधरीं प्रति प्रपञ्चितः 
१०. कर्मयोगेण देवेशि प्राप्यते पिण्डधारणम्‌ । 
रसश्च पवनधेति कमेयोगो दविधा स्मरतः ॥ 
१. भूच्छितो हरति व्याधीन्प्रतो जीवयति स्वयम्‌ । 
बदरः खेचरतां इयाद्रसो वायुश्च भैरवि ॥ इति । 
` यही अथं परमेशवर ( शिव ) ने पावती को विस्तारपूवंक सम्ञाया है--हि 


` दवि को देवि ! कमयोग ( क्रियाविधि ) से शरीर को स्थिरता आतत होती है, 
संयोग दो प्रकारकाहै रस (पारद) भौर वायु ( = प्राणवायु) । है 
द ओर पवन मृच्छित होने पर रोगों का हरण करते है; स्वयं मृत 


जिलाति हँ भौर वद्ध होने पर आकाश में चलने कौ शक्ति देते ईं +" 


र © 
रसछर्दरनम्‌ ३८१ 


विरोष--कमंयोग = शरीर के कर्मो को स्थिर करने वाके पदाथं-_ पारा 
ओर प्रःणवायु । प्राणवायु शरीर के अन्दर संचरण करती है । प्राणायाम कै 
हारा प्राणवायुको रोक देते ह जिससे उसमें विशेष गति उत्पन्च हो जाती है 
तथा यह 'मुच्छितत' कहलाती है । मूच्छित होने से ही रोगनिवारण कौ शक्ति 
इसमे आ जाती है। रससिद्धयोगीके रोग नष होते है । अधिक निरोध होने 
पर यह्‌ स्वयं मृतहो जातीहै तथापि योगियोंको अपने से अलग होने नहीं 
देती--शरीर नित्य हो जाताहै। स्तम्भित होने पर आकाश्च मे चलनेकौ 
शक्ति भी देती है । इस प्रकार न कैवल पारद, प्र्युत प्राणवायु पर भी रससिद्ध 
योगियों का अधिकार देखा जाता है। 
( ६. पारद्‌ के तीन स्वरूप-- मूर्छित, खत ओर वद्ध ) 
मुच्छितस्वरूपञक्तय्‌-- 
१२. नानावर्णो मवेलघूतो विहाय घनचापलमू । 
रक्षणं दयते यस्य मूच्छितं तं वदन्ति हि ॥ 
१३. आद्रस्वं च घनत्वं च तेजो गौरवचापलम्‌ । 
यस्यैतानि न स्स्यन्ते तं विदयान्परतद्यतकम्‌ ॥ इति । 
अन्यत्र बद्स्रूपमप्यभ्यधायि-- _ , 
१४७. अक्षतश्च लघुद्रावी तेजस्वी निमलो गुरुः । 
स्फोटनं पुनराघत्तौ बद्धघ्तस्य लक्षणम्‌ ॥ इति । 
मचत [ पारद ] का स्वष्पयों कहा गया है--“जब पारद ( सुत) कई 
वर्णका हो ओौर उसमें घनव्व ओर चंचलता ( तरलता ) न हो, इस प्रकार 
के लक्षण दिखलाई पड़ने पर उसे मूकित ( -पारद ) कहते है । आप्र होना, 
घनत्व, चमक, गुरुत्व ओौर तरलत्व, ये ( लक्षण ) जिसमे नहीं दिखलाई पड़ 
उसे स्त सूतक ( पारद ) सम्चना चाहिए 1“ दूसरी जगह ( अन्य पुस्तक में ) 
बद्ध { पारद ) पारद का स्वरूप भी कहा गया है--““जो क्षयरहितः; थोड़ा द्वित 
होनेवाला, तेजोमय ( चमकोला }, स्वच्छ, गुरु ( भारी ) तथा पुनः आवृत्तिकाल' 
(संस्कार करने के समय) में विकसित होनेवाला--यह बद्ध-पारद का लक्षण है । 
(७. स्स के अश्टादरा संस्कार ) 
त =. ९ ० (ल 
नच हरगारद्ुष्टासद्धा पण्डस्थयमास्थात पायत) तात्स 
दविर कथमिति चेत्‌-न । अष्टादशसस्काखशात्तदुपपततः । 


स 
तदुक्तमाचायः-- 


३८२ स्वैदशनसंप्रहे- 


१५. तस्य प्रसाधनविधौ सुधिया प्रतिकमनिमेलाः प्रथमम्‌ | 

अष्टादश संस्कारा विज्ञातव्याः प्रयत्नेन ।! इति । 

[ एेसा प्रर्न पूं सकते है क्रि | यदि [पारद को | हर भओौरगौरीकी 

सृष्टि सिद्ध कर देते षर शरीरको स्थिर करना संभव है, लेकिन इसे सिद्ध कर 

कंसे सकते है ? यह तकं ठीक नहीं कथोकि [ पारद | के अष्ठादश् संस्कासेसे ही 

उसकी उपपत्ति ( सिद्धि ) हो जाती है। आ्चार्योने कहा है. -"उस ( पारद ) 

के साधन को विधिमे, पहले विदानो को, प्रयपूवंक, प्रत्येक कम॑ सें निर्मल 

करने वाले, [ पारद के | अठारह संस्कारों को जानना चाहिए ।' 

विरोष उपयुक्त शंका का अभिप्राय यह है--रस ओौर अभ्रक हर-गौरी 

की सृष्टि है सही, यह भी ठीक है करि उन दोनों को सिद्धकर लेने पर शरीर अजर 

ममर हो जायगा किन्तु हमारा भौतिक रारीरतो रसाश्रक की नीव्रता को 

सहन नहीं कर सकेगा-इसीलिए पारद को अठारह कर्मो ते संस्कृत करते है । 

इसके बाद वह शरीर के लिए सह्य बन सकता है । प्रतिकमेनि म॑लाः-अठारह्‌ 
संस्कारो मे एक के वाद दूसरे मे पारद निम॑ल से निमंलतर होते जाता है। 


ते च संस्कारा निरूपिताः- 


= © ~ = (~ 
१६. स्वेदनमदनमृच्छेनस्थापनपातननिरोधनियमाशच । 
दीपनगमनग्रासप्रमाणमथ जारणपिधानम्‌ ॥ 
¢ 3 [क 1 [२ 
१७. गमभद्ुतिषाद्यद्तिक्षारणसंरागसारणाधेव । 
क्रामणवेधो भक्षणमष्टादशधेति रसकं ॥इति। 
ततप्रपञ्चस्तु गोविन्दभगवत्पादाचाय-सवश्ञरामेधरभ्ारकः 
भभृतिभिः प्राचीनेराचर्यिनिरूपित इतिग्रन्थभूयस्त्वमभयादुदास्यते। 
[ रस के | उन [ अष्टादश ] संस्कारो ( शुद्ध करने के उपायों ) का वर्णन 
इस प्रकार हओ है (१) स्वेदन, (२) मदन, (३) मूर्छन, (४) स्थापन, (५) 
पातन, (६) निरोध, (७) नियम, (ठ) दीपन, (९) गमन, (१०) ग्रासप्रमाण, 
(११) जारण, (१२) पिधान, (१३) गर्हति, ` (१४) बाह्यद्रुति, (१५) क्षारण, 
(१६) संराग, (१७) सारण तथा (१८) क्रामण गौर वेध करके अक्षणा करना-- 
५ रस के अठारह कमं ह । इनकी व्याख्या गोविन्दभगवत्पादाचायं तथा सर्वज्ञ 


र मादि प्राचीन माचा्यो ने कीटे, अतः यहाँ ग्रथ बढ़ जाने के भयसे 
उसे छोड दिया जाता है । 


रसेखरद्शेनम्‌ इ< 
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विशोष--पारद के अठारह संस्कारोंका वर्णन किसी रसायन-शास्न की 
पुस्तक मे देखं । इनमें कितनी प्रक्रियाये तो वैज्ञानिक है आधुनिकता से पुरा 
मेल रखती है । इनका सामान्य अथं इस प्रकार है-( १) स्वेदन=आप्रता 
निकाल देना, (२) मदन = मसलना, धिसना, (३) मुन = घनत्व ओौर 
तरलता निकाल देना, (४) स्थापन =स्थिर अकार का करना, ( ५) 
पातन = गिराना (९ ) निरोधन = रोकना, (७ ) नियमन = सीमित करना, 
( ८ ) दीपन = जलाना (९ ) गमन = चलना या उडाना, (१०) प्रासप्रमाण = 
गोली बनाना, (११) जारण = च्रुणं बनाना, ( १३ ) पिधान = ढक देना, ( १३) 
गभ॑हुति = आंतरिक परिवतंन, (१४) बाह्यदरूति = बाह्य परिवतंन, (१५) क्षारण 
= क्षार के रूपमे कर देना, (१६) संराग=संगना, (१७) सारण~छिडकना, तथा 
(१८) कामण ( दके करके ) ओौर वेवन ( चीर कर ) करके भक्षण करना 1 


( <. देहवेध ओर उसकी आवश्यकता 
९ ©> = ^~ = 
न्‌ च रसूल वातुवादाथसवाते व । दहवेधद्रारा 
बुक्तेरेव परमप्रयोननत्वात्‌ । तदुक्तं रसाणैवे-- 


१८. लोहवेधस्त्वया देव॒ यदर्थघ्ुपवणितः । 
तं देहवेधमाचक्ष्च येन स्यात्छैवरी गतिः ॥ 


१९. यथा लोहे तथा देहे कतंव्यः घतकः सता । 
समानं इस्तं देषि ब्रत्ययं देहटोहयोः ॥ 
पूवं रोहे परीक्षेत पर्चादैहे प्रयोजयेत्‌ ॥ इति । 
यह न सम करि रस-शाख्र केवल धातुभोंके अर्थवाद ( स्तुतिपरक 
लाक्षणिक वाक्य = प्रशंसा ) के लिए है क्योंकि परम लक्ष्य तो देहवेध ( शरीर में 
पारे का प्रयोग ) से होनेवाली मूक्ति ही है । यह रसाण॑व में कहा है--[ पार्वती 
दिव से पूछती है कि] हे देव, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपने लोहवेध 
का वर्णन किया है उस देहवेध का वणंन कीजिए जिससे आकाश्च मे चलने को 
शक्ति प्राप्त होती है। [ शिव ने कहा |--है देवि, सज्जनो को चाहिए कि जिस 
प्रकार लोह मेँ ( = रक्तमे ) पारद का प्रयोग करते है उसी प्रकार देहमेंभी 
करे [ वथोकरि ] शरीर ओर रक्त दोनों मेँ इसका एक ही रूप रहता है। पहले 
रक्तं मे परीक्षा करे फिर देह में प्रयोग करे । 
विशोष--अथंवाद = स्तुति या निन्दा के लिए प्रयुक्तं लक्ष्याथंयुक्तं वाक्य, 
जैसे अपि गिरि शिरसा भिन्द्यात्‌ = एेसा करने पर पहाड़ को भी सिर से तोड़दे 


३४ सवेदशनसंग्रहे- 


सकता है । इसका लक्षयाथं है क्रि उसके पास काफो शक्ति हो जायगी । 
अभिप्राय यह है करि रसशाल्र मे धातुओं कौ प्ररासाही है, सो बात नही-- 
उसका अंतिम लक्ष्य है मुदित ( जीवन्मुवित ) जो देहवैष से होती है । देह्वेष = 

शरीर को नित्य करना, पारेका शरीर में प्रयोग । लोहवेष = लोह ( लहु ) पर 
रस का प्रयोग । जसे रक्त मे प्रविष्ट होने पर पारा रक्त को कांचनेवत्‌ दिव्य कर 
देता है उसी प्रकार देह में प्रविष्ट हो जाने पर उसे भी दिव्य कर देगा। 


(९. जीवितावस्था मे सुक्ति-देदवेध के विषय मे शंका ) 
नलु सच्चिदानन्दात्मकपरतचस्फुरणादेव य॒क्तिरिद्धौ 
(^ [> दे # (~ ९ © 
क्रिसनन दिव्यदेहसंपादनप्रयासेनेति चेत्‌- तदेतद्रातेम्‌ । अवा- 
[९ ठ © अ र [| (न 
तेश्चरीराराभे तद्ाताया अवामात्‌ । तदुक्तं रसहदय- 
[कय [4 ष ¢ . [+ [न [क 
२०. गारुतानलपावकरप; स्वाध्व विवाक्षतास्चद्‌ानन्दः | 
स्फुरितोऽप्यस्फुरिततनोः करोति किं जन्तुवर्भस्य ॥ 
„ ` (<. & ॥ 4 
२१. यज्जरया जजरितं कासशासादिदुःखरिशदं च । 
= $ भ (~ © (~ 
यम्य यने समाधा ब्रतिहतवबुद्धान्द्रवम्रसरम्‌ ॥ 
(र० ह° १।२९ ) इति । 
२२. वारः षोडश्चवर्पो विषयरसास्वादलम्पटः परतः । 
(~ र & [> [3 
यातव्रिवेको बद्धो मत्यः कथमाप्लुयान्मुक्तिम्‌॥ इति । 
कोई यह्‌ पू सकता है कि सत्‌ , चितु ओर आनन्द के रूप मे परम-तस्व 
के स्फुरण ( साक्षात्कार ) से ही जव सक्ति मिल जाती है तव दिव्यदेह वनाने 
कै लिए इस प्रकार के प्रयाससे क्या लाभ है? [ उत्तर होगा कि] यह तकं 
व्यथं ( वातं ) है क्योकि वास्तविक ( सत्य ) शरीर विना पाये हुए एसी बात 
( आस्मसाक्षात्कार से मुक्ति की बात ) हो ही नहीं सकती है 1 वैसा रसहृदयः 
मेका है--सभी विकल्पों को नष्ट करनेवाला तथा सभी प्रस्थानों ( दशनो ) 
से सम्मत चिदानन्द स्फुरित ( प्रकट ) होने पर, अप्रकट ( अस्थिर ) श्रीरवाले 
जोवों पर कया कर सकता है ? ( रघहृदय, १।२० ) । जो ( शरीर ) बरृदधावस्था 
से जजंरिति ( जीणं-शौणं ) हो गया है, निस खाँसी ओर दमा आदिदुःल 
 पूणंतया व्याप्त हो, जिसमें ज्ञनेन्द्ियो का प्रसार ( गति ) कुरिठत हो जाता 
¦ समाधिके योग्य (शरोर ) नहीं है । ( र० ह० १।२९ ) मनुष्य 


४ ध 
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सोलह वर्षो तक तो बालक रहतादहै, बाद में विषय-रस के आस्वादमें 
लिपटा रहता है, वृद होने पर विवेक-शुम्य हो जाता है, वह मुक्ति कैसे पा 
सकता है 2" 

( ९२. जीविवावस्था मे सुक्ति-एक वाद्‌ ) 
ननु जीघस्वं नाम संसारित्वम्‌ । तद्विपरीतत्वं युक्तस्वम्‌ । 
तथा च प्रस्परविरशुद्रयोः फथमेकायतनत्व्चुपपन्नं स्यादिति 
चेत्‌-तददपपन्नम्‌ ! विकस्पानुपपत्तेः। पुक्तिस्तावत्सवंतीथं- 
ऊरसंसता ¦ सा र ज्ञेयपदे निविश्चते न वा । चरमे श्विषाण- 
कर्षा स्यात्‌ । प्रथमे न जीवनं वजंनीयस्‌ । अनीवतो ज्ञातृखा- 
वुपयत्तेः । तदुक्तं रसे्वरधिद्रान्ते-- 
२३. रसाङ्मेयमागक्तो जीवमोक्षोऽन्यथा तुन) 
प्रमाणान्तरवादेषु युक्तिभेदाबरम्विषु ॥ 
२४. ज्ञाटङ्ञेयमिदं विद्धि स्वतन्त्रेषु संमतम्‌ । 
नाजीवज्ज्ञास्यति ज्ञेयं यदतोऽस्स्येव जीवनम्‌ ॥ इति । 
कोई पु सकता है कि जीव होने का अभिप्राय है संसार के साथ रहना, 
उससे प्रथक्‌ रहने मे मुक्तिहै। तव परस्पर विरुद्ध [ वस्तुओं जीव भौर 
मुक्ति ] का एक आयतन ( आधार ) म रहना केसे सिद्ध हो. सक्ता है? 
[ उत्तर होगा कि] यह्‌ तकं टक नहीं क्योकि इसमे होनेवाले दोनों विकल्प 
असिद्ध हो जायंगे । मृक्तिको तो सभी तीथकर ( दाशंनिक-सम्प्रदाय के आचाय } 
मानते है । वया वह मृक्ति( १) ज्ञेयहैया(२) नहीं? यदि अज्ञेय मानते हैँ 
तो लरहे की सींग जैसे शब्दो की तरह असंभव ( कल्पना का विषय) हो 
जायगी, ओर यदि पहला विकल्प ( मुक्ति को ज्ञे) मानतेहै तो जीवन को 
त्याग नहीं सकते क्योकि बिना जीवन के कोई ज्ञाता वन जायगा-एेसा सिद्ध 
नहीं कर सकते । रसेश्वर सिद्धान्त मे कहा है --'रस-शास्न ( रसेश्वर-दशैन ) में 
कथित नियम के अनुसार ही जीवन्मुक्ति संभव है, द्रे किसी प्रकार से नहीं । 


विभिच्च युक्तयो का अवलम्बन करनेवाले [ विभिन्न दशंनों में | जहां [ जीवन्मुक्ति 
को सिद्ध करते कै लिए ] दूसरे प्रमाणा द्ि गये, वह भौ समञ्ल लो क्रि समी 


 तुलनीय--चपंटपं जरिका स्तोत्र मे-- 


२५ स संर 


३८६ सबेदशेनसंग्रहे- 


तत्रो से सम्मत ज्ञाता भौर ज्ञेय का सम्बन्ध रहताहीदहै। ज्ञेय ( मुक्ति) को 
कि जीवन से रहित ध्यक्ति नहीं जान सकता, अतः जीवन की सत्ता स्वीकार 
करनी पड़गी ही ।" 
विरोष-ऊपर जीव्मुक्ति को सिद्ध करने की बड़ी सुन्दर युक्ति है। पूव 
पक्षियों का कहुना है कि जीवित होना ( संसार में रहना ) ओर मक्त होना दोनों 
विरोधी धारणाय है -- एक स्थानपर दोनों कौ सत्ता हो ही नहीं सकती । इसपर 
उत्तर पक्षी दूसरी ही युक्ति का आश्वयल्तेहफि मुक्तिकी सत्तायदिहै तो 
ज्ञाता ओर ज्ञेय का सम्बन्ध भी रहेगा-- मुक्ति जेय रहेगी, इसका ज्ञाता कोई 
-जोवधारी व्यक्ति होना चाहिए क्योकि निर्जीव या मृत व्यक्ति इसे केसे जान 
सकेगे । इसलिए जीवित होना ओर मक्त होना--दोनों कौ सत्ता एक साथ 
स्वीकार करनेमेदही कुशल है, नहीं तो ज्ञानमीमांसाविषयक ( [0186110 
1041681 ) आपत्तियां उटठेगी । यदि मुक्ति को अज्ञेय मानते हँ तवतो यह 
बिल्ल कल्पना की वस्तुहो जायगी, दूसरी सत्ताही नहीं रहैगी। मृक्तिकी 
सत्ता मानने पर जीवन्मूक्ति हौ एकमात्र माननी पड़गौ, विदेहं मुक्ति के लिए 
कोर स्थान नहीं । 


( ११. शरीर कौ नित्यता-इसके प्रमाण )} 

ः ५ न चदमदृष्टचरामातं मन्तव्यम्‌ । वष्णुस्वाममतादुखर- 
 भिरपश्चास्यश्चरीरस्य नित्यत्वोपपादनात्‌ । तदुक्तं साकारसिद्रा-- 
“न = साचननत्यानजाचन्त्यपूणानन्द्‌कावेग्रहम्‌ । 


नृपश्चास्यमहं वन्दे श्रीविष्णुस्वाभिक्ंमतम्‌ ॥ इति । 

एेसा भौ न समन्ञे किं यह ( देह का नित्यत्व ) पहले से देखा नहीं गया है । 
विष्णुस्वामी के मत पर चलने वे लोग नरह ( न + पंचास्य = पंचानन ) 
के शरीर को नित्य सिद्ध करते ह । जेसा कि साकारसिद्धि मेँ कहा गया है--सत्‌, 
+ निव्य के स्वरूपम, निज ( अपना ), अचितनीय, ओर पुणं आनन्द ही 
मे जिनका एकमात्र शरीर ( विग्रह ) है, वैसे नरह को वन्दना करता 
विष्णुस्वामी से संमत है । 

शोष-- सत्‌ -जिसक्रौ सत्ता है, सदा प्रकाशित है। चित्‌ = शुढ ज्ञान 
नित्य = सदा संसारम विद्यमान, त्रिकाल मे अवाधित। निज = 
पूणानिन्द = आत्म-साक्षात्कार के समय-नैसा आनन्द जिसमें 
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नन्वेतत्सावययं सूयवदवभासमानं वृकण्टीरवङ्खं सदिति न 
संगच्छत इत्यादिनष्षेपपुरःखरं सनकादिप्रस्यधं, (सहक्षशीर्षा 
पुरुषः" (खे० ३।१४ ) इत्यादि श्ुति,- 


तद्धुतं वारुकमम्बुजेक्षणं चतुनं श्गदाचुदाबुधम्‌ । 
( भाग० १०।३।९ ), 


दिपुराणलक्षणेन प्रमाणत्रयेण सिद्धं वृषश्चाननाङ्ग 
कृथृमसर्स्ादित्ि सददीनि षिकषिपरणानि गभेश्रीकान्तभिशरैविष्णु- 
रणपरिणतान्तःकरभेः प्रतिपादितानि । तस्मादस्मदिष्ट- 


(क न 


देहनिव्यत्वमत्यन्ताद्शं न भवतीति पुरुषाथेकाषुकेः पुल्पैरेषटव्यम्‌ । 


६. आयतन व्यानं यल धमोथेकाषमोक्षणम्‌ । 
धर॑यः पर्‌ कमन्यच्छरारसजशामरं विहायंकम्‌ ॥ इति । 


[ अव प्रहन हो सकता है कि ] नरसिह के दिलाई पड़ने वाले शरीर को 
लिसमे अवयव ( अंय-प्रत्यंग }) तथा रूप ( आकृति या रंग ) मी है, सत्तायुक्त 
कहना संगत नहींहै। इस आक्षेप के बाद--( १) सनकादि ऋषियोंके 
प्रत्यक्ष के आवार पर, ( २) सहस्र सिर वाले पुरुषः --इस वैदिक प्रमाणा के 
आधार पर तथा ( ३ ) “उस विचित्र, कमलनयन, चारभरुजाओंवाले, तथा शंख, 
गदा आदि आयुधो वाले बालक को" (कृष्ण के वणंन मे, भागवत १०।३।९)- 
इस प्रकार के पोराणिक-लक्षणों के आधार पर, तीन प्रमाणो से सिद्ध होने.पर 
भी नरसिंह का शरीर केसे असतु होगा । यही कारण है कि सत्‌ आदि (चित्‌, 
नित्य, निज आदि ) विशेषणो का प्रतिपादन, विष्णुस्वामी कै चरणोंमें अपने 
अन्तःकरण को लगाने वलि उनके शिष्य श्रीकान्त मिश्र ने क्रिया है। इसलिए 
हमारा प्रतिपाद्य विषय जो देह का नित्यत्व है वह बिल्कुल नहीं देखा गया, 
रेसी बात नहीं- यह पुरुषाथं कौ कामना करने वाले व्यक्ति खोज ले । इसीसे 
कहा है--समी विद्याओं का समूह तथा धं, अथं, काम ओौर मोक्ष का मूल 
एक मात्र अजर ओर अमर शरीर को छोड़ कर, दूसरा क्या [हो सकता है| ?* 


 तुल० कालि द्रात, कुमार०-शरीरमायं खलु घमंसाधनम्‌ ( ५।३२ ) । 


३८८  सवेदशेनसं्दे- 
( १२. पारद्‌-रस के सेवन सखे जरामरण से सुक्ति ) 
अजरामरीकरणसमथश रसेन्द्र एव । तदाह-- 
एकोऽसौ रसराजः शरीरमराजमरं ङरुते । इति । 
फं वण्यते रसस्य माहारम्यम्‌ । 
द्चनस्पर्शनादिनापि महत्फलं भवति । 
अजर ओौर अमर करने की सामथ्यं रसराज (पारद) मेंदहीहै। उसे कहा 
है "एक रसराज ही शरीर को भजर, अमर करता है।' रस की महिमा क्या 
कही ज्‌।य ? देखने ओर दूते से भी बड़ा फल मिलता है । 
( १३. पारद्‌-लिग की महिमा ) 
* © 
तदुक्तं रसाणवे-- , 
€ [9 
२.५. द शनात्स्पश्चनात्तस्य भक्षणात्स्सरणाद्‌ाष । 
पूजनाद्रसदानाच दस्यते षड्विधं फलम्‌ ॥ 
२८. केदारादीनि लिङ्गानि प्रिथिव्यां यानि कानिचित्‌ । 
(~ [1 9 ¢ 
तानि श्ष्टवा तु यत्पुण्यं तत्पुण्यं रसदश्चनात्‌ ॥ 
इत्यादिना । 
अन्यत्रापि-- 
~ 0 (^ (~ 
२९. कारयादिसवेिङ्गेभ्यो रसलिङ्गाच॑नाच्छिवः । 
प्राप्यते येन तदङ्गं भोगारोग्यामरतप्रदम्‌ ॥ इति । 
वसा ही रसारंव मे कहा गया है-- “उसके देखने से, दूने से, खानेसेया 
केवल स्मरण से भी, इसकी पूजा करने से या स्वादलेनेसे छह प्रकार कै फल 
मिलते ह । पृथ्वी में केदार आदिया दूसरे जोभी लिग ( शिवलिग ) है, उन्हें 
देखने से जो पुण्य होता है, वह रस ( पारद ) के दर्शन से भी मिलता है ।' 
दूसरी जगह भी--काशो-मादि [ समी तीर्थो ] के लिङ्धों से बढ़कर रसरूपी 


लिग को अर्चना से शिव (देवताया कल्याणा ) की प्राति होती है क्योकि वह 
लिंग भोग, आरोग्य बौर अमरता प्रदान करनेवाला है ।% 


” तुलनीय पारदं परमेशानि ब्रह्मविष्णुक्षिवाटममकम्‌ । 
यो यजेत्पारदं लिङ्धं स एष शम्भुरव्ययः ॥ 
(अभ्थंकरटीक्ा मे उद्धृत ) । 


र ८ 
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रसनिन्दायाः ब्रत्यवायोऽपि दर्ितः-- 
३०. प्रसादाद्रसनिन्दायाः श्रुतावेनं स्मरेत्सुधीः । 
द्राक्स्यजेनिन्दकं निस्यं निन्दया पूरिताञ्चुभम्‌ ॥ इति । 
[ पारद- ] रस की निन्दा करने का कपरिणाम दिखलाया गा है "विषात्‌ 
यदि प्रमादवश रस की निन्दा करदे तो अपने मन में [ उसके परिहार के 
लिए ] इस (पारद ) का स्मरण कर ले। निन्दक को सदा के लिए तुरत छोड 
दे वयोकि दह्‌ अपनी निन्दा के चलते पापपूणं हे ।' 
( ९४. पुरुषां ओर बह्म-पद्‌ ) 
तस्मादस्मटुक्छतया रीत्या दिव्यं देहं संपाच योगाभ्यास 
(३ (1 [> 
व्षात्परतचे ष्टे पुरुषाथेप्रापिभेवति । तदा-- 
२१. भरूघुगमध्यगतं यच्छिसिव्रियुरखयंबजगद्धासि । 
केषांचिष्पुण्यदश्ाञुन्मीरति चिन्मयं ज्योतिः ॥ 
३२. परमानन्दैकरसं परमं ज्योतिःस्वभावमविकसम्‌ । 
विगरितसकलक्लेशचं ज्ञेयं शान्तं स्वसंबेद्यम्‌ ॥ 
३३. तरिमिन्नाधाय मनः स्फुरदखिरं चिन्मयं जगतपश्यत्‌ । 
¢ क (^~ => (~ 
उत्सन्नकर्मबन्धो बह्मस्वपिहैव चाप्नोति ॥ 
८ र० ह° १।२१-२२ ,) । 
इस प्रकार हमारे संप्रदायमें कही गई विधिसे दिन्य-शरीर बनाकर, योग 
{ ब्रह्म के साथ एकता की स्थापना ) के अभ्यास के द्वारा परमतच्व देख लेने 
पर पुरुषार्थं कौ प्राप्ति होती है । तव--दोनो मौह के बीच में स्थित रहने 
वाली तथा जो असि विद्युत्‌ तथा सूयं की तरह संसार को प्रकाशित करती है 
वहु चित्‌ ( चेतनता ) के स्वरूप मे वत्तमान ज्योति किम्ही-किन्हीं ही पुण्य 
( पवि ) दृष्टि वाले (व्यक्तियों) के समक्ष ुलती ( प्रकाशित हौतौ ) है (३१) । 
परम आनन्द की प्राप्ति कराने वाला, एक ( अद्ैत )} रक्त से परिषूणं, परमतच्व- 
के खूप मे, ज्योति ही जिसका स्वरूप है, जिसमें किसी विकल्प ( पक्षान्तर ) का 
स्थान नहीं जिससे सभी क्लेश ( कष्ट ) निकल जाते है,जो ज्ञानका विषय दहै, 
शान्त है, अपने में ही अनुभव की वस्तु है (३२)- उसमें भपने मन को लगाकर, 
प्रका्चित होने वाले समस्त चिन्मय संसार को देखते हुए मनुष्य, सभी कम 
वन्धनों के नष हो जाने पर यहीं ( पृथ्वी मे ) ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है (३३) ।' 
( रसहदय १।२१-२३ )। 


सवेदशेनसंग्रहे- 


( १५. रख ओर परब्रह्म मे समता--रसस्तुति ) 

शति -शसो वे सः । रसं द्येवायं लब्ध्वानन्दी मवति" 
( त° २।७।१ ) इति । तदित्थं भवदेन्यदुःखभरतरणोपायो रस 
एवेति सिद्धम्‌ । तथा च रसस्य परब्रह्मणा साम्यमिति प्रति- 
पादकः इलोकः-- 

२४. यः स्यासप्राव्रणाविमोचनधियां साध्यः प्रकृत्या पुनः 
६ संपन्नः सह तेन दीव्यति परं वैश्वानरे जाग्रति ॥ 
| ज्ञातो यद्यपरं न वेदयति च स्वस्मारस्वयं चयोतते 

यो बहमेव स दन्यसंसृतिभयात्पायादसौ पारदः ॥ 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सर्वदशषनसंगरहे रसेधरदर्मनय्‌ । 


=------~-> 


ध वैदिक प्रमाण भी है- बह ( परमात्मा ) रस ही है । वह ( पुरुष ) रस 
(पारद) को पाकर आनन्दौ | मुक्त ) होता है" ( तैत्तिरीय ० २;७।१ ) । तो 
इस भरकर भव (आवागमन ) तथा दैन्य-दुःलके भारसे बचने का उपाय 
रसहीरै, यह सिद्ध हुभआ। उसी प्रकार “सकी समता परब्रह्म से है 
यह सिद्ध करनेवाला श्लोक [ देल |--्रावरणा [ भ्रान्ति] से मुक्ति पाने की 
इच्छावाले व्यक्ति स्वभावतः जिसकी साधना करते है, फिर [ यह पारद ] पूणं 
हो जानते, वेशवानर के जागृत होने पर उसी के साथ खेलता भी है, जो स्ववं 
कात होने पर भी द्रो को ज्ञात नहीं कराता, अपने आप प्रकाशित होता है, 
 जोब्रह्मके समान है वह पारद दीनता भौर संसारके आवागमन के अयसे 


प्रकार श्रीमान्‌ सायणा-माधवके सवदशंनसंग्रह मे रसेश्वर-दशंन [समाप्त हुआ] । 
( विशेष--उपयुक्त सलोक भे पारद की स्तुति की गई, जिसमे इसे ब्रह्म क 
 रहस्य-वादी विशेषण दे द्थि गये हं। गफ ने अपने अनुवाद मेँ दुसरी 
रखी है- संपन्नः सहते न दीव्यति अर्थात्‌ पारद सम्पन्न होते पर 
हीं भौर जागृत वैश्वानर होने पर सेलता भी नहीं । 


7 व्याख्यायां रसेरवरदशनमवसितम । 


¦ ऋ, 


८ १० ) ओलुक्य-दशनम्‌ 


भवाः षडेव मुनिना विहितास्तदन्ते 
चचान्योऽप्यभाव इति सप्तपदाथंशाखम्‌। 
सासान्यवणेनपरोऽपि विशेषरूपो- 
ऽसौ निच्यमेव जयति प्रथितः कणादः | 
- ऋषिः । 
(१. दुःखान्त के लिए परमेश्वर का साक्षात्कार ) 
दृह खल निखित्रक्षावान्‌ निसगंप्रतिरवेदनीयतया 
निखिलातमसंवेदनसिद्ं॑दुःखं जिहासुस्तद्धानोषायं जिज्ञासुः पर- 
मेशरसाक्षात्कारघ्ुपायमाकरयति । 
£ 9 = [3 
१. यदा चसंवदाकाश्च वेष्टायध्यान्त मानवाः । 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
इत्यादिवचननिचयप्रामाण्यात्‌ । 
इस संसार मे जितने बुद्धिमान्‌ लोगदहैवेदुःलका त्याग करना चाहते है 
क्योकि दुःल का अनुभव करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध पड़ता है ओर इस 
दुःल की सत्ता का अनुभव सभी लोग अपनी आत्मा में करते ही है। उस दुःख 
के विनाश के लिए कोई उपाय जानना चाहते है ओर निदान उन्हं परमेश्वर का 
साक्षात्कार करना ही उपाय के रूप में दिखलाई पड़ता है । इसको पष्ट के लिए 
निम्नलिखित रूप मे प्राप्न वचन प्रमाण होति है जव चमड़े की तरह आकाड 
कोमी लोग दकने लग जारयैगे तभी शिव ( परमेदवर ) को जानि बिना ही इःल 
का अन्त भी होने लगेगा 1 ( उवेता० ६।२० ) 1 [ जिस प्रकार चमडे को ठंकते 
है उसी प्रकार आकाश को नहीं दैक सकते । शिव के ज्ञान के बिना मुक्ति पाता 
ओर आकाश्च को ठंकना तुल्य है । दोनों ही असंभव कायं है । [४ 


इस ढंग से कहना अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद है 1 यदि एसी-सी 
(असंभव ) बातें हों तभी इस तरह का कायं संभव है। कालिदास पावती के 
स्मित का वर्णन करते है-- 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्पुटविद्रुमस्यम्‌ । 


३६२ सवेदशंनसंग्रहे- 


विशोष-ओदूक्य-दशैन को मुख्यतया लोग वैशेषिक के रूप मे जानते हं । 
इसके प्रवतंक कणाद ऋषि थे जो रास्ते पर गिरे हए अन्न-कणों को चुनकर उन 
ही खाकर अपनी जीविका चलाते थे । इनके कणाद या कणभक्ष ( कणा + अद्‌ 
या भक्ष्‌ = खाना ) नाम पड़ने का यही रहुस्य है । उदयनाचायं की किरणावली 
के अनुसार ये कर्यप-गोत्र के ब्रह्मणये। वायु पूराणमें इन्हे प्रभास तीथंका 
निवासी, सोमशर्मा का पिता एवं शिव का अवतार माना गयाह। परम्परा है 
है किये उलुक षि के पूत्र थे इसलिए इस दर्थन को ओलभय ( उलूक के पुत्र 
का ) दथंन कहते हँ । यह भी जनश्रुति है कि कणाद तपस्या कर रहे ये जव 
कि उन्हं स्वयमु ईश्वर ने उलूक कारूप धारण करके छह पदार्थो का उपदेश 
दिया था इसलिए इस दशन को ओद्य ( उलूकेन प्रोक्तम्‌ ) कहते ह । 


, इस दशंन के "वैशेषिक" नाम पड़ने के बहुत-से मत है । कृच लोगों का 
कहना है कि अन्य शास्त्रों से, विशेषतया सांख्य से, विशेषता होने के कारण 
इसका नाम वैशेषिक पड़ा । दूसरे कहते है कि गौतम के प्रतिपादित १६ पदार्थो 
मे घमं ओर घर्मो का स्पष्ट विवेचन न होने के कारणा उनका परस्पर साधम्यं 
शौर वेधम्यं दिखलाते इए सुग्यवस्थित रूप से द्रव्य, गुण आदि ७ पदार्थोका ` 
ही वर्णेन कणाद ने करिया है। इस विशेष उद्देश्य से भगे बढ़ने के कारण 
इसका नाम वैशेषिकं पड़ा । किन्तु ये सारे कारण कपोल-कल्पनायं है। सच 
तो यह है कि “विशेषः नामक पदां पर अधिक जोर देकर इसका समीचीन 
विवेचन करने के कारण ही इसे वेशेषिक-दशंन कहते है ( व्यासभाष्य १।४९ 
योगसूत्र ) । 

 वैशेषिक-दर्न भौर न्यायदर्शनं समानत्र कहलाति ह क्योकि दोनों मे 
सिद्धान्त कौ अत्यधिक समताहै। दोनोंका साहित्य भी समान रूपसषेही 
चलता है) जो लोग न्यायकरे विदान्‌ हैत्रे वैरेषिकके भी है। एककाभी 
नाम लेना होता है तो न्याय-वेशेषिक ही कहते ह । फिर मी वैशेषिक घादित्य 
की विपुलता गषना स्वतंत्र स्थान रलती है । 


ततोऽनुकु्याद्िलदस्य तस्यास्ताम्रष्टपयस्तरुचः स्मितस्य ॥ ` 
( कु° १।४४ ) 
इसी तरह शिशुपाल वध में कृष्ण के वक्षःस्थल का वर्श॑न-- 
भो यदि व्योन्नि छथकप्रवाहावाकाशग द्खपयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमीग्रेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः ॥ 
=+ + ( शि० व० ३।८ ) 


ओदछ्य-दशेनम्‌ ३६३ 
इस दर्शन का आरंभ कणाद्‌ से वैशेषिक सूरो मे होता है जिसमे १० 
अध्याय ( प्रत्येक के दो-दो आदिक ) ओर ३७० सूत्र है । इस पर परास्तपाद्‌ 
का तथाकथित भाष्यहै जो एक स्वतव्र ग्रन्थहीहै। इसे पदाथैघमेसंत्रह 
भी कते है । वैशेषिक सिद्धान्तो कौ स्पष्टतर विवेचना होने के कारण इस ग्रन्थ 
का बहुत अधिक प्रचार हुआ । इसका वही स्थान है जो पाणिनि व्याकरण में 
सिदधान्त-कौमुदीका या सांख्य दनम सांख्यकारिका का। बादकरी सारी 
टीका इसी प्र लिखी गई" ( प्रशस्तपाद का समय ४५० ई° है ) । इस्तकी 
टीकाजों में व्यासरिकाचा्यं ( ९८० ) की व्योमवती, उद्यनाचायं (९८४) 
की किरणावली, श्रीधर की न्यायकन्दली, श्रीवत्स ( १०२५) कौ 
लीलावती मव्य हैँ । इन टोकाओं पर भी एकाधिकं रीकाये दै । 
कणादके सूत्रों पर एक रावणभाष्य भी मिलता है किन्तु सवते प्रौढ 
टीका है द्करमिश्च की । चक्र ( १४२५ ) मिथिला के बहुत बड़े विद्वान्‌ तथा 
सुप्रसिद्धः सवनाथ मिश्च (अयाची मिश्र) के पुत्र थे। इनका निवाहतस्थान 
सरिसव ( दरभंगा ) मेँ था। इन्होने कणदपूत्र पर उपस्क्रार-टीका, प्रशस्तपाद 
भाष्य पर कणाद्‌रहस्य-टीका, आमोद ( न्याय-कुमुमांजलि कौ टीका ), कल्प- 
लता ( आत्मतच्वविवेक की टीका), आनन्दवर्धन ( खर्डनखरडलाय को 
टीका ), भेदरत्नप्रकाश ( श्रीहषं के खण्डनखण्डखाद्य का खण्डन करने वाला 
ग्रन्थ ) इत्यादि अनेक ग्रन्थ लिखे । इसके अतिरिक्तं भरद्वाज, जयनारायण, नागेश 
( १७१४ ) तथा चद्धकान्त ( १८८० ) ने कणादसूत्र कौ वृत्तिर्या भो लिली । 


वैशेषिक-दर्शन पर स्वतंत्र म्यो में ज्ञानचन्द्र ( ६०० ) कौ दशपदार्थी, उदयन 
की लक्षणावली, रिवादित्य ( १०५० ) की सत्तपदार्थी, वहभन्यायाचाये 
( ११५० ) की न्यायलीलावती तथा लोगाश्चिभास्कर ( १३२५ ) कौ 
तककौमुदी दहै । इन पर कर्द टीकायें अन्य आचार्यो कौ है । 

प्रसिद्धिकी दृष्टि से विश्वनाथ न्याय पञ्चानन का भाषा-परिच्छेद तथा 
अन्नमद का तर्कसंग्रह अत्यधिक महच्वपू्ं है । भाषा-परिच्छेद पर लेलक 
( १६३४ ) की ही टीका न्यायसिद्धातडुत्तवली है जिस पर सद्र, दिनकर, 
त्रिलोचन आदि आचार्यौ की टीकाये है । रामश््रने तो दितकरी पर भी टीका 
लिली है । अन्त॑म ( १६९० ) ने अपने तकंसंग्रह पर स्वयं दीपिका टीक्रा 
लिली जि पर नीलकंठ की प्रकाश-टीका ओर उस पर भी लक्षमीवरसिह कौ 
भास्करीदया टीका है! तक॑संग्रह पर बहुत-सौ दूसरी टीक्रायं भी है जिनका 
उत्ले करना यहां अभीष्ट नहीं । तकंसंग्रहं स्यायवेशेषिक् के अध्ययन का प्रथम 
सोपान है। इसकी रोली अत्यत्त सुबोध, सरल जोर संक्षिप्त है। इस प्रकार वेशे- 
विक-दशंन के प्रमुख ग्रन्थो का उल्लेख करने से इसको “विशेषता प्रकट होती है । 


३६४ सवेदशेनसंम्रहे- 
= 
परमेश्वरसाक्षात्कारश भरवणसननमावनासमावनायः । यदाहू- 
२. आगमेनालुमानेन ध्यानाभ्यासवछेन च । 
त्रिधा प्रकस्पयन्प्ज्ञां रभते योगत्तमम्‌ ।॥ इति । 

तत्र मननमनुमानाधीनम्‌। अुमानं च॒ व्याशिज्ञानाधीनम्‌ | 

(~ # €~ ९ 
व्याप्ुज्ञानं च पदाथेविषेकसापेक्षम्‌ । अतः पदाथपटकम्‌ अथातो 
धम्‌ व्याख्यास्यामः" ( बै° घर १।१।१ ) इत्यादिकायां द्च- 
लक्षण्यां कणभक्षेण भगवता व्यवस्थापितम्‌ । 

परमेश्वर का साक्षात्कार ( ज्ञान ), श्रवण ( शस्व का), मनन ( चिन्तन ) 
तथा भावना ( अन्तःकरण में घ्यान करना, निदिष्यासन, 11९0} 48 01 ) के 
दारा पाया जा सकता है । जेसा कि कहा गया है -आगम से, अनुमानसे 
तथा ध्यानाम्यास के बल से--इस प्रकार तीन तरह से अपनी बुद्धि को 
परमेहवर के विषय में लगाकर साघक उत्तम योग प्राप्त करता है ।' [ आगम 
मौर श्रवण समानार्थक ( अनर्थान्तर ) है । गुरुके पाससे परमेश्वर के स्वप 
तथा उसके गुणों के विषय में श्रवणा करना परमेश्वर-जञान का प्रथम सोपान हि। 
इष श्रवण में आप्त ( प्रामाशिक्र ) वाक्य याामगमकी आवदयकता पडती है 
इसलिए इते आगम भी क्ते ह । जो बात सुन चुके ह उने दृदृता लाने या 
अच्छी तरह उनपर विश्वास करनेके लिए अनुमान के निपमों के अनुसार 
युक्तिक चिन्तन करना मी आवर्यक ही है । यही चिन्तन मनन कहलाता 
हे । चकि इसमे अनुमान का सहारा लेना पड़ता है1 इसलिए इसे अनुमान भी 
कह देते है । श्रवणा मौर मनन के पवात्‌ उ अथं का बास्वार ध्यान 
करना चाहिए । एेसा करने से वह्‌ बात हृदय में बेठ जातीहै। यही भावना 
है । जिस मां से सामान्यपदाथं का श्रवणादि होता है उसी मार्भसे ईश्वरके 
विषय का भी। जव बुद्धि ईशवरविषथिणी हो जाती ह उसी समय उत्तम 

योग अर्थातु ईश्वर का साक्षात्कार प्रात होता है। | 

[अव इन तीनों उपायों मे] मनन अनुमान पर निर्भर करतां हैओौर 
` स्वयप्र्‌ अनुमान व्यात्ति ( 1 प्रर्€381 1ल]& जा] ) के ज्ञान पर। व्याप्चिका 
ओन भी वदार्थो की पारस्परिक विवेचना ( 12;960301) \ कौ अवेक्षा 
। यहौ कारण है कि छट पदार्थो की व्यवस्था भगवानु कणाद ने दस 
ध्याथों ) से युक्तं [ अपने वेशेषिकदशंन से ] कौ है जिस ( दर्शन ) 
सुतर है-मव इसलिए ( हम ) धमं की व्याल्या कर्मे ( वेंशेषिक 
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विशेष उवेताश्चतर उपनिषद्‌ में एक वाक्य याया है-- तमेवं विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्यः पन्था वितेऽनाय" ( ३।८ ) अर्थात्‌ उत्त परमेश्वर को इस 
रूप मं जानकर लोग पत्यु ( दुःख } कै बन्धन सेट जति है, कोई दसरा मागं 
इससे निकलने का नहीं है । इस श्रुत्ति को ही आधार मानकर वैशेषिक लोग 
परमेश्वर-साक्षात्कार को ही एकमात्र उपाय वतलाते ह जिससे मृत्यु से निकल 
जा सकते हैँ । इस साक्षात्कार ( 14101९0९ } के लिए तीन परस्पर 
कमवद्ध उपाय हैँ श्रवण, मनन ओर भावना । प्रस्तुत दर्न का सम्बन्धन तो 
श्रवण॒सेहै न भावना से। मनन ओौर विशेषतया उसकी पद्धति का निह्पण 
करना ही न्याय-वेशेषिक का लक्षण है। मनन के लिए अनुमान ओौर अनुमान 
के लिए व्याप्िज्ञान आवदयक है । व्याश्निज्ञान कै लिए पदार्थो का विवेचन 
महि कणाद करते ह। न्याय मेँ सनन की पद्रति--अनुमान--का विशद ` 
विचार होता है जबकि देशेषिक-दशलेन में उस अनुमान को सफलताके लिये 
पदार्थो का विर्लेषण्‌ किया जाता हं दोनों इस दृष्टि से एक दूसरे कौ सहायता 
करते हँ । इन दर्चनोंके द्वारा ईश्वरकी उपासना ही होती है क्योकि इनकी 
सारी चर्चायं मनन के अन्तर्गत आती हँ । उदयनाचायं अपनी न्यायकरुसुमाज्जलि 
( १।१३ ) में कहते है-- 

न्यायचर्चेयमीशस्य मननन्यपदेशभाक्‌ । 
उपासनैव क्रियते श्रवरानन्तरागता ॥ । 

अर्थात 'मनन' ( 00प्॥1४ ) शब्द से भमिहित यहं न्यायचर्चा श्रवण के 
अनन्तर आती है तथा इससे ईश्वर की उपासना ही होत्ती है। यहाँ 
न्यायचर्चा का अथं है अनुमान क्योक्रि वही न्याय में विशेष रूप से चचित 
होता दै । 

कणाद ने अपने सूत्रों मे केवल छह पदार्थो का निरूपण किया है। वे है-- 
द्रव्य ( 3प08४87106 ), गुण ( (पशना ), कमं ( ^ 6४00 ), सामान्य 
( उवाला ती ), विशेष ( एवपलपोक्षततफ़ ) मौर समवाय ( [71067- 
©ा166 ) । प्रशस्तपाद मे अभाव ( ववि0-681306766 ) को भी सप्तम पदाथं 
( @ष्ष्ट्छुणय्फ़) के रूपमें स्वीकार किया गया है । तवसे पदाथं सात माने गये 
हं । भावात्मक ( {08056 ) पदाथं छह ही हँ । इसकी संख्या पर आने मूल 
मेही विचार करगे । कणाद के दस अध्यायो वाले सूतर-प्रन्थ को (दशलक्षणीः 
( = दशाध्यायी ) कहा गया है । कणाद के पास कुच एसे शिष्य अये जो 
विधिवत्‌ वेद-वेदाद्ख का अध्ययन कर चुके थे, असूया (दोषन्विषण कौ प्रवृत्ति) 
से शन्य थे ओर दस प्रकार श्रवण कर चुके थे । मनन के लिए अधि हए इन 
रिष्यों पर परम कारुणिक भगवान्‌ कणाद प्रसन्न हो गथे भौर उन्होने वेशेषिक- 
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दैन कौ रचना की । उसका प्रथम सूत्र यही है--अथातो घ्म व्याख्या 
स्यामः । इस सूत्र मे अथ" शब्द के द्वारा मंगल या आनन्तयं ( उ पा०ऽ६्वुप९- 
766 ) का बोध होता है अर्थात्‌ शिष्यो की जिज्ञासा के पर्चातु। अतः 
इसलिए । चकि श्रवणादि में निपुरा, असया रहित शिष्य लोग आये हैँ इसलिए 
ज्ञान की पराकाष्ठा के रूपमे जो धमं है उसकी व्याख्या अब करेगे । घर्मका 
लक्षण दुसरे ही सूत्र मे दिया गया है--यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः ख 
ध्मः ( १।१।२ )। जिसमे अभ्युदय ( स्व, तत्वज्ञान, लौकिक उन्नति ) तथा 
निःश्रेयस ( मोक्ष ) की प्र्षि हो वही षमं है। यहाँ "घम" शब्द अपने चाद्य 
विषय के अथंमे लिया गया है, 
अब कणाद-सूत्रों कौ विषय-वस्तु पर विचार आरम्भ होता है । 
( २. वेरोषिक-सूज की विषय-वस्तु ) 
[> (~ ~ कप ४ । (स 
त॒व्राह्विकदयात्मके प्रथरसङन्यार्य समवताशरपपदाथकथन- 
मकारि। तत्रापि प्रथमाहिफे जातिमनिरूपणम्‌ । दितीयाहिपे 
जातिविशेषयोरनिरूपणम्‌ । 
आह्विकद्ययुक्ते द्वितीयेऽध्याये द्रभ्यनिरूपणम्‌ ; तत्रापि 
प्रथमेऽध्याये भूतविशेषलक्षणम्‌ । द्वितीये दिक्कालम्रतिपादनम्‌ । 
आहिकद्वयथुक्ते ठतीय आत्मान्तःकरणलक्षणम्‌ । तत्राप्या- 
त्मलक्षणं प्रथमे । दि तीयेऽन्तःकरणरक्षणम्‌। आह्िकदवययुक्ते चतुर्थ 
शरीरतदुपयोगिविवे चनम्‌ । तत्रापि प्रथमे तदुपयोगिषिवेचनम्‌ । 
दितीये शरीरव्िवेचनम्‌ । 
थम अध्याय में, जिसमें दो आद्भिक ( एक दिन का पाठ = आच्धिक ) दै, 
उन सभी पदार्थो का वणन है जो समवेत अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध से युक्त है । 
[ समवायसम्बन्ध का अथं है निव्य-सम्बन्ध, जो कभी भिन्नन हो । द्रव्य, गुण, 
कमं, सामान्य ओर विजेष--इतने पदार्थो का समवाय-सम्बन्व होता है । द्र्य 
, अपने अवयवो मे समवेत रहता है, गुणो ओर कमो का समवायसम्बन्ध द्रव्य 
कै साथ रहता है, क्योक्ति गुण मौर कमं से युक्त होना द्रव्य-सामान्य का लक्षण 
है \ सामान्य तो जातिको ही कहते है, जिसका समवाय-सम्बन्भ उपर्युक्त तीनों 
॥ विशेष नित्य द्रव्यो मे समवेत रहते है । अवयवहीन परमाणुओं को तथा 


आदि को मी यद्यपि समवेत नहीं कहं सकते है किन्तु नित्य द्रव्यो के साथ 
उनका मव न्व होता है। इसी अथं मे वे समेत है । षष्ठ पदार्थं समवाय 
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समवेत नहीं होता है क्योकि यदि उसे समवेत मानं तो किसी मे समवेत होगा । 
उसका किसी क साथ समवाय होगा--फिर उसका भी दूसरा समवाय होगा। 
रेसा करते-करते कहीं अन्त नहीं होगा, अनवस्था हौ जायगी । इसलिए प्रथम 
पाच पदार्थं ही समवेत होते ह । | 

उसमे भी प्रथम आह्लिक मे उन पदार्थो का निरूपण हुजा है जिनकी जाति 
( सामान्य, (1988 } होती है ( अर्थात्‌ द्रव्य, गण ओौर कमे का) 1 द्वितीय 
आदिक मे सामान्य ( जाति ) ओौर विशेष का निरूपणा किया गया है। 


दो आद्भिकों वाले दितीय अध्याय में द्रव्य का निरूपण हृजा है जिसमें प्रथम 
आद्भिक में भरतो ( क्लिति, जल, अश्चि, वायु, आकाश ) के लक्षण है ओौर दूसरे 
मे दिशा तथा कालका निरूपणदहै। [स्मरणीय कि द्रव्य नवै पृथ्वौ, 
जल, अस्चि, वायु, आका, दिशा, काल, आत्मा ओर सन । इनमें प्रथम सात 
का वर्णन द्वितीय अध्यायमें हीहौ गया हे।] 

तृतोय अध्याय में जिसमे दो आहिक दै, आत्मा ओर अन्तःकरण ( आन्त- 
रिक इन्द्रिय = मन ) के लक्षण हैँ । इनमें भी प्रथम आधिक में आत्मा का लक्षण 
ह, द्वितीय मे अन्तःकरण का। [ इस प्रकार द्रव्यो कौ विवेचना समाप्त होती 
है । ] दो आ्िकों वाले चतुथं मध्याय मेँ शरीर ओर उसके उपयोगी तच्वों 
( ^ प्‌]प०४३, जेसे-परमाणुकारणता आदि ) का वंन है । प्रथम आद्भिक 
मे शरीरके उपयोगियों काही वणन है ओर दुसरे अ्िकमें शरीर क 
विवेचन है । 


आद्धिकद्यवति यश्चमे कमंप्रतिपादनम्‌ । तत्रापि प्रथमे 

क ०. [> (~ = © (~. 
शुरीरसंबन्धिकर्मचिन्तनम्‌ । दितीये मानसकमचन्तनम्‌। आह्धिक- 
दयक्चालिनि पटे शौतधर्मनिरूपणम्‌ । तत्रापि प्रथमे दानप्रतिः 

[> अ + = €~ 

ग्रहधमंविवेकः । दहितीये चातुराश्रम्याचतधमीानरूपणम्‌ । ` 

दो आह्लिकों वाले पंचम अध्यायमे कम॑का प्रतिपादन हु है । इसमे प्रथम 
आह्निक मे शरीर से निष्पन्न हने वाले कर्मो का विचार हुआ है, दरसरे आक्‌ 
मने मानसिक कर्मो का चिन्तन ( विचार ) किया गया है। दोही आ्भिकोसे 
विभूषित षष्ठ अध्याय में शुतियों मे प्रतिपादित घर्मं का निरूपण क्रिया गया हे । 


जिम प्रथम आधिक म दान ( दान करना ) भौर प्रतिग्रह (ला श |= 
इन दो घर्मो पर विचार किया गया है । द्वितीय आहिक मे चारों आश्रमो के 


लिए उचित धमं का निरूपण हुभा है । 
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तथाविधे सप्तमे गुणसमवायप्रतिषादनम्‌ । तत्रापि प्रथने 
इद्धिनिरपेक्षगुणप्रतिपादनम्‌ । द्वितीये तत्पेक्षयुणप्रतिपादनं 
समवायगप्रतिपादनं च । 
अष्टमे निविंकल्पक्सत्रिकरपकप्रत्यकषपरमाणचिन्तनम्‌ । नवमे 
बद्धिविशेषध्रतिपादनम्‌ । दशमेऽ्तुमानभेदप्रतिपादनम्‌ । 
उसी प्रकार के विभाजनवाले सप्तम अध्याय में गुणों ओौर समवायका 
प्रतिपादन हुआ है जिसमें प्रथम आद्लिक मे उन गुरो का प्रतिपादन हृ है 
जौ बुद्धि कौ अवेक्षा नहीं रखते ( रूप, रस, गंघ आदि )। द्वितीय आह्धिक में 
चुद्धि की अपेक्षा रखने वाते गणो ( द्वित्व, परत्व, अपरत्व, पृथक्त्व आदि) का 
तथा इसीमे सामान्य का भी प्रतिपादन हआ है । [ द्वित्व, एकत्व, वहुत्व आदि 
कौ संख्या कहते है, वह भी बुद्धि पर निर्भर करती है। इसक्रा विशद विचार आये 
करगे । ॥ 
अष्टम अध्याय मं निविकल्पक्‌ ( [7५०॥ला70171816 ) तथा सविकल्पक 
। ( फरण्लधणपत्नीर १ प्रत्यक्ष माण का निष्प हआ है । नवम अघ्याय 
मे बुद्धि के विरेषों ( मेदो ) का वर्णन है। दशम अध्यायं अनुमान के भेदो 
का वर्णन है। [ यह आशवर्यहै करि नवम ओर दशम अध्यायोंके विषयं 
 मविवाचायं इतने ्रममेह। वास्तवमें नवेष अध्याय में अतीन्धिय संयोगादि 
से होने वलि प्रत्यक्ष का तथा अनुमान का वणन है। दशम मे सुल-दुःखादि 
। अत्मा के शणो का वरान एवं त्रिवि कारका भी प्रतिपादन हुञा है । साधव 
कै श्रमकाकारण समन्ञमें नहीं आता ! | 


८ ३. शाख की भ्रघर्ति--उदेशा, लश्च ण, परीक्षा ) 
तत्रोदेशो लक्षणं परीक्षा चेति तरिविधास्य शाखस्य प्रघ॒त्तिः 
। . वात्स्यायन ° १।१।१;। ननु विभागापेक्षया चातुधिध्ये वक्तव्ये 
थ ब्ेविध्यभुक्तमिति चेत्‌- मेवं म॑स्थाः। विभागस्य विशेषोदेश- 
स्वात्‌ उदेश एवान्तमावात्‌ । ततर द्रवयगुणकर्मसामान्पपिरोष- 
7 इति षडेव ते पदाथा इत्युदेशः । 
्स्यायन का कठना है कि ] इस शाख ( याय वैशेषिक ) की प्रवृत्ति 


कारसे होती है उद्देश { एणपरा6९78.४ ००, गणना ) 
०४ ) भौर परीक्षा ( लक्षणो का आरोपण, [षा 
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78100 1 [चस्तुका केवल नामने लेनाया गिना देना ही उदेश् 
कहुलाता है जैसे यह कहना कि द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष ओर समवाय, 
ये ह्‌ पदार्थं है । लक्षण में वस्तु के उस घमं का उत्लेख करते है जिसके द्वारा 
वह वस्तु अन्य सजातीय वस्तुओं से पृथक्‌ की जाय जैसे- द्रव्य उसे कहते है 
जिसमें गुण हों । परीष्ाके द्वारा यह्‌ विचार होता है कि उक्त प्रकार से दिये 
गये लक्षण प्रस्तुत वस्तुमेंटठीक रकि नदीं । न्यायवेशेषिक के प्रतिपादन की 
एक अपनी विदेषता है कि इन तीन विधियोंसे शाघ्न का ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है। उसे मी परीक्षा पर बहुत नोर दिया जाता है भिंसके कारणये 
दशन अत्यन्त ताक्रिक माने जाते है । यही नही, अन्य शास्त्रों पर भी जव विपत्ति 
आती है तव वै अपनी सुरक्षाके लिए तकं-शास्वकाही आश्रय लेते है ओर 
पू्व॑पक्षियों कौ खवर इसी परीक्षा के द्वारालेते है। | 


= 


[ अव प्ररनयहहै कि इन तीन विधियो के अतिरिक्त इनमें] विभागको 
भी रखकर चार प्रकार की श्ास्तरप्रवृत्ति का वणन करना उचित धा, आप तीन 
ही प्रकार की प्रदृत्तियां क्यो मानते? रसान समञ्चं वयोक्रि विभाग भी एक 
तरह का उदेशहीतोहै।[ जब वस्तुओं का नामग्रहण करते दै तव विभाजन 
या वर्गोक्रिरण ( (1185100 ४00 ) करके ही तो नामलेतेर्है, योँही मनमाने 
टगसे तो नहीं। ]* इसलिए विभागको उदेशकै अन्दर ही रख लेते) 
देशेषिक-दर्चन में उदटेश यही है--द्रव्य, गुण, कर्मं, सामान्य, विशेष ओर समवाय, 
इस प्रकारये छह ही पदाथं है ।' 6 

किमत्र क्रमनियमे करणम्‌ ? उच्यते ¦ समस्तपदाथांयतन- 

तमेन प्रधानस्य द्रष्पस्य प्रथसधरुद्देशचः । अनन्तरं गुणत्वोषाधिना 
(९ 

सकलद्रव्यवरत्तेशुणस्य | तद्द सामान्यवखसाम्याच्छसणः। 

वश्चात्तस्रितयाधितस्य सामान्यस्य । तदनन्तरं समवायाधि- 


करणस्य विक्षेपस्य । अन्तेऽवशिष्टस्य समवायस्येति । 
यह पदार्थो कौ गणना कराते समय एक विशेष क्रम देखते ह॑ उसका क्या 
कारण ह? कहते है--सारे पदार्थोका आधार होनेके कारण प्रमुख रूपसे 


# उद्देशा दो प्रकार का है- सामान्य जसे, द्रव्य गुण कर्मादि पदार्थो कौ 
गणना तथा विदोष जैसे, पृथ्वी, जल, तेज आदि द्रव्य के भेदं कौ गणना । 
गुणों की गणना कराते समय "विभागः नाम आता है इसलिए विशेष स 
( अवान्तर भेद के अन्तगंत ) होने से विभागको प्रथक्‌ नहीं लेते । उद्देश भें 
ही इसे समज्ञ लेते है । 


०० सवेदशंनसंग्रहे- 


विद्यमान द्वव्य का उदेश ( नामग्रहण ) पहले हया है। [ नीव का ज्ञान पहले 
करके तब भवन का निर्माण होता है, मनुष्य को जानने पर ही उसके धर्मका, 
जेसे स्थूलता आदि का, ज्ञान प्राप्त करते ह । धमक ज्ञान पीये होता है, धर्मी 
का पहले । इसी प्रकार सभी पदार्थोः का साक्षात्‌ या परंपरा से भाघार द्रव्य ही 
है। गुण ओर कमंकातो वह साक्षात्‌ माधारं है । द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, घटत्व 
आआदिकेरूपमेंजो सामान्य है उसका भी वह सौधा आधारहै। हाँ, गुण मौर 
कमं कौ जाति ( सामान्य ) अर्थात्‌ गुणत्व ओौर कर्मत्व गदि ॐ लिए उसे 
( द्रव्य को) गुणकम का सहारा लेना पडता है-गुणत्व ओर कर्मत्व क्रमशः 
गुण ओर कमं मे ह ओौर द्रव्य इन दोनों का आधार है । विकेषों का भी साक्षात्‌ 
आधार द्रव्यहीहै। समवायकाकहींतो वहं सानलात्‌ आधार होता है कहीं 
गुणादि के दारा तात्पयं यहहै किद्रव्ययातो सभी पदाथो का साक्षात्‌ 
आधघारदहैया परपरासे आधार है। प्रम होनेके कारण द्रव्य को पहले 
रखते ह 1 ] 


इसके बाद गुणत्व उपाधिके रूप मे सभी द्रव्यो मेँ पाये जानेवाले गुण 
कानामह। [गुरा काथं अप्रधान होता है इसलिए द्भ्य की अपेक्षा जप्रघान 
रूप से विद्यमान रहनेवाले गुणो को द्रव्य के बाद रखते है । यद्यपि गुण, कमं 
आदि पाचों पदार्थो को समान रूप से अप्रधान ( गृण ) कहा जा सक्ता है 
किन्तु वैशेषिक लोग रूप, रस आदि को ही सकितिक रूप से गुण कहते है। 
गृण का सामान्य अथं बहुत व्यापक होने पर भी शास््रीय-हष्टि से एक विल्लेष 
पदाथंकोही गुणा कहते है जो सभी द्रव्यो मे रहता है । इसका यह अथं कमी 
नहो समज्ञा चाहिए कि सभी द्रव्यो मे सभो गुण रहते है-पृथ्वौमे रूप, रस 
आदि नहींहै, न बुद्धि ही है । किन्तु कोई-न-कोई गुण सभी द्रव्यो में रहता हौ 
है। यह सौभाग्य अन्य पदार्थो को नहीं । यही कारण है कि द्रव्य कै 
पश्चात्‌ ओर अन्य पदार्थो के पहले गण का नाम लिया जाता है । ] 
इसके बाद कमे का उटेश होता है क्योकि [ द्रव्य, गण ओर कमं तीनों 
मे ) सामान्य की सत्ता रहती हे, यही समानता है । [ द्रव्य, गुण ओौर कम॑ तीनों 
मे जाति ( 01988 ) रहती है । इसलिए तीनों को एक साथ ही रखना चादिए । 
दन्य, गुण अपने विशिष्ट कारणों से पहले आ चुके ह । अवरिष्ट क्म ही है 
इसलिए गुण के बाद उसे रखते है । इसके अतिरिक्त यह व्येय है कि गुण, कमं 
कै बीच गुणक प्रवानता मिलती है बयोकि गुणों की पहुंच ( वृत्ति ) सभी 
` द्भ्यो तक रहती है, कमं बेचारे कुछ ही द्रव्यो तक पहुंच पाते है--आकाशः 
ल, दिशा, आत्मा इन विभु द्रव्यो मे कमं प्ुच नहीं सकते । गुणों कौ 
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अपेक्षा कमं द्रव्य के पास पैरवी पहुचाने मे पिच्ड जाते है इसलिए गणो के 
उपरान्त ही इनका स्थान होता है 
इसके बाद इन तीनों मे आश्रय वेनैवले सामान्य या जाति का उटेश 
होता है । [ ऊपर कहं चुकैर्हैकि आधारके बादही आधेय पदार्थं आते 
द्र्य, गुण, कमं तीनों ही सामान्य कै लिए आधार ह । इसलिए वै सामान्यकी 
अपक्षा प्रधान हे। दूसरों के भरो जीनेवाला पले नहीं रह सकता । पहले 
उसक आश्रयदाता का नाम रहेगा--तभी उसका नाम रहेगा । यही कारण्‌ 
है कि सामान्य इन तीनों के अन्तमें आताहै। ] 
इसके अनन्तर समवायके नाधारके रूपमे अवस्थित विरोषका नाम 
लेते दै ओर अन्तम बचे हुए समवाय का नाम आता है-यही क्रमहै। 
[ विष ओौर समवाय को सवके पीये डालनेका यह कारण हैक्रि इनका 
परत्यक्न कभी नहीं होता । प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थो से अप्रत्यक्ष पदार्थ पीले र्हैगे 
ही । अवये दोनों निर्णय करं कि कोन पहले रहैमा, कौन पीछे ? किर आधार- 
आधेय का संवघहौ गया । समवाय आवेय है, वि्ेष आधार । आधार पहले 
होता है, आपेय पीछे । बस, विशेष के बाद समवाय का नाम 301 
(४. पदार्थो की संख्या-छह या सात  ) 
[० © ~~ 9 [> 
नुं पडव पदाथा इति कथ कथ्यते १ अभावस्यापि 
(न ५ (~ ~ धी [> 
स्वात्‌ इत चत्‌-मव योचः। नजथानुष्टिखितधीविषयतया 
भावरूपतया पडवेति विवक्षितत्वात्‌ । तथापि कथं षडेवेति नियम 
उपपद्यते ? धिकस्पाजुषपत्तेः । नियमव्यवनच्छेधं प्रमितं न चा ? 
प्रमितस्वे कथं निषेधः ? अप्रमितत्वे कथंतराम्‌ ? 
अब यह्‌ प्रश्न हैकि आप केसे कहते है कि पदाथ छहदहीदै? अभावकौी 
भी तो सत्ता है [ जिसे सातवाँ पदाथं मानते ह ]। इस प्रशन पर हम करगे कि 
एेसा मत कहो । निषेधात्मक ( नथ के द्वारा उल्लिखित या बोधित ) प्रतीति 
८ ज्ञान, धी, प्रत्यय, [९701९१९8 ) को हम अपना विषय नहीं मानते तथा 
भाव-रूप ( भावात्मक 209४15९ ) [ प्रतीति को ही हम विषय | मानते है 
इसलिए हमारी विवक्षा (कहने की इच्छा) से ही चह पदाथं माने गये है । [ नमथ 
के रूप मे निषेध को समज्ञ लेने के लिए अभाव भी एक प्रथक्‌ पदं रहे, इसमे 
हमे कोई आपत्ति नहीं । किन्तु इस अभाव के द्वारा किसी वस्तुं को असत्ता का 
ही तो बोघ होगा, सत्ता का तो नहीं । हम सत्ता का विहलेषण करना चाहते 


२६ स० सं 
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है इसलिए अभाव नहीं स्वीकार करे छह ही पदाथं मानते है जो सव के सब 
भावात्मक है 1 | 
फिर भी प्रदन हो सकता है क्रि यहं नियम आप कहाँ से लाते है कि पदार्थं 
केवल छह ही ह । [ इसकी सिद्धि के लिए दिये गये | दोनों विकल्प असिद्ध हो 
जायने । देखिए- इस नियम से [ किं पदार्थं छह ही हँ ] व्यावृत्त किया जाने 
वाला ( 0910 ०४९।०१९५ ) [ सप्तम पदाथ ] प्रमारो से सिद्ध है कि नहीं ? 
{तात्पयं यह है किं जब आप छह ही' मे 'ही' का प्रयोग करते हं तब अवश्य किसी 
आगामी पदार्थं को निकाल बाहर (व्यावृत्त) करते है, यह्‌ बहिष्करण जिसका हो 
रहा है उसकी सिद्धिके लिएुकोई प्रमाणदहैयानहीं। यातो सप्तम पदार्थं 
प्रमाणसिद्ध होगा या असिद्ध । दोनों ही अवस्थाओं में आप पकडे जाते है । | 
यदि वह ( सप्तम पदार्थं ) प्रमाणं से सिद्धै तब उसका निषेध वयो कर 
रहे है? [ प्रमाणासे सि पदाथं तो सदा स्वकायं है, उसका निषेव नहींहो | 
सकता । ] यदि प्रमाणो से उसको सिद्धि नहींहोरहीहौ तव तो निषेव करना 
जौर भी कठिन है । [ असिद्ध या असत्‌ वस्तु का निषेध करने मे अपना समय 
कौन मुखं नष्ट करेगा ? | 
न्‌ ह का्चसरक्ञावान्मूषकावषाण त्रातषदूघु यततं । ततच्ा- 
युपपत्तन नयम इतं चत्‌- मव माषाः । सप्रमतया प्रासतंऽ- 
न्धकारादा भवत्वस्य, भावतया ग्रामते श्क्तसादस्यादां सप्तमः 
त्वस्य च निषेधादिति कृतं विस्तरेण । 
कोई भी एेसा विचारशील व्यक्ति नहीं होमा जो चह कौ सींग (असिद्ध वस्तु) 
का निषेध करने में अपने सारे पारिडव्य का खच करे । [ मूषिक-विषाण प्रत्यक्ष- 
प्रमाण से ही भसिद्धहैदूसरोंकी तो बात ही क्या? इसलिए असिद्ध वस्तु का 
निषेध करना मूता नहीं तो भौर क्या है? ] इस प्रकार दोनों विकल्पों को 
असिद्धि के कारण छह ही" पदार्थं होने का नियम आप नहीं लगा सकते । 
[ इस प्रन का उत्तर यह होगा-- ] एेसा नहीं कहना चाहिए । यदि अप 
लोग अन्धकार या किसी एसी ही भमावात्मक चीज मे सततम पदाथं कौ कल्पना 
। करते ह तब तो हम अपने भावात्मक पदार्थो में इसे ले ही नहीं सकते [ वयोकि 


` केवल मावपदार्थो कोही स्वीकार कर रहै] । यदि दूसरी ओर आप लोग 
व के खूप में सिद्ध शक्ति, सादृश्य आदि को ही सप्तम पदाथं मानते हैँ तो यह 
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विरोष - पदार्थो कौ संख्या छह मानने का कारण वे यहु बतलाते ह कि 
भावात्मक पदाथं छह ही होगे । यदि किसी अभावातमक् वस्तु को सातवाँ पदार्थं 
मानते हतो भावका प्रतियोगी होनेके कारणा हमारी परिभाषा ( भावल्प 
पदाथं ) में वह पदाथं नहीं होगा, यदि किरी भावात्म वस्तु कोही सातर्वां 
पदार्थं मानते हँ तव तो वहु हमारे भावात्मक पदार्थो के बीच ही कही-न-कहीं 
स्थान पास्केगा। हमारा वर्गीकरण इतना व्यापक ( €द्रश्ऽर6 ) है कि 
संभी भाव इसमें आ जार्यँगे, फिर सप्तम पदाथ की आवर्यकता- ही नहीं रहेगी । 
क्रिस प्रकार छह से अधिक भाव-पदार्थं नहीं होगे । 


षडेव" ( छह ही } कहने से न केवल सप्तम पदार्थं का निषेध होता 

केवल भाव का, प्रत्युत सत्मत्व से विशिष्ट भाव का निषेध होता हे । दूसरे शब्दो 
मे यह कँ करि सातवां भाव पदाथं हौ नहीं है । केवल सप्तम पदार्थं तो अन्धकार 
आदिदहँही, परये भावतो नहीं है। अन्धकार का अर्थं है तेज का अभाव । 
शक्ति ओर सादय यद्यपि भाव ह, पर ये केवल भाव है, सातवं नहीं है। छह में 
ही इह स्थान मिलताहै। शक्तिके विषयं लोग प्रन करते ह कि जव 
हेली पर दाहशक्ति को रोकने वले मणि आदि पदार्थं रखे रहते है तब अग्नि 
का संयोग होने पर भी हाथ नहीं जलता । यदि बाली हाथ रहै तो जल जाय । 
इस नियम से लगता है कि शक्ति मी कोई अतिरिक्त पदार्थं है। कन्तु ेसी बात 
नहीं है। अग्निका दाह-कारण होना ही शक्ति है ( अगेर्दाहं प्रति कारण- 
तेव शक्तिः ) । प्रतिबन्धक का अभाव तो समी कार्यो कारण रहता है जिसे 
पारुचारथ तकंशास्तर मे ०&९४१९ (2070; 00 कहते है इसलिए अरि 
मे ही शक्ति है अतिरिक्त तो कुच नहीं । आधुनिक विज्ञान मेँ शक्ति को एक 
पृथक्‌ पदाथ मानते है । खादश्य मौ सिन्न पदां नहीं है इसका अथं है-- 
किसी पदाथसे मिच्च रहने पर उसमें वतंमान धर्मा को धारण करना ( तद्धि्नत्वे 
सति तद्रतध्मवच्वम्‌ )। वैशेषिक लोग भाव पदार्थो का विचार करते समय इन 
वस्तुओं को कभी नहीं भूलते । 


( ५. छह पदाथ के लक्षण- द्रव्यत्व ओर गुणत्व ) 
तत्र दरव्यादित्रितयस्य द्रव्यत्वादिजातिरुक्षणम्‌ । द्रव्यत्वं 
नाम गगनारविन्दसमवेतत्वे सति, नित्यत्वे सति, गन्धासमवेत- 
त्वम्‌ । गुणत्वं नाम॒ समवायिकारणासमवेतासमवायिकारण- 
भिनसमवेतसत्तासक्षाद्व्याप्यजातिः । 


०४ सवैदशंनसंग्रहे- 


उनमें द्रव्य आदि प्रथम तीन पदार्थो के लक्षण हैँ द्रव्यत्व आदि के सामान्य 
( जाति ) से युक्त होना । [ द्रव्य उसे कहते है जो प्रव्यत्व-जाति का हो, गुण 
गुरत्व-जाति का होता है तथा कमं कम॑त्व-जाति का । इस प्रकार अपने-मपने 
सामान्य के द्वारा ये लक्षित होते है। अब इनके सामान्यो के लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ 
नेयायिक-माषा में दिये जायेंगे जिसमे प्रत्येक शब्द ओर विशेषण साभिप्राय 
रहेगा, उसके अभाव मे लक्तण के अशुद्ध हो जाने कौ संभावना है । | 


द्रव्यत्व का लश्चण-जब भाकाशके ` साथ तथा अरविन्दके साथ 


अलग-मलग कोरर पदार्थं समवेत हो, वह नित्य भी हो तथा गन्ध के साय समवेत 
( नित्यरूप से सम्बद्ध, 7] ) न हो तो उसे ही दढय-सामान्य 
कहते दै । 

[ अब इस लक्षण की ब्याख्या करं । द्रव्य-सामान्य ( द्रव्यत्व ) से द्रव्य का 
लक्षण किया जाता है। इसलिए इस द्रव्य-सामान्य को समज्लना आवश्यक है । 
द्रव्य-सामान्य के लक्षण मे तीन दुकडे है-( १) गगन तथा अरविन्द के साथ ` 
समवेत होना, (२ ) नित्य होना तथा (३) गन्ध के साथ समवेत न होना । 
गगनारविन्द को वेदान्तियो के समान आकाश का कमल न समञ्चं । यहां दन्द 
समास है। हन्द होने के कारण "समवेत" शब्द का सबन्ध दोरों पदों के साथ 
होगा । (इन्दरादौ दन््मध्ये दान्ते च श्रूयमाणं पटं प्रत्येकमभिसं बध्यते) । द्रव्य का 
समवाय ( भपरिहायं, नित्य ) सबन्ध गगन-जेसे नित्य दरभ्य से तथा कमल जैसे 
क्षणिक द्रव्य के साथ भो है, भले ही सम्बन्व नित्य है। आकाशतोद्रव्यमें है 
ही, कमल की गणना पृथ्वी मे होती है । समूह का सम्बन्ध अपने प्रत्येक व्यक्ति 
से रहता ही है । दूसरे, द्रव्य का सामान्य नित्य भी है क्योकि जाति या सामान्य 
नित्य होता है। व्यक्ति के विना के बाद भी जाति की-सत्ता रहती है । अन्त 
मे, यह दरव्य-सामान्य गन्ध से अ-समवेत रहता है वरयोकि गन्ध गुण है । दव्यत्व 
कौ वृत्ति गुणो मे नहीं होती, द्रव्यो मेही होती है। 

अब हम लक्षणा के शब्दों की अनिवार्यता पर विचार करं।( १) यदि 
लक्षण से “गशन से समवेत रहना? यह्‌ विशेषण हटा द तो पृथिवी-जाति 
( परथिवीत्व ) का भी लक्षणा बन जायगा, केवल द्रव्यत्व का लक्षण नहीं 
रहेगा 1 दूसरे शब्दों मे, पृथिवीत्व मे इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । 

 पृथिवी-सामान्य अरविन्द से समवेत होता है तथा नित्य भी होता है ( सामान्य 
होने के कार्ण )। पुनः.गन्ध का समानाधिकरणा ( पृथिवी-सामान्य ) गन्ध म 
होगा ही नहीं जिससे यह गन्धासमवेत भी हे । पृथिवी-सामान्य गगन से समवेत 


| 
| 
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रहती है । इसलिए "पृथिवीस्व' का ही लक्षण हौ गया। (२) यदि लक्षण से 
“अरविन्द से समवेत रहना हटा दं तो यह गगन मेँ वतमान एकल-संख्या 
का भी लक्षण हो जायगा । एकत्व-संख्या गगन से समवेत रहती है, नित्य भी 
हे । एक्रत्व-संख्या नित्य द्रव्य मै रहने पर नित्य है, अनित्य मेँ रहने पर अनित्य 
होती है- यहां आकाशगत ह इसलिए नित्य है । गन्ध से इसे कुछ लेना-देना है 
ही नहीं क्योकि एक गुण सँ दूवरा गुण आ नहीं सकता । अरविन्द से भी यह 
समवेत नहीं होती । अरविन्द मे भौ एकत्व है पर वह एकत्व आकाश के 
एकत्व की अपेक्ना सिन्न है 1 इस प्रकार एसी स्थिति मे एकत्व-संख्या का लक्षण 
हयो गया । ( ३ )} यदि लक्षण से “नित्य होने पर' यह विक्ेषण निकाल देतो 
गगन ओर अरविन्द दोनों मे विद्यमान द्वित्वसंख्या क्रा भी लक्षण बनं जायगा । 
द्वितव-संख्या गमन ओर अरविन्द दोनों मे समवेत है, गृण होने के कारण दूसरे 
गुण गन्ध से इसका सम्बन्ध ही नहीं । हा, यह्‌ नित्य नहीं हि । द्वित्व आदि 
संख्याएँ सर्वत्र मपक्ना-वुद्धि से उत्पन्न होती द इसलिए अनित्य है । ( इसके 
विचार के लिए आगे देखं । ) निदान, यह लक्षण द्वित्व-संख्या का हौ गया। 
(४ ) अन्तम यदि लक्षण से 'गन्धसे सम्रवेत न रहनाः यह्‌ विशेषण 
निकाल दं तो यह द्रव्य, गुण ओर कमं तीनों मे अधिष्ठित सत्ताका भी लक्षण 
हो जायगा । सत्ता गगन भओौर अरविन्दमेंतो है {ही, नित्यमीहै। लेकिन यह 
गुणो मे भी है, अतः गन्ध से मसमवेत नहीं हो सकती । लक्षण से वह पद 
निकल जाने पर इसकी प्र्निहो ही जायगी । 

लक्षण एेसा हो जो लक्ष्यसे न तो अधिक कोव्याप्त करे, न कम को। 
अधिक को व्याप्त करने पर अतिव्या्ति-दोष ( ¶106-{46€ 01018107 ) 
होता है, कम को व्याप्र करने पर अव्याप्नि-दोष ( 2५119 % #00- 
19170ज्न तरीणःपध०ा ) होता है । उपयुक्त पदों को निकाल देने से लक्षण 
सदैव अपने लक्ष्य से अयिक को समेट लेता है- द्रव्यत्व के साथ-साथ कभी तो 
पृथिवीत्व का, कभौ एकत्व का, कभी द्वित्व का भौर कभी सत्ता का भो लक्षण 
यह्‌ बन जाता है, अर्थात्‌ अतिन्या्ति-दोष. हौ जाता है। इससे बचने के लिए 
प्रत्येक पद रखना अनिवायं है ।] 

गुणत्व का लक्षण गुण-सामान्य उस जाति को कहते ह जो [ द्रव्य, 
गुण, कम॑ में अधिष्ठित | सत्ता के दवारा सीषेही व्याप्त हो सके, समवायि-कारण 
द्रव्य ) से समवेत नहीं रहे तथा असषमवायि-कारण से भिन्न किसी भी पदां 
( नैसे-आत्मा के गुण ) से समवेत हो । 

[ गुखत्व के लक्षण म भी तीन विशेषण है-( १) एसी जाति जो 
समवायि-कारण से समवेत न हो, ( २) जो भसमवायि-कारण से भि किसी 


०६ सबेदशनसंग्रहे- 


पदाथ से समवेत हो तथा ( ३ ) जो सत्ता के हारा सीधे ( साक्षात्‌, परपरासे 
नहीं ) व्याप्त हो सके । समवायि-कारण उसे कहते ह जिसके समवेत होने 
या मिलने पर कायं उत्पन्न होता है, जैसे-पट के लिए तन्तु, घट के लिए मिह 
आदि । सभवायि-कारणा कोई द्रव्य ही होताहै। द्रव्य में गत्व नहीं रहता, 
वह किसी गुण मेही रह सकता है अर्थात्‌ गुणत्व द्रव्य से समवेत नहीं होता 
है ¦ असमवायि-कारण उसे कहते है जो काथं या कारण के साथ किसी वस्त 
के मिल जने पर कारणके रूपमे आवे, जैसे- पटमें तन्तुथों के मिलने 
( समवेत होने ) पर उन तन्तुओं का संयोग पटरूपी कायं के लिए कारणा है ।% 
असमवायि-कारण से भिन्न आत्माके विशेष गुणा होति है वोकि आत्मा के 
गुण कभी भौ असमवाथि-कारण नहीं हो सकते । इन गणो से गुरात्व समवेत 
रहता है । सत्ता तोन पदार्थो मं है- रव्य, गुण, कमं । इसके दवारा साक्नात्‌ 
तीन जातियोको व्याप्त क्रिपा जा सकता है द्रव्यत्व, गुणत्व, करमस्व । 
पृथिवीत्व आदि द्रव्य के द्वारा सीषे व्याप्त होते है, सत्ता के द्वारा परंपरा चे । 
सत्ता पहले द्रभ्यत्व को व्याप्त करती है, फिर द्रव्यत्व पृथिवीत्व को व्याप्त करता 
है । इसीको परंपरया व्याप्तिः" कहते है । इसीलिए गुण-सामान्य सत्ता के हारा 
साक्ञात्‌ व्याप्य है । मौर भी पदा्थं-द्रव्यत्व, कम॑त्व - सत्ता से ग्या होते है 
पर अन्य विशेषण गुण-सामान्य को उनसे पृथक्‌ कर देते है । लक्षण मे दो चीनं 
दौ जाती है--एक तो सामान्य-घमं ( धशा ) दुरा विशेष-धमं ( 12116. 
16018)। तीसरा विशेषण सामान्य-धमं है, प्रथम दोनों विशेषणा विशेष-धमं है । 
अब विशेषणो कौ उपयोगिता पर दृष्टिपात करे । ऊपर हम देख चुके ह 
किं इस लक्षणा मे जो सामान्य-वमं है वह गुणत्व, द्रव्यत्व ओर कर्मत्व तीनों 
के लिए समान है। यह तो इसका विशेष-वमं है जो उन दोनों से गुणत्व को 
पृथक्‌ करता है । इसलिए यदि विशेष घर्मो मे से कोई हटता है तो लक्षण द्रव्यत्व 
या कम॑ल्व को व्याप्त कर लेगा । ( १) यदि लक्षण से हम यह विशेषण हटा दं 
कि “यह ( गुणसामान्य ) समवाधि-कारण अर्थात्‌ द्रव्य से असमवेत रहता है. 
तो यह लक्षण द्रव्यत्व को अतिव्याप्त कर लेगा। द्रव्य का सामान्य सत्ता के 
यारा खाक्षातु रूपसे व्याप्य होता है तथा असमवायि-कारण से भिन्न द्रव्य में 
समवेत भ होता है । दव्य कभी भी असमवायि-कारण नहीं हो सकता इसलिए 
व्य भे समवेत होने के कारण द्रव्यत्व असमवायिकारणमिनच-समवेत' हैही। 
ई हा, यह समवायिकारण ( द्रष्य ) से असमवेत नहीं हो सकता क्योंकि द्रभ्यत्व 
च _ "= न इनके अतिरिक्त, इन दोनों से भिन्न निमित्त-कारण ( ए0लला)॥ 
(8०8९ } भी होता है जैसे- पट-कायं के लिए जुलाहा, करघा, डंडा भादि । 


ति 6 


न 
= 
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द्रव्य ( समवाथि-कारण ) में अवस्थित रहत। है इस प्रकार यदि पहला विशेषण 
उक्त लक्षण से हटा दे तो यह्‌ द्रव्यत्व का भौ लक्षण बन जायगा 1 (२) यदि 
उक्त रक्षण से यह विशेषण हटा दे कि "यह ( गुण-सामान्य ) असमवाधिकारण 
से भिन्न ( आत्मा के विशेष-गु ॒जैसे--ज्ञान, वद्धि ) वस्तुजों से समवेत होता 
है", तो यह "कर्मत्व को अतिव्यात्त ( 77610१९ ) कर लेगा । कमं का सामान्य 
सत्ताकेहारातो साक्षाद्‌ व्याप्त होतादही है, समवायि-कारण (द्रव्य) से असमवेत . 
भी. रहता ह । कमं ओर द्रव्य में समवाय-तंवेध तो है नहीं । केवल एक बात है 
कि क्म॑त्व असमवायि-कारणसे भिन्न वस्तु से समवेत नहीं रहता । सभी कर्म 
असमवायि-कार्ण है वकयोकि उनका संबन्व संयोगया विभाग से अनिवायंतः 
होता है असमवायि-कारणसे भिन्न वस्तुमे कमं की कल्पना ही असंभव है। 
(३) अब यदि अंतिम विशेषण क्रि यह सत्ताके द्वारा साक्षात्‌ खूप में व्याप्य 
होताहै', हदादे, तो ज्ञानत्वं आदिमे ही अतिव्याप्ति हो जायगी । ज्ञानत्व 
की वृत्ति ज्ञान में रहती है, समवायि-कारण ( द्रव्य ) में नहीं । इसलिए ज्ञानत्व 
समवायि-कारणा से असमवेत है) यह्‌ असमवायि-कारणसे भिन्न वस्तु में 
समवेत भी है वरयोकि ज्ञान आदि आत्मा के विशेष गण हं, ये असमवायि-कारण 
नहों हो सकते--मसमवायि-कारण से भिन्न स्थाने, जेसे-ज्ञान में इनकी वृत्ति 
होती है । किन्तु इस ज्ञान को सत्ता साक्षात्‌ रप से व्याप्त नहीं करती । गुणाके 
दवारा ज्ञान सीघे व्याप्त होता है, सत्ताके द्वारा परम्परासे। इसप्रकार गुणत्व, 
का शुद्ध लक्षणा यदि चाहते है, कोई पद हटा नहीं सकते । |* 
(५ क. कर्मत्व, सामान्य, विशेष ओर समवाय ) 
कृमेत्वं नाम नित्यासमवेतत्वसहितसत्तासाक्षाद्व्याप्य- 
जातिः । सामान्यं तु प्रध्व॑सप्रतियोगित्वरहितमनेकसमवेतम्‌ । 
विषो नामान्योन्याभावविरोधिसरामान्यरहितः समवेतः । सम- 
वायस्तु समवायरहितः संबन्धः इति पण्णां रक्षणानि व्यव- 
स्थितानि । । 
1 इ बुलत्व के लक्षण मे एक दूसरा पाठ भौ है--समवशयिकारणाखमवा- 
यिकारणभिन्नसमवेतसत्तासाश्ाद्‌बयाप्यजातिः भराव गुणत्व वह है 
जो सत्ताके हारा साक्षाद्‌ व्याप्य हो, समवायि-कारण्‌ यां असमवायि-करण से 
भिन्न पदार्थो से समवेत हो । द्र्य समवाधि-कारण ह, उससे गुण भिन्न है। 
संयोय.विभाग असमवायि-कारण है, गुरा उनसे मी भिन्न है । दोनों पाठ एक्‌ 
ही अर्थं पर आति ह । 


4 


४० सवेदशेनसंगरहे- 

कमे की जाति वह है जो नित्य पदार्थो मे समवायसम्बन्ध के साथ 
विद्यमान न हो तथा सत्ता के द्वारा सीधे-सीषे व्याप्त होती हौ । [ यह्‌ स्मरणीय 
है कि द्रव्यत्व या गुणत्व नित्य पदार्थो मे समवेत होते ह- द्रभ्यत्व जाति 
परमाणु, आकाश आदि नित्य पदार्थो. मे समवेत होती है ; गुणत्व-नाति भो 
जलादि पस्माणुओं मे स्थित खूप आदि गुणों मे तथा परमात्मा सें स्थित ज्ञानादि 
गुणों में रहती है । ये गुण नित्य हैँ तथा इनमें गरुण की जाति समवाय-संबंध से 
रहती है । द्रव्यत्व ओर गुरात्व नित्य पदार्थो मे समवेत है, भसमवेत नहीं 
है--इसीलिए उन दोनों से पारथक्य प्रदश्ित करने के लिए कमंत्व को नित्यस 
असमवेत कहा गया है । सभी कमं अनित्य होते है । इसीलिए नित्य से उसकी 
जाति को कभी कोई मतलब हौ नहीं रहता । ऊपर कहु चुके है कि सत्ता द्रव्य 
गुण, कमे तीनों मे रहती है । इसलिए सत्ता के द्वारा सीधा सम्बन्ध कर्मत्व का 
है । कमं के भेदो--आक्रुचन, प्रसारण आदि- को सत्ता परम्पर से व्या करती 
हे, पहले कत्व को व्यातत करतौ है, तन भेदो को । | 


सामान्य-( 6618111 ) उसे कतै है जो प्रष्वंस ( विनाज्ञ) का 
प्रतियोगी ( अर्थात्‌ विनाशी [९8४८०९४७] ) न हो तथा अनेक पदार्थो में 
समवेत ( 17061670 ) हो । [ नाद का प्रतियोगी ( साथ देनेवाला, सामने 
पड़ने वाला ) विनाशी पदार्थं होता है, इसलिए प्रध्वंस का प्रतियोगी = विनाशी, 
श्रध्वंसःप्रतियोगित्व = विनाशित्व, उससे रहित = अविनाशी । तात्पयं यह है कि 
सामान्य का विनाश नहीं होता । जिस वस्तु की जाति मानी जाती ह उसके 
पदार्थो के नष्ट होने पर भी जाति यथापूवं स्थित रहती है- उसका विनाश 
नहीं होता । भारतीयों के मरने पर भो भारतीयता ज्यो की त्यों रहती है, चट 
कै नष्ट होने पर भी घटत्व रहता है। दरूसरे, जाति या सामान्य की स्थिति 
समचाय-सम्बन्ध से अनेक पदार्थो में रहती है, एक ही पदां में नहीं । केवल 
अविनाशी होने से तो दिक्‌, काल ञादिमें भी अतिन्याति हो जायगी । इन्द 
व्यावृत्त ( 8४९1०06 ) करने के लिए ही "अनेक-समवेतः विशेष लगाया गया 
है । दिक्‌, काल मनेक पदार्थो मे नहीं रहते जव कि घटत्व एक ॒ही साथ संसार 


“ केसारेषटोमेहै।| 


विरोष-( 12७०१ ) वह है जो समवायसम्बन्ध से अवस्थित 

हो तथा जो भन्योन्यामाव का विरोध करनेवाले सामान्य से रहित हो। 
[ अन्योन्याभाव उस अमाव को कहते ह जब एक दूसरे मे एक दुसरे का 
अभाव होता है, घट भौर पट क? पारस्परिक भेद अन्योन्याभाव है । परमाणुभों 
नो आपस में भेद दे बह भी अन्योन्याभाव है । इ भेद को सम्चने के लिए 
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विशेष की आवश्यकता है । अन्योन्याभाव का विरोध करने वाले सामान्य इसमें 
नहीं रहते । सामान्य से रहित होने से द्रव्य गुण ओौर कर्म से इसका पारथ॑क्य 
प्रकट होता है । अन्योन्याभाव का विरोधी कहने से सामान्यसे व्यावृत्ति होती 
है । सामान्य का सामान्य नहीं होता, यहु सर्वविदित है। किन्तु यह ध्यातव्य 
दकि सामान्य मै सामान्य का अमाव इसलिए मानते ह कि अनवस्था 
दोषन पाष्ध दह जाय, इसलिए नहीं कि वहु अन्योन्याभाव का विरोध 
करेगा । विशेषो में एक दूसरे के साथ अन्योन्यामाव रहता है. कोई विशेष समान 
नहीं होता करि एक जाति में उन रखे । प्रत्येक विशेष वि्ञेव है (1]€ 1 
158]{ ) । यदि विशेषो की जाति होने लगे तो विशेषता उनसे छिन जायगी, 
समानता होने लगेगी । सामान्य ओर विशेष मे सम्बन्ध केसा ? समी विशेष 
अन्योन्याभाव की प्रतीति कराते है। इसमें सामान्यलेने से उनके इस स्वभाव 
कीहानि होगी। इसलिए विषो सै सामान्य का अभाव इसी से सिद्ध होता है 
कि इनमन सासान्य मलन से अन्योन्याभाव की प्रतीति नहीं होगी 
यही कारण है कि विशेष अन्योन्याभाव का विरोध होने के कारण सामान्यसे 
रहित होता है। विशेष को समवेत मानने से इसका पार्थक्यं समवाय-नामक 
पदाथं से स्पष्ट होता है। समवाय में दरस्तरा समवाय नहीं होता जिससे वह सम- 
वेत भी नहीं हो सकता । ]# 


समवाय से रहित सम्बन्ध को समवाय ( {01676706 ) कहते है, इस 
प्रकार छह पदार्थो के लक्षण प्रथक्‌ -पृथक्‌ कहे गये 1 [ जिस सम्बन्ध का समवाय 
नहीं हो वही समवाय है । इसके दवारा संयोग-सम्बन्ध का विभेद किया जाता 
है। सयोग गुण है, संयोगी पदार्थो में वह्‌ समवाय-सम्बन्ध से अवस्थित हो सकता 
ह । वास्तव मे समवाय वह॒ है जव दो पदार्थो मे नित्य सम्बन्ध हो, जसे धृथिवी 
जओौर गन्ध मे समवाय है । अब इस समवाय मे कोई दूसरा समवाय नहीं होगा । 
दूसरी ओर दो वस्तुओं मे संयोग (थोडीदेरके लिषए ) सम्बन्ध हुआ है । 
संयोग ओर उन वस्तुओं के बीच समवाय हौ सकता है। अव मागे नहीं बढ 
सके कि फिर समवाय का समवाय होगा । | 


% जिन वस्तुओं मे मवयव होते है उनके व्यक्तियों ( 1019100813 ) 
को अवयवो का अन्तर देखकर पहचाना जा सकता है। किन्तु एसे भी षदाथं 
ह जिनके अवयव नहीं है नैसे--आकाश, काल, दिक्‌, परमाणु ( पृथिवी, जल 
आदि के), जीव आदि। इनके व्यक्तियों को जाननेके लिएुही विशेष की 
जावदयकता पड़ती है । विशेष का विवेचन वैशेषिको का अवं प्रयास है जिससे 
दश्ेनकानामदहीण्ड़ाहै। 


क 


४१० सवदशनसंम्रहे- 
(६. दन्य के भेद ओर उनके लक्षण ) 
द्रव्यं नवविधं रथिव्यप्तेजोवाव्वाकाशकालदिगात्ममनंसि 
इति । तत्र पृथिव्यादिचतुष्टयस्य प्रथिवीत्वादिजातिरुक्षणम्‌ । 
प्रथिवीत्वं नाम॒ पाकजरूपसमानाधिकरणद्रन्यतवसाश्षाद्‌- 
व्याप्यजातिः । अप्त्वं नाम सरित्सागरसमवेतत्ये सति ज्वलना- 
समवेतं सामान्यम्‌ । 


द्रव्य नौ प्रकार का है--पृथिवी, प्‌ ( जल), तेजस्‌ (अग्नि), वायु, 
आकाश, काल, दिक्‌ , आत्मन्‌ ओर मनस्‌ । उनमें पृथिवी आदि प्रथम चार 


द्रव्यो के लक्षणा है पृथिवीत्व आदि कौ जाति । [ पृथिवी का लक्षणा पृथिवीत्व 


की जाति, अप्‌ का लक्षण अप्त्व-जाति, तेजस्‌ का लक्षण है.तेजस्त्व-जाति, वायु 
का लक्षण वायुत्व-जाति । जिस प्रकार द्भ्य, गुण, कमं कै लक्षणों मे उनके 
सामान्यो का उल्लेखं होता है उसी प्रकार इन द्रव्यो के लक्षणमें भी इनके 
सामान्य के द्वारा ही इन्द लक्षित ( 1276 ) किया जाता है। अब इनके 
सामान्यो के लक्षणा दिये जति ह । यह द्रविड्श्राणायाम म्याय-वैशेषिकों कौ 
विशेषता है । किसी बात को सीषे कहने मे नाना प्रकार की आपत्तियां होती 
है, इसलिए तौल-तौल कर एक एक रान्द पर व्यान रखते हुए वे लक्षणा देते हँ । 
इसके लिए चाहे जितना पयंटन करना पडे । ] 


पृथिवी सामान्य का लक्षण--जो पाक ( अग्नि-संयोग ) से उत्पन्न रूप 
कै समानाविकरण ( 14671108] ) हो तया द्रव्य-सामान्थ के द्वारा सीषे व्याप्त 
हो सके, उसी जाति को पृथिवी-नाति कहते है । [ पाक = तेज का संयोग । 
इसो से ृथिवीमे रूपादि गुणों का परावतंन ( 1२०8९०४०० ) होता ३ । 
जिस प्रकार पके हुए आम के फल में, पोत-ख्प आदि परावृत्त होति है उसी 
प्रकार पृथिवौमें भी उक्त क्रिया होती है। यह बात जलादि द्रव्यो मे नहीं 
पायी जाती । जलमे भन्तिसंयोग होने पर भले हौ उष्णा-स्पशं का अनुभव 
होता है किन्तु जल मे स्वतः विद्यमान शीत-स्प्यं का पराव्तंन नहीं होता । 
जल मे प्रविष्ट होने वाले अग्नि-कणों के साथ-साथ ही उष्णता स्थित है, जल 
के साथ नहीं। उष्णता की धरतीति होने के समय मी जल वास्तव मे शीदल 


` हहे) उ समय शीतस्पश्चंका भान नहीं हो रहाहै, यह दूसरी बात है । 


उक्तं लक्षण मे (पाकज-रूप-समानाधिकरण' यह्‌ विशेषण लगाने से जलत्व आदि 
मेज । तिब्याप्नि नहीं होती । यहा यह स्मरणोय है कि जिस जाति का लक्षण 
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करना अभीष्ट हो उससे भिन्न सभौ जातियों को पृथक्‌ कर देना चाहिए । ये. 
पृथक्‌ करने योग्य जातिया दो प्रकार की हो सक्तीर्है--या तो लक्षय ( 126 
7060 ) जाति के समानाधिकरण हौ या उससे व्यधिकरण हो। सजातीय- 
विजातीय पदार्थो से पृथक्‌ करके लक्ष्य को लक्षित करना ही लक्षणका काम 
है । समानाधिकरण जत्तियां भौ दो प्रकारकी होती है कुच एेसी ह नो लक्ष्य 
की जातिके द्वारा व्याप्त होती हँ भौर कु उन्हँ ही व्यात्र करती हैँ । अस्तु, यहाँ 
पाकृजकरूप-समानाधिकरण्‌" के पृथिवीत्व से व्यधिकरण में पड़ने वाली जलत्व 
आदि सारी जातियों की व्यावृत्ति होतीदहै। जोदो प्रकारकी (व्याप्य + 
व्यापक ) समानाधिकरणा जातियाँ है उनकी व्यावृत्ति ( 0] 501 ) द्रव्यत्व 
के द्वारा सीघे व्याप्य" इस विशेषण से होतीहै। पृथिवीत्वं को व्याप्त करने 
वाली जातियां है द्रव्यत्व ( जो सीघे व्याप्त करती है ) जौर सत्ता ( जो परम्परा 
से व्याप्तकरतीहि)। येदोनोंही द्रव्यत्व कै द्वारा व्याप्त नहीं होतीं क्योकि 
व्याप्त करने के किए अधिकक्षेत्र होना चाहिए । दूसरी ओर, प्रृथिवीत्वके हारा 
व्याप्त होने वाली घटत्व मादि . जाति्यां हैँ जो द्रव्यत्व के द्वारा व्याप्त होततीतो 
ह पर सीपे नहीं । द्रव्यत्व पहले पृथिवीत्व को व्याप्त करता है फिर घटत्व को। 
इस प्रकार लक्षण के पद अन्य ज।तियों को व्यावृत्त करते है । | 

अप्‌-सामान्य का लक्षण -जलत्व देसा सामान्ध है जो सरिताओों ओर 
सागरोंमे समवेत हो किन्तु जवलन से समवेत न हो । [ सरिताओं ओौर सागरो 
के साथ जलका समवाय-सम्बन्ध होताहै। इस विशेषण का प्रयोग होने से 
उन जातियों की व्यावृत्ति होती है जो जलत्व से व्यधिकरण में ह जेस प्रथिवीत्व 
आदि । इसके साथ सरिताओं-सागयो का संयोग भलेहीहौ समवाय नहींहो 
सकता । इसी विशेषण से उन जातियों की भी व्यावृत्ति ( निरास €प्ण]प०ा) ) 
होती है जो जलत्व के हारा व्याप्त हो सकती है जसे सरिच्व, सागरत्व आदि । 
सरित्‌ से सरिच्व भले ही सतवेत हो क्योकि वह उसकी जाति है किन्तु सागरत्व 
तो नहीं होमा । उसी प्रकार सागर से सरिच्व समवेत नहीं हौ सकता । जलत्व- 
जाति सरित्‌-सागर दोनों से एक हौ साथ समवेत है जवकि सरित्व ओर सागरत्व 
की जात्यां सरित्‌ भौर सागर से क्रमशः ( 13.68[060४१6] ) समवेत होती 
ह) यहीकारणदै कि इस विशेषण से उनकी व्यावृत्ति हो जाती है। यदी 
नहीं कपत्व-तड़ागत्व आदि जातियों के लिए तो किसी मे चारा नही न ससव 
मे, न सागर मे। अब वचीं वे जातियां जो जलत्व को हीव्याप् करती है जेसे 
द्रव्यत्व ओर सत्ता । जिस समथ “वलन से समवेत न होना" कहते है, उसो समय 
इनकी व्यावृत्ति हो जाती दै, द्रव्यत्व भी ज्वलन से समवेत होता है, सत्ता ९६ 
जवलन से समवेत है क्योकि सत्ता या द्रव्यत्व मे तेजस्‌ या उवलन भाता ह 
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तो परम्परया या सीषे वह्‌ उक्त दोनों से भी समवेत ही है । जलत्व मे जवलन 


नहीं होता, होता है तो समवाय-रूप मे नहीं । अग्निकणों का प्रवेश ओर 
निस्सरण क्षणिक है । ]# 


तेजस्त्वं नाम चन्द्रचामीकरसमवेतत्वे सति सरिलाखमवेतं 
सामान्यम्‌ । वायुत्वं नाम त्वगिन्द्ियसमवेतद्रव्यत्वसताक्षाद्‌- 
व्याप्यजातिः । 


आकाशकालदिशामेकेकस्वादपरजात्यभावे पारिभाषिद्य- 
स्तिखः संज्ञा भवन्ति । आकाशं कालो दिगिति । 
तेजस्त्व-एेसा सामान्य है जो चन्र ओर स्वां ( चामीकर ) के साथ 
समवेत हो किन्तु जल से समवेत न हो । [ उपयुक्त जलत्व की तरह इसकी भी 
व्याख्या होगौ । तेजस्तव ओर चन्द्र-चामीकर मे समवाय-सम्बन्ध होता है, इस 
विशेषण के द्वारा तेजस्त्व से व्यधिकरण मेँ स्थित पृथिवीत्व, जलत्व आदि 
जातियों का निरास होता है। पृथिवी से चन्द्रया स्वका संयोग-सम्बन्ध हो 
जाय ( यदि इनमें गन्ध का प्रवेश हो ) तोहो जाय पर समवाय-सम्बन्ध संभव 
नहीं । पनः, तेजस्त्व के द्वारा व्याप्त होनेवाली चन्द्रत्व, स्वत्व आदि जातियों 
काभौ निरसन इसीसे होता है क्योकि चन्द्र चन्दरत्व से समवेत हो सकता 
है, स्वर॑त्व से नही । स्वणं मी स्वत्व से समवेत हो सकता है, चन्द्रत्व से 
नहीं । दीपक बेचारा किसी से समवेत नहीं होगा । किन्तु तेजस्‌ दोनो से एक ही 
साथ समवेत रहता है । तेजस्त्व जल से समवेत नहीं होता, इस विशेषणा के 
दवारा तेजस्त्व कोही व्याप्त करनेवाली जातियो- जैसे सत्ता, द्रव्यत्व--की 
व्यावृत्ति होती है । ये दोनों जातिर्यां परम्परया या सीषे ही सलिल के साथ 
समवाय -संबव रखती है । तेजस्तव ( ज्वलनत्व ) का अस्थायी रूपमे जल से 
संव होता है समवाय नहीं । ] 
वायुत्व- एसी जाति है जो त्वचा क इन्दि ( स्पन्दि ) से समवेत हो 
तथा द्रव्यत्व के द्वारा सीषे व्याप्त हो सके । [ वायु कै साथ स्पर्ेन्दिय संबद्ध है । 
# यह्‌ ध्येय है कि वेशेषिकों कौ ये सारी परिमाषाये निषेधात्मक ह - दरो 
की व्यावृत्ति ही मुख्य ध्येय है, स्वरूप का प्रकारान नहीं । दरुखरे शब्दों मे ये एसा 
भवन बनाते है जिसमें प्रतिरक्षा पर ही विशेष ध्यान रहता है, निवास की सुख- 
॥ सुविषाओं प्र नहं । भय जो न कराये । कोई चढ़ाई करदे तो? उस समय, 
 सुविषाये व्यथे हो जायेगी । 


कै 
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वायुके कारण हौ स्पञ्ैका अनुभव होता दै। दरव्यत्वमें वायु मी आता ह 
इसलिए साक्षादुग्यातत होता है । | 

आकाश, काल ओर दिक्‌--पे तीनों अकरेले-अकरेले है । इसलिए इनके ऊपर 
कोई जाति नहीं । ही कारण हैकि पारिभाषिक संज्ञायै ये तीनों स्वयं है-- 
आकाश, काल ओर दिक्‌ । [उपयुक्त द्रव्यो मेँ पारिभाषिक संजये उनकी नाति 
थीं जेमे- प्रथिवी का पृथिवीत्व, जल का जलत्व । परन्तु यहां सीवे आकाश का 
ही लक्षण होगा-आकालत्व का नहीं । आकाश एक होता है) जाति तभी 
होती है जब अनेकताहौ। अनेक गौ होने पर ही गोत्वका प्रयोग होता है। 
सामान्य ( समानता, जाति ) के लिए स्थुनतमदो व्यक्ति रहने ही चाहिए 
अन्यथा समानता किसे ? | 

संयोगाजन्यजन्यविक्ेपशुणसमानाधिकरणविशेषाधिकरणमा- 

कशस्‌ । विथुखे सति दिगसमवेतपरत्वाखमवायिकारणाधिकरणः 
कालः । अश्छालस्वे सति अविशेषगुणा सहती दिक्‌ । 

आक्रारा का लक्चषण- संयोग से उत्पनच्च न होने वाले ( संयोगाजन्य ) 
तथा अनित्य ( जन्य ) [ आकाश के | विशिष्ट गुण के साथ जो विशेष समाना- 
विकरण ( समान ) हौ उसी विशेषका आधार आकाशाद [ऊपर देख 
चुके ह कि विरोष नामक पदाथ केवल नित्य द्रव्यो के साथ अवस्थित रहता 
है! आकाल भी नित्यहै, इसीलिए इसमें कोई विशेष अवश्य ही होगा । दूरे 
शब्दों मे, आकाश विशेष का आधार या अधिकरण है । आका में एक विशिष्ट 
गुण ( 97९००] पृपक्नाप ) है शब्द । इस शाब्द के साथ ही आकाशम 
अवस्थित विशेष समानाधिकरण है। कारण यहद कि शब्द का माधारभी 
आकाश है, उस विशेष का मी आधार आकाश दहै। आधार या अधिकरण कौ 
समानता क कारण दोनों समानाधिकरण है । इस लक्षणा मे उस विशिष्ट गुण 
( शब्द ) के दो विशेषण ईहै--संयोगाजन्थ तथा जन्य । शब्द जन्य अर्थात्‌ 
अनित्य है, उत्पन्न किया जाता है इसलिए अनित्य है। यह व्येय है कि मीमांसक 
ओर वैयाकरण लोग शब्द को निस्य सानते ह, जत्र किं नैयायिक भौर 
वैशेषिक उसे अनित्य स्वीकार करते ह । संयोग से उत्पन्न न होना भी शब्द 
का धमं है । वैशेषिको के यहाँ विभाग से उत्पन्च तथा शब्द से उत्पच्च शब्द 
की सत्ता मानी जाती है) 

अब हम लक्षण के तारिक पक्ष पर चलें । विशेषाधिक्र्ण' कहने से 
दयणुक, व्यणुक आदि, गुण, कमं आदि तथा सभी अनित्य द्रव्यो की व्यावृत्ति 
होती ह । विशेष केवल नित्य पदार्थं मे ही रह सकते है । विशेष गुण को संपौग 
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से अजन्य तथा जन्य ( अनित्य ) भी होना चाहिए । देखिए्‌, पृथ्वी के परमाणुओं 
मे स्थित रूपादि गुण यद्यपि जन्य ( उत्प होने के कारण अनित्य ) हैं क्रतु 
संयोग से उत्पञ्च न होते हो, एेसी बात नहीं है। ये विशेष गुणा पाकज अर्थात्‌ 
तेन के संयोग से उत्पन्न होते हँ । जल, तेज ओर वायु के परमाणुओंपरेजो 
विशेष गुण है वे जन्य ही नहीं है, प्रत्युत नित्य है । दिक्‌, काल ओर मने 
कोई विशेष गण है ही नहीं । परमात्मा में अवस्थित जो बुद्धि आदि विशेष गुण 
है वे नित्य रहै, जन्य नहीं। जीवात्मा कै बुद्धि आदि गुण जन्य है पर संयोगा- 
जन्य नहीं क्योकि वे मन के संयोग से उत्पन्न होते है ( तो संयोगजन्य ही हुए, 
संयोगाजन्य नहीं ) । तो, सभी दशाओं मे आकाड ही एसा वचता है जो संयोगा- 
जन्य तथा जन्य वि्ेष गुण करो धारण करता है तथा उस गुण के समाना- 
धिकरण विशेष का भी आधार है । 


इस लक्षण मे कहना केवल इतना ही था क़ि शब्द जिसका गुण हो वही 
आकाश है । इतना घटाटोप वैचिव्य का प्रदशैन करने के लिएही हुभाहै। हां 
यह्‌ कह सक्ते हैँ कि विशेष का आधार होने पर॒ किन-किन में परस्पर साधम्यं 
होगा या विक्ेष गुण के समानाधिकरणा विद्ेष का आधार होने पर किनमें 
साधम्यं होगा--इस प्रकारके ज्ञान कौ आवश्यकता तव पडती है जब इसी 
लक्षण के अनुमानमें हम व्या्तिके उदाहरण दिखलाने लगते हँ । आकाश 
का लक्षण वास्तव में संमृष्ट ( (011९९1९ ) हो गया है । ] 


काल का लक्षण काल वह द्रव्य है जो व्यापक ( विभु [2९1४४७९ ) 
हौ तथा दिक्‌ ( 81806 ) से असमवेत परत्व के असमवायथि-कारण का 
अधिकररणा हो । [ परत्व ( [18181९6 ) दो प्रकार का होता है--स्थानगत 
अर्थात्‌ समीप कौ वस्तु की अवेक्षा दुर्य वस्तु मे विद्यमान परत्व ( 918४९] 
0188166 ) तथा कालगत अर्थात्‌ छोटी अवस्थावाले पदार्थं की अपेक्षा बडी 
अवस्था वले पदार्थमे विद्यमान परत्व (1008 ] 0;3४8००९) । स्थानगत 
परत्व का मसमवायि-कारण होता है दिक्‌ ( स्थान ) ओौर वस्तु का संयोग । 
इसमे दिक्‌ समवेत रहता है गौर काल असमवेत, वथोकि संयोग दो ही पदार्थो का 
हो सकता है । कालगत परत्व का असमवायी कारणं है काल ओर वस्तुका 
संयोग । इसमें दिक्‌ गसमवेत रहता है, काल समवेत , काल इसी का आधार 


त अर्थात काल में ही काल-वस्तु-संयोग होता है। विभुः का प्रयोग करने से 


न 
नीः 


चवे मं अतिव्याप्ति नहीं होती । संयोग चकि दो वस्तुभों का होता है इसलिए 


६ 4 मौर ज्येष्ठ वस्तु दोनों मे उसकी सत्ता रह सकती है । अन्तर यही है कि 
कानि 


काल विश्रु होता है, ज्येष्ठ वस्तु विघरु नहीं हो तकी । "परत्व" का प्रयोग करने 
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से आकाज्च ओर आत्मा में अतिव्या्नि रुकती है क्योकि आकाश या आत्मा परत्व 
का अस्तमवायो कारण नहींहौ सकती । धिक्‌ से असमवेत कहने से दिशा में 
अतिव्याप्ति सकती है । | 
दिक्‌ का लक्षण--जो कालन हो, किसौ विकेष गुणस रहित हौ तथा 
महती ( विभु, व्यापक ) हो वही दिक्‌ है। [ काल में अतिव्याति रोकने करे लिए 
अकालः कहते ह! काल भी विशेष गुणसे शून्य तथा विभु होता है। दिक्‌ 
उक्त विशेषणो से युक्त होने पर भी काल नहींहै। आकाश गौर आत्मा में 
अतिन्याप्नि रोकने के लिए विदेष गण से रहित" एसा विश्चेषण लगाया गया 
हे । माकाश का विशेष गुण शब्द है, आत्मा का बुद्धि आदि। ये दोनों अकाल 
ह तथाविध्रु है किन्तु विज्ेष गुण से रहित नहीं हैँ । मन म अतिन्याति 
रोकने के लिए "महती" कहा गया है। मन उकाल भी ह, विशेष गुण से रहित 
भी, किन्तु विभु नहीं है । इसीलिए यहं लक्षण केवल दिक्‌ काही हा । ] 
आत्ममनसोरात्मत्वमनस्त्वे । आत्मत्वं नामामूतेसमवेत- 
द्रव्यत्वापरजातिः । मनस्त्वं नाम द्रव्यसमवायिकारणलखरदहिताणु- 
समवेतद्रव्यत्वापरजातिः । 
आत्मन्‌ ओर मनस्‌ के लक्षण हँ आत्मत्व अर्थात्‌ आत्मा का सामान्य तथा 
मनस्त्व अर्थात्‌ मन का सामान्य.। [ अव इन दोनों सामान्यो के लक्षण दिये 
जा्ंगे । | 
आत्मत्व का लक्षण - आत्मत्व एसी जाति है जो मूतं द्रव्यो मे समवेत 
नहो तथा द्रव्यत्वके द्वारा व्याप्त होती है। [ पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर 
~ मनये पाँच मूतं द्रव्य है । उनमें उन-उन द्रव्यो को जातियां समवेत रहती 
ह । उन सों क्रा निरसन इसी विशेषण से होता है--अपूतंसमवेत । आकाश्च, 
काल भौर दिक्‌ एक-एक ही है, इसलिए उनमें तो जाति काही प्रश्न नहीं 
उठता । इस प्रकार आत्मत्व-नाति ही लक्षित होती है । | 
मनस्त्व का लकश्चण-जो अणु ( ‰.#0008 ) द्रव्य का समवायि-कारण 
नहीं हो सकते उन अणुओं मे समवेत (#९८०8] $ ५००९९४९0 ) तथा 
द्रभ्यत्व के द्वारा व्याप्त होनेवाली जाति को मनस्स्व-जाति कहते है । [मनके 
परमाणु एसे ह जो किसी द्रव्य का समवाथि-कारण नहीं बन सकते । पृथिवी, 
जल, तेज ओर वायु के परमाणुभों का संयोग होने पर उन द्रव्यो के दयणुक, 
उयणुक, चतुरणुक भादि बनते है । इस प्रकार वे परमाणु चणुकादि के 
समवायि-कारण होति ह 1 सन इनसे पृथक्‌ है क्योकि इसके अणु समवायि-कारण 
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नहीं है । अणु कहने से उन पदार्थो की व्यावृत्ति होती है जो विभ्रुहै जैसे 
आकाश, काल, दिक्‌ आत्मा । मन अणु होता है । 

इस प्रकार नौ दरन्यो के लक्षण समाप्त हए । उन द्रव्यो मे पृथिदो, जल, 


तेज, वायु तथा बात्मा, मन की जातिया है, जव क्रि आकाश, काल ओर दिक 
अकेले है । ] 


(७. गुण के भेद ओर उनके लक्षण ) 
© ५ (५ [व स 
रूप-रस-गन्थ - स्पश-सख्या - परमाण - प्रथक्ल-सयाग्‌- 
विभाग-परत्वापरत्व-बद्धि-सखदुःखैच्छा-देष-प्रयताश्च कण्टोक्ताः 
सप्नदश, चशब्दसघुचचिता गुरुत्व-दरवत्व-स्नेह-संरकाराद्ट-श्‌ब्द्‌ाः 
न = वि ^~ © 
सप्तयेत्येव चतुविंशतिगणाः । 
तत्र रूपादिशब्दान्तानां रूपत्वादिजातिलक्षणम्‌ । रूपत्वं 
नाम नीलसमवेतगुणत्वापरजातिः । अनया दिशा शिष्टानां रक्ष- 
णानि द्रष्टव्यानि । 
गुण चौबीस होते है । उनमें सत्र तो साक्षात्‌ कणाद के मूखसेही कहे 
गये है--रूष (20100), रस ( 1286), गन्ध ( 876]] ), स्परचे(¶0प्९), 
संख्या ( पिप्ण0९: ), परिमा ( 4शछणाध्पत्‌< ), पृथक्त्व ( 12139061 - 
१688 ) संयोग ( (0]पााठलि० ), विभाग ( [1अंपण०क् ०0 ), परत्व 
( €०९1688 }, अपरत्व ( विवा९88 ), बुद्धि ( (0४० ), 
सुल ( 168 8प्7€ ), दुःख ( 977 ), इच्छा ( 1299176 \, द्वेष ( 4 रला- 
8107 ), प्रयत्न ( 000 ) । जिस सूत्र मे कणाद ने इनका उल्लेख किया 
है उषम च ( ओर )` शब्द भाया है, इससे सात भौर गुणों का भी समुच्चय 
( 00100 ) होता है गुरुत्व ( 198०688 ), द्रवत्व (कपा), 
स्नेह ( पाश्मता ), संस्कार ({&106पछ), अदृष्ट अर्थात्‌ षमं (21९1४), 
मौर अधमं ( 7९6४ ), शब्द ( 8००९ ) । [ कणाद ने अपने वेँशेषिक- 
शरुत १।१।५ मे सत्रह गुणों का इस रकार उल्लेख किया है--रूपरसगन्धस्प्शाः 
सख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःते इच्छादेषौ 
गुणाः । ये सत्रह्‌ गृण कणाद के कणठ से कहे गये है । “च' ( भी) 
बतलाया है क्रि कुछ गुण भौर भी उन्हे कहने को है । उन सात 
का समुच्यय होता है। मेरी समक्षम वास्तव मे (चः कै द्वारा सात 
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गुणों का समुच्चय नहीं होता । सूर मे पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों का निर्दे क्रिया गया 
है। प्रयत्न अंतिम गुणदै उसी का सम्बन्य रेष गुणों के साय दिवलाना 
च कोभभीष्टहै। वादमे टीकाकारोंने चौवीस गुरा बनाये तथाश्व"की 
नई व्याख्या को। | 

उनमें रूप से लेकर शब्द पन्त जितने गृण ह ( अर्थात्‌ चौवौस } उनके 
लक्षण हँ रूपत्व आदि की जाति । [ जितस प्रकार द्रव्यो के लक्षणमें जाति द्वारा 
ल-णा दिया जाता है उसी प्रकार गुणों के लक्षणम भी जाति का प्रयोग 
होता है। ] रूपत्व-जाति वह है जो नील से समवेत हो मौर गुणत्व के दारा 
व्याप्त होती है। [ रसत्व, गन्धत्व आदि जातिया नील से समवेत नहीं 
रहती | 1 

इसी रीति से अवशिष्ट गृणोंके लक्षण भी देते जा सक 


ते है। [ विशेष 
ज्ञान के लिए तकंसंग्रह, सिदधान्तमूक्तावली या वैशेषिकपूव्र ही देवे ज 


यें । | 
( ८. कमे आदि के येद्‌ ) 
€ [५ ष, १ 
क्म पश्चविधप्‌ । उल्क्षेपणापक्षेपणाङ्श्वनप्रसारणगसनभेदात्‌। 
भ्रमणरेचनादीनां गमन एवान्तमौवः । उककषेषणादीनाशचुक्ेपण- 
[> [० = | = © ५ [3 
त्वादजातलक्षणम्‌ । तत्रोरक्षेपणत्वं नामाध्वदश्रसयमाक्षमवाय- 
6 [93 ४ ® 
कारणसमवेतकमेत्वापरजातिः। एवमपक्षेपणत्वादीनां लक्षण 
© 
कतेव्यम्‌ । 
कम॑ के पाँच मेद है- उत्क्षेपण ( 11170102 प०४६८५१३ ) अपक्षेपण 
( (10४1६ १० फकप8 ), आक्रुचन ( सिक्रडना (060 ), 
प्रसारण ( दक10) ) तथा गमन ( 00 )। श्रमण ( घूमना), 
रेचन ( खाली करना ) आदि कर्मोको गमन मेँ ही समाहित करलेते ह) 
उस््ेपण आदि कमो का लक्षणा है उत्क्षेपणत्व आदि की जाति ! तो उत्क्षेपणत्व 
काअर्थंहै वसी जाति जो कर्मत्वकं हारा व्याप होती है तथा ऊपरी स्थानों 
के साथ संयोग के असमवायौ कारण ( अर्थात्‌ कसंविशेष ) से समवेत रहती है। 
| तात्पयं यह है कि उर्वदेश के साथ संयोग करने का हेतु ही उत्कपण नामक्‌ 
कर्म है! ] इसी प्रकार अप्षेपण आदि की जातियों के भी लक्षण कर लेना 
त्राहिए । 
विरोष-- उत्क्षेपण का अथं है ऊपर फैकना, अपकषेपण = नीचे फेंकना 
 (अधोदेशच से संयोग का कारण )। अक्रुचन = वस्तुशो का वक्र होना या वस्तु 
२७ स० सं 
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के अवयवो का निकटततर आ जाना । प्रसारण = वस्तुओं का सीधा हो जाना या 
उनके अवयवो का दूर हो जाना। इन कर्मा के अतिरिक्त सारे कमं गमने 
आति है । भाषा-परिच्छेद ( ७ ) में कहा गया है-- 
; श्रमणं रेचनं स्यन्दनोध्वंज्वलनमेव च । 
तियेरगमनमप्यत्र॒ गमनादेव लभ्यते ॥ 
घूमना-फिरना, खाली करना, प्रवाहित होना, ऊपर की ओर जलना, तिरा 
चलना आदि सारी क्रियाये गमन में ही समजली जाती है । गमन का क्षेत्र इतना 
व्यापक हो जाता है कि हमे उत्क्षेपण आदि प्रथम चार कर्मोकी प्रथक्‌ सत्ता पर 
भी संदेह होने लगता है । पर सूत्रकार को स्वतंत्र इच्छा पर कौन प्ररन करे ? 


सामान्यं दिविधं परमपरं च । परं सत्ता द्रव्यथुणससवेता । 
अपरं द्रव्यत्वादि 1 तस्लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ । 
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विशेषाणासनन्तत्वात्‌ समवायस्य चेकत्वाद्‌ बियागो न, 


संभवति । तल्लक्षणं च प्रागेवावादि । 
सामान्य दो प्रकारका है--पर (1165४) ौर अपर (10९1) । 
पर सामान्य ( उपप) (शापञ ) तो सत्ताही है जो द्रव्य ओर गुणासे 
समवेत है । [ केवल द्रव्य का नाम लेने से द्रव्यत्व मे अतिव्याप्ति हो जाती 
केवल गुण का नाम लेने से गुणत्व मे । इसलिए दोनों में समवेत कहा गया है । 
यह भी कह सकते है कि कम॑ मे भी समवेत होती है चिन्तु दोसेही काम चल 
जाता है लक्षणम तोकमसे कम शब्दन होने चाहिए ? ] अपर सामान्य 
तो द्रव्यत्व आदि है जिश्रके लक्षण पहले ही दिये जा चुके ह । [ कितने लोग 
प्र, अपर ओर परापर ये तीन सामान्य मानते हँ । पर तो सर्वो सामान्य है 
जसे-सत्ता । मपर नीचे का सामान्य है जेसे-प्रथिवीत्व । परापर वह हैजो 
किसी सामान्य कौ अपेक्षा पर हो, किसी की बवेक्षा अपर, जेसे-द्रग्यत्व 
` पृथिवीत्व कौ अपेक्षा पर (ऊपर ) है किन्तु सत्ता की भवेक्षा तो अपर ( नीचे ) 
र| 
विशेष अनन्त प्रकारकेहै गौर समवायतोएक ही तरह काहै, 
लए इनका विभाजन करना संभव ही नहीं है । जहां तक इनके लक्षणो का 
है, हम उन्हँ पहले ही देख चुके है । 
घ यहां पर दैशेषिक-दशन के आधारभूत पदार्थो का विवेचन 
अव इसके कुछ गम्भीर विषयों मे माधवाचायं प्रवेश कर रहे 
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इत्यादि । इनका विचार कर लेने पर अभाव का निह्पण होगा ओर वहीं इस 
दशन का अन्त हौ जायगा । 


त 

ध. 

ख स्तवं वर्षिक वदुः ॥ 
इत्या श्रणकस्य खंद्क्रार्‌ 1 ्ेत्वाचयुत्पत्तिग्रकारः परदर्यते ॥ 

“पक्घा वैशेषिक उसी को कहते है जिसकी वुद्धि द्वित्व ( 2089] ) की 
संख्या के विषय मँ, पाकज उत्पत्ति ( अभ्नि-संसोय के कारण होने वाके परिवतंन ) 
के विषय में तथा विभाग ( [218८1 ) से उत्पन्न होने वाले विभाग के 
विषय मेँ स्खलित ( च्युत ) नहीं होती । ( तात्पयं यह हैक वैशेषिक-द्चन में 
इन तीनों की तिवैचना विशेष रूपसैकौ जाती है! )'" ठेसौ लोकोक्ति संघार 
में प्रचलित है, इसलिए अव यहाँ द्वित्व आदि की उत्पत्ति कौ विधि दिखलाई 
जायरगो । 

विरोध--गुखों मे एक गृण संख्या भी है, जिससे इम एक-दो-तीन आदि 
का व्यवहार करते हैँ । इनमें एकत्व ही मुख्य नैसगिक संख्या है जो आधार वस्तु 
की प्रकृति के अनुसार नित्य या अनित्य होती है--यदि नित्य पदाथ में (जसे 
आकशमें) एकत्व हो तो वह नित्य होताहै, यदि अनित्य वस्तुमें रहैतो 
यही एकत्व अनित्य हो जाता है । एकत्व के अतिरिक्त सारी संख्याय कृतिम 
तथा अनित्य हैँ । हम अपनी बुद्धि के कारण द्वित्व, त्रित्व, बहुत्व आदि की 
कल्पना करते हैँ क्योकि व्यावहारिक दशा मे उसकी आवश्यकता पडती है ।' 
इस प्रकार एकत्व जर्हां वस्तु मेँ स्वभावतः स्थित है, द्वित्व बुद्धि ( = अपेक्षाबुद्धि) 
प्र निर्भर करता दहै, बुद्धिके द्वारा ही वस्तुओं पर दवित्व-त्नित्वादि का भारोपणं 
होता है। अपेक्षाबुद्धि उसे कहते ह निससे यह ज्ञान होता है कि यह एक है, 
यह दूसरा है । अनेक पदार्थो मे एक-एक का बोध इसी से होता है ( भनेकेकत्व- 
विषरथिखी बुद्धिः ) । 

अपेक्षाबुद्धि ओर द्वित्व के सम्बन्ध के विषय में मीर्मासकों ओर वैशेषिको 
म मतभेद है । मीमांसक कहते है कि जिस समथ दो घट एक साथ होते ह उौ 
समय द्वित्व संख्या उत्पतन हो जाती है। बादमें इन्दियोंके साथ धटोका 
संनिकषं ( ९०8.0# ) होने पर यह एक घट है, वह दूसरा" इस प्रकार को 
अपेक्ा्ुदधि के दवारा दिव का ज्ञान होता है । द्वित्व पहले से वतमान है जिसकौ 
अभिव्यक्ति ( 0181111980801070 ) अपेक्षाबुद्धि के द्वारा होती है । अपेक्षाबुद्धि 


र्‌ ,. सवैदशंनसंम्रहे- 


द्वित्व को उत्पन्न नहीं करती । वेेषिकों का विचार ठीक उलटा ह । वे क्ते 
है करि जब द्वित्व संख्या अज्ञात है (जैसा कि मीमांसक अपेक्षाबुद्धि के पहले 
उसे मानते है ) तब उसे स्वीकार करना ही निरथंक है। इसलिए उसकी सत्ता 
( ज्ञात या अज्ञात भी ) तभी होती है जब अपेक्षाबुद्धि उसे उत्पन्न करती हे । 
इस हृष्टि से अपेक्षाबुद्धि के द्वारा द्वित्व संख्या कौ उत्पत्ति होती है, अभि- 
व्यक्ति नहीं । 

द्वित्व के नाज्ञ के विषयमे भी दोनों के मतविरोधीहीदहै। मीपांघकों के 
अनुसार दो घटो के वियुक्त होने पर द्वित्व का नाश हौताहै, जव क्रि वैदचेःकर 
अपेक्षाबुद्धि को भी लगाकर कई अवस्थाओं के बाद विनाश मानते है । वैरेषिकों 
कौ द्वितवोत्पत्ति ओर द्वित्व-निवृत्ति अभी आगे मिलती है । आठ क्णो यै उत्पत्ति 
ओर उतने ही क्षणो में निवृत्ति ( नाश ) भी होती है 1 इनका वर्णन देखें । 


(९ क. हत्व की उत्पति का क्रम) 
तत्र प्रथमिन्दरियाथसंनिकपः (१) । तस्मादेकस्वसामान्य- 
ज्ञानम्‌ (२) । ततोऽपेक्षायुद्धिः (३) । ततो द्वित्वोत्पत्तिः (४) । 
ततो द्ित्वत्वसामान्यज्ञानम्‌ (५) । तस्माद्‌ हित्वगुणज्ञानम्‌ 
(६) । ततो दे द्रव्ये इति धीः (७) । ततः संस्कारः (८) 1 
४, आदाविन्द्रियसंनिकर्षघटनादेकत्वसामान्यधी- 
रेकत्वोभयगोचरा मतिरतो द्वित्वं ततो जायते । 
द्वित्वत्वप्रमितिस्ततो लु परतो दित्वप्रमाऽनन्तरं 
द्व द्रव्ये इति धीरियं निगदिता द्ित्नोदयप्रक्रिया ॥इति। 
सवस पहले इन्धियों के साय वस्तु ( ०४।९०४ ) का संनिकषं ( संबंध ) 
होता है ( प्रथम क्षणमेंदो घलोंके साथ चष्चुओं का संबंव होता है ) । उसके 
दुसरे क्वण में एकत्व को जाति का ज्ञान होता दहै। तीसरे ्चणमें 


अपकषबुद्धि होती है [ कि यह एक घट है, यह दूरा ] । चौथे क्ण मे ट्त्व 
उत्पत्ति होती है ( = वस्तुमें द्वित्व संख्याका बोध होता है) । पंचव 


=. 


॥ इसीलिए भव | च्ठे क्षण में दत्व संख्या (गुणके ` 
सके बाद | सातवें क्षणमे धे दो द्रव्यैः इष | | 
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प्रकार [ द्िघ्व-संख्या से विशिष्ट द्रव्य | का ज्ञान होता है। अन्तम आत्मामें 
उक्तज्ञान से संस्क्रार उत्पन्न होतादहै। [ इन अआशोंक्षणों में उत्पन्न पदार्थोमें 
पहलेवाला पदार्थं दृषरे का कारण होता है। वोद के ददश निदान की तरह 
ये भ्पुललावद् हँ । इषोलिए इन्दं इत कमे बांधा गया है । | 
यहो कहा गया है--^सवसे पहले इद्धि के साथ [ वस्तु का] संनिक्रषं 
होना, फिर एकत्व को जाति को वुद्धि ( ज्ञान ) होना, फिर दोनों वस्तुभंमें 
एकत्व का अलग-अलग वोच कराने वाली बृद्धि (अपेक्षाबुद्धि) कौ उत्पत्ति, फिर 
द्वित्व कौ उत्पत्ति, उसके वाद दित्वत्व का ज्ञान, उसके बाद दत्व का ज्ञान, 
तव दो द्रव्यो को बृद्धि होना, [ फिर दत्व का संस्कार |--इस प्रकार दत्व की 
उत्पत्ति की विचि बतलाई गई है ।"' 
िस्वदेश्यक्षाुद्धिजन्यत्े क प्रमाणम्‌ १ अतव्राहुराचा्यीः-- 
अ चेक्च ध = द त्प (> [> ९८ ॐ न 
पश्चा द््ित्वदरूत्पाद्क्य भव्रितुपह्यतं । वपज्जकत्वाद्चुपपत्ता 
तेनादुविधीयमानस्वात्‌ । शब्दं प्रति संयोगवदिति। वयं तु 
जृमः--दित्वादिकमेकत्वद्रयविषयानित्यबुद्धिव्यङ्ग्यं न मुत्ति । 


५, 


अनेकाभरितशुणत्वात्‌ परथक्त्वादिवदिति ¦ 

अब प्रन हो सकताहै किक्या प्रमाण॒हैकि द्वित्व आदि की उत्पत्ति 
अपेक्षाबुद्धि से होती है ? इसके उत्तर मे आचाय ( उदयन ) कहते है किं 
अपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि को उत्पन्न करने मे समथं है । जब अपेक्षाबुद्धि को द्वित्वादि 
का व्यंजक सिद्ध नहीं कर पाते तब इस द्वित्वादि के हारा ही अपेक्लाबुद्धिकी 
अपेक्षा ( अनुविधान ) की जाती है । जि प्रकार शब्द के द्वारा अपेक्षित कठादि 
स्थानों मे संयोग होने से शब्द की उत्पत्ति होती है । [ इस अत्यन्त संक्षिप्त 
उत्तर को यों सम्मे--जिस प्रकार व्यंग्य-अथं व्यंजक शब्द को अपेक्षा रख्रता 
है उसी प्रकार उत्पाद्य अथं भी उत्पादकं की अपेक्षा करता है। यहाँ पर 
द्वित्वादि संख्या अपेक्षाबुद्धि कौ बपेक्षा रलती है । पहरे ही आधात मे मौ्मांसको 
की यह मान्यता काट देते ह कि अपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि का व्यंजकं है। एसा तभी 
होता जब अपेक्षाबुद्धि के पूवं दिस्वादि कौ सत्ता सिद्ध होती, परन्तु उसके लिए 
तो कोई प्रमाण ही नहीं है। तो, अपेक्षाबुद्धि को व्य॑जकता सिद्ध नहीं होती । 
अब अवेक्ष्यमारता ( अपेक्षा ) माननी पड़गी ।*# जहां जहौ अपेक्षा होती है व्हा 
वहाँ उत्पादकता रहती है ( जिसकी भवेक्ना होगी, वह उत्पादक होगा ) । उदा- 


सभी कारण या तौ ज्ञापक होते है या जनक । अवेक्षबुदि यदि ज्ञापक 
नहीं है, तो जनक है । 


.6 

छरर्‌ सवेदशेनसंग्रहे- 
हरणाथं शब्दके द्वारासंयोग की अपेक्षाकी जातीटै कि कंठ-तालु भादि 
स्थानो में वायु का संयोग हो तो शब्द उत्पन्न होगा। यहाँ संयोग शब्द का 
उत्पादक है । इसी अनुमान से, द्वित्वादि संख्या के लिए अपेक्षाबुद्धि की वरय 
कता होने के कारण, द्वित्वादि की उत्पादक अपेक्षाबुद्धि की सिद्धि होती है। 
अभिप्राय स्पष् है, अव दुसरे तर्को से उसी बात की सिद्धि की जायगी ! | 


हमारा यह कहना है- द्वित्व आदि की अभिव्यक्ति उस अनित्य बुद्धि 
( अपेक्षाबुद्धि ) के हारा नहीं हौ सकती जिसमें दो या उससे अधिक एकत्व ही 
विषय के रूपमे आते है कथोकि ये ( द्वित्वादि ) अनेक पदार्थो मे आश्रित रहने 
वाले गुण ह जिस तरह पृथक्त्व गुण [ अनेक पदार्थो मे ही रहता है । | 
विशोष-इस दूसरे तकं का यह अभिप्रायहै। दो एकत्वं के विषयमे 
अपेक्षाबुद्धि होती है कि एक यह है, एक यह । यह अपेक्षाबुद्धि अनित्य हे । 
चकि द्वित्व अनेक पदार्थो मे रहनेवाला गुण है इसलिए अपेक्षाबुद्धि के दारा 
इनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । अभिव्यक्तिके लिए वस्तुका एकाश्रित 
रहना जरूरी है । द्वित्व-संख्या दो पदार्थो में रहती है, त्ित्व-संख्या तीन पदार्थो 
भ रहती है इत्यादि । जसे पृथकत्व-गुण के लिए अनेक पदार्थो मे रहना 
भावद्यक है-- हरि से श्याम पृथक्‌ दहै, श्याम से शंकर ।' इन उदाहरणं मे 
पृथक्त्व ( 96]081:81871688 ) की वृत्ति भनेक व्यक्तियों मे है । इस प्रकार 
पृथकत्व कै विषय मे होनेवाली अपेक्षाबुद्धि के द्वारा पृथक्त्व की अभिव्यक्ति नहीं 
होती । जव कोई वस्तु व्यंग्य नहीं है, तो जन्य होगी । निष्कं यहु हुमा कि 
अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व आदि की उत्पत्ति होती ह । 
(९ ख. द्वित्व की निचत्ति का क्रम ) 
निघ्त्तिक्रमो निरूप्यते-अपेक्षाबुद्धित एकत्वसामान्यज्ञा- 
नस्य द्वित्वोत्पत्तिसमकारं निवृत्तिः । अयेक्षाघुदधेटिसत्वसामान्य- 
[> [4 (र >> (= € 
` ज्ञानाद्‌ द्वित्वगुणवुद्विसमसमयम्‌ । दित्वस्यपेक्षावुद्धिनिवतेद्र- 
<" जः (० (< ^~ ] (~ 
^ व्यबुद्रिसमकालम्‌ । गुणवुदधद्रन्यबुद्धितः संस्कारोप्पत्तिसम- 
कालम्‌ । द्रव्यबुद्धस्तदनन्तरं संस्कारादिति । 
अव द्वित्व की निवृत्ति का करम निरूपित किया जाता है । `[ तृतीयक्षण में 


होनेवाली ] अपेक्षाबुद्धि सेजो [चतुथैक्षणमे ] दत्व की उत्पत्ति 
है उ साथ-साथ [ द्वितीय क्षण में उत्पन्न हुए ] एकत्व के सामान्य के 


) हो जाती है (अर्थात भकिक्षाबुद्धि एक ओर दत्व 
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की उत्पत्ति करती है ओर दूसरी ओर एकत्व-जाति के ज्ञान का विनादा 
करतीदै।) 

[ पंचम क्षण मे उत्पन्न होनेवाली | द्वित्वत्व को जाति के ज्ञान से जव 
[ षच्रुक्षण रै ] दत्व संख्या का ज्ञान उत्पन्न होता है ठीक उती समय [ तृतीय 
क्षण में उत्पन्न हुई ] अपेश्चाबुद्धि का विना हौ जाता है । अपेक्षाबुद्धि के 
विनाश ( षष्ठ क्षण ) के बाद [ सत्तम क्षण सै]जो धयेदोद्रव्यहै' एसा ज्ञान 
होता दहै उसीके साथ द्धित्व-संख्या का विनाश होता है ( क्योकि द्वित्व 
संख्या के कारणस्वलूप अपेक्षावुद्धि का विनाश इसके पूवंहीहो चुक्रा रहता 
हे) । द्रव्य काज्ञान हो जाने ( सप्तम क्षण ) के वाद जव [ अघमर्षण मे] 
संस्कार की उत्पत्ति होती है ठीक उसी समय द्वित्व-संख्या के ज्ञनकामी 
विनादा हो जाता है । इसके वाद [ अष्टम क्षण में उत्पन्न ] संस्कारके वाद 
( =न्वेष्चवणसै)दोद्वन्यौकाङ्लानमी नघ्रहो जाता दै। ( इत प्रकार 
द्वित्वादि का क्रमशः विनाश होता है । ] 


तथा च संग्रहरलेकाः-- 
५५. आदावपेक्षाबुद्रया हि नच्येदेकत्वजातिधीः । 
द्विस्वोदयसमं, पश्चात्‌ सा च तज्ञातिबुद्धितः ॥ 
६, दित्वाख्यगुणधीकाे, ततो द्वित्वं निवरत॑ते । 
अपेक्षाबुद्विनालेन दरव्यधीजन्मकाठतः ॥ 
^~ £ (| = 
७. गुणवुद्धद्रन्पनुद्धया सस्कारोत्पात्तकालतः । 
्रव्यबुद्धिश्च संस्कारादिति नाशषक्रमो मतः ॥ इति । 
उपर्युक्त बातों का संग्रह इन लोकों मे हा हे "“.सबसे पहले अपेक्षाबुद्धि 
से द्विव की उत्पत्ति होने के साथ-ही-साथ एकत्व-जाति का ज्ञान नष्ट हौ जाता 
है । उसके वाद उपर द्वित्व को जाति ( अर्थात्‌ दितवत्व ) के ज्ञान से जिस समय 
द्वित्व नामक गुण ( संख्या ) का ज्ञान होता है उषी समथ उस { अपेक्षाबुदढि ) 
का भी विनाश हो जाता है। तदनन्तर अपेक्नबुद्धि के नाश के बाद दो द्रव्यो 
के ज्ञान के उत्पन्न हने के ही समय द्वित्व की निवृत्ति हो जाती हि। द्रव्यो की 
वुद्धि (ज्ञान ) के वाद संस्कार कौ उत्पत्ति के समय ही ह्ित्व-संब्या ( गुण ) 
की बुद्धि का नाश्च होता है ओर संस्कार के अनन्तर दो द्रव्यो की बुद्धिका नाद 
होता है--यही नाशका क्रम निषूपित क्रिया गया है 1" 


रे सवेदशंनसंम्रहे- 


विशेष- निम्नलिखित पाटी से दित्वों के उदय ओर विनाश काक्रमं 
अच्छी तरह समज्ञा जा सकता है -- 


क्षण उद्य विनाश ( उदय क्षण ) 
प्रथम इद्दियाथंसंनिकषं >< 

दवितीय एकत्व-नात्तिकाज्ञान > 

तृतीय अपेक्षाबुद्धि 

चतुथं द्वित्व की उत्पत्ति एकत्वजात्ि का ज्ञान (२) 
पंचम दिव्वत्व-जाति का ज्ञान >< 

षष्ठ ्वित्व-संख्या का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि (३) 

सप्तम दोद्रव्योंकाज्ञान द्वित्वसंख्या (=) 

अष्टम संस्कार दित्वसंख्या का ज्ञान (६) 

नवम >< द्रभ्योका ज्ञान (७) 

अब इन ज्ञानो के विनाश के लिए प्रमाण दियेजा रह ह जिनसे षिव की 


निवृत्ति की पुष्टि हो सके । 


| द्ेदरयन्तरविनाद्यत्वे संस्कारपरिना्यत्ये च प्रमाणम्‌-- 
9 विवादाध्यासितानि ज्ञानान्ुत्रोत्तरकार्यविनाश्यानि क्षणिक- 
विशवरेषयुणत्व च्छन्दवत्‌ । कचिद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगप्रति- 
दन्द्िविभागजनककमेसमकालमेक्रत्वसमकालचिन्तयाऽऽप्रयनिव्र- 
तेरेव दवित्वनिवरत्तिः। कमसमकालमपेकषाबुद्धिचिन्तनादुभाभ्या- 
मिति सक्षिपः। 


अव इसके लिए प्रमाण दिया जा, रहा है कि एक बुद्धि ( ज्ञान ) का विनाश 


त चल रही है वे (प्रस्तुत, विवादश्रस्त, १७८ 0०९80) ) ज्ञान उत्तरोत्तर 
4 कायो केद्वारा क्रमशः नष्ट होते जाते है। कारण यह है क्रि शब्द की माति, 
क र्यो के विशेष गुर क्षणिक हआ करते है। [ भाकाश्च विभु द्रव्यै, 
 विरेष गुण शब्द है जो क्षणिक है । यह क्षणिक शब्द अपनी उत्पत्ति के 
भे अपने ही सदश दूसरे शब्द को उत्न्न करके स्वयं तीसरे क्षण 
जाता है । तो निष्कं यह निकलतः है कि प्रथम क्षण वाले शब्द के 


इसरो वुद्धि (ज्ञान ) से या संस्कारके द्वारा होता है। इस स्थान पर जिनकी. 


अ, "का 
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कारणभूत शब्द का विनाशक होजातारहै। कारणका नाञ्च काय॑ही करता 
हे, पिता का वध पूत्रकेही हासे होता है । ठीक इसी प्रकार प्रथम क्षणमें 
उत्पन्च ज्ञान द्वितीय क्षणमें दूसरेज्ञानको या संस्कार को उत्पत्त करता ह 
ओर बदले में उत्तरवर्ती कार्यरूप ज्ञान या संस्कार अपने उत्पादक का ही विनाश 
कर डालता है । इसलिए ज्ञान को ज्ञान ही खा जाताहै। | 

[ ऊपर यह कह चुके हँ करि अपेक्षाबुद्धिका नाश हो जनेपर ध्त्वि का नाशं 
हो जाता है । अव द्ित्वनाक्च कौ एक द्री विवि भी देवं-- | कीक किसी 
द्रव्य (जैसे चट) को आरभ करते वले संयोग ( = अवयवो का संयोग ) के 
विनाशक ( प्रतिदन््रौ ) विभाग ( [अपठित ) को उतपन्न करने वाले कमं 
के अनेके समयमे ही एकलत्व-जाति की चिन्ता ( ज्ञान ) होती है ओर तव 
आश्रय घट का विनाश्चहो जानेस द्वित्वकाभी नाश दहो जाता है। [ वस्तु | 
के अवयवो का विभाग करने वाला कमं अपनी उत्पत्ति के चतुर्थक्षण में वस्तु 
कानाश करताहै। प्रथमक्षण मे वह कमं उत्पन्न होता है। उसी कमस 
दूसरे क्षण मे वस्तु के अवयवोंका विभाग होता ह। तीसरे क्षण में अवयवों 
के संयोग का विनाज्ञ होता है। चौयेक्षण में वस्तु (घट) का ही विनाश हो 
जाता ह । द्वित्व की उत्पत्ति का विचार करते हए हमने आठ क्षण देखे ये 
जिनमें हितीय क्षण मं एकत्व की जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है जो अपेक्षाबुद्धि 
को तृतीय क्षण में उत्पन्न करता है । यह्‌ एकत्वजातिज्ञान यदि घट का विनाश 
करने वाले चार क्षणो के मध्य प्रथमक्षणमेंहो तव स्वभावतः द्ितीय क्षण 
मं अर्थात्‌ विभाग के सम्य अपेक्ताुद्धि-की उत्पत्ति होगी । उसके बाद तृतीय 
क्षणा मे संयोग का नाश होने के समय द्वित्व छौ उत्पत्ति होगी । चतुथं क्षण में 
( वस्तु का नाश होनेके क्षणम) ्ित्वत्व-जाति का ज्ञान होगा । इी क्षण 
स घट-रषी आश्रय ( आधार ) के नाशा के कारण इसके बाद वाले क्षण 
स दो बरे म विमान द्वित्व का विनाश दो जाता दै क्योकि षट ( न्य ) 
क नाश्च के अनम्तर उसमे स्थित द्विव ( गुण ) का स्थित रहना भसंभव है। 
इस प्रक्रिया में अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्वित्वनाश नहीं होता, वर्योकि दिल्वनाश्च के 
पूवं अपेक्षाबुद्धि के विनाज् की कोर बात हौ नहीं चलती 1 ] = 

| मूल भे जो “एकत्वसामान्यविन्ता' पद है, उका थं है एकल्व-नाति 
का ज्ञान । अब इस एकत्वजातिज्ञान को यदि आप पहले ही रख ल-विभाग- 
जनक कमं के पहले हौ एकत्व जाति का ज्ञान हो जाय तब स्वभावतः उसके 
बाद आने वाली अपेक्षाबुद्धि प्रथम क्षण में ही ( विभागौत्पादक कमं के समय 
म ही ) उत्व होमी । द्वितीय क्षण मे ( विभाग के समय ) दवि्व की उत्पत्ति 


४२६ सवेदशेनसम्रहे- 

तथा तृतीय क्षण मे ( संयोगनाश्च के समय ) दवित्वजाति का ज्ञान होणा ¦ 
चतुथं क्षरा मे ( घटना के समय ) अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा । इस क्षण 
मे ( चतुथं क्षणमें ) घट-रूपी आश्रय का नाञ्च तथा अपेक्षाबुद्धि का नाश दोनों 
कारणों से उसके उत्तर क्षणा में द्वित्व का नाञ्च होतादहै। इसे ही केहा जा रहा 
है] ओर यदि विभागजनक कमं के क्षणमें ही अपेक्षाबुद्धि की चिन्ता 
( उत्पत्ति ) करे तो दोनों कारणों से द्वित्व का नारा हो सक्ता है यही संक्षेप 
मे | द्वित्व का विचार हो गया। | 


विशेष-- उपर्युक्त दोनों कारणों का अन्तर इतना ही है करि अपेक्षाबुद्धि 
की सत्ता कहां मानें । यदि अपेक्षाबुद्धि दितीय क्षण मँ ( विभाग के समय) 
मानते है तो अपेक्षानुद्धि के नाशके ही समय द्वित्व का नाश हो जाताहै उस 
समय अपेक्षाबुद्धिनाश कारण नहीं हो सकता वयोकि कारणं को कायं के पूवं 
ही रहना वादिए, समकाल , नहीं । निदान हमे आधारनाश्च से द्ित्वनाय 
मानना पड़ेगा । दूसरी ओर यदि सारी प्रक्रिया एक सीढो ऊपर खिसक जाय 
तथा अपेक्षाबुद्धि को द्वितीय क्षणा मे न मानकर प्रथम क्षामं स्वीकार करलं 
तो चतुथं क्षण मे उसका ना हो जायगा ओर वह नाश आराम ते उत्तरवर्तीं 
क्षण मे होने वाले द्वित्वनाश्च का कारण बन जायगा । इसे निभ्न पादी से समञ्च 


सकते ह :-- 
क्षण कायंचतुष्टय दित्वनारा की द्वित्वनाश की 
क्रिया सं० (१) पक्रिया सरं० (२) 
१. विमागजनक कमं एकत्वजातिज्ञान (२) अपेक्षाबुद्धि (३) 
२. विभाग अपेक्षाबुद्धि (३) दित्वोत्पत्ति (४) 
३. संयोगनाश ्ित्वोत्पत्ति (४) दित्वत्वजातिज्ञान (५) 
४. षटनाशच दत्वत्वजातिज्ञान (५) भपेक्षाबुद्धिनाश्च (६) 
५. (आधारनाश्ञसे) द्वित्वनाश, अपेक्षा द्वित्वनाश (७) 


बुद्धिनाश (६) 


गिष्ठकों मे निर्दिष्ट अंक यह सूचित करते है कि पूर्वोक्त आठ क्षणोवाली 
क्रिया में इन कार्यो का कोन-सा स्यान था । प्रस्तुत प्रक्रिया सं० १ में दत्व 
कारण घटनाश्च अर्थात्‌ आवारनाश् है जव कि प्रक्रिया सं २ में पहले 
अपेक्षाबुद्धि के विनासे ही द्वित्वका विनाक्च माना जाता हि। 


पः वास्तव मे नवीनता प्रक्रियासं० १ में ही है। 


।#१ ~ कष 
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( ९ ग. अपेक्षाबुद्धि का लक्षण ) 


अवेकषाबुद्धिनीस विनाश्षकविना्प्रतियोगिनी बुद्धिरिति 

बोद्धव्यम्‌ । 

अपेक्षाबुद्धि उस वुद्धि को कहते दै जिसका विनाश | द्वित्व संख्या का | 
विनाशक हो । [ तात्पयं यह हे कि अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्विखसंख्या का नाश 
होता है- दोनों के विनाशो में कायकारण का सम्बन्ध डे! अव, यदि अपेक्षा 
दद्धि के नाशस्ते द्विवसंख्या का नाश होता है तब तो अधेकषबु्ध अपने नाश 
की प्रतियोगिनी हई । नाश धर्मी है, अवेक्षावुद्धि प्रतियोगिनी है । इसी को कहा 
गया हे करि अयेश्चाुद्धि द्विस्वसंख्या को नघ्र करने वाले विनारा कौ 
भरत्तियोगिनी वुद्धि हे । 1 

विरतोष-- इसमे अन्तर्भूत पदौ पर विचार करने से यह मादूम होता हैक 
यदि लक्षण से विनाश्क' पद हटा देतो जीवकी वुद्धिमें अतिव्यापि हो 
जायगी । कारण यहु हि फ्रि जब हम कहते है ह घट हि" तो इस वुद्धि काभी 
तृतीय क्षण मे विनाजञदहोही जाता है-यह वुद्धि भौ विनाश की प्रतियोगिन 
द, इषलिए चह घट है इस ज्ञान को भी अपेक्षाबुद्धि कहने लगेगे । इसलिए 
अतिष्याप्नि रोकने कै लिए "विनाशक पद का प्रथोण हुमा हि। वेसाकरनेसे 
घटज्ञान का नाश होने पर किसी दूसरे का विनाश नहीं होता--इसलिए घट- 
ज्ञान का नाश किसी का विनाशक नहीं है। द्विव का नाश अपेक्षाबुद्धिके ही 
नादा से सम्भव है। १ 

वैशेषिको का यह मत॒ दिवलाया गया है कि द्वित्व अपेक्षाबु्ध से उत्पन्न 
होता है। नैयायिक भी इसी को स्वीकार करते है किन्तु इसमे उनकी विशेष 
खचि नही, विशेष पर वैशेषिक का ही माग्रह है। कुं लोग जो यह शंका करते 
ह कि वैयेषिकों का द्वित्व भवे्षावद्धि से व्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं - यह बिल्ल 
निरथ॑क है । 

भाषा-परिच्छेद ( गणखंड, १०९ ) में अपेक्षाबुद्धि का लक्षण देते हृए 
विश्वनाथ कहते है -अनेकैकस्ववुद्धियां साऽपेक्चावुद्धिरुच्यते अर्थात्‌ अपेक्षा- 
बुद्धि उसे कहते है जो अनेकत्व मे एकत्व का अवगाहन कराये जैसे अयम्‌ एकः, 
अथम्‌ एकः" 1 मुक्तावली में प्रस्तुत प्रसंग को इस रूप मँ व्यक्त करिया गया स= 
(न चवक्षाबुद्धिनाशात्कथं द्वित्वनाश इति वाच्यम्‌ । कालान्तरे दित्वपरलयल्ानावपि 
अपेकषाबुद्धिस्तदु्पादिकः तननाशस्तन्ासक इति कल्पनात्‌ ।' पू पक्षवाले शंका 
करते ह कि अपेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद दिख का नाश केसे होता है ? उत्तर 


र< सवंदशेनसंयहे- 
यह है किं जव अपेक्षाबुद्धि नहीं रहती तब दत्व आदि धर्मोका प्रत्यक्षीकरण 
नहीं होता, इसलिए ठेसा निश्चय होता है कि अपेक्षाबुद्धि ही उन्हं उत्पन्न करती 
है ओर अपेक्षाबुद्धि के विनाशसे उन द्वित्वादि घर्मोका भी विनाश हो 
जाता है। 

द्वित्वादि के कारण के रूपमे भेक्षाबुदधि किस प्रकारकी कूब होती है, 
इस पर विचार करते हुए मृक्तावली मे लिखा ३ कि हयणुक्रादि पदार्थो का ज्ञान 
इन्द्रियो से नहीं हो सकता । उनमें द्वित्व के ज्ञान के लिए योगियों की अपेक्षा 
बुद्धि काम देती है। सृष्टिके आदि-कालमेंजो परमाणु आदि हैँ उनमें द्वित्व के 
कारणके रूपमे यातो ईश्वरकी अपेक्षाबुद्धि कमम अतीहि या दुरे 
बरह्मारड ( जिस ब्रह्यारड की सृष्टि हो रही है उससे किसी भिन्न बरह्मारड ) में 
विद्यमान योगियों की अपेक्षाुद्धि काम देती है । ( मुक्तावली, वहीं ) । 


( ६०. पाकज पदाथ की उत्पत्ति ) 

अथ दयणुकनाशमारमभ्य कतिभिः क्षणैः पुनरन्यद्‌ दयणु- 
कुतप रूपादिमद्भवतीति जिज्ञासायापुत्पत्तिप्रकारः कथ्यते 
नोदनादिक्रमेण दयणुकनाञ्चः । नष्टे द्यणुके परमाणावग्नि- 
संयोगाच्छयामादीनां निवृत्तिः । निवृत्तेषु स्यासादिषु पुनरन्य- 

स्मादग्निसंयोगाद्‌ रक्तादीनागरुत्पत्तिः। 
अब यह प्रशन होता है कि एक दयणुक का ना होने पर, कितने क्षणो के 
काद फिर दूरा द्यणुक उत्पन्न होकर लूप-रस आदि से युक्त होता है । इस 


जिज्ञासा के उत्तर में अब हम दयणुक को उत्पत्ति की रूपरेखा ( प्रकार ) प्रस्तुत 
करते है । 


(९) सवस पहले नोदन (संयोग, अमनि-संयोग, . /नुद्‌ = प्रेरणा, 11009) 
अदि के कम से* दयणुक्‌ ( दो अणुं के सम्मिलित रूप ) का नाश होता है । 
(२) दचणुक के नष्ट हो जनि पर परमाणु मे अग्नि-षंयोग होता हे जिससे 
श्याम आदि गणो कौ निवृत्ति ( नाश) होती हे। (३) अब रइ्याम आदि 


> अगिक्षंयोग ( नोदन ) से चटके अणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है, 
तन एक अणु से दूसरे गणु का पृथक्षरण ( 30108810 ) होता है । फिर 
छृष्ण ( कच्चा ) घट का निर्माणा करने वाले अणुभं के संयोग का नाच होता है 
अन्त मे यणु का विनाश होता है। यह्‌ दयणुक् नष्ट होने पर पुनः 


; 


क्षण. मे दसरा दचणुक दूसरे रूप का उत्पन्न करता है। 
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भूतपूर्वं गुणों के हट जाने पर उप्त परमाणु मे पूनः अभ्नि-संयोग होता है जिससे 
रक्त आदि गुणो कौ उत्पत्ति हौती ह । 

विरोष- धाकः का अथं है तैजःसंयोग । अग्निके साथ संयोग होने पर 
द्रभ्यों मे रूप, रख, गन्ध ओर स्पशं का अन्तर या परिवतंन होता है। कच्चा 
चड़ा कालां है किन्तु जव उसमे अचि का संयोग होगा तव वह लाल हो जायगा । 
आम, अप्द आदि के हरे फलों मे तेज के संयोग से पीलापन आ जाता ~ 
यह रूप का परिवत॑न है । कचा फल स्वाद ( र ) मे खदा, गन्धमें दूरी 
तरह का तथा स्प मे कंडालगताहै जबकि अग्नि-संयोग ( धूपसे) हो 
जाने पर जव वहु पक्र जाता है तव उसमें मधुरता, सुगन्ध तथा कोमलता आ 
जातीहै। इसी तरह से द्रव्योमें रूपादि चार गुणों का पाकजत्व देखा 
जाता हे, किन्तु स्मरणीय ह कि नव द्रव्यो मे केवल पृथ्वी मे ही यह पाकजत्व 
होता है- “एतेषां पाकजल्वं तु क्षितौ नान्यत्र करत्रचित्‌ ( भा० पर १०५ ) 1 
जलादि द्रव्यो में पाकजस्व नहीं होता । 

अव प्रन यह्‌ है कि पाक होता किसका है--परमाणु्ओकाया पूरे द्रव्य 
(पिरुड) का ? वैरेषिक कहते है कि परमाणुं हौ पाक्ज गुणों (रूप, रस, गन्ध, 
स्वयं का परावत॑न होता है--तत्रापि परमाणौ स्यात्पाको देशेषिके नये ( भाग 
प० १०१५ ) । उनके सिद्धान्त को पीलुपाक-धक्रिया कहते है क्योकि पीलु" 
का अर्थं परमाणु होता है। दूसरी ओर, नैयायिको की मान्यता है क्रि पिरड में 
ही रूपादिका परावर्तन होता है। अवयव ओर अवथवी ( जैसे घट ) का 
नित्य संबंध होने के कारण दोनोंका एक साथ विनाश्च ओौर एक ही साथ 
उदय होता हि। अतः पंप आदि का नाशया विकास अवयवी ( पिखड ) 
से संबद्ध है । नैयायिकं का सिन्त पिररपाक-परक्रिया के नाम से प्रसिद्ध 
है ( पिठर = पिण्ड या अवयवी जसे घट ) । 

प्रस्तुत प्रसंग में ्रैशेषिकों कौ पीलुपाकःपरक्रिया ही महत्वपुणं है । अतः 
उसीका विष्लेषण समीचीन है। सामान्यतः तेजःसंयोग के कारण घटके 
अवयवो या कपालों ( वट के दुक ) के पारस्परिक वियोग से चट ( अवयवी 
का नाश्चहोतादहै। इन कपालो के भी अवयवो के वियोग या विनाल से इनक्रा 
नाक्च होता है। इसप्रकार कां नारा उपणुक तक ही होता है। हयणुक का 
नारा इसके अवयवो के नाश से नही होता, प्र्युत दो परमाणुओों के पार 
सपरिकर वियोग से होता है बयोकि परमाणु नित्य होने के कारणा तष्ट नहीं हो 
सकते । हां, एक दूसरे से वे पृथक्‌ हो सक्ते ह| अब इन परमाणुभं के 
पृथक्‌ होने से इनके पहले के स्प, सस आदि गुण नष्ट हो जति है तथा इरे 


ह 
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ही रूप, रस आदि उत्पन्न होते है । अब इन परमाणुओं से क्रमशः 
च्यणुक आदि के करम से नवीन घट उत्पन्न होता है। 


मुक्तावली ( भा० प० १०५ की टीका ) मे इस प्रकार कहा गया दै -3 
भृथिवी-दव्यमे भी केवल परमाणुमें ही पाक होता है, एेसा वैरेषिक लोग 
कहते हँ । उनका यह अभिप्राय है- अवयवी (षट) के द्वारा निरुद्ध ( संबद्ध ) 
अवयर्वामे षाकका होना सभव; नहीं । हा, अग्निके संयोग से अवयवियों 

के नष्ट हो जाने पर प्रत्येक अवयव के स्वतंत्र परमाणुं मे पाक होता ह । 
फिर पक्र ( पाक होने के वाद, तेजःसंयोग से रूपादि-परवृृत्ति होने पर } पर- 
माणुओं के संयोग से हयणुकादि केः कम से महान्‌ अवयवी ( = धृट ) पर्यन्त 
उत्पत्ति होती है । अग्नि-पदाथं मे अतिशय वेग होने के कारण पहले के व्ह 
{ अवयव-समूह के रूपमे घट ) का नाक्ञ होकर तुरन्त दुसरे व्यह की उत्पत्ति 
हो जाती है ।' 
एक दयणुक का नाश होने पर दुसरा दचणुक कितने क्षणो मे उत्पन्न होता 
है, इस प्रर्न को लेकर वैशेषिको के यहां क्षणप्रक्रिया चलती है । विभागज 
विभाग को स्वीकार करने पर इसमे दस क्षण लगते हैँ किन्तु उसे अस्वीकार 
करे तो केवल नव क्षणो मे काम हो जाता है। कुछ दूसरे मतों से इसे पांच, 
अह, सात, आढ या ग्यारह क्षणा भी होते है । उन सों का विवेचन मूक्तावली 
कै उपयुक्त स्थल पर हुमा है । 
इस स्थान पर नवक्षणा प्रक्रिया की चर्चा चल रही है] उपर तीन क्षण 
हम देख चुके हँ । चौथे क्षण के लिए भागे दलं । 


सवेदशनसंग्रहे- 


दयगुक, 


उत्पन्नेषु रक्तादिषु अच्श्वदात्मसंयोगात्परमाणौ द्रव्या- 
रम्भणाय क्रिया । तथा पू्देशाद्धिमागः। विभागेन पूर्यदेश- 
संयोगनिवरत्तिः । तस्मिभिवरतते परमाण्वन्तरेण संयोगोत्पत्तिः। 
संुक्ताम्यां परमाणुभ्यां दचणकारम्भः । आरव्ये दयणुके कारण 
यणादिभ्यः कायगुणादीनां रूपादीनाघतपत्तिरिति यथाक्रमं 
नव क्षणाः। 

दशक्षणादिग्रकारान्तरं विस्तरभयान्नेह प्रतन्यते । इत्थं 
पीटुपाकरपरक्रिया । पिटरपाकप्रक्रिया नेयायिकधीर्समता । 


(४) रक्त आदि गुणों के उत्पन्न हो जाने पर अदृष्ट ( वमं-अधमं ) से 
खक्त आत्मा के साथ संयोग होने पर परमाय मं द्रव्य का आरम्भ ( उत्पादन ) 


करने के लिएक्रियाहोतीदहै। [ चकि निर्गुणा द्रव्य में क्रिया का रहना असंभव 
है इसलिए रक्तादि गणो की उत्पत्ति के अनन्तर ही द्रव्यारम्भक त्रिया उत्पन्न 
होती है। अदृष्ट सर्थात्‌ घम या अधमं ही सभी पदार्थो का साधारण्‌ कारणहै 
क्योकि अच्छ्ठके आश्रय जीवर जो विश्रु होने के कारण सभी कार्योमे अदृष्टके 
साथ रहते दै! ] (५) इस क्रिया के द्वारा परमशु का अपने पूवंस्थानसे 
विभाग ( [313¡पण्ट४्०प ) होता है । (६) विभाग होने पर परमाणु के पूरव 
स्थान के साथ विद्यमान संयोग का विनाश होतादहै। (७) जव संयोग की 
निवृत्ति हो जाती है तव उष परमाणुका संयोग दृसरे परमाणु के प्राय होता 
हे। (८) दो परमाणुं के संयुक्त होने से दचणुक (दो परमाणुओं का समाहार) 
का आरम्भहोतादहै ओर अन्तमें (९) द्रयणुकक्रा आरम्भ होने पर कारण 
के खूपमें स्थित गुण आदिसे कार्यके रूपमे स्थित गुणादि, जैसे खूप, रक, 
गन्धादि, की उत्पत्ति होती है--इस प्रकार करमशः ये नौ क्षण होति हँ । 

दस क्षणम होनेवाली या दूसरे प्रकारसे ( पांच, छह भादि क्षणो मे) 
होनेवाली प्रक्रियाओों का वणन विस्तार के भयसे नहीं क्ियाजा रहादहै। 
अस्तु, इस प्रक्रिया को पीलुपाक-प्रक्रिया कहते ह । नैयायिको के द्वारा पिठर 
वाक-प्रकिया स्वीकृत है । [ इसकी रूपरेखा ऊपर की टिप्पणी मे दी गई दै । ४ 


( १९. विभागज विभाग का विवेचन ) 
विभागजविभागो दिविधः-कारणमाव्रविभागजः कार 
णाक्रारणविभाशजश्च । तत्र प्रथमः कथ्यते- कायैव्याप्ने कारणे 
कर्मोत्पननं यदाञ्वयवान्तराद्विभागं विधत्ते न तदः5ऽकालादि- 
देशाहिभागः। यदा त्वाकाशादिदेशादिभागः, न ॒तदाज्वव- 
वान्तरादिति स्थितिनियमः । 
विभाग से उत्पतन होनेवाला विभाग नो प्रकारका है-(१) जो केवलं 


अ पीदुपाक-रक्रिया मे कच्चा घट जब पकाया जाता है तब उसका नाश 
ही हो जाता है क्योकि इसके इयणुक आदि नष्ट हो जाति है । पक (अ्चि-संयोग) 
ते परमाणुं मे लाली आती है तथा घट पक्‌ कर न हो जाता हे । क्रिया 
इतनौ शीघ्र होती है कि घट के परिवर्तन को ओंखं नह। समज्ञ पातीं । घट बदल 
जाता है। पिहरपाक-प्रक्रिया में अग्नि द्रव्य के अणुओं मे सीधे प्रविष्टहो जाती 
है तथा कच्चे घट का विनाश बिना क्रिये ही अपना प्रभाव उन अणु पर 
व्यक्तं करके उसी घट में गुण-परिवतंन कृर देती है । 


छदे सबेदशेनसंग्रहे- 
कारण ( उपादान कारण ) के विभाग से उत्पन्न हो तथा(२) जो कारण 
जर अकारण ( स्थान ) के विभाग से उत्पन्न हो । पहने हम प्रथममभेदकां 
वर्णन करं । । 
कायं ( दयणुक ) के द्वारा व्याप्त कारणा ( परमाणु ) मे जो कमं (क्रिया ) 
उत्पन्न होता है वह॒ जब दसरे अवयवो से विभाग वारण करता है, उस समथ 
आका आदि देशों { 21966 ) से विभाग नहीं होता । दूसरी ओर जव उसमे 
आकाश आदि देशो से विभाग किया जाता है तव दुसरे अवयवो स विभाय 
नहीं होता-- यह एक स्थिर नियम है । 
विशेष-- वैशेषिको के द्वारा प्रदशित गुणो मे एक गुण विभाग ( 7 
पा९70 ) है । यह तीन प्रकार से होता है एक पदाथंकीक्रियासे उत्पन्न 
होने वाला विभाग, दोनों कौ क्रियाओं से होने वाला विभाग तथा विभाग से ही 
उत्पन्न होने वाला विभाग । इनके उदाहरण क्रमन्ञ यों है श्येन पक्षी से पव॑त 
का विभाग (एक-क्रियाजन्य विभाग), दो मेषो (ड) का विभाग (उभयक्रियाजन्य) 
तथा कपाल ( घड़ेके दुक्डे ) ओर वृक्षका विभाग करने से घट ओर वृक्ष 
का विभाग करना ( विभागज विभाग )। विभागज विभागमे भीदो द्भ्यो 
का पृथक्करण होता है किन्तु उनमें पहले एक ओौर विभाग हो जाता है । एक 
वस्तु ( धर्मी ) के अवयवो के साय दूसरी वस्तु ( प्रतियोगी ) का विभाग कर 
लेने पर उसी के आधार पर पुरे घर्मीके साथ प्रतियोगी का विभाग मानते 
ह । नैयायिक इस प्रकार का विभाग स्वीकार नहीं करते । 


इस विभागज विभाग क दो मेद है-- 
विभागजस्तृतीयः स्याततृतीयोऽपि द्विधा भवेत्‌ । 
हेतुमात्रविमागोत्थो हत्वहैहुविभागजः ॥ ( भा० प० १२० ) । 
सिदधन्तमुक्तावली मे इसको विवेचना बहुत सरल ओर संक्षिप्त रूप से हई है। 
६ कारणमा विभागजन्य- पहले कपाल मे क्रिया उत्पन्न होती है, 
फिर दो कपालो का विभाग होता है, फिर घट क। आरंम करने वाले संयोग करा 
नाश होता है, फिर घट का नाश होता है । भव उसी कपाल-विभाग के द्वारा 
पूर्वोक्त क्रियायुक्त कपाल का आकाश के साथ विभाग उत्पन्न होता है। पुनः 
आक्राशसंयोग का नाश ओर तब उत्तर देश के साथ कपाल के संयोग का नाद्य 
होकर अंत मे कमं का नाश्च होता है। तात्पयं यह निकला कि कमं पहले एक 
प्रकार का विभाग ( कपालद्वय-विभाग ) उत्पन्न कर देता है- तब इस विभाग 
के द्वारा दूरा विभाग ( माकाश भर्थात्‌ स्थानसे कपाल का विभाग ) उत्पन्न 
हीतादै। इस प्रक्रियामें दो विभाग हृए--१. अवयवो से विभाग तथा 
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(+ 


स <) 
र. देशान्तर ( दसरे स्थान) से विभाग) ये दोनों एक साथ नहीं रहते । 
केवल पूर्वापर काही नहीं, इन दोनों के बीच कु क्षणो का भी अन्तर है । 


- एसी १ कर सकते कि जि पहले क्मस्े दो अवयवों का 
ज १ ५ आकाज्ञया देशान्तर के साथ विभाग 
स ५ ६८ कारण यहहै कि एकही कमं 
1 र णो ण 
& 1 का--दोनों को उत्पन्च नहीं कर सकता । 
यदि दोनों प्रकारके विभाभोंको उत्पन्न करने वाली क्रियाको हमणएकदही 
समज्ञने की भूल करं तो खिलते हुए कमल की कलिका के टूट जानैकी भी 
संभावना करनी पडेगी ( विकपत्कमलकुडमलमद्धध्रसङ्कात्‌ )। कमल के खिले 
के समय जो कमं उसमें उत्पन्न होता है, वह्‌ उत विभाग को उत्पन्न करता ह 
जो कमल के अनारंभक भाकाज-परदेश के साथ उसके संयोग का विरोधी है । यदि 
वह कमं अव कमलके आरंभक संयोगके विरोधी विभागको उत्पन्न करे तो कमल 
का विनाश निशित है । आरंभक संयोग विनाशा पर ही आधारित होता है । फल 
यह निकला कि जो कमं अनारंभक संयोस के विरोधी विभाग को उत्पन्न करता 
है, वह आरंभक संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न नहीं करता 1 जो कमं 
दूसरे अवयवो से अर्थात्‌ परमाणुं सरे विभाग ( आरंभकसंयोगप्रतिदन्दिभूतं 
विभागम्‌ ) उत्पन्न करतादहै, वह क्म दरयणुकों का आस्म न करने वाके 
आकारा-प्देदा के साथ होने वले संयोग का विरोधी विभाग उत्पन्न नहीं 
करता । दोनोंमेंसे कोई एक ही क्रिया संभव है- दोनों प्रकारोंके विभागको 
उत्पन्न करने वाली क्रियाय दो है । 

एेसी भी शंका नहीं की जा सक्ती क्रि कारण-विभाग (अवयवो से विभाग) 
से ही, द्रन्य-नाश के पहले ही, देशान्तर ( आकाञ्च )-विभाग क्यों नहीं उत्पच्च 
होता ? कारण यहु है कि अवयव आरंभक-संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न 
करता दहै द्रव्य के होने पर ( दिना द्रव्य-नाज्च के ) देशान्तरसे इसका विभाग 
होना असंभव है। अतः क्तिसी भी दजला मे अवयद-विभाग ( कारण-विभाग ) 
के होने के वाद ही दैशान्तर-विभाग होता है। 

२. कारणाकारण-विभागजन्य--हाथ मे क्रिया उत्पन्न होने से हाथ, 
ओर वृक्ष के बीच विभाग होता दै, इसी से शरीर मे भी विभक्त ( पृथक्‌ ) 
होने का ज्ञान होता है ( स्मरणीय है करि विभागके हारा दो द्यो प विभक्त 
होने की प्रतीति होती है) । इस प्रकार हस्तःवृक्ष-विभाग ( कायं ) के लिए 
हस्त-करिया कार्ण है । किन्तु यही हस्त.क्रिया शरीर बौर वृक्षके विभागका 
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२४ सवेदशेनसंमरहे- 
कारण नही हो सकती क्योकि दोनों का एकर अवरिकररण नहीं है। कायकारण 
का संबेध समानाधिकरणा पदार्थोका हीहोतादहै। शरीरःक्रिया को भी शरीर 
ओर वृक्षके विभागका कारण नहीं मान सक्ते क्योकि शरीरमें क्रियातो 
उस समय हुई ही नहीं । अवयवी (शरीर) के कमं भवयवों ( हाथ, पैर 
आदि) पर ही निर्भर करतेहै। सभी अवयवोंमें क्रिया होने पर ही शरीर 
की क्रिया मानी जाती है। रेस स्थलोंमे कारणाकारण-विभाग से कार्याकायं- 
, विभाग उत्पन्न होता है । हस्तःवृक्ष का विभाग (कारण ) होने के बाद शरीर- 
चक्ष का विभाग होता है--हस्त-तवृक्ष का विभागहोनेसे शरीरम भो विभक्त 
प्रत्यय होता है) 
इन सों का विवेचन मुक्तावली के आधार पर किया गया है! सर्व॑द्न- 
संग्रह मे भी प्रस्तुत प्रसंग मं यह विषय अवेगा । 


कर्मणो जगनविभागाकरैत्यस्य द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- 
विभागारम्भकत्वेन धूमस्य धूमध्वजवर्गेणेव व्यभिचारदुपल- 
स्मात्‌ । तत्ावयवकमौवयवान्तरादेव विभागं करोति नाका- 
जादिदेशात्‌ । तस्मा्विमामार्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगनिदत्तिः ¦ ततः 
कारणाभावात्कायोभाव इति न्यायाद्वयवनिव्तिः । 


जिस प्रकार धूम का व्यभिचार धरमध्वज (अभि) के साथ कहीं प्राप्र नहीं होता 
( अमन के बिना धूम नहीं मिलता ), ठीक उसी प्रकार कमं ( = घटभ्वंस-कभं } 
जिसे हम स्थान (80808 } के विचार से होतवाले विभागका कर्ता नहीं 
मानते ( = स्थानजन्य विभाग का अनारंभक कर्म), द्रव्य का आरभ करने 
वाले संयोग के विरोधी विभाग के उत्पादककके रूपमे ही सदा रहता है, व्य- 
भिचरित नदीं होता । [ ऊपर कही गई वातोंको ही इसमें पौलाया जा रहा 
है। स्थानगत विभाग को जो कमं उत्पन्न नहीं करता, वही कमं दरव्यारंभक 
संयोग का विरोघ करने वाले विभाग को उत्पन्न करता दै--दोनों कर्मो मे 
कायकारण संत्घ है चकि संयोग ओर विभाग मे सीधा विरोध है इसीलिए 
स्थान-स्यान पर “संयोगघ्रतिदरनदिविभाग' की तरह की उक्तियां दौ जाती है। | 

इसलिए अवयवो का [ घ्ध्वंस-ह्पो { कमं अपना विभाग दूरे अवयवो 
` से ही उत्पन्च करता है, भकराश आदि देशो ( 99४०९ ) से नहीं । इस विभाग 
। के बाद द्रव्य (घट) का आरंभ करने वाले संयोग कौ निवृत्ति होती है। उतके 
बाद, कारका भमाव हीने पर कार्यका अभाव होता है“--इष नियम से 
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[ द्रव्यरंभक-संयोग-ह्पी कारणा के नष्ट हो जाने से उसके कां अर्थात्‌ ] 
अवयवी ( घट ) की मी निवृत्ति हो जाती है। 


निघरत्तेऽवयविनि तत्कारणयोरवयवयोः वर्त॑मानो विभागः 
कायंविनारषिचिष्टं कालं स्वतन्वं वायवयमवेकषय सक्रियस्येवाय- 
यपस्य काय॑सुक्तादाकाशदेाद्िभागमारभते न निष्क्रियस्य । 
कारणाभावात्‌ । 


इस प्रकार जव अवयवी (घट ) का विनाशहो जाता है तव उस (विनाश) 
के कारणस्वलूप जो दोनों अवयव ( टुकड़े ) है उनके वीच विद्यमान विभाग 
यातो कायंके विनान्चसे संबद्ध काल ( वष€ ) कौ अपेक्षा रखतादहै या 
किसी स्वतंत्र अवयव की अपेक्षा करके ही केवल सक्रिय अवयव काही 
विभाग कार्य-संबद आकाञ-देशसे आरभ करता है, निष्क्रिय अवयव का 
विभाग वह इसलिए आरंभ नहीं करता कि उसका कोई कारण ही नहीं दिलाई 
पड़ता । [ अभिप्राय यह है करि दो अवयवोंका विभाग होने से घट की निवृत्ति 
होती है। उन दोनों अवयवो में एक को सक्रिय मानते है, दूसरे को निष्क्रिय । 
हम ऊपर देख चुके है कि अवयवो का पारस्परिक विभाग होने के बाद उनका 
विभाग आकाश देश ( स्थान 80866 ) से भी होता है । इसल्लिए अव प्रथम 
विभाग आकालदेशविभाग करो उत्पन्न करता है । किन्तु यहाँ भी निष्क्रिय अवयव 
से आकाश-विभाग नहीं माना जा सकता क्योकि शक्ति के अभाव में वह कारण 
नहीं वन सकता । सक्रिय अवयवसे ही आकाश-विभ।ग माना जा सकता है । 
'स्वतंत्र अवयवः का यहाँ अथं है अपने विनाश के पश्वातु आने वाला काल का 
कोई विशेष अवयव । | 


विरोष--विभागज विभाग को स्वीकार करने पर दयणुकोत्पत्ति की 
दक्षणा या एकादलक्षणा प्रक्रिया का उल्लेख कपा गया है | वह इस प्रकार 
है। जव हम विभागज विभागको स्वीकार करते है तो साथ-ही-साथ यह भी 
मानना पड़ेगा कि एक विभाग विना किसी की अपेक्षा रखे हुए दूसरे विभाग को 
उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि निरपेक्ष होकर विभाग दूसरे विभाग का उत्पादन 
करता है तब उस पहले विभाग को विभाग समञ्लना भ्रूल है। वस्तुतः वह कमं 
है, क्योकि कणाद ने वेशेषिक मूत्र ( १।१।१७ ) मे कहा है-संयोगविभाग- 
 योरनवपेश्चं कारणं कर्म| इसका अथं है कि संयोग ओर विभाग को उत्पन्न 
करनेवाला पदाथं जो अपने बाद किसी की अपेक्षा नहीं रखे वह कमंहै। 
विभाग ( आक्राशविभाग ) यदि क्िप्ती निरपेक्ष विभाग (अवयवविभाग ) से 
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£ शेनसंग्रहे ५ 
सबदशनसंप्रहे- 


उत्पन्न होने लगे तो वह उत्पादक विभाग कम॑ फे लक्षण में अनेके कारण कम 

ही हो जायगा । इस प्रकार कमं के लक्षण मे अतिव्याक्नि-दोष होता है । दूसरी 

ओर यदि कमं के लक्षण में कुछ परिवर्तन करं क्रि उत्तरसंयोगोत्पत्ति के समयं 
ष ५, व न 

पूवंसंयोग के नाश की अपेक्षा है तो अव्याप्ति-दोष होगा । अन्ततः यह माननां 

पड़ा कि विभागज विभागमे विभागारंभके लिए सापेक्ष विभाग ही कारण हो 


सकता है । 


अब प्रन है कि अपेक्षाहो तो किसकी ? यदि द्रव्यारंम करनेवाले संधोग 
कौ निवृत्ति करनेवाले काल कौ अपेक्षा करके विमागज विभाग मानते तो 
दशक्षणा ( (€-प्षगाला [00688 ) प्रक्रिया होगी । यदि द्रव्यनाद्च करने- 
वाले काल की अपेक्षा करेगे तो एकादशक्षणा प्रक्रिया होगी । दोनों की तुलना 


निम्न चित्र द्वारा कीना सकती है-- 


द्राक्षणा 
असंयोग से दयणुक का आरंभ 
करने.वाले परमाणु में क्रिया, उसके 
बाद विभाग, तब आरभक के संयोग 
का नाश । तब-- 
(१) दयणुकनाश ओर विभागज- 
विभाग । 
(२) इ्यामनाद्च ओौर पूर्वसंयोग 
का नाश; 
(३) रक्तोत्पत्ति गौर उत्तरसं योग; 
(४) अभिनोदन से उत्पन्न हई 
परमाणुगत क्रिया का नाशः 
(५) अदृटयुक्त आत्मा के संयोग 
से द्रव्य के आरंम के अनुकल क्रिया; 
(६) विभागः; 
(७) पूर्वसंयोग का नाशः 
(८) आरंभक-संयोग; 
` (९) दयणुक की उत्पत्ति; 
(१०) अंत मँ रक्तादि कौ उत्पति। 


एकादराश्चणा 


अिसंयोग से परमाणु में क्रिया, 
उसके बाद विभाग, तब द्रव्यारभक्र 
संयोग का नाश । तब-- 


(१) दयणुकनाश; 

(२) दयणुकनाश से संबद्ध कल 
की अपेक्ता रखते हुए विभागज विभाग 
तथा श्याम का नाश; 

(३) पूव॑संयोग का नाश ओर 
रक्तोत्पत्ति; 

(४) उत्तरसंयोगः 

. (५) भच्चिनोदन से उत्पन्न परमा- 
णुगत क्रिया का नाश; 

(६) अदृष्टयुक्त आत्मा के संयोग 
से द्रव्यारंभ के अनुक्रूल क्रिया; 

(७) विभागः 

(८) पू्व॑संयोग का नाशः; 

(९) द्रव्यारंमक-संयोगः , 

(१०) द्यणुक की उत्पत्ति; 

(११) अंतमे रक्तादि की उत्पत्ति । 
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{ १९ क. विमागज्ञ विभाग का दूसरा भेद ) 
"312 ध ध: त ~ 9 € 
[द्तायस्तु हस्तं कमत्यन्नस्‌ अवयवान्तरादिभामं डवत्‌ 
आङाराटिषम परिभागानारस 
१ शा ददश मेभ भतं । त कारणारूरणविभागाः 
कमं या दद्च प्राति सायारस्भाभष्रुख, तामपेश्ष्य क{साकायार्वभा- 
गसर्मन्तं । यथा हस्तक चमागच्छराराकाश्चविमागः । 
विभागज विभागका दूरा मेद (कारणाकारणा विभाग से उतपन्न विभाग) 
वह ह॑ जिसमें हाथ मेँ उत्पन्न होने वाली क्रिया द्रे अवयवोंसे विभाग करती 
हृद आकाशादि देशो से विभाग आरम्भ करतीहै। [ हाय का सम्बन्ध चट, 
पट, तरु आदिसे होता ह, इन पदार्थो से विभाग उत्प होता हे। हाथ रसे 
का अवयव होनेके कारण शरीरका कारण ह क्रिन्तु आकाश आदि शरीरके 
कारण नहींहै\ हाथसे विभाग होना कारण विभाग है, आकाश से विभाग 
होना अ-कारण विसाग है, दोनो का-- कारण मौर अकारण का- पारस्परिक 
विभाग ही शरीर का आकाशादि से विभाग उत्पन्न करता है । ] 
जिस द्मे क्रिया कार्यारभके लिए अभिमुख दिखलाई पड़ती है उसी 
दिशा की अपेक्षा रखते हृए क्रारण ओर अकारण के ये विभाग कायं ओर 
अकायं के विभाग उत्पन्न करते हैँ । उदाहरण के लिए हाथ ओर आकाश का 
विभाग उत्पञ्च होने पर शरीर भौर आकाश का विभाग उत्पन्न होता है । 
विदोष--हाथ कारण ओर शरीर कायं है । उसी प्रकार आकाश अकारण 
तथा अकां है । इसलिए-- 
कारण + अकारण का विभाग >> कायं + अकार्यं का विभाग, 
जैसे, हस्त + आकाश का विभाग > शरीर + आकाश का विभाग 1 
ये विभाग कर्मके अनुरूप ही होति है उत्तर में चला हुआ हाथ दक्षिण आकाश- 
देश से विभाग उत्पन्न करता है । वेते ही पूवं में चला हुभा हाथ पशिम-आकाश 
से विभाग उत्पन्न करता है । 
= ज री (4 निरि तट 
न चासा शरारक्रयाकार्यः। तदा तस्य नष्करयत्वात्‌ । 
(9 (> (4 © = तैः 
नापि हस्ताक्रयाका्यः व्यधिकरणस्य कमणा लसागकव्रलाद्खप- 
"स (~~ = ( ० 
पत्तेः । अतः पारशष्यात्‌ करणाकारणावभामस्तस्व क[रण- 
सङ्गीकरणीयम्‌ । 
रीर ओर आकाश का विभाग शरीरगत क्रिया का कायं नहीं मानाजा 
सक्ता वयोंक्ि उस समय शरीर निष्क्रिय ही रहता है। [ तात्पयं यह है कि 


भक 
र 


धस्‌ सवेदशंनसं्रहे- 


शरीर गौर आकाशका विभाग हस्ताकाशविभागसे ही उत्पन्न होता हे। 
रारीरस्थित क्रिया से इसको उत्पत्ति नही मानी जा सकती । हस्ताकाशविभाग 
होने पर हाथ ही सक्रिय रहता है शरीर तो निष्क्रिय ही रहता है क्योकि अवयवी 
( शरीर ) तभी सक्रिय होता है जब सभी अवयव सक्रिय होते हँ । देखिये 
पहले की टिप्पणी । ] 

शरीराकाश-विभाग को हस्त-कमंका भी कायं नहीं कह स [ जिस 
प्रकार हस्ताकाश-विभाग हस्तकोक्रियाके कारणहोताहै वसे ही हस्तक्रिया 
से ही शरीराकाश-विभाग क्यों नहीं हो जाता ? यहीशकाहै। ] दूसरे आधार 
मे रहनेवाला ( व्यधिकरण ) कमं किसी दूसरे स्थान में विभाग उत्पन्न नहीं कर 
सक्ता 1 [ अभिप्राय यह है कि क्रिया अपने आश्वयमें ही अपना कायं करती ह 
दूसरे के आश्रय मे नहीं । नहीं तो अतिप्रसंग नामक दोष होगा । यहां पर क्रिया 
हाथ मे रहे ओर उसका कायं--विभाग-शरीर में रहे, एेसा कहना कठिन ह । 
कायं ओर कारण का समानाधिकरण रहना परमावद्यक है 1 

इस प्रकार केवल एक ही. विकल्प बच रहने से कारणाकारण विभागको 
ही हम उस ( शरीराकाश-विभाग ) का कारण मान सकते हँ । 


( १२. अन्धकार का विवेचन )> 

यदवाद्‌- अन्धकारादा भावत्वं नििभ्यतेः इति तदसग- 
तम्‌ । तत्र चतुधा विवाद्सभवात्‌ ॥ तथाहि- द्रव्य तम इति 
भष वदान्तनश्च भणान्त । आरोपितं नटरूपामति न्राधरा- 
चायः । आलोक्रन्ञानाभावः इति प्राभाकरेकदेशिनः । आलोका- 

भावे इति नैयायिकाद्य इति चेत्‌-- 
ऊपर जो आपने कहा कि अन्धकार आदि को भाव नहीं मानते ( देखिये-- 
इसो दशन के अनु° ४ का अन्तिम भाग )-- यह्‌ बिल्कुल असंगत है क्योकि 


अन्धकार के विषयमे वैशेषिकमत की श्रेष्ठता श्रीहर्षं ने भी नेषध- 
चरित म शब्दच्छलसे स्वीकारकीहै। नारायणी टीका में इसका व्याख्यान 
देखं । लोक है-- 

ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशेषिकं चारु मतं मतं मे । 


ओकुकमाहुः खलु दनं तत्क्षमं तमस्तच्वनिरूपणाय ॥ ( २२।३६ ) 
दकि उदक ही अन्धकार का विश्लेषण करने मे समथ होता है इसलिए दर्थं का 
ही नाम ओकक' हो गया | 
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अन्धकार कै प्रदन पर्‌ चार प्रकारके विवाद सम्भव हें । उदाहुरणतः ( १) 
भाट मीमांसकं ओर वेदान्तियों का यह कथन हु करि अन्धकार एक द्रभ्य है 
[ स्वाभाविक नीलरूपसे विरिष्ट द्रव्य हौ अन्धकार है जेसे कननल, कालिख 
भादि हैँ । ] दूसरी ओर (२) श्रीधराचा्यं कहते हँ कि अन्धकार वह॒ है जिस 
पर नील रूप का आरोपण हुआ हौ । [ वास्तव में अन्धकार द्रव्य ही हैकिन्तु 
नीला षूप वास्तविक नहीं है आरोपित क्रिया जाता है, जसे जल पर श्वेत खूप या 
आकाश पर नीलषूपका आरोपण होता है। | (३) तीसरा पक प्रभाकर 
मीमांसकों के दलके कुछलोगोंका दहै जो कहते हँ किगप्रकाशके ज्ञानक अभाव 
को अन्धकार कहते है। (४) अन्त में नैयायिको का सिद्धान्त हैकि प्रकाल 
काही अमाव अन्धकार है। [ इसे कुद दुसरे लोग भी मानते ह । | 


उपयुक्त शंका होने पर इसका उत्तर निम्नलिखित खूप से दैगे । 


तत्र द्रव्यत्यपष्ठो न वटते । विकरपानुपपत्तेः । द्रव्यं 
मवदन्धकाराख्यं पृथिव्याघन्यततममन्यद्वा । नाचः । यत्रान्तमीवो- 
स्य तस्य यावन्तो गणास्तावद्गुणकल्वम्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः । 
निगुणस्य तस्य॒ द्रव्यत्वासंभषेन द्रव्यान्तरत्वस्य सुतराम- 
संभवात्‌ । 


( १) इनमें अन्धकारको द्रव्य मानने वाला पक्ष संभव नहीं है क्योकि 
निश्नलिखित दोनों ही विकल्प असिद्धहो जाते हँ । पदन है कि यह्‌ अन्धकार 
नामक्त द्रव्य पृथ्व्री आदिनी द्र्योँमेंही क्रिसी कै अन्तग॑त हैया इनके अतिरिक्त 
दशम द्रव्य है? पहला पन्न नहीं लिया जा सकता वयोकिं जि द्रव्य मे अन्धकार 
का अन्तर्मावि ( [ुपञः0) ) करेगे उस द्रव्यके सभी गुण अन्वकारकेभी 
अपने गुरा होगे, रेसी स्थित्ति हो जायगी । दुसरा पक्ष, क्रि अन्धकार द्म 
द्रव्यहै, मी स्वीकायं नही है क्योकि अन्धकार निर्गुण होने के कारण पहले 
तो द्रव्य ही नहीं हो सकता ( `.“ द्रव्य सगुण होता है ), द्रव्यान्तर होना तौ दुर्‌ 
की बात है। 


विशेष- अन्धकार को यदि पृथिवीम लेते तो पृथिवी की तरह ही 
उसमे भी चौदह गुण मानने पड़्गे । फिर तो अंधकार मे भौ शुक्ल, पीत आदि 
नाना प्रकारके रूप ओौर रस, गन्ध आदि गुण होने लगें। लेकिन बात एसी 
नहीं है! इसी प्रकार जल मेँ भन्धक्ार का ग्रहृण करते से शीतस्प्, रस 
द्रवत्वं आद्रि गुणो की उपलब्धि होने लगेणौ । तेजस मं अन्तर्भाव करने परः 


८० सवेदशंनसंग्रहे- 


उष्स्पं आदि कौ उपलब्धि होगी । पृथिवी आदि नौ द्रव्यो मे रहने वाले 
गुखो का निद्॑न भाषा-परिच्छेद ( ३०-३४ ) में किया गया है-- 

१. वायु--स्पथं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व अपरत्व 
तथा वेग नामक संस्कार (९ गुण) 

२ तजस्‌-- स्पर्शादि आठ, ङ्प, वेग, थां द्रवत्व ( ११ गुण ) । 

२. अजल-- स्पर्शादि अठ, वेग, गुश्त्व, द्रवत्व, कूप, रस तथा स्तेह 
( १४ गुण ) । 

७. पृथिवी- स्पर्शादि आठ, वेग, गुरुत्व, द्रवत्व, रूप, रस तथा गन्धं 
( १४ गुण }) । 

५. जीवात्मा- बुद्धि, सुल, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रथल, संख्या, परि माणा 
पृथक्त्व, संयोग, विभाग, भावना नामक संस्कार, घमं तथा अधमं ( १४ गुण) 

क. ईश्वर संख्यादि पांच, वुद्धि, इच्छा, प्रथन ( = गुणा ) 

द. आकाश संख्यादि पांच, गन्द ( ६ गुण ) । 

७-<. काल ओर दिशा--संख्यादि पांच ( ५ गुरा ) । 

९. मनस्‌-- परत्व, अपरत्व, संख्यादि पांच तथा वेग (ठ गुण )। 

दुसरे विकल्प मे यह कहा गया है कि गुण द्रव्यो में रहताहै जव क्रि 
अन्यकार में कोई गुण नहीं । फिर अन्धकार को किंस आधार पर द्रव्य मागे? 
जव द्रव्य ही नहीं तो दशम द्रव्य होने कौ बात कहांसे आयेगी? दरव के 
भीतर ही आना कठिन है, सभापति होने का स्वप्न कहाँ से देव रह हँ ? 


नु तमार्यामरत्वेनोपलभ्यसानं तमः कथं निर्थुणं स्या- 
दितिं चैत्‌-तदसारम्‌। गन्धादिव्यापतस्य नीलकूपस्य तननि- 
वृत्तो निधत्ते 

अथ नरु तम इति गतेः का गतिरिति चेद्‌- नीरं नभ 
इतिवद्‌ ्रान्तिरेषेत्यलं वबरद्धबीवधया । अत एव॒ नारोषितषूपं 
तमः । अवष्ठानप्रत्ययमन्तरेणारोपायोगात्‌ । बोद्यारोकसहका- 
(स्राहतस्य चक्षुषो रूपारोपे सामथ्यानुपलम्भाव । 


अब आप यह्‌ पृछ सक्ते है करि तमालबवृक्ष के समान श्यामल-रूप में पाये 
जाने वले अन्धकार को आप निरगुरा कैसे कहते है? यह प्ररन निस्सार है 
दः क्योकि ग्व, रस आदि गुणों से व्याप्त जो नीलल्प है दह्‌ व्यापक ( गन्धादि 
 गुणो)के नष्टहोतेही स्वयंभी नष्टहो जाता है। [ जर्हा-जहाँ नीलल्प है 


॥ 


१ वः < 
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वर्ह -वहां गन्ध, रस आदि गुण जैसे प्रियंगु की कलिका आदि। यह्‌ व्याप्ति 
हद । यहां नौलङ्प व्याप्य है, गन्धादि व्यापक्त । व्यापक्र का यदि अभाव हो 
तो उस स्थान परया उषद्रभ्यमें व्याप्यका भीतो अभाव होगा । अन्धकार 
सं व्यापक ( गन्ध, रस, स्पलं आदि गुण) मिलते ही नहु, इसलिए व्याप्य 


अर्थात्‌ नीलल्प भी अन्वकारसमे नहींही है-यह सिद्ध हआ । | 


अव यह्‌ पा जा सक्ता है कि [ यदि नीलरूपं तमः" नहीं कहुकर “नीलं 
तमः, अर्थात्‌ | अन्धकार नीना होता है, ठेस क्ट तो व्या हानि है? यह वाक्य 


टाक उस वावरय की तरह श्रान्तिपूखं है जव हम कहते है कि आकाश नीला है। 
[ वस्तुतः आक्राश शूम्य है किन्तु भ्रमसे नीला प्रतीत होता है) वृदधों( भाट 
मीमांसकं ओौर वेदान्तं ) कै दोषों की अयिक आलोचना ( वीवधा = दोषा- 
लोचन ) करना व्य्थ॑है। 


(२) इसीलिए [श्रीधराचा्यंकौ यह्‌ मान्यता करि | "अन्धक्रार वहु है 
जिस पर रूप का आरोपण ( [71009907 ) हुभा है" भी ठीक नहीं । [ इसी. 
लिए = चकि अन्धकार द्रव्य ही नहीं है इसलिए । ] कारण यह है कि अधिष्ठान 
( आधार उपो0ऽप्तदधपा) ) का ज्ञान हुए विना किसी का आरोपण नहीं किया 
जा सकता । [ रस्सी देखने के बाद ही उस पर साँप का आरोपण होता है, 
शंख देखने के वाद ही पित्त दोषके कारण उस पर पीतत्व आदि गणोंको 
आरोपित करते हैँ । अन्धकार पर नीलष्पका आरोपण तभी सम्भव है जब 
कोई आधारहो।] दषरा कारण यह हैकि बाहरी प्रकाश की सहायता जव 
अखि को नहीं मिलती है तब वहुखूपके आरोपमें समर्थं नहीं हो सकती । 
[ अन्धकार मे कोई प्रकाश तोह नहींकि आंख उसे देखक्रर उसपर नीलया 
किसी रूपका आरोप कर सफै। बाह्य प्रकाश की सहायता लेने पर ही आंख 
क्रिसी पदाथं को पीला, नीला या हरा समञ्चती है, प्रकाशाभाव में क्रिंसीभी रूप 
का आरोप करना उसके लिए नितान्त असम्भव है । | 


न॒ चा्यसचक्ुपः प्रत्ययः । तदुविधानस्यानन्यथासिद्र्‌- 

त्वात्‌ । अत एव नारोकज्ञानाभावः । अभवस्य प्रतियोगिग्राह- 
कैन्द्रियग्राह्यखनियमेन सानसस्वप्रसङ्गात्‌ । 

अंघरकरार के ज्ञान को अचाक्चुष ( नेत्रेनदिय से असंबडढ, मानस) ज्ञान भी नहीं 


कहा जा सकता । कारण यह है कि चद्ुरि्दिय के द्वारा तम का ज्ञान होता है, 
यह विधान निरर्थक ( अन्यथासिद्ध ) हौ जायगा । [ भाव यह है कि अन्धकार 


छर्‌ सवेदशेनसंगरहे- 


का ज्ञान चश्षुरिन्िय की अपेक्षा रखता है। यह्‌ अपेक्षा तब असिद्ध 


. हो जायगी 
जन हम अन्वकारःज्ञान को अचाष्चुष मान लेंगे । | 


(३ ) इसलिए ( अन्धकार हेकि चा्चुषन्ञान से सेय है इसलिए ) आलोक 
क ज्ञान के अमाव को अन्धकार नहीं कह सकते । यह एक नियम है कि अभाव 
उसी इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य हो सकता है जो इन्धिय उसके प्रतियोगी ( विरोधी ) 
का हणा कर सके । इसलिए अभाव मानस ज्ञान है [ क्योकि अभाव का 
प्रतियोगौ यहां आलोक-ज्ञान है जिसे मनके द्वारा ग्रहण करते ह। जि 
वस्तु का भभाव होता है वह वस्तु उस अभाव का प्रतियोगी सन्नी जाती है। 
अभाव को वर्मी करेगे । आलोकन्ञानाभाव धर्मी है, आलोक-ज्ञान प्रतियोगी । 
जो इन्दिय प्रतियोगी का ग्रहणा कर सकती है.व्ही धर्मीकाभी ग्रहण कर 
, सकती है । आालोकज्चान चष्चुष नहींहै, मनके द्वाराही ग्राह्य होता है इसलिए 
आलोकज्ञानाभाव भी मानस होगा। यदि मानस हैतो अन्धकारका लक्षण 
आलोकन्ञानाभाव कंसे होगा ? अन्धकार त चष्चुष पदा्थंहेन ? | इस प्रकार 
अन्धकार के विषय में प्रभाकर का सिद्धान्त भी समाप्त हा । | 


( १३. अन्धकारः के विषय में वैशेषिक-मत ) 


तस्मादालोकामाव एव तमः । न च विधिप्रत्ययते्यसे- 
नाभावत्वायोग इति साप्रतम्‌ । प्रलयविनाच्ावसानादिषु व्य- 
भिचारात्‌ । न॒चाभावे भावधमौध्यारोपो दुरुपपादः । दुःखा- 
भावे सखल्वारोपस्य संयोगाभाव विभागत्वाभिमानस्य च 
दृष्टत्वात्‌ । 


इसलिए प्रकार का ही अभाव अन्धकार है। यहां टे्ा संदेह नहीं (कि 
जा सकता कि अंधकार विवानात्मक ( ^. 777081९ ) शब्दके द्वाराज्ञेय ह्‌ 
जोर इसीलिए उसमें अभाव-शव्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है । [ भावात्मक 
शब्दोके द्वाराही अंघकारका वोध कराना ठीक है। | प्रलय (सृष्टिका 
अमाव ), विनाश ( सत्ता का अभाव ), अवसान ( समानि ) भादि शब्द यद्यपि 
अभाव के चोकं किन्तु इनका प्रयोग विधानार्थं रूपसे ( जेसे--प्रलयः 
अस्ति) भी होता है- संदेह करने से इन शब्दो मे व्यभिचार ( असिद्धि ) होगा । 

। [इस प्रकार यह अनुमान गलत हो गया क्रि जिन शब्दों म नकार का उल्ल 
वहीं भाव-र्पज्ञानके विषयहीह। वस्तुतः नल न रहने पर भी अभावा 
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हो सकता है इसलिए अन्धकार स्वरूपतः भावात्मक होने पर भी अथतः 
अभावात्मक है । | 
देखा उदाहरण मिकना कठिन नहीं है कि अभावात्मक पदार्थं ( जैत 
अन्धकार } पर भावात्मक पदाथं ( जेसे- नीलपुष्प आदि ) के वर्मोः ( जेसे-- 
नीलत्व ) का आरोपण हो! दुःख का अभाव होने पर सुखत्व का आरोप देखते 
दे तथा संयोग का अभाव होने पर विभागका वोघ होता है। [ उसी प्रकार 
प्रकाश्ाभाव होने पर्‌ अन्धकार का बोध होता है । |] 
न्‌ चालोकायावस्य घटाचयसाववद्‌ रूपवदभावसखनालोकसा- 
€ ^~ श ^= ० [1 
पेक्ष चक्ुजन्यज्ञानविषयत्वं स्यादत्यषितव्य्र्‌ । यदुग्रं यदपेक्षं 
श्चुः, तदभावग्रहेऽपि तदपेक्षत इति न्ययेनारोकग्रहं आलोका- 
देक्षाया अभावेन तदभावग्रहेऽपि तदपेक्षाया अभावात्‌ । 
ठेसा भी कहना नहीं चाहिए क्रि जैसे [रूप से युक्त ] घटादि पदार्थो का 
अभाव, आलोक की सहायता से, आंखो क ज्ञान का विषय होता है ( प्रकाश 
की सहायता पाकर आंख देव सकती हँ ) उसी प्रकार आलोक का अभाव भी, 
रूपयुक्त पदार्थं का अभाव होने के कारण, प्रकाडयुक्त आंखोंके ज्ञान का 
विषय होगा । जिस पदाथंका ग्रहण करने मे जिसकी अपेक्षा आंखों को 
होती है, उस पदार्थके अभावका ग्रहणा करनेके समय भौ अविं उसीकी 
अपेक्षा करती ह इस नियम से आलोक का ग्रहण करने मे यदि ओंखोंको 
किसी दूसरे प्रकाश को अपेक्षा नहीं रहती है तो आलोक के अभाव का ग्रहण 
करने के समय भी प्रकाल को अपेक्षा नहीं रहेगी । 
न चाधिकरणग्रहणावदयं भावः । अभावप्रतीतावधिकरण- 
ज [9 [93 त = {) 
ग्रहणावश्यभावानङ्गाकरात्‌ । अपरथा “निवृत्तः कोलाहखः" 
इति शब्दप्रध्व॑सः प्रत्यक्षो न स्यात्‌--इति अप्रामाणिक परवच- 
~ 9 म्र [® य < [1 द्रठ न 
नम्‌ । ततस्वंसभिसंधाय सगवान्कणादः प्रणिनाय स्न द्रव्व 
€~. (~ (स ् ८ 
गुणकमेनिष्यत्तिवैधम्पादभावस्तमः ८ बे घ० ५।२।६९ ) 
इति । 
एसा नहीं सोचना चाहिए कि अन्धकार 
के लिए अधिकरण ८ स्थान, आधार) काभीज्ञान प्राति करता आव 


( प्रकाशामाव ) का ग्रहण करने 
सयक है, 


ठ सवेदशेनसंप्रहे- 
क्योकि अभाव की प्रतीति (ज्ञान) के लिए अधिकरण का ग्रहण करना 
आवस्यक नहीं माना जाता । यदि टेसा नहीं होता तो कोलाहल समाप्नहो 
गथय। इस वाक्य मे जौ शब्द (आवाज ) का प्रध्वंस समक्षा जाता डे वह प्रत्यक्ष 
नहीं होता [ वयोकरि शब्द का आश्रय आकाश है, वह आकाश प्रत्यक्ष का विषय 
है ही नही--इस तरह शब्द ओर शब्दाभाव दोनों ही आधार के अप्रत्यक्ष होने 
के कारण प्रत्यक्षीकृत नहीं होते । किन्तु यह बातत लोकसिदध है ज दोनों का 
्रत्यक्षोकरण होता हे । अतः अन्धकार आलोककाटही अभावं है, यह सिद्ध 
हो गया । | इत प्रकार दुसरे मतवादियों ( जसे भद्रु, वेदान्ती आदि) के 
सिद्धांत अप्रामाणिक ह । 

अनः इन सारो समस्याओं पर विचार करते हुए भगवान्‌ कणादनेसूव्र 
लिखा है अन्धकार एक अभाव जो द्रव्य, गृणञौर कममंकी निष्पत्ति 
{ उत्पत्ति ) से विलक्षण होता है ठेशेषिक सूत्र ५।२।१९ ) । 

विश्लोष--अन्यकार की उत्पत्ति ओर विनाश दोनों होते है। इसलिए 
सामान्य, विदेष मौर समवाय मे तो इसका अन्तर्भाव हो ही नहीं सक्ता वयो 
ये पदाथं नित्य ह । द्रव्य, गुणा भौर क्म की उत्पत्ति होती है परन्तु इतमे भी 
अन्वकार खपाया नहीं जा सकतः कोक अन्धकार की उत्पत्ति इनकी उत्पत्ति से 
वित्करुल ही भिन्न है । उत्पन्न होनेवाला पर्य अवयवो से आरंभ होता हे। 
अंधकार को अनुभूति अकस्मात्‌ ही हो जाती है जब किगप्रकाश्च का अपसरण 
होता है । गुण ओर क्मकी उत्पत्ति द्रभ्यको आधार लेकर ही होती है, अन्धकार 
के साथ एेसी वात नहीं है। 


इस प्रकार निष्कं निकलता है कि अन्धकार अभाव है। परन्तु किसका 
अभाव ? तो उत्तर होगा करि आलोक का भमाव ही अन्धकार है । अब प्रसंगतः 
अभाव को सप्तम पदार्थं सानकर इसका विवेचन करना अपेक्षित है । 


( १४. अभाव का विवेचन ) 
अभावस्तु निषेधश्ुखप्रमाणगम्यः सप्तमो निरूप्यते । स 
चासमवायत्वे सत्यसमवायः । 


पक्षपता दिविधः- संसगामावान्योन्याभावभेदात्‌। संसगा- 
भावाय त्रिविधः. प्रक्य्र्वसात्यन्तामावमेदात्‌। तव्रानिर्याऽ- 
` नादितमः प्रागभावः । उत्पत्तिमानविनाश्ची प्रध्वंसः ! प्रतिया- 
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ग्याश्रयोऽभायोऽत्यन्तामावः । अत्यन्ताभावव्यतिरिक्तस्वे सति 
अनवधिरभाकोऽन्यौन्यासावः | 


8 निषेधात्मक प्रमाणो से जाना जाता है तथा यह सत्तम पदार्थं 
माना गया ह । जमाव उप्त पदार्थं को कहते ह जो समवाय-संबन्धसे रहित 
होकर समवायसे भिन्नहो। [स्मरणीय हैक द्रव्य गुण, कर्मं, सामान्य ओर 
विशेष म समवाय-संवन्ध रहता है ! प्रथम विेषरा ( असमवायत्वे सति ) के 
दारा इन सभी पदार्थौ से अमावके पार्थक्य या व्यावर्तन का प्रदर्शन हआ है 1 
द्रव्याका समवाय-संवन्ध अपने पर आधित गणादिके साथ होता है! गण 
ओर कर्मं जपते आश्रय द्रव्यके साथया अपने पर आधत्त सामान्य के साय 
समवाय-संवन्ध रखते हँ । सामान्य का भी सपने आश्रयस्वरूप द्रव्य, गुण ओर 
कर्मके साथ समवाय-संबन्ध रहता है । विशेष भी किसीसे पीठे नहीं! वे 
आश्चयस्वरूप नित्य द्रव्यो के साथ ही समवाय-संबन्ध रखते ह । ओर तो ओर, 
अनित्य द्रव्य तक अपने-अपने अवयवो से समवेत रहते हीदहै। समवायका 
तो समवाय इसलिए नहीं होता है कि अनवस्था-दोष होगा । “असमवायत्व सति" 
कह्ने से ओर पदार्थो की व्यावरृत्तितो हो गई किन्तु समवाय की व्यावृत्ति कैसे 
हो ? इसलिए साफ कहते ह कि अभाव समवाय नहीं है (असमवायः); 
यदि एेसा नहीं कर तो समवाय-पदाथं मे अतिन्याप्नि होगी अर्थातु अभावका 
लक्षण समवाय को भी व्याप्त करलेगा। | 


संक्षेप मे अभाव दो प्रकार का होता है- संसर्गाभाव ओर अन्योन्याम।व। 
[ संसगं का अर्थंहै सम्बन्ध । संसर्गं को प्रतियोगी ( विरोधी ) मानकर जो 
निषेध किया जाता है उसे संसर्गाभाव कहते ह--एक वस्तु में दूसरी वस्तु के 
सम्बन्ध का निषेध संसगावहे। प्रागभावका जो उदाहरण देते हैकि 
घटोत्पत्ति के पहले यहां घट नहीं था, तो यहाँ मिट्टी के पिड प्रे घट के सम्बन्ध 
काही निषेध होता है! उसौ प्रकार प्रव्वंसाभाव के उदाहरण मे कहते है कि 
घटनाश के बाद यहा घट नहीं है । यहाँ मिरी के दकडं मे घट के सम्बन्धका 
निवेध करिया जाता है । अत्यन्ताभाव के उदाहरण में कहते है कि भूतल मे घट 
नहीं है--इसमें भूतल में ही घट के सम्बन्ध का निषेव होता है । प्रागभाव ओर 
्रव्व॑साभाव करम: विनाशशील ओर उत्पत्तिशील होने के कारण अनित्य ह । 
अत्यन्ताभाव भौर अन्योन्याभाव नित्य हं --उत्पत्ि-विना्च से रहित | | 
संसर्गाभाव जहां एक वस्तु मेँ दूसरी वस्तु के सम्बन्ध का निषेध करता हे, 
अव्योम्धामाव एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानने का निषेध करता है। 


४४६ सवेदशनसं्रहे- 
पहले का उदाहरण है- कमे ल नहींहै। दुरे का उदाहरण हैक सख 
नहो है । | 

संसर्गाभाव तीन तरह का है प्रागभाव, प्रष्वंसामाव तथा अत्यन्ताभाव । 
उनमें प्रागभाव अनित्य तथा सवसे अधिक अनादि होता है। [ अनादितम्‌ का 
अथं है वेसा अनादि जिसका आदि हो ही नहीं। योँतो किसी पुराने मन्दिर को 
देल कर यह्‌ कह देते है कि यह अनादि कालका है । यहां पर यद्यपि मन्दिर 
अनादि नहीं है, कमी-न-कभी उसका आरम्भ हज ही होगा, परज्ञान न होने 
के कारण उसे अनादि कहा करते है 1 प्रागमाव वेसा अनादि नहीं है । घटोत्पत्ति 
के पूवं घटका अभाव क्व से दहै, ब्रह्मा भी नहीं बतला सक्ते, ओरों कीतो 
बातदहीक्याहै? इस प्रकार प्रागभाव की उत्पत्तिकाकाल किसी के लिए भी 
अज्ञेय है । ] 


मरभ्वंलाभाव वह है जिसकी उत्पत्ति होती है किन्तु जिसका विनाश नहीं 
होगा । [ दूसरे शब्दों भे जिसक्रा आरंभ हो किन्तु अन्त. नहीं हो वही प्रध्वंसाभाव 
है1 घटके फुट जाने पर अभावका आरभरतो हु किन्तु इसका अन्त नहीं 
हो सकता रह्मा भी घटाभाव की इयत्ता नहीं बतला सकते । ] अत्यन्तासाव 

ह अभावहै जो अपने प्रतियोगी मे आश्रय ग्रहण करे। [प्रागभाव ओर 
प्रध्वंसाभाव का आश्रय कमी प्रतियोगी ( विरोधी ) नहीं होता कोक प्रतियोगी 

( घट ) के साथ इनका सम्बन्ध-मेद नहीं होता--हम नहीं कह सकते कि घट 
मे घटका अभाव है (यह उदाहरण अत्यन्ताभाव का होगा जो अनादि भौर 
अनन्त होता है ) । घटोत्पत्ति के पुवं जिस समय प्रागभाव रहता है उस समय 
घटाभाव का प्रतियोगी (घट ) नहीं रहता । उसी तरह बटनाश्च के पचत्‌ 

( प्रव्वंसामाव के समय में) सी घटाभाव का प्रतियोगी ( घट ) नहीं रहता ह । 
अन्योन्याभाव में मौ यह्‌ बात है । घट घटाभाव है- देखा हम नहीं कह सकते । 
केवल अलन्तामाव भें ही आश्रय प्रतियोगी होता है । भ्रूतल में घट का अमाव 
दैत वाक्य मे भूतल आश्रय है, घटाभाव धर्मी जिसका प्रतियोगी घट होता 
है। अव यह घटाभाव अपने प्रतियोगी मे भी रह सकता है-घट में वटाभाव 
है । कोई पदार्थं अपने मे नहीं रह सकता है- घट मे घट नहीं रहेगा! अत्यन्ताभाव 
मौर अन्योन्यामाव का पृथक्घरण होता है । अत्यन्ताजाव प्रतियोगी के समाना- 
धिकरण होने पर कभी भी प्रतीत नहीं होता- भतल मे घट की सत्ता होने पर 

` उमे घटात्यन्ताभाव होता है फिर मी प्रतीत नहीं होता । दुसरी ओर अन्थो- 
 व्याभाव की प्रतीति प्रतियोगी ( घट ) कै समानाधिकरण होने पर भी होती है। 
-भद्छुक्त शरूतल में भी घट्भेद की प्रतीति होती है। अत्यन्ताभाव के उप्यक्त 
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लक्ष मे अभाव' शग्द नहीं रखे, केवल श्रतियोग्याश्नयः' ही कहु तो प्रका 
मे अतिष्याप्नि होसी । आकाश के समान सूयप्रकाञ्च व्यापकं है-- इस वाक्य में 
साहश्यसम्बन्ध का अनुयोगौ प्रकाश है। प्रतियोगी आकाञ्च है! प्रकाश आकाश 
मे आश्रित है अतः यह भी प्रतियोगी मे आधित होने के कारण अत्यन्ताभाव कते 
लक्षण से ही लक्षित हो जायगा । अभावः कहने से देसी समस्या नहीं उती 
क्योकि प्रकाश अभाव नहीं है।] 

अन्योन्याभाव वह अभाव है जो अत्यन्ताभाव ते पृथक्‌ है तथा 
[ कालगत | अवधिसे रहित है। [ अभाव शब्द का प्रयोग करते से नित्य 
परमाणुओं तथा आकाशादि भावों मे अतिव्याप्ति रोकौ जाती है । अनवधि का 
अर्थ नित्य । | 


नलु अन्योन्यामाव एवात्यन्तामात्र इति चेत्‌--अहो राज- 
मार्भं एव श्रमः| अन्यु्यासावो हि तादार्म्य्रतियोगिकः 
प्रतिषेधः । यथा षटः षट्क न भवतीति । संसर्भप्रतियोभिकः 
परतिपेधोऽस्यन्तासावः। यथा वायौ सूयसम्बन्धो नास्तीति । 

न चास्य पुषार्थोपयिकत्वं नास्तीत्याशङ्कनीयम्‌ । दुःखा- 
स्यन्तोच्छेदापरपयायनिःशरेयसरूपत्वेन परमपूरूपाथतवात्‌ ॥ 
इति श्रीमत्सायाणमाधवीये सवेदश्चनसंग्रे ओलूक्यदशनस्‌ ॥ 


"ग~ 


अव यदि कोई यह सोचे कि अन्योन्याभाव ही अत्यन्ताभाव हैतो हम करगे 
करि आपलोगोंको राजमागं ( चौडी सड़क ) पर भी रस्ता भुलना पड़ रहा 
है। तादात्म्य के विरोधी प्रतिषेव ( (1) ) को अन्योन्याभाव कहते 
ह जेसे- घट पट कौ आत्मा नहीं है [ यहं घट ओौर पट के तादाटम्य ( एक 
रूपता [वथ ) का प्रतिषेध होता है--घट पट नहीं है, धटात्मा पटत्मा 
नहींदहे। | दूसरी भर, अत्यन्ताभाव वह प्रतिषेध है जो संसगं या सम्बन्ध का 
विरोध करता है जैसे- वायु मे खूप का सम्बन्ध नही है | इसका उलटा होगा-- 
षवायु मे रूप है", यहां सम्बन्ध बतलाया जा रहा लि | 

देसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि यह्‌ (अमाव) पुरुषाथं प्राप्ति का 
साधन ( उपाय ) नहीं हो सकता । [ तात्पथं यह है कि छह पदार्थो के तत्वज्ञान 


ष्ठत सवेदशंनसंम्रहे- 


से मोक्ष प्राप्त होता है, यह तो सिद्ध है--कणादने ही कहा है । परन्तु अमाव ज्ञ 
ज्ञान से यह लाम कहां तक हो सकता है? यही शंकाकार कीचका, पर यह्‌ 
ठीक नहीं । | दुःखं का आत्यन्तिक विनाश होना, जिसे दुसरे शब्दों में निःश्रेयस 
( मोक्ष ) कहते है, वही तो परम पुरूषाथं ( ऽप्रषणयाप एजपाप ) है । 
[ अमाव को पुरुषां का उपयोगी नहीं मानते है इसमें कोई क्षति नहीं है! य 
अभाव स्वयं ही परम पुरुषां है। दुःख का आत्यन्तिक अमाव ही सोक्ष ३ 
इस प्रकार मोक्ष अभावात्मक शब्द है । | 


इस प्रकार सायणामाधव के सवदर्येनसंग्रह मे ओदुवय-द्ैन [ समाप्त हज ] । 


इति बालकविनोमालञ ङ्कुरेण रचितायां सवंदशनसंग्रहस्य प्रकााल्यायां 
व्याख्यायामौलक्य दर्श॑नमवसितम्‌ । 


"नर 


८ ११ ›) अक्तपाद-दशेनम्‌ 


निःश्रेयसाधिगतिख तु षोडशानां 

ज्ञानासमाणमिह वेत्ति चतुष्टयं यः| 
ईशो जगत्छजति यस्य मते स्वतन्त्रो 
न्यायप्रवतंकमहामुनये नमोऽस्मे ।-छषिः। 


( ९. न्यायद्चाख की रूपरेखा ) 
त्चज्ञानाद दुःखात्यन्तोच्छेदरक्षणं निःश्रेयसं भवतीति 
समानतन्त्रेऽपि प्रतिपादितम्‌ } तदाह स्कारः 
त्यादितखन्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः ( न्या घर १।१।१ ) इति । 
द न्यायशक्लस्यादम घम्‌ । 

हमारे समान ही सिद्धान्तो वाले न्याय-दशेन ( समान-तन्व ) में कहा गया 
है कि तत्त्व का ज्ञान हो जाने पर वह निःश्रेयस ( मोक्ष ) प्राप्त होता है जिसमें 
दूःखों का आत्यन्तिक ( 76108760 ) उच्छेद ( विनाश) हो जाता है 


(न्या० सू० १।१।२९ ) 1 तो सूत्रकार ( गौतम मनि ) ने ही कहा है प्रमाण 
प्रमेय इत्यादि पदार्थो का तत्त्व जान लेने पर निःश्रेयस की प्राप्ति होती है । यहं 


न्यायश्ाख्र का प्रथम-सूुत्र हं 

विरोष- वैरेषिकशा्र से न्याया के सिद्धान्त वहुत-कुछ मिरते-जुरते 
हं इसलिए वे एक दूसरे को समानतन्त कटते हैँ । तन्त्र = सिद्धान्त । न्यायदरंन 
का प्रथम ग्रन्थ न्यायसूत्र है जिसमे पाँच अध्याय दै । इसके प्रणेता गौतम हैं । 
गौतम अपने मत के दूषक व्यास ( वेदान्त-सूत्रकार ) के मुख को अपनी आवो 
सेन देवने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। बादमें व्यास ने हाथैर पड्कर उन्दँ 
प्रसन्न किया तो गौतम ऋषि ने केवर इतनी ही छपा कौ कि अपने परो मे आंखं 
छगाकर उन देखा । तव से गौतम को लोग अक्षपाद कहने लगे 1 एक दूसरी 
क्रिवदन्ती भी है कि गौतम अपने न्यायशाख्र कौ धुन म तक करते हुए कहीं जा 


ये । अन्तरङ्ख मे इतने त्ञीन थे कि बहिरङ्ग की सुध-बुध खो बेठे-वस 


र्ट्‌ 
निकाला ओर 


न देख सकने के कारण एक कं मे गिर पडे 1 विधाता नं इन्टं 


जिससे रास्ता दिखलाई पड सके इसलिए वैरो मे भी आंखे दे दीं। इन दोनों 


२६ स० सं 


४५० सवेदशेनसंग्रहे- 
किवदन्तियो का सार यही है कि नैयायिको का वेदान्तियों से विरोध 


रै त दे तथावे 
अपन शाख म इतना तल्लीन रहते टँ कि बाह्य जगत्‌ का कोई पता न 


4 हीं होता । 
न्याय-दरन नाम पड़ने का कारण वात्स्यायन अपने भाष्य में देते ई 
परसाणेवस्तुपरीक्षणं न्यायः ( १।१।१ ) अर्थाव्‌ प्रमाणो का संग्रह करके उनसे 
म्रमेय वस्तु की परीक्षा करना न्याय हे) न्यायमे इन प्रमाणोंके स्वरूप तथा 
वस्तु की परीक्षाप्रणारी का सम्यक्‌ वणन होता है। इसके दूसरे नाम है-- 
आन्वीक्षिकी ( अनुमान-शास्र }, तकंविचा, वादशा, प्रमाणलाल्ल, हेतुविव्या 
( क्योकि अनुमान में मुख्य स्थान हेतु का ही होता है) आदि। 
न्यायशासं च पश्चाध्यायात्मकम्‌ । तत्र प्र्यध्यायमाहिक- 
दयम्‌ । तत्र प्रथमाध्यायस्य ब्रथमाह्विके भगवता गोतमेन 
[> € [3 4 [> ~ ^ (~. 
प्रमाणादपदाथनवकटक्षणानरूपण विधाय द्तायं बादाद्‌- 
£ ~~ # (^ ^ - [५ # 
सप्पदाथलक्षणानरूपण छतम्‌ । द्तायस्य प्रथस्‌ संश्यप्राक्षण 
[> श (~ = था वश्य र 
व्रसणचतुह्यप्रास्यंञ्चज्लानर करण च । दता्यङथापस्यादर्‌- 
&_ (~. 
न्तभावानरूपणम्‌ । 
न्यायशास्त्र (गौतमीय न्यायसूत्र) पांच अध्यायो का है जिनमें प्रत्येक अध्याय 
मे दो आ्भिक (दिनभर का पाठ) हँ । प्रथम अध्याय के प्रथम आ्लिकमें 
भगवान्‌ गौतम ने प्रमाणादि नौ पदार्थो के लक्षणों पर विचार करक द्वितीय 
आह्निक मे वाद आदि सात पदार्थोके लक्षणोंका निरूपण कियाद) द्वितीय 
अध्याय के प्रथम आल्लिक में संशय की परीक्षा करके चारं प्रमाणो को अप्रामाणिक 
मानने वालो की शंकाओं का निराकरण करिया गया है । इसी अध्याय के द्वितीय 
आह्निक में [ अन्य दाशंनिकों के द्वारा स्वीकृत अन्य प्रमाणो जैसे | अर्थापत्ति 
(07168100) आदि का अन्तर्भाव [ इन्दी चार प्रमाणो मे ] किया गया ह । 
विष - न्यायशास्त्र में सोलह पदार्थो ( (2601168 ) के ज्ञान से मौक्ष- 
श्राप्ति बतखाई गई है । वे पदार्थं गौतमीय न्यायसूत्र के प्रथम सूत्र में ही वणित 
हं ध्रमाण ( 90४१९९8 9 २8110 100४1606 ), प्रमेय ( 0४] ९५४ ण 
१8116 17016१५6 ), संशय ([0पा०४), प्रयोजन ( एा]008© )» दष्टा 
( एव््णा ®: 175087९6 ), सिद्धान्त ( ए8{84101;81066 ७९४ ), अवयव 
( 116100818 ), तकं ( (00४10 ), निणंय ( ^ 80687 00९१४ ), 
वाद ( [21868810 ), जल्प ( ४786117€ ), वितण्डा ( (९४ ), 
। हत्वाभास ( 7419 ), छठ ( ९पाएण९ ), जाति ( एषभः ) 
` निग्रहस्थान (00485107) 0८ ९पार€ ) । प्रथम अध्याय मे सभी पदा 
भ .- ` 


| 
| 
| 
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के लक्षण दिये गये है । प्रथम नौ पदाथ पहले आाल्िक मे आये है, वादके वादादि 
सात पदार्थो के लक्षण दूसरे आदिक में हैँ । दूसरे अध्यायमें प्रमाणो की परीक्षा 
करके वाद में तीसरे अध्याय से प्रमेयादि पदार्थो की परीक्षाकी गई है। न्याय 
शास्र मे विषय-विवेचन की तीन प्रक्रियाये है--उदेश अर्थात्‌ पदार्थो या उनके 
भेदोकानाम देना ( एाप€7क्ठा ), लक्षण ( 12711101 ) ओर 
परीक्षा अर्थात्‌ लक्षण का विद्टेषण, विवेचन, प्रामाणिकता आदि पर विचार 
( एषवणणश्ठा ) । परीक्षा मे विशेषकर कारण ओर स्वरूप का विचार 
होता है । द्वितीय अध्यायसे ही परीक्षा का क्रम चरु पड़ाहै। 


[५ [भ + ९. ~ =. 
ततायस्य व्रथम अआत्सश्चरारन्द्रयाथपर क्षणम्‌ । द्तीय 
[93 ^ € य ् ^~ 
वुदद्धसनःपश क्षणम्‌ । चतुथस्य प्रथमं ्रवृत्तिदोषृ्रत्यभावपल- 
+. ~ _ न = (~ ~ ^ 
दुःखापवगेपरोक्षणस्‌ ¦ द्वितीयं दोषनमित्तक(त)त्वनिरूपणमव- 
यव्यादिनिरूयणं च । पञ्चमस्य प्रथमे जातिभेद निरूपणम्‌ । 
द्वितीये निग्रहस्थानमेदनिरूपणम्‌ । 
तृतीयाध्याय के प्रथम आदिक मे अत्मा, चारीर, इन्द्रि ओर [अ्थकी 
परीक्ना हुई है । इसके द्वितीय आ्लिक मे बुद्धि जर मन कौ परीक्षा हुई है । 
चतुर्थाध्याय के प्रथम आल्लिक में प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव ( पूनजन्म ) फल, 
दुः तथा अपवगं की परीक्षा हई है। [इस प्रकार ३ आल्लिकों मे बारह 
्रमेयों ( (0९५६७ ०६ 1०११०१९९ ) की परीक्षा हई है । | द्ितीय आदिक ` 
यें दोष के निमित्तो का निरूपण हआ दहै (या दोष के निमित्तस्वरूप तच्व 
का निरूपण किया गया है )। साथ दही अवयवी आदि (अवयवौ का अवयवों 
से भेद, परमाणुओं का निरवयव होना, मिथ्योपरन्धि, समाधि, वाद, जल्प 
ओर वितण्डा) का निरूपण भी हुआ है । पञ्चमाध्याय के प्रथम आल्जिक में 
जाति के भेदोंका निरूपण करके द्वितीय आ्लिक में निग्रहस्थान के भेदो का 
निरूपण हुआ है । 


५ दूस स्थान पर कोवि ने सुञ्ञाव रघा है कि “दोषनिमित्तकत्व' के स्थान 
पर 'दोषनिमित्ततत्व' एसा पाठ होना चाहिए । न्यायसूत्र (४।२।१ ) की 
शब्दावली दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिवृत्तिः--देखने से भी यह्‌ ठीक 
लगता है । किन्तु अभ्यंकर का पाठ या कलकत्ता संस्करण का पाठ भीबुरा 
नही; एक ही अथं पर पुनते हँ । 


८५२ सवेदशेनसंगरहे- 


विशेष त्यायशाखर के सर्वागीण विकास का बीज न्यायसू मे पाया 
जाता है जहाँ सभी पदार्थो का उदेश, लक्षण ओर परीक्षण हुमा है । बहत दिनों 
तकं इसी रूप मे न्यायशास्र की रूपरेखा स्थित थी । यों तो सभी दाशंनिकों 
को विपक्षियों के कूर प्रहार से टकराना पडा किन्तु नैयायिकं ओर बौद्धो का 
संघषे भारतीय दशंन के इतिहास मे अमर है । गौतम के आविर्भाव ( ३०० ई 
पु ) के बाद कु दिनों तक वृक्तियां लिखी जाती रहीं जिन सवो का समावेश 
करके वात्स्यायन ( ३०० ई० ) ने अपना प्रसिद्ध भाष्य छ्खा । दोनों के वीच 
भी कई आचायं हो चुके थे किन्तु उनका पता भरटहीहै, वहभी अनुमान के 
आधार पर । बौद्धो की ओर से नागान ( १५० ई० ) ने न्यायसूत्र का खण्डन 
किया था जिसका उत्तर वास्स्यायन ने भाष्य में दिया । वात्स्यायन का खण्डन 
भी ओद्धाचायं दिडनाग (४०० ई० ) ने अपने ग्थों ( प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेडा 
आदि ) मे यथास्थान किया । इनके कुतर्का का उत्तर देकर न्याय की पुनः 
प्रतिष्ठा करने वाके भारद्वाज उद्योतकर ( ५६० ई० ) ने न्यायभाष्य पर्‌ अपना 
न्यायवातिक छ्खा । सुबन्धु ने अपने गद्यकान्य "वासवदत्ता मे उ्योतकर का 
उज्ञेव किया है । दिङ्नाग के सुप्रसिद्ध टीकाकार धम॑कीति ( ६३५ ई० ) ने 
उग्योतकर का भी खण्डन प्रमाणवातिक, न्यायनिन्द आदि ग्रन्थों में किया है-- 
कही -कटीं उनके सृज्ञावो के अनुसार अपने पक्षका परिमार्जन शी क्रियादहै। 
उद्योतकर न्यायशास्त्र तथा वौद्धागम के महान पंडित धे । बौद्धो के प्रहारसे 
फिर व्याय की रक्षा करने कै छिए वाचस्पतिमिध्र ( ८४१ ० ) ने उन्योतकर 
+ कै वातिक पर ॒तात्पय॑-टीका चछ्खी। ये मिथिलाके निवासीये, तथा सभी 
शारो मे इनकी प्रतिभा चमकती थी । तात्पयटीका की प्रसिद्धि का एक प्रबल 
प्रमाण है कि वाचस्पति को तात्प्याचा्ं" का ही नाम दे दिया गया । उसके 
बाद न्यायसूत्रो पर न्यायमन्जरी नामक वृत्तिटीका छिखने वाटे जयन्तभदटर 
( ८० ई० ) आते हँ जिन्होने विरोधियों के तर्कौका खण्डन करते हुए प्रबल 
प्रमाणो से न्यायदशेन की विवेचना की है । न्यायदर्शन मे सवसे अधिक विषयों 
का विर्लेबण इसी में है । भासवंज्न ( ९२५ ई० ) ने न्यायसार छ्खिा जिसके 
विषय भी च्यायमंजरी की तरह के ही ह । न्यायदर्शन की इस धारा के सवसे बड़ 
.रत्न॒ उदयनाचा्यं ( ९८४ ई० ) यथे जिन्होंने वाचस्पति की तात्पयंटीका पर 
तात्प्यपस्षबद्धि, ईडवर की सिद्धि के ङ्एि न्यायकुसुमांजकलिभ ओौर बौद्धं के 


, # उदयनाचायं ने भक्त के रूप मे ईइवर का उपाकंभ किया है-- 
एेरवयं मदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तसे 1 
पराक्रान्तेषु बौद्ेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ 


अक्ष्पाद्-दशेनम्‌ ५५३ 


खण्डन के लिए आत्मतच्वविवेक (या वौदढधधिक्नार )- ये तीन प्रसिद्ध पुस्तके 
लिखी । पिचछरी दोनों पुस्तकं करई टीकाओं से अलकृत हैँ । 

अभी तक न्यायदशेनमें प्रमाणके साथ प्रमेय परभी विचार-विमर्च हो 
रहाथा। वौदधोके तर्को नैयायिक रोग परेशान हो उह ये-इसीणिए्‌ एक 
नरईधारा चल पड़ी जिसमे प्रमार्णोके विष्लेषण तथा बुद्धिवाद पर अधिक 
जोर दिया गया सूक्ष्मताके लिए नये प्रकारके शब्दो जैसे, अवच्छेदक 
( व्याप्त करने वाला ), अवच्छित्त ( व्याप्त ), प्रकारतानिरूपित ( विरोषण के 
द्वारा विचष्ट), निष्ठता ( अभेद-संवन्ध ) आदि--का प्रयोग होने कग गया । 
डस भामा का चाकचिनय इतना प्रभाव उाल्ने खगा कि न्यायतो न्याय, दूसरे 
दशनो ओर शाच्रो मे भी इस तरह कौ भाषा का बेधडक व्यवहार होने क्गा । 
न्याय की इस धाराको पुरानी धारासे पृथक्‌ करनेके किटि नव्य-न्याय कहा 
गया ओर गौतमसे लेकर उदयन तक को प्राचीन-न्याय की शब्दावली से 
विभूषित किया गया । 


नव्यन्याय के प्रवतंक शङ्के उपाध्याय ( ११७५ ६० ) ये जिन्हे 
तत्त्वचिन्तामणि लिखकर प्रमाणलास्र का बवीज-वपन किया। ये मिधथिखाके 
निवासी थे जहाँ न्याय की ध्रुम मच गई। गंगेशाके पत्र वधंमानने चिन्तामणि 
पर श्रकाश' नाम की टीका ठिखी। इसके बादसे गगेशके ग्रथोंकी टीकाही 
पाण्डित्य की केसोटी मानी जाने क्गी । जयदेव मिश्च (या पक्षधर मिश्च १२७८ 
ई० ) ने तत्त्वालोक-टीका ठिखी । नन्यन्याय का प्रसार नवद्रीप ( बंगाल ) में 
वासुदेव सावंभोम ( १२७५ ६० ?) ने किया। ये चैतन्य के समकालिक्‌ येः 
तथा इन्होंने ततत्वचिन्तामणि पर अपनी टीका की थी । इनके बहुत से रिष्य 
हए जिनमे रघुनाथ भदराचायं अत्यन्त प्रसिद्धथे। इन्होने ( १३०० ई० ) 
तत्वचिन्तामणि पर॒ तच्वदीधिति टीका लिखी जो कालान्तर में स्व्तत्र ग्रन्थ 
बन गई तथा जिस पर ही टीका छिलिना पांडित्यं माना गया। मथुरानाथ 
तर्कवागीश ने आलोक, चिन्तामणि तथा दीधिति पर अपनी टीकायें छिखीं 
( १५८० ई० ) । अंतिम टीका मथुरानाथी के नाम से प्रसिद्ध हुई 1 ठीक इसी 
समय जगदीश भद्राचायं ( १५९० ई० ) ने तत्त्वदीधिति पर अपनी टिप्पणी 
की ओर जिसकी भी टीका मिथिला के शंकर मिश्र ( १६२५ ई० ) ने ५२ थी । 
जगदीडय की दुसरी कति शब्दशक्तिप्रकारिका हे जिसने शब्दशक्ति पर वेद्ष्यषूण 
विचार दिये गये है । गदाधर भद्ाचार्यने भी तस्व दीधिति पर अपनी बृहत्‌ 
व्याख्या प्रस्तुत की जो सवंसाधारण में गदाधरीके नाम स है । व्युलत्ति- 
वाद ओर शक्तिवाद जेसे सुप्रसिदध ग्रन्थो की रचना काशय भी इन्हीं को प्राप्त 


ध 


= 


‡ 
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है । इस प्रकार न्यायशाख के प्रमुख आचार्यो ओर ग्रन्थो का उक्ञेख क्या 
जा सकता है । 


( २. प्रमाण का विचार ) 
मानाधीना मेयसिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणस्य प्रथमशेशे 
तदनुसारेण लक्षणस्य कथनीयतया प्रथमोदषटस्य प्रमाणस्य 
प्रथमं लक्षणं कथ्यते- साधनाश्रयाव्यतिरिक्तसे सति प्रसाव्याघ्ं 
प्रमाणम्‌ । 


प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती है ( =प्रमाणका विचार करते 
पर ही प्रमेय का विचार होता है )- इस नियम के अनुसार प्रमाण का प्रथम 
उल्ञेव किया है । चकि उदेश ( नामग्रहण ) के बाद लक्षण का विचार करना 
चाहिए इसकिए प्रथम उल्लिखित प्रमाण्‌ का ही लक्षण पहले कहा जाता है-- 
भरमाण वह्‌ है जो साधनों ( यथार्थं अनुभव के साधन नैते आंख, कान, नाक, 
बुद्धि ) तथा आश्रय ( यथायं अनुभव के आश्रय अर्थातु आत्मा ) से व्यतिरिक्त 
( प्रथक्‌ ) न हो ओर जो प्रमा ( यथार्थं अनुभव ) के द्वारा व्याप्त भी हो । 
[ यथाथ अनुभव को प्रमा कहते है जेसे पीत का ज्ञान पीतरूप में होना, नीलरूप 
मे नही। प्रमाका करण प्रमाण है अर्थातु जिससे ( जिस साधन से । यथां 
अनुभव हो । प्रमा का साधन प्रमा से नित्य संबद्ध रहेगा ही-- वही प्रमाण है । 
अमा का आश्रय परमेरवर भी नित्यसंबद़ है किन्तु दूसरा आश्रय जीव नित्य- 
संबद्ध नहीं होता, उसे भ्रम हो सकता है । इसकी व्यावृत्ति कै किए श्रमाव्याप्त' 
पद रखा गया है जिससे जीव पे पृथक्‌ न रहने पर भी प्रमाण को यथार्थ अनुभव 
से नित्य-संबद्ध रहना अनिवार्य है । इससे परमेदवर की प्रामाणिकता भी सिद्ध 
होगी क्योकि वही खवसे अधिक आप्त ( विदवसनीय ) है । | 


एवं च प्रतितन्वसिद्धान्तसिद्रं परमेश्वरप्रामाण्यं संरहीतं 
भवति । यदचकथत्‌ घत्रकारः- मन्त्ायु्वेदप्रामाण्यवच्च तत्परा- 
माण्यमिप्रामाण्यात्‌ ( न्या० ० २।१।६८ ) इति । तथा च 
न्यायनयपारावारपारद्धा विधधविख्यातकीर्षिरूदयनाचार्योऽपिं 
न्यायङुसुमाञ्लो चतुथे स्तवके-- 


। £ मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तदरत्ता च ग्रमाठता । 
, प्रामाण्यं गौतमे सते ॥ (४।५) इति । 


" 
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इस प्रकार ही प्रतितन्व-सिदटान्त ( केवकं एक तन्त्र या शाख मेँ प्रचखिति 
सिद्धान्त ) से जो परमेद्वर की प्रामाणिकता सिद्ध की जाती है उसका 
संकर भी होताहै। जैसा कि सूव्रकारने कहा दै -जिस प्रकार मन्तरं 
की ओर आयुर्वेद की प्रामाणिकता [आप्त प्रमाण से | सिद्ध होती है उसी 
प्रकार उस ( परमेडवर) की प्रामाणिकता भी यथाथैवक्ता ( आप्त ) की 
प्रामाणिकता से सिद्ध होती है ( २।१।६८ }। [ मन्तो से विषादि काः निवा- 
रण होता है तथा आयुवंद-शाखर से उचित ओषधियों का परिज्ञान होता है 1 
इनकी प्रामाणिकता इनके उपदेशकों पर आधारित है क्योकि वे आप्त अर्थात्‌ 
यथार्थंका ज्ञान कराने वाठेऋषिरहैं। ये इसलिए आप्त कि. इन्होने सत्य का 
साक्षात्कार किया है, जीवों पर दया की भावना से प्रवृत्त हँ तथा अपने सल्यनज्ञान 
को मानवो तक पहुंचाते है । जैसे सन्त्र ओौर आयुवेद की वातां पर विश्वास 
करते हैँ । उसी प्रकार आप्त के उपदेश पर विवास करना चाहिए । यह्‌ सूत्र 
वेद की सत्ता के विषयमे सुचनादेतादहै किवेदक द्रष्टा सन्त्र ओर आयुवेद 
केशी लेकर अतः वेद की प्रामाणिकता भी उसी विवास के साथ माननी 
चाहिए 1 इसलिए यह अभिप्राय निकलता है कि सर्वाधिक आप्त ( {€}18.0} ) 
परमेरवर की प्रामाणिकता भी सूत्रकार को अभीष्टटै। | 


इसी ठंग से न्यायमागं-रूपी समुद्र के पार तक देखने वाले तथा विर्व भर 
मे विख्यात कीति वाके उदयनाचार्यं भी न्यायङरसुमांजलि के चतुरं स्तवक ( गुच्छ, 
अध्याय ) में कहते है- सम्यक्‌ रूपसे (यथाथ रूपमें ) ज्ञान प्राप्त कर लेना 
( परिच्छित्तिः ) मिति ( यथाथ ज्ञान ) दै । उसमे (प्रमा से) यक्त प्रमाता ( यथाथ 
वक्ता ) होता है [ उस प्रमा से युक्त होना ही प्रमाता बनना है । | उस ( मिति 
या प्रसा ) से सम्बन्धाभाव (अयोग ) न रहना ( व्यवच्छेद ) अर्थातु मिति से 
आवद्यक सम्बन्ध रहना ही गौतम के अनुसार्‌ प्रामाण्य (प्रामाणिकता 9१५10 - 
पा ) है 1" ( न्यायकुसुमाजकि ४।५ ) 1 

विरोष--प्रतितन्त्रसिद्धान्त का लक्षण न्वायसुत्र मे इस प्रकार दिया गया 
है--"समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितत्त्रसिद्धान्तः' ( १।१।२९ ) अर्थात्‌ जो 
समानतन्त्र मे माना जाय, किन्तु दूसरे तत्र मे स्वीकृत न हो वह्‌ प्रतितन्त- 
सिद्धान्त कहलाता है । शब्द को अन्तिम मानना धा परमेश्वर वा 
ये प्रतितन्त्र सिद्धान्त है । समानतन्त अर्थात्‌ वैशेषिकं दशन मे इह ६ 
ठहराते दै किन्तु परतन मे जसे मीमांसा-दशेन मं इन्दं ध किया गया है। 

उदयनाचायं के विषय में व्यक्त कयि गये माधवाचाम के प्रशंसात्मकं उद्गार 
घडे प्रेरक है । पारह्वा-- पार + ~/ दश्‌ + क्वनिप्‌ = पारं दृष्टवान्‌ ( जो पार 
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तक्‌ देके हृए हो ) 1 देखिये--अ० सु° ३।२।९४ टशेः क्वनिप्‌ । न्यायक्रुसुमांजलि 


मे पाच स्तवक हैँ । 


(~ न (~ (~. 


२. साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परदारानपेक्षस्थितौ 
भूताथादुमवे निविष्टनिखिटग्रस्ताविवस्तुक्रमः । 
लेशादष्िनिमित्तदष्टिविगमप्रभ्रटशङ्कातुषः 
साङ्गोन्मेषकलङ्किभिः किमपरेस्तन्मे प्रमाणं शिषः ॥ 
( स्य!० इ° ४}& ) इति । 
तचचतुविंधं पत्यक्षालुमानोषमानशब्दभेदात्‌ । 

भेरेक्एितोवे शिव ही प्रमाण है; सिद्ध पदार्थोके विषयमे जिन (शिव) 
का अनुभव प्रत्यक्षल्पसे होतादै, नित्य के साथ युक्त टै ( क्षणिक नहीं है) 
तथा किसी भो दूसरे साधन को अपेक्षा नहीं रखता; इस प्रकार के अपने अनुभव 
मे जिन्होने सभो ( निखिर ) वतंमान | प्रस्तावी = प्रस्तुत ) वस्तुओं का उव्पा- 
दनादि करम स्थिर कर ल्यादटै; लेदामात्र भी [ पदार्थो के | न दिखलाई पड़ने 
देने वारे ( अहृष्टि-निमित्त ) दोषों को दुर हटाकर, जिन्दोने शंका-रूपी भूसों को 
` भस्मीभूतं कर दिया है । शंकाओं की उत्पत्ति से कठकित दूसरे प्रमाणो से क्या 
लाभ है ?' ( न्यायकुसुमाजकि ४।६ ) । [ ईइवर का ज्ञान प्रत्यक्ष ही है- सारे 
पदार्थो का वे साक्षात्कार करते है । यह साक्षात्कार भी मनुष्यो के ज्ञान की तरट्‌ 
क्षणिक नही, प्रत्युत नित्य है । अन्तम, इदवर को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
किसी भ बाह्य-साधन की अपेभा नहीं पड़ती । हमलोग भी कु वस्तुओं का 
अत्य ज्ञान प्राप्त करते है, योयी लोग अपने योग-बरसे ही यह संभव कर 
दिखाते ह । उन परमेदवर के विषय भे व्या कहना जिनकी शक्ति अचिन्तनीय 
ह? शृष्टिके आरम्भ में पहले के कल्प भ जो-जो पदार्थ सिद्ध ये उनकी केवल 
कल्पना करके ही ईखवर देखना आरम्भ करते है ओर उधर वे पदाथं तैयार 
होने खगे ! पुरुषसूक्त भे शयथापूव॑मकल्पयत्‌" के द्वारा इसी तथ्य की ओर संकेत 
क्या गया है । उन ईसवर के ज्ञानम ही सारे पदार्थो की उत्पत्ति आदि का 
कम ( 0067 ) निहित है । सारा संसार ही ज्ञानमय { 8191१०8], 1468 
1810 ) है । इन पदार्था कौ स्थिति या करम के विषय मे हम लोग अपने अज्ञान 
वश नाना प्रकार कौ शोकाय करठ़े रहते है किन्तु मूलं वस्तु को नहीं समज्ञ सकने 
के कारण ही एेसा होता है। परोक्ष ज्ञानमें तो शंकायं होती ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान 
 सभंभीपूर्णलरूपमें वस्तुकाज्ञानन होने के कारण किसी एक अंश के अदशंन से 
अनेकं प्रकार की विपरीत भावनायेः चली भाती ह । ये दोष परमेदवर से सवथा 
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पृथक रहते ह । अपने ज्ान-पवन से ईवर इन शंकानतुपों को उड़ा कर करा से 
कटां ठे जाते दैँ। शंकाओंसे दूसरे प्रमाण कठंकित है, कोई न कोई शंका उन 
व श्‌ दवाती दै। इसकिए अन्त में उदयन निष्कटंक शिव को ही 
यह प्रमाण चार प्रकार का है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द । 
त्रिज्ञेष - प्रमाणो की संख्या के विषय में प्रायः सभी दर्च॑नों मे कु-न-कुछ 
विचार किया गया है । चार्वाक केवल प्रव्यक्त ( 1>€1९6 [0 } को ही प्रमाण 
मानते हें । जेन ओर वौदध प्रत्यक्षके साथ अनुमान ( [7{6167)06 ) कोभी 
प्रमाण मानते हँ 1 वैशेषिको के लिए भीप्रमाणयेदहीदहं। माध्व लोग (देतवादी) 
प्रत्यक्ष ओर शाब्द ( ("50 )को लते है । रामानुजीय, पातंजल तथा 
जरन्नैयायिक ( प्राचीन नैयाधिक ) प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द से संतुष्ट टं । दूसरे 
नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ( (0081180) ) तथा शब्द को प्रमाण 
मानते ह। सहिश्वर दाशनिक भी यही कते दै । इनके साथ अर्थापत्ति 
( 1110 [1८ष्५०प ) को लगाकर गुरमीर्मासक पचि प्रमाण तथां अभाव को 
भी मिलाकर छह प्रमाण मानने वाले भादर-मत के मीमांसक एवं अद्रैतवादी 
लोग ह । सम्भव ( 10890] ) तथा एेतिह्य ( 18410070 ) को भी 
मिलाकर आठ प्रमाण मानने वले पौराणिक लोगहं। तान्त्रिक लोग चेष्ठा 
( ^ न्प )को भी प्रमाण मानकर संख्या नौ तक पहुंचा देते ह । यहाँ पर 
तैयायिकों के प्रमाणो को समन्च लेना अपेक्षित है-- 

९. प्रत्यक्च- जो ज्ञान इन्दो ओौर पदायंके संनिकषं से उत्पत होता है 
तथा श्रम से रहित ( अव्यभिचारी ) होकर नाम लेने योग्य ( व्यपदेस्य ) न हो 
तथा निदचयात्मक हो । जब हम अवो से घट का ज्ञान प्राप्त करते है तव यह 
शुद्ध ज्ञान है; ज्ञान के समय घट शब्द का कोई प्रयोजन नहीं क्योकि ज्ञान 
अशाब्द अर्थात निविकल्पक दै । दूसरे, प्रत्यक्ष ज्ञान निदचयात्मक होता है, दूर से 
देखकर किसी पदार्थं को धूम या धरु सानने की भूल होने पर उसे प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं कगे 1 कु निस्चय होने पर ही उसे प्रव्यक्त ज्ञान कह सकते है । वात्स्यायन 
इच्दियों के साथ वस्तु के सच्चिकषं का तथ्य निरूपित करते हुए कहते है कि 
आत्मा का संबन्ध मन से होता है, मनका इन्दि से ओर इन्द्रियो का वस्तुओं 
से । तभी प्रक्ष होता है । किन्तु यह प्रकिया कारण का अवधारण { 0€४८४- 
1;7860 ) करना है-- विशिष्ट कारण तो इन्दिय-विषय-संयोग ही है । प्रत्यक्ष 


मे छह प्रकार के संनिकष हंजा करते ह । चूंकि प्रत्यक्ष का साधत इन्द्रिय ठै 


इसङ्एि इन्द्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानते है । निधिकल्पक ओर सविकल्पक 
में प्रकार या विशेषण का ज्ञान 


के मेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का है। निर्विकल्पक 
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धे सवेदशंनसंगरहे- 

नही रहता है जेसे- यह कुछ ठै । सविकल्पक मे प्रकार का ज्ञान हो जाताहै 
जेसे- यह श्याम दै । रामानूज-दशंन मे इसकी रूपरेखा कु दूसरी है जो हम 
देख ही चुके है । 

< अनुमान लिङ्ग ( 2४६५५।७ (७८० ) का परामर्ञं होना अनुमान 
व्याप्ति की सहायता से वस्तु का बोध कराने वेको छिगया देतु कते 
है जेसे धरम अचि कालिगिहै। व्याप्ति का अर्थं साहचयं-नियम ( {1701 ©188] 
61100 ) है जेसे--जहां-नहाँ धूम दै वर्हा-वहाँ अथि भी टहै। जव व्याप्ति 
से विशिष्ट ल्गिका ज्ञान पक्ष ( 11701: +€ जैसे पवंत ) मे उत्पन्न होता 
हे उसेहीचल्गिका पराम कटते हैँ । तकंसंग्रह मे परामशं के विषय में कहा 
गया दै किं व्याप्तिसे विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान ही परामश है । उदाहरण 
के लिए, 'अथिके द्वारा व्याप्य धूम से युक्त' यह पवेत है । एसा ज्ञान परामर्शं 
है। इस परामश से वंत भी अभ्निमान्‌ हैः यह ज्ञान ( निष्कषं या निगमन ) 
उत्पन्न हुजा, यही अनुमिति है । नीचे लिने रूपमे इसे स्पष्टतरं क्रियाजां 
सकता दै-- 


ह । 


( १) यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अब्निः ( व्याप्तिया 248.]0 १ [0ए९0186 ) 
( २ ) पवतो धरूमवान्‌ ( पक्षधर्मता या ‰11101. एए€0)86€ } 
( ३ ) पवतोऽग्रिमान्‌ ( अनुमिति या (07010870) ) 
इस अनुमिति तक्‌ पर्ुचने का जो साधन ( करण, असाधारण कारण ) हो वही 
अनुमान है । न्यायदर्शन मे अनुमान के तीन भेद किये गये है- पूववत्‌, शेषवत्‌ 
जर सामान्यतो । जहां कारण को देवकर कायं का अनुमान हो, वह पु्वैवतु दै 
जेसे मेधो को आकाश में धिरते देवकर वृष्टि होने का अनुमान । जव कायंको 
देखकर कारण का अनुमान हो, वह शेषवत्‌ है जसे चारों ओर पानी दही पानी 
देखकर "वर्षा हुई है" इसका अनुमान । सामन्य रूप से अनुमान करना कि जिख 
वस्तु को एक जगह देला था, दूसरी जगह पर है तो वह वस्तु अवरस्य चरती 
हीगी । इस आधार पर अ्रत्यक्ष होने पर भी सूयं की गति काः अनुमान कर ल्त 
है इरे गे भो इनका विवेचन होताः है जैसा कि वात्स्यायन नै किया है । 
नव्य नयायिक्‌ अनुमान के दो भेद करते है-स्वथं ओर परार्थं। स्वाथंका 
अभिप्राय है जो एक व्यक्ति को अपने आपसे संतुष्ट कर सके, अनुमिति करा 
सके । जव कोई व्यक्ति स्वयं ही वार-वार रसोईघर, कल-कारखाने आदि में 
देखकर व्याप्ति ग्रहण करल्ताहै किं जहां धूम है वहां अथि दहै", तब पवंत के 
भ जाकर वर्ह कौ अभि के विषयमे सन्देह होने पर, पर्वत मे धूम देखकर 
व्यान्ति का स्मरण करता है कि जहां धुम है वहां अगि होती है। तब यह्‌ ज्ञान 
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( किग-परामशं ) उत्पन्न होता है कि अथिके दारा व्याप्य धूम से युक्त ( वल्लि 
व्याप्यधरूमवान्‌ ) यह पर्वत है 1 अन्त में यह्‌ ज्ञान होता है कि पव॑त अथि से युक्त 
हं । यही स्वार्थानुमान है । जव स्वयं धूमसे अग्निका अनुमान करके दूसरों को 
समञ्चाने के लिए पच अवयव-वाक्यों ( {60678 ) का प्रयोग किया जाय 
तो उसे परार्थानुमान कहते है । इसे हम मुर की व्याल्या सें ही अगि स्पष्ट करगे । 
(३) उपमान--जव सादृश्य ( अतिदेल ) का बोध कराने वारे वाक्य का 
स्मरण करके सदश वस्तु काज्ञान होताटै उते ही उपमान कहते दहै । न्यायसूत्र 
मेकठाहैकि प्रसिद्ध वस्तुके साधर्म्यसे ज्ञेय वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना 
उपमान है। जैसे कोई आदमी गवय नामक जंगली जीव को नहीं जानता 
किन्तु जव एक अतिदेश ( साहृश्य ) वाक्य सुनता है कि गवय गौके समान 
होता है, तभी उसे गवय को पहचानने में देर॒नहीं कगती । उपमिति-ज्ञान होता 
ठै कि यही गवय है। 


( 8 ) शब्द -यथाथेवक्ता (आप्त) के द्वारा उच्चरित वाक्य ही शव्द ह जैसे 
वेद के वाक्य या भूगोल में कहे गये वाक्य । न्यायसूत्र में शव्द के दो मेद कयि गये ह-- 
दृष्टां शव्द ओर अदृष्टा शब्द । जन आप्तवाक्य की संगति इस संसार के तथ्यों 
से वैठाई जा सके जैसे यह कहना कि साईवेरिया में फ़ जमी हुई रहती है । तव 
उसे दृष्टां कहते हँ । किन्तु आप्तवाक्यो से परलोक कौ वातोंका ज्ञान होने 
पर उसे अटृष्राथं शब्द कहते हँ । इख प्रकार लौकिक वाक्यो ओर ऋषि के 
वाक्यों मे भेद किया जा सक्ता है । इसे ही ऊौकिक ओर वैदिक भी कहते दै । 

इन प्रमाणो से ही प्रमेयो का ज्ञान तथा परीक्षण होता है 1 न्याय मे प्रमाण 
शाख ( 10136€7000109 ) पर बहुत अधिक जोर दिया गया हे । नव्यन्याय 
तो विशुद्ध प्रमाणशास्न ही है । प्रमाणो के विषय मे जितना विश्छेषण भारतीय 
दर्शन में हुआ है विर्व के किसी भी दशेन में मिलना असम्भव है- न्याय कातो 
यहु विषय दही है। अन्य दशेन इस दष्टिसे न्याय के ऋणी है । अपने विषयों 
के प्रतिपादन के किए न्यायके कितने ही शब्द अन्य दशंनकारो ने च्यिदहें। 
डस दृष्टि से यदि न्याय-दशेन को "दशनो का दर्शन" कटै तो कोई अत्युक्ति 
न होगी । 

(२. प्रमेय-पदाथं का विचार ) 


प्रमायां द्धि प्रतिभासते .तत्प्मेयम्‌ । तच हादसब्रकर्य्‌ 
जलम-शरीरिन्दरिया्भःवुद्धि-सनः-प्रवत्तिदोप्रेत्यमधय परदुःखापः- 
वगभेदात्‌ । 


४६० सवेदशंनसं्रहे- 


प्रमा अर्थात्‌ यथाथ अनुभव मे जो दिलाई पडे वही प्रमेय (1९70 फव9]९) 
है 1 इसकै बारह भेद हँ आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, वुद्धि, सन, प्रवृत्ति, दोष, 
प्रेत्यभाव, फल, दुःख ओर अपव । 

विशेष- प्रमेयो के लक्षण न्यायसू म प्रथम अध्याय मे नवम सूत्र से लेकर 
सरवे सूत्र तक द्यि गयेहै। तृतीय ओर चतुर्थं अध्यायो मेँ इनकी परीक्षा 
हई है । 

( १) आत्मा ( ०] )- ज्ञानसे युक्त आत्मा दहै, यह सवो को देखने 
वारी, सवज्ञ तथा सवो का अनुभव करते वारी दै। यह विश्रु ओर नित्य ह । 
ईर्वर ओर जीव के रूपमे इसके दो मेद हं । सवंज्ञ ईदवर एक ही है, जीव 
तयक शरीर के लिए भिन्ल-भित्न है । आत्मा के किए कुछ चिह् हैँ जैसे- इच्छा 
{ जिख तरह की वस्तुसे आत्मा को सुख मिलता है उसी तरह की वस्तुक 
इच्छा उसे होती है ), देष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर ज्ञान । दुःखप्रदं वस्तुसेद्वेष 
होता है, उन्हे हटाने या सुखद पदार्थो को लाने के किए प्रयत्न होता है । भोग 
करने पर या बोध होने पर यह मालूम होता है कि यह अमुक पदार्थं है । 

(२) दारीर ( 80०0 )- आत्मा के भोग का अधिष्टान (आधार) शरीर 
है । शरीर विभिन्न चेष्टा, इन्द्रियों ओर उनके अर्थोका भी आश्वय है । किसी वस्तु 
को छोड्ने या पाने के लिए चेष्टाय शरीर में ही होती दैँ। शरीरके अनूग्रहसे 
इन्द्रियां अनुगृहीत होती है, उसी मे कोई उपघात होने पर ये भी उपहत होती है - 
अपने-अपने अच्छेया बुरे विषयों की प्रवृत्ति दिखलाती है, उन इन्द्रियों का 
आश्रय भी शरीर ही है। शरीररूपी आयतन सें इन्द्रियों ओर उनके अर्थोके 
संनिकषं से उत्पन्न होने वाले सुख ओर दुःखः की संवेदना होती है । इसीलिए 
शरीर अर्थो का ओ आश्चय है । 


न 


% न्यायकुसुमाजलि (५।१) में ईरवर की सिद्धि के लिए प्रमाण 
दिये गये है-- 
कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्पत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात्सख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ 
संसारखूपी कायं के कर्ता के रूपमे, सृष्टि के आरम्भ मे दो परमाणुओं को जोडने 
वलिकेरूपमे, संसार का धारण करने वलिकेरूपमे, विभिन्न कलाओं का 
वहार चलानि वाट के रूप मे, अतवयं वेद-चिद्ान्तो के श्रवतंक के रूपे, 
श्रुतिःप्रतिपादित होने के कारण, वाक्यभरत वेदों के रचयिता के रूप म, दत्व 
सख्या कौ उत्पादक अपेक्षाबुद्धि को धारण करने वाणि के रूप सं तथा अद 
(अमम्‌) के व्यवस्थापक के स्प मं विश्ववेत्ता अव्यय ईइवर की सिदध होती हे 1 


अक्षुपाद्‌-दशंनम्‌ ४६१ 


(३ ) इन्द्रियं ( 28९8 }--इन्दियां भोग का साधन है जो शरीर 
से संयुक्त रहती दै । ये पांच दै--घ्राण, रसन, चश्चु, त्वचा ओर श्रोत्र जिनसे 
करमशः सूंघना, स्वाद लेना, देखना, दूना, ओर सुनना--ये काम होते हँ । इन 
इन्द्रियों मे शक्तिदान करने वलये हँ--पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकार 

नहे भूत भी कहते है 

(४ ) अथं ( 00} ९०४७ }--उपुक्त इन्धियों के दारा भोग्य (0०7९ 
01७ ) वस्तु को अथं कते हँ । घ्राणेच्धिय का अर्थं गन्ध है, रसनेन्दिय का रस, 
चश्चुरिन्द्रिय का. रूप, त्व गिन्द्रिय का स्पशं ओर श्रोत्रेन्द्रियं का शाब्द । 

(५ ) बुद्धि ( 1०५९।।७०५४ }--नवृद्धि, ज्ञान ओर उपलब्धि ( 117067- 
88700111) इन तीनों को गौतम अनर्थान्तर अर्थात्‌ पर्याय मानते है (१।१।१५) 1 
यह्‌ चेतन दै ओर शरीर तथा इन्द्रियों के संघात से पृथक्‌ है । 

(दे) मन ( 21174 }--सुखादि ज्ञानो का साधन इन्द्रिय मनदै। इसी 
को अन्तःकरण अर्थात्‌ आन्तरिक भावों को जानने वाटी इन्द्रिय भौ कते हैँ 1 
इसका चिह्व ( लिद्धया पहचान ) है एक साथ कई ज्ञान की उत्पत्ति न होने 
देना । केव इन्दिया्थसंनिकषं से यदि ज्ञान उत्पन्न होता तो घ्राणेन्द्रियं का 
सम्बन्ध गन्ध से तथा श्रोत्रेन्दियिका शब्दसे एकी साथ होकर दोनो ज्ञान 
( गन्धज्ञान ओर शब्दज्ञान ) साथ-साथ उत्पन्न होने पर एेसा नहीं होता क्योकि 
मन नियामक रूप से पृथक्‌ करने के किए प्रस्तुत रहता टै । मन गन्धज्ञान कराने 
पर ही शब्द का ज्ञान करा सकता है। 

(७) धरच्त्ति ( ४०11४07 }-- वाचिक, मानसिक ओर शारीरिक 
क्रिया को प्रवृत्ति कहते ह । फिर शुभ ओर अशुभके भेदसे चह प्रकारकीहौ 
जाती है 1 वात्स्यायन शुभ ओर अशुभ प्रवृत्तियों मे प्रत्येक के दस-दस भेद मानते 
ह ( न्या० भा० १।१।२ ) असभ प्रवृत्तियों मे शरीर से प्रवृत्त हिसा, अस्तेय 
ओरं प्रतिषिद्ध मेथुन; वचन से प्रवृत्त अनृत, परण, सूचन ( चुगटी, शिकायत, 
निन्दा ) ओर असम्बद्ध भाषण करना; मन से प्रवृत्त परद्रोह्‌, परधन को सत 
की इच्छा ओर नास्तिकता । शुभ प्रवृत्तियों मे शरीरके द्वारा दान, र्षा ९६ 
सेवा; वचन से सत्य, हित, प्रिय ओर स्वाध्याय; मन से दथा, अस्पृहा ओर 
श्रद्धा 1 प्रवृत्तियों के ही कारण जन्म ठेना पड़ता हे। | त 

(८ ) दोष ( एप 08 }--परवृत्ति उत्पन्च करने वाले दो कलाल दं 1 
ये तीन है--राग, द्वेष ओर मोह । ये ही ज्ञाता को इ या 0 की ६ ( 
करते है । जहां मिथ्याज्ञान होता है वहाँ राग ओर देष रहते हं । सं दोऽ 
संवेदना प्रत्येक आत्मा को होती है । राग, त्रघया सोह के वशमे प्राणी वह 
काम करता है जिससे सुख या दुःख मर्ता है । 


५६२ सवंदशंनसंम्रदे- 


( ९ ) प्रेत्यभाव ( 1 प्षणडणाह्टा 0 }--उत्पन्न होने के वाद सर 
कर फिर जन्म छेना ही प्रेत्यभाव है। उत्पन्न प्राणी का सम्बन्ध देह, इन्द्रिय, वद्धि 
ओर संवेदना के साथ होता है। मर जाने पर ये सम्बन्ध हट जाते है । जब 
पुनः उत्पत्ति होती है तब दूसरे शरीरादि का सम्बन्ध स्थापित होता है। जन्भ 
सरण के प्रबन्ध का यह्‌ अभ्यास ( आवृत्ति ) तव तक चलता रहता है जव तकं 
अपवगं कौ प्राप्ति न हो जाय । 

( १० ) फल ( ए्णा# )- प्रवृत्तियों ओर दोषों से उत्पन्न होने वा 
अथं को फरु कहते है । फल मे सुख ओर दुःख कौ संवेदना होती दहै। हम जो 
भी कमं करते है उनमें कुछ तो सुख का फल देते ह कुछ दुःख का । देह, इन्द्रिय, 
विषय जौर बुद्धिके होने पर ही फल मिलता है इसलिए इन सवो को फल में 
गिन ल्तेदहै। इन फलोंकोल्नेया त्यागनेनें ही सारा संसार व्यस्त है। 
इनका अन्त नहीं है । 


(९१) दुःख ( 28 )}- जिससे पीडाया सन्तापहो वही दुहे. 
जव रोग देखते है किसारा संसार ही द्ुःखसेपूरणंहैतो दुःखको हटाने की 
इच्छासे जन्मकोदुखके रूपमे समन्न कर निविण्ण ( निमेम ) हो जातें 
तव विरक्त होते हँ ओर विरक्त होने पर मुक्त भी हो जाते हे । दुःख तीन प्रकार 
कै है--आध्यात्मिक भौर आधिदैविक । वात, पित्त ओर कफ के दोषों की 
विषमता से उत्पन्न शारीरिक अथवा काम, क्रोधादि से उत्पन्न मानसिक दुःखों 
को आध्यात्मिक कहते हैँ । आन्तरिक उपायों से ही इसका निवारण सम्भव दै । 
स, वयराघ्र आदि जीवो से उतपन्न दुःख आधिभौतिक है । यक्ष, राश्तस, ग्रहादि के 
आवेश से आया हभ दुःख आधिदैविक है । ये दोनों दुःख बाहरी उपायसेही 
हटाये जा सकते है । दुसरे मत से दुःख ईइक्तीस तरह के है- शरीर, छह इन्दर्या, 
छं विषय, छह बुद्ध्यां, सुख ओर दुःख । दुःख से सम्बन्ध होने के कारण सुख 
भीद्वदहीदै1 शरीरादि दुःखके साधन ह इसक्एि दुःख के ही अन्दर हैं 
दूसरे स्थान मे वाहरी दुःखसाधन १९ प्रकार के माने गये है--परतन्बता, आधि 
( मनःक्ष्ट ), व्याधि, मानच्युति, श्रु, दरिद्रता, दो त्री होना, अधिक पुत्रियां 
होना, दष्ट खी, इष्ट नौकर, कुग्रामवास, कुस्वामिसेवा, वार्धक्य, परगृह मे रहना, 
वषा मे परदेश रहना, बुरे हरु से देती । वस्तुतः दर्शनों का मूर ही दुःख है। 

( १२ ) अपवग (. ि19710108011 ) दलों से बिल्कृक मूक्त हो 
नाना अधवर है । मिला हया जीवन जब नष्ट हो जाय ओर अप्राप्त जीवन न 


मिले तभी अपवगं है । इस प्रकार नैयायिकं अपवग की व्याख्या निषेधातमक 
 शन्दोमेंकरतेहै। 
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( ४ संशय, प्रयोजन ओर दण्ान्त ) 
अनवकवरणात्सक ज्ञान सशयः । स त्रिवधः-साधारण- 
धमासा रणवसविव्रातिपात्तंलक्षणमदात्‌ | 


संमावद्रत्य प्रवतन्तं पुरूपास्तत्प्याजनम्‌ । तद्‌ र्हि धम्‌- 
दष्टादृष्टमेदात्‌ । 
व्याप्तिसंवेदनभूमिरै्ान्तः । स द्िविधः--साधम्यवेधम्य- 

= 
भ॑दात्‌ । 

अनिर्चयात्पक ज्ञान को संशाय कहते हैं यह तीन प्रकार का है-- 
(१) दो वस्तुं मे कोई धमं साधारण होने के कारणं होनेवाला संशय 
| जेसे- यह स्थाणु है कि पुरुष। स्थाणु (खम्भ) ओर परुष, दोनों में 
सामान्य धमं एक टी दहै-ऊचा होना । विशेषताये स्पष्ट नदीं है--स्थाणुत्व 
का निर्णय करने वाटी विशेषतां जैसे वक्रता या कोटरादि होना अथवा परुषत्व 
का निणेय करने वाकी विशेषतायें जैसे हाथ, पैर आदि--कोई भी स्पष्ट नदीं 
है, इसीसे संदाय होता है 1 ] (२) किसी वस्तु के असाधारण वम दिये जाने 
के कारण होने वाला संशय [ जैसे पृथिवी नित्य टै कि अनित्य 1 पृथिवी का 
असाधारण ( अपना ) धमं है गन्ध से युक्त होना । यह शन्धवत्व' न तो अनित्य 
पदार्थोसेदहै ननित्यमेंद्री, केवल पृथिवीमें ही इसकी सत्ता ठं। पृथिवी की 
नित्यता या अनित्यताके ज्ञान का साधनन होनेके कारणही एेसा संशय 
हा । ] (३) विभिन्न शाख्रकारों में मतभेद हौने कै कारणं उत्वन संशय 
| जंसे- कुछ लोग कहते है कि शब्द नित्य है, दूसरे कहते है कि शब्द अनित्य 
>1 इन दोनोंका मतभेद देखकर बीच वाला घवरा र्ता है ओर 
संशय होता दै । | 

जिस कार्य को ध्यान मे रबकर पुरुषों की प्रवृत्ति होती है वही प्रयोजन 
है। यहदोप्रकार का है- दृष्ट प्रयोजन ओर अदृष्ट प्रयाज । [ कोई वस्तु 
त्याज्य या ग्राह्य होती है । उसे त्याग या ग्रहण करने को मनुष्य उपाय करता 
हे । वह वस्तु ही प्रयोजन की जाती टै । दृष्ट परमीजन श्ल होता टे जस 
अवथात करने का प्रयोजन है भस को पृथक्‌ करना । अष्ट अथ चत विहित 
तथा परोक्ष होता दै जेसे--ज्योतिष्टोम-याग का प्रयोजन स्वगंप्राप्ति । | ^ 

व्याप्ति की स्थापनाका जो आधार हता है वही व्याप्ति है। इसके दो भद 
ह साधम्य दृष्टान्त ओर वेध्यं दृष्टान्त 1 [ न्यायसूत्र मे कहा गवा है कि 


धष सवेदशंनसंम्रहे- 

लोकिक परीक्षकों कौ वुद्धि जिस विषय पर एकमत हो जाय वही दृष्टान्त है । 
दृष्टान्त का अपना अथं है-- जिसके द्वारा अन्त॒या निश्चय देवा गथा हो, पाया 
गया हो । त्र धुमः तत्रा्चिःः इस व्याप्ति का निश्चय करने के छिए महानस 
( रसोईघर ) का उदाहरण देते है यही दृष्टान्त है । रसोईघर अपने पश्च का 
पोषक होने के कारण साधम्यं दृष्टान्त है । इसी व्याप्ति मे सरोवरः वैधम्यं 
दृष्टान्त होगा वकयोक्रि जव व्यतिरेक-विधि से व्याप्ति पर आयेगे-- जहाँ अग्नि 
नहीं वहाँ धूम नहीं जसे सरोवर”, तव यह्‌ दृष्टान्त काम देगा । फरुतः अन्वय- 
विधि का दृष्टान्त साधम्यं है, व्यतिरेक-विधि का दृष्टान्त वैधम्थं । | 


विरोष- वाचस्पति मिश्र ने अपने न्यायसूचीनिवन्ध मे उक्त तीन पदार्थो 
को न्यायपूर्वाग कहा है वयोकि ये न्याय अर्थातु पंचावयव अनुमान की भूमिका 
केकरूपमेदहै। न्यायसूत्र मे संशय के पांच भेद माने गये है क्योकि वहां लक्षण 
ही कुछ दुसरे ढंग का है, यद्यपि फल दोनों का एक ही दै--समानानेकधर्मोपपत्त- 
विप्रतिपत्तेरपलब्ध्य नु परुन्ध्यव्यवस्थातरच विशेषापेक्नो विमशंः संशयः (१।१।२३) । 
संशय वह्‌ ज्ञान है जिसमे विशेष धमं की अपेक्षा रहती है । निम्नलिखित पाँच 
कारणो से उत्पन्न होने के कारण संदाय पाँच प्रकार का हि-- 

( ९ ) समानधघर्मोपपत्ति- जब समान धर्मो की प्राप्ति कई वस्तुओं में 
हो ओर विशेष धर्म की अपेक्षा हो तब एसा ज्ञान संशय है। उस्चता-धमं 
स्थाणु ओर धरुष दोनों मे है । निविकल्पक ज्ञान के अनन्तर दोनों वस्तुओं में 
संशय हो गया । जव हाथ-पैर आदिके रूप म विशे धर्मो का ज्ञान दहो 
जायगा तब संशय कौ निवृत्ति होगी कि यह मनुष्य है । 


(२ ) अनेकधर्मोपपत्ति--अनेक का अथं है सजातीय ओर विजातीय । 
जव असामान्य धर्मोका ज्ञान {होता दहै तव भी संशय होता है। शब्द का 
श्रवण करके यह्‌ पूना कि यह नित्य है या अनित्य, संशय है। शब्द काधमं 
मनुष्य, पु आदि अनित्य पदार्थोमे भी नहीं है ओौर न नित्य परमाणुओमे ही हे । 
गन्धवती होने के कारण पृथिवी, जल आदि द्रव्यो सेभी विशिष्टै, गुणकम 
से भ विशिष्ट है । अव संशय हो गया कि पृथिवी द्रव्य है कि गुण या कम 1 

२ ) विध्रतिपत्ति--शाचत्रों मे परस्पर विवाद ठोने से भी संशय 
होता है । शब्द की नित्यता ओर अनित्यता का उदाहरण प्रचछित ही है । 

(४ ) उपलब्ध्यव्यवस्था- कभी-कभी हम देखते ह कि प्रत्यक्ष की 
अव्यवस्थासे भी संरय होता है। तड़ागादिमे तो विद्यमान होने पर जल 
का प्रत्यक्ष होता है पर मृगमरीचिका ( 1118९ ) में अविद्यमान हीने पर 
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भी इसका प्रत्यन्त होता है। अव संशय हुजा कि जल का प्रव्यक्ष वया केवलः 
विद्यमान अवस्थामेंदही होता हैया अविद्यमान होने पर भी। 

| (५ ) अचुपलब्ध्यव्यवस्था--कभी-कभी अप्रत्यक्ष की अन्यवस्था से 
संशय होता है। मुरी मे ( {8.4}811 ) जल है पर दिखलाई नहीं पड़ता हे । 
पत्थर भें भी जल नहीं दीखता पर वहां वास्तव में नहीं है। वया जल 
विद्यमान या अविद्यमान दोनोंही द्ाओं में दिखलाई नहीं पड़ता ? यही 
संशय टे । 


(४ क. सिद्धान्त ओर अवयव ) 
। रमाणिकलेनाम्युपगतोऽ्थैः सिद्ान्तः । स चतुरविधः-- 
स्वतन्त्प्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमभेदात्‌ ॥ 
यराथौलुमानवाक्यैकदेश्ोऽवयवः । स पञ्चविधः- ग्रतिज्ञा- 

हेतदाहरणोषनयनिगसनभेदात्‌ । 

प्रामाणिक मानकर सिद्ध किया गया अथं ( ५६ ) सिद्धान्त है । इसके 
चार भेद है--स्वंतन््र, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अभ्युपगम सिद्धान्त [ सिद्धांत 
यातो किसी दाशंनिक सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार करताटहैया किसी 
अधिकरण ( आधार ) की या फिर किसी ज्ञापक ( 10]2]16€0 ) विषय की । 
सवंतन््र सिद्धान्त वह है जिसे सभी शाखं की मान्यता प्राप्त हो । उदाहरण 
के लिए पांच महाभूत, पांच इन्द्रिय, इन्द्रियों के विषय आदि की स्वीकृति सभी 
दर्शनों सदै! प्रतितन््रसिद्धान्त वह है जो समानतन्त्र (जैसे न्याय का 
समानतन्तर वैशेषिक-दशंन है ) मेँ तो मान्य हो किन्तु दुसरे तन्वों ( दाशेनिक 
सम्प्रदायो )मे असिद्ध हो । जेैसे--शब्द कौ अनित्यता न्यायवैरोषिक मे मान्य है 
किन्तु मीमांसकादि इसे नहीं मानते । असत्कायंवाद को न्याय-दशेन मानता है, 
सांख्य नहीं मानता 1 अधिकरणसिद्धान्त उसे कते है जिसे सिद्ध कर केने 
पर दूसरे प्रकरणं की भी सिद्धि हो जाती है जेसे-देह ओर इन्द्रियो के अतिरिक्त 
एक ज्ञाता है वयोकि दशंन ओर स्पशन के दारा एक ही अथं ( ()0]200 ) का 
ग्रहण किया जा सकता है ( न्या० ° ३।११ ) 1 इस सिद्धान्त ५१११९०५५ ९ 
कुछ आनुपंगिक अथं भी मानने पडते हँ जेसे-- (१) इन्छिथा अक ् (२) प्रत्येक 
इन्द्रिय को अपना एकं विषय है; (३) आत्मा या ज्ञाता करो इन इन्दियो के (५ 
से ही ज्ञान मिरुता है, (४) अपने गुणं से पृथक्‌ वतमान दन्य ध 
का आश्रयस्थान ह, आदि-मादि । इन अर्थो के बिना पहले षिद्धान्त कौ संभावना 
नही । परन्तु पहले षिद्धा्त के सिद्ध होने पर हीये अर्थं सिद्धः होते है 1 अभ्युप- 

३० स सं० 


| 4 ४ सबेदशनसंम्रदे- 
लोकिक परीक्षकं की बुद्धि जिस विषय पर एकमत हो जाय वही दृष्टान्त है । 
. दृष्टान्त का अपना अथं है जिसके द्वारा अन्त या निर्वय देखा गया हो, पाया 
गया हो। भत्र धूमः तत्राग्निः" इस व्याप्ति का निदचय करने के जिए महानस 
( रसोईघर ) का उदाहरण देते है- यही दृष्टान्त है । रसोईघर अपने पक्षका 
पोषक होने कै कारण साधम्यं दृष्टान्त है । इसी व्याप्ति मे सरोवरः वैधर््यं 
` इस्त होगा क्योंकि जव व्यतिरेक-विधि से व्याप्ति पर आययेगे- जहां अयि 
हीं वहाँ दुम नहीं जैसे सरोवर” तव यह्‌ दृष्टान्त काम देगा । फलतः अन्वथ- 
विधि का दृष्टान्त साधम्यं है, व्यतिरेक-विधि का दृष्टान्त वैधम्यं । | 


विशेष-- वाचस्पति मिश्र ने अपने न्यायसूचीनिबन्ध मँ उक्त तीन पदार्था 
को न्यायपूर्वाग कहा दै क्योकि ये न्याय अर्थात्‌ पंचावयव अनुमान की भूमिका 
के रूपमे ह । न्यायसूत्र म संशय के पांच भेद माने गये है क्योकि वहां लक्षण 
ही कुछ दूसरे ठंग का है, यद्यपि फल दोनों का एक ही है-समानानेकधर्मोपपत्त- 
व्रतिपतेरपलच्ध्यनुपरब्धयव्यवस्थातस्च विशेषापकषो वि मशः संशयः (१।१।२३) । 

संशय बह जान है जिसमे विशेष धमं कौ अपा रहती है । निम्नलिखितं प 
कारणो से उतपन्न होने के कारण संशाय पाँच प्रकार का है- 

(१) समानघरममोंपपत्ति- जव समान धर्मोकी प्राप्ति कई वस्तुओं में 
ही ओर विशेष धमं की अपेक्षा हो तव एसा ज्ञान संशय है । उच्चता-धर्मं 
धाणु ओर पुरुष दोनों मे है । निविकल्पक ज्ञान के अनन्तर दोनो वस्तुओं में 

हौ गवा। जव हाध-ैर आदिक रूप मे विशेष वर्मा का ज्ञान हो 

तव संशय की निवृत्ति होगी कं यह्‌ मनुष्य है । 


२) अनेकधर्मो पपत्ति- अनेक का अर्थ है सजातीय ओर विजातीय । 


जसामान्य धर्मोका ज्ञान {होता टै तव भी संशय होता दै। शब्द का 
रके यह पूना कि यह्‌ नित्य है या अनित्य, संशय है । शब्द का धर्मं 


विध्रतिपत्ति- घ्नो मे परस्पर विवाद होने से भी संशय 
की नित्यता ओर अनित्यता का उदाहरण प्रचलित हीह ॥ 
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भी इसका प्रत्यक्ष हौता है । अव संशाय हुआ कि जल का प्रत्यक्ष क्या केवल 
विद्यमान अवस्थामेंदही होता हैया अविद्यमान होने पर भी। 

(५ ) अचुपलञ्ध्यञ्यवस्था-- कभी-कभी अप्रत्यक्ष की अव्यवस्था से 
संशय होता है । मी में ( .841811 ) जल है पर दिखलाई नहीं पड़ता हे 1 
पत्थरमे भीजल नहीं दीखता पर वहाँ वास्तव में नहीं दहै। क्या जल 
विद्यमान या अविद्यमान दोनोँही दशाओं में दिखलाई नहीं पडता ? यही 
संशय दै । 


(४ क. सिद्धान्त ओर अवयव ) 
परामाणिकस्वेनाभ्युपगतोऽथैः सिदरान्तः । स चतुिथः-- 
सवतन्तपरतितन्वराथिकरणास्युपगमसेदात्‌ । 
पराथानुमानवक्यैकदेक्लोऽवयवः } स पश्विधः- प्रतिज्ञा 
हेतूदाहरणोपनयनिगमनभेदात्‌ । 
प्रामाणिक मानकर सिद्ध किया गया अथं ( &4५† ) सिद्धान्त है । इसके 
चार भेद हँ-सवंतन्व, प्रतितन््र, अधिकरण ओर अभ्युपगम सिद्धान्त [ सिद्धांत 


यातो किसी दाशंनिक सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार करतादहैया किसी 


अधिकरण ( आधार ) कौ या फिर क्रिसी ज्ञापक ( [00]])60 ) विषय की । 


सवेतन्त्र सिद्धान्त वह है जिसे सभी शाखां की मान्यता प्राप्त हो । उदाहरण 


के किए पांच महाभूत, पांच इन्द्रिय, इन्दियों के विषय आदि की स्वीकृति सभी 
दर्शनों मेदै। प्रतितन्त्रसिद्धान्त वह दहै जो खमानतन्व्र (जैसे न्याय का 


समानतन्त् वैशेषिक-दशन है ) मे तो मान्य हो किन्तु दूसरे तन्त्रं ( दानिक 


सम्प्रदायों मे असिद्ध हो । जैसे- शब्द कौ अनित्यता न्यायवशेषिक मे मान्य है 
किन्तु मीमांसकादि इसे नहीं मानते । असत्कायंवाद को न्याय-दशंन मानता है, 
सांख्य नहीं मानता । अधिकरणसिद्धान्त उसे कते हँ जिसे सिद्ध कर्ने 
पर दूसरे प्रकरणों की भी सिद्धि हो जाती है जेसे-देह ओर इन्द्रियों के अतिरिक्त 
एक ज्ञाता है वयोक्रि दशन ओर स्पर्शन के दारा एक ही अथं ( 09}९५४ ) का 
ग्रहण करिया जा सकता है ( न्या० सु ३।१।१ ) 1 इ सिद्धान्त को मान छने पर 
कुछ आनुषंगिक अर्थं भी मानने पडते है जैसे--(१) इन्द्रियां अनेक है, (२) प्रत्येक 
इनदरिय को अपना एक विषय है; (३) आत्मा या ज्ञाता को इन इन्द्रियो के माध्यम 
से ही ज्ञान मिक्ता है, (४) अपने गुणों से प्रथक्‌ वतंमान द्रव्य ही इन इन्द्रियो 
का आश्रयस्थान है, आदि-आदि । इन अर्थो के बिना पहले सिद्धान्त ध संभावना 
नही । परन्तु पटले सिद्धान्त के सिद्ध होने पर ही ये अथं सिद्ध होते हं । अभ्युषः 
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४६६ सवंदशनसंग्रहे- 
गम सिद्धान्त उसे कहते & जो स्पष्ट रूप से कहा तीं गया हो ( ५ 
न हो ) किन्तु उससे संबद्ध विशेषो को देखने पर अनुमान से ्ञातहो। इसेही 
व्याकरण भे ज्ञापक ( 1]01160 ) कते है । उदाहरण के किए ~ 
कहते है कि शब्द नित्य दै या अनित्य, तव यहं मानकर चलना पडता दं कि 
शब्द एक द्रव्य है 1 इस प्रकार “खन्द द्रव्य है" यह अभ्युपगम सिद्धान्त ( [ए] 
160 ५0८8 ) है । न्यायदशंन मेँ यह कहीं नहीं कहा गया है कि मन 
ज्ञानेन्द्रिय है किन्तु सम्बद्ध स्थलों की परीक्षा करने पर एेसा मानना पडता हे । | 
अवयव परार्थानुमान के वाक्यका एक भाग है जिसके पाच भेद रद 
प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन । [ जिस वाक्य की सिद्धि करनी 
होती है उसका निदेश कर देना ही प्रतिज्ञा है जैसे-- शब्द अनित्य है । उदाहरण 
के साधम्यं या वेधम्यं से साध्य वस्तुका कारण देना हेतु है जेसे-- क्योकि यह्‌ 
उत्पन्न होता है । दोनों प्रकार के उदाह्रणो मे हेतुएक ही रहता है-भले ही 
दृष्टान्त बद 1 सध्य वस्तु के साधम्यं से या वेधम्थं से उसके अनुकूल या प्रतिकूल 
दृष्टान्त देना उदाहरण कहलाता है । वस्तु के साधम्यं से अनुक्रुल दृष्टान्त देना-- 
जो कुछ उत्यन्न होता है वह अनित्य है जसे घट । वस्तु के वैधम्यं से प्रतिकूल 
दृष्टान्त देना-- जो अनित्य नहीं है वह उत्पन्न नहीं होता जैसे आत्मा । उदाहरण 
कै आधार पर जो निष्कषं या उपसंहार निकलता है कि यह एेसा दै या एेसा नहीं 
ह, वही उपनय कहकाता है जसे भी उत्पन्न होता दै (वेखादहीहै)या 
शब्द अनुतन्न होने वाला नहीं है ( वसा नहीं है ) । कारण का उल्छेव होने पर 
प्रतिज्ञा का पूनः कथन करना निगमन है जसे-इसर्िए शब्द अनित्य हे । इस 


प्रकार वस्तु के साधम्यं या वेधम्यंके कारण पराथानुमान मे पंचावयववाक्य 
केदो रूप होगे- 


साधम्यं का रूप-- 
( १) प्रतिजा--शब्द अनित्य है । 
( २ ) हैवु- क्योकि यह्‌ उतपन्न होता है । 
( ३ ) उदाहरण-- जो भी उत्पञ्च होता है वह अनित्य है जेसे घ 
( ४) उपनय--शब्द भी वैसा ( उत्पत होने वाला ) ही है 
८ ) निगमन--इसकिए शब्द अनित्य है । 
वेधम्यं का रूप-- ५ 
( १) प्रतिज्ञा--शब्द अनित्य है । 
(*२.) हतु--क्योकि यह उत्पच्च होता है । 
४.) उदाहरण जो नित्य होता है बह उलन्न नहीं होता जसे आत्मा । 


९ 
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( ४ ) उपनय--शव्द वैसा नहीं है ( अनुत्पन्न नदीं होता = उत्पन्न होता है ) 

( ५) निगमन--इसल्िए शब्द नित्य है । 
बहुत से नैयायिक वाक्यमें दस अवयव मानने का साहस करते। वे अन्य 
अवयव ह जिज्ञासा, संशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन ओर संशयव्युदास । इनका 
वणंन वात्स्यायन ने ( १।१।३२ ) की व्याख्या में किया है । अन्तमं मानादहै कि 
ये अनिवायं अंग नहीं । | 

विरोष--इन अवयवोंकोटही न्याय कहते दै क्योकि वास्तव में न्याय 
दशन के ये के््रविन्दरहैँ जिनके चारों ओर न्यायदशंन घूमता दै। स्पष्टतः 
वाचस्पति संबद्ध सूत्रों में न्यायस्वरूप मानते हं । 


€ 


(५. तक का स्वरूप ओर मेद्‌ ) 
् (स 


व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तफः । स चेकादशिधः । 
व्याघातातमाश्रयेतरेतराश्रय-चक्रफाश्रयानवस्थप्रतिषन्धिक्स्यना- 
करयनालपवरकस्पनागौरवोर्सगा पवाद नात्यभेदात्‌ । 
व्याप्य पदार्थं का आरोपण करके व्यापक पदार्थं का आरोपण करना तक 
है 1 [ यदि यहां अति का अभाव होता तोधूमकाभी जभाव हो जाता । एेसा 
कटुना तकं है । इसमे अर्थिका अभाव व्याप्य है जिसका आरोपण हुजा है; 
उसी के आधार पर व्यापक--धरूमाभाव--का भी आरोपण हुञजा । पवंतमे धूम. 
देखकर कोई व्यक्ति उक्तं तक की सहायता से अनुमान प्रमाणक द्वारा अभिका 
निस्वय कर टे सकताटै। यही कारण है कितकंको प्रमाणों का सहायकः 
मानते ह । न्यायसूत्रमें कटा गयादहै कि जिस वस्तु का तत्व ज्ञात नहींहो 
उसका तत्व जानने के लिए जो विचार (अह) कारणों का ओौचित्य 
दिखाते हुए किया जाता दै, वह तकंटै। इस प्रकार तकं का आश्चय 
तत्वज्ञानके च्एिच्तिरहैँ। हाँ, किसी बात को हठ्पूवेक सिद्ध करनेके लिए 
कुतकं का आश्रयच्ते हैँ। तकं मँ तत्त्व-निणंय करनेके किए साध्य वाक्य 
( "00081४0 ) के उकटे वाक्य की असंगति दिखते हृए अति हँ जसे 
यदि ेसा नहीं होता तोः.“ “ एसा होता । इसलिए यही ठीक दै। या, यदिः 
एसा होता तो" "““ एसा होता जो असम्भव है । इसल्एि एेसा नहीं हो सकता 
जादि] 
तकं के ग्यारह भेद होते है--व्याघात, आत्माश्रय, इतरेतराश्रय ( अन्यो 

न्याश्चय ), चक्रकश्चय, अनवस्था, प्रतिबन्धी की कल्पना कल्पनाखाधव, कल्पना- 
गौरव, उत्सगं, अपवाद ओर वै जात्य । 


‰&षत सवेदशंनसंप्रह- 


बिरोष- जगदी तर्कारकार ने केवल पांच प्रकारके तर्काके नाम चयि 
है--आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्तक, अनवस्था ओरं प्रमाणबाधिताथंक । भाषा- 
परिच्छेद मे व्यभिचार की शंका के निवतंक वाक्य को तकं कहा गया है । किन्तु 
तकं के जितने भेद वतकाये जा रहे है वे दोष है स्वयं निवारण क्यिजानेकी 
अपेक्षा रते ह~ व्यभिचार का निवारण क्या करगे ? असंबद्ध अथं से युक्त 
वाक्य को व्याधात कहते है जैसे यह कहना है कि मेँ मूक ह या अमतं पर रूप 
का आरोपण करना । जव किसी वस्तु का प्रतिपादन उसी वस्तु के आधार पर 
होने का प्रसंग आ जाये तब उसे आत्माश्रय कते हँ जंसे-- स्प से युक्त वस्तु 
पर रूप का आरोपण 1 जब दो वस्तरणँ एक दूसरे पर निभर कर तव॒ अन्यो- 
न्याश्चय या इतरेतराश्रय तकं होता है । उदाहरण के किए हि राम | उठो" 
यह वाक्य सुनने से राम जागता है ओर उधर जागने पर ही राम सुन सक्ता 
है। तो, जागरण कारण है या श्रवण ? जागरण कायं हैया श्रवण ? दोनों एक 
दूसरे पर आश्रित है । जब दो से अधिक वस्तुं एक दूसरे पर आश्रित हौ जाय 
तब चक्रक होता दै जैसे उपयुक्त उदाहरण मे इन्द्रिया्थसंनिकषं को बीच में 
ले आना 1 जागृति से इन्द्रिया्थसंनिकषं होता है ओर जागृति तभी होतीदै 
जव श्रवण होता है इस प्रकार श्रवण-जागृति--इन्दरियार्थसंनिकषे-- श्रवण 
आदि" के रूप मे आवतेन ( 1‰€(पा77& ) होता है । जब एक ही दिशामें 
कल्पना करं ओर कहीं भी इसका अन्त न हो तो उसे अनवस्था कहते हँ जेसे 
जाति ( 66061५1) ) मे यदि जाति मानं तोउस जति की भी एक 


दूसरी जाति होगी । इस प्रकार वढते-बढते कहीं भी अन्त नहीं होगा । ये प्रसंग 
क सभी दशंनों मे आति है । जिस तके से दोनों पक्ष समान रूप से प्रभावित हों वह 
> प्रतिबन्धि-कल्पना ( या प्रतिवन्दी ) है जेसे- परुष होने के कारण यदि यह्‌ 
(८ चोरटैतोआपभीतो चोर है क्योकि पुरुष है । कल्पनालाघव ओर कल्प 


# प्रतिबन्दी का वडा सुन्दर उदाहरण किसी वंगीय नैयायिक ( संभवतः; 
जगदीर ) के विषय से सम्बन्ध रखता है 1 नैयायिक जी बचपन मे पढते कुछ 
 कमथे। बस पिताने बिगड़ कर कहा कि तुम गौ (=मूखं ) हो । बाल्कने 
 रक्षयार्थं को वाच्यार्थं मे लेकर कटा-- 

। कि गवि गोत्वमूतागवि गोत्वं चेदुगवि गोत्वमनर्थकमेतत्‌ । 

अगवि च गोत्वं यदि तव पक्षः सम्प्रति भवतु भवत्यपि गोत्वम्‌ ॥ 

आप गोसे केवर गायकाही अर्थंल्तेदहँ या उससे इतर प्राणियों का 
केवल गाय अथं स्तेहैतोमेरेक्िएिगौ का प्रयोग व्यथ॑दै, किन्तु 
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नागौरव मे कल्पनाओं का क्रमशः संकोच ओर विस्तार होता है-- इसके 
उदाहरण इस पुस्तक में ही अन्यत्र सिलंगे 1 उत्सं सामान्य नियम को कटते 
ह जोर अपाद्‌ विक्चेष नियम है 1 वेजात्य तव होता है जव तकं मे विक्त 
णता रहे । 

इन तर्का की उपयोगिता इसीमें टै कि उपरक्त दोषों की संभावना से न्याय 
को वचा । तकं को कुछ इस प्रकार रखते हँ यदि एेसा नहीं होगा तो किसी 
त किसी ( अनवस्था, अन्योन्याश्रयः") तकं कै भेद का प्रसंग हो जायगा । इस 
प्रकार प्रमाण से साध्य अर्थंके विरुद जाने की संभावना समाप्त हो जाती दै। 
इसीलिए ये प्रमाण के अनुग्राहक है । 

(५ क. निणेय, वाद्‌, जद्पः वितण्डा ) 
यथाथौलुभवपयाया प्रमितिर्भिणयः । स चतुधिधः ! साक्षा 
कः न (~ भे (> (9 
त्फरतयुसत्युषमातशषब्द्भदात्‌ | तलानणेयष्कः कथावदषा 
वादः ! उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जस्पः । स्वपक्षस्थापनः- 
[१ (र [9 [क ल 

हीनः कथाविश्चेषो पतण्डा । कथा नास वाद्‌प्र्तिवाषदनाः प्ल 
प्रतिपक्षपरिग्रहः 

यथार्थं अनुभव अर्थातु प्रमिति । ९९8] [९००१08७ ) को निणेय 
कहते है । [ न्यायसूत्र मे कहा गया है विभृद्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं 
निर्णयः ( १।१।४१ ) अर्थात्‌ पक्ष ओर विपक्ष की बातों पर विचार करके संदेह 
दूर करते हए तत्तव का निश्चय करना ही निर्णय है । निणंय करने कै लिए 
जिस प्रमाण की आवश्यकता पड़ती हे, उसी के आधार पर उखका नाम पडता 
हे । जेसे अनुमान के आधार पर किया गया निर्णय अनुमिति निणंय कहरयिगा ? 
तो, | इसके चार भेद ह साक्षा्कृति ( प्रत्यक्ष ), अनुमिति, उपमिति ओर 
शाब्द । 

वाद्‌ एक प्रकार की कथा ( 0 कप्ण्डनिठप, वनेण्ुप्ड ) है जिसका 
फल तत्तव का निय हो जाना हि 1 [ दो पक्षो मे एक पक्ष का ग्रहणं करके, उस 
पक्ष सें पंचावथव अनुमान का प्रयोग करिया जाता है तथा प्रमाणो से उस पक्ष 
की रक्षा करते हृए तकं के दवारा उसके विर्ड पक्ष का खंडन भी करते है । हा, 
पूर्व से स्थिर किथि गये सिद्धान्तो के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए--यही वाद 
( 119८0980 ) की रूपरेला है ( न्या° भु ९।९। १)।] 

विजय की इच्छा से की जानेवारी कथा, जिसमे दोनों पक्षो की सिद्धिहो 
सकती है, जस्प॒ कहलाती है । [ जल्प मे केवल विजय पर ध्यान रखते है 1 


€ सवदशनसंमरहे- 


यह ध्यान नहीं रहता कि जिन तर्को से अपने पक्ष की रक्षा की जाती हैँ उन्हीं से 
परपक्ष की भी तो रक्षा होती है। इसमें छर, जाति, निग्रहस्थान का भी प्रयोग 
होता ह यद्यपि पंचावयव-वाक्यों से ही शास्त्रार्थं आरंभ होता दै । उक्त लक्षण में 
विजिगीषु" पद का प्रयोग जल्प को वाद से पृथक्‌ करता है । वितण्डासे पृथक्‌ 
करने के लिए उभयसाधनवती" का प्रयोग हआ है । | 

जिस कथामें अपनेप्षकी ही स्थापना नहींकी जाय वह वितण्डा 
( (8ए)| ) है । [ न्यायसूत्र ( १।२।३ ) के अनुसार जिस जत्प .में प्रतिपश्न 
( किसी एक पक्ष ) की स्थापना नहीं हो, केवल एक ही पक्ष पर विवादया हठ 
ठान छु वही वितण्डा है । वैतण्डिक किसी भी साध्य की प्रतिज्ञा नदीं करता 1 
उसका कोई अपना पक्ष नहीं रहता । | कथा का अभिप्राय यह दहैकरि वादी 
ओर प्रतिवादी पक्ष ओर प्रतिपक्ष का ग्रहण कर क। [यह एक प्रकार का 
वार्तालाप है जिसमे दो दल्वाले एक ही विषय के पक्ष ओर विपक्ष मे बोलते हं । 
स्मरणीय हे कि कथा के टी वाद, जल्प ओर वितण्डा ये तीन भेद ह । | 


(५ ख. हेत्वाभास ओर छल ) 
अघ्ताधको हैतुतेनाभिमतो हेत्वाभासः । स पञ्चविधः 
सव्यभिचार अरकरणसम-साध्यसमातीतकालमेदात्‌ । 


हेत्वाभास उसे कहते हँ जो हेतुक रूपमे रला गया हो किन्तु लक्षय को 

सिद्ध न कर सके । (न तु साक्षाद्‌ हेदः किन्तु तथा प्रतीयते ) । इसके पांच भेद 

है- सव्यभिचार, विरुढ, प्रकरण॒सम, साष्यसम ओर अतीतकाल (या 

कालातीत ) ।* 

` विरोष-हैत्वामास कै उक्त भेदोंके नाम न्यायसूत्र के आधार पर लिए 

गये है । नव्यन्यायः की सकष्मता यहा पर मी लगी है जिसमे विरलेषण तथा 

नामकरण मे कुछ अन्तर हो गया । दानिक विवेचना में हेत्वाभासों का 
अत्यधिक प्रयोग होने के कारणा यहाँ हम उनकी व्याख्या करं । 

( १) खब्यभिचार (19० नक्ष 6९800) -- व्यभिचार का अर्थं 

है सहचार नहीं होना अर्थात्‌ हैतुकाउन स्यानोंमे भी साथ देना तका जन स्थानो मे मी साय देना निन स्यो स्थलों 


, “अनुमान के वावयों मजो हैतु ( ०१10616 {ला ) शुद्ध नहीं रहता वह 
शुढ भनुमान नहीं करा सकता ओौर फलतः एसे अनुमान दोषधूं हो जति 
है । देसे ही भु हेतुओं को हैत्वामास ( 81190163 07 1२९०७07 ) कहते 
है । रै + आमास ( प्रतीत होने वाला ) = जो हेतु नहीं हो पर हेतु के समान 
दिखलाई पड़ रहा हो । 
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मे साध्यका अभावदहो। व्यभिचार रहने पर सव्यभिचार नामका हैत्वाभास 

होता है जिससे एकाचिक् निष्कषं ( अन्त ) कौ प्राति होती दहै। यहीकारणदहै 
न = है 

क्रि सन्यसिचार को अनंकारितिक कहा जाता है । उदाहरण (= 

[ह 


सभी द्विपद जीव विचारलील दै-- 


हंस द्विपदजीव हैँ 

-, हंस विचारशील है । 
यहाँ का हतु ( द्विषदजीव ) साध्य अर्धात्‌ विचारशील से व्यात्ति-सम्बन्ध नहीं 
रखता वथोकि द्विपदजीव का सम्बन्ध विचारशील ओर अविचारलील दोनोंसे 
है । दूसरे ब्दो मे यो कट कि द्विपद जीव ( हेतु ) ओौर "विचारशील" (सव्य) 
मे व्यभिचार-संबव है । जिस प्रकार इष दहेतु से हंसों को विचारशीलता सिद्ध 
होती है उसी श्रकार उषीहैतु से उनकी विचारहीनता भसि होती हे। 
इसी से यह अनैकान्तिक हेतु है । सव्यभिचार के तीन भेद क्रिय गये हं-- 

(र) खाघारण ( 0ण्डाष्णाप6 )--जव हैतु की वृत्ति या स्थिति 
साध्य वस्तु के अभाववाले स्थानोंमे भौहो ( जहांसष्यन हो वहांमीदेतु 
कीप्राप्नि हो) तब साघारण सव्यभिचार होता है । उदाहरण के लिए-- 
"पर्वत अनियुक्त दै बयोकि यह्‌ प्रमेय (ज्ञेय) है!" इस वाक्य मे श्रमेयत्व" 
( हेतु ) जो अत्तिके साथ दिलाया गया है वह्‌ अघनिके अभाव वाले स्थानें 
(जै्--तालाव ) भीतो रहता है--जेसे अन्नियुक्त पदार्थं ज्ञेय, वेसेदही 
अद्मिहीन पदार्थं भौ तो ज्ञेय हो सकते ह । फल यह होगा कि "वंत की अस्नि- 
हीनता' भी इसी हेतु से सिद्धहो जायगी । इस प्रकार हेतु की वृत्ति साघ्य 
ओर साव्याभाव दोनों स्थानो मे है। 'यह गाय है वोकि इसकीदो सीगे है" 
यह भी साधारण करा उदाहरण है । 

(ख ) असाधारण ( एणलणणााप्ण) )-- जोहतुन तो सपक्षमें पाया 
जाय न विपक्ष में ही, उपरे असाधारणा कहते है । एसा हेतु केवल पक्ष (1100 
600 ) सें ही रहता है । जैषे-शब्द निष्य दै वयोकि उमे शब्दत्व है । यहाँ 
“शब्दत्व' ( हनु ) सारे नित्य पदार्थो ( जेसे-आत्मा आदि) तथा अनित्य पदार्थो 
( जै-घट आदि ) से पृथक्‌ है । मिलता है तो केवल पक्ष अर्थात्‌ शब्द मे ह । 
इसी हेतु से हम यह निष्कषं भी निकाल सकते ह कि शब्द अनित्य है । जब कही 
मिलना ही नहीं तो नित्य ओर अनित्य दोनों का दावा समान है। 

( ग ) अद्ुपसंहारी (०४८० प्ञारे }- जिस हतु कोनतो 
अन्वय ( समान ) दृष्टान्त मिले ओर न ही व्यतिरेक (असमान 1015801718 ८) 
दषटान्त ही, उसे अनुपसंहारी कहते है । जैषे--सभी वस्तु क्षणिक है क्योकि वे 


५ 1 - सा) 
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प्रमेय है । यहां समान ओौर अस्तमान दृष्टान्त मिलना असंभव है वयोकि सभी 
चस्तुएे" ही पक्षके रूपमे है । कोई दृष्टान्त इसपे प्रथक्‌ रहे तब तो ? ओौर पक्ष 
स्वयं दृष्टान्त होगा ही नहीं । यद्यपि यहाँ पक्ष का दोष है परन्तु हेतु के कारणा 
ही अनुमान मे निष्क" निकलता है अतः यहु भी हैत्वामास ही है। 

(२ ) विरुद्ध ( (५१४९०1०० 1410त]€ ) ~ जित हेतु का सम्बन्ध 
साध्य से बिल्कुल ही न रहे, उलटे जो साघ्याभावके द्वारा व्याप्त दौ-- वही 
विशुढ हेतु है । एसे हेतु से साध्यकीसिद्धितो होती नहीं उसके अभावकी 
सिद्धि हो जाती है भर्थात्‌ ठीक उलटा निष्कषं निकलता है। शब्द नित्य हि 
क्योकि यह उत्पन्न होता है'--इस उदाहरण म “उत्पन्न होना' ( हेतु ) साध्य 
( नित्य ) का ठीक विरुद्ध है, उससे शब्द कौ अनित्यता ही सिद्ध हो जायगी । 
कारण यह है कि उत्पत्ति ओर अनित्यता ( साघ्याभाव ) मे व्याप्नि-संबन्ध है । 
इसी प्रकारये उदाहरण भी होगे- वायु भारी कयोक्रि यह खाली है, यह्‌ 


घोडा है वयोकि इसे सीगें है, इत्यादि । सव्यभिचार साध्यको सिद्धि चे. 


असफल रहता है जब कि विरुद्ध उसे असिद्ध कर देता है या इसके अभावको 
सिद्ध करता है । 

(३ ) प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष (00०8९०1७ ‰.€88071}- -जिस 
हेतु से किसी पक्ष पर किसी स्यका साधन हो सके भौर दूसरे हेतु से उसी 
पक्ष पर ठीक साध्यके अभावकीभी सिद्धिहो जायेतो वह हतु प्रकरणसम 
है । सरे शब्दों मेँ उस हेतु का प्रतिपक्षी या विरोध करने वाला हेतु भी रहता 
है जो उदी बात भी सिद्ध कर सकता है । ( प्रतिपक्ष = प्रतिहैतु (0पणष्टः 
68807, सत्‌ =है । ) प्रकरण काअर्थंहै प्रक्रिपरा अथवा विचार। विचार 
या श्रकृरण की जब आवश्यकता पडती है तव वादीया प्रतिवादी, जोमी 
रहे, अपने मतलब की सिद्ध के लिए कोई हेतु रवते है । यदि हेतु निर्णायक 
(शुद्ध) हा तो प्रकरण समाप्त हो जाता है । यदि हेतु सस्प्रतिपक् हुमा, हेतु 

का प्रतिद्धी हेतु साघ्य से उलटी वात की सिद्धि क लिए तैयार रहा, तब निय 

तो होगा ही नहीं- प्रकरण चलता रहेगा । इ प्रकार प्रकरण के समान ही 

| ओर प्रकरण ले आनेवाले हेतु को प्रकरणसम हेतु कहते है । उदाहस्ण के 
--- 


शब्द नित्य है वयोकरि इसमे नित्यधमं की प्रापि होती है । 


तो, ठीक इसी तरह-- 


शब्द अनित्य है क्योकि इसमे अनित्य घमं मिलते ह| 


~ शनिष्य धमं का मिलनाः सत्प्रतिपक्ष हेतु है क्योकि साध्याभाव को सिद्ध करने 
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चाला प्रतिपक्षी देतु भी तेयार है--अनित्य धम्मं का मिलनाः। अस्य 
उदाहरण है-- 
शब्द नित्य है क्योकि यह्‌ श्रवणीय है, 
तथा, शन्द अनित्य है क्योकि यह कृतक ( 11068] ) है । 

पहली दशामें दृष्टान्त के ख्प मेँ “शब्दत्व' दिया जा सकता है जव कि दूसरी 
दशामें घट षट आदि दिये जा सक्ते । व्यात्निभी दोनों मे पृथक्‌ होगी । 
अतः श्रवणीय होना यह प्रथम हतु प्रकरणसम या सप्रतिपक्ष है क्योकि एक 
दूरे हेतु से साध्याभाव को सिदधिहोतीहै। विष्डरहैनु साष्याभाव की सिद्धि 
स्वयंही करता, जव कि सत्प्रतिपक्ष हेतु साध्याभाव की सिद्धि एक दूसरे 
हैत से कराताहै। 

(४ ) असिद्ध या खाध्यसम-( (190१९ {1तत]€ }--साघ्य 
की सिद्धि के लिए सिद्ध हेतु कौ आवद्यकता। पड़ती है। यदि वहु अपने आप 
सिद्धनहो तो साध्य को क्या सिद्ध करेगा, स्वयमेव साध्ये बन जायगा । इसीलिए 
इसे साध्यसम ( साध्य के समान ही सिद्धि की अपेक्षा रखने वाला ) कहते ह । 
जव गलती से किसी अनुमान-वाक्प { ?"601)36 ) में कोई हतु मान लिया 
जाता है तव असिद्ध होता है। उदाहरण के लिए--आकाश-कमल में सुगन्ध 
है क्योकि यह कमल है, मन्थ कमल जिस प्रकारके है यहां हेतु ( आकाश- 
कमल ) की व्यावहारिक सत्ता( 1008 8 ) नही, क्योकि आकाश में 
कमल होता नहीं । इसके तीन भेद होते है 1 


( क ) आश्रयासिद्ध (2१०१-९ 9४€)४ . §पए]द८४ }-- आकाश - 


कमल सुगन्धित है क्योंकि इसमे कमलत्व है जसा कि सरोवर के कमलोंमें 
होता है- यहां आश्रय ( 80९९४ ) ही असिद्ध है जिसे हेतु ( कमलत्व ) 
व्यथं ( {४९ ) हो जाता है वयोकि पक्ष ओर हैतु में कोई सम्बन्ध नहीं है। 

( ख ) स्वरूपासिद्ध ( #00-6818067)४ ७४७०० )--जब हेतु पक्ष 
01007 ला ) तें सिद्धन हो, न रहे, तव स्वरूपासिद्ध हेतु होता है । नेसे-- 
शब्द गुरा है वथोकि यह वचा्चुष है जैसा कि रूप होतादै। यहांका हेतु 
८ चाक्चुषत्व ) शब्द मे नहीं मिलता वर्थोकि शब्द श्ववशेन्द्िय से गृहीत ( श्रावण ) 
होता है । इस तरह का हेतु पक्षधमंता के ज्ञान का विरोधी होता है! 

( ग ) व्याप्यत्वासिद्ध ( पृ0ा-6815४€9 (०फल्०ाणीएक1९6 )-- 
जिस हेतु मे कुछ उपाधि ( 007410० शक्तं ) लगौ हृई होती है, वही 
व्याप्यत्वासिद्ध है। नाम के अनुसार इस प्रकार के हेतु मे हतु ओर साध्यके 
नीच होनेवाली व्याप्ति असिद्ध रहती है। उपाधि साष्य कौ तो व्याप्त करती है 


॥ 
॥ 
1 
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किन्तु हेतु को वह व्याप्त नहीं कर पाती। उदाहरण कै लिए- पवत धुमवान्‌ 
है बयोकि वह अग्नि से युक्त है। यहां अगनियुक्त होना" हतु है जो सोपाधिक 
है। यहां उपाधि है--आद्रं इन्धन का संयोग । दूसरे शब्दों मे, अगिनयुक्त 
पदाथं तभी धूमवान्‌ हो सकते है जव उनमें भंगा जलरावन ( प] ) रहे ! 
'अद्ध्धनसंयोग" ( उपाधि ) यहाँ साध्य को व्याप्त करता है किन्तु हैतु ( अम्ति) 
की व्याप्त नहीं कर पाता । उपाधि के विषयमे चार्वाकि-द्ैन में हम विस्तृत- 
विवरैचना कर चुके है । 

( ५ ) कालातीत या बाधित ( 28136 1९५5011 )- जहां साघ्य के 
मभाव कौ सिद्धि किसी दूसरे प्रमाणसे ( अनुमानको छोडकर किसी प्रमाणसे ) 
हो वहाँ बाधित हेतु होता है। जेषे--अग्नि अनुष्णः ( शीतल ) है क्योकि यह 
दरव है। यहाँ शीतलता साव्य है उसका अभाव उष्णा है जिसका निरय 
स्पशेन-प्रत्यक्ष से होता है । द्रव्यो ( हेतु ) में केवल एक द्रव्य ही है ( तैजघ्‌ } 
जो उष्ण होता है । माठ द्रव्यो को रीतल पाकर कोई नवम द्रभ्य --अम्नि-को 
मौ शोतल सिद्ध करना चाहता है परन्तु अनुमव ( प्रत्यक्ष ) से वहु उष्ण सिद्ध 
हो जाता है। दसरा उदाहरण चीनी खटी है व्योंक्रि इसमे अम्लता उत्पन्न 
होती है ।# 

अनुमान मे हैत्वामासो का बड़ा महच्वपणं सभन है क्योकि वादी-प्रतिवादी 
के चा्राथंमेहेतुयाकारण कौ शुद्धिपर ध्यान देना परम भावहयक ह। संभव 
है करि उपर से देखने में हेदु युद्ध लगता हो परन्तु वह हेत्वाभास हो । भारतीय 
तकशाख में दोषों के प्रकरण में केवल हेतुका ही गला.पक्रडाजाता है जन क्रि 
बुनानी तकंशाच्र मे अन्य पदों ( पक्ष, सध्य )की मी शुदताकी परीक्ला होती है। 

शब्दृतिव्यत्ययेन प्रतिपेधदेतश्छलम्‌। तत्विविधम्‌ । अभि- 
धानतात्पयापचारदृत्तिव्यत्ययभेदात्‌ । 

शब्द को विभिन्न वृत्तियो ( अर्थोत्पादक शक्तियों ) को उलटकर जिसके हारा 
किसी की बात का विरोध क्रिया जाय वही छल ( (पो००1९ ) है । [ स्थाय 


सूत्र के अनुपार, किसी शब्द के वैकल्पिक अर्था के आधार पर वक्ता की उक्ति 
का खएडन करना छल है । वक्ता किसी विरेष अर्थं मे किसी शश्दका प्रयोग 


क साध्याभाव का निश्यचकि प्रव्यक्षसे ही हौ जाता है इसलिए हेतुवाक्य 
की कोई आवश्यक्रता नहीं रहती, उसके उच्चारण कै पूवं ही कायं हो जाता है। 
स तरह हेतु का काल (कर्यंकराल) पहले ही बीत जाता है मौर इते 
कालातीत कहते है । । 


स 0 
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करते हुए कोर वात कह रहा है । उसी समय छलवादी उस शब्द का दूसरा 
अथं लगाकर कहता है कि देसा केसे होगा ? ] 

छल के तीन भेद ह--अभिधानवृत्ति ( (1071९611101 शक्ति ) का व्यत्यय 
{ उलटना ), तात्पयंतवृत्ति {{ पा])०१६) का व्यत्यय तथा उपचारवृत्ति ( लक्षणा 
[तारकम ) का व्यत्यय । [ अभिधानन्रुत्ति के व्यत्यय से छल तब होता 
है जव किसी वाक्य मे एेसा ब्द दिया जाय जिसके कई वाच्या्थंया मूख्या्थं 
हों तथा उसके दूसरे अथं को दृष्टि मे रखते हुए वाक्य का खरएडन करे । इते 
ही न्यायसूत्र में वाक्छल ( (१८,०४०।९ ०{ 8 ¶€) ) कहा गयाहै। जैसे 
कोई कटे कि यह छात्र नव कम्बल से युक्त है 1 उसके कटने का अभिप्राय है 
“नये कम्बल से' । अवद्खकि 'नव' का नर्थनौसंख्याभी है, इसलिए छलवादी 
वाक्य काटता दै क्ति इसके पास नव कम्बल कहाँसेआये, इस दरिद्रको तो 
एकं भी कम्बल दलभ दै । तात्पयंचन्ति के व्यत्ययसे होने वाले छल में एक 
टसे कर्द अ्थंहोते है तथा एक तात्पर्या्थंका दूसरे 
तात्पर्यार्थं से प्रत्तिषेव करते है । जैसे सामान्य अथं ( 6661६] 86188 ) 
मे कोई कहता है कि ब्राह्यणमें विद्या होती दहै, अब छलवादी उसका तात्पर्यं 
यह समञ्ञकर कि समी ब्राह्मणों मे नियमतः विद्या होतीहै, इस उक्ति का 
निषेध करताहैकि ब्राह्मणमें विद्या कैसे संमवहै, मूखं ब्राह्मण भीतो होते 
है । इस प्रकार सामान्या्थं को विशेषार्थं में लेकर छलवादी बात काटता है । 
इसे न्यायमूत्र मे सामान्यच्छल कहा गया है । उपचारचरुन्ति के व्यत्यय से 
होनेवाले छलः मे किसी शब्द का लक्ष्या्थमे प्रयोग दैखकर छलवादी उसे 
वाच्यार्थं मे लेकर वातं काटताहै। जैसे-मंच विज्ञा रहे है; इसका लक्षयाथं 
है कि संच पर वेठे हए लोग चिज्ञा रहे है । अब छलवादी इसे वाच्या्थंसमें ही 
लेकर कहता है कि अचेतन लकड़ी कै बने मंच कैसे चिल्ला सकते है । ] 

( ६. जाति ओर उसके चौबीस भेद ) 


स्वव्याघातकघुत्तरं जातिः । सा चतुर्विंशतिधा । साधर्म्य 
वेधम्यत्किपीपकषेवण्यावण्यं - विकरप-साध्य - प्राप्त्यप्राधति- प्रसज्ञ- 
परतिदृष्टान्ताुत्पत्ति-संशय-प्रकरण - हेत्व्थापस्यविशेषोपपयुपल- 
नध्यनुपन्धि-नित्यानित्य-कार्यसमभेदात्‌ । 
अपने आपका विनाश्च करनेवाले उत्तर को जाति कहते है । [ गौतम के 
अनुसार साधम्यं या वैषम्यं के आधार पर किसी का विरोध करना जाति है । 
कैसे कोई वादी कहता है कि आत्मा निष्क्रिय है क्योकि यह आक्राश्ञ की तरह 


४७६ स्वेदशनसंग्रहे- 


व्यापक है । अब उसका प्रतिपक्षी उत्तर देता है किं यदि आत्मा भाकाश कौ तरह 
व्यापक होते के कारणा निष्क्रिय है तो वहु घटकी तरह अवयवसमूह होने के 
कारण सक्रिय व्यो नहीं है ? वादो कीञ्क्तमें साधरम्यंसे व्याप्ति-संवंघ है पर 
प्रतिपक्षी की उक्ति में नहीं । व्यापक पदां निष्क्रिय है, किन्तु मवयवसम्‌ह्‌ के 
` लिए सक्रिय होना आवश्यक नहीं । | 

जाति के चौनीस भेद है साधम्यंसम, वैधम्यंसम, उत्कषंसम, अप- 
क्षसम, वरयंसम, अवरायंसम, विकलत्पसम, साध्यसम, प्राप्निस्म, अप्रातिसम, 
प्रसंगसम, प्रतिदृष्टान्तसम अनुत्पत्तिसम, संशयसम, प्रकरणसम, हैतुसम, अर्था- 
पत्तिसम, अविशेषसम, उपपत्तिसम, उप्रलबन्धिसम, अनुपलब्धिसम, नित्यस्तम, 
अनित्यसम तथा कायंसम । 


विरोष- जाति के चौबीस प्रकारोंका वर्णन गौतम ने पंचम अध्याय के 
प्रथम आ्भिक मे अलग-अलग सूत्रों मे क्रिया है। इनमे प्रत्येक में 'सम' का 
प्रयोग बतलाता है करि जातियों मे साधम्यं आदि की समानता का प्रदर्शन किया 
जाता है- किसी मे वैषम्यं की तुलना होती है, किसी मेँ उत्कं की, तो किसी 
मे नित्य की ही। 


( १ ) साधम्यंल्म जाति में साधम्यं म दिये गये उदाहरण से युक्त वाद 
( -^7&प००॥ ) का विरोध क्रिया जाता है तथा विरोधी पक्त उसी प्रकार के 
उदाहरण का प्रयोग करता है जिस तरह का उदाहरण वादीने दिधाहै। 
कोई वादी शब्द कौ अनित्यता सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का वाद रखता 
है- शब्द अनित्य है क्योकि यह उत्पन्न होता ( कृतक ) है जैसे घट । दूसरा 
व्यक्ति निम्न जाति के दरा उसका विरोध करता है- शब्द नित्य है क्योकि 
यह अमूत है जेसे अकाश । वादी ओर विरोधी दोनों के उदाहरण एक प्रकार 
के है अर्थात्‌ साधम्यंके उदाहरण दै । वादी अनित्य घटके साथ शब्दका 
साधम्यं दिखाकर ( क्योकि दोनों कृतक है) शब्द को अनित्य सिद्ध करता है, 
्रतिप्ली नित्य भाकाश के साथ गन्द का साधम्यं दिखाकर ( क्योकि दोनों 
अमूत है ) शब्द को नित्य सिद्ध करता है। दोनों ओर साधम्यं के ही उदाहरण 
ह । किन्तु प्रतिपक्षी का विरोध-पक्ष जाति है क्योकि भमूतं ( हेतु ) ओर नित्य 
साध्य ) में साहचयं या व्याप्ति होना कोई आवश्यक नहीं । 
(२) बेधम्येखम जाति मे वैषम्यं के उदाहरण से युक्त वाद का विरोध 
 भरतिपक्षी करता है तथा वह अपने विरोध-पक्त मे वैषम्यं का ही उदाहरण देता 
1 ध 1 वेधभ्यं के उदाहरण कौ समानता के कारण इसे वैषम्य॑सम कहते है । वादी 
ऊनित्य है क्योकि यह हतक ( ०१८७४) ह, जो 
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अनित्य नहीं वह कृतक नहीं है नेसे आकाश ¦ अव प्रतिपक्षी कहता है- शब्द 
नित्य है क्योकि यह अमतं है, जो नित्य नहीं वह्‌ अभूतं नहीं है जसे घट । दोनों 
त 6 = है 
स्थानां पर वेधम्यं के उदाहरण ह, जिनको लेकर समता है ! वादी लन्द ओर 
(= भ < 
अनित्यहीन आकाश के वेभ्य के भाधार पर शब्द को अनित्य सिद्ध करता है 
जव किं प्रतिपक्षी शब्द ओर अमूर्तहीन ( मतं) घट के वेधम्यं के आधार पर 
शब्द को नित्य सिद्धकरता दहै) प्रतिपक्षीका विरोव करना जाति है। गौतम 
का कहना हैकरि इन दोनों जातियों का उत्तरभी हो सकताहै। गोत्व के 
> गी क्री सिरि ~ => उ ने ५८ 
कारण जसेगौकी सिद्धिदहोती है उषी प्रकारदैनु गौर साघ्य कासंवंवभी 
साधम्यं या वेधम्यं से सिद्ध किया जा सक्ता है ओर जाति का निवारण हौ 
सकता है ( देखिये ५।१।३ } 1 


(३) उत्कपेसखम जाति उसे कहते है जव वादी क्रिस उदाहरणा के 
आधार पर अपना वाद प्रस्तुत करे ओर उसका विरोध प्रतिवादी किसी अधिक 
उक्छृष्ट विशेषणो से युक्त उदाहरण ( 1316 दराछ 8तवाध्08 
०0०) के आधार पर करे। जैसे वादी का कथन--शब्द अनित्य है क्योकि 
यह्‌ कृतक है जैसे घट । अव प्रतिवादी कहता है--शन्द अनित्य तथा मूतंहै 
हे वोकरि यह कृतक है जैसे घट ( जो अनित्य तथा मूतं भी है) । प्रतिवादी का 
यहु तकं है कि यदि शब्दकोघटकी तरह अनित्य मानतेहै तो घट हीकी 
तरह वह मूतं भी दहै। यदि मूतं नहीं मानतेदहैँतो घटकी तरह अनित्यभीन 
मानें । यहा दोनों पक्षो के वादों की समता उदाहरण के उच्छृष् गुण के आधार 
पर दिखाई गई है । यह उच्छृ गुण उदाहरण में है तथा पक्ष ( ऽप ) 


= 
॥ 


पर आरोपिद हुजा है 

(४ ) अपकषंसम उसे कहते ह जहां वादीके द्वारा दिये गये उदाहरण 
से युक्त वाद का विरोध प्रतिपक्षी वैसे वाद से करे जिसके उदाहरणा में कु 
धम का अपकषं दिखाया जाय । जेसे वादी के द्वारा दिये गथे उपयुक्त उदाहरण 
मेँ प्रतिपक्षी कटै करि शब्द अनित्य किन्तु अश्वाग्य है क्योंकि यह कृतक है जसे 
घट ( जो अनित्य तो है पर अश्राव्य है)। प्रतिपक्षीकातकं हैकि यदि घटके 
आधार पर आप शब्द को अनित्य मानते ह तो घट कौ तरह ही उसे अश्राव्य भी 
मानें । यहाँ धाव्यत्व-घमं का अपकषं दिखलाया गया है । 


(५) वण्येखम जाति में वादी के द्वारा दिये गये उदाहरण का विरोध यह 
कह कर किया जाताहै कि उदाहरण का धमं भी उसी प्रकार प्रदशश॑नीय है 
जिस प्रकार पक्ष का घमं । वादी कहता है- शब्द अनित्य है क्योकि कृतक है 
जेसे घट । प्रतिवादी द्वारा खण्डन होता है- घट अनित्य है क्योकि कृ तक्‌ है जसे 


| 
| 
| 
1 
| 


कारि 


टत सवेदशंनसप्रहे- 

लब्ध । प्रतिवादी का तकं है किं यदि शब्द की अनित्यता का प्रदशन कर रहै 
है तो उदाहरण के रूप में दिये गये घट का प्रदशेन वयो नहीं करते ? दोनों ही 
तो कृतक है । शब्द का उत्पादन तालु, ओष्ठ आदि के व्यापारसे होता है जव 
करिघटका. उत्पादन कुम्भकार आदि के व्यापारसे होता है। पक्ष मौर 
उदाहरण दोनों की वरएयंता ( @०९३॥४10०0]€ (10818016 ) की समानता 
दिखलाई जाती है । 

( ६ ) अवरण्यसम जाति का अथं है कि जव वादी के उदाहरण पर यह 
आरोप लगाते हुए उसके वाद का खंडन करं कि पक्ष का धर्मं उदाहूरणके धमं 
की तरह ही अवणंनीय या सिद्ध है। वर्य॑सम मे जो वादी ओर प्रतिवादी के तकं 
है उनमे जब प्रतिवादी -यह्‌ कहे कि यदि दृष्टान्त के रूपमेंद्ििगये घटमें 
आप अनित्यता को अवरं या सिद्ध मानतेदहै तो शब्द की अनित्यता भी 
अवणए्यं या सिद्ध वयो हीं मानते? दोनों ही तो उत्पन्न हैँ । उसक्रा तात्पयं 
यह है क्रि अनित्यता सिद्ध करनेके लिए किसी वादको व्यर्थं माना जाय । 
इस प्रकार पञ्च मौर इष्टान्त में अवरएयंता या सिद्धि को लेकर समानता है । 

(७ ) विकर्पसम जाति वह है जिसमें प्रतिवादी किसी वादका खंडन 
करने के लिए पक्ष ओर ष्टान्त ( उदाहरण ) षर वैकल्पिक धर्मो का आरोष 
करे । वादी के उपयुक्त वाद पर प्रतिपक्षी कहता ह-शब्द नित्य ओर निराकार 
है वयोक्ति यह उत्पन्न होता है जैत षट (जो अनित्य ओर साकार है)। 
प्रतिवादी करा कहना है क्रि घट ओौर शब्द दोनों कृतक दह चिन्तु एक साकार है 
दूसरा निराकार । इसी सिद्धान्त पर एक ( घट ) अनित्य तथा दूसरा ( शब्द ) 
नित्य वयो नहीं माना जाय ? दोनों पक्षों के तर्का की समानता पक्च भौर दृष्टान्त 
प्र आरोपित वैकल्पिक धर्मो को लेकर दिखलाई गई है । 


(ठ ) साध्यसम जाति वह है निसमे पक्ष भौर दृष्टान्त के पारस्परिक 
संवन्ध को लेकर क्रिसी वाद का खरणडन हो) वादो का कथन है--शग्द अनित्य 
१ है क्योकि यह कृतक है, जैमे चट । प्रतिवादी कहत है- घट अनित्य है वर्योकि 
यह कृतक है जेषे शब्द । शब्द ओर घट दोनों कृतक होने के कारण सिद्धि कौ 
#॥ रखते हँ । शब्द को घट के दृष्टान्त से भनित्य सिद्ध करते है, घट को 
ध ¢ शब्द के हृष्टान्त से । चट को शब्द के दृष्टान्त से श्रावण भी सिद्ध कर सक्ते है । 
फल यह होगा कि निणंय नहीं होगा--न तो नित्यता सिद्ध होगी न अनित्यता । 
पक्ष ओर दृष्टान्त मे अन्योन्याश्रय दोष लगाकर निष रोक लेते हे । 
च ९ ) पा्िसम जाति उसे कहते है जिसमें हेनु ओर सान्य के सहचार- 
` माघारित वाद का विरोध उसी प्रकारके वादसे किया जाय । एसी 


ध च न न्क 
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स्थितिमेच्लुकि देतु साष्य से पृथक्‌ करके समज्ञा नहं जा सकता, इसलिए जाति 
प्राप्ति ( सहचार ) सम कहलाती है । वादी पव॑त में अधि सिद्ध करने के लिए 
तकं करता है--्व॑त अग्मिसे युक्त दै ` क्कि वहां धभ है जैसे रसोई्धर मे । 
भवर प्रतिवादी कहता है--पवं् धुमवान्‌ है वरयो्रि वहां अनि है जैसे रसोईर 
में । प्रतिवादी का अभिप्राय यहहैकरि असि ओर धूपके संवन्ध क पार्थकय 
न रहने के कारण धुम साधन है कि साघ्य, यह निश्चय करना किन है । उसके 
अनुसार धरम भी साघनकेरूपमें रखा जा सक्ता है । अतः साव्य ओौर साधन 
का सहचार देकर किसीके वाद को रोक देना प्राप्निसम है । 

( १० ) अध्राक्लिखमं जाति उपे कहते दै जहां साध्य ओौर साधन के 
असंवंघ के आधार पर किसी वाद का विरोध करं । पूर्वं उदाहरण में प्रतिवादी 
कायहदृुदनाहैकिवक्याध्रमको हेतु मान सक्ते है दकि वह अस्नियुक्त स्थानों 
मँ अनुपस्थित है ? किन्तु एसा सोचना गलत होगा । साध्य से विना सम्बन्ध हए 
हैत कभी भी पक्त की सिद्धिनहीं कर सकता । अपनी पर्हुच के बाहर की चीजों 
को प्रकाश प्रकाशित नहीं कर पाता। यदिसध्यसे असंबद्ध हेतु साघ्यकी 
सिद्धिकरले तो अच्चिभीदहैतुहो सकतीहै। इतत प्रकार दोनोंके परस्पर 
असंवंव से वादी की उक्त रोकी जाती है। 

( ११ ) प्रस्तंगसस ज।ति वहां होती है जहाँ वादी की उक्ति को रोकने के 
लिए वादीके दवारा दिये गये सावन (हेतु) को सिदधिके लिए पुनः दूसरे साधन 
को आवद्यकता वतलाई जाती है, पुनः उस साधन की सिद्धिके लिए दुसरे 
सावन कौ सिद्धि-इस प्रकार अनवस्थाका प्रसंग लाया जाताहि। वादीकी 
उक्ति-शम्द अनित्य है क्योकि यह्‌ कृतक है जसे घट । प्रतिवादी पचता है क्रि 
चट को आप केसे अनित्य मानते है इसके लिये दूसरे साधन की जरूरत है । 
इस प्रकार इसपे अनवस्था का प्रसंग लाकर "शब्द कौ अनित्यता" की सिद्धि 
असंभव कर देते है । 

( १२ ) प्रतिदृश्रन्तखम जानि तब होती है जव विरोधी दृष्टान्त देकर 
वादी का विरोध क्रियाजाय। कोद वादी शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के 


लिए घटका दृष्टान्त देता है तो प्रतिवादी उसकी नित्यता सिद्धकरने के लिए. 


आका का दृष्टान्त देता है । यदि आकाश के दृष्टान्त का खंडन करेगे तो घट 
के टृष्ठान्त का मी विरो किया जा सकता है । 

( १३ ) अयुत्पत्तिसखम नाति का अथं है करि जब तक पक्ष कौ उत्पत्ति 
नही हो जाती तब तक साध्य को सिद्ध करने वाला साधन काममें नहीं लया 
जा सक्ता इस आधार पर ही वादी कौ उक्तिका विरोध कर देते है) वादी 


षत सवैदशनसंग्रह- 


कहता है- शब्द अनित्य है योक यह प्रयत्न से उतपन्न होता है जैसे घट । 
अब प्रतिवादी जातिके दारा विरोध करता ह-शब्द नित्य है क्योकि यह 
रयन से उत्पन्न नहीं होता जेसे आकाश । प्रतिवादी का अभिप्राय यह हैकरि 
वादी की उक्ति मे जो श्रयत्नोत्पाच' ( कृतक ) हैतु दिया गया है वह तव तक 
कारण (देतु) के रूपमे नहींदिया जा सकता जब तक पक्ष (शब्द ) कों 
उत्पत्ति नहीं होती । कारण यहां श्रयल' है, कायं शब्दः । कारण के वाद 
ही तो कायं होता है- हेतु तव तक शुद्ध नहीं हौगा जव तक पक्ष कौ उत्पत्ति 
नहीं हो, पर यहाँ विषमता हो जाती है । पक्ष अभी आया नहीं ओौर उधर पक्ष 
काही कारण हेतु ( प्रयत्न ) रख दिया गया। खंडनका फल यह्‌ हा कि 
शाब्द को नित्य मानना पडेगा । 


( १४ ) संशायसम जाति में वादी का विरोध इस आयार पर किया जाता 
है कि दृष्टान्त तथा सामान्य ( त€ पऽ ) दोनो के समान रूपसे इच्धियग्राह्य 
(पिन्द्ियक) होने के कारण, उतके. नित्य ओौर अनित्य दोनों प्रकार कौ वस्तुओं का 
साधम्यं देखकर संशय होता है। वादी की उक्ति हैकि कृतक होने से घट की तरह 
शब्द अनित्य है । अब प्रतिवादी संशय करता है-- शब्द नित्य या अनित्य है 
वयोकि यह इन्दियग्राह्य है जेसे घट या घटत्व । प्रतिवादी कहता है कि कृतक 
होने से कारण ( शब्द मौर घट मे कृतकत्व का साधम्यं देखकर ) शब्द अनित्य 
है जब कि इन्द्ियश्राह्य होने के कारण घटत्व की तरह शब्द नित्य है, यह्‌ सन्देह 
होता दै । वादी का विरोध तो हभ । 


( १५) प्रकरणसम वह जाति है जिसमे दोनों पक्षों (नित्य ओर अनित्य) 
के साधम्यं (या वैवम्यं ) से वादीका विरोध करतेह। वादी उपयुक्त रोति 
से शब्द को अनित्य सिद्ध करता है जब कि प्रतिवादी कहता है कि शब्द नित्य 
है बयोक्रि यह श्रवणीय है जेसे शब्दत्व । प्रतिवादी कहता है कि शन्द की 
अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती क्योकि हेतु ( श्र वणीयता ) शब्द तथा श्दत्व 
दोनो मे ( जो करमशः अनित्य भौर नित्य है) साधम्यं रखता है तथा यह 
वही शाखां आरंभ करता है जिसके साधन के लिए इसका प्रयोग हुभा था । 
श्रवणीयता"-हेतु शब्द को अनित्य सिद्ध करने ने लिए प्रयुक्त हु ओर उलटे 
' यह्‌ नित्यानित्य का विवाद खड़ा कर देताहै। 


( १६ ) देत॒सम ( या महेतु्म ) जाति मे हेतु को तीनों कालो मेँ असिद्ध 
करके वादीका विरोघ करते है। वादीकी उक्ति शब्द अनित्य है व्योकि 
कहै जेसे घट । अव प्रतिवादी कहता है कि हेतु साध्य कै पहर हुमा 
कति साथ-साथ ? यदि हतु ( कृतकत्व ) साष्य ( अनित्य ) के पहले 
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हुमा तव्रतोहितुकानाम हौ पड़ना कषिनदहै। साधन (हैत) के समथ यदि 


साघ्यदही नहीं रहातो साधन होगा क्िसका? यदिदहेतु साव्यके बाद आता 
हैतवतोहितु की आवश्यकता हौ नहीं क्योकि साध्य तो पहलेसे है( =सिढ 
है) यदिदेतु ओौरसाध्य एकही साथ अविं तवतो गायकी बा्यी-दायीं 
सींग के समान संबद्ध रहने से साघ्य-साघनकरा संवंध नहीं रहं सकेगा । यह्‌ जाति 


वाघ्तव मे कारक ओर ज्ञापक हेतुभों को एक समने के कारणा उत्पतन होती है। 


( १७ ) अ पत्तिखम्न वह जाति है जिसमें विरोधीदल अर्थापत्ति (अन्यथा 
असिद्धि का आभास) के दारा वादीका खंडन करतादहै। वादी की उपयुक्त 
उक्ति का विरोध प्रतिवादी योंकरता है--राव्य को यदि अनित्य मानते दहतो अर्थं 
सेही ज्ञातहोताहैक्रि शब्दके अतिरिक्त सभी चीजें नित्यहै। घटका 
दृष्ान्त भी तो नित्य ही है किर आप इसे अनित्य कौ सिद्धिके लिए व्यो रखते 
ह ? तव अर्थाप्ति से, शब्द नित्य है क्योकि यह आकाज्ञ कौ तरह अमृतं है-- 
यह्‌ सिद्ध हुभा । 

( १८ ) अविोपरसम जाति वहां होती है जव वादीका विरोव इस 
आवार पर करते ह कि यदि प्न ओौर दृष्टान्त मे समता ( अविशेष + 0361106 
० वार्ठैटतात्€) है तो सभी पदार्थोके साथ भी समता ( अविशेष ) 
दिखलाई जा सकती है । यदि शब्द ( पक्ष ) ओर घट ( दृष्टान्त ) में कृतकत्व 
कै चलते समता है तो प्रमेयत्वं के. चलते शब्द के साथ सभी पदार्थोको भी 
समता दिखाई जा सकती है । सव तो तव के सव पदाथ नित्य या अनित्य कुछ 
भी क्रिये जा सकते हें । 

( १९ ) उपपत्तिसम जाति वह दै जिसमे पृथक्‌-षूथक्‌ हेतुओं से साध्य 
ओर उसके विरोध दोनों की सिद्धि कौजा सके । यदि कृतक होने के कारण 
श््द अनित्य है तो अवयवरहित होने के कारण वह नित्य क्यों नहीं हो सकता ? 
पहले वाद मे घट दृष्टान्त होगा, दूसरे मे आकाश । 


( २० ) उपलब्धिसम जाति उसे कहते है जिसमे वादीका खंडन करने 
के लिए यह्‌ कहा जाता हे कि आपके द्वारा निरद्ष्ट कारणा के अभाव मे भौ दूसरे 
कारणों से ( प्रव्यक्षादिसे) हम साघ्यका ज्ञान पा लेते ह। वादी कौ यह्‌ 
उक्ति कि पवंत घूम के कारण अश्चिमान्‌ है, लंडित हो सकती हैकिधूमके बिना 
भी आलोक आदि देखकर हम अग्नि का पता लगा लेते है । शब्द को अनित्य 
सिद्ध करने के लिए छ@ृतकत्व' हेतु देने की आवश्यकता नहीं, उसके बिना भौ हवा 
के कोरे से पेड कौ डालोंको टरटते देखकर शब्द कौ अनित्यता सिढ होती 
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शतस सवेदशेनसंग्रहे- 
है । शब्द हा ओर समाप्त। एक कायंका एकही कारण होता है, एेसी 
धारणा है, इसीलिए यह जाति लगती है । 

( २१ ) अदुपलब्धिसम वह जाति दै जिसे किसी वस्तु कौ अनुपलब्धि 
( वि070-0910९ए४०० अप्रत्यक्ष ) देखकर उस वस्तु का अभाव सिद्ध करनेवाले 
चाद का खरडन (उसके विरुद निगमन कौ सिद्धि) अनुपलब्धि कौ भी अनुपलन्धि 
दिखाकर करते है । नैयायिक ( वादी ) कहता है कि राब्द को ठँकनेवाला कोई 
आवरणा नहीं हैः कयोकरि हम उसे नही पाते (२।२।१८) । अव प्रतिवादी कहता है 
क्रि आवरण हे क्योकि इसके अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रतिवादी के 
अनुसार यदि किसी वस्तु के अप्रत्यक्ष से वस्तुका अभाव सिद्धहो जायतो 
उसके अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष न होने से वस्तु की सत्ता अवश्य सिद्ध हो जायगी । 
तदनुसार शब्द को अनित्य नहीं मानें । 

( २२ ) नित्यसम जाति वह है जिसमे धमं के नित्यत्व ओौर अनित्यत्व 
इन दो विकल्पों के द्वारा धर्मी को नित्य सिद्ध करते हए वादी का खण्डन करते 
ह । नैयायिक सिद्ध करते है कि ग्द ( घर्मी ) अनित्य है । अव प्रतिवादी पूद्धता 
है कि शब्द का यह अनित्य-घमं स्वयं नित्य है या अनित्य ? यदि नित्यहितो 
धर्मीके बिना घमं की स्थिति असम्भव है इसलिए धर्मी (शब्द )कौभी 
नित्यता माननी पडेगी । यदि अनित्य ह तौ इसका अर्थं यही हमा कि शब्द की 
अनियता अनित्य है अर्थात्‌ शब्द नित्य है। किसी प्रकार भी शब्द की नित्यता 
ही सिद्ध हो जाती है ॥ 

( २३ ) अनित्यसम जाति वह है जव कुछ वस्तुओं की समता देखकर 
उनमें समान धमं की सिद्धि करके समी वस्तुओं को अनित्य मान लें। यदि 
इतक होने कै कारणा धट के साधम्यं से शब्द को आप लोग अनित्य मानते हतो 
्रभेयत्व ( {47080111 ) होने के कारण घट के साधम्यं से सभी वस्तुं 
ही अनित्य हो जायेगी । इस प्रकार्‌ सभी वस्तुओं को अनित्य मानने का दोष 
लगा कर जाति के द्वारा शब्द कौ अनित्यता का खरडन करते ह] 

( २४) कायंखम जाति उदे कहते है जहां किषी प्रयत्न के भनेक कायं 
{ परिणाम {6० ) दिखाकर फिस। वाद का खरडन करते हँ । वादी कहता 


-हे कि शब्द नित्य है वयोर यह प्रयल का परिणाम है । अब प्रतिवादी कटता 


हैकिप्रयलके कायंदो प्रकारके (१ ) मसतु वस्तु की उत्पत्ति जैसे 
घट भौर ( २ ) पहलेसे विद्यमान (सत्‌) वस्तु की अभिव्यक्ति जैसे करुपजल । शब्द 
इन दोनो मे किसश्रकारका कायं है? पहली स्थिति मे तो शाज्ध अनित्य 
रहेगा किन्तु दूसरी स्थिति मे नित्यता आ जाती है। इतप्रकार कायंकी 


` अनेकता से शब्दानित्यत्व सिद्ध होना कठिन है। 


अक्षपाद्‌-दशेनम्‌ त 


गोतम ने स्परायश्ास्न के पंचम अध्यायके प्रथम आहिक मे इन जातियों 
की विवेचना करते हुए इनमे दोषों कौ उद्धावना करने की विधि भी बतलाई है। 
विरेष ज्ञान कै लिए वातस्यायनभाष्य देखे । 

(~~ ~ ज ५९५ 3 
( द क. निग्रहस्थान ओर उखके वादस भेद ) 
प्राजयनिषित्तं निग्रहस्थानम्‌ । तद्‌ दाधि्तिप्रकारम्‌ । 
[9 ^ प्र ^~ शा च चिरं ध्‌ ^ ( ५ ६. स 
व्रातज्ञाहानःप्रातज्ञान्तरः प्रति कञाषिरो -प्रातज्ञासन्यास-हव्वन्तराथा- 
न्तर-निर व प्‌ ९ ग्र यु ~> 
न्तर-निरथेकाविज्ञाराथोपाथक्छव्राह्कालःस्पूना धक-पुन्‌रुक्ानयु- 
(~ (~~ 03 मत य॑ क पेक्ष [० 8 
साषणाज्ञानाग्रतिसा-विष्ेप-म तालुज्ञा-पयेदुयोच्योपेक्षण-निरलुयो- 
उ्याद्योगापसिद्धान्तहेस्वामादमेदात्‌ ॥ 
८ €~ (0 = (~ = _ (~, ^~ 
अत्र सवान्तगेणिक्रस्तु धवर्धपस्तत्र शाल {वस्पष्टाअप धस्त 
रभिया न प्रस्तूयते । 

[ किसी जशाख्राथं में | पराजय प्रात करने के जो-जो कारण दहै उन्दं 
निग्रहस्थान (00९8510 णः ४९०प६€) कहते दै । ये वाईस प्रकार के है-- 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, परतिज्ञाविरोष, प्रतिज्ञासंन्यास, हत्वन्तर, अर्थान्तर, 
निरर्थक, अविज्ञातार्थ, अपार्थक, अप्राप्ता, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननु- 
माषा, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पयनूयोज्योपेक्षण,  निरनुयो- 
ज्यानुयोग, अपसिद्धारत तथां हेत्वाभास 1 

यहाँ इन सव के अवान्तर भेदोंका वणन विस्तार के भय से प्रस्तुत 
नहीं कर रहे है क्योकि [ न्याय- | शाल मे ये अच्छी तरहसे स्पष्ट क्रिये 
गये है । 

विद्ेष-कोई वादी शा््रार्थं मे इसलिए परास्त होता है किं वह निग्रहः 
स्थानके किसी न किंसीभेद की चपेटमें १३ जाता है । मव्यस्थों के लिए 
निग्रहस्थान बडे काम कौ चीज है कि जव कोई शास्त्रार्थो आंखों मे धूल ज्लोककर 
आगो बहा जा रहा हौ तो उसे रोके | 

( १ ) अपनी प्रतिज्ञा का खण्डन होता देखकर उसका निषेध करने वाली 
प्रतिज्ञा मान लेना धरतिज्ञादानि है) शब्द एिन्दरियक होने के कारण अनित्य हे, 
इस वाद का विरोध प्रतिवादी करता हैकरि सामान्य भीतो एेद्धियक है पर 
नित्य है । रसा भरने ही वादी -कहता है कि तब शब्द नित्य है। स्पष्टरूप 
से यह पराजय है। (२) अपी प्रतिज्ञा का खण्डन देखकर दूसरी प्रतिज्ञा 
मान लेना प्रतिज्ञान्तर है। वादी की प्रतिज्ञा पूववत्‌ है, प्रतिपक्षी ने उसी तरह 


षरन्छे सवैदशेनसंग्रदे- 

खरडन किया । अब वादी महाशय करवट बदलते है--सामान्थ तो व्यापक 
ह, अव्यापक शब्द अनित्य है। स्पष्टतः अपनी प्रतिज्ञा का वादीने मौका 
देखकर संशोधन कर लिया, पर यह पकड़ा जायगा । (३ ) प्रतिज्ञावाक्य 
जौर दहेतुवाक्यमे विरोध होने से पतिज्ञाविरोध होता हि। द्रव्य गुणस 
भिल्ल है क्योकि इसे रूप, रस आदि गणो से भिन्नता नहीं मिलती है। 
प्रतिज्ञावाक्य के अनुसार द्रव्य गुर से भिन्न है जव कि ठैतुवाक्य के अनुसार 
रभ्य गुणा से भिन्न नहीं । बहुधा मन भौर वाणौका संब॑धन होने सेठेसी 
बातें निकल पड़ती है जहाँ हारने का अवसर भा जाता है। (४) अपनी 


[क 
त 


प्रतिज्ञा का खण्डन देखकर अपनी कहौ हुई बातों को अस्वीकार करना प्रतिज्ञा 
संन्यास है। शब्द के अनित्य होने की प्रतिज्ञा का किसी ने अच्छी तरह 
खराडन किया । अब वादी महाशय अपनी प्रतिज्ञा परहौ टुटे करि किसने 
कहा था क्रि शन्द अनित्यहै? मैने कहाथा? कभी नहीं! (५) साधारण 
हेतु के काट दिये जानि पर वेष प्रकार का हतु देना हेत्वन्तर है! शब्द 
अनित्य है क्योकि वाह्येन्दरिय से प्रव्यक्ष होने योग्य है। अव प्रतिवादी दोष 
दिखाता है कि पसा करने पर सामान्य नामक पदाथं मे व्यभिचार होगा 
अर्थात्‌ सामान्य बाहयेन्दिप्रत्यक्ष है पर नित्य नहीं। तव हेतु मे संशोधन 
करने कौ भावदयकता पडतो है--'सामान्य से युक्त होने पर' ( सामान्यवत्वे 
सति ) बाह्येन्धियप्रव्यक्ष होने के कारणा“ “““ इत्यादि ) सायण की ऋण्वेद- 
माष्य्रुभिका मे मन्त्रों कौ प्रामाणिकता दिखाने के समय या व्याति के लक्षण 
देने मे नव्यन्याय मेँ इसका वड़ा सुन्दर प्रयोग हु है । सूक्ष्मता के लिएया 
शुतप लक्षण देने के लिए इसकी आवद्यकता पडती ३ । 

( ६) किसी रकरण मे अप्रासंगिक बातें देना अर्थान्तर है । कोर हेतु का 
प्रयोग करे गौर हि-धातु ( हिनोति ) में तुन्‌ प्रत्यय करने से घातु को गुण करके 
हेत" शब्द को व्युत्पत्ति समञ्ञाने लगे, तो उसे न्याय-शाछ मे वया कर्टैगे ? बहुधा 
वेद्यराज किसी रोग का विवेचन करने के पुवं अपने वैयाकरण-तच्व का प्रदशेन 
अवश्य करते है । यह अप्रासंगिकता मी पराजय का कारण है। (७) निरर्थक 
अक्षरोका प्रयोग करके तकं करना निरर्थक निग्रहस्थान हे जेसे--कचटतप शब्द 

र नित्य ह क्योकि ये खचटथफ से संबद्ध हँ जैसे गजडदब । इन वर्णसमूह का कोई 
मतलवे नहीं । ( = ) जव वादी टेसा बोले क्रि तीन वार कहने परभीनतो 
परिषद्‌ के सदस्य ( निर्णायकादि ) समक्षं ओौरन प्रतिवादी ही समन्तो उसे 
अविक्ञाताथं कहते ह । रेसा तव होता है जब वादी रिलषठ, असमथं, अप्रतीत 
४. 1 भि्ञमाषा के दोब्दोंका प्रयोग करता है मयता शब्दों का जल्दी-नल्दी 
` उच्चारण करता है । ( ९ ) भाकाक्षा, योग्यता आदि स रहित तथा पूर्वापर से 
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असंबद्ध उक्ति को अपार्थक कहते है। कोई व्यक्ति परास्त होने के भय से कोई 
उपाय न देखकर वचने कै लिए--दश् दाडिमानि, षडपूपाः ( दस्र अनार, छह 
शुए्‌) याओआगसे सींचता है आदि--वकने लगता है । ( १०) प्रतिज्ञा, हेतु 
आदि वाकथं को उलट-पुट कर॒ रखना अप्राक्तकाज्ल कहलाता है। पंचावयव 
अनुमान के नियम का उल्लंघन करना वास्तव मे परास्त होना है। (११) 
प्रतिज्ञादि अवयवोंमं से एकाव अवयव का प्रयोगन करना न्यून कहलाता है। 
{ १२) एकसे अधिकदहेतुया उदाहरण देना अधिकदरै। एकहीहैतुया 
उदाहुरणसे साघ्य की सिद्धिहो जने पर भौ अविक का प्रयोग करनेवाला 
हारेणा ही । 

( १३ ) किसी वाक्यका उपीरूपमेंया प्रकारान्तरसे बार-बार कहना 
पुनस्त है। हां, अनुवाद में कोई दोष नहीं । अनुवाद विधि केद्वारा विहित 
वस्तु कौ आवृत्ति करने को कहते ह ( न्यायसूत्र २।१।६५ ) । ( १४ ) जब 
निर्णायक लोग तीन वार बोलने को कै फिर भी वादी कुन बोले तो इसे 
अनलुभाषण कहते है जिसे वादी पराजित माना जाता है। (१५) वादी 
या प्रतिवादी की उक्ति को प्रतिवादीया वादी न समने किन्तु मध्यस्थ समञ्च 

हे हों तोउसे अज्ञान कहते है । जबतक शा्राथीं एक दूसरे कौ बात नदीं 
समक्ेगे तबतक शास्त्राथं करेगे हौ कंसे ? ( १६ ) द्ूषरे के द्वारा दिये गधे उत्तर 
को सम्च लेने पर भी उसका उत्तर न देना अप्रतिभा है । इसमे मी पराजय होतो 
हे । ( १७ ) जब कोई शास्तार्थी हारने के उर से क्रिसी काम का बहाना कृरके 
दास्तां छोडकर चल दे तो उसे विक्षेप कहते है । जसे शास्त्राथं करते-करते 
कोई कहता है करि मेरे शौच का समयदहै, मे चला। यदि इसके लिए पर्याप 
कारण हो तो कोई दोष नहीं। ( १८ ) अपने पक्ष पर दोष भाते देख कर दूसरे 
पक्ष पर भी वही दोष लगादेना भौर अपने दोषका निराकरण न करना 
मताय॒ज्ञा है। इससे वादी अपने दीष को स्वीकार करता है, एसा समञ्ञा 
जाता है। वादी को कहा गयाङ्रि तुम चोर दहो । अब वादी इस्तका प्रतिवादतो 
करता नहीं, उलटे दोष दिखानेवाले को भौ चौर बनाता है। आज का समज 
इसक्रा मूत्तिमान्‌ स्वकूप है । 

( १९ ) प्रतिपक्षी कौ पराजय हो जाने पर भो यदि अपनी सरलता से 
कोई उसी उयेक्षा करदे तो उसे पर्यञ्योञयोपेक्षण कहते है । उपेक्षा 
करनेवाला भी दरडनीय है । ( २० ) जहाँ किसी को पराजय वास्तव मेत हुई 
हो किन्तु उक्तकी पराजय हुई" देखा कहना निरनुयोञ्याजयोग है । ( २१) 
यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्धान्त की स्थापना करके वादके क्तम में उस सिद्धान्त 
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(२) शेनसंग्रहे भ 
<€ सवेदशेनसंग्रहे- 


से हटने लगे तो उसे अपसिद्धान्त कहते ह । परास्त होने के भयस लोग 
प्रायः अपने सिडान्तों की तिलांजलि देकर दूसरों कौ ओर भुकने लगते हँ पर 
सीधे नहीं, प्रकारान्तर से । स्वाथं किसे अचेत नहीं करता ? (२२) हेत्वाभास 
की चपेट में पड़ जाने से भी पराजय का प्रसंगहो जाताहै। इनका वर्णन हम 
„ करदही चुके है। 
अव हुम भभी तक वंन किये गये न्यायशास्रीय पदार्थो की उपादेयता पर 
विचार करे । प्रमेह के बारह भेदों मे जो अथं नामक भेद है उसके अन्दर ही 
प्रमेय को छोड़कर अन्य पंद्रह पदाथं चले आति है, प्रमेयो मे भी अ्थंको छोडकर 
अन्य सभी प्रमेय उसके अन्दर ही ह । सूत्रकार यह अन्तर्भाव मानते भी है किन्तु 
मोक्ष के साधन होने के कारण इन सबों को पृथकपृथक्‌ रखा गया है । सोश्च 
(१२) काथं दुःखसे बिल्कुल बच जाना। दुःख (११) मृत्यु तथा 
गभेवासरूपी प्रेत्यभाव (९ ) से होता है। प्रेत्यभाव भी सृख-दुःल का पटल 
( १० ) उत्पन्च करने वाली प्रद््ति ( ७) से उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति भी 
मनोगत ( ६ ) रागेष-मोह रूपी दोषौ (८ ) से होती है। दोप की हानि 
शरीर (२), इन्द्रिय (३) ओर अर्थं (४) से पृथक्‌ रूपमे आत्मा 
(१) के तत्वके ज्ञान (५) से होताहै। इस प्रकार ये प्रमेय मोक्ठ के 
उपयोगी ह । 
षोडश पदार्थो कौ उपादेयता भी कम नहीं । प्रमेय (२) में गिनाये गये 
त्वो का ज्ञान श्राप करना ही प्रमाणो ( १) का प्रयोजन (४) हे । प्रमाणो 
भ सक्षम विषय के लिए मनुमान हौ पंचावयव ( ७) से युक्त टौकर दशान्त 
(५) के आधार पर अनुग्राहक तकं (८) की सहायतासे संशय (३) 
का निराक्रण करके सिद्धान्त ( ६ ) के अनुसार निर्णय (९ ) दे सकता है । 
निशंय भी पक्ष भौर प्रतिपक्ष का परिग्रह करने वाली कथा के भदो मे वाद्‌ (१०) 
कैद्ाराहीददहोसकताहै। कथामेंमी जस्प ( ११), वितण्डा ( १२), 
हेत्वाभास ( १३), उल ( १४ ), जाति ( १५) तथा निग्रहस्थान (१६) 
काज्ञान मावरवक है कयोकिये व्याज्यह। इस प्रकार सूत्रकार के द्वारा 
दिललाये गये सभी पदार्थो का ज्ञान मोक्ष के लिए उपयोगी है । 


अव, इन पदार्थो के साथ हमारा क्या व्यवहार हो? जल्प आदिका 


प्रयोग तो स्वयं करना ही नहीं चाहिए । यदि दूसरे प्रयोग कर रहे है तो 
मध्यस्थो को चाहिए करि वे उन्दै दोष दिखाकर येकं। यदि प्रतिपक्षी 


भज्ञानी, मूलं याहटीहोतो मौन धारण करना ही अच्छा है। यदि मध्यस्थ 


अनुमति देतो छल भादि का प्रयोग करक उस मुखं को परास्त कर ६ । ठेसा 


क -------~ 


9 
अक्षुषाद-दरानम्‌ >. 
न होने से जनता समञ्चेगौ कि चुपहो जने के कारणा यहु परास्त हो गया भौर 
प्रतिपक्षी कौ बात माननेन से अज्ञानी लोग ठग जागे 


(७, न्यायशा् का नामक्ररण ) 
नच प्रमाण दिष्‌ < पोडशके म्र तिष = ° 
नच रसागाहदुपषद्‌ाथरषाड ग्रत पद्यसानं कथामद्‌ र्षाय- 


्ाच्चमिति व्यपदिश्यते ? सस्यस्‌ । तथा्यद्राधारण्येन व्यपदेशा 
भवन्तीति न्यायेन न्पायस्व पराथीदुमानापरययौयस्य सकल 
विद्यालु्राहकतय। स्मकमौलुष्टानसाधनतया प्रधानत्वेन तथा 
व्यपदेशो युज्यते । 

कोई पृचछता क्रि इस शाख्रमें प्रमाण आटि सोह पदार्थो का प्रतिपादन 
होता है फिर इसे व्यायशास्र' कथो कहते ट ? दका ठोकहे, पर एकर नियमदहैकि 


गया है 1 [ असिप्रायः यह हे कि पंचावयव वावयोंसे बने हए परार्थानुमान 

को न्याय कहते दै । जिससे विवक्षित अथं की सिद्धिहो वही न्याय है (नि +~/इ 

+ चन.) इस वाघख्में परार्थानुमान का प्रमुख स्थान है क्योकि इसीसे 

सभी ज्ञान प्रान होति दै, शाख्राथं चलते ह तथा जय-पराजय होती है! किसी 

क्री प्रधानता देखकर पुरे समूह का नाम वैसादहौ रख देते है । परार्थानुमान का 
नामस्थायतोदहै ही, पूरे शास्र को ही न्याय कहते हं । | 

(~ © ॥ > (~, । 

तथामाणि स्वहेन-“सोऽयं परमो न्यायो विप्रतिषन्नपुरूपं 

प्रति प्रतिषादकताद्‌ । तथा प्रद्िदेतुत्वाच' ( न्या° छ 

वातिक १।१।१ ) इति । पक्षिरस्वामिना च--सियमान्वीक्षिकी 
विद्या प्रमाणादिभिः पदार्थः प्रविभञ्यमाना-- 


 * अन्यत्र कहा गया है- 
दुःकचिक्षितकुतकासिलेशवाचालिताननाः ॥ 
शवयाः किमन्यथा जेतुं वितणडादोषमरिडताः ॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमागं तस्रतारितः । 
मा गादिहिच्छलादोनि प्राह कारुणिको सुनिः ॥ 


~ स्वंदशनसंम्रदे- 


३. प्रदीपः सवेविद्यानायुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सवंधमाणां विच्योदेशे परीक्षिता ॥ 
( न्या० घ्ू° साप्य १।१।१ ) इति । 
इसीलिए भासवंजञ ने कहा है विरोधी व्यक्ति के सामने भी तत्का 
प्रतिपादक होने के कारणा यही परम न्याय ( मुख्य प्रमाणा, निर्णायक ) है, उसी 
भकार इसी ( परार्थानुमान ) से प्रवृत्ति ( क्रिया ) भी उत्पन्न होती है ।' ( न्याय- 
सूत्रवातिक १।१।१ ) । 


पक्षिलस्वामी ( वात्स्यायन, ^/ पक्ष + इलच्‌ = पक्ष अर्थात्‌ तत्वज्ञान का परि- 
रह करने वाले ) ने भी कहा है- यही आन्वीक्षिकी न्याय) विद्याहै जोप्रमारा 
आदि सोलह पदार्थो मे वंटकर--( ३) यह्‌ सभी विद्याओं (ज्ञानो) के लिए 
दोपक के समानैः सभीकर्मोका उपायै, सभी धर्मो का आश्रयस्थान है 
तथा ज्ञान के व्याख्यान मे पुणंतः परीक्षित हो चुकी है । ) ( वात्स्यायन भाष्य 
१।१।१ ) । 
विशेष प्यक्ष भौर आगम के द्वारा जिस पदार्थं को देल चुके है 
उन्हे अनुमान के द्वारा फिर से देना ( परीक्षा करना ) अन्वीक्षा हे अर्थात्‌ 
अन्वीक्षा = अनुमान ( प्रत्यक्ष ओौर आगम पर आश्चित )। अन्वीक्षा ( अनुमान ) 
+ सेनो शाल चलता है ( प्रवृत्त होता हे ) वह भन्वीक्षिकी या न्यायशाख हे। 
क्त स्चोक मे वात्स्यायन ने न्याय की वड प्रसा की हे । 


( ८. अपवर्गं के साधन- न्याय का द्वितीय खत ) 
„नतु त्तज्ञानानिःशरेयसं भवतीत्युक्तम्‌ । तत्र किं त- 
६ । ज्ञानादनन्तरमेव निःप्ेयसं संपद्यते १ नेत्युच्यते । किन्तु तच 
; ज्ञानाद्‌ दःखनन्मधरवरतिदोषमिथ्याज्ञानानायरोत्तरापाये तदन- 
।  -तरापायाद्पवगेः ( न्या० ० १।१।२ ) इति । 


„च 


तत्र मिथ्याज्ञानं नामानामनि देहादावात्मवुद्धिः । तदनु- 
छ रागः । तत्प्ति्लेषु देषः । बस्तुतस्त्वात्मनः प्रतिक्रूल- 
लं बान किचिद्रस्त्वस्ति । परस्परानुबन्धित्वाच्च रागा- 
मूढा रज्यति, रक्तो अुद्यति, मूढः इष्यति, पितो 
ति ~ १५ ~ 
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अक्षपाद्‌-दशेनप्‌ ८६ 


आप कह चुके ह करि तत्वज्ञान से निश्ेयस ( मोक्ष) होता है तो अव 
यह बतलाद्ये कि तच्वज्ञान होने के बादही क्या निःश्रेयस मिल जाता 
है ? उत्तर होगा कि नहीं । बल्कि तच्वज्ञान के वाद "दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष 
ओर मिथ्याज्ञान--इन सव में उत्तरोत्तर कारण का क्रमशः विना होने पर 
उस कारणा के पूवं अन््रवहित सरूपसे विद्यपान ( अनन्तर ) कार्यका विनाश 
होता है भौर अन्त मे अपवग (मोक्ष) की प्रत्ति होती है।' ( न्यायसूत्र 
१।१।२ ) । [ दुःखादिकी श्र॑बलामें एक काय॑हैदूसराकारण्‌ । दुःख जन्म 
के कारणा है, जन्म प्रवृत्ति के कारण, प्रवृत्ति दोषके कारण ओर दोष मिथ्या- 
ज्ञान के कारण 1 उत्तरोत्तर वस्तु (कारण) के विनाश से पूव॑-पुवं वस्तु (कायं) 
का विनाल हौोगा--कारणाभावाक्करार्यामावः। मिथ्याज्ञान नष्ट होने से इसके 
अनन्तर आने वाले दोषका नाश होगा, दोषनाश्च से प्रवृत्तिनाश, उसके वाद 
जन्मनाश ओर तव दुःखनाश। द्टुःखसे पूर्णतः मुक्तहो जानादही तो अपवगं 
है" ( न्यायसूत्र १।१।२२ ) । इस प्रकार तत्त्वज्ञान ओर अपवगं के नीच करट 
सीदियां चटनी पड़ती है । तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश हता है आदि । | 


अव सिथ्याज्ञान का अथं है कि अनात्मा अर्थात्‌ देह आदि को आत्सा 
मान लेना । [ देह आदि = देह, स्री, पत्र, घन, इन्द्रिय, मन॒ आदि । | उसके 
बाद [ देहादि के ] अनुकूल पड़ने वाले पदार्था में राग प्रेम ) उत्पन्न होता है 
तथा उसके प्रतिद्कुल पड़ने वाले पदार्थोसे देष होता है। किन्तु वास्तव में 
आत्मा के प्रतिकूल या अनुक्रूल कोई भी वस्तु नहीं है । [ मिथ्याज्ञान के कारण 
शरीरादि के अनुकूल या प्र्िक्रुल पडनेवाले पदार्थो को हम यह कहं वेठते हैक 
अमुक वस्तु मेरी आत्माके अनुकूल है या प्रतिकरल है 1 आत्मा तो शरीर, इच्छिय, 
मन, बुद्धि ओर प्राण से भिन्न पदार्थं है । उसमें एकं दोष लग जाने पर उसी के 
अनुषङ्धसे दरघरे दोष भी लग जाति है । किन्तु वास्तवमेव मात्मा के स्वरूप 
के साथ नहीं है । मिथ्याज्ञान होने के "कारण दोष भौ आत्मा पर लगते है । 
यदि कारण नष्टहो जाय तो दोष भी अपने आप हट जायेंगे । | 


राग आदि दोषों के पारस्परिक बवंघे रहने के कारणा देखा जाता है किं मोह 
से ग्रस्त प्राणी राग ( ^४४१०ण७४ } धारण करता है; रागयुक्त प्राणी 
मोह धारणा करता है; मूढ ( मोह से ग्रस्त ) कोष करता है, क्रोधग्रस्त मोह 
करता है आदि । [ वात्स्यायन कहते है कि इसी मिथ्याज्ञान से राग ओर 
देष उत्पच होते है। राग-टेष का भयिकार होने से भस्य, ईर्ष्या, माया 
( कपटाचार } लोम आदि भी दोष कहलति है \ दोषां से भर जाने प्र शरीर, 
वाणी यामन मे श्वृत्ति जागती है जिससे नाना प्रकार कीः क्रियायं उन्न 


| 
| 


४६० सबेदशेनसंहे- 
होती है । प्रवर्ति अच्छी भी होती है ( जिससे धम होता है ), बुरी भी ( जिससे 
अधमं होता है ) । प्रवृत्ति के साधन धम्मं जौर अधमं को भी प्रवृत्तिरब्दमेंदही 
रखते ह । अब इस प्रवृत्ति से निन्दित या पूजित जन्म भिलता है। शरीर, 
इन्द्रिय, बुद्धि के निकाय (समुह ; से बने हुए प्रादुर्माव को ही जन्म कहते हैँ । 
जन्म से दुःख होता है। मिथ्याज्ञान सेलेकर दुःख तकरजो भीधमं हवे 
अविच्छिन्न है जिनका प्रवर्तन ही संसार है) इनका विनाश होने पर अपव 
मिलता है । नीचे शेष धर्मो को व्याख्या हो रही है । | 
ततस्तेददिः प्रेरितः प्राणी प्रतिषिद्धानि चरीरेण हिसास्ते 
थादीनि आचरति । वाचा अघ्नतादीनि । मनसा परद्रोरादीनि । 
५ ~ © [१ [> [> 
सव पप्ह्पा प्रव्रत्तिरधसः । शरारण प्रह्धस्तान दानपरपस्ति- 
णादीनि। वाचा हितसत्यादीनि । मनसा अनिघांसादीनि ¦ 
= ९ ~€ = [५ ~~ 
सेयं पुण्यरूपा प्रवृत्तिधेमः । सेञ्चभयी प्रवतिः । 
घ्रन्ति तब उन दोषों ( राग-दरेषादि ) से प्रेरित होकर प्राणी निषिद्ध 
कार्या मे रारीर से हिसा, स्तेय ( चोरी ) आदि कारय, वाणी से ह्यठ बोलना 
आदि तथा मन से परद्रोह आदि आचरण करता है! तो यह प्रवृत्ति पापकी 
है जिसे अधमं कहते हँ । अव प्रशस्त कार्यो मे दारीर से दान, दूसरों की रक्षा 
आदि करना, वाणी से हितकर वाते बोलना, सत्य बोलना भादि, मन से किसी 
की हिसा न करने कौ इच्छा आदि । यह पूरय की प्रवृत्ति है ओर इसे ही धमं 
कहते ह । इस प्रकार इन दोनां रूपों ( धमं भौर अघर ) मे प्रवृत्ति ही है। [ इन 
पृक्तियो मे वास्स्यायन-भाष्य की आतमा गंज रही है । वहीं से माधवनेभावन्लियेहै ॥ 
ततः स्वायरूपं प्रशस्तं निन्दितं वा अन्म पुनः शरीरादेः 
(९ ~ (~ (~ = 9 
दुः । तस्मन्‌ सति ब्रातद्रूखचद्नायतया वाघवनात्सक 
हुःखं भवति । न ॒द्रवृत्तस्य दुःखं प्रत्यापद्यत इति कथितर- 
(= (3 श (क ८ 
पद्ते। त इमे मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता अविच्छेदेन प्रवतं- 
मानाः संसारशब्दार्थो घटीचक्रवन्िरवधिरनुवर्तते । 
(^. भ [> 0 
यदा 2 परादरतसुङृतपरपाक्वश्ादाचाया- 
पदेशेन सवमिदं दुःखायतनं हुःखानुपक्तं च परयति, तदा 
= ट > अ (~ (~ (~ [> 
तत्सवं हयत्वन बुध्यते । ततस्तान्नवतकमप्रियादि निवतैयितु- 
मिच्छति । तजिवरद्युपायश तचज्ञानमिति । 
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उसके बाद अपने अनुरूप प्रशस्त या निन्दित जन्म होता है अर्थात्‌ पूनः 
शरीर आदि ( शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन, प्राण ) का प्रादुर्भाव होता है। 
[ शरीरादि-वंयुक्त ] जन्म मिल जाने पर दुःख होता है जिसमें प्रतिकूल ( मन 
के विरुद्ध ) वेदना या अनुभव होता है ओर वाघा मिलती है ( हमारी इच्छा 
के विशद है)। रेखा कोड नहीं मानैगाकि जो व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता उसे 
दख की प्राति होगी । |[ प्रवृत्ति के अभाव ये आनव्रत्ति नहीं होती, दुःख की 
संभावना भी नहीं रहती । इस दशाम दुःखकता अनुभव नहीं होता । ] तो, 
मिथ्याज्ञान चे लेकर दुःख तक--ये सारे धम अविच्छिन्न (विना स्के हृ ) 
रूप से चलते रहते ह तथा श्ंसार' शब्द का अथं मी यही है कि घटीचक्र (रहट) 
की तरह लगातार चलता रहता है ( संसरतीति संसारः )। 
जव कोषं पुरुषश्रेष्ठ अपने पुरा्ृत ( पूर्वन्न मे अजित) पुष्यो क 
परिणामस्वरूप आचाय के उपदेशसे इस समूचे संसार को दुःख का आरतत 
( सप्रू ) एवं दुःख से परिपा देखता हैतो इन सभी वस्तुओं को हेय (ल्याज्य) 
समक्ता ह। उसके बाद इस संसार को उत्पन्न करने वाले ( नि्व्तक ) 
कारणों जैसे अविद्या आदि को हटाना चाहता है । उनको निवृत्ति का उपाव 
तत्त्वज्ञान ही है। 
कस्यचिच्चतघुमिर्विधाभिरविभक्तं प्रमेयं भावयतः सम्यण्द्‌- 
(६ ~ ~ (ए < [> 
जंनपदवेदनीयतया तज्ञानं जायते । तच्वन्ञानान्मथ्याज्ञानम- 
पति । मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयान्ति । दोषावये प्रघरत्तिर- 
च (~ = च (= 9 ^ __ © 
पेति । प्रब्स्यपाये जन्मापत । जन्मापायं दुःखमत्यन्तं नवतत । 
(>, 2 (~ _ ~ । € (~ ~ * 
सा आत्यन्तिको दुःखानव्रात्तरपवमंः । निवर्तेरात्यन्तिकसं 
[> € [१ [> 
नाय निवत्यंखजातीयस्य पुनस्तत्राजुत्पाद इति । तथा च षर् 
षं छ्‌ दुःखजन्मपरव्तिदोपमिथ्याज्ञानानायु्तरोत्तरापाये 
ष [> 
तदनन्तरापायादपवयः ( न्या० घ १।६।२ ) इति । 
जो व्यक्ति चार विधां ( प्रकारो=उदेश, लक्षण, परीक्षा, विभाग) में 
वाटकरं प्रमेय की भावना ( ज्ञान ) करता है उसमे तच्वज्ञान अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
दर्शन उतपन्न होता है । तच्वज्ञान होने से मिथ्याज्ञान दुर होता है । मिथ्याज्ञान 
के हटने पर दोष दुर होतेह । दोषोंके नष्टहोने पर प्रवृत्ति नष्ट होती है । 


# दूषरे विचार से दुःख, दुलत, दुःखनिरोध ( मोक्ष ) तथा मोक्षोपाय - 
ये चार प्रकार है। 


र सवेदशंनसंग्रहे- 


प्रवृत्ति के दुर होने पर जन्म काः विनाज् होता है। जन्मके अपायके वाद 
दुःख को आत्यन्तिक ( पुणं शूप से ) निवृत्ति होती है । दुःख की यह आत्यन्तिक 
निति ही अपवगं है । निवृत्ति तमी अत्यन्तिक कहलाती है जव निवृत्त होनेवाने 
( दुःख ) कै सजातीय [ किसी मी दपर दुःल | कौ फिर वहां उत्पत्ति न हो । 
इसीलिए परमि गौतम का सूत्र ही है-- दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष ओर मिथ्या 
ज्ञान, इनमे उत्तरोत्तर वस्तु का अपाय होने पर, उसके अनन्तर ( पूवै-पू्वं ) 
की वस्तु का गपाय होता है तथा अन्त मेँ अपवर्गं मिलता है।' (न्या० सुर 
९।१।२ ) । 
( ९. मोक्ष का स्वरूप-माध्यमिक मत ) 
(& (= [> = (~ 
नु दुःखात्यन्तोच्छेदोऽपवगं इत्यतदद्यापं कफाणगुडा- 

(न ५ (~ {~ र 
यत्‌ वतत । तत्कथ सिद्धवत्छरत्य =पवह्यतं इति चेत्‌- मेवम्‌। 

= & [> £ (^~ ^, (~~ [3 
सर्वषां समाक्षवादिनामपवबगदश्ावामात्यन्तिकी दुःखनब्रत्तिरस्ता- 

€ © (~ [०3 

त्यस्याथस्य सवतन्त्रासद्वान्तसिद्धतया वण्टापथत्वात्‌ । तथा 
हि आत्मोच्छेदो मोक्ष इति माध्यमिकमते दुःखोच्छेदोऽस्तीत्ये- 

तावत्ताचद्बिषादम्‌ । 

कोई शंका करता है--मपवगं का जो लक्षणा आपने दिया हैकि यह दुःख 

को अत्यन्तिक निवृत्ति है यह्‌ तो आज तक ` केहुनी ( 10०, हाथ के वीच 
काभाग ) कौ गुड समन्ननेकी धूल के बराबर ही है ( = असिद्ध या निष्फल 
है)। [ जैसे केही में गड नही ह किन्तु कोई मूल से उसका आस्वादन करने 


लगे उसी प्रकार मोक्ष का उक्त स्वरूप असिद्ध है) | तो भाप लोग सिद्धकी तरह 
उसे मानकर वों प्रयोग कर रहे हँ ? 

उत्तर मे यह कहा जा सकता हैक्रि सभी मोक्षवादी ( मोक्ष माननेवाले, 
इक्र लक्षण करने वाले ) तो मानते है कि अपव कौ दशामें दुःलका 
मा्यन्तिक विनाश हो जाता है- इस प्रकार यहं बात सभी तन्त्रो के सिद्धान्त 
से सिद्ध होने के कारण घरटापय राजमागं, दाथी आदि जहां घंटे की ध्वनि 
करते हृए चलं ) की तरह [ प्रशस्त ओर प्रतिष्ठित | ३॥ इपे यों देवं-- 
माध्यमिक (बौद्धो) के मतसेतौ भल्मानका विनाश कर देना ही मोक्ष है, इस 
अकार [ उनके मत में भी] दुःल ॐ नाश होता ह, इतना तो निविवाद है । 


अथ मन्येथाः-शरीरादिवदात्मापि दुःखहेतत्वादुच्छेच 
इति तन्न संगच्छते । विकपाुपपत्तेः। किमात्मा ज्ञानसंतानो 
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विवक्षितस्तदतिरिक्तो वा ९ प्रथमे न विप्रतिपत्तिः । कः ख्वनु- 
कूलमाचरति प्रतिदरमाचरेत्‌ १ दितीये तस्य नित्यत्वे रिघरत्ति- 


[क 


रशक्यधिधानेव । अनिव्यव्व प्रदच्यजुषपत्तिः । व्ययहारानुषपत्ति- 
अधिकं दृषणष््‌ } न खट कथिसपरक्षावानात्मनस्तु कामाय सवं 
प्रियं भवतीति सवंत प्रियतमस्यात्मनः रषच्छेदाय प्रयतते । 
सर्वो हि भणी सति धर्मिणि शुक्त इति व्यवहरति नयु | 


अव यदि आप मानतेहों कि शरीर आदिकौ तरह आत्मा भौद्ुःखका 
कारण है ओर इसीलिए उसका उच्छेद ( विनाश ) होना चाहिए; ते यह्‌ ठीक 
नहीं । [ शंका करने वाले यह कहते है किं माष्यसिक वौद्धों को समता करने 
से नैयायिको को भो आत्मोच्छेद ही मोक्ष है' यह मानना पड़ेगा । पर नैयायिक 
पहले ही कह चुके है कि माहणमिकोंकी उक्तिसेहमें यहीलेनाहै करिवेभी 
दुःखोच्छेद को मोक्ष मानते हं । आत्मोच्छेद वाले पक्ष कातो हम खंडन 
करेगे! आत्मा का उच्छेद मानने पर | इन दोनों विकल्पों की असिद्धि हो 
जायगी । अच्छा यहु बतलादये क्रि आत्मा को आप ज्ञानसंतान ( 9९८९- 
88178 0071607 ) मानते ह या उससे कुच भिन्न ? [ विकल्पये है-- 
आत्माका अथंक्या ज्ञान का प्रवाहं है या ज्ञानप्रवाह से भिन्न उसक्रा 
आश्रय ? | 

यदि पहली बात है (करि आत्माका अर्थज्ञान दहै) तो कोई भंज्चट नहीं 
है। कोन एेसा मूखं होगा जो उसके अनूक्रुल बात करने वाले पक्ष के विरुद्ध 
अपने आचरण दिखायेगा ? [ तात्पयं यहरहै कि आत्माको ज्ञान मानने से 
आत्मोच्छेद का अर्थं ज्ञानोच्छेद हो जायगा जो नैायिकों के अनुकूल ही दहै । 
मोक्षम ये ज्ञाननाज्ञ मानते ही ह । नैयायिको का सिद्धान्त है कि मोक्षम जीव कौ 
स्थिति प्रायः पाषाणा की तरह हो जाती है । जब माघ्यमिक लोग नेयायिकें के 
पक्षम ही बोल रहै है तब उनक्रा खर्डन करन की मूखंता कौन करे ? ] 

यदि दूसरी बात है (क्रि भार्मा का अथं ज्ञान का आश्रय है) तो यदि 
वह नित्य हुई तो उसकी निवृत्ति ( विनाश्च ) का विधान करना असंभव है। 
यदि अनित्य हुतो भी [ "उसके विना के लिएु किती व्यक्ति में | प्रवृत्ति 
उत्पन्न नहीं होगी । एक ओौर दोष होगा कि [ अपक व्यक्ति मक्त हआ" इस 
प्रकार का ] व्यवहार भी लोक में नहीं चल सकता । “आत्मा को प्रसन्नता के 


ही लिए सारी वस्तं प्रिय लगती है" इसलिए जो आत्मा संसार में सबसे अधिक. 


प्रिय दह, उसके विनाश के लिए कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रयत्न करेगा ? 


४६४ सवेदशंनसंग्रदे- 
इसलिए आत्मोच्चेद को प्रवृत्ति होगी ही नहीं । | दूसरी ओर, सी प्राणी, 
धर्मी (आत्मा ) के रहने पर हौ तो उत्का मोक्ष हुमा, देसा व्यवहार करते 
है? [कहने का यह्‌ अमिप्रायहै क्रि जव हम कहते ह करि शुक मुक्त हुए, 
वामदेव मक्त हुए तो उस उक्ति के पीछे यह तात्पयं है पक्ष धमं है, इसका 
आश्वय धर्मी ( आत्मा केषरूप में) कोई अवश्य है। यदि मोक्ष हो जाने पर 
आत्मा का विनाश हो जाता तौ देता व्यवहार कभी नहीं करते कि अमुक मुक्त 
हुआ । सत्य तो यह है कि व्यदहारसे प्रतीत होतादैक्रि मुक्त होने पर भी 
आत्मा की सत्ता रहती है । ] 
(९ क. मोक्ष के विषय मे विज्ञानवादियो का मत) 
धमिनिव्रसौ नि्मलक्ञानोदयो महोदय इति विज्ञानवादिवादे 
सामग्रयभावः सामानाधिकरण्याचुपपचिश्च । मभावनाचतुष्टयं हि 
तस्य कारणमभीष्टम्‌ ।॥ तच्च क्षुणभङ्गपक्षे स्थिरेकाधारासंमवात्‌ 
लङ्कनाभ्यारादिवत्‌ अनासादितग्रकषं न स्फुटमभिज्ञानमभिजन- 
यित प्रभवति सोपप्लवस्य ज्ञानसंतानस्य बद्धत्वे निरूपप्टषस्य 
च शक्तखे यो बद्धःस एव शुक्त इति सामानाधिकरण्यं न 
संगच्छते । 
धर्मी (ज्ञान का आश्रय = मात्मा ) की निवृत्तिहो जाने पर निर्मल ज्ञान 
का उदय होना ही महोदय ( मोक्ष ) है विज्ञानवादियोके इस मतम हमारी 
यह आपत्ति है कि इसमें एक तो कारणसामग्री ( साधन ) नहीं है; दूसरे दोनों 
दश्चाओो का समानाधिकरण ( एकाधार ) होना भी सिद्ध नहीं किया जा सक्ता । 
[ विज्ञानवादी मानते हैकि ज्ञान स्वभावतः निमंल तथा क्षरिकटहै। ज्ञान 
इसलिए मलयुक्त हो जाता है कि उससे उसके धर्मीया आधरय आत्माका 
संसगं होता है । जब बाश्रय कौ निवृत्ति हो जायगी तव अपने आप निर्मल 
ज्ञान क्षण-क्षण मे उत्पन्न होनि लगता है । पर इस प्रकारके मोक्षम दो दोष 
नैयायिको को दिखलाई पडते है-पर्यातत साघन का मभाव तथः समानाधिकरण 
न होना। | 
[ हमारी प्रथम आपत्ति कै उत्तरम यदि ये उत्तरदै कि निम॑ल ज्ञानोदय 
कै | कारणके रूपमे हम चार मावनाओं (सवं दुःलं, क्षणिकं, स्वलक्षण, 
` शृन्यमु ) को मानते है तो हम कर्देगे कि इस स्थिति मे जव बौद्धो का क्षण-संग 
पक्ष मान लंगे तो कोई भी गाधार स्थिर नहीं हो सकता ! [ ज क्षण-क्षण 


नः 
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~ 


मे ज्ञान बदल रहाहै तो उसका आधार केसे स्थिर हो सकता है, आत्मा 
(आश्रय ) भी तौ स्थिर नहीं हो सकती । | नेसे वीच-बीच में छोडकर अभ्यास 
करते से अध्ययन प्रकृष्ट नहीं हौ सकता उसी तरह [ क्रिस एक स्थिर आधार कै 
अभावमे चिव्पुटहोजानेसे ये भावनायं भौ] प्रकृष्ट नहींहो सकरतीं। फल 
यह्‌ होगा कि ये भावनायं किसो मी निशित ( स्फुट) ज्ञान या तच्वज्ञान का 
उत्पादन नहीं कर सक्रतीं। [ जव तक्र भावता प्रकृष्ट न हयो उससे अभिज्ञान 
रो नहीं सकता । सामान्य भावना से कुछ नहीं होता । जसे किसी स्फ़ट लक्षण 
से रदित मणि को देखने पर भी, "यह मरिदहै' केवल इतना कह देनेसे, 
मणित्व को भावना होने पर भी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । वार-वार्‌ देखने के 
वाद प्रषृष्ठ भावना होती है ओर तव किसी वस्तुको पह्चाना जा सक्ता है। 
छोड-छोड कर या लंघन करके अभ्यासः करनेसे ज्ञान का प्रकषं नहीं होता । 
उसी प्रकार क्षण-क्षण भें बदलने वालि ज्ञान से प्रकषं नहीं होता-ेसी भावना 
स्ट ज्ञान नहीं दे सकती । इसलिए दुःख, क्षणिक, स्वलक्षण ओर शून्य के रूप 
मे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सक्ती । फल यह हृजा क्रि मोक्ष कौ सामग्री ( साधन) 
भावना नहीं है । कोई भी मोक्षके साधक तत्वज्ञान को उत्पन्च नहीं कर सकता । | 

दूसरे, उपप्लव ( स्वाभाविक क्लेश, मल ) से युक्तं ज्ञान का प्रवाहं दद्ध 
कहलाता है जव कि उपप्लव से रहित ज्ञान-प्रवाह दुक्त होता दै-दे्ी दशा 
मे “जो वद्ध था वही मक्त हुभा' ठेस समानार्थिकस्ण होना सम्भव ही नहीं। 
[ युक्त की दशाम समानाधिकरण होना बहुत अवश्पक है--जो वद्ध हज था 
उसे ही मक्त होना चाहिए । क्रन्त गरहांतो जोज्ञानप्रवाह बद था वह दूरा 
है मुक्त होने वाला ज्ञानप्रवाह दूसराहीहै। इस प्रकार विज्ञानवाद्वियोंका 
मोक्ष भी ठीक नहीं माना जा सकता । | 


( १०. जेनौ के मत से सोश्च का विचार ) 
^~. £^ ~~ द [त = _ १ 
आगरणद्िद्छारत जनमताभसताडपि सामगा न 


निस्॑तो निरगेलः । अङ्ग, भवान्पृष्ठो व्याचष्ट किपावरणम्‌ । 


धमाधमश्नान्तथ इति चेत्‌-इष्टमेय । अथ देहमेवावरणय्‌ । तथा 
च॒ तन्निवत्तौ पञ्ञरान्पुक्तस्य शुकस्येवाटमनः सततोध्वगमनं 
युक्तिरिति चेत्‌-तदा वक्तव्यम्‌ । 


“अभ्यंकर जी ने लंघन का 'उडना' अथं लेकर समज्ञाया है कि उड़ने कौ 
कलाम भी प्ररूषं तभी हो सकता है जव अभ्यास कंथा जाय । उसी प्रकार 
मावना की आवृत्ति से परकृष्टता मती है । 


४६६ सवेदशंनसंमहे- 
आवरणों ( व्याघात, वाधा, स्कावट ) से मुक्त हो जाना ही मुक्ति दै-- 
जेन-सिदधान्त से सम्मत यह मागं भी स्वभावतः प्रतिवन्ध-रहित नहीं ह| 
महाशय, भाप से ( जैनं से ) हम पुदधते है, बतलावें तो-भावरणवक्याहै? 
यदिवे कहं कि हम धमं, अधमं भौर ्रान्तिको आवरण मानते हं तवतो 
हमारी बात काही समर्थन होगा । यदि देह को आवरण मानते हुए उसका 
विनाश हो जाने पर पिजडेसेद्टे हृड्‌ सुग्गे की तरह आत्मा का लगातार उपर 
जाति रहना ही सक्ति समक्चते हैँ तो अव हमारी बात का उत्तर दीजिये । 
किमयमास्मा पूरताऽमरतो वा ? प्रथमे निरवयवः सावययो 
(^ (^ = (8 (~ म 
व्‌ १ निरवयवस्वे निखयवो सूतेः परमाणुरिति परमाणुक्षणा- 
७ {+ # 
प्या परमाणुधमवबदात्मधमाणामतीन्दियलवं प्रसनेत्‌ । स्य 
सवे यत्सावयवं तदनित्यमिति प्रतिषन्धवलेनानित्यत्यापत्तौ दत 
प्रणाशाङ़ताभ्यागमो निष्यतिषन्धौ प्रसरेत्‌ । 
ष (8 [9 
अमूतेत्वे गमनमलुपपन्नमेष । चलनात्मिकाया; क्रियाया 
© (> 
मूतत्वग्रातवन्धात्‌ ॥ 
कया यह आत्मा मूतं है या अमतं ? यदि मूतं है तो. अवथवों से रहित ह 
या सावयव है ? यदि मात्मा को निरवयव मानते हैतो निरवयव मूतं पदाथं 
परमाणु है" इस प्रकार भात्मा पर परमाणुके लक्षण का आपादन हो जायगा 
तथा जि प्रकार परमाणु के धमं अतीद्धिय है आत्माके घमं भी अतीद्धियं हो 
जायेगे । यदि मात्मा अवयवयुक्त हो तो जो पदार्थं सावयव होता है वह अनित्य 
हे' इस प्रकार व्यापन ( प्रतिबन्ध ) की स्थापना होने से यह ( आत्मा ) अनित्य 
हो जायगी ओौर विना क्रिसी स्कावट के (कृत-प्रराश' तथा 'अक्नताम्यागमः ये 
दोनों दोष चले आगे । [यदि आत्मा अनित्य हो जाती है तो इसकी निवृत्ति भी 
होगी तथा जो काम इसने किया था । उसका फल निवृत्ति होने के साथ-साथ ही 
नष्ट हो जायगा । इस प्रकार ङतपरणश्च होगा । जो काम आत्मा ने नहीं किया 


धा उसका फल इसे मिलने लगेगा । अच्छा या बुरा फल जो किसी आत्मा को 


भोगना पड़ेगा वह॒ उसके पूर्वजन्म मे किये गये कमो का तो फल नहीं है । यही 


अङृताभ्यागम' दोष है । ये दोष संसारके कमं-सिदधान्त के विरुद है । | 


अब यदि वे आत्मा को अमूत मानतो उसका गमन ( ऊष्वंगमन } ही कैसे 


होगा? चलनेका काम दपा जो किसी मूतं पदां हो सकता है । 


श्रतिवन्ध = व्याप्ति । मूतं के साथ ही चलन-क्रिया की व्याप्ति संमव है । |] 
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( ११. चाक ओर सांख्य-मत में मोश्च ) 

(पारतन्त्यं बन्धः, स्वातन्त्यं मोक्षः" इति चा वाकपक्षेऽपि 
स्वातन्त्यं दुःखनिवरत्तिरचेत्‌-- अविवादः । देवर्य चेत्‌-- 
सातिशयतया सटक्षतया च व्रक्ावतां नाभिमतपू । 

चार्वाक का पक्ष है क्रि परतंव्ता बन्धन है ओर स्वतंवता मोक्ष इस मत 
मे भी यदि स्वतंवरता' से दुःख की निवृत्ति समञ्चते है तो हमारा उनसे कोई 
विवाद नहीं [ क्योकि हम भी दुःख का उच्छेद ही मुक्ति मानते हैँ । | किन्तु यदि 
वे स्वतंत्रता का अथं देक्वयं लेते हतो कोई भी वुद्धमान्‌ व्यक्ति इसे स्वीकार 
नहीं करेगा क्थोकि एेर्वयं को कोई पार कर सकता है या उक्ष समान वन 
सकता है । [ मोक्ष एसा होना चाहिए कि उससे कोई वड़े नही, मौर न ही-कोई 
उसके समान वने । दसरे शब्दो में परम पुरुषां को निरतिशय तथा निरुपम 
होना चाहिए । परन्तु ठेव का अतिञ्चय ( पार ) क्रिया जा सकता है क्योक्ति 
वह्‌ पाथिव है। राजाके एेवय॑सेभी दृसरे रानाका एेडवये बढ़ सकता है । 
एेडवयं की समकक्षता भी हो सक्ती है। अतः पैसा ठेर्व्यात्मक मोक्ष नहीं 
चाहिए । | 
[93 स व| 9. = 
श्रकृातपुरुषान्यत्वख्याता प्रकरत्युपरमं पुरुषस्य स्वरूपेणाव- 
स्थानं शक्तिरिति सांख्याख्यातेऽपि पक्षे दुःखोच्छेदोऽस्त्येव । 
विवेकज्ञानं पुरुपाश्रयं प्रकृत्याश्रयं वेत्येतावदवशिष्यते । ततर पुरू 

[> छ 53 [3 (= थ [8 
पञ्चयामात न शिलष्यतं । पुरुषस्य काटस्थ्यावस्थाननिरोधा- 
पातात्‌ । नापि प्रकृत्याश्रयः । अचेतनल्वात्तस्याः । 

किं च प्रकृतिः प्रवत्तिस्वभावा निदत्तिस्वभावा वा? 
आधेऽनिर्मोक्षः । स्वभावस्यानपायात्‌ । दितीये संप्रति संसारोऽ- 
स्तमियात्‌ । 

श्रकृति ( जडवगं का अचेतन त्रिगुणात्मक मूल कारण ) ओर पुरुष 
(जीव ) के भेद का ज्ञान ( ख्याति ) हो जाने पर, प्रकृति के हट जाने पर, रष 
का अपने रूपमे अवस्थित होना ही मुक्ति है'--सांख्य-दशेन के इस पक्ष में 
दुःख का उच्छेद तो होता ही है। अब विवाद करने के लिए बचा है तो इतना 
ही कि यह्‌ विवेकज्ञान पुरूष पर आश्रित है या प्रकृति पर ? उनमें विवेकज्ञान 
का पुरुष पर आश्रित होना ठीक नहीं है क्योकि सास्य मे पुरुष को कुरस्य 


३२ स० सं० 
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त सबैदशेनसंग्रदे- 


( मूल रूपमे सदा एक ) रूपमे अवस्थित माना जाता है जिसका निरोधहो 
जायगा । [ पुरुष को अविछ्त मानते ह। यदि उसे विवेकज्ञानं होता है तो 
इसका यही तात्प है कि पहले यह अज्ञान में लिप्त था। फिर अविकृत केसे 
रहा ? ] विवेकज्ञान को प्रकृति पर आधित भी नहीं मान सक्ते कपोकि वह्‌ 
अचेतन है । 

जच्छा भब यह बतलावें करि प्रकृति का स्वभाव प्रवृत्त होना हैया निवृत्त 
होना ? यदि इसके स्वभःव में प्रवृत्ति है तव तो इसका मोक्ष हो नहीं सकता क्योकि 
स्वभाव दूटता नहीं [ ओर जब तक प्रवृत्ति रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होमा । | 
यदि इसके स्वभाव मे निवृत्ति है तो इसी समय संसार का अस्त हो जायगा। 


( १९१९ क. मीमांसा-मत से मुक्ति-विचार 8 प 
नित्यनिरतिशयसुखाभिव्यक्तियक्तिरिति मटसवन्ञायभिमते- 
ऽपि दुःखनिव्त्तिरमिमतेव । परं तु नित्यसुखं न प्रमाणपद्वति- 
सध्यास्ते । शरतिस्तत्र प्रमाणमिति चेत्‌-न । योग्याङुपल- 
ब्धि्ाधिते तदनवरा्ात्‌ । अवकाशे वा ॒प्रावप्येऽपि तथा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । 
भट सवंज्ञ ( कुमारिल ) आदि के मत से नित्य ओर निरतिशय ( सर्वोच्च ) 
सुख कौ मभिव्यक्ति ही मृक्तिहै। ह्मी दुःख की निवृत्ति भभिमतदही है 
[क्योकि थोड़ा भी दुःख रहने से सुख निरतिशय नहीं रह सकता । | लेकिन 
मोक्ष होने पर नित्य सुख की प्रापि होती है, यह प्रमाणोंसे सिद्ध नदींहो 
सकता । यदि आप कहं कि इसमें श्रुतिप्रमाण है, तो ठीक नहीं । श्रुतिप्रमाण 
वहा नहीं लगाया जा सकता जहां योग्य ( उचित ) भनुषलन्धि से विषय का 
खर्डन होता हो । यदि श्रुतिप्रमाण लगाया गया हो तो "पत्थर तैरते है" इस 
तरह के वाक्यो मे भी [ मूद्याथं लेकर ही इनकी ] प्रामाशिकता स्वीकार 
करनी पड़गी । 
विरोष- नित्य ओौर निरतिशय सूख के प्रकाशन को मोक्ष माननेवाले 
मीमांसक कौ बातमे नैयायिकोंको अपनी बात की पृष्टतो मिल जाती है 
कि मुक्तिमें दुःखोच्छेद हो जाता है पर 'नित्यसुख' का प्रयोग उन्है खटकता है। 
मीमांसक लोग कहु सकते है कि “सोरनुते सर्वा्ामान्सह बरह्मणा विपश्चिता 
( ते २।१ ) भादि वेद-वाक्षय प्रामाणिक है जर्हा मोक्ष होने पर सभी कामनाओं 
षिका वणन है। तो, सुखतो स्वीकायंही है। पर उन्है यह जानना 
हिए किं श्रुति में प्रतिपादित होने पर भी जिस विषय का अभाव मिले, जो 
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विषय वाधित हो--वैसे स्थानों पर श्रुतिं प्रमाणा नहीं होतीं। तात्य यह 
हैकि वहाँ श्रुतियों का मुल्यं नहीं लिया जा सकता! गौणा में वैसे वाक्यों 
का उपयोग होता है। "आत्मनः अकाः संभूतः" ( ते० २।१ ) मे आकाश्च की 
उत्पत्ति का वर्णन है । अव प्रदन होगा कि अवयव-रहित आकाश कौ उत्पत्ति . 
केसे संभव है? अतः यह्‌ अं वाधित हो गया तो उत्पत्ति का अर्थ ( गौएार्थं ) | 
हमे लेना होगा--अभिव्यक्ति। उसी प्रकार मोक्षावस्थामें शरीर ओर इद्ियों 
का संवन्धन होने के कारण सुल की प्राति नहीं हो सकती । यह्‌ विषय बाधित 
हो गथा। गौरार्थं लेना चाहिए । सव कामों को अवाति = सर्वंकामोंकी 
अनवापिका अभाव। मोक्षम जवशरीर ओर इन्दर्यां ही नहींहुतोकाम 
कीप्रात्ति या अप्रति क्याहोगौ ? इसलिए अप्राति का अभाव हो मानना 
पडेगा । दूसरे, उस वाक्य मेँ सह अरनुते का प्रयोग है । सह का अथं होता है 
एक ही साथ । समी इन्द्रियों से सभी विषयों का एक ही साथ भोग करना कभी 
संभव नहीं। मनतोअणुह, वहु.एक वारमें एक ही विषय से संवहो 
सक्ता दै । अतः हमें किसी भीदशामें श्रुतिवाक्यं का गौणाथं ही मानना 
पड़ेगा । यदि श्रुतिमें गौणार्थन मानकर हठ से मुख्यार्थं हौ मानंगे तो श्लवन्ते 
ग्रावाणः" ( पत्थर तेते है, षड्विश ब्राह्मण ५।१२ ) एसे वाक्यों का भी मुख्यार्थं 
ही प्रमाण मानना पड़ेगा । 

सभी मतों का खणएडन करके नैयायिक लोग अपने मत--दुःखोच्छेदवाद'-- 
का विइलेषण तथा प्रतिपादन करते है । 


( १२. नैयायिक-मत से सुक्ति-विचार ) 

नञ्च सुखाभिव्यक्तिथक्तिरिति पक्षं परित्यज्य दुःखनिव्र- 

तिरेव युक्तरिति स्वीकारः क्षीरं विहायारोचकम्रस्तस्य सौवीर- 

रुचिमबुभावयतीति चेत्‌--तदेतनाटकपक्षपतितं तदच इत्यु- 

पेक्ष्यते। सखस्य सातिशयतया सदक्षतया बहुप्रस्यनीकाक्रान्ततया 

साधनप्राथेनपरिङ्ि्टतया च दुःखाविनाभूतत्वेन विपाडपक्तमधु- 
वह्‌ दुःखपक्षनिक्षेपात्‌ । 

अब कोई कह सकता है सुख की अभिव्यक्ति ही मोक्ष है", इस सुन्दर पक्ष 

को छोडकर "दुःख की निवृत्ति मोक्ष है' यह स्वीकार करना ठीक वेसा ही हआ 


जसे अरुचि से ग्रस्त व्यक्ति को दूध तो दे नही, उलटे नीरस कांजी ( सौवीर = 
खटा तीता रस ) पिलाकर रुषि बढाने क प्रयास करे । [ अरुचि से प्रस्त व्यक्ति 
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को एक तो किसी चीज की रुचि स्वभावतः नहीं हती । यदि उन्है कु स्वादयुक्त 
पदाथ 2 तो रुचि बटे भी । परन्तु नीरस कांजी पिलाने से श्चि बहगी क्या, 
उलट उस व्यक्ति मे अरुचि ओौर बढ़ती ही जायगी । वैसे हीप्राणियोमे मोक्ष की 
रत्ति एक तो स्वभाव से ही कम दहै, दरुसरे यदि उन्हं भाप बतलायंगे कि मुक्ति 
मं सुख तनिक नहीं है तो कौन मुखं इसमें प्रवृत्त होगा ? कोई नहीं । | 
हम उत्तर दंगे कि आपकी बात नाटक के संवादकी तरह रहै, इसलिए 
हं उपेक्षणीय है । [ गम्भीर दाशेनिक विवेचन मे इस तरह के क्षरिक चमत्कारी 
वाक्यों से काम नहीं चलता । वैसी बातों की असिद्धि दूरे प्रमाणो से तुरत 
ही कर दी जायगी । अनुङ्कूल तकं के जमाव मे केवल दृष्टान्त देने से कोई बात 
सिद्ध नहीं हो जाती । आप लोगों में किस तरह अनुद्ूल तकं का अमाव दै वह 
देख -- ] सुख का दुःख के साय अविनाभाव ( व्याति) संब॑घ है क्योकि सुख 
सातिशय ( एक दूसरे से बढने वाला ) है, उसके समान दरषरे सुख हो सकते 
ह, नाना प्रकारके विघ्नोंसे भराभी हे तथा सुख के साधनोंकी प्रार्थना 
| (याचना ) करने मे क्लेश भी खूब ही हते ह। फलतः विषरससे भरे सधु 
केसमानसुखभी दुलकोही नरेणी में चलाआताहै। [संसारमें एकस 
बकर दूसरे सुख है, कहीं उक्तकौ इयत्ता नहीं । जब अतिशय कीप्राति नहीं 
होगी तो प्राणी उसकी आशा में लगा रहेगा ओर "आशा हि परमं दुःखम्‌ ।' 
सुखानुभव के बाद परिणाम दुःखद ही होता है। तो, क्यारतस्ते सुख की प्रापि 
कै लिए प्राणी प्रयत्नवानु होया ? सुखोद्देश्य से मुक्ति की प्रवृत्ति नहींहो 
` सकती । ] 


नन्वेकमसुसंधित्सतोऽपरं प्रच्यवत इति न्यायेन दुःखवतसु- 
 खमप्युच्छियत इत्यकाम्योऽयं पक्ष इति चेत्‌- मेवं मंस्थाः । 
सुखसंपादने दुःखसाधनबाहुस्यालुषङ्गनियमेन तप्तायःपिण्ड 
। तयनीवबुद्धया प्रतंमानेन साभ्यापातात्‌ । तथा हि-न्यायो- 
पानितिषठ विषयेषु किवन्तः सुखखयोताः कियन्ति दुःखि 
8 अन्यायोषाजितेषु त॒ यड्‌ भविष्यति तन्मनसापि चिन्त 

यितुं न शक्यमिति । 
कोई यह शंका करं किएक की खोज म चले ओर दसरा भी नष्ट 
8 पसे ख की तरह ( दुःख-तिवृत्ति के साथ ) सूद की भी 
॥ ९ च्येदवाद का] यह पक्ष कभी 
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केभ्य नहींहौ सकता । [ दुःख कौ निवृत्ति करते चले ओर हाथों तेसु भो 
चलाजायतो अच्छानहींहै। एककी खोजें दूसरा खोना नहीं चाहिए । 
कम-से-कम सुख तो मिलता रहेगा । | 

नैयायिक उत्तर देते हँ कि एे्ान सम्लं। सुका संपादन करने वाले 
पदार्थोमे दुःखलके ही साधनों की प्रचुरता रहती दहै, यह नियम है । [ दुःखभ्रद 
वस्तुओं को वुखद समश्चना वेसाहीदहै] जैसे कोई व्यक्ति तप्त लोहके पिण्ड | 
को स्वां ( तपतीय ) समज्ञकर पकड़ने जाय । | स्वणं की प्राप्ति तो उसे 
नहीं ही होगी, उलट गमं लोहे से वहु जल जायगा । उसी प्रकार विषयोंको 
सुखप्रद समञ्लने वालोँको सुखतो मिलेगाकि नही, संदेह है। किन्तु दुःख 
अनिवायंहै। एसे दुःखसे सने सुखकी कामना क्रिस होगी? सुखम दुःख 
अनिवार्यं ही नही, प्रत्युत दुःख की अधिकता भी है । | देखिये--न्याय से उपाजित 
विषयों परे सुख के खद्योत ( जुगन्‌ ) क्रिंतने थोडे ह[ जो जर्हा-तहां चमक 
उठते है } ओर कितने ही दुःख के दुदिन ( मेाच्छल्न वर्षादिन ) है [ जो सुवो 
को निगल जाते ह ! | अन्याय से उपाजित विषयोँमें तो जो होगा उसका चिन्तन 
मनसेहो ही नहीं सकता। 

एतस्स्वालुभवमग्रच्छादयन्तः सन्तो विदांडवन्तु धिदां बरा 
भवन्तः ! तस्मात्परिशेषात्‌ यरमेश्वरायुग्रह्वशात्‌ भरवणादिक्रमेण 
आत्मत साक्षात्कारवतः पुरुपधोरेयस्य दुःखनिव्र्तिरात्यन्तिकी 
निःश्ेयसमिति निरवधष्‌ । 

इ विषय में आप लोग अपना अनुभव विरूपित न करके इस पर विचार 
करे वथोंक्रि आप विद्वानों मे श्रेष्ठै । इसलिए अव बात इतनी ही क्ची हैक्रि 
परमेर के अनुग्रहुसे श्रवण ( भरुति-वाव्योंका श्रवण) आदिके कमसे 
आत्मतच्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुषश्रेष्ठ के लिए दुःखो से आत्यन्तिक 
ल्प से निवृत्त हो जाना ही निःश्रेयस ( मोक्ष ) है, यह स्पष्ट है । 


( ६३. ईश्वर की सत्ता के लिए प्रमाण--पूवेपक्त ) 
नन्वीश्वरसद्धावे 8 प्रमाणं प्रसयक्षसनु्ानसागमो वा । न 
तावदत्र प्रत्यक्ष क्रमते। रूपादिरहितत्येनातीन्दरियत्वात्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌ । तदन्पप्तलिङ्घामावात्‌ । नागमः । विकस्पास्‌- 
इत्वात्‌ । फ नित्योऽवगमयति अनित्यो बा १ आदयेऽपपिद्रा- 
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न्तापातः । दितीये परस्पराश्रयापातः । उपमानादिकमशक्य- 
शङ्कम्‌। नियतविषयत्वात्‌ । तस्मादीडवरः शशविषाणायत इति 
चेत्‌ 
अब पूर्वपक्षी यह शंका करते हँ कि ईङवर की सत्ता के लिए कोन-सा 
प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम ? इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं लग 
सकता क्योकि [ ईदवर | रूप आदि से रहित होने के कारण इन्दियों की पहंव 
के भीतर नहीं है । | प्रत्यक्ष मे इन्द्रियो के साथ संनिकषं चाहिए । ईश्वर के साथ 
इन्द्रियसंनिकषं संभव ही नहीं 1 ] अनुमान भी ईश्वर को सिद्धि नहीं कर सकता 
क्योकि ईखवर के दारा व्याप्त कोई लिग (हेतु) ही नहींदहै। [ अनुमानमें लिङ्ग 
या ज्ञापक वस्तु ( 10100416 6770 ) का होना अनिवायं है। हेतु साध्य 
( ईश्वर ) के दारा व्याप्त होना चाहिए, परन्तु ईश्वर का ज्ञापक कोई पदाथ प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणो से ज्ञात नहीं होता । | 
आगम प्रमाण भी नहीं लग सकता क्योकि दोनों निम्नांकरित विकल्प 
असिद्ध हो जाते है । ईश्वर को बतलाने वाला आगम स्वयं नित्य है या अनित्य? 
यदि नित्य है तो अपसिद्धान्त हो जायगा [ अर्थात्‌ आप नैयायिकं के सिद्धान्त के 
विरुद्ध हो जायगा । अभिप्राय यह है किं विरेष व्णोके विशेष संघटन को 
आगम कहते है । वर्णो का उच्चारण होने के बादहीप्रष्वंस हो जाता है 
इसलिए वे अनित्य हैँ तथा आगम को भी अनित्यता सिद्ध होती है । यही नैया- 
धिको का सिद्धान्त है । पुवपक्षी कहते है कि यदि नैयायिक लोग नित्य आगम 
से ईवर की सिद्धि करं तो अपने ही सिद्धान्तो की हत्या करनी १डगी । ] यदि 
अनित्य अगमसे ईदवर को सिद्धिकरते है तो अन्योन्याश्रय-दोष होगा । 
[आगम्‌ भनित्य है तो उसका प्रामारय कर्ता ( ईरवर ) के प्रामाण्य पर निर्भर 
कंरताहं भौर उघर कर्ता ( ईवर ) की प्रामाणिकता उसके बनाये आगम पर 
निर्भर करती हे--इस प्रकार अन्योन्याश्रय-दोष होता हें । 
उपमान मादि प्रमाणो कातो यहाँ पर प्रष्न ही नहीं उढता । उन सभी 
` प्रमाणो के विषय निरिचत हँ [ तथा ईर्वर-सिद्धि के लिए लाभदायक्त सिद्ध 
` नहीं हो सकते । ] इसलिए हमारी सम्मति मे ईरवर शश-विषारा ( खरहे की 
सींग ) कौ तरह असिद्ध हे। 


( १३ क नैयायिको का उत्तर-दईैश्वरसिद्धि ) 
 तदेतनन चतुरचेतसां चेति चमत्कारमाविष्करोति । 


3 
ए श. 
। 


५ 


। 
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चायमधिद्रो हेतुः । सावयवत्वेन तस्य संसाधनत्वात्‌ । नज 
किमिदं सावयवस्वम्‌ ? अवयवस्षयोगित्सवयवसमवायितवं वा ? 
नाधः । गगनादौ व्यभिचारात्‌! न हितीयः तन्तुत्वादाव- 
् 
नकान्त्यतू 

उपर्युक्त तकं चनुर बुद्धि वाले व्यक्तियों के चित्त मे चमत्कार उत्पन्न नहीं 
कर सकता, ( मूर्खं लोग भेही ठगे जाँ } । इन प्रस्तुत ( विवादास्पद ) पर्वत, 
सागर अदि सारे पदार्थोका कोई कर्ता होगा वधोकिये कायं जसे घट ॥ 
[ इस अनुमानसे ईश्वरकी सिद्धिहोतीहै। यहाँ णर "कायंत्व'के रूपमे] 
जो हेतु दिया गया है वह असिद्ध ( साध्यसम ) नदीं है । सावयव" हेतुके दारा 
उसकी सिद्धि अच्छी तरहसे की जा सकती है। [ कायंत्व' हतु कौ सिद्धि इस 
प्रकार हो तकती है-- पर्वत, सागर आदि पदाथं कायं हँ कोकि ये अवयवोंसे 
युक्त हँ जेये घट । इस अनुमान से का्थंत्व को सिद्धि करके पूर्वं के अनुमान मे 
कार्यत्वको हिनु रख दिया गयाहै तथा कायं होनैके कारणही संघारको 
सकर्तुंक सिद्ध क्रिया गया है। | 


अवर प्रहि क्रि अवयवोंसे युक्त होना क्या है? अवयवोंके साथ संयोग 
सम्बन्ध होना या अवयवो के साथ समवाध ( 17116९6 ) सम्बन्व होना ? 
अवयवो के साथ संयोगी होन ठीक नहीं है क्योकि गगन आदि में व्यभिचार होगा । 
[ आकाश का संयोग-ंबन्र घटादि पदार्था के अवयवो से रहता है। इलिए 
आका को भो कायं मानना पडेगा । पर नैयायिक लोग आकाश को कायं नहीं 
मानते । अतः, यदि अवयवो के साथ सयोगी होने के कारण कोई वस्तु कायं 
मानी जाय तो आकाशको भी इष लक्षण मे समेट लेना पडेगा । यही नही, 
अपने अवयवो के साथ संयोगी कायं मानने पर तो घटादि अवयवयुक्त कहै ही 
नहीं जा सक्रते । अवयव ओौर अवयवी में संयोग-तसंबन्व नहीं, समवाय 
संबन्ध है । | 
दूसरा पश्च [ कि भवयवो के साथ समवाय संबन्धहोने से कायं को सदधि 
होती है ] भो ठीक नहीं क्योकि दे्ा मानने से तन्तुत्व ( तन्तु के सामान्य ) मं 
व्यभिचार होगा । [ तन्तुत्व भी तो तन्तुओं मे समवेत रहता ह पर उसे हम 
कायं नहीं मानते । फल यह्‌ हुआ क्रि अवयवो म समवेत रहने स कायंत्व को 
सिद्धि नही होती । पूर्वपक्षो का यह तकं नैयायिको के काय॑सव-साधन कं विरुद्ध 
दिया गथा हे ।] 
तस्मादनुपपनमिति चेत्‌-मैवं वादीः समवेतद्रव्यत्वं 


सबेदशनसंग्रहे- 


सावयवत्वमिति निरुक्तवक्तं शक्यत्वात्‌ । अवान्तरमहसेन वा 
 कायत्वादुमानस्य सुकरत्वात्‌ । 


` इसलिए [ सावयवत्व" हेतु के द्वारा कायंतेव का अनुमान करना | असिद्ध 
है । तो उत्तरम हम यह कगे हि रेश्रा मतत कत कहिथे । सावयव होने का 
` मतलब है घमवेत होना ओर दन्य होना--इस प्रकार निर्वचन ( पदन्याख्या ) 
करके कहा जा सकता है । [ आकाश के अवयव नहीं होते इसलिए वह किसी 
से समवेत नहीं हो सकता--उसमे व्यभिचार नहीं होगा। तन्तुत्वं द्रव्य 
नहीं है इसलिए उसमे भी व्यभिचार नहीं होगा । अतः सावयव की इस व्याख्या 
से प्ररन बिल्कुल सहज हो जाता है ओर इसके द्वारा ह्म यत्व को सिद्धि 
करके संसार को कायं मानते हए ईश्वर की सिद्धि कर सकते ह । ] 
इसके अतिरिक्तं निम्न कोटि के महत्व ( आकार }धश्ुणा पत्‌ ) के 
दारा भो [ संसार को | कायं सिद्ध करनेके लिए अनुमान करना सरल है । 
महत्व या आकार दो प्रकार के है-परम महच्व अर्थात्‌ सवसे अधिक 
आक्ार तथा अवान्तर महच्व जो परम सहस्व के नीचे के पदार्थो का बोधक 
अवान्तर महस्व के अन्तगंत दयणुक से लेकर पर्वत, सागर आदि सारे 
थं है । अवान्तर महच्व से अनुमान इस प्रकार होगा- पव॑त, सागर आदि 


है कथोकि इनमे अवान्तर महव है जैसे घट आदि । |] 

नापि विरुद्रो हेतुः । साध्यवपययन्याप्तरमावात्‌ । नाप्य- 
त्तकः । पक्षादन्यत्र धृरत्तरदशचनात्‌ । नापि कालात्ययाप- 
वाधकानुपलम्भात्‌ । नापि ससतिपक्षः। प्रतिमटा- 
| | 

नदं नगादकमकरेकं शरीराजन्यत्वाद गगनवदिति चेत्‌- 
कषाक्षममीक्ष्यते । न हि कटोरकण्टीरवस्य रङ्कः 
बात । अजन्यत्वस्यंव समथतया शरीरयिक्षेषण- 


े सकरकं सिदध करनेवाला यह्‌ 'कायंत्व' | विरुद्ध हितु नहीं है। 
) के विरुद कोई भी व्याति नहीं मिलती । 


~ 
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उसका कर्ता कोई अवश्य होगा, विता कर्ताके कार्यं नहीं हयो सकता । ] यह 
| हेव अनैकान्तिक भी नहीं है क्थोकि पक्षके अलावे ओर कहीं इसदहेतुकी 
| प्राप्ति ( वृत्ति ) नहीं होती । [ सकवक साध्य है, परमाणु आदि में उसका अभाव 
है किन्तु उनमें काय॑त्व भी नहीं है इसलिए कार्यत्व' हेतु का व्यभिचार परमाणु 
आदि नें नहीं होता । अतः सव्यभिचार या अनैकान्तिक हेतु यहाँ नहीं ] । यह 
हेतु कालात्ययापव्ष्ि या वाधितं भी नहींह। कयोक्रि वाधक प्रमाण नहीं 
| मिलता । खत्प्रतिपश्च हेतु सी यह नहीं है क्योकि [ साध्याभाव को सिद्ध करने- 
॥ वाला कायत्व' हतु के ] टक्कर का कोई दसरा हेतु नहीं है। [ इस प्रकार पाचों 
हेत्वाभास खरिडत हो जाते है जिससे संसार को सकतंक सिद्ध करनेवाले 
अनुमान में कायत्व' गुदर हेतु माना गया । ] 

अव यदि कोई पूवपक्षी शंका करेकि परवत आदि का कोई कर्ता नहीं 
( = पर्व॑त अकर्त है ) क्योकि ये शरीर से उत्पन्न नहीं होते जैसे आका, तो 
उत्तरमें कहं सकते हैँ कि यह प्रतिद्रन्रौ हेतु ( जौ सत्प्रतिपश्न हैत्वाभास सिद्ध 
करने के लिए दिया गया है ) परीक्षा के योग्य नहीं दिखलाई पड़ता । हरिण का 
वच्चा प्रौढ सिह ( करएटीरव ) का प्रतिषद्द्री नहीं हौ सकता 1* “उत्पन्न न होना 
{ अजन्यत्व ) हेतु हौ पर्याप है, शरीर" विक्ञेषण उसमे व्यर्थंही लगाया गया 
है । [ ऊपर सत्प्रतिपक्ष हैत्वाभास का खंडन इस आधार पर क्िथागयादहैकि 
कोई प्रतिदनद्रौ हेतु ( प्रतिभट ) साव्याभाव सिद्ध करने वाला नहीं मिल रहा 
है। अव पूवंपक्षी कहते हैँ कि हैत्वन्तर को सत्ता है जो साष्याभाव ( अकतं 
कत्व ) सिद्ध करदे। वह हतु है-"शरीराजन्यत्व' । नैयायिक कहते है कि 


0 


| 4 
अजन्यत्व ही पर्याप्त है, श रीराजन्यत्व क्यो रखते ह ? नैयायिक अपने प्रतिदन्द्री 
को तकं करना भी सिलाति है । अस्तु, कोई बात नहीं । पुवंपक्षी अपने हतु को 
| सुधार कर फिर तकं करता है-- | 
|| 


तद्यजन्यत्वमेव साधनमिति चेत्‌ असिद्धेः । नापि 
सोपाधिकत्वशङ्धाकरङ्कङ्करः संभवी । अदुदुलतकंसंभवात्‌ । 
दयमकतेषः स्यात्छायमपि न स्यात्‌ । इह जगति 


५ वड़े स्ह का प्रतिभट हरिण का व्रा नहींहो सकता, वैसे ही 
सकतूकत्व की सिद्धि के लिए दिये गये कायंत्व" हतु का प्रतिदरन्धी ( हेत्वन्तर ) 
अकर्तुकत्वसाधन के लिए दिया गया शश्रीराजन्यत्व' हेतु नहीं हौ सकता । 
सत्प्रतिपक्ष हतु वहीं होता है जहां पूरं हेतु के समान ही दूसरा हेतु हो । दोनोंमें 
समान बल रहना चाहिए । 


०६ सवेदशेनसंगरदे- 
नास्त्येव तत्कायं नाम ॒यत्कारकचक्रमवधीर्यात्मानमासादयेदि- 
त्येतटविवादम्‌ । तच सर्वं करे विशेषोपहितम्यादम्‌ । 

तब यदि ये पूर्वपक्षी "अन्यत्व" को ही साधन (हेतु) मानंतो भी ठीक 
नही । इसको भौ सिद्धि नहीं होती । [ अजन्य का अथं है उत्पत्ति सै रहित होना । 
कोई नहीं कहेगा कि पर्वत, सागरादि की उत्पत्ति नहीं होती याये अजन्य है। 
किसी प्रमाण से इसको सिद्धि नहीं हो सकती । नैयायिको ने पुवंपक्षियों को 
अच्छा फसा दिया { शरीर' विशेषणा हटवा कर उन विधिवत्‌ परास्त किया 1 ] 
इसके अलावे, [ वस्तुतः उपाधि न होने पर भी ] यदि कोई कायंत्वः हेतु के 
सोपाधिक होने को शंकाकरेतोभी इसदहैतु पर कलंक का अंकुर नहीं उग 
सकता । कारण यह है कि अनुकूल तकं दिया जा सकता ह । [ यदि 'सकतरक्रत्व' 
( साध्य ) का व्यापक तथा कायत्व ( हेतु ) का अ्यापक कोई पदार्थं निकले 
तमो उपापि कौ शका की जा सकती है । एेसी संभावना तभी है जब कार्त्व 
व्यभिचारो हो । व्यभिचार की भी संभावना तभी है जबकर्तासे रहित ( अक- 
तृक ) वस्तु कायं उत्पन्न करमे लगे । अनुकरुल तकं से इसका खंडन क्रिषा जा 
सकता है । अनुकूल तकं का स्परूप दिलाया जाता है- 
| यदि यह ( संसार, पवंतादि ) अकर्त ( फा ्ागाह 9 081९ ) होता 
| तोकाय मी नहीं होता [ क्योकि कर्ता से उत्पन्न वस्तुओं को ही कार्यं कहते है ।] 

इस संसारमे एसा कोई कायं ही नहीं जो कारकचक्र ( कर्ता, क्म, करणा, 
। सप्रदान, अपादान गौर अधिकरण ) का तिरस्कार करके अपनी स्थिति हृद्‌ कर 

ले--इतना तो निविवाद है। सारे कायो कौ मर्यादा किलो न-किसी कर्ता पर 

ही आधारित है । [बट, पट आदि की उत्पत्ति के समय कुम्भकार, तन्तुवाय आदि 


। #त। समी कारको को कायोतप्ति के गुण के अनुसार वैठाता है । कर्ता अपने को 
भीते हीवैठताहै।] 


( १२ ख. कता का लक्षण तथा ईश्वर का कर्तैत्व ) 
कतुं चेतरकारकाप्रयोऽ्यत्वे सति सकरुकारकप्रयोकतृस्य- 
ज्ञानचिक्रीपाप्रयलाधारत्वम्‌ । एवंच कर्त्यावृते- 
पटितसमस्तकारकव्या्तो अकारणककार्योतपादप्रसङ्घ इति 
स्थूलः प्रमादः । तथा निरटङ्कि शङ्करकिङ्करेण- - 


[5 


कलेन तकेण सनाथे सति साधने । 


"कर 


अष्टपाद्‌-दशनम्‌ ५०७ 


कतां वह हैजो दूसरे कारकों ( कमं, करणादि ) से प्रथोजित नहीं हो, 
प्रत्युत सभौ कारकं को प्रयोजित करे तथा ज्ञान, चिकीर्षा ( उत्पन्न करते की 
इच्छा ) ओौर प्रयत्न का आधार भीहो। [ मिट, डरडा, चाक आदि पदार्थं 
जो घटोत्पादन कायं मे विभिन्न कारकै, कुम्भकार (कर्ता ) को घटनिर्माणि 
के लिए प्रयोजित नहं करते । उलट कुम्भकार ही उन्हं अपनी इच्छा से प्रयोजित 
करता दै। यह स्पष्टहैकिकर्ता मे पूते वट काज्ञान होता है तव इच्छा 
मौर अन्त म उसमें प्रयत्न होता है । इन तीनों का आधार कर्ता हीहै।] 


कर्ता का उक्त लक्षणा मान लेने पर, यदिकर्तां को त्याग दं [ क्योकि, 
जाप लोग = पूवं पक्षी, अकत कार्यं मानने जारहेहै] तो कर्ता पर निर्भर 
करनेवाले सव के सव कारक भीतो हट जायंगे ओर इष दशामें[ कारको के 
अभावमे भी कायं मानने वालों का | यहु स्थुल प्रमादहीन दकि बिना कारण 
के भी कायं की उत्पत्ति माननी पड़ेगी ? 


शंकर ककर नामक विद्वान्‌ ने इसत विषय का संकलन किया है-"जब हेतु 
अनुक्कुल ( युद्ध ) तकं से अलंकृत किया जाता है तव साघ्य कौ व्यापक्रता (जो 
उपाधि होने के लिए आवश्यक) कानाशहो जाता है तथा पक्ष मे उपाधि 
की संभावना नहीं रहती ।' [ अनुकूल तकं से यह निस्चय क्रिया जाताहैकि 
हेतु साध्यके द्वारा व्याप्यहै। देसे स्वव्याप्यका जो व्यापक नहींहै तथा 
कहीं-कहीं इस प्रकार का व्याप्य होने पर भीन रहे वह॒ ( हेतु) अपनेसाध्यका 
व्यापक कैसे हो सकता है। जो अपने व्याप्य का व्यापक नहीं रहता उसमें 
अपने ( साघ्य ) को व्याप्त करने का सामथ्यं नही रहता। एेसा नियम है। 
फलतः साध्य को व्याप्त न करने के कारणा उपाधि नहीं हो सकती । | 


यदीश्वरः करता स्पात्तहं शरीरी स्यादित्यादिग्रतिक्ूलतक- 
जातं जागतीति चेत्‌-रैधरसिद्धयसिद्विभ्यां व्याघातः । तदुदित- 
युदयनेन-- 
, ८. आगमादेः प्राणत्वे बाधनादिनिषेधनम्‌ । 
आभासत्वे त॒ सेव स्यादाश्रयासिद्विरुदरता ॥ 
( न्या० इ° ३।५ ) इति । 
न च विशेषविरोधः शक्यशङ्कः । ज्ञातताज्ञातत्वविकरस्पपरा- 
हतत्वात्‌ । 


०८ सवेदशेनसंग्रहे- 
यदि ईश्वर कर्ता होता तो वह शरीरधारी होता"--इस प्रकार के "प्रतिकूल 
तक भौ जागृत हो सकते है [ निनसे ईर के कतूत्व का खरएडन होगा | तो 
हम उत्तर देगे कि एसा तकं दोनों ही दशाओं मे खंडित होता हं, हम धर 
की सिद्धि करं या असिद्धि। [ यदि आगम आदि प्रमाणो के अवर पर ईश्वरः 
की सिद्धि की जाय तो उन्हीं प्रमाणोँसे कं्ारका कर्ता ईवरहै' यही 
मानना पड़ेगा एेसी स्थिति मे पक्ता अनुमान लरिडत हो जायगा ओर ईश्वर 
के कलरत्व का निषेध नहीं हौ सकता । अव यदि आगमादिको प्रमाणत मान 
कर प्रमाणाभास कहं ओर ईश्वर की असिद्धि करे तो भी आपके अनुमान में 
पक्ष की असिद्धि होगी ही । पक्ष ( {170८ ६७0 ) स्वयं तो असत्‌ ह इसलिए 
किसी निषेध-वाक्य का यहु उददय नहीं होगा । तुलनीय--्यायक्रुयुमांजलि 
( ३।२ ) 1 इस प्रकार दोनों स्थितियों मे आपकी उक्ति खरिडत हौ जाती | 
इसे ही उदयन ने कहा है--आगम आदि को प्रमाण मानने पर [ पूर्वोक्त 
अनुमान का | खंडन हो जाने से [ ईश्वर का | निषेध नहीं जिया जा सकता । 
[ यदि आगमादि को केवले प्रमाण का ] आमास अर्थात्‌ दोषपूणं प्रमाणा मानं 
तो आश्रयासिद्ध' दोष उठ खड़ा हो जाता है ।' ( न्या० कु° ३।५ }) । 
इसके अलावे, विशेष होने के कारण [ ईश्वर में कृत्व का] विरोध 
टीगा एसी शंका नहीं की सक्तो क्योकि [ ईश्वर के | ज्ञात होते या अज्ञात होने 
इन दोनों विकल्पों का खण्डन हो जाता है। [ ईश्वर नित्य द्रव्य है तथा नैयाधिकों 
के अनुसार विरेष लक्षणों से युक्त है- स्वलक्षण अर्थात्‌ सभी पदार्थो से विलक्षण 
है। संसारमें साधारण जीवोंका कृतत्व देखकर उनके साहश्य से सवंतो- 
विलक्षणा एवं विशेष ईश्वर का क्तर्व मानने का क्या अधिकार है? विशेष 
तो सामन्यसे पृथक्‌ ही रहेगा न ? नैयायिकं कहते है कि देसी शंका आप 
लोग नही कर सकते । विशेष ( ईश्वर ) या तो ज्ञात रहेगा या अज्ञात । विशेष 
यदिज्ञातहैतो स्वभावतः सभी वस्तुओं से विलक्षण है, इसलिए अन्यत्र कहीं 
भौत देते गये कत्व ( संसार का कर्तृत्व ) का साधक होगा ¦ इसका कोई 
 बाधिक नही । यदि विशेष अज्ञात है तवर तो उसके आधार पर किये गवे अनुमान 
विरोधक संभावना ही नहीं रहेमी। यदि विशेष ज्ञात है तो उसकी सत्ता 


स्पष्टतः मानी गई है, यदि अज्ञात है तो उसके विषय मे तकत व्यथ है। किसी 


द, , तरह ईशर पर शंका संभव नहीं । |] 

( ९७. इश्वर के द्वारा संसार-निर्माण पूर्वपक्ष ) 
स्यादेतत्‌ । परमेश्वरस्य जगनिमोणे प्रवृत्तिः करमां ? 
स्वराथां पराथां वा? आचेऽपि, इष्टप्राप्त्यथाऽनिष्टपरिहाराथाौ 
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चा? नाद्यः । अबाघ्स्करुामस्य तदनुपपत्तेः | अत्त एवन 
दवितीयः । हितीये प्रदुस्युपपद्तिः । कः खु परार्थं प्रवरत॑मानं 
्क्षावानित्याचक्षीत ? 
अच्छा, यह सब मान लिया गया । अव कहियि कि संसारका निर्माण 
करने म परमेश्वर की प्रवृत्ति किस लिए है--अपने लिए या दसरोंके लिए? 
दि अपने लिए है तो फिर कटियेकरि इष वस्तुकी प्राप्निके लिएुया अनिष् 
वस्तु के परिहार के लिए? पहला विकल्प ठीक नहीं है क्योकि सभी कामोंको 
प्रात्तक्ये हुए ईश्वरका इष्ट वस्युकी प्रात्तिके लिएु प्रवृत्त होना ठीक नहीं 
जंचता । इसीलिए दुसरा विकल्प भी ठक नहीं [ क्योकि जो सभी कामोंकोपा 
चुका है उसे अनिष्ट ही नहीं रगे जिनके लिए वह प्रवृत्त होगा । | यदि यह्‌ 
मानं करि दूसरों के लिए प्रवृत्त होता है तो इसमें प्रवृत्ति की हौ सिद्धि नहीं होती । 
दूसरों के लिए प्रवृत्त होने वल व्यक्ति को समञ्लदार ( वुद्धिमान्‌ ) कौन कठेगा ? 


अथ कङर्णया प्रटृन्छुवाचारत्यार्चक्षात कात्‌) | प्रत्याच- 

क्षीत | र्ता सवाच्‌ त्राणनः सखन एवं सजदाश्वरः । न टुःख- 
सलान्‌ । करुणावराधात्‌ । स्वाथंमनपेक्ष्य परटुःखग्रहाणेच्छा 

कार्ष्यम्‌ । तस्मादाश्चरस्य जगत्सञंन न युज्यतं । तदुक्त 
भटाचायः 

` £. प्रयोजनमवुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते । 

जगच सृजतस्तस्य [क नाम न कृत भवत्‌ ॥ इति । 

अव यदि [ नयायिकया | कोई एसा कहे कि करुणा से ईश्वर की प्रवृत्ति 
मानीजा सक्ती है तो उसके प्रति हम (पूर्वपक्षी) कगे कि तवतो ईश्वर 
सभी प्राणियों को सुखी बनाकर पृथ्वी पर उत्पन्न करता। वह किसी को दुःखं 
से नहीं सर्गता व्योति एेसा करने से उसकी करुणा का विरोध होगा । स्वार्थं 
कौ अपेक्षान रखते हुए दूसरोंके दुः्का हरण करने कौ इच्छा ही कर्णा 
कहलाती है । इसलिए ईश्वर के हारा संसार की मष्ट मानना युक्तियुक्त नहीं है ¦ 
इसे सदाचायं ने कहा है श्रथोजन का विना उदेश्य रखे हुए मूल भी प्रवृत्त 
नहीं होता । वह ( ईश्वर ) यदि संसार की बृष्टि करताहैतो कौन-साकाम 
नहीं करता ( सभी वस्तुओं का निर्माण वहं करता है)? [ ईश्वर सब कु 
करता है क्रिन्तु किसी प्रयोजन से नहीं । कोई प्रयोजन सिद्धन होने के कारण 
ईश्वर की सिद्धि ही नहीं होती । | 


५१० सवेदशेनसंग्रहे- 
( १५. ईश्वर के द्वारा संसार-निर्माण- सिद्धान्त ) 
(=. ^ = © (~ भ २ [8 
अत्रोच्यते- नास्तिकशिरोमणे ! तावदीष्याकथायिते चक्चुपी 
निमील्य परिभावयतु भवान्‌ । करुणया प्रवृत्तिरस्य । न च 
निसगंतः सुखमयसगग्रसङ्गः । सुज्यप्राणिष्तदुष्कृतसुकृतपरिपाक- 
विशेषाद्‌ वैषम्योपपततेः। न च स्वातन्त्यभङ्गः शङ्कनीयः । स्वाङ्ग 
# % [१ > र म्र (> 
स्वव्यव्रधायक न भवतात्‌ न्यायन प्रत्युत तनवाहात्‌ । एक 
एव ररौ न दितीयोऽतस्थे' (त° सं° १।८।६) इत्यादिरागम- 
स्तत्र प्रमाणम्‌ । 
अब हम उत्तरदेतेहै। हे नास्तिकोंके शिरोमणि! पहले आप ई्प्यासें 
हषी हई अपनी आंखो को वंद कर लं तब विचार करं । कर्णासे तो ईश्वरकी 
परवृत्ति होती ही है । प्राकृतिकसूपसे ही सुखी संसार की सृष्टि हो, देता प्रसंग 
नही मा सकता वयोकरि उतपन्न होने वाले प्राणियों के द्वारा किये गये विभिन्न 
पुण्यो गौर पापों के परिणामस्वलूप विषमता तो रहेगी ही । 
उक्तं माधार पर यह शंका नहीं करनी चाहिए किं [ प्राणियों के द्वारा किये 
गये कम पर नभर करने के कारण ] ईशर स्वतंत्र नहीं रे । [ जव संसार की 
सृष्टि करने मे अपनी इच्छासे कुमी काम नहीं कर सकता, प्राशियों के 
कमं के अनुसार उन्हे सुख-दुःल देता है तो ईश्वर स्वतन्त्र कैसे हुआ ? प्राशिकमं 
कै अधीन ही वह रहता है । किन्तु वसी बात नहीं । | अपना ही अंग अपने ही 
 कयंका विरोध नहीं करता शती निषमसेतो भौर अच्छी तरह से उसका 
निर्वाह हो जायगा। [संसार भौर इसके सारे पदार्थ, कमं आदि सब कुछ 
ईसवरकाशरीररै। प्राणियों केद्वारा किये गथे कमं उसके अंग ही है । यदि 
इश्वर पृष्ट के कायं मे इन कर्मा अर्थात्‌ अपने अंगों कौ अवेक्षा रके तो इसका 
यह अथं नहींहैकरि वह पराधीन है! अपने ही हाय-पैरसे काम लेने से कोई 
राघीन नहीं कहलाता, भले ही दूसरों से काम लेने पर पराधीनता आती है । 
अपने अंगो से काम लेने से बल्कि बह़ाईही होती है। वैते ही ईवर के दारा 
रस्म कयि सये कायं का साघन भी स्वतंत्र है, इस मे स्वतत्रता का ही गौरव 
ता है।] 
| ईदवर की सत्ता की सिद्धि के लिए ] भगम कामी परमार हैर 
' दूसरा कोई हा ही नही! ( तैत्तिरीय संहिता ९।८।६ तथा 


| 
| 
| 
| 
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ययेवं तहिं परस्यराश्रयवाधव्याथि समाधस्सेति चेत्‌-- 
तस्यादुत्यानात्‌ । विदधतपततौ परस्परा्रयः शङ्क्यते ज्ञप्तौ 
वा| नाचः | आगमस्येदक्दधीनोत्यत्तिकत्वेऽपि परमेधरस्य 
नित्यलेनोत्पततरलुपपततेः । नापि ज्ञप्तौ । परसेश्रस्वागम।धीन- 
कत्कत्यऽप तस्यान्यतोऽबगमात्‌ । नापि तद्नित्यत्ज्प्तौ । 
आगमालत्यखस्य तीवरादिधमोपितत्वादिना सुगमचात्‌ । यस्मा- 
नरवतेकधमायुष्ठानवशशादीश्वरप्रसादपिद्धादभिमतेष्टसिद्धिरिति सर्व- 
वदतम्‌ ॥ 


[क [१ [ङ कर ९ 9 
इति श्रीसत्सायणमाधवीये सवदञ्ौनसं्रदेऽक्षपादद्रीनम्‌ ॥ 


=< 
>&= 


यदिरेसी वातहै तो अन्योन्याश्चय-दोष रूपी रोगका तो निराकरण 
कौजिषए्‌ | [ ईश्वर की सिद्धिआगमसे करने पर तथा आगमको ईश्वर-शयीर 
मानने पर, ईशर भौर आगम में तो अन्योन्याश्रय-्ेष होगा। इसका 
निराकरण करना कठिन है । आप करें तो जानें । पुंपक्षियों की इस शका 
पर नैयायिक कहते हैँ कि | यह दोष उठता ही नहीं । इस परस्पराश्रय-दोष की 
का उत्पत्ति के विषयमे मानते याज्ञान के विषय में ? पहला विकल्प नहीं 
माना जा सकता वयोकि यद्यपि आगम ईश्वर के अधीन उत्पच्च हुभा है तथापि 
परमेश्वर नित्य है इसलिए [ वह॒ अपने भापमें प्रमाणहै, भागम से उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है । आगम कौ प्रामाणिकता ईश्वर पर निभैर करती है 
परन्तु ईश्वर क प्रामाणिकता भागम पर निर्भर नहीं करती । आगम्‌ अनित्य है, 
ईश्वर नित्य -- दोनों में अन्योन्याश्रय कंसा ? ] 

ज्ञान के विषय में दोष नहीं उठता क्योकि यद्यपि परमेश्वर का ज्ञान आगम 
प्र निरभरकरताहै पर आगमको दरुषरे स्थानों से जानते हैँ । [ उत्पत्ति के 
लिए घट कुम्भकार पर निर्भर करताहै परज्ञानके लिएतो प्रकाश अदि 
कीही अवेक्षा रहती है। वसे ही उत्पत्तिके लिए आगम ईश्वर कौ भवेक्षा 
रखता है पर ज्ञान के लिएतो नहीं। आगमका ज्ञान ईश्वर नहीं कराता 

गुर की परंपरा आदिसे हम आगम को जात पाते है। | 

आगम [के धर्मो | को अनित्यताकेज्ञानमे भी शंका नहींहौ सकती । 

आगम को अनित्यता का ज्ञान तीव्र आदि धर्मां ( तीत्र, तीक्ष्ण, दुःसह, भयंकर, 


५१२ स्वंदशंनसंग्रहे- 


५ 


कटु ) से यक्त होने से लोग सरलता से कर नेते है । [ अर्थयुक्त शब्द को आगम 
कहते है । अथं में तीक्ष्णस्व, दुःसहत्व आदि दोष होते है, शब्द मे कणंकदुत्व 
आदि । ये घमं अनित्यत्व कै द्वारा व्याप्त होते है इसलिए आगम कौ अनित्यता 
सिद्ध करते ह । अभ्यंकर जी ने बहत सु्दर दृष्टान्त दिया है कि जसे जमीन पर 
नाव कोले जाने में बैलगाड़ी की जरूरत होती है ओर पानी मे वेलगाड़ी ले जाने 
स नाव की, फिर भी आधार कामद होने से अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता-- 
उसी श्रकार यह मानने पर दोष नहीं होता कि भागम को उत्पत्तिके लिए 
ईश्वर कौ अपेक्षा है, ज्ञान के लिए नहीं तथा ईश्वरे ज्ञान के लिएु गमको 
अवेक्षा है, उत्पत्ति के लिए नहीं । विषयभेद क कारणं अन्योन्याश्रय दोष नहीं । 
इस प्रकार निनवृत्ति-परक धर्मो का अनुष्ठान करने से रको छपा प्राप्त 
होती है गौर इसी से अभिमत इष्टसिद्धि ( मोक्षपराति ) होती है--यह 
सच स्पष्ट है । 
इस प्रकार सायण साधव के स्वं दश॑नसं ग्रह मे अक्षपाद-दयैन समाप्त हुआ । 


एति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां स्वैदरनसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायायक्षपाददशंनमवसितम्‌ । 


--=ॐ=- 


( १२ ›) जेमिनि.दशंनम्‌ 


वेदोक्तकमंसरणिः स तु यागरूपो 
विध्यथेवादयुगलं परिलम्बमानः | 
धर्मो भवेच्किल ततो जननान्तरेषु 
कमव सवेमिति जेभिनये नमोऽस्तु ॥- ऋषिः 


( १. मीमांसा-स्ूच् की विपय-वस्तु ) 


नु धम्ुष्टनवश्दिसतधमेसद्वारात जगोयते भवता } 

तत धमः किटक्षणकः किप्रमाणक इति चत्‌-उच्यतं । 
शरूयतासवधाननं । अस्य प्रस्य प्रात्चन प्राच्यां मीमांसायां 
प्राद्चि जमिनिना मुनिना । सा हि मीमांसा दादश्चलक्षणी । 

आप लोग ( मीमांसक ) बार-वार यही कहते हैँ कि धमं ( वेदविहित कमं ) 
का अनुष्ठान करने से अभीष्टधमंकी प्राप्ति होती है। हम पृते है कि उस 
धमं का क्या लक्षण है, उसके लिषए प्रमाण क्या है ? हम इसे बतलाते ह ध्यान 
देकर सुनिये । इस प्रश्न का उत्तर जँमिनि मुनि ने अपनी पूर्व-मीमांसा मे अच्छी 
तरह दिखाया है । उस पूर्व-मीमांसा में बारह अध्याय हैँ । [ लक्षण = अध्याय 1 
मीमांसा का विषय ही घमं है। | 

न र (9 ९ [4 म € 
तत्र॒ ब्रथर्मऽध्याय वध्यथवादमन्त्रस्म्रातनामधेयाथकस्य 
= > ० < ९ 

न्दरिः प्रामाण्यम्‌ । द्वितयं उपाद्घातकमेभेदप्रमाणापवादग्र- 
योगभेदरूषोऽथंः । ततीये श्वुतिलिङ्गव(क्यादिविरोधप्रतिपत्ति- 

(६ [9 [> न ~ चिल 
कमनरभ्याधात्तवह्‌ प्रधानपकारकश्रयाजाद्‌याजमानाचन्तनम्‌ । 

उसमें पटले अध्याय में विधि, अथंवाद, संतर, स्मृति ओर नामधेय के 
अथमेंजो शब्दराशि है--उसी की प्रामाणिकता बतलाई गई है । | इसके 
प्रथम पाद (३२ सूत्र ) मे विधि का प्रामाण्य, द्वितीय पाद ( ५३ सुतर ) में अर्थ- 
वाद जौर मन्तो का प्रामाण्य, तृतीयपाद (३५ सूच ) मे मनु आदि स्मृतियो का 
प्रामाण्य, तथां चतुर्थ पाद (३० ) में नामधेय ( ॥\ ९1068 ) की प्रामाणिकता 
पर विचार किया गया है । | म 

३३ स सं 
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दूसरे अध्याय मे उपोद्घात, कमभेद, कमभेद के प्रामाण्य का अपवाद तथा 
प्रयोगो मे भेद --इन विषयों का प्रतिपादन हुआ है । | प्रथम पाद (४९) में 
करभभेद का वणेन करने के लिए उपोदुघात दिया गया है जिसमे अपूवं का बोध 
कराने के च्एि आख्यात को उपयुक्त माना गया है, धमंका वणेन ही तीनों 
वेदों मे है जिनकी रचना सर्वोत्तम भाषामें हुई है । द्वितीय पाद (२९) में धातु- 
भेद, पुनरुक्ति आदि के कारण कमं मेँ भेद पड़ने का वणन है । तृतीय पाद (२९) 
मे उपयुक्त कमभेद की प्रामाणिकता के अपवाद वणित हैँ जब कि चतुर्थं पाद 
(८३२ ) में नित्य ओर काम्य प्रयोगो के बीच भेद का प्रदशन है । | 


तीसरे अध्याय में श्रुति, ल्ग, वाक्य आदि ओर उनके पारस्परिक 
विरोध, प्रतिपत्तिकमं ( उपयुक्त द्रव्यो का विनियोग करना ), आकस्मिक ङ्पसे 
निदिष्ट वस्तुओं, बहुत से प्रधान कर्मो के सहायक प्रयाज आदि कमं तथा यजमान 
के कर्मों का विचार हुआ है । [ मीमांसा सूत्र के तीसरे अध्याय में आठ पादह । 
प्रथमपाद (२७ सूत्र ) में श्रुति-प्रमाण, द्वितीय पाद (४३) मे लिग-प्माण, 
तृतीय पाद (४६ ) में वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्या ये चार प्रमाण, चतुर्थपाद 
{५७ ) मे निवीत, उपवीत आदि कर्मो में, विधि है किं अथंवाद, इसका निणंय 
करने के लिए श्रुति आदि चहो प्रमाणो के परस्पर विरोध की मीमांसा, पंचम 
पाद ( ५३ ) मे प्रतिपत्ति कर्मो का वणन, षष्ठ पाद ( ४७ ) मे अनारभ्याधीत 
अर्थात सामान्य रूप से विहित कर्मो का वर्णन, सप्तम पाद (५१) मे वहुतसे 
प्रधान कर्मो. के सहायक प्रयाजादि कर्मो का वणन तथा अष्टम पाद (४४) में 
यजमान के कर्मो का वणंन--इस प्रकार इसका पादगत विभाजन हुजा दै । | 


विरोष- श्रुति आदि छह प्रमाणो पर मीमांसा मे बहुत जोर दिया जाता 
हे । जमिति ने लिखा है--श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां सम- 
वाये पारदोबेदयमथेविप्रकर्षात्‌ ( जे सु° ३।३।१४ ) श्रुति, लग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान, समाख्या--इन छटों मे एक दूसरे से संघषं होने पर पहटे वाखा 
प्रवल रहता है दूसरा दुरु होता है । क्योकि विनियोग ( ^ [011५५४0 ) 
रूपी अथं पहटे वाढ की अपेक्षा दूसरे मे विर से प्रतीत होता है । 


इहै समञ्चने से पटले ग्रह जानना चादिए कि मीमांसा-दरशंन मे सम्पूणं 
वेदिक भाग ( वेद, अपौरुषेय वाक्य ) को पाच भागों मे बाया है--विधि, मंत्र 
नामधेय, निषेध जौर अथंवाद । अज्ञात वस्तु (किसी भी अन्य प्रमाण से अज्ञात) 
का ज्ञान कराने वाला वेदिक भाग विधि है जैसे--अग्निहोव्रं जुहुयात्स्वगकामः' 
इस विधि मे क्रिसी भी अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने वाठे स्वगं के 
= प्रयोजन से किये गये होम का विधान किया गया दै 1 इस वाक्य का अथं है कि 


य 9 
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अम्निहोव्र-होम से स्वगं कीभावना करनी चाहिए (भावना=उत्पत्ति) । इस विधि के 
चार भेद है--उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, अधिकारविधि ओर प्रयोगविधि । इनमें 
जो दुसरी विनियोग-विधि दै उसका अथं दहै भ्रधान ( होम ) के साथ अङ्कं 
( = देवता, द्रव्य, साधन आदि) का सम्बन्ध बतलाना । उदाहरण दध्ना जुहोति 
यहा दधि अंगहै क्योकि यह्‌ होमका साधनदहै, दधि तृतीया-विभक्तिके द्वारा 
अपने अंग होने का प्रदर्शन कर रहा है । अग्निहोत्रं जुहोति" इस प्रधान के साथं 
इसका संबंध ट जिका बोध कराने के किए उक्त "दध्ना जुहोति" वाक्य आया 
टे । इस प्रकार वाक्याथेहोगा कि दधिकेद्राया होम की भावना करें । 

इसी विनियोग-विधि की सहायता करने के किए श्रुति आदि छह प्रमाण 
ठै । जिस समय यह प्रन उत्पन्न होता है कि मंत्रके देवता, हवि के द्रव्य या 
किसी अन्य वस्तु (अजग) का विनियोग कहाँ पर हो तो इसका निर्णय ये छह प्रमाण 
ही करते दहै 1 जवदो प्रमाण एकसाथ आरहेहोंतो पहले वाला ही मान्य 
ता दै । अव हम इनका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादन करं । 


थ 


८1 


= 


कटे टै । इससे सवत्र निय किया जाता है! इसके मलतः दो 
साक्षात्‌ पदी गई तथा अनुमान से सिद्ध । सीधे पदी गई श्रुति के उदाहरण में 
न्द्रया गारह॑पत्यमूपतिष्ठते' दे सक्ते ह । यह श्रुति का ही वाक्य है जिसमें 
बतलाया गयाहै कि इन्द्रदेवतासे संबद्ध ऋचाका अंगके रूपमे प्रधान 
गाहंपत्य अभि की उपस्थापना मे विनियोग होगा । अनुमान से सिद्ध श्रुतियों 
के उदाहरण मे- “स्योनं तेः इति पुरोडाशस्य सदनं करोति" है । यह्‌ वाक्य 
श्रुति मे कहीं नहीं मिलता किन्तु स्योनं ते सदनं कृणोमिः( तै० ब्रा० ३।६ ) 
इस मंत्र के अर्थको देखकर उसी लिङ्गसे मंत्रके अथंके अनुसार मंत्रका 
विनियोग करने वाटी श्रुति का अनुमान करते हँ। उसी तरह का विनियोग 
भी होता है। 

(२ ) लिङ्ग किसी शब्द मे जो अर्थं प्रकाडन की सामथ्यं रहती है उसे 
ही लिद्धः कहते हँ । श्र॒ति का अनुमान करने वााक्गिदो प्रकारका है-- 
सीधा दिखलाई पड़ने वाला तथा अनुमान केद्वारा ज्ञात। सामथ्यं का अथं 
रूढि है, अतः छिग-प्रमाण में रूढि ( परंपरागत शब्दाथं ) का अभिधान होता 
दै जब कि समाख्या में यौगिक राब्द का अथं देवा जाता है। उदाहुरण के 
किए 'बहिदेव सदनं दामि" (हे देव ! मँ तुम्हारे स्थान के किए कुश काटता 
हं )- यह मंत्र कुशख्वन ( छेदन ) रूपी अंग है । बहिष्‌ शब्द कुश के अर्थं मे 
ही षूढटै अतः अन्य तृणोंके काटने का प्रसंग उत्पन्न नहीं होता। उसी 


( १) श्ुति-प्रसाणान्तर को अपेक्षा नहीं रखने वाले शब्द को श्रुति 
भेद 


= 
2 
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प्रकार-देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽरिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामण्ने चु 
निवंपामि ( तै° सं०° १।१।४ ) यह एक ही वाक्य है जिसमें योग्यता, आकांक्षा 
आदि के कारण परस्पर अन्वित पदों का समूह दै 1 इसमे प्रत्यक्ष दिखलाई 
पडता है कि “देवस्य त्वा" इस वाक्य मे “अथय जुष्टम्‌” आदि भाग की सामथ्यं 

` निर्वापि-अर्थं का प्रकाशन करने की है। वाक्य आदि की अपेक्षा छिगि प्रबक्तर 
होता । “स्योनं ते सदनं कृणोमि" इस मंत्र को पुरोडाश-स्थापन रूपी प्रधान 
कमं के अंगके रूपमे जानते यह ज्ञान 'सदनं कृणोमि" इस ल्गिको 
देखकर ही होता दै वाक्य से नहीं । 

। (३ ) वाक्य--अंग ( शेष ) ओर प्रधान (शेषौ ) वोधक पदों का एक 
साथ उच्चारण करना ( समभिव्याहार ) वाक्य है। योग्यता, आकांक्षा आदि 
इसमे -रहती है 1 वाक्य उपयुक्त ल्ग का अनुमान करता दै । उदाहरण में 
"समिधो यजति' दे सकते दह 1 इसमे इष्ट-विशेष का निदेश नहीं किया गया है 
अतः आकांक्षा होती रै कि समिधाओंके याग से भावना किसकी करं ? 
दशंपूणंमास के विधि वाक्यम भी स्वगं की भावना कैसे कर, यह आकांक्षा 


होती ही हे 1 स्मरणीय है किं इसी आकांक्षा को प्रकरण-प्रमाण कहते है । यस्याः 
पणंमथी जुहूभवति न स पापं उलोकं श्यृणोतिः इस वाक्य मेँ पर्ण॑ता ओर जु 
( अधंचनद्राकार एक पात्रविशेष ) का एक साथ उच्चारण हुमा है अतः इसी 


= 


से जुहु ( प्रधान ) का अंग पणं ( पलाश ) है, यह माकम होताहै। जुहुके 


५ 
~ 


~ 


दवारा जिस अपूवं ( कमफल, पुण्य ) की भावना अर्थात्‌ उत्पादन करते ट उसके 
लिए पणं की अनिवायं आवद्यकता है। बिना परणं के अपूर्वं की सिद्धि नहीं होती । 

(४) भ्रकरण-- जहां पर उपकारी की (किसकी भावना करे, इसकी) तथा 
उपक्रारक कौ ( केसे भावना कर, इसकी ) आकांक्षा हो उसे प्रकरण कहते है । 
उदाहरण ऊपर दे चुके ह । “समिधो यजति" 1 जहां मुख्य भावना से सम्बद्ध 
` श्रकरण हो उसे महाप्रकरण कहते टै, जहां अंग की भावना से सम्बद्ध प्रकरण 
हो उसे अवान्तर प्रकरण कहते है। महाप्रकरण के कारण ही प्रयाज 


( ध्रूमना ) आदि प्रयाजके अंग हीते है। स्थान आदि की अपेक्षा 
रण बख्वानु होता है, यही कारण है किं अक्षर्दीव्यति' “राजन्यो जिनाति" 
वाक्यो मे, जहाँ क्रीडा, विजय आदि का उत्व है, सन्देह होता है कि 
राजसूय का अद्ध है किं सोमयाग का? समान देशम पाठटहोनेसेतो इसे 
भ्रमाणसे) सोमयाग का अंग्र समञ्लना चाहिए किन्तु राजसूय मे 


जण 


= 
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(५) स्थान-एकही देश स्थानटहै। स्थानको क्रम भी कहते ह। 
"एनद्राग्नमेकादशकपारं निवपेतु" ( त° सं° २।२।११ ), वेशवानरं द्वादशकपालं 
तिवत्‌" (त° सं० २।२।५ ) इस क्रम से इष्टयो का विधान किया गथा हे । 
जतः "इन्द्रानी रोचना दिवः' ( तै° सं° ४।२।११ ) इत्यादि जो याज्यानुवाक्या 
( यज' विधिके वाद ब्रह्याके द्वारा उच्चारित ) मन्त्रों का विनियोग क्रम से 
होगा--पहटे मन्व का पहले, दुसरे मन्व का वाद ने आदि । इस प्रकार पाठके 
विशेष क्रमके कारण दोनौंकी आकांक्षा ( प्रकरण ) का अनुमान होता है। 
प्रकरण केद्वारा वाक्यका, वाव्यसे ल्िगका ओर उसे श्रुति का श्रि के 
द्वारा विनियोग का अनुमान होता है। 


(६) समाख्या यौगिक शब्दों को समास्या कहते हैं । जेते--होवम्‌, 
जोहार । होत्र केद्वारा किये जने वे कर्मो को हौ कहते हँ अतः होत" 
नाम से जिसका विधान होउसे होत्र के द्वारा क्वि जाने योग्य कमं सङ्घं । 

इस प्रकार विनियोग-विधिकेक्एिये छह प्रमाण होते ह । यौगिक शब्दों 
के अ्थसेजो विधान होता है उससे अधिक प्रवल पाठका क्रम होता ह 


यो 


वयाक्ि उसमे चीघ्रही विनियोग समन्लमें आतादहै। यौगिक शब्दके द्वारा 
विरंव की सम्भावना है । कम से अधिक प्रवल प्रकरण है वयोकि आकाक्षाका 
श्रवण होने से अ्थंवोध शीघ्र होता है । वाक्य में आकांक्षा से भी अधिक प्रबलता 
है क्योकि अंग ओर प्रधान का एक साथ उसमें उच्चारण ही होता है । वाक्य 
की अपेक्षा छग मे अथंबोध की अविक शक्ति है जौर अन्तमं श्रुति तो सर्वोच्च है 
दौ । जहां विनियोग के छ्िए साक्षातु श्रुति नहीं मिलती वहीं पर अन्य प्रमाणो 
की आवदयकता पड़ती ठै । ( विरोष विवरण के लिए अर्थसंग्रह या मीमांसा- 
न्यायप्रकाश देखे । ) 


चतुर्थे अ्रवनिप्रयाजकलवप्रधानप्रयाजकत्वजहूपणतादषठल- 
रजि गृतजवन्याङ्ग्षद्यतादचन्ता । पञ्चम श्रत्यादक्रम-ताह- 
शपट्रद्यववनव्रवस्यद्‌।चल्य्चन्ता । पट <वकस्तद्भमद्रव्यम्न 
पतातत्यथटपनप्रायध्ित्त-सत्रदयवाह्ववचरः । स्म प्रत्यक्षवच- 
नातिदेशदेषनामलिद्गतिदेशषिचारः । 
चौथे अध्याय में प्रधान कर्मो की प्रयोजकता ( जसे प्रधान कमं आमिक्षा 
दध्यानयन-रूपी दूसरे कमं का प्रयोजक है), अप्रधान कर्मो कौ प्रयोजकता 
(जैसे वत्सापाकरण कमं यावाच्छेद का प्रयोजक है ), पणं अर्थाव्‌ पलाश की बनी 
इई जुह॒ आदि के फर तथा राजसुय-याग - प्रधान ) के अन्तगंत आने वाठे 


१८ सबेदशंनसंग्रहे- 


अप्रधान ( जघन्य ) अद्धो जैसे अक्ष-यूत ( अक्षैदीव्यति ) आदि का विचार हृभा 
है। [ उक्त चारों प्ररनों का विचार इसके चार पादों (४८ +३१+४१+ ४९१) 
मे हआ है जो स्पष्ठ है । | 

पांचवें अध्याय मेँ श्रुति आदि का क्रम, उनके विभिन्न भागों का कम, 
कर्मो की वृद्धि ओर अब्ृद्धि, तथा श्रुति अ।दि कौ प्रवरता एवं दुवंलता का विचार 
क्रिया गया है । | इसके प्रथम पाद ( ३५) मे श्रुति, अथं, पठनादिके क्रमका 
निरूपण हुआ है ।* द्वितीय पाद ( २३ ) में क्रम के विशिष्ट भागों का वणन हुञा 
है जैसे अनेक पञुओ। के होने पर॒ एक-एक पडुके धमंकौ समाप्तिकी जाय । 
तृतीय पाद (४४) में वृद्धि भौर अबवृद्धि पर विचार हुभादै जैसे अग्नि ओौर 
सोम को एक साथ दिये जाने बाले ( अधिषोमीय ) पञ में ग्यारह प्रयाजो का 
यज्ञ होता है । तो इसमे पांच प्रयाजो की पुनः आवृत्ति करके अन्तिम प्रयाज 
की एक बार ओर आवृत्ति करने पर ग्यारह संख्या पूणं हो जाती दै । यह वृद्धि 
इई, कहीं पर एेसा नहीं करके पहले जेसी ही संख्या छोड देते है । चतुर्थं पाद 
( २६ ) मे श्रुति आदि चह प्रमाणो मे पहले के प्रमाण प्रवल है, वाद के दुव॑ल, 
इसका विचार हुआ है । | 


छठे अध्याय में यज्ञ करने के अधिकारी व्यक्ति, उनके धरम, यज्ञ में प्रयुक्त 
होने के लिए विहित द्रव्यो के (न मिलने पर ) स्थान मे दिये गये द्रव्य, दरव्यों 
का लोप, प्रायरिचित्त कमं, सव्रकमं, देय वस्तु, तथा विभिन्न अग्नियो मे होम-- 
इनका वणन दै । [ षष्ठाध्याय मे आठ पाद हँ । प्रथम पाद (५२) में यज्ञ 


% जिस प्रकार विनियोग-विधि के छह प्रमाण है उसी प्रकार प्रयोगविधि के 
भी छह प्रमाण है-्रति, अर्थं, पाठ, स्थान, मुख्य तथा प्रवृत्ति । ये क्रम (0106) 
का बोधं कराकर प्रयोग-विधि की सहायता करते है । वेदं कृत्वा वेदि करोति-- 
भ श्रुति से ही कर्मो की पूरवापरता माम होती है । अग्निहोत्रं जुहोति यवागूं 
पचति मे प्रयोजन या अथं के द्वारा कम माङम होता है कि यवागू होमार्थक हे 
अत उसका वाक्य पीछे रहने पर भी पहले वही काम होगा ( यवागूपाक ) । 
इन दोनों क्रमों के न रहने पर पाठकाक्रम ही प्रामाणिक होता है- जिस क्रम 
सेवेदमेंपाठटहै उसी रमसे काम करना है। देश-कालके अनुसार नो जहाँ 
उपस्थित दै वह पहले कर, दूसरा पीये, ( यह स्थान-कम है ) । प्रधान के क्रम 


अंगों त 


= को रखना मुख्य-क्रम है । जिस करम से आदित्यादि प्रधान देवताओं की 


नः 


=$ --- 


न= --*- 
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करने के अधिकारीका निरूपण हृदे कि आंलवाला ही यज्ञ कर सकता है 
अन्धा नहीं । द्वितीय पाद ( ३१) में अधिकारियों के धमं का विचार हा ह) 
तृतीय पाद ( ४१) में मुख्य वस्तु के अभावमें प्राप्य वस्तु का कराकर ग्रहण 
कर, कटा नही, इसका विचार हुआ है । चतुर्थं पाद ( ४७) मे किस वस्तुका 
कहां रोष होता हे यह्‌ निरूपित हुभा है । पंचम पाद (५६) मे कहीं प्र भूल 
हो जाने से प्रायश्चित्त करने का विधान दहै। षष्ठपाद (३९) मे सत्र नामक 
यज्ञ के अविकारियौँका वर्णन हा है। सप्तम पाद (४०) मे अदेय तथा 
देय वस्तुओंका वर्णन हुभा है। अष्टम पाद ( ४३ ) मेंयह विचारदहै कि 
खोकिक अग्निम कहाँ होम करं । ] 

सातवे अध्याय में वैदिक वाक्यों के प्रत्यक्ष आदेशसे किसी यज्ञ के कर्मो 
का दूसरे यज्ञ मे स्थानान्तरण ( प्रथम पाद २३), अवशिष्ट विचार ( द्वितीय 
पाद २१), [ अग्निहोत्र आदि | नामोके कारण स्थानान्तरण ( तृतीय पाद 

६ ) तथा छ्गिके कारण स्थानान्तरण ( चतुर्थ पाद २०) का वर्णन है । 
अष्टसं॑स्पष्टास्पषटप्रबललिङ्गातिदेश्चापवादषिचारः | नवमे 

उष्हविच(ररम्मसासाहसन्त्रहतस्रसङ्कागयत विचारः । दशमे बाध- 
© 
हतद्रारखापवस्तारवाधकारणकायकतसञ्रुच्चयग्रहादिसामप्रकण- 

©^ स व ततर प 
नयथविचारः । एकादश तन्त्रापाद्वाततन्वावापतन्त्रेप्रपञ्चनावाप- 

~ ~~ ८, ~ ~ © ~ 

ग्रपञ्चनाचन्तनान । दश्च प्रसङ्गतन्त्रानणयसयुस्दयविकस्प- 
विचारः । 

आटवं अध्यायमें स्पष्ट लिगोंके हारा किये गये अतिदेद ( प्रथम पाद 
४३ ), अस्पष्ट छिगों के द्वारा कयि गये अतिदेश या स्थानान्तरण ( द्वितीय पाद 
३२), प्रबल लिगँ से किये गये स्थानान्तरण ( तृतीय पाद ३६) तथा अंतमे 
इन अतिदेशो अर्थात्‌ स्थानान्तरणं के अपवाद प्रदित हैँ ( चतुर्थं पाद २७ ) । 

नव अध्यायमे उह (मंत्र में आये हए देवता, छिग, संख्या आदि के 
वाचक शब्दों का प्रयोगविशेष मे अवसर के अनुसार परिवतंन ) के विचार का 
प्रारंभ (प्रथम पाद ५८), समोका ऊह ( द्वितीय पाद ६०) मंव्ोंका ऊह 
( तृतीय पाद ४३ ) तथा अंत में उह के प्रसंग में उठने वलि प्रर्नो पर विचार 
किया गया है ( चतुथं पाद ६० )। 

दसवे अध्याय (आठ पाद ) में पहले बाध ( निषेध) के 1 
दारो (कारणों) के छोपका वर्णन हभ है ( प्रथम पाद ५८ ) [ जहो वेदि- 


सवेदशनसंग्रहे- 


 निष्पादनखूपी मख्य कमं ( द्वार ) काही अभाव है वहाँ वेदि-निष्पादन करम 
सें सहायक उद्धनन आदि अंग-कार्यो का वाध (निषेध) हो ही जायगा । 
जहां धान्य को तुषरहित करना ही नहीं है वहां अवहुनन का निषेध हो जायगा । 1९ 
तब उसी द्वारलोप का विस्तार बहुत से उदाहरणों के द्वारा क्या गया 
( द्वितीय पाद ७४)। इसके वाद कायं की एकता को बाधका कारण वत- 
` छाया है ( तृतीय पाद ७५) [ जैसे प्रकृति (8५70])1९) याग सें गो, अश्व जादि 
की दक्षिणा का कायं ऋिवकपरिग्रह माना गया है, विकृति ( 12९१1५४ 
00) 0106 ऽद []6 ) याग मे उसी कायं के ल्एि धेनु की दक्षिणा 
कटी गयी है । इस प्रकार श्रकृतिवत्‌ शब्द के द्वारा जहां अतिदेश या स्थाना- 
तरण किया गया है उससे प्राप्त होने वारी गो, अर्व आदि की दक्षिणा का 

॥ | उसके वाद बाधके कारणों के न होने पर समुच्चय ( चतुथे पाद 
), बाध का प्रसंग उठने पर ्रहादि का विचार (पंचम पाद ठठ), वाध 
प्रसंगमे ही सामविचार (षष्ठ पाद ८०), इसी प्रसंग में विभिन्न सामान्य 
नो पर विचार ( सप्तम पाद ७२ ) तथा अन्त मे वाध करने वाठ न्रथका 
वेचार किया गया है ( अष्टम पाद ७० ) [स्मरणीय है करि परिमाण कीदृ 


क 


दशमाध्याय सभी अध्यायो से बड़ा है। | 


°यरहवं अध्याय म तन्त का उपोद्धात ( प्रथम पाद ७१), तन्त्र ओर 
आवाप (द्वितीय पाद ६६), तन्त्रका विस्तार ( त्रतीय पाद ५४) तथा 
कै विस्तार ( चतुथं पाद ५६) पर विचार हुआ [ अनेक लक्ष्यो 
ध्यान रखते हए एक ही साथ अनुष्टान करना तन्त्र है । एक ही काम कर 
र बहतो को लाभ हो जसे बहुत लोगों के वीच स्थापित दीपक । लेकिन 
गो आवृत्ति ( इहराने ) पर बहतो का उपकार करे वह आवाप है जैसे बहुत 
भोनन जो पारी-पारीसे संभव ह । जव दूसरे के उदेश्य से दूसरी 

काभी एक ही साथ अनुष्ठान करं तो उसे प्रसंग कहते हैँ । ] 
हब अध्याय मे प्रसंग ( एक मुख्य उदेश्य से किया जाने पर भी 
प्रसंगत: उ्लेव ) का विचार ( प्रथम पाद ६ ), तच्त्रियों ( साधारण 
का निर्णय ( दवितीय पाद ३७ } समुच्चय ( तृतीय पाद ३८ ) 
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का जवगाहन कराना उनका लक्ष्य था। इसके वाद उस दशन की मुख्य 
समस्याओं पर भी वे विचार करते ह| 
( २- प्रथम सूत्र तथा अधिकरण का निरूपण )} 
तत्राथातो धमंजज्ञासा ( जं° घ्र० १।१।१ ) इति प्रथम- 

मधिकरण पूमीमांसारस्मोपपादनपरम्‌ । अधिकरणं च पश्चा 
वयचासाचक्षृत पराक्षक्राः । तं च पएञ्वावयवा विषयसद्यपूपक्ष- 
{सद्धहन्दसगातशूपाः । 

उनमें अथातो धर्मजिज्ञासा" (अव इसलिए धमं की जिज्ञासा आरम्भ होती 
दै, ज सु० १।१।१ )--यह प्रथम अधिकरण ( {0110 ) है जिसका उद्य 
पूवं, मीमांसा के आरम्भ का उपपादन ( सिद्धि ) करना है । परीक्षक लोग कहते 
ह कि अधिकरण में पाच अवयव (अंग) रहते दं । वे पचों अवयव है विषय, 
संशय, पूवंपक्ष, सिद्धान्त ओर संगति । 

चिदोष - वेदों मे प्रतिपादित याग आदि को धमं कहते है, उसकी जिज्ञासा 
अर्थात विचार करना चादिए । दकि अध्ययन का फर टै अर्थज्ञान, इसङ्िए 
गुरुकुल मेँ रहकर वेदाध्ययन करके धमं का विचार करना चादिए-यही 
सूत्र का अथंहे। 

किसी भी शास्र का अध्ययन कई अधिकरणों में वंटा रहता है । इन अधि- 
कृरणों की एक निदिचत विधा दहै जिसमे पाँच अवयव रहते हं। जिस पर 
आधारित होकर कोई विचार प्रवृत्त होता है उसे विषय ( 9४०}९०४ ) कहते 
है । यहं पर शास्र ही विषय है । विषय का उल्टेव करने के अनंतर संदाय 
( 12०८७०४ ) का स्थान है जिसमेदोयादोसे अधिक पक्षको संभावना पर 
विचार होता है। ये दोनों पक्ष कहीं तो भावरूप ( ‰.0111118{ए16 ) होते 
यह्‌ स्थाणु दैया पुरुष ? कहीं पर भाव ओर अभाव दोनों रूपों में रहते हँ 
यहाँ पुरुष है या नहीं १ वादी कै द्वारा प्रतिपादित वस्तु को पूवप ( ^] 
9701) ) कहते हैँ जिसमें प्रस्तुत वस्तु के विरोध में तकं का उपन्यास होता हे । 
निय करता सिद्धान्त ( 1\€])|४ ) है । संगति ({ 1६९५००९)॥1९न०य ) में 
तीन है- -शाखरसंगति, अध्यायसंगति तथा पादसंगति । कोई विचार किस 
दाख मे, ` किस अध्याय मे ओर क्रिस पाद मे करना ठीक दहै, यही संगति हे 1 
उसी प्रकार पूर्वाधिकरण ओर उत्तराधिकरण मे पारस्परिक अवान्तरसंगति भी 
ठीक की जाती है । कुमारि भटर के अनुयायी लोग संगति को अधिकरण के अंग 
के ल्प मे स्वीकार नहीं करते । वे रोग उत्तर को अधिकरण मानते हं। वादियों 
के मत का खंडन करनेवाला वाक्य ही उत्तर है । उसके बाद निणय का स्थान 


श्र सवदशनसंग्रहे- 


है 1 चकि खंडन गलत उत्तर देकर भी हौ सकता है अतः निर्णय को पृथक्‌ रखा 
गया है । भद्रो का यह कहना है-- 
विषयो विशयश्चैव ॒पूरवपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
निरणंयश्चेति पञ्चाङ्गं शाल्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
विशय का अथं है संशय ( संदेह ) । यद्यपि सभी दर्शनों मे अधिकरणं की सिद्धि 
हो सकती है परन्तु दोनों मीमांसायें ( धवं ओर उत्तर ) इस दष्ट से वहुत आगे 
है । उनमे भी जेमिनि की पूवंमीमांसा के अधिकरण ओर भी प्रसिद्ध ह क्योकि 
सूत्र भी अधिकरणो को हृष्टि मे रखकर ही जिवि गये लगते हैँ। मीमांसा के 
अधिकरणो का संकलन भी जमिनीन्यायमाका आदि ग्रन्थों मे हुआ दहै । 
(२. भाट्मत से अधिकरण का निरूपण ) ` 
तत्राचायमतासारेणाधिकरणं निरुप्यते । 'स्वाध्यायोऽ- 
ष्येतव्यः' इत्येतद्वाक्यं धिषयः । “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" ८ ज 
° १।१।२ ) इति आरभ्य “अन्वाहायं च दनात्‌ ( जै 
छ० १२।४।४७ ) इत्येतदन्तं जैमिनीय धर्मशाखमनारभ्यमारम्यं 
वेति संदेहः । अध्ययनविधेरदा्थतद्टार्थतवा्याम्‌ । 
अव उनमें आचायं ( कुमारिक भट )के मतसे अधिकरण का निरूपण 
करे । स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद का अध्ययन करना चाहिए" यह वाक्य ही 
विषय है । भरवृत्ति उत्पन्न करते वाठ वायो से लक्षित वस्तु ही धमं है' (ज 
पु° १।१।२ ) यहाँ से आरभ करे इसे अन्वाहायं मे देखने पर भी यही 
सिद्ध होता दै" ( जै° सु° १२।४।४७ ) यहां तक जो जैमिनि का लिखा हु 
धरमशास्र है, उते आरभ करे या नही- यही सदेह दै। कारण यहहै 
अध्ययन-विधि,( स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ) को कुछ मतो से दृष्टार्थं ( साक्षातपरयोजन 
की सिद्धि करने वाला) ओर कुछ मतो से अृष्टाथं ( अदृष्ट प्रयोजन जेसे 
स्वगप्राप्ति आदि प्रयोजनों की सिद्धि करनेवाला ) मानते हँ । [ स्वाध्यायोऽ- 
ध्येतव्यः' का दृष्ट प्रयोजन है अ्थज्ञान । यद्यपि आचायंके द्वारा कयि गये 
उच्चारण के अनुसार उसी तरह की आनुपूर्वी रखते हुए शिष्य को भी उच्चारण 
रना चाहिए । किन्नु अध्ययन-विधि का तात्पर्य केवर यहीं तक नहीं है । 
` अथजञान-खूपी साक्षात्‌ प्रयोजन तक इसका तात्पयं है। अ्थज्ञान विचार के बिना 
संभव ही नहींअतः नैभिनिके द्वारा प्रत्त ( 1५01४ ) यह्‌ विचार-शास्र 
विधि पर छपा करके शुरू करना दी चाहिए । अभ्ययन-विधि को दृष्टाथे मानने 
पर मीमांसा-गास्र का आरंभ आवश्यक है। दूसरी ओर, यदि अध्ययन-विधि 
को 3  अषटाथं माने, यह कँ कि स्वाध्याय का तात्प केवल स्वर्गादि कौ प्राप्ति 


3 
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पयन्त ठं अथज्ञान पयन्त नही" तो विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं । 
विचार-शाखत्रसे विधि पर कोईप्रभाव पड़ेगादही नहीं तो मीमांसासूत्र का 
आरभे हाक्योकर ? इसीपे दो पक्ष हौ जाते ह गौर संदेह उन्न होता है । | 


(३ क. पूवंपक्ष--शास््ारभ ठीक नहीं ) 
तत्रानारभ्यमिति पूवः यक्षः । अध्ययनविधेरर्थावयोधलकष- 
णटषटफ़लक्त्वादुषपचेः । अथाबवोधाथेसध्ययनविधिरिति वदन्‌ 
वादी अरष्टव्यः त्ययनं विधीयते किं वा 
पाक्षिकमवधातवनियस्यत इति 


तो, पूवेपश्च यह हुभाकि मीममासाशास्त्रका आरम्भटही वहीं करना 
चादिए 1 अध्ययन-विधि से अर्थाववोध होता है, इस अष्ट फठ की सिद्धि नहीं 
होती । जो वादी एेसा कटते हैँ कि अर्थाववोध के लिए अध्ययन-विधिदहै तो 
उनसे पूना चादिए-- क्या अध्ययन क्िसीभी दूसरे साघनसे प्राप्त नहींथा 
इसलिए विधान करते है ( क्या अध्ययन-विधि अपूरवं-विचि दहै) या दूसरे साधन 
से वैकल्पिक हौ जाने के चलते, अवधात-विधि के समान, इसे नियम मे वाधते 
है ( क्या अध्ययन-विधि नियम है?) 


विशोष - पूवंपक्षी प्रन करता है कि अध्ययन वाटी विधि अपूरव-विधि है 
या नियमविधि ? अपूवं-विधि उसे कहते ह जिसमें किसी विधि (17]प्णट्नग) 
का प्रयोजन किसी भी अन्य प्रमाणसे प्राप्तन दहो अतः उस प्रयोजन के छिए 
विधि दी जाय । उदाहरण के छिएु यजेत स्वगंकामः'1 यागसे स्वग-प्राप्ति 
होगी, इस प्रयोजन की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होगी, केव इसी विधि से 
इसका ज्ञान हो सकता है अतः इसे अपूवं-विधि कहते हँ । जहां पर अनेक साधनों 
से क्रिया की सिद्धिहो सके, एक साधन प्राप्त हो किन्तु दूसरे अप्राप्त--तो इन 
अप्राप्त कारणों का बोध कराने वाटी विधि नियमविधि ( &.68४111९6 
1८०१ ) कहलाती दै । जेमे- त्रीदीनवहन्ति ( अवघात-विधि )। इस 
विधि से यह सूचित नहीं होता कि अवघात धान को तुषरहित करने के लिए 
होता है क्योकि यह॒ तो लोक मे प्रसिद्धदहीदै। किन्तु यहाँ पर नियम-विधि है 
कि अप्राप्त अंश की पुति कीजाती दै। तुषरहित करना नाना उपायोसे हो 
सकता है- कोई धान को नाखुनों से छील सकता दै, कोई चक्की मे दल सकता 
दै, कोड अवघात क्र सकता है आदि । जव कोई व्यक्ति अवघात ( मुसल से 
छंटना ) छोड़ कर किसी दूसरे उपाय का ग्रहण करना चाहता है तो अवघात 
की अप्राप्तिहो जाती है। इस विधि के द्वाराउसी अप्राप्त अवघात का नियमन 


र सवेदशेनसंग्रहे- 

करते है कि अन्य उपायों से नही, केवर अवधातके वाराही धान का तुष 
छडाये । पाक्षिक रूप से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करानेवारी विधि नियम-विधि 
है । इसे कहा गया है-- 


विधिरत्यन्तमग्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । 
। तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते ॥ 
नियम विधिम तो एक की अप्राप्ति ओर दूसरे की प्राप्ति रहुने पर अप्राप्त 
वस्तु की पूति को जाती है, परिसंख्या-विि (1५10७ 8]1€0} 6९841070) 
मेएकही साथदोकी प्राप्ति रहतीदहै ओर तव एककी निवृत्ति करते ह 
जसे पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः" । इसका अर्थ है पंच पंचनलों के अतिरिक्त ( शकः 
शज्ञकी गोधा खड्गी कूरमोभ्य पम्चमः ) किसी दुसरे पंचनख जीव का भक्षण मना 
द । इस प्रकार यह निवृत्ति परिसंख्या द्वारा ही होती है । 

न तावदाद्यः । विवादपदं वेदाध्ययनमर्थाबवोधहेतुरध्ययन- 
त्वाद्‌, भारताध्ययनवत्‌-इत्यसुमानेन बिध्यनपेक्षतया ब्राप्त- 
त्वात्‌ । अस्तु तहिं द्वितीयो यथा नखवरिदलनादिना तण्डुलनि- 
पप॒त्तिसंभवात्‌ पाकषिकोऽवधातोऽवर्यं कतव्य इति विधिना निव- 

1 (~ भ स # ( % (~ (न 
म्यतं, तथा लखत पाटनाथज्ञानसभवात्पाक्षिकमध्ययनं विधना 
नियम्यत इति चेत्‌ । 

(पूर्वपक्षो कहते है कि ] इनमे पहका विकल्प तो माना नहीं जा सकता 

क्योकि निम्नलिखित अनुमान से यह्‌ सिद्ध हो जायगा कि किसी विधि कौ अपेक्षा 
¶ रखते हृए भी यह (वेदाध्ययन ) [ उस अर्थाववोध के साधन के रूपे ] 
शाप्त होगा-- 

भरस्तुत वेदाध्ययन अर्थं बोध करने के क्एिहै, 

व्योकि-यह एक अध्ययन है, 

` जसे महाभारत का अध्ययन [ अर्थज्ञान के लिए होता है ]।' 

षः ॥ अभिप्राय यह ठै कि यदि अपूर्वविधि मानकर आप ( सिद्धान्ती ) छोग, 
9 वेदाघ्ययन अथान के ल्एि दहै, एेसा सिद्ध करते हं, तो विधि. की कोई 
। आन्यक्ता ही नहींदै। महाभारतके अध्ययन की तरह वेद का अध्ययन 
भी रोग विना किसी विधि के अर्थज्ञान के लिए ही कर कगे । |] 

। जच्छ, दुसरा विकल्प लीजिए [ क्रि यहं नियमविधि है |। जैसे नलो के 
विद्र ( नाखून से धान के दानं की छीलना ) आदि (= अवघात ) से 


० 


| 
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चावल की निष्पत्ति हो सकती दै किन्तु पाक्षिक रूप से ( एक विशेष उपाय) 
अवघात का ही प्रयोग आवश्यक है, इस विधि के द्वारा नियमन 
( ९७7९४07 ) किया जाता है [ कि अन्य उपायों से तण्टूल-निष्पत्ति नहीं 
कीजाय |। उसी प्रकार लिखित पाठसे भी अथंकेज्ञान की सम्भावना होने से 
पाक्षिक रूप से ( एक विशेष उपाय ) अध्ययन कोही विधिके द्वारा नियमित 
किया जाता है। [ तात्पयं यहद कि गुरु के उपदेश को छोडकर केवल 
लिखित पाठसे दही अथेज्ञान के लिए कोई प्रवृत्त हौ जाय तो अध्ययन अप्राप्त 
हो जायगा जिसका विधान करनः चाहिए1 इसक्िए पाक्षिकषूप से जो 
अध्ययन अप्राप्त है उसी के नियमन के किए यह्‌ विधि दै। | 
= ९८ = = € 9 
नतच्चतुरलम्‌ । दश्न्तदष्टान्तकय व घम्यसभवात्‌ । अव- 
[च [० र [क [न भ 
घातनिष्यन्नैरेव तण्ड्टः पिष्टपुरोडासादिकरणेऽबान्तरापू॑द्ार 
£ न (स = र 
दरपूणमास परमाप द्धुत्यदयता नापरा । अतोऽपूवंमवधः- 
तस्य नियमहेतुः । प्रकृते छिखितपाटजन्येनाध्ययनजन्येन वाथौ- 
वघरौधेन करस्वनुष्ानसिद्धेरष्ययनस्य नियमहेतु नास्त्येव । तस्मा- 


द्थावयधिहतुतरचरज्ाच्चस्य वधल बास्ताति । 

[ पूवपक्षी कहते हैँ कि | आपका यह्‌ कहना ठीक ' नहीं (चतुरस = अच्छा) । 
कारण यह है कि दृष्टान्त ( 178{8.706 ) त्था प्रस्तूत वस्तु ( दा्ण्ान्तिक 116 
०९९८ {0४ एण०्‌॥ 006 175॥806 15 हण्ला) ) में वैधम्यं को संभावना 
है 1 केवल अवघात के द्वारा निष्पन्न चावलों के पीसे जाने पर जब पुरोडाशः 
( यज्ञ में प्रयुक्त रोटी की तरह का पदाथ ) आदि निर्मित होते है तभी अवान्तर 
( सहायक ) अपूव के द्वारा दशं (अमावस्याका याग) ओर पूरणंमास याग 
परम ( मख्य ) अपुवं (अर्थात्‌ स्वर्गादि ) उत्पन्न कर सकते है किसी अन्य 
साधन से नदीं [ दशंपूणंमाख आदि यागो से मुख्य अपूवं अर्थातु पृण्यकी 
उत्पत्ति होती दै । स्वर्गादि मुल्य पुण्य हँ । इनकी उत्पत्ति मे सहायक पुण्य को 
अवान्तर अपुवं कहते दँ । अवघातादि से इनकी उत्पत्ति होती टै । अदृष्ट वस्तु 
की उत्पत्ति मे कार्य-कारण भाव शाख्रसे ही मालूम होता है) | 

अतः अवघात के नियमन का कारण अपूवं ( पुण्य } ही है । [यदि अवघात 
रूपी नियम से उत्पन्न होनेवाे अदृष्ट की कल्पना नहीं होती या कल्पना करने 
पर भी यदि वह मुख्य अपूर्वं की उत्पत्ति मे सहायक नहीं बनता तो अवघात्‌- 
विधि का शाख ही व्यथं हौ जाता 1 धान को तुषरहित करने के किए विधि की 
आवश्यकता नहीं थी । लोग धान से चाव निकालना भली-भाति जानिते ह 1 
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इसलिए अवधातनियम का एकमात्र कारण यही है कि दशंपुणंमासयागसे 
उत्पन्न होनैवाठे मुख्य अपूवं की सिद्धि इससे होती है । | 
प्रस्तुत विधि मे, लिखित पाठ से भी अथंबोध हो सकता है ओर अध्ययन से 
भी,--अतः अथंबोधके बादजोक्रतु (यज्ञ) का अनुष्ठान किया जायगा, 
उसमे नियम-हेतु रहेगा ही नहीं । [ अवघात-विधि ओर अध्ययन-विधि मं 
समानता स्थापित नहीं की जा सकती । अवधात-विधि कमसे कम अपुवंका 
हेतु है परन्तु अध्ययन-विधि अपूवं का हेतु नहीं । ठेस! नहीं कहा जा सकता कि 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' को विधि अरथज्ञान ( फल ) के उदेश्य से दी गई है, वयोकि 
अध्ययन के विना भी केवर छिखित पाठ से अ्थज्ञान हो सकता है । जब अर्थज्ञान 
हो जायगा तब यज्ञादि कमंका अनुष्ठान करना संभव ही है। जते अवधात- 
नियम से उत्पन्न होनेवाठे अवान्तरापूवं को अस्वीकार करने पर मुख्यापूवं की 
उत्पत्ति नहीं होती अतः मुख्यापूवं ही अवान्तर अपुवं का हैतु है, वह बात 
अध्ययन-विधि के साथ नहीं । अ्थके ज्ञान के लिए अध्ययन के नियम से उत्पन्न 
अवान्तर अपूवं स्वीकार कर लेने में कोई हेतु दिखलाई नहीं पड़ता । | अतः 
अध्ययन-विधि को नियमविधि नहीं मान सकते । | 
तहि भूयमाणस्य विधेः का गतिरिति चेत्‌- खर्गफरलकोऽ- 
क्ष्रहणमात्रव्रिधिरिति भवान्परतष्यतु । विवजिनन्यायेनाश्रत- 
(= ©. ^~ + # 1 
स्याप स्वगस्य कल्पयतु शक्यत्वात्‌ । यथा श स्वः सर्वा- 
सत्यतरिशिषटत्वात्‌" ( जे° घ ४।३।१५ ) इति विद्वजिति 
 अश्रृतमप्यधिक्रारिणं संपादयता, तद्विशेषणं स्वर्ग; फलं युक्त्या 
निरणायि तद्दध्ययनेऽप्यसतु । तदुक्तम्‌-- 
१. विनापि षिधिना उष्टलाभान्न हि तदर्थता । 
कस्पयस्तु विधिसामध्यात्स्वगो पिश्चमिदादिवत्‌ ॥ 
तव उक्त श्रौत ( वेदोक्त ) विधि की क्या गति होगी ? आप घबरायें नही, 
संतोष कर, [ अघुवं का उत्पादन करके ] यह्‌ बिधि स्वे का फल देने वाटी है 
ओर यह केवल अक्षर-ग्रहण करने के लिए हौ विहित है। [ ग्रह अपूव॑विधि है 
2 क्योकि इस विधिके बिना मादम नहींहो सकता कि अध्ययन स्वगे-प्राप्ति 
ता है । बह पू सकते हँ कि अध्ययन-विधि मे स्वर्ग-्प्त कहाँ दी हुई है 
किञआप इसमे स्वग-फक की उपलब्धि बोले चञे जा रहे है 2 ] ययपि अध्ययन- 
स्वाध्यायोऽ्येतव्य :) में स्वगं-शब्द नही सुनाई पडता परन्तु 
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विश्वजित्‌-न्याय से उसकी कल्पना कौ जा सकती है । जेते जैमिनि ने अपने 
सूत्र-"वह फल स्वगंही टै क्योकि सवोके लिए यह एक समान है (४।३।१५)- 
में यह्‌ निश्चय किया है कि विरवजित्‌-याग में जिनका स्पष्ट उल्टेब नहीं किया 
रयाहैवे लोग भी इसके अधिकारी, पनः युक्तिपूर्व॑क उन्होने यहभी निणंय 
कियादटै कि विदवजितु-याग का विशिष्ट फछ स्वगं ही है,--अध्ययन-विधि 
मेभी यही वातक्योंन मानी जाय? [सूत्र का अथंहै कि स्वगं रकि दुःख 
से सर्वथा अस्पृष्ट ओर निरतिशय सुख का आगार टै अत. विश्वजित्‌-याग का 
फल हम इसे ही मानल! स्मरणीय है कि जिस प्रकार अध्ययन-विधिका 
कोई फल श्रुति में नहीं दिया गया है, उसी प्रक।र विश्वजितु-विधि ( विरवजिता 
यजेत ) काभी कोई फल नहीं दिया गयादहै। जैमिनि सिद्ध करते है कि 
विश्वजित्‌ का फल स्वगं है क्योकि सारे सकाम व्यक्ति इसकी ही कामना करते 
दै । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' जैसी स्पष्ट विधि है वसी "विद्वजिता यजेत' 
नदीं क्योकि इसमे किसी क्ता का उल्लेख ही नहीं कि अमुक कामना वाला 
व्यक्ति इस ( विशवजितु-याग ) के द्वारा अपूरवंकी भावना करे। तव इसका 
अधिकारी कोन दहो? इसीलिए कुछ फर की कल्पना करनी ही पड़गी ओर 
उसी फर की कामना रखने वाका व्यक्तिइस यागका अधिकारी वनेगा। 
जव कल्पना ही पर चल्नादैतो एेसा फल क्यों न चुने जिसके लिए सभी 
उत्सुक हों । वहु फर है स्वगं, जिसकी अभिलाषा सभी खग करते हैँ। यही 
है विद्वजित्‌-न्याय । इसी न्याय से अध्ययन-विधि के फक की कल्पना की 
जाय कि इसका फल भी स्वगंहीहै। | 
यही कहा भी गया है--श्रूकि दष्ट फल (अ्थज्ञान ) की प्राप्ति विधि 
 स्वाध्यायोश््येतन्यः ) के विना भी हो जाती है अतः यह विधि उस (दृष्ट 
फल ) के लिए नहींहै। विश्वजितु-न्यायसे, विधि की सामथ्यं से स्वगेकी 
कल्पना करनी चाहिए ।' [ अध्ययन-विधि मे इतनी सामथ्यं है कि उससे स्वगं 
मिल सकता है अतः उसी फल के लिए अध्ययन-विधि है, अथंज्ञान-रूपी दृष्ट 
फ के किए तहीं। सारांश यह्‌ कि अथंज्ञान विविसंमत नहीं है, अतः अथेज्ञान 
मे उपयोगी यह मीमांसाशाख्र भी विधिसंमत नहीं ही होगा । इसका 
आरम्भ नहीं ही करना चाहिए । इसे आगे स्पष्ट करके पुवपक्ष का उपसंहार 
करगे । | 
¢ (^ लं £ = 
एव॒ च स्ति वदमधात्य स्रयादात स्बतरसुग्रहता 
भवति । अत्र हि वेदाध्ययनसमावतेनयोरव्यवधानमवबगम्यते । 


तावके मते त्वधीतेऽपि वेदे धमंविचाराय गुरुकुले वस्तव्यम्‌ । 


"+ 
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तथा सत्यव्यवधानं बाध्येत । तस्मा्विचारसास्रस्य वेधत्वाभा- 
बात्पाठमत्रेण स्वगंसिद्धेः समाधतंनशाखाच धरविचारकाल्रम- 
नारम्भणीयमिति पू्वपक्षसंक्षेपः। 

एेसा होने पर ( अध्ययन-विधि को अर्थज्ञान का बोधक न मानने पर ) ही, 
वेद का अध्ययन करके स्नान ( गाहँस्थ्य का अधिकार प्राप्त कराने वाला 
स्नान, जिसे समावतंन भी कहते हैँ) करे इस स्मति-वाक्य का पालन होता 
हे । इस विधिं ( वेदमधीत्य स्नायात्‌ ) से वेदाध्ययन तथा समावतन के वीच 
मे कोई व्यवधान नहीं रहे, एेसा मालूम पडता है । किन्तु यदि आपका मत 
माने [ किं अध्ययन का तात्पयं अथंजञान भीहै| तवतो वेद का अध्ययन 
करने के बाद भी धमे का विचार करनेके लिए गुरु में ही रहना आवश्यक 
हो जायगा तथा [ वेदाध्ययन ओर समावतंन के बीच में ] व्यवधान नहीं पडे, 
इसका उल्ल्न करना पड़ेगा । विचारशाख्र ( मीमांसा-शाख्र ) विधिसंमत 
नही ह बयोकि पाठ करने से ही स्वगं की प्राप्ति होती ह ( अथंज्ञान से नहीं ); 
इसके अतिरिक्त 'समावतंन-शाल्र' ( वेदमधीत्य स्नायात्‌ ) के पालन के लिए 


भी धमविचार-शास्र का आरंभ नहीं करना चाहिए । यही पूर्वपक्ष का 
सारांडा दै। 


(४. सिद्धान्तपक्ष-रास्ारभ करना सर्वथा उचित 

सद्भन्तस्त्वन्यतः प्रप्त्वादब्राश्वेधतवं मास्त । गचयम- 
विधत्वपक्षस्तु वजूहस्तेनापि नापदस्तयितुं पायते । तथ।( हिः 
स^्याय(रध्वतन्यः' ( त° आ० २।१५ ) इति तव्यप्रत्ययः 
्रणापरपयाथां पुर्पप्रव्रात्तरूपाथभावनाभाव्यामभिधाभावनां 
त्वाययात । सा दयथभावना भाव्यमाकाडक्चति । 


अब सिद्धान्त ( (200० -प्थििष) का निरूपण करते 


हम स्वीकार करतेदै कि दूसरे स्थानों मे भी प्राप्त होने के कारण यह 
।  (स्वाध्यायोश््येतव्यः ) अप्राप्त विधि अर्थातु अपूवं विधि नहीं है । [ अपूर्व-विधि 


ओर कहीं से प्रमाणित नही होती है । अथज्ञान किखित पाठ से भी संभव है 


अतः अन्यत भी प्राप्ति होती है। ] किन्तु इसे नियमविधि माननेका पक्षतो 
हस्त ( इनदर ) कै द्वारा भी मिटाया नहीं जा सकता । देखिये- स्वाध्यायो- 


रं ऽ्येतव्यः मे विध्यमान तव्य-्रत्यय उस अभिधा ( शाब्दी ) भावना की प्रतीति 


~ - 


=, ~ ~ 
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कराता है जिसका दूसरा नाम ब्रेरणा" भीदहै तथाजौ पुरुष-ग्रवृत्ति के रूपमे 
रहने वाटी आर्थी भावनाके हारा घ्व ट्‌। वह्‌ आर्थो भावना किसी भाव्य 
( साध्य, उदेश्य ) की अवेक्षा रवती हे । [ किसी व्यापार को भावना कहते 
सक्सीको प्रेरणादना या म्ुप्याम प्रवृत्ति उत्न्न करना। आख्यात 

) ओर चिङ्‌ दोनों अंशो के द्रा भावना का अभिधान होता है जैसे-- 
यजेत में लिङ्‌ हे, 'जृहोति' मे आच्यात = । इस प्रकार तिङ्‌ प्रत्ययके द्वारा 
हा भावना अभिहित होतीटै। भावनाके दो ओद ठे आर्थो ओर शाब्दी । 
रब्द को ओरसे (जसे तव्य-प्रत्यय कीओर से ) जो प्रेरणात्मक व्यापार 
उत्पन्न हौ उसे राच्दी भावना कहते हं । प्रस्तूत स्थल मे यह्‌ तव्य-प्रत्यय कै 
दारा अभिहित होती है । ^स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' मेँ तव्य प्रत्ययात्मक्‌ शब्द सुनने 
क अनतर्‌ यहं प्रतीति हती दै कि यहु राव्य मुञ्चे अध्ययन-कमं में त्रेरित कर 
रटाटै। जिस शाब्द से जिस अथंकी प्रतं नियमपूर्व॑क होती है वहु अथंउस 
शब्द्‌ कावाच्यहे। एेसेश्रममेंनपड़ंकि संसार की अन्य प्रेरणाओं कौ तरह्‌ 
ठे प्ररणा भी पुरुष पर निर्भर करती है। वेद अनादि है, उसके कर्ता कोई पुरुष 
हीह । अतः अभिधा-भावना (या शाब्दी भावना ) का आधार तव्य प्रत्यय 
हीह । वही तव्य प्रत्यय शाब्दी भावना का वाचकं है। 


¬} 


अभिधा-भावना के द्वारा अध्ययन की ओर पुष्पों कौ प्रवृत्ति सिद्ध होती है 1 
ह प्रवृत्ति ही आर्थं भावना कडलाती है क्योकि प्रवृत्ति पुरुष॒ आदि अर्थो 
( विषयों ) पर निर्भर करती हे। आर्थी भावना का वाचक तव्य प्रत्यय ही 
दै क्योकि अध्ययन मार का वोध धातुसे ही होता हे। यह आर्थ भावना अपने 
भव्यकी आक्षा करतीटै कि इसके हारा कौन-सी भावना करं (कि 
भावयेतु ) ? उसका साध्य अध्ययन है किन्तु वह आर्थी भावना कै द्वारा भावित 
नहीं हो सक्ता । इसे ही स्पष्ट करते हं 1 | 
न ताबत्छमानपदोपात्तमध्ययनं भाव्यत्वेन प्रिरमते । 
अध्ययनसब्दयिस्यं स्वाधानाचारणक्षमस्स्य बवाङ्मनसन्याषा- 
रस्य वङशायकस्य भःव्वत्वास्षभवात्‌ । नाप समानवाक्यापात्तः 
स्वाध्यायः । स्वाध्यायशब्दाथेस्य वणराशनिं-यत्वेन विंयुत्वेन्‌ 
चोत्पच्यादीनां चतुर्णा क्रियाफलानाससंभवात्‌ । 
चकि अध्ययन का उपादान उस एक ही पद ( अध्येतव्यः) मे हृ है 
[ जिसमे आर्थी भावना के तव्य प्रत्यय काभी स्थान है | अतः इस आधार 
पर यह्‌ नहीं हो सकता कि आर्थी भावना का भाव्य ( साध्य ) अध्ययन ही 


३४ स० सं 
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है। कारण यह रहै फि अध्ययन" शब्दका अथं है प्रत्येक वणं का स्पष्ट 
{ स्वाधीन ) उच्चारण में समथं होना; इसमे वाणी ओर मनका व्यापार 
होता है तथा वडा क्लेश भी होता है अतः यह ( अध्ययन) भाव्य नहीं दहो 
सकता । [ पुरुष की प्रवृत्ति का भाव्य वही हो सकता टै जो सुखकर हो । सुखद 
वस्तु को ओर ही प्रघृत्ि हो सकती दै। अतः कटप्रद अध्ययन कौ भावना तो 
की ही नहीं जा सकती । | 

उसी वाक्य मे अआनेवाला स्वाध्याय" भी भाव्य नहींहौ सकता वयोकि 
स्वाध्याय" शब्द का अथे है वणंराशि ( वेद ), जो नित्य ( {61111 ) तथा 
विश्रु ( ^1-0€९8010£ ) है, उस प्र उत्पत्ति आदि चार क्रियाफलं 
(कमो) में से कोई भी आरोपित नहीं क्ियाजा सकता | उसी शाब्द 
अध्येतव्यः" मे स्थित अध्ययन जब भाव्य नहीं बन सका तव उसी वाक्ये 
स्थित स्वाध्याय शब्द को भाव्य बनाने के सपने आने लगे । किन्तु फिर मूं 
की खानी पडी । स्वाध्याय ( वेदरारि ) साध्य नहीं हो सकता । क्रिया के चार 
फल है --उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार ओर संस्कार । कुम्भकार की क्रियासे घट की 


। उत्पत्ति होती है। गमनक्रिया से देशान्तर की प्रासि होती है। पाकक्रियासे 
 तण्डलमे विकार होता है। वेज्ञानिक क्रियाओं से पद्रोखियिमके दोषोँको दूर 


करके संस्कार होता है । प्रस्तुत प्रसंग मे अध्ययन मे प्रवृत्ति होने से वेदराि 
की उत्पत्ति तो होती नहीं क्योकि वह नित्य है । उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी 
क्योकि वह सर्वंव्र है। प्राप्ति उसी की होती दै जो अप्राप्त टै, किन्तु वेदतो 
विभु, कां नहीं है? इसका विकार भी नहीं होता क्योकि एसा मानना 
अनित्यत्व को निमन्वण दे देना है । अध्ययन-प्रवृत्ति के द्वारा वेद का संस्कार भी 
नहीं होता । संस्कार का अर्थंहै किसी सरे कार्थं को योग्यता प्राप्त करना । 
तिल्य स्फोटलप शब्द-ब्रह्म मे कोई अपूवं गु नहीं दिया जा सकता । फलत 
स्वाध्याय भी भाव्य नहीं हो सकता । तव भाव्य होगा कौन ? विना भाव्य के 
अध्ययनः-विषि निरर्थक होने जा रही है । इसीलिए अर्थबोध को भाव्य मानेगे । ] 
(७ क. अध्ययन-विवि का लक्षय अर्थवोघ ही ) 

तस्मात्सामथ्यप्राप्नोऽवबोधो भाव्यत्वेनावतिष्टते। अथीं 
समथा विद्रानाधाक्रयत इति न्यायेन दखपूणमासादावधयः 
बविषयावयोधमपेक्षमाणाः स्वथिबाध स्वाध्याय विनयुञ्तं ॥ 


ध्ययनविधिरच लिखितपाादिव्याब्रृच्याऽध्ययनसंस्छृतत्वं 
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इसलिए [ अध्ययन-विधि की | सामथ्यं से प्राप्त अर्थाववोधं ही भाव्य 
केरूपमें अवस्थित हो सकता है । [ अथं यह निकला फि अध्ययन से अर्थवोध 
कासंपादन करं । स्वर्गादि फल, विरवजित्‌-न्याय से अनुगहीत होने पर भी 
अदृष्ट होने के कारण मान्य नहींहं। ष्ट फल विद्यमान रहने पर भी अदृष् 
फट को कल्पना करना अनुचित दै। यह्‌ अपूवे-विधि नहीं दहै क्योकि इसका 
दृषट्फल ( अर्धाववबोध ) टोकसिद्ध है । अध्ययन के वाद अर्थज्ञानं का संपादन 
करना चिए- इस नियममें टृष्ूफल न .रहने से विवश होकर अवान्तर- 
अपूवं ( अदृष्ट ) को कल्पना की जातीहै। इस कल्पना का कारण है सभी 
यज्ञो से उत्पन्न होने वाला अपूर्वं । अज्ञान के विना यज्ञ करना असंभव हे 
दसरिए अज्ञान के लिए यह श्रुति अध्ययन-नियम निर्धारित करती &॥ | 

यह्‌ एक नियम है करि धनवान्‌, समथं तथा विद्वान्‌ पुरुष यज्ञ॒ करने के 
अधिकारी हँ ( देखिये, मीमांसासूत्र, ६।१ )। इसलिए दर्श, पूणंमास आदि 
विधियां अपने-जपने विषय के ज्ञान की अपेक्षा [ याजको से ] करती हँ ओर वे 
अपने अर्थावबोध के लिए स्वाध्याय का विनियोय भी करती हैं । दुसरी ओर 
अध्ययन-विधि भी दिवित-पाठ आदि [ अर्थाववोध के दूसरे साधनों | को 
टटाकर यह बतछातीदै कि स्वाध्याय का संस्कार ( अथंज्ञानरूपी फल का 
संपादन ) भी अध्ययनसेही होता है। [ यहम संस्कार-शब्द से गणाधान या 
दोषनिवतंन न समन्ञे । स्वाध्याय से अ्थ॑रूपी फल प्राप्त होता है किन्तु अध्ययन 
करने पर दही) स्वाध्याय पर इसका कोई असर नहीं पडता, व्यक्ति दही 
प्रभावित होता है। ] 


तथ च यथा दङ्पूणेमासादिजन्यं परमापूवंमवधातादिज- 
न्यस्यावान्तापूर्स्य कल्पक तथा समस्तक्रतुजन्यमपू्वजातं 
क्तुज्ञानसाधनाध्ययननियमलजन्यमपूं करपयिष्यति । नियमा- 
दष्टानिष्टो विधिश्रवणवेप्ठस्यसाप्ेत । न च ॒विशजिन्न्यायेन 
फलकःस्पनावकरप्यते । अथावयोधे दृष्टे फले सति एलान्तरक- 
रपनायां अयोगात्‌ । तदुक्तम्‌- 
२. लभ्यमाने एठे ट्टे नादष्टफएलकरपना । 
षिधेस्तु नियमथस्वान्नानर्थक्यं भविष्यति ॥ इति । 
जिस प्रकार दरश-पुणमास आदि यागो से उतपन्न होने वाला परम अपू, 
अवघात आदि अवान्तर कर्मो से उत्पन्न होने वाले अवान्तर अपूव की कल्पना 
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कराता है उसी प्रकार समस्त क्रतुओं से उतघ्च होने वाला अपूरव-समुह 
( पुण्यरा्चि ), क्रतुमों के ज्ञान के साधन-स्वरूप अध्ययन-नियम से उत्पन्न होने 
वाले अपुवं की कल्पना करेगा । यदि नियम ( अध्ययन-नियम ) मे अष्ट 
( अपूवं ) आप नहीं मानना चाहते तो विधियो काश्रवण ( श्रुति ) भी 
व्यथं हो जायगा [ क्योकि विधि ओर नियम एकप्रकारकी ही चीजं है । 
एक मे अद््ट न मानं ओर सरे मे माने .तो यह ठीक नहीं होगा । | विदव- 
जितु-न्याय से फक की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योकि अर्थाववोधसूपी दृष 
फल के होते हृए किसी दूसरे फल ( = अदृष्ट ) कौ कल्पना करना उचित 
नहीं है । यही कहा गया है-- ष ( 1217९60 ) फक के प्राप्य होने पर अहृष्ट 
( 17011९60 ) फल कौ कल्पना नहीं हो सकती । अध्ययन-विधि नियम के 
ल्एिहै [कि अरथज्ञानके दूसरे उपाय काम मेन छायं], अतः यह विधि 
निरथंक नहीं हो सकती ।' 
(४ ख. मीमांसा के विषय मे अन्य शंका ओर उत्तर ) 
[> © = _ (~ [क 
ननु, वेदमात्राध्यायिनोऽथावधोधानुद येऽपि साद्कवदाध्या- 
[3 © श [> ् (~ (~~ 
यन्‌; पुरुषस्याथाववाधसभवाद्रचारनास्रस्य वफस्यासिति चत्‌- 
४ 9 ~ © [9 9 
तदसमज्ञसम्‌ । वोधमत्रसभवेऽपि निणयस्य विचाराधीनः- 
९ ~ = 
त्वात्‌ । तद्यथा- अक्ताः शकरा उपदधाति" ( तं० बार 
३।१२।५ ) इत्यत्र ्रतेनेव न तैलादिना इत्ययं निणेयो व्याक- 
रणेन निगमेन निरक्तेन वा न रम्यते । पिचारशास्रेण त॒ 
० न्त (^ (~ = (^ ् 
तजा व ध्रतामाते वाक्यशेषवशाद्थनिणयो रस्यते । 
अव यह्‌ शंका हो सकती टै कि केवल वेद का अध्ययन करने वाटे व्यक्ति 
। कोभले ही अर्थंकाज्ञानन हो स्के किन्तुजो व्यक्ति अंगों ( शिक्षा, कल्प, छंद, 
$ निरुक्त, ज्योतिष ओर व्याकरण ) के साथ वेद का अध्ययन करेगे उन्हैतो 
अर्थःबोध हो सकेगा । अतः विचारशास्र ( मीमांसा ) व्यथं है। [ उत्तर यह 
दकि यह कहना बिलकुल | असंगत है । बोधतो हो जायगा किन्तु जहाँ 
` तक निर्णय का प्रस्नटहै वह विचारशास्न के ही अधीन रहेगा । जेसे-- 
। सिक्त शकरा (ककड) का उपधान ( स्थापन) करता है" (त° त्रा 
=  ३।१२।५ ) यहाँ पर “घी से सिक्त, तेर आदि से नही" इसका निर्णय व्याकरण, 
निगम ( वैदिक वाक्य का निरुक्त मे उद्धरण, जिसमे शब्द की व्युत्पत्ति दी गई 
या निक्त से नहीं किया जा सकता 1 विचार-शाख्र की सहायता लेने पर 


जेमिनि-दरनम्‌ ५३३ 


उस वाक्यके अवरिष्ट अंश--श्वीही तेज है इसके द्वारा अर्थका निर्णय 
होजाताहै। [ किसीभी स्थितिसें मौमासा-राख्र की अवहेलना नहीं की 
जा सकती । | 
(५. खिद्धान्तपक्च का उपसंहार ओर संगति का निरूपण ) 
दविवारकाच्चल्य पेधल्ं सिद्धम्‌ । ते च ३ मधी 
तस्पाद्चद्क्ञान्लस्य वेधत्वं सिद्धन््‌ । तं चं वेदमधीत्य 
स्नयाद्द्‌ात श्चास जुरुड्कलनव्त्तिपरं व्यवधानग्रातेवन्धक्‌ बाध्ये- 
= मन्तव्यः (६ न इति 5 ^ रीभावसम 
तेतं सन्तव्यद््‌ । “स्नाता थुङ्क्त! तवत्‌ पूापराभावसमान- 
9 त्रप्र ~ । अध्ययनस त न ९ _ ^~ = 
कषकत्वसत्रत्रातपसया अध्ययनस्रयापतेनयोर्नैरन्तयाप्रतिपतेः । 
^ (~ ट दि धिकरण 4. पू्॑सी {स ् 
तस्माह्ावसासस्याोरदवाधकरणसहश्चाससक व सामसाञ्चाञ्चमा- 
[क 
रभ्यणायम्‌ । 
(| श णं 1 तस्थे | श्य र 
इद्‌ चाधिकरण ओाद्वेमााद्भातस्वेनं संबध्यते । तदाह- 
चिन्तां ~~ (~ यर्था र ¢ प्रचक्षते (2 
वन्ता ब्रहृतसिद्धयथा्रुपोद्रात प्रचक्षते ¦ इति । 
च्स प्रकार यह सिद्धहो गया कि विचार-दाल्ल विधि-संमत है! ठेसा 
नहीं सोचना चाहिए कि वेदमधीत्य स्नायात्‌" ( वेदाध्ययन करके समावतंन 
संस्कार वाला स्नान करे }--यह स्मृति गृस्करुल से रिष्य को हटने का उपदेश 
देती टै तथा तनिक भी व्यवधान को रोकती है, अतः [ विचारशास्र का 
अध्ययन करने से | उक्त स्मृति का उटरंघन होगा । [ वास्तव ने उक्त स्मृति से 
मौमासाशास्न का कोई विरोध नहीं दै । ] जिस प्रकार स्नात्वा शङ्क्त' ( नहाकर 
खाता हे ) इस वाक्यसे केवकं इतना ही माकम होता है कि दोनों क्रियाओं 
म पूर्वापर का संवधहै ओर दोनोंके कर्ता एक ही ह (यह नहीं ज्ञात होता 
कि दोनों के वीच कोई व्यवधान नहीं दै- नहाकर कोई पूजा-पाठ भी कर 
सकता है ) उसी प्रकार अध्ययन जोर समावर्तन लगातार ( जल्दी से विना 
व्यवधान के ) हौ जायेंगे, यह प्रतीति नहीं होती । [ जिस वाक्य से जितना अर्थ 
लगे वहीं तक दौड क्गानी चाहिए । पाणिनि अपने समानकतृक्योः पुवेकाटे" 
( ३।४।२१ ) सूत्रमे क्त्वाका विधान करते हुए यह नहीं कहते कि दोनों 
क्रियाओं के वीच क्त्वाके कारण व्यवधान रहेणा ही नहीं । | इसल्एि विधि 
की सामथ्यं रहनेके कारण ही एक हजार ( वस्तुतः ९१५ ) अधिकरणं के 
बने हए पुवंमीमांसा-शाख का आरंभ करना चाहिए । 
संगति-यह अधिकरण उपोद्धात ( भूमिका, सहायक ) के रूप मे शास्त्र 
से संबद्ध है । यही कहा गया है--श्रकृत . विषय की सिद्धि के किए जो विचार 


५३४ सर्वंदशनसंम्रहे- 


करिया जाय उसे उपोद्धात कहते दहै 1 [ इस प्रकार कूमारिक भट के मतसे 
अधिकरण पर विचार हुआ । | 

( ६. प्रभाकर के मत से उक्त अधिकरण का निरूपण ) 

इदमेवाधिकरणं शुरूमतमयुसुत्योपन्यस्यते । अष्टवपं व्रःसण्‌- 
सुपनयीत, तमध्यापयीतेत्यत्राध्यापनं नियोगविपयः प्रतिभ(- 
सते । नियोगश्च नियोज्यमपेशते । कथात्र नियोज्य इति चेत्‌- 
आचार्यककाम एव । “पंमानन- ( पा० ० १।३।३६ ) 
इत्यादिना पाणिन्यलुशासनेनाचायैके गम्यमाने नयतेधीतोरः- 
त्मनेषदस्य विधानात्‌ । उपनयने यो नियोज्यः स॒ एवाध्याप- 
नेऽपि । तथोरेकग्रयोजनत्वात्‌ । 


अब इसी अधिकरण का निरूपण गुरु ( प्रभाकर )-मतसे किया जात्ता 
है) “आठ वषंके ब्राह्मण कै वारक का उपनयन करदे तथा उसे पटये' 
( आइव ° गृ° सुऽ १।१९।१ )- इस प्रकार अध्यापन ही नियोग ( विधिं) का 
विषय प्रतीत होता है। नियोग (विधि) नियोज्य (विधि के पात्र) की 
अपेक्षा रखता टै, तो कोन नियोज्य होगा ? [ विधि किसके लए? | 


[ उत्तर होगा कर | जो व्यक्ति आचार्यक कमं की कामना करता है उसके 
ठ्एिही विधि है। पाणिनि कै सूत्र संमाननोत्सन्जनाचार्यकरणज्ञान घृति विगण- 
नव्येषु नियः ( १।३।३६ )" के द्वारा आचार्यं के कम ( करण ) का अथं प्रतीत 
होने पर नी-धातु से आत्मनेपद होने का विधान किया गया है। [ उपपूरवंक नी 
धातु का अर्थं है विधिपूरव॑क अपने पास पहुंचाना । इस प्रापण क्रिया के दारा 
माणवक ( शिष्य ) मे संस्कार उत्पन्न किया जाता है । यह्‌ फठ चूँकि आचाय 
को ( कर्ता होने के नाते ) नहीं भिरुता, संस्कार-रूपी फर माणवक को ही 
मिलता है अतः; स्वरितलितः कत्रंभिप्राये क्रियाफले" (पा० सु० १।३।७२ ) से 
आत्मनेषद नहो होता । यही कारण है कि एक दूसरे सूत्र के द्वारा आचाय॑करण 
अथं मे नी-धातु को आत्मनेपद सिद्ध किया गया है । आचायंक = आचायंका 
कमं । वुन्‌ प्रत्यय ( पा० सू ५।१।१३२ ) । ] 


उपनयन मे जो व्यक्ति नियोज्य है ( आचार्यं ) वही व्यक्ति अध्यापनम 
भी नियोज्य बनता है क्योकि दोनों क्रियाओं का लक्ष्य ( प्रयोजन ) एक ही है 
( = आचायंत्व की प्राप्ति) । 
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विशेप--यदा प्रभाकर-गु के विषय म एक किवदन्ती है करि ये गुरु कैसे 
- हए । इनके गुरु एक बार एक्‌ फक्रिकाके फेरे मे ये- “अत्र तु नोक्तम्‌ 1 


तत्रापि नोक्तम्‌ । अतः पोनरुक्त्यम्‌ ।' जव दोनों जगह नहींही कहा गयादहै 

तव पृनरुक्ति कैसे हुई? प्रभाकर के गृख संशयमें धे। प्रभाकरको स्फुरण 

हा कि पुस्तक मे पदच्छेद की गड़बड़ी ह । होना यह चाहिए-अच्र तुना 

उक्तषर ( यहाँ तु" शब्दके द्वारा कहा गयाहै )। तत्र अपिना उक्तम्‌ ( वरहा 

अपि'राब्दके द्वारा कहू गवाह )- दोनों जगहों पर कटै जाने के कारण 

| पुनरुक्ति ठै । गसं जी इनकी इस प्रतिभा पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हे ही गुरु 
कट्नं गे । 

ग मौमांसा-दशन का संक्षप्त इतिहास देना यहां असंगत नहीं होगा । वेदो के 
कर्मकाण्ड-पक्ष पर विचार करनेके उद्यसे मीमांखा-सूत्र कौ रचना जैमिनि 
नेकी (३०० वि०पू०)] सभी दर्शन-सूत्रों की अपेक्षा यहु ग्रन्थ वडादै। 
प्रायः २६५० सूतव्रहँं जौ बारह अध्यायोंमे विभक्त) इस पर उपवषं ओर 
बौधायन ने वृक्तियां लिखी थीं छिन्तुवे उद रणो मे हौ उपलन्ध हैँ । रावरस्वामी 
(१०० ई० पू) ने मीमांसासूत्र पर अपना विस्तृत भाष्य लिखा जो गवरभाष्यके 
नामसे प्रचिद्धहै। सूत्रों को समञ्चन के किए यह एकमाचर प्रामाणिक ग्रन्थ ह 
शावरभाष्य पर विभिन्न टीकाये हु जिनसे मीमांसा के तीन संप्रदाय हो गये-- 
भद्र, गुर ओर मुरारि । 

भाट्र-मतके प्रवतंक कुमारिल ( ७५० ई० ) शंकराचार्थं के समकाछिक ये । 
इन्ठोने शवरभाष्य पर तीन दृक्तिग्रन्थ लिवि-( १ ) प्रथम अध्याय कै प्रथम (तकं) 
पाद पर विशाल श्लोकरवातिंक, जो कारिकाओों मे उक्त पाद की व्याख्या हे । 

। (२) प्रथम अध्याय के दूसरे षाद से ठेकर तीसरे अध्याय तक गद में तन्- 

वातिक तथा (३) अवशिष्ट अध्यायो कौ संिप्त टिप्पणी टुप्रीकाके नाम 

सेकी। दोनों वातिकोंमे बौद्धो का पुणं समीक्षण किया गया है । कुमारिल के 
प्रथान शिप्य मण्डन मिश्र थे जो शंकराचायं से परास्त होकर सुरेशव राच्यं 
वन गयेये (=०० ई०)। इन्होंने तंत्रवातिकं की व्याख्या, विधिविवेक, 
भावनाविवेक, विश्रमविवेक ( पाँच ख्यातियों की व्याख्या ) तथा मीमांसा-सूवा- 
नुक्रमणी खी । वाचस्पति मिश्च ने ( ०५० ) विधिविवेक पर न्यायकणिका 
व्याष्या की । कृमारिर के दूसरे शिष्य उम्बेक ( जो भवभूति ही सम्ञे जाति 
दै ) ने भावनाविवेक कौ टीका तथा रलोकवातिक की प्रथम टीका (तात्पर्थ॑टीका" 
नामसे कौ । अपणं होने के कारण इसकी पुत्ति जयमिश्चने कौ थी 
पार्थसारथि मिश्र ( ११०० ई० ) ने भा्ुमत कौ पष्ट के टि तकरत्न 
( इषटीका कौ व्याख्या ), न्याय-रनाकर ( श्लोकवातिक्‌ कौ टीका ), न्यायरन- 


२९ सवेदशंनसप्रहे- 


माला (मीमांसा के सात विषयों पर स्वतंत्र निबन्ध) तथा शास््रदीपिका-- ये चार 
ग्रन्थ लिखे । प्रस्तुत ग्रन्थ के ठेवक माधवाचार्य ने श्लोकों मे जैमिनीयन्यायमाला 
तथा उसकी टीका "विस्तरः के नाम से छ्खी। खण्डदेव मिश्र (१६५० ई०) 
ने भाट्कोस्तुभ, भाटदीपिका ओौर भाट रहस्य छिवकर नव्य मीमांसा का प्रवतंन 
किया । मीमांसान्यायप्रकाञ के रचयिता आपदेव इसी समय हुए थे । इनके 
अतिरिक्त छोगाकिभास्कर ( १९४० ई० ) का अथंसंग्रह तथा कृष्णयज्वा कौ 
मीमांसापरिभाषा- ये भी प्रचलित ग्रन्थ हं] | 


गुरुमत का प्रवततन प्रभाकर ते ( ७७५ ई० ) शवरभाष्य पर बृहती-टीका 
छिखिकर किया । आचायं शालिकनाथ ने इसपर ऋजुविमला टीका छिली। भवदेव 
( नाथ ) ने शालिकनाथ ( ७९० ई० ) के मतके स्पष्टीकरण के ठिए नयचिवेक 
नामक्‌ ग्रन्थ को रचना की जिसमें अधिकरणो की व्याख्या है ( ९०० ई० ) । इस 
ग्रन्थ को चार टीकाये उपलब्ध हँ--रन्तिदेव का विवेकतत््व, वरदराज की 
नयविवेकदीपिका, शंकरमिश्च की पंचिका तथा दामोदर का नयवितेकारुंकार । 
रामाजुजाचायं ( ११५० ६० ) का तंत्रहस्य बहुत सरल तथा स्पष्ट पुस्तक हे 
ट जो गुरुमत का प्रवेशक दहै । अपने उदारवादी दृष्टिकोण के कारण भटटरमत के 
सामने गुरुमत नहीं ठहर सका 1 
मुरारि-मत के प्रवतंक मुरारि मिश्च कानाम गंगेश तथा वधमान नै अपे 
र्यो म छया हे परन्तु ये अलयन्त अत्पज्ञात आचायं हं । दो पुस्तकं त्रिपादी- 
नीतिनयन तथा एकादश्चाध्यायाधिकरण- इनके नाम से मिली हैं । संभवतः 
इनका समय १२ वीं शताब्दी में हो । इनके नाम पर लोकोक्ति भी चरु पडी 
है मुरारेस्तृतीयः पन्थाः । 
अत एवोक्तं मनुना सुनिना-- 
३. उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
साङ्गं च सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 
( मनु ° २।१४० ) इतिं । 
(& ~ # =: © स (~ 
ततथाचास्यकठरकमध्यापन साणवककतकेनाध्ययनेन विना 
न पिष्यतीत्यध्यापनविधिप्रयुक्स्येवाध्ययनानुष्टानं सेत्स्यति । 
 श्रयोज्यव्यापारमन्तरेण प्रयोजकन्पापारस्यानिर्वाहात्‌ । 
किए महर्षि मनु ने कहा है-- जो द्विज ( ब्राह्मण ) शिष्य का उपनयन 
उसे वेर्दागों ओर रहस्य ( उपनिषद्‌ ) के साथ वेद पढ़ातादहै उसे ही 
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जेमिनि-दशंनम्‌ ५३७ 
आचाय कहते हैँ ।' ( मनुस्मृति २।१४० ) 1 [ उपनयन के बाद अध्यापन करने 
से आचायं मं कुछ अतिशय की उत्पत्ति होती है । वही अतिशय अध्यापक कौ 
जाचायं वनाता है । यद्यपि उपनिषदं वेद के अन्तर्गत ही ह तथापि प्रधानता 
दिलाने के लिए उनका निर्देश पथक्‌ किया गया ह । मेधातिथि का कट्ना 
दै कि उपनिषदं वेदान्त केनामसे प्रसिद्ध हैँ। कितने छोग वेदान्त का अर्थ 
वेद के पास होना कर्ते हँ अतः उनके वेदन होने की भ्रान्ति हो जाती 
है । यही कारण दे कि रदस्य शव्द का भी ग्रहण किया गया है । | 

तो, आचायं का अध्यापन तव तक सिद्ध नहीं होता जव तकं कोई शिष्य 

जच्ययन न करे । इसलिए अध्यापन-विधि ( वेदमध्यापयीत ) के प्रयोगसे ही 
अध्ययन के अनुष्ठान की सिद्धि हौ जायगी । [ अध्ययनके किए विधि होया 
नहींहो, अध्यापनकेटलिएितोहै। जव तक अध्ययन करने वाला कोई नदींहो 
जाचायं अध्यापन क्या करगे ? अध्यापन की विधि ही अध्ययन की सिद्धि कर 
देगी क्योकि | प्रयोज्य ( = शिष्य ) के व्यापार के विना प्रयोजक का व्यापार नहीं 
चल सकता । [ अध्यापन-योग्य शिष्य के रहने पर्‌ ही अध्यापक की क्रिया चल 
सकती टै । | 

ताहं “अध्यतव्यः' (त° आ० २।१५) इत्यस्य विधित्वं न्‌ 
सिध्यतीति चत्‌-मा सत्साच्का ना हानः ? प्रथगध्ययनावधरभ्यु- 
गमे प्रयोजनाभावात्‌ । विधिवाक्यस्य नित्यालुबादत्वेनाप्युप- 
पत्तेः । तस्मदध्ययनविधिषुपजीव्य पूरवुपन्यस्तौ पूोत्तिरपक्षौ 
प्रकारान्तरेण प्रदश्चनीयौ । 

(~ (ता धरठे ~ ~ षे = धः = 

विचारशाक्लमवधत्वनानारब्धव्यामातं पूवपक्नः । वघत्वना- 
रब्व्यमिति राद्वान्तः । 

तव यदि यह दका हो कि अध्येतव्यः" ( तै° आ० २।१५ }--यह वाक्य 

विधिके रूपमे नहीं सिद्ध होगा, तो मत सिद्धो, हमारी हानि इसमें क्या 
है ? [ अध्यापन-विधि के अन्तगंत ही अध्ययन चला आता है, अतः अध्येतव्यः" 
कोतो विधि नहीं कह सके क्योकि विधि होने पर इसे विधि को आवश्यक 
शरतां की पूति करनी हौगी--यह अज्ञातज्ञापक या अप्रवृत्तप्रवतंक हो, किन्तु 
अध्ययन का ज्ञान या इसकी प्रवृत्ति पहले टी अध्यापन विधिके द्वाराहो चुकी 
है । अतः यह्‌ वाक्य विधि नहीं है । ] अलग से अध्ययन के किए विधि मानने 
का कोई प्रयोजन ( कारण ) नहीं है । कही-कहीं विधि-वाक्य ( विधायक के रूप 
म प्रतीत होने वाला वाक्य ) नित्य रूप से प्राप्त वस्तु का अनुवाद ( आवृत्ति, 


९३८ सबेदर्शनसंगरहे- 
पुष्टि) कस्ता है, यह भी देखा जाता है ( सम्भवतः अध्येतव्यः" भी किसी का 
अनुवादक ही हो )। इसलिए अध्ययन-विधि को आधार मान कर इसके पहले 
दिये गये पूवंपक्न ओर उत्तरपक्ष, दोनों को दूसरे प्रकार से प्रदशित करना चाहिए 

इसमे धूवपक्ष यह रखते हैँ कि विचार-दास्र विधि-संमत नही है, अतः 
उसका आरम्‌ नहीं करना चाहिए । उत्तरपक्ष मेँ कहते हैँ कि यह शास्र विधि- 
संसत्‌ ठे, अतः उसका आरभ करं । 

( ६ क. प्रभाकर के मत से पूवपक्च ) 
तत्र वेधं बदता वदितव्य --किमध्यापनवििर्माणवकः 

स्याथाययाधमाप ब्रयुङक्ते, #िवा पार्मत्रम्‌ १ न्यः, विना- 
प्ययावबाधनान्याषनासद्रः । नं द्वितादः । पाठमत्रे पिचारस्य 
विषयग्रयाजनयोरसमवात्‌ । आपाततः प्रतिभातः संदिग्धोऽथ 


विचारश्ास्रस्य धिषयो भवति । 
~ [ पूवपक्षी कहता हे करि | जो छोग॒विचारशास्र को वैध ( विनिसंमत ) 
क मानते हं वे इसका उत्तर दं - क्या उप्यक्त अध्यापन-विधि का रक्ष्य प्रयोग ) 


दिष्य कोञर्थका वोधकरा देनाभी दहै या केवल पाठ (अध्ययन) करना 
भर ही ? [ अध्यापन-विधि से जो अध्ययन का अर्थं निकालते है उसमें अर्थ॑वोध 


~ भी कराते है या केवल अध्ययन ? | पहला विकल्प ठीक नहीं है क्योकि 
नः अथावबोध के विना भी अध्यापन-विधिकी सिद्धिहो ही जाती | तात्पयं 
र यह हं कि विवि अध्यापन से संबंध रखती है, अध्ययन से नहीं । कि अध्यापन 


अध्ययन के विना नहीं हो सकता, इसीकिए विवश होकर हमे अध्ययन का 
आक्षेप ( 176]प्७70 ) करना पडता है । जितनी वस्तुके बिना किसीके 
कमम हानिहोरहीहो उतनी वस्तुका ही आक्षेप किया जाता हे, अधिक 


करि जव वेदों का अध्ययन मात्र दी लक्षय है तव तो विचारशाल्र का न कोई 


४ ही संभव हं ओर न प्रयोजन ही विचारशाख्र का विषय वहीदहो 
कृता हं जो ऊपर से प्रतीत होनेवाला किन्तु संदिग्ध हो । 
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यदसंदिण्धमव्रयोजनं, न च तव्व्रक्षवस्यतिपित्सागोचरः । यथा 
समनस्फेन्द्रियसनिक्ष्टः स्पष्टालोकमध्यसध्यासीनो घट उति 
न्यायेन बिषयश्रयौजनय पनन [वचारशक्लसन्‌रभ्यामति पूं 
पक्षः) 

ेसा होने पर, जहाँ अर्थ॑का अववोध ही नहीं होता वहां सन्देह का 
प्रन भी नहीं उठता विचारकाफलजो निणंयकेषरूपमें है उसकी प्रत्याशा 
तोओरभी दूर है। इसके साथ-साथ, जिस वस्तु मे कोई सन्देह नहींदहोया 
जिसका कोई प्रयोजन नहीं रहे, वैसी वस्तुको प्रतिपादित करनेकी इच्छा 
समीक्षकों में नहीं हज करती । [ जिस विषय का निर्णय पहले से हो उसका 
प्रतिपादन करना व्यथंदै। सन्देह टोने पर ही वस्त॒ प्रतिपा् होती है। सन्देह 
रहने पर॒ भी यदि प्रतिपादन काकोई प्रयोजनन दहो तो उका प्रतिपादन 
व्यथंदहीदै। इस प्रकार सन्देह ओर प्रयोजन दोनों के रहने पर ही समीक्चकों 
मे प्रतिपादनेच्छा जागृत होती है। एक के भी अभाव मे इच्छा नहीं होगी 
दोनो का अभाव रट्नेपरतो कहनादही क्या? ] उदाहरण के किए, मनः- 
संयुक्त इन्द्रिय के साथ संवद्ध तथा स्पष्ट आलोक में अवस्थित घट [ प्रतिपादन 
का विषय नहीं वन सकता वयोकि यह्‌ असंदिग्ध तोहैदही, इसके प्रतिपादन 
का कोई प्रयोजन भीनहीं। | इस नियमसे, च्रंकि विचारशास्र कै विषय 
ओर प्रयोजन दोनों ही संभव नहीं ह, अतः इसका आरभ नहीं करना चाहिए । 
यह पूवं-पक्च हुआ । 

( ६ ख. प्रभाकर-मत से सिद्धान्तपक्च ) 


अध्यापनविधिनाऽथावबोधो मा प्रयोजि । तथापि साङ्ग 
वेदाध्यायिनो शरदीतपदपदाथसंगतिकस्य पुरुषस्य पौरषेयेष्विव 
्बन्धेष्वास्तयेऽप्यथौववोधः प्रासरोप्येष । नल यथा शिष॑ युङ्क्ष्व 
इत्यत्र प्रतीयमानोप्यर्थो न विवक्ष्यते । (मास्य गृहे शड्क्थाः” 
इति भोजनग्रतिपेधस्य माठवाक्यतात्पविषयत्वात्‌ । तथाम्ना- 
याथस्यापिवक्षायां विषयाचमावदोषः प्राचीनः प्रादुःष्यात्‌ इति 
चेत्‌-- मेवं योचः । दृ्टान्तदाष्टौन्तिकयोवंपभ्यसंमवात्‌ । 
हमे स्वीकार दै कि अध्यापन-विधि से अर्थाववोध का तात्पयं ( प्रयोग ) 
नहीं निकल सकता । फिर भी जो व्यक्ति अंगों के साथ वेद का अध्ययन करेगा, 


५४० सवेदशेनसंग्रहे- 
बह पद ओर पदाथं की संगति ( संबन्ध ) का ग्रहण तो करेगा ही । जैसे पुर 
के दवारा लिति गये ग्रन्थों मे [अथं का बोध होता है] वैसे ही व्यक्ति को आम्नाय 
(वेद) में भी अथं-बोधकी प्राप्ति होगी ही। [विधि न रहने पर भी 
वोधकत्व-शक्ति के स्वभाव से ही अथंबोध हो जायया । | 

अव शंका हो सकती है कि जैसे इस वाक्य में प्रतीत होनेवाले (विष-भोजनं 
रूपी ) अर्थं की विवक्षा नहीं है क्योकि माता के वाक्य का तात्पर्यं है उसके घर 
पर भोजन मत करना"--इस तरह का प्रतिषेध करना [माता चाहती है |; ठीक 
उसी तरह कहीं वेद का अक्षरा्थं उसके वास्तविक अभिप्राय (विवक्षा) को प्रकट 
न कर पाये तो पहठे जिस तरह विषयाभाव ओर प्रयोजनाभाव आपन्तियां कगाई 
गई थी वे पुनः इसे दुषित कर देगी । [ वेद को समञ्ञने का कोड प्रयोजन नहीं 
रहेगा जौर न यह विचार का विषय ही रह्‌ सकता । | 

हमारा उत्तर है कि एेसा मत कहो दृष्टान्त ओर प्रस्तुत प्रसंग में 


विषमता संभव है 1 ( दोनों समान नहीं हँ कि एक दूसरे की सहायता 
कर सके 1 ) 
विशेष किसी माता ने अपने पुत्र को शत्रु के घर परन खानेका 
उपदेश दिया किन्तु उसमे व्यंजना-वृत्ति का आश्रय लिया-- विष खालो, 
परन्तु उरे धर भोजन मत करो ।' माता अपने पुत्र को विषखानेके लिए 
कभी प्रवृत्त नहीं कर सकती, अतः विषभोजन का विधान रूपी अर्थं यहाँ 
विवक्षित नहीं है, प्रत्युत माता उसे शत्रुके घरपर न खाने का प्रतिपेधात्मक 
उपदेश ही देती है । यही अथं विवक्षित टै । काग्य-प्रकादा के पंचम उक्ञासमें 
मीमांसाओं के द्वारा व्यजनावृप्ति के प्रन पर विचार किये जाने के सिलसिले 
मे यह उदाहरण दिया गया है। तो, इसी आधार पर शंका करने वाले 
कहते हँ कि हो सकता है वेदका शब्दार्थ हमने कुछ किया ओर विवक्षित 
अथं उससे भिन्न हो 1 वसी अवस्था मे तो वेदाथ जानना, न जानना बरावर 
हो गया । परन्तु शंका करने वाले धरममेंहं। उपयुक्त दृष्टान्त से प्रस्तुत प्रसंग 
। का सम्बन्ध है ही नहीं । इसे आगे स्पष्ट करते ह।॥ 
वरिपभोजनवाक्यस्याप्तम्रणीतत्येन सुख्यार्थपरिगरहे वाधः 
^ ^ ^ [११ ् (= = [४ र ९ 
स्यादति विवक्षा नाश्रीयते । अपौरुषेये तु वेदे प्रतीयमानोऽर्थः 
इतो न विवक्ष्यते। विवक्षिते च वेदा यत्र यत्र॒ पुरुषस्य 
ट ति द = [>९ (> (= (~ [> तननिर्णं 
सदहः स सवांऽपि षिचारशाखस्य पिषयो भविष्यति । तन्निर्ण- 
यश्च प्रयोजनम्‌ । तस्मादध्यापनविधिप्रयुक्तेनाध्ययनेनावगम्य- 


= 
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सानस्याथंस्य विंचाराहेल्वाहि चारश्च चस्य ॒वंधत्येन विचारशास्र- 
सारम्भणयामाते राद्रान्तसम्रहः । 

उपयुक्त दृष्टान्त में, विप-भोजन का वाक्य चरुकि आप्त (प्रामाणिक, यहां 
पर माताहीह) व्यक्तिके द्वारा उच्चारित है ओर यदि इसका मुख्यां ग्रहण 
करगंतो इसका विरोध (वाध ल्नृप्ञठ ) होगा । यी कारण है करि 
| साता की | विवक्षा [ सुख्या्थ-प्रकाशन की दं यह | नहीं मानते [ ओौर हमे 
दूसरे व्यंग्याथं के अन्वेषण मे चर्ना पडता है |। कन्तु वेदतो अपौरुवेय 
अतः उसमें प्रतीत होने वाला अर्थं ( वाच्याथं ) क्यों नहीं विवक्षित होगा ? 
[ वाच्याथंही वेद का विवक्षित अथं है | इस विवक्षित (अभीष्ट [*€006} 
वेदाथ मे पुरुष को जहाँ-जहां संदेह उत्पन्न होगा वह॒ सारा-का-सारा विचारशास््र 
काही विषय हौ जायगा । उसका निर्णय करना ही विचारशास्न का प्रयोजन 
दै । [ फिर जाप केसे कटगे कि विचारशाख्र कान विषयहैन्‌ प्रयोजन ? | 

इस तरह अध्यापन-विधि के द्वारा प्रयुक्त अध्ययन से जो अर्थं अवगत होता 
दे वह विचारके योग्य है इसलिए विचार-शाख्र विधिसंमत है। अत इसका 
जारभ करना चाहिए । यही सिद्धान्त का संग्रह हुभा । ( राद्धान्त = सिद्धान्त । 
राध्‌+ क्त = राद्ध = सिद्ध।) 


(७. वेदौ को पोरुषेय मानने वाले पू्वपश्च का निरूपण ) 
स्यादेतत्‌ । वेदस्य कथमपौरुपेयतमभिधीयते १ तत्रति- 
पादकव्रमाणामावात्‌ । अथ मन्येथाः अपौशषेया वेदाः) संप्रदा- 
याविच्छेदे सत्यस्मयंमाणकरटकत्वादात्मवत्‌' इति । तदेतन्मन्दम्‌ । 
विशेषणासिद्धेः} पोरुषेयवेदवादिभिः प्रलये संप्रदायविच्छेदस्य 
ॐ&।करणत्‌ । क च कसदसस्मयंमाणकरेकूलव नामप्रमीय- 
साणकर्हकत्मस्मरणभावरषटैकख वा १ न प्रथमः करः । 
परर्धरस्य कतुः ग्र्तरभ्युपगसात्‌ । 
अच्छा, एेसा होगा । वैद को अपौरुषेय आप रोग कैसे कहते है ? जव कि 
इसका प्रतिपादन करनेके किए कोई भी प्रमाण नहीं ? आप (सिद्धान्ती) रोग कह 
सकते टै-- 
वेद अपौरुषेय है, क्योकि संप्रदाय ( 14070107, परपरा ) अविच्छिन 
रहने पर भी इनके कर्ताका स्मरण नहीं किया जा सकता जेसे आत्मा ।” 


४४२ स्वदशंनसंग्रहे- 


[ अभिप्राय यह है जहां अन्थ के आदि, मध्यया अन्तमें ग्रन्थकारने कर्ता 
के रूपम अपने नाम का उत्छेव किया है, उसमे तो कोई विवाद ही नही - 
वह तो पोरुषेय है ही । जेसे-- महाभाष्य, प्रदीप, रघुवंश, इलोकवातिक आदि । 
जहाँ पर ग्रन्थकार से आरंभ करके अविच्छिन्न संप्रदायके द्वारा गुस्परपरासे 
कर्ता का स्मरण किया जाता है वहां भी विवाद नहीं होता जेसे- पाणिनि, 
पतंजलि आदि ऋषियों के नाम व्याकरण, योगादि सूत्रप्रथोंके कर्ताके रूपें 
ल्यि जातेदै। ग्र॑थकारने अपने ग्रंथ में कहींभी कर्ता के रूपमे अपना 
-नासोल्टेख नहीं किया तथा विच्छिन्न संप्रदाय होने के कारण कर्ताका स्मरण 
नहीं किया जा रहा है वहां पर पौरुषेयत्व मे संदेह हो सकता है । किन्तु जहां 
संप्रदाय अविच्छित्न ( लगातार ) रहने पर भी कर्ताका स्मसणन करं तवतो 
स्मरणाभावका कारणक्ताकान होनादहीदै, इस तरह वेद को अपौरुषेय 
सिद्ध करते है । | 


| पुवेपक्षी कहते है कि | आपका यह्‌ कहना कोद दम नहीं रखता ( तकं 
दुबल है) कारण यह दैकि ठेतु का विशेषण ( संप्रदायाविच्छेदे सति = 
संप्रदाय के अविच्छिन्न रहने पर भी) जो आपने दिया है वह असिद्धदहै। जो 
लोग वेद को पौरुषेय मानते है वे लोग प्र्यकार में संप्रदाय का विच्छिन्न होना 
भी स्वीकार करते ह। इसके अवे, आप यह तो बतलावें कि कर्ताका 
स्मरण तहीं किया जाता" इसका क्या अर्थं है- क्या उसका कर्ती प्रमाणो से 
सिद्ध नही होता या स्मरण का विषय ( गोचर ) नहीं होता ? ` 


पहा विकल्प ठीक नहीं है क्योकि उसके कर्ता परमेरवर कौ सिद्धि 
 प्रमाणजन्य ज्ञान ( प्रमिति ) से होती है । [ वेद मे कई वाक्य हैजो ईस्वर की 
सिद्धि करते है अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुरवेदः" 
( व° उ° २।४।१० }, तस्माग्रज्ञात्सवंहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्मा्जुस्तस्मादजायत' ( ऋ० १०।९०।९ }, “इदं सवमसृजत ऋचो- 
यशरूषि सामानि" ( वर उ° १।२।५ ) 1 इन सभी श्रृतियों में ईरवर वेद के कर्ता 
उदरघोषित करिये गथे हँ अतः: उसकी सिद्धि के किए आगम प्रमाण तो हैदही।| 


न्‌ तायः । विकसपासहत्वात्‌ । तथा हि--किमेकेनास्म- 
रणमभितग्रेयते सर्वेवां १ नाद्यः । यो धर्मश्ीरो जितमानरोषः" 
इत्याद्षु सक्तकोक्तेषु व्यभिचारात्‌ । न दवितीयः । सवास्मरण- 
स्यासवजञदज्ञानत्वात्‌ । पारुषेयत्वे प्रमाणसंभवाच । वेदवाक्यानि 


१४ 


(~~ ^. ९ 
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परष्वाण क्यात्‌ कएर्द्‌सादि क्यवत्‌ । वदबक्याल्याप्त- 
मतार्‌ त्रसाणत्व सातं वक्यित्वान्न्वादिवार्यवदिति । 


दूसरा विकल्प [करि वेद काकर्तास्मरण का विषय नहीं बनता] भी ठीक नहीं 
क्योकि यह निम्नलिखित विकल्पों को सह नहीं सक्ता । वेयेहै- क्या एक के 
हाया स्मरण करना अभिप्रेतटैया सवोंके द्वारा ? पहला पक्ष नहीं ल्या जा 
सकता क्योकि एेसा करने से यो धर्म॑रीकः जितमानरोषः' (जो वामक है तथा 
मान, रोष को जीत चुका है }- इत्यादि मुक्तक ( पुटकर ) द्लोकों में भी 
अपौरुषेयत्व की प्राप्ति हो जायगी । [ कहने का तात्प यह है कि मुक्तकं 
काभी रचयिता होतादहै, भले ही परंपरा यादन करे। उपमा कालिदासस्य 
आदि मूक्तक इसी तरह के दँ 1 रचयिता के समकालिकि लोग तो उसे याद करते 
ही होगे । संभव है कितने लोगोंको अभी धी मालूम हो, परन्तु कुछ खोगो को 
तो माङूम नहींहीहै। अतः कुछ खोगों के द्वारा कर्ताका स्मरण न कयि जाने 
से वेद को अपौरुषेय नहीं कह सकते क्योकि ठेसा करने से इन सुभाषित 
मुक्तकों को भी अपौरुपेय मानना पड़ेगा, जव कि इनके रचयिता कोई पुरुष 
अवश्य थे! | दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योकि वेदके कर्ताका स्मरण कोई भी 
नहीं कर रहा है--यह तो सर्वज्ञ के अलावे ओौर कोई जान ही नहीं सकता । 
[ संसारमे सर्वज्ञ कोई भी नहीं है, अतः विवश होकर वेदों को पौरूपेय ही 
स्वीकार करना पडेगा । | 


५ ^ 


यही नही, वेदो को पौरुषेय मानने के किए प्रमाण भी है-- 
( १) वेद के वाक्य पौरुषेय है, 
व्योकि ये वाक्य है, जैसे कालिदासादि के वाक्य । 
(२) वेद के वाक्य आप्त ( यथार्थवक्ता ) के द्वारा रचे गये ह 
वयोकि ये प्रामाणिक वाक्य है, जैसे मनु आदि के वाक्य । 
ननु 
४. दस्याध्ययन सवं गुषेध्ययनपूचबकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययन यथा ॥ 
( श्लो० वा० ७।३६६ ) 


इत्यनुमानं प्रतिसाधनं प्रगस्भत इति चेत्‌- तदपि न प्रमाण- 
कोटि प्रवेष्टुमीष्टे । 


५४४ सवेदशनसंग्रद- 


+ © 
५, भारताध्ययनं स्वं गुवध्ययनपूवकम्‌ । 
भारताध्ययनत्वेन साप्रताध्ययनं यथा ॥ 


इत्याभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ 1 

अव प्रन हो सकता है किं विदका संपूर्णं अध्ययन पहले से गुह के अध्ययन 
की अपेक्षा रखता है, क्योकि वेदाध्ययन दोनों ही दशार्जं मेँ एक ही रहता टं, [जसे 
पहर का अध्ययन ] वैसे ही आज का अध्ययन | इससे परंपरा का अविच्छिन्नता 
माल॒म पड़ती है |'- -रलोकवातिक मे दिये गये इस अनुमान कौ, जिसमे पूवंपक्षी 
के विशु साध्य को सिद्ध करने की सामथ्यं है, प्रबलता होगी । [ मीमांसक रोग 
कहते है कि वेद का अध्ययन शिष्य गुरु से करता दै, उसके पूवं भी तो गुखने 
अध्ययन किया था! यह्‌ कम चलता ही रहा है । कोई अध्ययन एसा नदीं जो 
गुव॑ध्ययन के विना ही ह हो । यदि पौरूषेय-पक्ष स्वीकार करते हँ तो वेद के 
रचयिता पुरुष के द्वारा करिया गया वेदाध्ययन तो बिना गुवंध्ययन के दी सिद्ध 
होगा जो असंगत है । अतः हमें वेदों को अपौरुषेय ही मानना पड़ेगा क्योकि सारे 
अध्ययन गुवेध्ययन के वाद होते हँ । इस अनुमान से पूवंपक्षी की बातों का खंडन 

होता है अतः यह श्रतिसाधन' ( प्रतिक्रुक सिद्धि करने वाला ) अनुमान दै। | 
यह प्रन प्रमाण की कोटि मे नहीं आ सकता क्योकि निम्न रूप से प्रतीत 
होने वाले अनुमान से इस अनुमान मे कोई अन्तर नहीं ( दोनों का योगन्ेम 


ष अर्थात जीवन एक ही तरह का है )- "महाभारत कासारा अध्ययन गुरुके 
(= अध्ययन की अपेक्षा रखता है, वयोकि महाभारत का अध्ययन है. जँसा परे 
तवि = ध्यय उक्त < = 

रः वेसा ही आज का अध्ययन" | उक्तं अनुमान की तुल्नामें ही यह्‌ अनुमान 


दिया गया है तो क्या महाभारत को भी आप अपौरूषेय ही मान खगे ? पूवंपक्षी 
कहते हं कि वस्तवमें दोनो अनुमान आभासमात्र ह क्योकि दोनोंमेंदही टतु 

अप्रयोजकं है । “ जो-जो अध्ययन है वह सव गुव॑ध्ययन के वाद ही होगा 
इस नियम की स्थापना मे कोई हेतु नहीं दिखटाई पड़ता । लिखित पाठ करने 
था पहले-पहल प्रकाशित करने में तो गवध्ययन की अपेक्षा नहीं ही रहती ह । | 
अतः दछोकवातिक मं दिया गया अनुमान हमारी वातके विरुद जानिका 
साहस तहीं कर सकता । | 


नु तत्र व्यासः कर्तेति स्म्यते-- 
को न्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकृद्धयेत्‌ ।% 


छृष्ण्िपायनं व्यासं विद्धि नाराहणं विभुम्‌ 1 


= श € 
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इत्यादाविति चेत्‌-तदसारम्‌ । 
--चछचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जाज्ञर तस्माद्ययस्तस्पादजायत ॥ 
( ऋ° १०।९०।९ )/ 
ति प्रुपदकते वे 5 

डत पुस्पष्क्तं वदस्य सकतकतव्रतिपाद्नात्‌ । 

_ अव जापकट्‌ सक्ते ह कि वहां (महाभारतम) व्यास का स्मरण कर्ता 
के रूप में किया जाता है जसे इस ज्लोक भे--ृण्डरीकक्ष ( नारायण के अवतार 
व्यास ) के अलावे महाभारत का रचयिता कोन हो सकता है? इस उक्तिमे 
भी कोई दम नदीं । पुरुष-ुक्त ( ऋ० १०।९० ) म भी तो वेद के सकतंक होने 
का प्रतिपादन किया गया है--^““* ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न हुए, उसमे छन्द भी 
निकटे तथा यजुर्वेद भी उससे उत्पच्च हुआ 1' ( ऋ० १०।९०1९) 1 [ यदि महा- 
भारत के रचयिताका स्मरण कियाजातादहै तो वेद के रचयिता भी तो प्रति- 
पादितदहीरँ।| 
(७ क. पौरुषेयसिद्धि का दूसरा रूप ) 

फ चानित्यः शब्दः सामान्यवये सत्यस्मदादिवादयेन्दरिय- 
ग्राद्यस्वाद्‌ घटवत्‌ । नन्विदसदुमानं स एवायं गकार इति प्रस्य 
भिज्ञाप्रमाणप्रतिहतमिति चेत्‌ तदतिफल्णु । लूनपुनजातकेश- 
कुन्दादाविव प्रत्यभिज्ञायाः सामान्यविषयत्वेन बाधकत्वाभावात्‌ । 

[ पव॑पक्षी नैयायिक आगे कहते है कि | इसके अतिरिक्त भौ, “शब्द अनित्य 
ह वथोकति सामान्य से युक्त होने पर हम लोगो के बाह्येन्दरधो से ग्राह्य है, जैसे 
घट ।" [ शब्द में शब्दत्व है तथा उसके द्वारा व्याप्य कत्व, खत्व आदि जातिरयां 
भीदह। वेदोंको अपौरुषेय मानने के लिए उन्हरँं नित्य मानना जरूरी है जैसा 
करि मीमांसक शब्द को नित्य मानते भीषहै। किन्तु पूवंपक्ष से नैयायिक शब्दों 
को अनित्य मानकर वेद की पौरुषेयता सिद्ध करेगे । यह अनुमान उसी के प्रसंग 
मे दिया गयाहै।|] 

कुद लोग आपत्ति कर सक्ते है कि यह अनुमान तो यह वही गकार है 
इस तरह की प्रत्यभिज्ञा ( £€९०९ण1५10८ ) के प्रमाण से खण्डित हौ जायगा ॥ 
[प्रत्यभिज्ञा एक तरह का प्रत्यक्ष है जिसमे इं कौ सहायता से संस्कार के 
द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है । "यह वही गकार है" कहे से स्वष्ट प्रतीत होता है कि 


३५ स० सं 
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गकार अनित्य नहीं है । यदि उसकी सत्ता नहीं है तो कुच देर के वाद भो कैसे 
प्रतीत हुआ ? | 
[ नैयायिक कहते हैँ कि | यह सोचना बिल्कुल व्यथं है | जसे काट देने पर 
फिर जनमने वाले केशमें या टृट जाने पर फिर खिलने वाले कुन्दके पुलमें 
प्रत्यभिज्ञा समानता के कारण विषय का ग्रहण कर लेतीदहै [कि यह वही 
केश या कुन्द-पुष्प है--यद्यपि केश या फल वही नहीं किन्तु वस्तु की समानता 
से प्रत्यभिज्ञा होती है, वैसे ही यहां भी प्रत्यभिज्ञा हुई ], अनः प्रस्तुत प्रसंग से 
वह बाघक नहीं बन सकती । 
नन्वशरीरस्य परमेश्वरस्य ताल्वादिस्थानाभावेन ब्णोचिार- 
णासंभवात्कथं ततरणीतत्वं वेदस्य स्यादिति चेत्‌-न तद्धदर्‌ । 
स्वभावतोऽशरीरस्यापि तस्य भक्ताुग्रहा्थं रीलाविग्रह्रहणसं- 
भवात्‌ । तस्माढेदस्यापौरुषेयत्ववाचोधुक्तिन युक्तेति चेत्‌-- । 
अव कोई यह्‌ पू सक्ता है कि परमेश्वर के पास तालु आदि उचारण-स्थान 
नहीं है इसलिए वे वर्णा का उच्चारण नहीं कर सकते । फिर वेदों को उनके 
हारा रचित आप केसे मानते है? यह प्रश्न उचित नहीं है । यद्यपि परमेश्वर 
स्वभावतः शरीररहित है" किन्तु वे भक्तों पर कृषा करने के लिए अपनी लीला 
से विग्रह ( शरीर, इन्द्रिय आदि) धारण कर सकते है। इस प्रक्रार वेद को 
अपौरुषेय मानने के तकं ( वाचोयुक्ति ) असंगत है । 
( ८. वेद अपोरुषेय है- लिद्धान्त-पक्च ) 
तत्र समाधानमभिधीयते । किमिदं पौरुषेयत्वं सिसाधयिषि- 
तम्‌ ५ पुरपादुत्पनत्वमाप्रं यथास्मदादिभिरदहरहर्चाय॑माणस्य 
[७ [3 ५ 
वेदस्य १ प्रमाणान्तरेणाधुपलभ्य ततप्रकाशनाय रचितं बा 
यथास्मदादिभिरेव निषध्यमानस्य प्रबन्धस्य १ प्रथमे न पिप्र- 
तिपत्तिः। 
अब हम सवो का समाधान करते ह । यह पौरुषेयत्व सिद्ध करने कौ जो 
इच्छा करते ह वह पौरुषेयत्व है क्या चीन ? जैत हम लोग प्रतिदिन वेद का 
उचारण करते है कया उसी प्रकार पुरुष से केवल उत्पञ्च होना ही पौषषेयत्व 
है? अथवा जसे हमलोग प्रबन्ध की रचना करत है उसी तरह दूसरे प्रमाणो से 
विषय का ग्रहण करके ( तथ्य-संग्रह करके ) उसके प्रकाशन के लिए रचना 
करनाही पोर्षेयत्व है? यदि पहला पक्ष स्वीकार करते है तो हमे भी कोई 
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आपत्ति नहीं [ वर्योकि इस दशा मे पौरुषेयत्व स्वीकार करते हुए भी हमारे 
स्वर-मे-स्वर मिलाकर यह स्वीकार करतेटी हैकरि वेद ईश्वर की रचना नहीं 
है। नैते वेदोंका हमलोग उचारण करते है वेषे ही ईरते भी क्रिया था। 
इसका अर्थं हैक वेद पहलेसेये, ईश्वर ने केवल उच्चारण किया। | 

हितीये किमदुषानवलात्तत्साधनमागमवररादा १ नाचः । 

सारुतीमाधवादिवाक्येषु सन्यभिचारत्वात्‌। अथ प्रसाणत्ये सतीति 
विशिष्यत इति वेत्‌- तदपि न विषितो मनसि वेशषद्यमाप- 
चते । प्रमाणान्तरागोचराथप्रतिपादकं हि वाक्यं वेदवाक्यम्‌ । 
तत्प्रमाणान्तरगोचराथेप्रतिपादकभिति साध्यमाने मम माता 
वन्ध्ये तिवद्‌ व्याधातापातात्‌ । 

दसरे विकल्प को लेने पर क्या उक्त तश्य की सिद्धि आप अनुमान के वल 
से करते हैया आगम (शब्द) प्रमाणाके वलस? अनुमान-प्रमाणके वलसे 
तो नहीं कर सकते वयोकरि वैसौ दश्षामें मालतीमाधव ( भवभूति-रचित एक 
नाटक ) आदि ग्रन्थों के वाक्यों में इसका व्यभिचार होगा। [ यदि प्रमाणान्तर 
से अर्थोका संग्रह करके ईहवरने वेद की रचनाकीटैतो मालतीमाधव के 
कपोलकत्पित वाक्यों को प्रामाणिक मानना पड़ेगा । यहाँ पर सव्यभिचार नामक 
हेत्वाभास है । ऊपर जो अनुमान पूरवंपक्षियों ने दिया है कि वेदवाक्य वाक्य होने 
के नाते आत्त पुरुष के रचित ह जैसे मनु आदि के वाक्य, इसमें वाक्रयत्व हेतु 
है, पौरुषेयत्व सा्य है ओर पौरुषेयत्व का प्रस्तुत प्रसंग म अथं है प्रमाणान्तर 
से वस्तु का ग्रहण करके उसकी अभिन्यक्ति के लिए रचना करना । मालती- 
माधव में कथावस्तु काल्पनिक होने के कारण प्रमाणान्तर से सिद्ध नहीं कौ गई 
है। इस प्रकार मालतीमाधव में साध्य का अभाव है किर भी वाक्यत्व को वृत्ति 
हो जाती है । अतः "वाक्यत्व' हेतु सव्यभिचार है, असत्‌ है  ] 

अब यदि रमाण होने पर" ( = प्रामाणिक वाक्य होने के कारण--पुरा 
देतु ) एसा विशेषण लगादेतोभी यह्‌ विद्वानों के मनको संवृष्ठ नहींदही कर 
सकता । [ मालतीपावव के उपयुक्त दोष-व्यभिचार-- की निवृत्ति कै लिए यह 
विक्ेषणा लगाया गया है । उपयुक्त रीति से मालतीमाधव के वावयो को वाक्य 
भटे ही कह सक्ते है किन्तु जब श्रामाशिक वाक्यः टेसा नियम लगा देंगे तो 
मालतीमाधवमे व्यभिचार नहीं हो सकेगा। पर यहं भी ठीक नहीं है ]। 
कारण यह्‌ हैकिवेदके वाक्यों का सरव॑मान्य लक्षण है कि जो वाक्य दूसरे 
क्रिसी भी प्रमाणसेन प्रतीत होने वाले विषयों का प्रतिपादन करे वही वेद 
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वाक्य है । भब यदि भाप उपयुक्त रीति से इसे अन्य प्रमाणो के हारा ज्ञात हीने 


वाले विषय क प्रतिपादक सिद्ध करने लगे तो वेसा ही व्याघात ( आ्मविरोधः 
3९1६002#८8610६्० ) होगा जैसे कोई कहे कि मेरी माता वन्ध्या है । 


(८ क. पौरुषेयत्व का दुसरे प्रकार से खण्डन ) 
किं च परमेश्वरस्य लीलाविग्रहपरिग्रहाभ्युपगमेऽप्यती- 
न््रियाथदरशनं न संजाषटीति । देशकारस्वभावविप्रङृटाथ- 
ग्रहणोपायाभावात्‌ । न च तचक्षरादिकमेव ताद्क्प्रतीतिजनन- 
क्षममिति मन्तव्यम्‌ । द्टानुसरेणेव करपनाया आश्रयणीय- 
श [र €_ ~. =. 
त्वात्‌ । तदुक्तं गुरुभः सवज्ञानराकरणवखायाम्‌-- 
[3 न ९ _ ~. 
&, यत्राप्यतिश्यो दष्टः स॒ स्वाथांनतिरडघनात्‌ । 
द्रष्मादिच्ो स्यान सूपे श्रोतरघृत्तिता ॥ इति । 
यदि जाप (पूर्वपक्षी) लोगों के अनुसार यह भी मानले कि परमेश्वर 
अपनो लीला से विग्रह धारण कसे हतो भी इसका समाधान नहींहीहोतादहै 
किं वे अतीन्द्रिय वस्तुओं को कते देखते होगे ? देश, काल ओौर स्वभावसे नो 
वस्तुं इन्द्रियों से असंबद्ध ( विप्रकृष्ट ) हैँ उनके ग्रहण का परमेश्वर के पास 
कोई उपाय तो नहीं है। [ देशन्तरया लोक्रान्तर मे विद्यमान वस्तु देश से 
विष्ट होती है, भूत या भविष्यत्‌ कौ वस्तु काल से विग्र होती है । कितनी 
चीजे स्वभाव से इन्दियासंवद्ध हँ जैसे-भंख से रस ओर गन्ध का ग्रहण । सभी 
इद्धियो के अपने-अपने विषय हैँ जिह स्वभाव कहते ह । नाक से गंध ही ले सकते 
ह खूप नहीं इत्यादि । ] 

ध एसा नहीं कह सकते कि चश्चु आदि इन्द्रियां ही [ ईहवर को विप्रकृष्ट 
वस्तुओं को भी ] वेसी प्रतीति कराने.मे समथ है । कल्पना भी देखी हुई वस्तुभों 
के आधार परकी जाती दहै, [ वे-ठिकाने की नहीं।] सर्वज्ञ का निराकरण 
( ईश्वर-लणएडन ) के अवसर पर प्रमाकर-गुर ने कहा हैहा भी हम 
। अतिशय ( विशेष प्रकार क्रो सामथ्यं ) देखते है वहां वह ( सामर्थ्यं ) अपने 

विषयो ( जसे चक्षु केलिए रूप) का विना उल्लंघन कि ही हए देखी जाती 
। दै । [स्वविषयं का अतिक्रमण विना कयि हए ही वह सामथ्यं ] दूरस्थ वस्तुभों 
या सूक्ष्म वस्तुओं का ग्रहण करा पातौ है। [किन्तु इसका यह अर्थं | कभी 
नहीं हैकिरूपके विषयमे श्रोत्रिय की वृत्ति देखी जाय ।' [ करिसी व्यक्ति में 
अधिक शक्ति होने पर यह हो सकता है वह दर की या सूक्ष्म वस्तुओं को देख 


४ 
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ले किन्तु देश, कालया स्वभावके कारणा जो वस्तु इन्द्रियों की पहुंच के बाहर 
हो गईहे उप्ते तो नहीं देल सकता--वह व्यक्ति कान से देव नहीं सकता, नाक 
से सुन नहीं सकता । यही बात ईदवर के साथ है। अतः जब आपका पुरुष 
{ ईश्वर ) ही सत्तावान्‌ नहो तो वेद क्या पौरषेय होगे--रई्वर वेद की रचनां 
वया कर सकेगा ? | 


जत शव नायसवङत्तिः्साधनम्‌ । यथा नतेन ग्रोक्तय्‌! 
( पा० घू० ४।३।१०१ ) इति पाणिन्यनु्ञासने जप्रत्यपि 
काटक-काराप-तेत्तिरीयमित्यादिसमाख्याध्ययनसं्रदायप्रवर्तकवि- 
पयत्वेनौ पदयते पि संप्रदायथरव तक विष = =, 
वत्वनापवद्यत, तद द्त्रापं सम्रदायतरवतेकाविषयस्येनाप्युपपद्यते । 

इसीलिए ( सर्वज्ञ को सिद्धि नदौ सकनेके कारण ) आगमकेवलसे भी 
आपक्रे साध्य ( पौरुषेयत्व ) कौ सिद्धि नहीं हो सकती । [ युक्ति का विरोध होने 
कै कारण ईरवर के सवततत्व कौ सिद्धि आगममें कही गई बातों सेनहींहो 
सकती । ] जसे पाशिनि के तिन प्रोक्तपू' { उन्होने प्रवचन किया ४।३।१०१ ) 
इस सूत्र के रहने पर भो काठक (कठक्छषिके हारा प्रोक्तं विषयों को पठने 
वाले ), कालाप ( कलापो ऋषि के प्रोक्त विषयों को पठने वाले ), तैत्तिरीय 
{ तित्तिरि“ ) आदि यौगिक शब्दों को सिद्धि उस ऋषि केद्वारा संचालित 
अष्य्रयन के सम्प्रदायके प्रवतंकके रूपमे होती है, उसी प्रकार यहाँ भी ( वेद 
उस से उत्पच्च हए, आदि वाक्यो मेँ भौ ) सम्प्रदायके प्रवर्तकके रूपमे सिद्धि 
की जा सकती है । 


वि्धेष-पारिनि जी के तिन प्रोक्तप्‌" इस अर्थांशःविधायक्र सूतवर॒से 
विभिन्न प्रत्ययो को लगाकर उक्त यौगिक शब्दों को सिद्धि होतो है-कठेन 
प्रोक्तपवीयते कठाः । कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः । तित्तिरिणा प्रोक्तम- 
चीयते तैत्तिरीयाः। यद्यपि कठादि ऋषियों ते अपनी-अपनी शाखा कौ रचना नहीं 
कीफिरभीवे एक-एक अध्ययन-सम्प्रदायके प्रवतेक के र्प में शाखाओ में 
विख्यात है । जसे कठादि के आधार पर शाखाओं मे समाख्या ( यौगिक शब्द ) 
बनतोहि वैसे ही ईदवरमें सर्वज्ञत्व का निरूपण करते है । वास्तव में इसका 
अथं निर्माण करना नहीं है, बल्कि अपनीय दूसरे की कृति को अष्यापन के 
दवारा प्रकाशमें लानादही प्रवचन है। इस प्रकार कठादि नाम ( समाख्या) 
अपनी मख्य वृत्ति के ही साथ विराजमान है । अब शब्द को अनित्य माननेवाले 
नैयायिको पर दण्ड-प्रहार करने जा रहे है । 


५५० सवेदशंनसंग्रहे- 
( ९. शाब्दानित्यत्व का खण्डन ) 

न चानुमानबलाच्छब्दस्यानित्यत्वसिद्रिः । परत्यभिन्ञाविरो- 
धात्‌ । न चासत्यप्येकतवे सामान्यनिबन्धनं तदिति स्रतम्‌ । 
सामान्यनिबन्धनत्वमस्य वल्वद्भाधकोपनिपातादास्थायते कचद्‌ 
व्यभिचारदशेनाद्वा । तत्र कचिद्‌ व्यभिचारदशेन तदुल्क्षाया- 
क्तं स्वतः प्रामाण्यवादिमि :-- 


७, उस्ेक्षेत हि यो मोदादज्ञातमपि याधन्‌ । 
स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा विनश्यति ॥ इति । 

अनुमान के बलसे आप शब्द को अनित्य सिद्ध नहींकर सकते । एेसा 
करने से प्रत्यभिज्ञा का विरोध होगा। (ऊपर देखे, अनु० ७क)। यह 
कहना भी युक्तियुक्त नहीं है कि [ "यह वही गकार है--इस प्रत्यभिन्नामे |] 
यद्यपि वणो कौ एकता नहीं है पर वे वर्णो के तादात्म्य के कारण एक समान 
जसा लगते है, [ उनमें गत्व-जाति है । ] वर्णो का एक समान लगना” आप 
क्यों स्वीकार कर रहे हँ 2 वया हृढतर प्रमाण से वरणव्यक्तियों ‹ {001ए7प६॥ 
1600608 ) मे भेद पड़ने के कारण बाधासे उरते है या कहीं पर व्यभिचार 
( नियम का उल्लंघन ) होने से उरे है? [यह वही है, एसी प्रत्यभिज्ञ 
तभी हो सक्ती है जब पहले से देखी हुई ओर अव देखी गई वस्तु मे एकता 
हो- यह नियम है । कहीं-कहीं एकता न रहने पर प्रत्यभिज्ञा क्रिसी तरह ह 
जाती है जैसे कटे हए केशों के पनः उगने पर कहते हैक्रि ये वहीकेशदै। 
यहां तो उस नियम का उल्लंघन अर्थात्‌ व्यभिचार हुआ । अब इन विकल्पों 

की खबर लेते हुए पहले दूसरे विकल्पों की हौ आलोचना करते दै । | 
यदि कही-कहीं व्यभिचार-दशेन के कारण [ उपयुक्त सामान्य-निबन्धनत्व = 
वर्णो के तादात्म्य के कारण उनकी समता कौ प्रतीति ]* माननी षडरहीहौ 


#कटे हए केशोंके फिरसे उग जानक दृष्टान्त में केश-व्यक्तिका भेद 
रह्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ता है । विवश होकर नियम-व्यभिचार स्वीकार 
करना पडता है । दूसरे किसौ मी दृष्टान्त मे बाधा देने वाला कोई नहीं है । 
इसलिए इस स्थान पर व्यभिचार देखकर मानना पडता है कि एकत्व न रहने 


पर मी साह्य के कारण प्रत्यभिज्ञा होती है। इसी के उत्तरम मीमांसकः 


सातवें इलोक का उपन्यास करते है । 
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तो इस पर वेदों को अपने आपमें प्रामाणिक मानने वाले ( मीमांसक ) कहते 
है “जो ( मखं ) अपनी मृता के कारण अज्ञात वाघाओंकी भी संभावनां 
( उत्पा ) करता रहता है, वह संशयात्मा संसार के सभी व्यवाये मेँ मारा 
ही जाता है॥ ७॥* [कोई रेलगाड़ी पर वैठते हए सोचने लगे कि कही दुर्घटना 
नहो जाय, या कहीं खति समय सोचे कि वह मरन जाय--अभिप्राय यह ह 
कि वावा अज्ञात रहने परमभी उसीकी चिन्तामें दइ्ूवजाय तो ठप व्यक्ति 
संसारम कोई काम नहीं कर सक्ते । प्रत्यभिज्ञा वाले भौ यदि किसी दृष्टान्त 
में व्यभिचार होने के भय से अपने सिद्धान्तोंका परिमाजेन करने लगते हतो 
इन्हुं दानिक कहने का दंभ नहीं करना चाहिए । | 


नन्विदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिजातिषिषयं न गादिव्यक्तिवि- 
वयम्‌ । तासां प्रतिपुरुषं बेदोपलस्मात्‌ । अन्यथा “सोमक्ञमधीतेः 
इति विभागो न स्यादिति चेत्‌- तदपि शोभां न विभति। 
गाहिव्यक्तिभेदे प्रमाणाभावेन गस्वादिजातिषिपयकलनायां प्रसा- 
णामावात्‌ । यथा गोस्वमजानत एकमेव भिन्नदेक्ञपरिमाणसंस्था- 

[अ [9 ~ ©. ९८ 

नन्यकृत्युपवनवज्ञाद्धनदज्ामवाल्पामव सहादव दाघामव वासः 
नमिव प्रथते तथा गन्यक्तिमजानत एकापि व्यञ्जकमेदात्‌ तत्त- 
दरमानुबन्धिनी प्रतिभासते । 

[ अव वलवान्‌ बाधक वाले पक्ष पर प्रहार करते है-ये नैयायिक लोग पूछ 
सकते है करि ] यह प्रत्यभिज्ञान ( यह वही गक्रार है जिसे पहले देखा था, इस रूप 
से हनि वाली प्रत्यभिज्ञा) गत्व आदि जाति से संबडधहै, नकिग आदि व्यक्ति 
से \ कारणा यह है कि प्रत्येक पूरुष के उच्चारणों की भिन्नताके कारण ग आदि 
वर्णो के व्यक्ति-रूप ( 1041ए १८९] {07708 ) सिन्न-मिन्न होते है । यदि देस 
नहीं होता तो "सोमशर्मा पढ रहे है" एसे व्यवहार मे विभाग नहीं हो सकता 1 
[ यदि सभी गकार-व्यक्ति एक ही होते तो जिसगका उच्चारण सोमशर्माने 
क्रिया है उसीका दूसरेने भी किया होगा, तो फिर राम पठता है, हरि पठता 
है- इस तरह के विभागों का प्रयोग वयो करते है? सोमशमां पठता है, 
देवदत्त नही-- यह व्यवहार तो निराधार ही हो जायगा । | 

यह प्रदन भी करना नैयायिको को शोभा हीं देता । करार के व्यक्ति की 
भिन्नता मानने के लिए जिस प्रकार कोई प्रमाण नहीं है उसी प्रकार गत्व आदि 
जाति के विषय भे कल्पना करने का मी क्तो आधार नदींहै। [ अमिष्राय 


५५२ सवेदशेनसपरहे- 

ह कि "यह वही गक्रार दहै" इस तरहगके व्यक्तिके विषयमे जो प्रत्यभिज्ञा 
होती है उसे गत्वजात से संबद्ध मानने का कोई प्रमाण नहीं । | जसे (नयायिकों 
कै सिद्धान्त के अनुसार ) गोत्व-जाति को नहीं जानने वलि पुरुष को एकी 
गोत्व-नाति विभिन्न देश, परिमाण या संस्थान (आकृति) की व्यक्तिगत उपाधियों 
(10 रा वप] @०0का 078 ) के चलते विभिन्न रूपों में प्रतीति होती दै क्रि 
यह ( गोत्व ) दूसरे स्थान काट, यहाँ चोदा, यहां बड़ा है, यहां लम्बा है, 
यहां नाटा है आदि। [ कहने क! अथं है क्रि गौत्व-जाति का वास्तविक रूप 
न जानने वाले लोग एक ही गोत्व-जाति को व्यक्तियों की विलक्षणता देखक्रर 
विन्न प्रकार की समक्षते हईै--इस स्थान का गोत्व उस स्थानके गोत्वसे 
अलग है, यहां का गोत्व लम्बा रहै, बौना है आदि। इसे गोत्वमें येद नहीं 
पड़ता, यह तो नैयायिक मी मानते ही है ¦ यही बात गकारादि व्यक्तियों के विषय 
मे है। इसे देखं । | उसी प्रकार गकारःव्यक्ति को नहीं जानने वले पुरुष को, 
व्यक्तं करने वाले साधनो ( व्यंजकों ) के भेद के कारण, गोव्यक्ति एक होने पर 
भी, विसिन्च घर्मो से संबद्ध प्रतीत होती है । 


~ 


विद्लेष--नामि्रदेश से प्रयत्न कै द्वारा प्रेरित वायु मूख मे आतीदहै 
तथा जिह्वा, अग्रमाग जादि का स्प करती हुई करठ आदि स्थानों मे आघात 
करके ध्वनि उत्पन्न करती है। यहं ध्वनि ही अपने अन्तरमें विराजमान 
गकारादि वर्णो की अभिव्यक्ति करती है। यही ध्वनि नाद्‌ कहलाती है । इस 
वर्यजक् ध्वनि मे रहने वाले अल्पत्व, महच्व आदि धर्मो के सम्बन्ध कै कारण 
ग-ग्यक्ति एक होने पर भी भिच्न-भिन्न प्रतीत होती है। इसी कारण "सोमशर्मा 
पठते है" एसा विभाग क्रिया जाता है। शब्द को नित्य मीमांसक भी मानते 
है। शब्द सदासे रहता है, किन्तु वायुकौ तरगों से अभिव्यक्तं किये जाने कीं 
अपेक्षा रलता है । देखिये, जेमिनिसूत्र ( १।१।१७ ) । 


एतेन विरुद्रथमाध्यासाद्‌ भेदसिद्धिरिति प्रयुक्तम्‌! तत्र पि 
स्वाभाविको विरुदरधमोध्यासो मेदसाधकत्वेनाभिमतः प्रातीतिको 
बा १ प्रथमेऽसिद्धिः। अप्रथा स्वाभाविकमेदाभ्युपगमे "दश 
` गकारालुदचारयच्चेत्ः' इति प्रतिपत्तिः स्यान्न तु दशचक्रलो 
गकार इति । 
इसप्रकार [ ग-व्यक्तियों मे] विरोधी धर्मो ( जैसे अल्पत्व, महस्व } का 


रोपण होने से [ विभिन गकारोमे] भेदकौ सिद्धि होती है, यह प्रत्युत्तर 
1 । अब प्रदन है कि भेदकौ सिद्धिकरनेके लिएजो विरुद धर्मौके 


ह) 
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निथ्यारोपण ( अध्यास ) का सहारा लिया गया है वह वास्तविक है या केवल 
प्रतीत होता हँ ? यदि यह ( विरुद धर्मोका अध्यास ) वास्तविक है तवतो 
इसको सिद्धि नहीं होगी [ वयोकि गकारो मे स्वभावतः विरुद घमं है ही नहीं- 
न कोई ग-जब्दद्धोटा हैन वड़ा । | नहींतो, यदि [ यहु अध्यास वास्तविक 
होता ओौर | हम स्वाभाविक सूपसे मेद की सत्ता मानते तो च्तैवने 
दस गकारो का उच्चारण किया" एसे वाक्य का प्रतिपादन हतान कि ्चैत्रने 
गकार का दस वार उच्चारण किया" पसे वाक्य का। [ वास्तवमें गकार का 
दस वार उच्चारण होताटहै। अतः गक्रार पर विरु धर्मो का आरोपण सत्य 
नही होता । |] 

दितीये तु न स्वाभाविकभेदसिद्धिः। न हि परोपाधिभेदेन 
स्वाभाव्रिकमेख्यं विहन्यते । मा सूद्नमसोऽपि इुम्भाचुपाधिभे- 

ट 


[क ध जय 


र्स्वायाक्का भदः । तत्र व्य धचव्यवहारा नदानद्‌न्‌ः | 
तटुक्तमाचर्वः-- 
् 9 न ९ = 
८. प्रयाजनं तुं यञ्जातस्तद्रणादव टठष्स्यतं। 
[3 (| ए ^~ ~ € [9 
व्याक्तङभ्य तु नादस्य इति गत्वादधद्रथा॥ इति| 
तथा च- 
९. प्रत्यभिज्ञा यदा शब्दे जागतिं निरवग्रहा । 
(~ [> र ९८ ० 
आनत्यत्वाुसानान सव॒ सवाण वाधतं॥ 
यदि दूसरा विकल्प ( विरुद्ध घर्मो का प्रातिभासिक अध्यास ) लेतेहैतो 
स्वाभाविक्र भेद की सिद्धिदही नहीं होगी । दूसरे स्थानों में वतमान उपाधियों के 
भेद से क्रिसी को स्व्राभाविक एकताका विनाल नहीं होता। [यदि किसीकी 
स्वाभाविक एकता का कमी विनाश्च नहीं होगा तवतो आकाशमें घटादि 
उपाचियों के कारण येद नहींही हो सकेगा, आप वटाकाशादि की सिद्धि केसे 
करेगे ? ] ठीक है, आकाशम भी घटादि उपाधि्ों के कारण स्वाभाविक भेद 
नहीं ही उलन होता है । [ जो लोग ओौपायिक्र भेदः कहते है उनका तात्पयं है 
क्रि उपाधियां भिन्न-मिन्नहोतीदहै, न करि उपाधियों कै कारण वस्तु मेंभेद। तव 
गक्रार-व्यक्ति के एक होने पर “इस गकार को सोमशर्मा ने पठा", इसे देवदत्त ने 
पटा'--इस तरह एक दूसरे के विरोधी वाक्यों की प्रतीति केसे होगी ? ] इन 
एक दूसरों का व्यावतंन ( विरोध ) करने वाले वायां का व्यवहारं नाद्‌ 
( व्यंजक् ध्वनि ) के कारण है । 


~ 


४४४ सवदशेनसं्रहे- 


इते आचार्यो ने कहा भी है - “जिस काम के लिए [ नैयायिक लोग ] जाति 
को स्वीकार करते है वह॒ काम ( प्रयोजन ) तो केवल वणंसे पूणं क्याजा 
सकता है । जिस लक्ष्य को प्रापि उन्हँ व्यक्तिको स्वीकार करने पर होती है 
उसे हम नादो ( व्यंजक ध्वनियो ) से सिद्ध करलेते है--अतः गत्वादि-जाति 
काज्ञान व्यर्थं है।॥ ८॥' [ मीमांसक गत्व-जाति का खंडन करते हैँ क्योकि 
गकारादि व्धक्ति एक ही है । घटत्वादि जाति को नैयायिक इसलिए स्वीकार 
करते है कि थह घट, वह्‌ "धट" आदि प्रतीति होसके। यह काम हुम लोग 
गकार-व्यक्तिकी एकता से ही सिद्ध करदेते है। अबबातदहै कि जोरों से 
उक्चरित गकार, धोरे से उच्चरित गकार भादि मेंभेदके लिएतो व्यक्तिकौ 
स्वोकार करना ही पड़ सकता है ? नही, व्यक्तियों की अनेकता की सिद्धि उस 
विशिष्ट व्यक्ति की व्यंजना करते वलि नादोसेहीहो जायगी । इस प्रकार गत्व 
आदि जाति मानना व्यथं है|] 

उसी प्रकार--शब्द मे जव निर्वा प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है, तव शब्द को 
अनित्य सिद्ध करने वाले सारे अनुमानो का यही खणएडन कर देती है ॥ ९ ॥ 


( १०. वेद की प्रामाणिकता- निष्कषं ) 

एतेनेदमपास्तं यदवादि वागीश्वरेण मानमनोहरे-- 
अनित्यः शब्दः, इन्दरियग्रा्यविशेपयुणत्वाचकषुूपवदिति' । 
शब्दद्रव्यत्ववादिनं प्रत्यधिद्धः। ध्वन्यंशे सिद्रसाधनत्वाच्च । 
अश्रावणत्वोपाधिवाधितत्वाच्च । उदयनस्तु आश्रयाप्रतयक्षत्वेऽ- 
प्यभावस्य प्रत्यक्षतां महता प्रबन्धेन प्रतिपादयन्निवृत्तः कोलाहछः) 
उत्पन्नः शब्द्‌ इति व्यवहाराचरणे कारणं व्रत्यक्षं शब्दानित्यस्वे 
म्रमाणयति स्म। 


इस प्रकार के शासत्रार्थसे, जो वागीश्वर ने मानमनोहर नामकग्रन्थ में 

र अनुमान दिया है, उसका भी खण्डन हो गया । [ वह अनुमान इस प्रकार 
है ]-शग्द अनित्य है .वयोकि यह इन्द्रिय (श्रोत्र )के दारा ग्रहण करने योग्य 
विशेष गुण टै, जसे चक्षु ( इन्दिय ) का रूप ( गुण )।' शब्द को द्रव्य मानने 
वालि लोग तो इसे भसिद्ध कर दगे । मीमांषक लोग वर्णात्मक शब्द को द्रव्य 
मानते ह । मध्व-मत माननेवाले भो ककारादि को द्रव्य ही कहते ह । जब शब्द 
चा ही नहीं है तो एकर इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य विशेष गण कहां से होगा ? इस 


जेमिनि-दशंनम्‌ ५५५ 


तरह शब्द (पक्ष) में हेतु कौ वृत्ति नहीं होने से यह स्वल्पासिद्ध हेत हो जायगा । 
्वन्यात्मक्‌ राष्द को मीमांसक अनित्य मानते हं । | 

घ्वन्याट्मक शब्द को [ अनित्य सिद्ध करने का प्रयास व्यथं है क्योक्रि ठेसा 
करना | सिद्ध वस्तुको फिरसे सिद्ध करना हो जायगा । इसके अतिरिक्त यह्‌ 
अनुमान ( ध्वन्यंश को अनित्य सिद्ध करने वाला अनमान ) अश्रावणत्व' उपाधि 
से बाधित होगा ( = व्याप्यत्वासिद्ध हतु हो जायगा । ) [ उपाधिके विषयमे 
चार्वाक्र-दशौन में काफी प्रकाश डाला गया है । उपयुक्त अनुमान में हतु ( इन्दिय- 
ग्राह्यवरिजेषगुणत्व } इतना व्यापक है कि कभौ-कमी यह नित्य (साष्य का अभाव) 
वस्तुओं मे, जेपे मीर्मांसकों के अनुसार नित्य शब्दम मौ पाया जाता है अतः 
अश्रावणत्व उपाधि लगानी पड़ेगौ । देखिये--चार्वाक्रदशन । उपाधियुक्त हेतु रहने 
से दोष होगा । | 

[ शब्द को अनित्य माननेवाले उद्यन का मत-- | उदयनाचायं आश्रय 
( शब्दाश्रय आकाज्ञ )} का प्रत्यक्ष न होने पर भी अभाव का प्रत्यक्ष ( आश्चय 
मे विद्यमाने अभाव का प्रत्यक्ष ) बहुत बडे नि्वंधके द्वारा प्रतिपादित करके 
कोलाहल समापतत हो गया, “हल्ला शुरू हुभा' इस प्रकार के व्यवहारो मे शब्द 
को अनित्य माननेका कारणा प्रत्यक्त प्रमाण हीह, एेमा सिद्ध करते है। 
[ शब्द कौ उत्पत्ति ओौर ध्वंस होता है अतः वह्‌ अनित्य है। यह हम प्रत्यक्षतः 
जानते ह । शब्दके उत्पन्न होनेका या शब्द के विनष्ट होने का व्यवहार 
परव्यक्षहीदहै। प्ररन कियाजा सकता कि शब्दका विनाश तो प्रध्वंसाभाव 
हुआ--उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा ? अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए तो उसके 
आश्रय का प्रत्यक्ष करना बहुत आवश्यक है ओर शब्दाभाव के आश्रय आकाश 
का प्रत्यक्ष होता नहीं क्योकि वह अतीन्द्रिय है। इसका क्या उत्तर है? वायु 
यद्यपि अचा्चुष है किन्तु वायुम जो रूपाभाव है उसे तो चा्ुष ( चक्ुरग्रह्य ) 
ही देखते ह । अतः यह्‌ कोई नियम नहीं कि अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए 
अभमावाश्रय का प्रत्यक्ष करना जरूरी है । फल यह हा कि शब्द को उत्पत्ति 
ओर विनाश के आधार पर शब्द को अनित्य सिद्ध करते है । | 


सोऽपि विरुद्रधमंसंस्स्यौ पाधिकत्वोपपादनन्यायेन दत्तरक्त 
बरिवितालसमः । यो हि नित्यत्वे सबेदोपरब्ध्यनुपरभ्धिप्रसङ्गो 
न्यायभूषणकारोक्तः, सोऽपि ध्वनिसंस्कृतस्योपरम्भाभ्युपगमा- 
त्परतिक्षिप्रः । यत्त युगपदिच्धियसंबन्धित्येन प्रतिनियतसस्कारक- 
संस्कायंत्वाभावानुमानं तदात्मन्येकान्तिकमित्यलमतिकलहन । 


५६ सर्व॑दशेनसंमरहे- 


ततश्च वेदस्यापौरूषेयतया निरस्तसमस्तशङ्काकरङ्ाङ्रत्वन स्वतः- 
सिद्धं धमे प्रामाण्यमिति स्थितम्‌ । 


शब्द मे परस्पर विरुद्ध धर्मो ( उत्पत्ति मौर विनाश )का संसं होना उपाधि 
पर निर्भर करता है, एेसा सिद्ध कर सकते हैँ अतः उदयन उस वेताल की 
तरह संतुष्टहो जा्यँगे जो रक्त की बलि देखकर प्रसन्न हो जाताहि। [ शब्द 
से जो व्यंजक ध्वनि है वहु उपाधिके रूपमे है जिस पर तारत्व, म॑दत्व आदि 
विरुद्ध घमं प्रतिमासित होते है--भलेहीये धमं शब्द मे वस्तुतः नहींरहं। 
उसी प्रकार उत्पत्ति ओर विनाश भी उस पर वैसे ही प्रतिभासित होते है। 
“कोलाहल समाप्त हुभाः, 'शाम्द उत्पन्न हुजआ' इन वश्यो के व्यवहार इसी आधार 
पर होति है । इन वाक्यो के सिद्ध करने की जो हमारी विधि है, उसके उदयन 
संतुष्ट हो जागे । वे शाब्द कौ नित्यता का खंडन करने को मागे नहीं वदृगे । ] 
स्यायभूषण के रचयिता ( भासववज्ञ, समय--९२५ ६० ) ने जो यह कटा 
हि करि शब्द को नित्य मानने प्र, यातो सदा सभी शब्दो की उपलब्धि होगी या 
सदा अनुपलब्धि हौ रहेगी ; नाना प्रकार के नित्य शब्द यदि प्रत्येक को व्याप्त 
करते है तो व्यंजक घ्वनि से सभी शब्दों कौ उपलब्धि होगी ओर यदि व्याप्त 
नहीं करते है तो ग्यंजक ध्वनि रहने पर भी शब्द की उपलब्धि नहीं हो सकेगी )- 
यह भी खरिडत हो गया है कोक ष्वनि से जिसका जहां संस्कार हो जाताहै 
वरहा उसीकी उपलब्धि होती है [ सभी शब्दों की सवत्र उपलब्धि या अनुपलब्धि 
नहीं हो सकती । | 


फिर मी कुछ लोग॒कह सकते है कि [ शब्दों के भ्यापक होने के कारण 
 समोश्ब्द] एकही साय ष्रतरन्दिय से संबड हो जा्यँगे इसलिए संस्कारक 
( व्यं जक घ्वनि ) भौर संस्कायं ( शब्द ) का नियमित संबन्ध नहीं सिल सकता, 
एसा अनुमान होता है । [ अनुमान इस रूप मे होगा-- कोई शब्द किसी निशित 
संस्कारक कै द्वारा संस्कृत नहीं होता, क्योकि दरो कै साथ मी उसका वही 
संबन्ध रहता है । किन्तु यहाँ पर देतु सत्‌ ( गुध ) नहीं है। | यहाँ जात्मामें 
7 अनैकान्तिक ( सग्यमभिचार ) हेतु है- सो, अधिक क्षगड़ा करना वेकार | 
[ सभी जोवात्माएं विभु है, स्व॑त्र विमान है फिर भी चा्चुष-प्रत्यक्ष आदि से 
ज्ञान प्रात करने के समय एक हौ आत्मा संसृत होती है, समी जीवात्मायं नहीं ।| 
अतः सारी शंकाओंके कलंकाकुर का नाश हो जाने पर, अपौरुषेय ज्ञान 
खूप मे, धम के विषय मे, वेद की ्रामाणिकना अपने आपमे ही सिद्ध है-- 
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( १६. प्रामाण्यवाद्‌ का निरूपण ) 
स्यादेतत्‌ । 
१०. प्रमाणत्वाप्रमाणस्वे स्वतः सांख्याः समाध्रिताः । 
नैयाविकास्ते परतः, सौगताञ्चरमं स्वतः॥ 
११. प्रथमं ॑ परतः प्राहुः प्रामाण्यं, वेदवादिनः। 
प्रसाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्चाप्रमाणताम्‌ ॥ 


इति वादिविषादेदश्चनात्कथंकारं स्वतः धमे प्रमाण्यमिति 
सिद्रवत्छरत्य स्वीक्रियते 

अस्तु.एेसाही हो । परन्तु निम्नलिखित रूपमे वादियों को विवाद करते 

इए देख कर भी आपवेद को धमं के विषय मँ अपने आप में प्रमाणा मानते हुए 

इसे निरिचत-जेसा वथो समज्ञ रहें? प्रामाएय ओर अप्रामारय दोनों को 

सांख्य लोग स्वतः मानते है । नैयायिक लोग दोनों को परतः मानते है । बौद्ध 

लोग अप्रामाण्य करो स्वतः तथा प्रामारय को परतः कहते है जब कि 


वेदवादी ( मीमांसक ) लोग प्रामाण्य को स्वतः तथा अप्रामारय को परतः 
मानते है 1" 


विशरोष- यथार्थं अनुभवके रूपमेंजो प्रमाया प्रमाण होता है उसी में 
रहनेवाले घमं को प्रामाण्य ( या प्रमाणत्व या प्रमात्व ) कहते हैँ । इसौ तरह 
अयथाथं अनुभव मे रहनेवाले घमं को अप्रामाण्य कहते है । अव प्रन है किः 
किसी वस्तु के प्रासाणए्य या आप्रामारय का कारण क्याहै? कारण खोजने के 
विषय में विभिन्न दाश्चैनिक विवाद करते उनके वाद को ही प्रामाण्यवाद्‌ 
के नामसे पृकारतेहै। यहदोप्रकारकाहो सकतादहै। एक तो वह जिसमें 
कारण को प्रामाण्य का उत्पादक समन्लं ओर दूसरा वहु जिसमें कारण को इस 
का ज्ञापक ( वतलाने वाला ) समञ्चं । इस धिवाद का मूल यही है कि कुछ लोग 
प्रामारय का कारण स्वयं ( = प्रामाण्य, उसपर आश्रित ज्ञान तथा उसके लिए 
उपयुक्त कारणसामग्री ) को ही समक्षते है जव कि दूसरे लोग इसका कारण 
किसी अन्य साधन ( जैसे स्मृति, अनुमान आदि ) को सम्षते है । यही बात 
अप्रामाएय के सम्बन्ध मे भी है। अपने आप में यदि अप्रामाणिकता उत्पन्नया 
ज्ञात हो तो अप्रामारय स्वतः है, अन्यथा परतः है यदि वह कि दुसरे साधन 
से उत्पन्न होती है । विभिन्न दाश्निकों के विवाद इस प्रकार है-- 


+ 1 स्वंदशेनसंग्रहे- 
नेः 


( १) सांख्यो के अनुसार, प्रामाण्य स्वतः, अत्राम र्थ स्वतः । 


(२) नैयायिकं एला ' ॥ ९ 
(३) बोडढों 6 (परत, „, स्वतः। 
{४ ) मीमांसकं ,, स्वतः, ,, परतः । 


प्रमारयवाद कै प्रदन पर मीमांसकं का सबसे वड़ा विवाद नैयायिको के ही 
साथ है। यद्यपि नैयायिक ओौर मीमांसक अप्रामाण्य के प्ररन पर एक- 
मत है किं यह परतः है पर प्रामाण्य के विषय में दोनों एकान्त-विरोधी द । 


नैयायिको का कथन है कि प्रामाण्य तमी उलन हो सकता है जव ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाले सभी साधन विद्यमान हौ, इन्द्रियां ठोकहों आदि। ये 
सभी साघन बाह्य है । विषयेन्दरियसंनिकषं होने पर “अयं घटः' यह्‌ व्यवस्ाया- 
त्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। तब अहं घटं जानामि" इस रूप में अनुव्यव- 
साय का जन्म होता है। इसके वाद प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य की स्मृति होती 
ह, तब इस प्रत्यक्षज्ञान के विषय में सन्देह उत्पन्न होता है--अन्त में प्रवृत्ति के 
सफल होने पर ज्ञान को प्रामाणिक कहते है । अतः अनुमान केद्वारा प्रामाण्य 
कती उद्यत्ति होने से ये लोग परतः प्रामाण्यवादं स्वीकार करते है । 


इस पर मीमांसक कहते है कि उक्त बाह्य साधन वास्तवमें रउस्तज्ञान के 
सामान्य साधन ह क्योकि उनके बिना विश्वास नहीं होगा ओौर इसलिए कोई 
ज्ञान नहीं होता । नेयायिकों की यह उक्तिकि प्रामारय अनुमान से उत्पन्न 
होता है, श्रान्त है क्योकि इससे अनवस्था होगी ओर सारे व्ववहार निष्फल 
हो जायेगे ! यदि किसी प्रत्यक्ष कै समथंन के लिए अनुमान कौ आवश्यकता 
हैतोव्याय के नियमके ही अनुसार अनुमानक्ाभी तो समथेन किसी दूसरे 
अनुमान से होगा । इस तरह एक प्रत्यक्ष पर अनन्त काल तक अनुमान चलते 
रहगे । इस तरह करने से संसार काकाम कसे चलेगा? मोटर की ध्वनि 
सुनते ही हम बगल हो जाति दै । यदि सुनने के वाद अपने प्रत्यक्ष ज्ञान की 
प्रामाणिकता कै लिए अनन्त काल तक चलने वाले अनुमानों में द्वे रंगे 
तो डग-डेग पर दुधंटना होती रहेगी । यह सच है कि संदिग्य स्थलों पर प्रामाण्य 
केलिए हमे भनुमान का सहारा लेना पड़ता है किन्तु यहां पर अनुमान का 
 कामइतनादीदहै किज्ञान के मागं मेने वालो कठिनाद्योंको वह दर 
४ दे। इनके दूर हो जाने पर ज्ञान अपने आप मे सामान्य साधनों ( कारण- 
ग्री ) से उत्पन्न होता है । ज्ञान. उत्पन्न होने परं प्रामाएय कौ तथा प्रामाण्य 
श्वास कौ उत्पत्ति भी होती है । 


स 
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आत्त वाक्यों मे भी--चादै पौरुषेय हो या अपौरूषेय, वैदिक या अदैदिक- 
हमारा विश्वास एसे ही उत्पन्न होता है। जव तक सन्देह का कोई कारण 
नहो, किसी सार्थक वाक्य को सुनकर हम उसमें तुरत विश्वास कर लेते हं । 
इसीलिए असंदिग्य वेद भौ स्वतः प्रमाणदहै। यह अपौरुषेय है। इसकी प्रामा- 
खिकता स्वयंसिद्ध है, अनुमानसे नदीं। हां, सन्देह ओर अविश्वास दुर करने 
केलिए तर्काकी आवद्यकता तो पड़तीहै। सन्देह मौर अविकश्वाष दुर हो 
जाने पर वेद अपने अर्थक अभिष्यक्ति स्वयं करते ह तथा अर्थाववोव के 
साथ-साथ विश्वास ( प्रामारय ) भी चलता रहता है । इसके लिए मीमांसाका 
एकमात्र कतव्य है करि जिनतर्कोके आधार पर वेदों कौ प्रामाशिकता पर 
कुठाराघात करने की सम्भावना हो उन सवों का निवारण करे ओर यही 
क्ियाभीगयादहै। 


यद्यपि सत्य ( प्रामाण्य ) स्वयंसिद्धहै अर्थात्‌ जवौ ज्ञान उत्पन्न होता 
है तो इसके साथ-साथ एकर विघास भीलगा रहता है कि यह सत्य है, तथापि 
कभी-कभी संभावना होती है कि कोई दूसरा ज्ञान इसे गलत न सिद्धकरदेथा 
इसके साधनों को दोषपूणं न ठहराये । एेसी स्थिति में इन दोषपूणं साधनों के 
आधार पर यह सिद्ध करने के लिए अनुमान करते ह कि यह ज्ञान असत्य 
(अप्रामाणिक) है। स्पष्टहैकिज्ञान की अप्रामाशिकता के लिए हमे अनुमान 
( वाह्य-साघन ) पर अवलंबित रहना पडता है । इसे ही (रतः अप्रामाण्यः 
कहते है । फलतः जवः कोई प्रत्यक्ष, अनुमान या कोई दुसरा ज्ञान उत्पन्न होता 
है तो उवे हम अपने आप स्वीकार करनेते ह, तकं नहीं करते जब तक क्रि 
किसी विरोधी प्रमाण से उसपर संदेह या अविश्वास करने की समस्यान आ 
जाये गौर हम अनुमान से उसका अप्रामारएय न स्वीकार करं । इसी रूप में 
हमारा काम चलतादहै। इसप्रकार मौमांसाके मतका स्पष्टीकरण किया 
गया है । 
( ११. क. स्वतःप्रामाण्य का अथे--लम्बी आरांका ) 
किंच किमिदं स्वतः प्रामाण्यं नाम ?फि स्वत एवं प्रामा- 
ण्यस्य जन्म १ आहोस्वित्‌ स्वाश्रयज्ञानजन्यखम्‌ ? किथत 
स्थाश्रयज्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ १ उताहो ज्ञानसामान्यसामग्रीजन्य- 
ज्ञानविशेषाभरितत्वम्‌ ? किं वा ज्ञानसामान्यस्षामग्रीमाघ्रजन्यज्ञान- 
विशेषाभितत्वम्‌ ? 


५६० सवेदशेनसंमहे- 


[ पूवेपक्षी कहते है कि ] अच्छा बतलादये--इस स्वतः प्रामारय का क्या 
 अथंहै? क्या प्रामाएय अपने आप से उत्पन्न होता है ? अथवा अपने आधार- 
स्वरूप ज्ञान से उत्पन्न होता है ? क्या अपने आधारभूत ज्ञान की सामग्रीसे 
उत्पन्न होता है? या क्या ज्ञान के साधारण कारणों (सामग्री) से जो 
विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है उसमे रहता है? या केवल ज्ञान ॐ साधारण कारणों 
(सामग्री मात्र) से ही उत्पन्न होने वलि विशेष ज्ञान में रहता है ? [ इनमें से 
कौन-सा अर्थं आप लेंगे कोई भी ठीक नदीं ह? | 
तत्राद्यः सावद्य । कार्यकारणभावस्य भेदसमानाधिष्रण- 
स्वेन एकस्मिन्नसंभवात्‌ । नापि द्वितीयः । गुणस्य सतो ह्ञानत्य 
प्रामाण्यं ग्रतिसमवायिकारणतया द्रव्यतापातात्‌ । 
( १) उनमें पहला विकल्प तो दोषपूणं है वयोकि कायं ओर कारण के 
बीचमें भेद रहना आवश्यक है, दोनों तच्च एक ही भे नहीं रह सकते । 
[ प्रामाण्य ही कारण गौर कायं दोनों बनकर अपनी उत्पत्ति अपने आपसे 
नही कर सकता । ] (२) द्रा विकल्प भी ग्राह्य नहीं है कधोकरि ( यदि ज्ञान 
भे प्रामाण्य उत्पन्न होता है तो | ज्ञान को प्रामारय का समवायिक्रारण मानना 
पड़ेगा मौर ज्ञान को,.जो गुण है, द्रव्य मानना पड़ेगा । [ गुणा किसी का सम- 
वायिकारण नहीं हो सकता अतः प्रामार (कार्यं ) के कारणभूत ज्ञान को द्रव्य 
मानने का प्रसंग आ जायगा । देखिये- भाषापरिच्छेद, २३- समवायिकारणत्वं 
द्रव्यस्येति विज्ञेयम्‌ । ] 
नापि ठृतीयः प्रासाण्यस्योषाधित्वे जातित्वे वा जन्मा- 
योगात्‌ । स्मरतित्रानधिकरणस्य ज्ञानस्य याधात्यन्ताभावः प्रामा- 
ण्योपाधिः । न च तस्योत्पत्तिसंमवः । अत्यन्ताभावस्य नित्य- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । अत एत्र न जातेरपि जनिर्युज्यते । 
(३) तीसरा विकल्प भी टीकर नहीं है वयोकति उवाधिके स्पमेततेया 
जाति के रूपमे, प्रामारय का जन्म होता ही नही। [प्रामारयका अर्थंहै 
अनेकं प्रामारिक ज्ञानो में रहने वाला एक वर्मं । एसे घमं को सामान्य भी 
कहते ह । सामान्य क दो भेद है- जाति भौर उपाधि । यदि प्रामारयको 
 जातिमेलेते ह तो जाति नित्य होती है, अतः प्रामारय की उत्पत्ति मानना 

समव नहीं । अव यदि आप कठं कि प्रत्यक्षत्व आदिके संबन्ध होने से प्रामाण्य 
जाति नहींहै तव उसे उपावि मानें। उपाधिके दो द है-- सखण्ड भौर 
अखण्ड । यदि भ्रामारय अखंड उपाधि के रूप है तो नित्य ही है। यदि वह 
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सखेड उपाधिके रूपमे हो तवतो द्रव्यादि पदार्थोमें अन्तभरंत होकर कहीं 
नित्य, कहीं अनित्य हौ जायगा । जेसे पृथिवीत्वं जादिसे मिलजानेके कारण 
शरीरत्व जाति नहीं दै, वल्कि उपाधिहै। ेसाहोनेसे शरीरमें चषका 
आश्रय होना ही शरीरत्व है' अर्थात्‌ चेष्ठा ही शरीरत्व है। अव च्चुक्रि चेष्टा एकः 
प्रकारकी क्रिया है इसलिए जरीरत्वमें क्रिया रूपौ उपायि होनेके कारणं 
अनित्यताका आरोपणहो जायगा । इसमें प्रामाण्य यथार्थानुभवत्व अर्थात्‌ 
अनुभव मं रहनेवाली यथार्थता है। अनुभव चकि स्मृतिसे भिन्न ज्ञान है 
इसलिए जनूभव की यथार्थता का अभिप्राय होगा--वाघा ( ०७०60 ) 
का अत्यन्ताभाव । कारणा यह है कि वाधित ज्ञान यथार्थं नहीं होता । अतः यहं 
उपाधि है--अनुभवात्मक ज्ञान कौ वाधा का अत्यन्ताभाव । अव जब उपाधि को 
ही प्रामाराय समञ्चते हँ तब तो उपयुक्त गवात्यन्ताभाव को ही प्रामारय मानते 
होगे । अव्यन्ताभाव भी नित्यही होता है इसलिए उपाधिके ल्पमें भी प्रामाण्य 
को लेने पर इसकी उत्पत्ति नहीं हो सक्तौ । यही आगे कहते है । | 

स्मृति कै स्वभावसेजो पृथक्‌ हो वसे ज्ञान की वावा का अत्यन्ताभाव ही 
प्रामाण्य या उपाधि है (यदि आप प्रामाण्य करो उपाधि मानते )। उसकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योकि अस्यन्तामाव को सभौ लोग नित्य मानते ह! 
इसलिए जाति [के रूपमे भी प्रामाण्य को स्वीकार करने पर उस ] की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है [ क्योकि जाति भी नित्य ही होती है। ] 


नापि चतुथः ज्ञानविरोषो दप्रमा। विकशेषसामग्रयां च 
सामान्यसामग्री अनुप्रविश्चति रिष्षपासामग्रचामिव वृक्षसामग्री । 
अपरथा तस्याकरिमिकत्वं प्रसज्येत । तस्मात्परतस्त्वेन स्वीकृता- 
प्रामाण्यं विज्ञानसामान्यसामग्रीजन्या्ितमित्यतिव्याप्षिरापदचेत । 


( ४ ) चौथा विकल्प भी स्वीक नहीं ह । अप्रमा ( अयथाथं अनुभव ) भी 
एक विशेष प्रकार काज्नानहीहै।| वस्तुतः सीप रहने पर भी दुषित इन्द्रिय 
के कारण जो रजत की प्रतीति हो जाती है यह्‌ मीज्ञानहीहै। यह भी ज्ञान 
की सामान्य सामग्री ( इन्द्रिय, प्रकाश आदि ) से ही उत्पन्न होता है । | ज्ञान की 
सामान्य सामग्री को उसकी विशेष सामग्री ( साधनों ) मे अन्तर्थुक्त कर लिया 
जाता है । जैसे- वृक्ष कौ सामग्री ( सामान्य सावन ) को शिंशपा की सामग्री 
मेही गिन लते हं । [ वृक्ष के सामान्य कारण है- मिदर, जल, हवा, धूप, बीज 
आदि । एकर विशेष वृक्ष शिंशपा है उसमे अम्य कारणों के साथ विशेष प्रकार का 
( चिल्ला का ) वीज भी कारणसामभी मे आता है । यह भी एक प्रकार का बीज 
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ही है । यदि इसे बीज न मानं | तो शिश्चपा वृक्ष की उत्पत्ति बिना बीजके आक- 
स्मिकसरूपसे होती है, रेषा स्वीकार करना पड़ेगा । [ फल यह्‌ होगा कि ] 
अयथाथं ज्ञान भी ज्ञान को सामान्य सामग्री से उत्पन्न एक विशेष प्रकार का ज्ञान 
बन जायगा, जब कि आप ( मीमांसक लोग ) अयथाथं ज्ञान अर्थात्‌ अप्रामारय 
को परतः के रूपमे स्वीकार करते है, अतः अतिव्याप्नि-दोष हो जायगा । 
[ प्रामाण्य का लक्षण अप्रामाण्य को भी अपने में समेट लेगा । | 
विरोष-भप्रमा एक ज्ान-विशेष है । विशेष कारणो मे सामान्य कारणों 
का अन्तर्भाव हो जातादहै। समान्य कविमें जोगुणर्है वे विशेष कविमेंभी 
होते ही है। भतः ज्ञान-विशेष मे ज्ञान-सामान्य आ गया। चौथे विकल्प के 
अनुसार ज्ञान के सामान्य कारणों से निकले ज्ञातविशेष पर प्रामाण्य आधारित 
रहता है । तब तो अप्रमा भी प्रामाण्य ही कौ कोटिमे आ गई क्योकि यह भी 
ज्ञान के सामान्य कारणों से निकले ज्ञानविशेष पर ही आधारित है, यह सिद्ध 
क्रिया गया है । पांचवें विकल्प मे "मात्र" शब्द रख देने से उक्त दोष का परिहार 
हो जाता है। इसे आगे क्ते है । 
पञ्चमविकलरपं विकरपयामः । रं दोषाभावसहकतज्ञानसा- 
मग्रीजन्यत्वमेव ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वं फं वा दोषाभावासहक़ृत- 
ज्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ १ नाद्यः। दाषाभाषप् कृतज्ञानसामग्री 
जन्यत्वमेव परतः प्रामाण्यवादिभिरूररीकरणात्‌ । 

( ५) पाँचवं विकल्प के सम्बन्ध में हमे पूद्ना हैक्रि केवल ज्ञान के कारणों 
से उत्पत्ति होना" इसका अथं वया है-( क ) क्या दोषामाव के साथज्ञान के 
कारणो से उत्पन्न होनाया (ख) दोषामावसे रहित होकर ज्ञान के कारणों 
से उत्पन्न होना ? 

( क ) पहला विकल्प तो ठीक ही नहीं है क्योक्रि दोषाभाव से युक्त ज्ञान 
के कारणों से उलयन्न होना ही “परतः प्रामारय' है इसलिए प्रामारय को बाह्य 
साधन से उत्प( परतः ) माननेवालि नैयाधिक्ादि इसे तुरत स्वीकार करलेगे । | 

विल्ेष-चौथे विकल्प मे दोष ( अतिव्याप्ति) का प्रसंग देखा गया है। 
अयथार्थ ्ञ।न जहाँ होता है उन स्थानों मे सामान्य कारणों कौ अपेक्षा दोषरूपी 
कारण ही अधिक होता है। इसीलिए "मात्र शब्दका प्रयोग करके व्यावूरि 
( दोषों की) की जातीदहै। उसी प्रकार यथार्थं ज्ञान के स्थलोंमे सामान्य 
, सामग्री की अपेक्षा दोषाभाव-रूपी कारण ही अधिक है। अतः “मात्र शब्द से 
उस दोषाभाव की व्यावृत्ति ( रशप00 ) कर या नही? पटले विकल्प 
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में दोषाभाव करी व्यावृत्ति नहीं करते, दूसरे विकल्प मे व्यावृत्ति करते ह । पहला 
विकल्प इसलिए उठाया गया कि व्यावृत्ति करने से प्रामाण्य के लक्षण का कोई 
उदाहरणा हौ नहीं दिया जा सकता, इसलिए दोषाभाव को हटाना ठीक नहीं 
हि। इरे विकल्प के उठाने मे कारण है कि यथार्थज्ञान मे दोषाभाव कारणा के 
रूपमे नहीं रह सक्रता, उमे हटाने पर भी कोई हानि नहीं है । 

नापि हितीयः । दोषाभावषहशृतत्वेन सामग्रयां सहछृतत्ये 
सिद्रेऽनन्यथासिद्धावन्वयव्यतिरेकसिद्रतया दोषाभावस्य कारण- 
ताया वज्ररेपायमानत्वात्‌ । अभावः कारणमेव न भवतीति 

= (4 (~ [9 

चेत्तदा वक्तव्यमभावस्य कायतमस्ति नवा? यदि नास्ति 
तदा घटप्रध्वंसाुत्प्या घटस्य नित्यताप्रसङ्गः। अथास्ति, 
किमपराद्धं कारणत्येनेति सेधग्रुभयतस्पाश्चा रज्जुः । 

(ख) दूसरा विक्त्य भी ग्राह्य नहीं। [ दोषाभावको ज्ञान सामभ्रीसे 
हटा कर नहीं चला जा सक्ता । | कारण यहहैकि दोषाभाव के साथ-साथदही 
ज्ञान सामग्री (ज्ञान के कारणो-जंसे इन्द्रिय, प्रकाश आदि) रहने परज्ञान 
की उत्पत्ति हो सकती है, उसके बिना नहीं ( दोषाभाव न रहने पर = दोष रहने 
परज्ञान सामग्री से ज्ञान कौ उत्पत्ति नहीं होती }--इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक 
से हम [ ज्ञानोत्पत्तिके लिए | कार्णके रूपमे दोषाभाव को वच््रलेप ( सिमट 
के पलस्तर | की तरह दृता से स्वीकार करगे । अव यदि आपकरँक्रि हम 
अभाव को कारण ही नहीं मानते, एेसा होता ही नहीं तो बतलाद्ये कि अभाव 


` कायं हो सक्ता हि या नहीं? 


यदि अभाव कायं नहीं हो सकता तो घट को नित्य मानना पड़ेगा कथोकरि 
चट कै प्रध्वंस ( जो एक अभाव ही है ) को उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । यदि अभाव 
कायं हो सक्तादहैतोकारणने आपका व्या विणाडाहैकि अभाव को कारणा 
नहीं होने देते है । इस प्रकार दोनों ओरसे बँधनेवाली रस्ी आपके ऊपर है 
[ जो आपकर फसा ही लेगी | 


तदुदितथुदयनेन-- 
साबो यथा तथाभावः कारणं कार्यवन्मतः । 
( न्या° ङु १।१० ) 
इति । तथा च प्रयोगः-- विमतं प्रामाण्यं ज्ञानहेतवतिरिक्त- 
हेत्वधीनं कायत्ये सति तद्विरोषाधरितत्वादग्रामाण्यवत्‌ । प्रामाण्यं 
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प्रतो ज्ञायते अनभ्यासदशायां सांशयिकलवादग्रामाण्यवत्‌ । 


तस्मादुत्पत्तौ ज्ञरो च परतस्त्वे प्रमाणसंभवात्सतः सिद्ध 
प्रामाण्यमित्येतत्पूतिङकष्पाण्डायत इति चेत्‌-। 
इसे उदयन ने मी कहा है-- जिस प्रकार भाव कारण होता है उसी प्रकार 
अभाव भी कायं की तरह कारण भी हो सकता है ( न्यायकुसुमांजलि, १।१० )) ( 
[ अभाव को स्वरूपहीन होने के कारण समवायि-कारण मत समक्षिये किन्तु उसे 
निमित कारण तो मान ही सकते है । इसमे कोई भी बाधा नहींहै। इस प्रकार 
उक्तं पाच प्रकारोमेसे किसी के हारा स्वतःप्रामारय की निरुक्ति नहींहो पाती 
सतः विवज्ञ होकर हमें परतः प्रामारय ही स्वीकार करना पडता है । अनुमान 
मी इसके लिए प्रमाण हो सकता है-- 
इसके लिए तकं ( ^ 7पाणला# ) इस रूपमे हो सकता है--्रस्तुत 
विवादग्रस्त प्रामाखय ज्ञान के सामान्य कारणों के अतिरिक्त किसी दूरे कारण 
( दोषाभाव ) के भधीन है, क्योकि यह कायं होने के साथ-साथ ज्ञानविशेष 
पर आधित है जेसे अप्रामारय ।' [ इस प्रकार उत्पत्ति के विषय में प्रामारय 
को परतः सिद्ध करके अब ये नैयायिक ज्ञप्षिके विषयमे भी इसे परतः सिद्ध 
करने का प्रयास कर रहे है-] श्रामाण्य को बाह्य साधन (लैसे--अनुमान) 
सही जानते भी ह क्योकि निष वस्तु का परिचय ( अभ्यास ) पहले से नहीं 
रहता है उसके विषय में संशय उत्पन्न होता है जैसे अप्रामारय के विषय में 
होता है। [ अप्रामाण्य को तो मीमांसक भी परतः ही मानते हैँ । जेते किसी 
भाति मागं पर जाते-जाते कोई व्यक्ति जब जल देखता है तब सोचता हैक 
यह ज्ञान प्रमाहै या नहीं तात्वयं यह किसंशय मे पड़ जाता है। जब 
पास जाता है तव पहले से उत्पन्न जलज्ञान को तब प्रमा कहता है जब उससे 
सफल श्वरृत्ति उत्पन्न होती है । यदि एेसा नहीं हुमा तो वह पूर््चान अप्रमा हे-- 
स्स भकार अनुमानसे प्रामारयका ज्ञान होता है। यदि प्रामारय ज्ञान को 
सामान्य रूप से क्नात करानेवाते कारणों से ही ज्ञात हो जाता तो ज्ञानोत्पत्ति के , 
बाद ही आन्तर प्रत्यक्ष से ज्ञान माह्रुम हो जाता तथा उसीमें रहने वाला 
भामाय मी ज्ञात ही हो जाता-- संशय उत्पन्न होने का अवकाश ही 
कहा था ? | 
पूवपद का निष्कष-- इसलिए उत्पत्ति भौर ज्ञपि दोनों विषयों मे परत 
रपराण्य के ही लिए प्रमाण संमवहै ओर स्वतःसिद्धप्रामारय तो मानना 
पके हए कम्टडे कौ तरह व्यथं ( असंमव ? ) ३। 


₹---- ~ 
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( १२. स्वतःश्रामाण्य की सिद्धि-शंका-समाघान ) 
तदेतदाकाक्ञयुष्टिहननायते । विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति 
तदतिरिक्तदेत्यजन्यत्वं प्रमायाः स्वतस्त्वमिति निरुक्तिसंमवात्‌ । 
अस्ति चात्रालुमानस्‌-- विमता प्रमा विज्ञानस्तासग्रीजन्यत्वे सतिं 
तदतिरिक्तिजन्या न भवति । अप्रमासानधिकरणस्वात्‌ । घयदि- 
प्रमावत्‌ । 

[अव हम समाधान करते है] उप्ुक्त सारे के सारे तकं आकाशे 
धसा चलाने के बरावर [ निष्फल | हैँ । जोज्ञान के सामान्य कारणों ( इद्दिय, 
प्रकाश भादि) से उत्पन्न होने के साथ-साथ, उनक्रे अतिरिक्त किसी भी दूसरे 
कारणा से उत्पन्न नहो वही स्वत्तः प्रामारय है--इस प्रकार इसकी निरुक्ति 
( ८४ जेग्छुषट ) दौ जा सकती है । यही नहीं, इसमे अनुमान भीदिया जा 
सकता है-- विवादग्रस्त प्रमा ज्ञान के साधारण कारणों से उत्पन्न होने के साथ- 
साथ उनके अतिरिक्त किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती क्योकि यहु अप्रमा कौ 
तरह की चीज नहीं है, जिस तरह घट आदि प्रमाय! [ज्ञान की सामान्य 
सामग्री ( कारण समूह ) से ही प्रमा-रूपी ज्ञानविशेष की उत्पत्ति होती दहै, नकि 
उसके अतिरिक्त किसी अधिक गुण सेया दोषाभावसे। दोष तोप्रमाका 
प्रतिबन्धक है-ेसा हम मानते है । | 

न चोदयनमनुमानं परतस्त्वसाधकमिति शङ्कनीयम्‌ । प्रमा 
दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्या न भवति ज्ञानत्वादय्रमा- 
वदिति व्रतिसाधनग्रहग्रस्तत्वात्‌ । ज्ञानसासग्रीमाव्रादेव प्रमोत्प- 
पत्तिस्भवे तदतिरिक्तस्य गुणस्य दोषाभावस्य वा कारणत्व- 
कल्पनायां कस्पनागोरवग्र्ङ्गाच्च । नलु दोपस्याप्रसाहेतुतेन 
तदाभावस्य प्रमां प्रति हेतुत्वं दु्निवारसिति चेन्न । दोषामाबस्या- 
प्रमाप्रतिबन्धकत्वेनान्यथासिद्रस्वात्‌ । 

एेसी शंका नहीं करनी चाहिए किं उदयनाचायं के द्वारा दिया गया अनुमान 
प्रामाण्य को परतः सिद्ध कर देगा । उनके अनुमान के विरुद्ध सिद्धि करने वाला 
( @0प.६९४-0 60७९ ) ग्रह॒ उनके [ अनुमान के | पौ लगा हुभा हे-- 
श्रमा ( यथारथानुमव--यही पक्ष है) दोषों से पृथक्‌ रहने वाले ज्ञान क सामान्य 
कारणों के अलावे किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती कथोकि वह ज्ञान है जिस 


५९६ `  सबवदशंनसंप्रह- 

प्रकार अप्रमा ।* जब केवल ज्ञान-सामग्री (ज्ञान के सामान्य कारणों, से 
ही प्रमा कौ उत्पत्ति हो सक्ती है तो उनके अतिरिक्त किसी गण या दीषाभाव 
को कारण बनाना कर्पना-गौरव ( अनावश्यक कल्पना करना ) नामक दोष 
का भागी होगा । । 

अब यदि कोई कहे किं दोष को तौ आप {( मीमांसक ) अध्रमाका कारण 
मानते है तो दोषके अभावको प्रमाका कारण मानना अनिवायंहै,- तो 
हम कहग कि एेसी बात नहीं हो सकती । दोषाभाव केवल अप्रमा के प्रतिबन्धक 
कै रूपमे हम मानते दै, इसकी सिद्ध दूसरे रूपमे होती है । [ जैसे घट के पूर्वं 
निर्वित रूप से रहने पर भी दरडत्व या दण्ड के रूप को हम कारण नहीं 
मान सकते । कारण नहीं रहने पर भी उसकी पूववृत्ति ( पहले रहने ) का 
नियम तो रहेगा ही क्योकरि घट का दण्डत्व था दण्डरूप भले हीनहो, दण्ड तो 
है । दण्ड चरकं दण्डत्व ओर दण्ड रूप के बिना रह्‌ नहीं सकता अत्तः इन्हें घट 
के पूवं निश्चित रूपसे रहना जरूरी है । दर्डत्वादि की सिद्ध दूसरे रूप में होती 
है ( अन्यथासिद्ध ) या इन्हें नहीं मानने से चट की सिद्धि नहीं होगी ( अन्यथा + 
असिद्ध )। उसी प्रकार प्रमाज्ञान के पूवंमे नियमतः रहने पर भी दोषाभाव 
को प्रमाज्ञान का कारणा नहीं कह सकते, पर उसे पूर्वं में रहना जशूरी है वेयोकि 
दोष अप्रमाका कारण है, दोष रहने पर प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
इस प्रकार जहां प्रमा का ज्ञान होता है उन स्थलों मे नियमतः पूवं मे रहने- 

वाला दोषाभाव इतना काम कर देता कि अप्रमाके ज्ञान का प्रतिबन्ध 
हो जाये । प्रमा-ज्ञान के उत्पादन में उसकी कोई उपयोगी क्रिया नहीं होती । 
इस तरह दोषाभाव प्रमाज्ञान का कारण नहीं, दुसरे ङूप मे उसकी सिद्धि होती 
है ( अन्यथा-सिद्ध ) । | 
१२. तस्माद गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः । 
अप्रामाण्यदयासच्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ इति । 

[ यदि प्रमाज्ञान के लिएगणों कोकारणके रूपमे स्वीकार नहीं करेगे 
तो गणो को मानना हीव्यथंहै। इसी के उत्तरमें कहते है ]- इस प्रकार 
गुणो से दोषो के अभाव का बोघ होता है मौर दोषों के अभाव से [ संशय ओर 
। विपर्यय न हौ सकने के कारण] दोनों प्रकार के अप्रामारयों ( निश्चित 


 अप्रामारय तथा संदिग्व अप्रामारय ) की सत्ता नहीं रहती । उसकै बाद 
 (अघ्रामाण्य के अमाव में) सामान्य ( उत्सगं ) प्रामाण्यका बहिष्कार नहीं 
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क्रिया जा सकता [ वर्योकिं अपवाद न रहने पर उत्सगं कौ ही शक्ति 
रहती है । ] 

विरोप--दूसरी पुस्तकों मे--तेनोत्सर्गो नयोदित.' पाठ है जिसका अर्थ 
होगा क्रि अप्रामार्यका अभाव रहने ते उत्पगं अर्थात्‌ सामान्य का उदय 
स्वभावतः (नयेन) ही हौ जायगा । इतन प्रकार उत्पत्ति-विषयक् प्रामाण्य 
का स्वतःसिद्ध होना प्रमाणित क्रिया गया। अवज्ञप्नि (ज्ञान ) के विषय 
मेभीजोप्रामाएय होता है उसकी स्वतःसिद्धि प्रमाणित की जाती हे। 


८ १२ क. ज्ञ्षि-विषयक स्वतःप्रामाण्य कौ सिद्धि ) 
तथा ्रमाज्ञपिरपि ज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव जायते । न च 
संशयानुदयभ्रसङ्ग बाधक इति युक्तं वक्तुम्‌ } सत्यपि प्रतिभा- 
सपूष्कलकारणे प्रतिवन्धकदोपादिसमवधानात्तदुपपत्तेः । कि च 
तावकमनुमानं स्वतः प्रमाणं न वा ? आचेऽनेकान्तिकता। 
दितीये तस्यापि परतः प्रामाण्यसेवं तस्य, तस्यापीत्यनवस्था 
दुरवस्था स्यात्‌ । 
इसी तरह प्रमा कौ ज्ञि ( प्रामारय काज्ञान } मो ज्ञान के बोधक करणः 
से ही उत्पन्न होती है ( किन्हीं बाह्य अनुमानादि करणोंसे नहीं) । एेसाभो 
कहना युक्ति-युक्त नहीं है करि संशय नाम की कोई चीजन रहनेके कारण 
एेसी विचारसरणि रखने पर वाधा प्डेगी। संशय की सिद्धि वहीं होती ति 
जहाँ यद्यपि ज्ञान ( प्रतिभास ) को उत्पन्न करने वालि सभी कारण विद्यमान 
हों, तथापि कु प्रतिबन्धक कारणो- जसे दोष आदि-कीमी साथ-साथही 
सत्ता रह 1 
अच्छा, अब यह कहंकि आप का ( उदयन का) उक्तं अनुमान अपने 
आपे प्रमाण हैया नहीं? यदि स्वतः प्रमाण है तो [ आपक्रे हारा प्रामाण्य 
को परतः माने जाने का नियम | व्यभिचरित होगा ( एकान्त रूप से प्रतिष्ठित 
नहीं होगा क्योकि आप दोनों ओर प्रामाण्य कोले चलंगे । ) अब्‌, यदि स्वतः 
प्रमाण नहीं मानते है तो उसकी सिद्धि के लिए कोई दूसरा प्रमाण देना होगा, 
फिर उस अनुभव की सिद्धिके लिए भी दूसरा प्रामारय होगा--इष प्रकार 
अनवस्था होगी जिसका निवारण नहीं किया जा सकता । [ इस प्रकार हमें 
स्वतः प्रामारय हौ सिद्ध मानना पड़ेगा । कोई चीज देखकर हम उसक प्राप्ति 
के लिए तुरत दौड पडते है । यह नहीं सोचने लगते क्रि अनुमानादि से प्रामाण्य 


५&5 सवेदशनसंयहे- 
का निश्चय करें ¦ यदि प्रामारथ को परतः स्वीकार करगे तो प्रवृत्ति में शीघ्रता 
नहीं हौ सकेगी । ] 

( १३. प्रामाण्य का उपयोग पर्ति में नहीं हौता-उद्यन ) 

यद इुसुमाज्जलघ्ुदयनेन श्चटिति प्रच॒रश्रवृत्तेः प्रामाण्य 
निथयाधीनत्वाभावमापादयता प्रण्यगादि--श्रव्रचिदीच्छाम- 
& 

पेक्षते । तसपराचुयं चेच्छग्राचुयम्‌ । इच्छा चेटसाधनताज्ञानस्‌ 
तच्चेशजातीयत्वलिङ्गासुमवम्‌ । साङपान्द्रसाथसानकषस्‌ । 
प्रामाण्यग्रहणं तु न चिदु षयुञ्यते' इति । 

इस प्रसंग मे न्यायकरुसुमांजलि में ( उदयनावायं ने, मनुष्यों मे शीघ्र तथा 
भरचुर रूप से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति ( क्रिया) को, प्रामाण्य-निश्वय के अधीन 
न रहने का प्रतिपादन करते समय, कहा है--श्रवृत्ति इच्छा की अपेक्षा रखती 
है । यदि प्रचुर रूप भे प्रवृत्ति हुई तो समभे कि वहाँ इच्छा ही प्रचुर सूपमेंहै। 
इच्छा उस्र ज्ञान की अपेक्षा रखती है जससे इष्ट वस्तुओं का वोध [ इच्छापुति 
के | साधन के रूपमे होतारहै। यह्‌ज्ञान भी उत लिगके अनुभव की अपेक्षा 
करता है जिस ( लिग ) के दवारा, इष वस्तु प्रस्तुत वस्त॒ को जत्तिकीदहै, एेसा 
बोध होता है । यहं अनुभव मी इन्दियों मौर वस्तुओं के संनिकषं पर भी निर्भर 
करता है । प्रामारय का ग्रहृण करने की आव्यकता तो कहीं परह ही नहीं। 
1 प्रामारय-ग्रहररा करने से प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती । ]' 


( १३ क. इसका खंडन ) 
तदाप तस्करस्य पुरस्तात्कक्ष सुवणगुपत्य सबाङ्गाद्षाटन- 
सव प्रातभात । यतः समीहितसाधनताज्ञानमेव ब्रमाणततया- 
वगम्यमानामच्छां जनयती्यत्रव स्फुट एवं ब्रामाण्यम्रहणस्या- 
पयागः । कि च काचदाप चान्नावाचाकत्सा प्रघ्तिः सयाद प- 
पद्यत, ताह सवत्र तथ्‌ाभावसमवात्‌ प्रामाभ्याचश्चया नरथक) 
स्यात्‌ । 


जेसे कोई चोर सामने ही अपनी कामे सोना चुराये ओर पूछने पर 
समूचा शरीर ्ाड़कर दिखला दे उसी तरह आपकी ये बात्ते भी है । क्योकि 
ष्ट वस्तुका [ इच्छापूतिके | साधन के स्प में बोध कराने वाला ज्ञान 


० 
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प्रमाणा-रूप मे अवगत होता है, वही इच्छा को उत्पन्न करता है-. पहीं पर तो 
प्रामारएय-ग्रहण कौ आवद्यकता स्पष्ट हो जातौ है । इसके अतिरिक्त, यदि कहीं 
भी संशय से उत्पन्न निशित प्रवृृत्तिकी सिद्धि हो गई (= संशय से उत्पन्न 
प्रवृत्ति का एक भी उदाहरण निधित्त कर लिया गया), तो सभी स्थानों पर 
वैसाहीहोने कौ संभावना होगी एवं प्रामारयका निश्चय करना व्यर्थं सिद्ध 
होगा । [ संशय के कारण कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होगी क्योकि अनिधित वस्तु 
मे सत्ता ही दलम है । | , 
सुलभं भवेत्तदा व्रामाण्यं दत्तजराञजलिकं सवेदित्यरूमतिप्रप्चेन । 
यस्सादटुक्तष्‌ 
१३. तस्मात्सद्रोधकस्वेन प्राक्च बुद्धः प्रमाणता । 
¢ ~~ 
अथान्यथाखहेतूर्थदपन्ञानाद प्यते ॥ इति । 
वैसा ही कहा गया है--अनिरिचत वस्तु की सत्ताही दुर्लभ हो 
यदि उसकी सत्ता आसानी से पायी जा सकती तब तो प्रामारय नाम की कोर 


वस्नुही संसारमे नहीं रहे [प्रामाण्को हौ जलांजलि दे दौ जाय स्वतः 
ओर परतः का प्रश्न ही समाप्त हो जाय । ] अविक विस्तार करने से कोईलाम 


नहीं है । चकि कहा गया है-- 

"इसलिए सदु वस्तु के बोधक के षूपमे जो बरुदधिकाभ्रमाख्य देखा जाता है 
वह्‌ उस दोष-ज्ञानसे ही नष्टहो जाता है जिस दोषज्ञान को उत्पत्ति वस्तु 
की अन्यथा प्रतीति (जैसे सीपी की चांदी के रूपमे प्रतीति) से होती है। 
[ प्रामाण्य सस्तु का बोध करता हं। कन्तु जव वस्तु की प्रतीति दूसरे ल्पमें 
होती है तव उक्त प्रामारय का अपवादहौ जातां क्योकि एेसी दश्चा मे अप्रा 
भाण्यहो जाता है। सामान्य ूपसे प्रामाण्य की प्रतीति होती है जब कि अप 
वादके रूपमे अप्रामाण्यं आता हें । | 


( १९४. मीमांसा-द न का उपसंहार ) 
तस्माद्र स्वतःसिद्ध्ममाणमावे “योतिषोमेन स्वभेकामो 
यजेत" इत्यादिविध्यथवादमन्त्रनासधेयात्मके पेदे जेत" इत्यत्र 
तप्रत्ययः व्र्व्यथोपरक्तां भावनामभिधत्ते--इति सिद्धे व्युत्पत्ति- 
मभ्युपगच्छतामभिहितान्वयवादिनां भदवाचायीणां सिद्वन्तः । 


८७० सवेदशनसंम्रहे- 
यागविषरयं नियोगमिति ` कार्ये व्युत्पत्तिमदु्रतामन्विताभिधा- 
नवादिनां प्रभाकरणुरूणां सिद्रान्त इति सर्वमवदातम्‌ ॥ 
~= [५0 [ ^~ ~ © 
इति भ्रीमत्सायणमाथवीये सवदशनसंगरहे जैमिनिदंनम्‌ ॥ 


=== 

इसलिए धमं के विषयमे [वेदका] प्रामाण्य अपने आपमेंसिद्ध है 
“ज्योतिष्टोम केद्वारा स्वगंकी कामना करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे" इत्यादि 
विधि, अथवाद, मन्त्र तथा नामघेय से लक्षित वैदिक वाक्यों में "यजेत शब्द में 
वतंमान ` त" ( विधिलिङ्‌ ) प्रत्यय प्रकृति ( ./यज्‌ धातु ) के अर्थं (याग ) से 
उपरक्त ( सम्बद्ध ) भावना का बोध कराता है) [ 'त' प्रत्यय विधिके अर्थत 
आता है । कुमारिल के अनुसार विधि शाब्दी भावना है, यद्यपि आर्थी भावना 
भौ "त प्रत्यय से ही प्रकट होती है । “यजेत में ./यज्‌-धातु प्रकृति है जिसका 
अथं हैयाग । उस यागके विषयमे जो प्रवृत्ति होती है, उपे ही आर्थी भावना 
कहते ह । उक्त अर्थमावना ल्पी फल को देने वाली शाब्दी भावना हे अर्थात 
शरूति के द्वारा दी गई प्रेरणा ही शब्दभावना है । | 

इस प्रकार सिद्ध ( शब्दों ) मे व्युत्पत्ति ( अर्थबोच कराने की शक्ति मानने- 
वालि अभिहितान्वयवादी भदटाचायो (कुमात्लिके मतानुपायियो) का यह 
सिद्धान्त है । अन्विताभिवानवादी प्रभाकर-गुरुजो कायं [मेले हुए वाक्योंमें 
अन्वित पदों | में व्युत्पत्ति ( अथंवोधिका शक्ति ) सानते है, उनका सिद्धान्त है कि 
| यह त-प्रव्यय पुरे वाक्य से सम्बद्ध | याग-विषयक नियोग ( आज्ञा) का बोघ 
कराता है । इस प्रकार सव स्पष्ट हुभा । [प्रमाकर गुर का कहना है कि शक्ति का 
रहए करानेवाले साधनों मे वृद्धव्यवहार सर्वोत्तम है। इस वृद्धव्यवहार से गो- 
भादि शब्दों का शक्तिग्रह होता है किन्तु यहु कायं ( वाक्य ) में अग्वित गो-आदि 
अर्थामेहीहोतादै अकेले गौः" आदि शद मे नहीं । उनके अनुसार पृथक्‌ 
पदो का कोई अथं नहीं । शामानय' वाक्य मे आनयन-करिया से अन्वित 
( संबद्ध ) गौ को देलकर ही शक्तिग्रह ( अर्थो ) होता है। ये विधिको 
शब्दौ भावना न मानकर नियोग ( आज्ञा) मानते ह । सभी पदों कौ शक्ति 
काय मे अन्वितहोने परहीहोतीहै। यह्‌ दशातो लौकिकं वाक्यो कौ हई । 
जो वाक्य वेद में सिद्ध ह उनमें कार्या कहँ से लायंगे ? विवश्च होकर लक्षणा 

का सवत्र आश्रय लेना पड़ेगः । + 

= कुमारिल मड उति नहीं मानते । पहले तो कायं मे अन्वित होने पर ही 
क्तिग्रह होता है, शक्तिग्रह होने पर मी कार्याश का त्याग ही कर देना पड़ता 
सि वाक्यो मे सर्वत्र लक्षणा का सहारा लेना कठिन भी है। एेसी बात 


४, 
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भी नहीं कि हमें विवश्ञ होकर लक्षणा स्वीकार करनी पड़ेगी । जो लोग लक्षणा 
को खून समञ्चते है वे भी सिद्धवाक्योंमे लक्षणा को अपने मस्तिष्कमें नहीं 
बैठा पायेंगे वयोकि लक्षणा के जो मुख्यार्थबाध आदि कारण है उनका अनुभव 
नहीं हो सकेगा 1. अतः प्रभाकर का मत स्वीकायं नहीं है। शब्दोंका पहले 
अ्थंलग जाता है तव आक्षा, योग्यता आदिक बल से उनका अस्वय होता 
टै जिससे वाक्यार्थ-बोध होता दहै । यह कुमारिल का अभिहितान्वयवाद 
है । प्रभाकर कै अनुसार वातय में शब्दों का अन्वय होने के बाद उनका पृथक्‌ 
अभिघान होता है--इसे अन्विताभिधानवाद्‌ कहते ह । तदनुसार गौः" का 
अर्थं गोत्व नहीं है बल्कि आनयनान्वित-गोत्व' ( अर्थात्‌ आनयन-क्रिया से संबद्ध 
गोत्व ) है-- वस्तुतः गामानय वाक्य के साथ यह्‌ वात है।] 

इस प्रकार श्रीधात्‌ सायण-माघव के सवंदशनसंग्रह में जैमिनि. द्थ॑न समाप्त हुजा । 


विरोष--प्रस्तुत स्थानम वेदके चार भागोके नाम लिये गये ह--विधि, 
अथंवाद, मंत्र, नामधेय । अज्ञात वस्तुका बोध करानेवाले वाक्य को विधि 
कहते है जैसे--अनिहोतरं जुहुया्स्वर्गकामः ।' यह वाक्य किसी भी दूसरे प्रमाण 
से अप्राप्त होमका विधान करता जि होम का प्रयोजन है स्वगै-प्राति। 
वाक्यां होगा कि अचरिहोच्र-हौमसे स्वगं की भावना करे। स्तुतिया निन्दा 
करने वाले वाक्य को अर्थवाद कहते है जेसे--'वायुरवे क्षेपिष्ठा देवता" ( ते ० 
सं० २।१।१ ) । इस अर्थवाद से वायु देवता की स्तुति होती है तथा--“वायव्यं 
्ेतमालमेत' ( वहीं }- इस विधि की प्रशंसा की जाती है। सोऽरोदीत्‌ तद्र 
द्रस्य रुद्रत्वम्‌" ८ ते० सं ° १।५।१ )--यह अर्थवाद रोदन से रजत की उत्पत्ति 
का बोध कराता है ओर साथ-घाथ "वहिषि रजतंन देम्‌" इस निषेव का 
समर्थन कराते हुए रजत की निन्दा करता है। प्रयोग से समवेत वस्तुओं का 
बोध करनेवाला वेदभाग मंज ३ । जैसे--स्योनं ते सदनं कृणोमि" ( ते° ब्रा° 
३।६ ) । पुरोडाश का आसन (रखने का स्थान ) सुखद बनाने का अथं है 
जिसकी अभिग्यक्ति करते हुए यज्ञादि कर्मो में इसका उपयोग बतलाया गया है। 
अर्थं का स्मरण मंत्रे ही करिया जाता है मतः मेत्ोंका संकलन निरर्थक नहीं 
ह । यज्ञविशेष के नामों को नामधेय कहते है जेषे--“उद्धिदा यजेत में उद्धिद्‌ 
एक याग क्रा नाम दहै। ‡ 

इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सर्व॑द्शनसंगरहस्य प्रकाडाष्यायां 

व्याख्यायां जैमिनिदशनमवसितम्‌ ॥ 


4 -~ 
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स्फोटात्मकं श्रणववैकरतिरूपमेत-- 
त्तत्वं समादिशति यच्च जगद्विवतम्‌ ] 
शब्दाथेबन्धमखिलं किल यद्िधत्ते 
वन्दे तदेव पथि पाणिनिशव्दशाखम्‌ ।।- ऋषिः 
( १. प्रङृति-पत्यय का विभाजन ) 
नन्वयं प्रहृतिभागोऽयंप्रत्ययभाग इति प्रदरतिप्रत्ययविभागः 
कथमवगम्यत इति चेत्‌- पीतपातञ्जलजलानामेतबोदयं चम्‌- 
स्कार न करोति । व्याकरणशास्चस्य प्रकृतिप्रस्ययविभागप्रतिपा- 
दनपरतायाः प्रसिद्रस्वात्‌ । 


“इतना खंड प्रकृति है ओर इतना खंड प्रत्यय" -इस प्रकार प्रकृति भौर 
प्रत्यय का विभाग केसे जाना जाय? [ हम उत्तर देगेकि] जिन लोगोंने 
पतंजलि के [ महाभाष्यरूपी ] जल का पान कर्‌ लिया है उन्हं यह प्ररन आश्चयं 
भे वहीं डालता । यह प्रसिद्ध है कि व्याफरणलाखर प्रकृति ओर प्रत्यय के 
विभागकाही वणन करता है। 

विरोष- किसी शब्द का लरड दो भागों मे किया जाता है- प्रकृति ओर 
पत्यय । व्याकरण का आरम्भ प्रकृति-प्रत्यय-विभाग के लिए ही हुमा था जैसा 
क्रि आदि वैयाकरण इन्र के विषयमे कथा है ( ते० सं° ६।४।७।३ ) । पहले 
वाणी अव्याकृत अर्थात्‌ समुदरादि कौ अव्यक्त ध्वनियों की तरह एकात्मक थी । 
श्कृति-प्रत्यय, पद-वावय आदि के विभाग उसे नहींथे। इन्धने देवताओंकी 
प्रार्थना पर इस वाशी को व्याङ़ृति-युक्त किया, टरकडोमे बांट दिया। इस तरह 
व्याकरण" दाब्द से ही शब्द-वयुत्पादन या प्रकृति-प्रत्यय-विभाग का अथं समज्ञा 
जाता है । ( व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते = प्रकृतिप्रत्ययादिविभागाः कल्प्यन्तेऽनेनेति 
च्धाक्रणम्‌ । ) 

नसि खंड के बाद प्रत्यय लगाये जाने का विधान किया जाय उत परकृति- 
लंड कहते है जैसे-रामः” मे राम-शब्द प्रकृति है, विसमं (या सु पाणिनि 


` के अनुसार ) प्रत्यय है। "राम" प्रातिपदिकमे भी रम घातु प्रकृति है, अ" 


~ क 


भत्यय । गमन" मे गमु प्रकृति अनः प्रत्यय । यह "पीतपातज्ञलजलः मे रूपक 
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रखा गया है । पतंजलि के लिखे हए महाभाष्य को समुद्र मानकर उसके जल 
कापान करनेवाले = महाभाष्य का सम्यक्‌ अध्ययन करनेवाले व्यक्तियों ( वैया- 
करणो) का संकेत क्रिया गया है । 
( २. अथ शब्दाशासनम्‌? का अर्थं ) 
~ (५ ् ० ~ 9 
तथा हि पतज्ञढमगवता सहासाष्यकारस्यदमादम वाक्यम्‌ 
अथे शब्दानुल्लासनम्‌' < पात० म० भा० १।१।१ ) इति। 
५९ 
अस्पाथः--अथत्यय शब्दाडधिकाराथेः ब्रयुज्यते । अधिकारः 
प्रस्तावः । प्रारन्म इति यावत्‌ । शब्दालुक्षासनशब्देन च पाणि- 
निप्रणीतं व्याकरणां विवक्ष्यते । शब्दानुश्चासनमित्येताव- 
त्यभधायसान सदहः स्यात्‌ । क शब्दालुश्लास्न प्रस्तूयते न 
वात । तथासा श्रसाङ्द्वादत्यथश्चव्द्‌ प्रायुङ्क्त । 
महाभाष्य के रचयिता भगवान्‌ पतजलि का यह पहला वाक्य है- अथ- 
शब्दाजुशासनम्‌ अर्थात्‌ अब ( यहाँ से ) शब्दों का अनुशासन ( 78009 
नण ) जारंम होता है (प० मन भा० १।१।१) 
इसका अथं इस प्रकार है--अथः ब्द अधिकार के अथं में प्रयुक्त होता है । 
अधिकार का अथं है प्रस्तुत करना, या आरंभ करना। शब्दानुदाप्तनः शब्द 
से पाणिनि के द्वारा लिखा हृभा व्याक्रणशास्र समज्ञा जाता है । यदि केवल 
शब्दानुशासनम्‌" इतना ही कहते तो संदेह रह ही जाता कि शब्दानुशासन 
प्रस्तुत किया जा रहा हैया नहीं? एसा ( एसे संदेह का ) प्रसंग न उ इसलिए 
(अथः शब्द का प्रयोग किया गया है । 
विरोष--अपने प्रथम वाक्य की व्याख्या भाष्यकार स्वथं कर रहे 
ठेसा न सोच कि व्याद्या करने के कारणा वह वाक्य किसी दूसरे का लिखा 
हइ है। कैयट भी लिलते है--स्ववाक्यं व्याख्यातुं तदवयवमथजञब्दं तावद 
व्याचष्टे । 'अथ' शब्द का प्रयोग यदि न करे तो केवल शब्दानुशासनम्‌" कहना 
पड़गा । एेसी दशा मे वाक्य की पूति नहीं होती, पूति करने के लिए अन्वय 
के योग्य क्रिया-पद का अध्याहार करना पड़ेगा। अब कौन सी क्रिया आवे? 


माष्य का लक्षण-- 
सूत्रार्थो वण्यंते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च व्यंन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदधुः ॥ 


५७ लदशेनसंमरदे- 

श्रस्तूयतेः या “स्तुयतेः या वया ? अथ दाब्द का प्रयोग होते हौ यह सहल हौ 

जाता है। अथ का अथं है प्रारंभ । बस, प्रस्तुयतेः क्रियाका अध्याहार कर 

लेंगे । अन्य क्रियाओं का अध्याहार करने से अथ" के साथ संगति नहीं वेठती | 
अथ शब्दप्रयोगधलेनाथौन्तरब्युदासेन प्रस्तूयतं इत्षस्या- 

त (>, (~ = (ब 
भिधीयमानत्वात्‌ । अनेन हि वदिकाः शब्दाः शनो देवीर 
~ €, ८: त 
भिष्टये' ( अथवं सं० . १।१) ऋ० सं १०।९।४ ,) इत्यादय- 

[> = + र भ र ् [4 (>+ 
स्तदुपकारिणो लोकिकाः शब्दाः गोरश्वः पुरुषा हस्ता चङ्कनिः" 
इत्यादयर्चाचुशिष्यन्ते, व्युत्पाद्य संस्क्रियन्ते प्रद्रतिप्रत्ययविभा- 
गवत्तया बोभ्यन्त इति शब्दानुशासनम्‌ । 

“मथः शब्द का प्रयोग करने से दूसरे अर्थो ( जैसे स्तुति करना, वणन 
करना आदि ) का निराकरण करके श्रस्तुत किया जाता है' एसा अथं रखते 
है । [ यही कारण है कि अथः' शाब्द आरम्भमें दिया गया दहै । ] 

इस प्रकार शं नो देवीरभिष्टये ( दिव्य जल हमारा कल्याण करं ओर 
इच्ापूति मे सहायक हों, मयवं १।१ ) इत्यादि वैदिक शब्दों का भौर [ अर्थ 
प्रकाशन के माध्यम से उनकी सहायता करने वाले गौ, अव, पुरुष, शकुनि" 
आदि लोक्रिक शब्दों क। अनुशासन होता है, ब्युभ्पत्ति के द्वारा उसका संस्कार 
होता है, य श्रकृति ओर प्रत्यय के कूप में बाँट कर समने जाति ह - यही शब्दा- 
नुशासन है । [ वैदिक शब्दों का अर्थवोध भी लौक्रिक शब्दों की तरह ही होता 
है। वहां मीपदकी शक्ति मानी जाती है-जिस शब्द कौ शक्ति ( सामथ्यं 
( 1200४460 ) का ज्ञान लौक्रिक भाषा में हो गया, उसका ज्ञान वेदमें 
भीहो नायगा। लोक मे शब्दशक्ति-बोध कराने के कई उपाय है नेसे-- 
वृद््यवहार, व्याकरण, कोश॒ आदि । इन शक्तिग्राहक प्रमाणो क द्वारा कोई 
व्यक्ति लोक मे शब्दशक्ति का बोध करलेता है तव वेदम भी देता चाब्दबोध 
हो जाता है। ( लोक्रावगतसामरथ्यः शब्दो वेदेऽपि बोषकः । ) अतः लौकिक 
शब्दशक्ति को आधारशिला पर वेदिक शब्दशक्ति अवलबित है। मीमांसक भी 
वेद मे अथं मानने के लिए लौक्गिक वाक्यों की युक्ति देते है । |] 


( २ क. शाब्दाचुदासनः' पर विचार-विम ) 
~ _ € (~ (~ 
अनं केचित्पयनुयुज्ञते--अनुदासिक्रियायाः सकर्मकत्वा- 
कमभूतस्य शब्दस्य करेभूतस्याचाय॑स्य प्राप्तौ सत्याम्‌ (उमय- 
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प्राप्नो कमणि! ( पा० घर २।३।६६ ) इत्यनुशासनघलात्‌ 
कमष्येषा षष्टी विधातव्या । तथा च क्र्मणि च ( पा० घु 
२।२।१४ ) इति समासप्रतिपेधसंमवाच्छब्दानुशासनशब्दो न 
म्रमाणपथमवतरतीति । 


यहां पर कु लोग प्रश्न करते है कि मनुञ्ासन.क्रिया सकर्मक है, प्रस्तुत 
शब्द ( शब्दानुशासन ) मे उसका कर्मशब्द" है ओर कर्तां आचाय (जो 


अप्रयुक्त है) है। दोनों श्यो मे [ कतरकम॑णोः कति" ( पा० सु° २।३।६५ ) 


के अनुसार ] षष्ठो होने की संभावना हो जाने पर उभयप्राप्तौ कर्मणि" (पा 
भु° २।३।६६ } के अनुसार यहाँ पर कम॑मेही षष्ठी विहित होनी चाहिए । 
[इसलिए शब्दानामनुशासनम्‌ = रन्दाचुशासनप्‌, यह ष्ठो तत्पुरुष समास होगा । | 
किन्तु कर्मणि च' (पा० सु० २।२।१४) कै अनुसार कर्ममें षष्ठी होने पर 
समास नहीं होता, अतः शब्दानुश्ासन-शब्ड किसीभी दशाम प्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता । 

विरोष- अनुशासन शब्द अनु-पूरवंक ./ शास्‌ नें ल्युट्‌ प्रत्यय करे वनता 
दे । ल्युट्‌ छत्‌ प्रत्यय है वयोकि धातु से विहित, अतिङ्‌ है ( देखिये--छृदतिङ्‌ः 
३।१।९३ ) । किसी घातु मेँ छतु प्रत्यय होने पर उस क्रिया के कता ओर कमं 
मँ पष्ठो होती ह । यदि किसी स्थान पर दोनों प्च जायं तो कमं का पला 
भारी रहता ह । अनुशासन का कं शब्द” है अतः षष्ठी तो होगी पर कर्मणि 
च सूत्र पहलेसेही समाप्तन होने देनेके लिए तैयार है। शब्दानुशासन" 
यह समस्त ( (-00]0पव्‌ ) पद नहीं होगा; हाँ, शब्दों का अनुशासन) 
एसा व्यस्त वाक्य हो सकता है । केवल समास नहीं होगा, षष्ठौ होने से कोन 
रोकता है ? यह शंका शब्दानुशासन" शव्द के साधुत्व पर ही उठाई गई हे । 

अत्रायं समाधिरभिधीयते यस्मिन्छरसपरत्यये करठैकमणो- 

रुभयोः प्राप्तिरस्ति, तत्र कम॑ण्येव पष्ठीव्िभक्तिरमवति न कर्तरीति 
बहुवरीहिविज्ञानवरानियम्यते। तद्‌ यथा-आशर्यो मां 
दोहोऽशिक्षितेन गोपारकेनेति ! शब्दालुश्चासनमित्यत्र त॒ शब्दा- ` 


 नामनुशासनं नाथानामित्येतावतो बिवक्षितस्यास्याचार्थस्य 


( [> [3 (~ ^ ^ 
कतुरुपादानेन विनापि श्रातपादत्वादाचार्यापादानमक्रिचिकरम्‌ । 
अच इसका समाधान वतलाते हँ । सूत्रको वदहुतरीहि समास मे तोडने पर 
{ उभयोः प्रातिः यस्मन्छृतत्थये स उभयप्रा्नः ) यह अथं निकलता है कि जव 


७६ सवेदशेनसंग्रहे- 


कृत्‌ प्रत्यय के होने पर [क्रियाके] कर्ताभौर कमंदोनौका प्रयोग हो, 
वहाँ कमे ही षष्ठो होती है, कर्तामे नही--यह नियम ( ६९४1८107 ) 
इथ । जेसे-आश्चयो गवां दोहः अशिक्षितेन गोपालकेन ( मूर्खं या 
अनाड़ी ग्वाले के द्वारा गौं का दुहा जाना आश्वयंजनक है )। [ उभयप्राप्तौ 
कमणि" सूत्र मे ऊपर के कर्तकमंणोः कृति" से छ@ति" शब्द का अनुवतंन होता 
है तथा “उभयगप्रापरौ कतिः एेसा करके दोना मे विरेष्य-विरोषण-भाव माना जाता 
है । अर्थं यह हुआ कि जिन क्रतु-प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ताओौर कमं दोनोंआ 
रहे हों वैसी जवघ्या में कतूंकरम॑ंणोः कृतिः से कर्तामें होनेवाली षष्टो न होकर 
केवल कमं मे ही हो-जव केवल कर्ताक्र प्रयोग हो तव उसमे षष्ठी होगी । 
"दोहः" शब्द दुह्‌ + घन्‌ करके बना है, दुह्‌ का कर्ता है "गोपालक" ओर कमं है 
शोः । दोनों का प्रयोग एक ही साथ हुआ है अतः कर्तां षष्ठोन होकर कर्म 
गो' को षष्ठो हुई गवां दोहः । यह उस सूत्र का अथं है । ] 

'शब्दानुज्ञासन' शब्द मे तो "शब्दों का अनुशासन, अर्थो का नही" इतनी ही 
बात कहने की है, जो कर्ता “आचाय को विना लाये भी अच्छी तरहस्पष्टहो 
जाती है मतः "आचार्यं" शब्द का लाया जाना कोई विशेष प्रयोजन नहीं रखता । 


तस्मादुभयप्रा्िरमावादुभयगप्राप्तौ कर्मणीत्येषा षष्ठी न 

[> [> ($ (५ ~ ^~ 

भवति । किन्तु कतेकमेणोः दरति! ( पा० घ्र २।३।६५ ) 
[> द्योगे €~. (~ ~. (~ ^~ ४९ 

डात कृ्यागम्‌ कतार कमणि च पष्टीविभक्ति्मवतीति कृदयागट- 
क्षणा षष्ठौ भविष्यति । तथा च इध्मप्र्रधन-पलाश्चश्ातनादिव- 
त्समासो भविष्यति । 

इसलिए दोनों ( कर्ता भौर कमं ) का प्रयोगन होनेसे इस स्थान पर 
(उभयप्राो कम॑णि' ( २।३।६६ ) से षष्ठी नहीं होती । [ "कर्मणि चः ( २।- 
२।१४ ) के वाया जो कमं में षष्ठो का समास-निषेध किया गया है वहु उभय 
प्राप्तौ कर्मणि" सूत्रसे होनिवाली ष्ष्ठीका ही है। कालिका--उभयग्राप्तौ 
कर्मणि" इति षष्ठया इदं ग्रहणम्‌ ( प° १०१) । किसी अन्य सूत्र से यदि कमं 
में षष्टी हो तो उसका समास-निषेध नहीं होता । ] 

किन्तु यहा पर कतृंकमंणोः कृति" ( पा० सू° २।३।६५ ) सूत्र से कृदन्त 
के योगमे कर्ताओौर कर्मभे (एक बार मेएक के ही प्रयोगमें) षष्ठी- 
विभक्ति होती है अतः कृत्‌ श्रत्यय के प्रयोग से सम्बद्ध षष्ठो यहाँ होगी । [ कल 
यह निकला कि उभयप्राप्तौ कमि" से षष्ठो नहींहुई हैकि समासनहो; 


यहाँ तो कतकमंणोः कति" से षष्ठी हई है अतः समास होने मे कोई वाधा 
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नहीं । | अतः "इ्मप्रव्रदचन' ( लकड़ी का चौरना ), "पलाशशातनः ( पलाज्ञ 
काकाटना) आदि शब्दों कीतरह समास होगा। [ इष्मस्य प्रव्ररचनः = 
इध्मपरव्रस्चनः । “इ5्म' भँ कमणि पष्ट है परन्तु क्तंकमंरोः कृति" से इई है 
अतः समास हा । उप्ती प्रक रब्दानामनुराःसनम्‌ शब्दानुशासनम्‌ भो 
होगा । “वष्ठी ( पा० सू २।२।८ ) पर वातिक भी है- कृद्योगा षष्ठो समस्यत 
इति वाच्यम्‌ अर्थात्‌ कतरंकरमंरोः कृति सव्र से हौनेवाली षष्ठी विभक्तिसे युक्तं 
शब्द का समास दूसरे समथं सुवरन्त के साय हो सकता है । | 


1 ~ [93 = ^~ [७ = € 
कतेच्यपि वष्ट भवतीति केचिद्‌ धरुवे । अत एवोक्तं 
काशिकावरत्तौ ( २।३।६६, प° १२२ )- फेचिदधरिरेपेणेव 


विभाषामिच्छन्ति, शब्दानामदुक्ञामनमाचार्येणाचायंस्य वेति । 
अथवा लेपलक्षणेयं दी । तत्र किमपि चोचं नावतरत्येव 
येषं तहि शचेषरकषणायाः षष्डयाः सवेत इवचत्वातर्‌ पषटसमास- 
पिर्ववद्वत्राणासाचयस््य प्राप्लुफाददिति चत्‌ सत्यम्‌ । तषा 
स्वराचन्तायाद्ुपयागो वाक्यपदीये हरिणा प्रादश्चि। 
कुछ लोग कहते है क कर्तामें भौ षष्टी होती है । इसीलिए काशिकावृत्ति 
मे कहा है कुछ अशचायं॑विना कि भेद-भाव के यहाँ पर विकल्प चाहते हँ 
से-- गब्दानामनुशासनम्‌ आचायण, आचायस्य वा । [ उभयप्रा्तौ कर्मंसि 
सूत्र पर एक वातिक है कि यह नियम (कमम ही षष्ठी होने का नियम )दो 
परत्ययो--अक (इका) भौर (आ )-के वाद ल्ीप्रत्यय लगने पर लागू 
नहीं हो सकता । जंसे- भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । यहाँ ~/ भिद्‌ + रघुल्‌ 
(अक )+टाप्‌ होने पर भेदिका" श्षब्द वना है; देवदत्त कर्ता है, काष्ठ कमं । 
दोनोंमें षष्टोहो गई है। इसी प्रकार, “चिकीर्षां देवदत्तस्य काष्ठस्य" इस 
उदाहरण में./ छ + सन्‌ +अ + टाप्‌ से चिकीर्षा" वना ओर उसके कर्ता कम 
दोनों में षष्ठो हुई है । सखरीलिग के अन्य प्रत्ययो के साथ षष्टी होना ( कतरि 
षष्ठी होना ) वैकल्पिक है-- विचित्रा सवस्य कृतिः पाणिनेः पाणिनिना वा । अव 
इसके वाद कहा गया है कि कुछ लोग विना भेद-भाव किये इए ( स्रीर्लिग भादि 
का विचार कथे ही बिना) वैकल्पिक कतरि षष्ठो" मानते है । उदाहरण ऊपर 
दिया ही है--शब्दानुशासन० ! इसका परिणाम यह इआ कि उभयप्राप्तौ कमंशि 


का नियम असफल हो गया बौर इसीलिए कर्मणि च सूत्र समास का निषेषः 
नहीं कर सकता । | 


३७ स स 


+~ सवंदशनसंग्रदे- 


या एेसा करे कि यहां शेषे ( = षष्ठी देवे २।३।५० )" सूत्र से पष्ठी मानं 
[ ओर समास-कायं करे | । रेस करने पर कोई प्रन खडा नहींहो सकेगा । 
जव कद लोग शंका कर सकते है कि यदि एसा करेंगे तो सभी स्थानों मे षि" 
सूत्र से होनेवाली षष्ठो ही आसानी से कह दी जायगी ओौर षष्ठो समास का निपेव 
करने वाले सूत्र ( पा० सू० २।२।१० से २।२।१६ तक ) निरथ॑क हौ जार्यंगे 1 
ठीक कहते है किन्तु देती बात नहीं । भ्रंहरि ने अपते वात्रयपदीयमें 
दिखलाया है कि इन सूत्रों का उपयोग स्वर ( ^ 060४ ) का विचार करने के 
समय होता है । 
विक्लेष- स्व ओर स्वामी का संवंध यासा ही दूरा संबंध अन्य कारकों 
मे नहीं आ सका है इसलिए वेसी स्थिति मे अवशिष्ट संवंधों का निदंश शोष के 
दवारा होता है ओर उसमे षष्ठौ होती है। जेसे--राज्ञः पूरुषः । पशोः पादः 
वास्तव में कमं आदि कारको मे भी कर्मत्व आदि नहींहौ तभी रेष-पष्टी ह 
हे जेसे- ग्रामस्य गच्छति 1 इसे ही शाखरीय-रब्द मे शेषलक्षणा षष्टी कहते हं 
यहां कमं कौ विवक्षा ही नहीं है अतः (उमयप्राप्तौ' वाला नियम लगेगा ही नहीं 
कि समास का निषेध हो लेक्रिन हर जगह शेषे" का प्रयोग करनेसे बड़ी 
अराजकता छा जायगी । सभी शब्द समाक्त के लिये "शेषे" के अधिकारमें अने 
लगेंगे तथा समास-निषेधक सूत्रों की पृछ ही नहीं होगी । गवां दोहः" में कर्मत्व 
की विवक्षा नहीं है । एसा कहकर लेषे षष्टी" मानते हुए गोदोहः' समासत वना 
देगे तब समास के निषेव कालाभहीक्याहुभा ? 


नही, निषेष-पूत्रों की आवश्यकता है ओर वह्‌ है स्वर-विचार में । गोदोहः' 
शब्द मे यदि वष्ठी शेषे मान करर समास कर दे तो समासस्य (पा० सु? 
६।१।२२३ ) सूत्र के अनुसार यह्‌ पद अन्तोदात्त हो जायगा ओर यही होता 
भी है। उक्तसूत्र का अपवाद सूत्र शगतिकारकोपपदात्कृत्‌ः ( ६।२।१३९) 
भ्रवृत्त नहीं होता है वयोकिं इसका पूवपद गो" त तो गति-संज्ञक है ओरन 
कारक ही । स्मरणीय है “गोः यद्यपि कर्मकारक है परन्तु कमम॑स्व विवक्षित 
( अनीप्सित ) होने से उसमे कारकता रही ही नहीं । दूसरे कर्द मे, "ष्टी रेषे 
से होने वाली षष्ठी में कारक नहीं रहता । सूत्र का अर्थ है गति, कारक्र या उपपद 
यदि पूर॑पद मे हो तो उत्तरपद के छदन्त शब्द मेँ प्रकृतिस्वर होता है। यदि 
समास कानिपेधन करंतो शोः शब्दम क्मंणि षष्ठी" होने पर भी "दोह 
शब्दः के साथ इसका समास हो जायगा । तव पूर्वपद "गो' कारक हो जायगा 
( ^“ कमणि षष्ठी इई दै ) । इस दशा ने उत्तरपद 'दोहः' धन्‌ प्रत्यय से बना 
है अतः “व्नित्यादिनिव्यम्‌” (पाऽ सू० ६।१।१९७ ) के अनुसार यह शब्द 


1 
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जाच्युदात्त होगा । नो समास मे-गोदोहैः एेसा हो जायगा जो म पोदात्त-पद 
हे । लेकिन एेसा होता नहीं । होता है ऊपर जैषा ही-गोदोहः। यही कारण 
है कि समास कानिषेध करते ह । 


तदाह सहा पान्यायतधमान्‌ः 
१. लाकृकव्यवहारेषु यथेष्ठं चेष्टतां जनः । 
वाद्य तु सर्भेषु विेषोक्तिः प्रवतेताम्‌ ॥ 
२० इति पाणिानघत्राणामथेवच्मसो यतः 
जनेकतुरिति वृते तस्प्रयोजक्र इत्यपि ॥ इति । 
त्था च रब्दाचुश्ासनापरनामधयं व्याकरणक्तास्चमारब्धं 
वेदितव्यमिति वाक्यार्थः संपद्यते । 
इसे महोपाध्याय वधंपान कहते है - लौकिक व्यवहार के समथ तो लोग 
सपनी इच्छासे ही काम कर ( वयोंक्ि लौकिक वाक्यों में स्वर का विचार 
नहीं होता ) । किन्तु वैदिक शब्दों के प्रयोग में विशेष विधि क्रे अनुसार चलँ 
॥ १ ॥ पाशिनिके दूरत्रौँ कौसा्थकतायहीहि नहींतोवे जनिकतुंः' (१।८।- 
३० ) ओर 'तस्रयोजक' ( १।४।५५ ) जैसे [ समास न होने वाते समस्त पदों 
का | प्रयोग करते ह ।॥ २॥ 
तो, इस तरह शब्दानुशासन शब्द से भी अभिहित व्याकरण-्ाखर का 
आरम्भ समकल, यह्‌ वाक्यार्थं निकला । 
विद्येप-पाणिनि की वहुत-सी उक्तियां केवल स्वर.विचार के उद्देश 
सेकी गई, लोक मे उनका कोई काम नहीं। जैते- समास निपेधक सूत्र 
विभिन्न अनुबन्ध जादि। यही पाणिनि कौ विङञेषोक्ति है--इनका लोक भे काम 
नही, पर वेदम तो होता है। अतः पाणिनि के सूत्र निष्फल नहीं है। 
पाणिनि स्वयं लिखते ह तृजकाभ्यां कतरि ( २।२।१५ ) अर्थात जो षष्ठो 
कर्ता मं होती है उसका समास तृच्‌ प्रत्ययान्त या अकम्रत्ययान्त शब्द के साथ 
नहीं होता । ज॑से-- भवतः शायिका, मघ्िका ( आपकी शय्या, आसन ) 
किन्तु वे स्वयं इस नियम का उल्लंघन करते है ओौरज नकः ( = जनिकतं ) 
तत्प्रयोजकः जसे शब्दों का प्रयोग करते है । इससे पता लगता है कि समास के 
निषेधक सूत्रों का यह प्रयोजन नहीं है कि रेपे स्थानों स समस्त पदों को अशुद्ध 


घोषित कर, प्रत्युत वे विशेष स्वरकी सिद्धिम ही सहायक होते है । पाणिनि 
का यही लक्ष्य माङ्म पड़ता है । 


५८० सवैदशेनसंम्रहे 
(३. शब्दाचासन से प्रयोजन की सिद्धि ) 

 तस्याथेस्य ञ्टिति प्रतिपत्तये अथ व्याकरणम्‌ इतत्यवा- 

भिधीयताम्‌ । अथ शब्दानुशासनमित्यधिकाक्षर युधाभिधीवत 
(~ ^. भरः यन्व्‌ € ख्य) | [3 

इति । मेवम्‌ | शब्दानुञ्चासनायत्यन्वथस्मार्षपादानं तद्‌{य- 
वेदाङ्गत्वग्रतिपादकप्रयोजनान्वाख्यानसिद्धेः । अन्यथा प्रयोज 
नानाभधान व्याकरणाध्ययनेऽध्येतणां प्रबत्तरवे न प्रसजत्‌ । 

उसी अ्थंका शीघ्रतरं बोध कराने के लिए अथ व्याकरणम्‌" हौ कहना 
चाहिए 1 “अथ शब्दानुशासनम्‌" कह कर॒ अक्षरोकी संख्याम व्यथं की वृद्धि 
करते है । लेकिन ेसा नहीं सोचना चाहिए 1 शब्दानुशासन नाम ( समाख्या } 
अथं के अनुकूल ही रखा गया है। यह शास्र | वैदिक शब्दों का अर्थं बतलाने 
के कारण | वेदाङ्ग है, इसका प्रतिपादन करने वले प्रयोजन (लक्ष्य)कामी 
कथन साय-ही-साथ हो जाता है। [ शब्दानुशासन कहने से न केवल व्याकरण- 
शाख की प्रतीति होती है प्रत्युत व्याकरण के प्रयोजन- शब्दों के संस्कार का 
भी बोध हो जाता है। ग्याकरण कटने से इतना वोध नहीं होता । केवल शास्र 
की ही प्रतीति होती । | यदि प्रयोजन का कथन नहीं किया जाय तो व्याकरण 
के अध्ययन की भोर अध्येताओं कौ प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 


[> © [० 

नलु निष्कारणो धमेः पडद्खो वेदोऽध्येतव्यः" इत्यध्येतव्य- 
विधानादव प्रब्रात्तः स्त्स्यातं इति चत्‌ू-मतवय्‌ । तथा रववान=र्थ्‌ 
तदीयवेदाङ्गत्वप्रतिषादकम्रयोजनानभिधाने तेषा प्रवरत्तरुपपत्तः । 
तथा हि- पुरा किरु वेदमधीत्याध्येतारस्त्वरितं वक्ता भवन्ति 
अब यदि एसा कँ किं “ ब्राह्मण को ] निना किसी स्वार्थंके ( साक्षात्‌ 

फल कौ आशा किये विनादही, नित्यल्पसे) धर्मं का तथा षडद्कवेद का 
अध्ययन करना चाहिए इस विधि मे जो “अष्येतव्य शब्द है उसीके दारा 
अध्ययन की प्रवृत्ति होगी, तो हम उत्तर दंगे कि एेसी बात नहींदहै। रेषा 
विधान होने पर भी उस ( शाख) का एक प्रयोजन जो वेदाङ्ख होनाहै, उसे 
बतलाये बिना उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । उदाहरण के लिए [ एेसी बातें 
उन्हे कहनी चाहिए कि ] पहले वेद का अध्ययन करके लोग शीघ्र वक्ता बन 
जति थे । [ यह वाक्य वेदाध्ययन कौ विधिका अर्थवाद अर्थात्‌ विज्ञापन है 
जिससे लोग उस ओर प्रवृत्त हो । वैसे ही व्याकरण मे इस तरह का विज्ञापन 
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न रुष्टः [9 क्र व 
पेदालो वादिकः कब्दाः सिद्धा सोषा टोकिफाः । 
1. फरण [> 2 ८ 
तस्मादनयेक व्याकरणमिति । तस्माद्ेदाङ्गत्वं मन्यमाना- 


स्तदध्ययने म्रवत्तिसकाषुः | रत्र इदानीतनानामदि तत्र प्रव 


~ © ^~ न ^~ ^ [क [> ९ 
तिन स्तर्ष्वत्‌ । कासा भ्रसङक्षपदति तदायवदाङ्गत्वग्रतपादक 


॥ 
प्रयोजनसन्याख्येयमेष । 
वेदो से वेदिक शब्द सिद्ध हुए ओर लौक्रिक व्यवहार से लौोकरिक चन्द" 
इसलिए व्याकरण को व्यथं समनज्ञ कर, उसे केवल वेदाङ्ग मानकर ही उङ्क 
अध्ययन में पहले के लोग प्रवृत्ति प्रदशित करते थे। [ क्रिपी विशेष प्रयोजन 
काज्ञान उन नहींथा, विधिके अनुसार चलते हुए वे मव्ययन कर जाते 
ये। |# तौ आजकल केलोगों की भीप्रवृत्ति तहींहौ होगी। एेसी स्थिति 
न उत्पन्न हो जाय इसलिए वहु वेदाद्धु हैः इसका प्रतिपादन करने वाला 
प्रयौजन कह ही देना चाहिए । [ शब्दानुशासन कहने से स्पष्ट हौ जायगा कि 
व्याकरण एक वेदाङ्ख है, इसके अध्ययन में लगना चाहिए । | 
= न =.9_ (~ _ (~ श. 
यद्यन्वाल्यत=प त्रयाजनं न प्रवर्तरस्ताहं लोक्रकल्चब्दस- 
त ~. = न ९८. प्रत्य व्‌ = (= (पे 
स्करज्ञानराहतास्तं याज्ञ कसंणि प्रत्यवायभाजा भवेयुः । धमा- 
द्धीयेरन्‌ । अत एव याज्ञिकाः पटन्ति--आदितामिरपश्चः 
्रयुञ्व प्रायधित्तीयां सरस्वतीमिर्टिं निषेपेत्‌ ८ पात० म० भा० 
पस्पश॒० ) इति । 
यदि प्रयोजन बतला देने पर भी उस ओर प्रवृत्त नहीं हो तो लौकिक शब्दों 
के संस्कार ( रचना, च्युस्पत्ति, ¦ 01018107 ) के ज्ञान से शृन्य होने के 
कारणा यज्ञ के कमंमें वेपापके भागी होगे तथा धमं से च्युत होगे। इसीलिए 
याज्ञिक लोग पढ़ते है--“आहिताग्ति पुरुष यदि अपश्चब्द ( अशुद्ध शब्द ) का 
प्रयोग करे तो प्रायधित्त के रूपमे उसे सरस्वतौ देवता करौ इष्टि ( यज्ञविङेष ) 
करनी चाहिए" ( महामाष्य, प° ४ पस्पज्ञ में उद्धृत ) । [ जो याज्ञिक व्याकरण 
नहीं जानते ओर यज्ञ करने लगते है उन्ह शब्दाथंका ज्ञान न होने से पद- 


% उनकी प्रवृत्ति नैसगिक नहीं थी, बनानी पड़ती थी । विधि के अनुसार 
अपने जीवन के कार्यक्रम उन्हं निरिचत करते थे । 


५८८२ सर्वदर्शनसंग्रहे- 


पद पर अशुद्धियां गले लगाने को तैयार रहतीदहै- वे पापभागी होते है \ 


= 


अपशब्द के प्रयोग से होने वाले पाप का प्रायधित्त सारस्वत शि से 
होता है। 
अतस्तदीयवेदाङ्गतवप्रतिषादकप्रयोजनान्वाख्यानार्थमथ शब्दा- 

खशासनमित्येब कथ्यते, नाथ व्याकरणमिति । भवति च शब्द- 
स्स्कारा व्याकरणशाश्चस्य श्रयाजनमर्‌ । तस्माच्छब्दाडुलिष्िः 
सस्कारपदवेदनीया शब्दालुश्चासनस्य प्रयाजनम्‌ । 

इसलिए उ्तके वेदाद्ध॒होने का प्रतिपादन करनेवाले प्रयोजन को वतलानें 
के लिए अथ शब्दानुशासनपु" यही कते दै, (अथ व्याकरणम्‌" नहीं । व्याकरण- 
शाल क प्रयोजन भी शब्द्‌ का संस्कार ( बनावट ) बतलाना हीह। क्योक्रि 
उसके उदेश्य से व्याकरण की प्रवृत्ति होती है। नेसे स्वगं के उदहृश्यसे क्ये 
गये याग क प्रयोजन स्वगं ही है । इसलिए संस्कार ( बनावट ) शब्द के द्वार 


समक्ष जानेवाली शब्दानुरिष्टि {( शब्दों की रचना ) ही शब्दानुशासन का 
प्रयोजन है । 


विरोष-इस प्रकार यह सिद्ध हश क्रि पतंजलि ने व्याकरण का नाम 
शब्दानुशासन कुच विशेष उदर्य से रला है कि नामत ही प्रयोजन की सिद्धि 


हो जाय । 
(४. व्याकरणशाख की विधि-परतिपद्पार नहीं ) 
नन्वेवमप्यमिमतं प्रयोजनं न लभ्यते । तदुपायाभवात्‌ 
अच प्रातपद्पाठ एवाभ्युपाय इति मन्येथास्तर्हिं स दनः युपिः 
शब्दाना प्रतिपत्ता प्रतिपदपाठो भवेत्‌ । शब्दाय्ब्दभेदेनान- 
 सत्यच्छन्दानाम्‌ । एवे हि समाघ्रायते- बहस्पतिरिनद्राय दिव्यं 
वपसहसत प्रतिपदपाठविदहितानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच । 
नान्तं जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्ता । इन्द्रोऽध्येता } दिव्य 
 वपसहस्मध्ययनकालः । न च पारावाप्चैरभूत्‌ । क्रियुताच 
यार्‌ उति स वपरातं जीवति । अधीतिबोधाचरणमप्रवारणैश- 
तमिद्यपायवि्योपयुक्ता भवति । ततराध्ययनकलिनैव सवमायु- 
` रुपयुक्तं स्यात्‌ । 
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[ दवपक्षियोंकोशंकाहै क्रि] रेसाहोने पर भी अभीष्ट प्रयोजन को प्राप्षि 
नहीं हो सक्ती क्योक्रि उस ( प्रयोजन कौ प्राति) के लिए कोई उपाय नहीं है 
= शब्दसस्कार के ज्ञान का अर्थात्‌ कौन-कौन शब्द जुदध हैँ कौन-कौन अञुद्ट-- 
इसको जानने का उपायहैही नहीं )। यदि आप कट कि प्रत्येक शब्द को पठ्‌ 
डालना हौ उपाय दहै तो यह प्रत्तिपद-पाठ शब्दों के ज्ञान का उपाय नहीं हे, 
[ यह तो अध्येता क्रा मरण है] । चब्द ओर अपराब्दके भेदे शब्दों के अनंत 
भेद ( कुह शव्द बुद्ध है, कुछ अशुद्ध ) । 

ठेषी कथा कही जाती है ( परम्परा से चली आती ह )- च्रहुस्पति ने इन्दर 
के सामने एक हजार दिव्य वषं तक प्रत्येक पद का पाठ करते हुए शब्दों का 
पारायण क्रिया किन्तु अन्त तक नहीं पुव, सके ( = उतने समयमेंमी सभी 
शब्दों का पाठ नहीं कर सके } 1 [ जरा सोचिये ! | बृहस्पति-जेते मध्यापक, इन्र 
जेसे अ्येता ओर एक हजार दिव्य वण अध्ययन करासमय 1] फिर भी अन्तकौ 
पर्ति नहीं हुई! आजकीतो बातहीक्याहै? जो वहत जीताहैतोएकसौ 
वर्पो तक्र जीता है। अष्ययन ( (पव ), बोध ( (1 णवलाऽ्ातप्ट्ु ), 
आचरणं ( ८६८४१०९ ) तथा प्रचारण ( पडाना 1€अन077४ }-- इन चार 
उपायों से विद्वा उपयोगी बनती है। [ इवर प्रतिपद-पाठ करने से व्याकरण 
के | अव्ययनक्रालमेंहीसारीञायुका उपयोग हौ जायगा (अन्य कालोंका 
तो प्ररन ही नहीं उन्मा) 1 

विद्चेष- प्रतिपद-पाठ का अ्थंहै प्रव्येक जब्द (रामः, कृष्णः आदि) 
का पाठ करके उघका साधुत्व बतलाना । यह्‌ उपाय ( {61104 ) व्याकरण 
लालन का नहीं हो सक्ता, इसे अगे वतदाते हं । शब्दानां शन्दपारायणम्‌' ये 
विरक्ति नहीं है। शव्दपारायण' एक शब्द है जो व्याकररण-शास्र के अथंमें 
रूढ ( योगरूढ ) हो गया है। इसौसे बोध होने पर भी शब्दानाम्‌" का अलग 
प्रयोग इसलिए किया गया है करि श्रतिपदपाठविहितानापरः विक्ेषण को स्थान 
मिल सके । 'वाचमवोचतु' मे ग्यथंता होने पर मौ शशुचिस्मितां वाचमवोचत्‌" 
ठीक है कयोक्रि वाचम" का विज्ञेषण दिया गया है । शिशुपालवध ( १।२५ ) ॥ 
उक्तं कथा का उद्धरण पतंजलि ने महाभाष्य में दिया है | अन्त में प्रतिपदपाठ- 
विधि का खण्डन करके उत्सर्गापवाद-विधि का प्रतिपादन करिया जायगा । 


तस्मादनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिषदपाड इति 
प्रयोजनं न सिध्येदिति चेत्‌- मेवम्‌ । शव्द्रतिपत्तः प्रतिपद- 
पाटसाध्यत्वानङ्गीकारात्‌ । प्रकृस्यादिविभागकरपनवससु र्येषु 


अतष्ट सबेदशंनसं्रहे- 


(0 क 4 ज (५ न = | छ = नी 1 
सामाल्यावशवरूपाणा लक्षणानौ पजन्यवत्सददव ब्रव्रत्ता दहूनां 
शब्दानामनुशाखनोपरम्भाच्च । 

इसलिए शब्दों के ज्ञान कै लिए प्रत्येक ब्द का पाठ करना उपाय नहीं 
हो सक्ता, अतः व्याकरण के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी 1 
[ पुवंपक्षी की इस शंका पर वैयाकरण कहते हँ कि] देसी वात नहीं, 
इम भी यह स्वीकार नहीं करते कि राब्द का ज्ञान प्रतिपद पाठसे मिल कता 
है (साध्यहै)। [ प्रतिपदपाठके द्वारा व्याकरण नहीं चलता-- हमारी भी 
यही मान्यता है । लक्ष्यके रूपमे जो शब्द ह उनमें प्रकृति आदि ( = प्रत्यय, 
पद, वाक्य ) के विभागोंकी कल्पनाकी जाती है तथा उनके लिए सामान्य 
ओर विशेष लक्षणों ( सूत्रों ) की प्रवृत्ति एक बार ठौ मेषकी तरह होती ह 
जिससे बहृत-से शब्दों का अनुशासन देखा जाता है । 
विरोष-पतंजलि अपने भाष्य मे राब्दानुश्ासन की प्रक्रिया वतलति हए 
कहते है-कथ तर्हीमे राब्द्‌ाः परतिपन्तव्याः ए किचित्लामान्यविशोपय- 
छक्षणं प्रवत्यं येनाव्पेन यत्नेन महतो महतः ब्दो घान्प्रतिपद्ेरन्‌ । 
क्रि पुनस्तत्‌  उत्सरगापवादौ । (प्र ६) उन्हीं का चन्दान्तर्‌ करके 
माघवाचायं दिये जा रहै है । पजन्यवत्‌ प्रवृत्ति का अर्थ हैकि जेसेमेषणएकही 
साय सभौ स्थलों पर, समुद्र भौर मरुभूमि में भी, जल वरसाता है उसी तरह 
क्रिसी सामान्य या विशेष लक्षण से एक ही साय भनेकानेक शाब्दो का अनुशासन 
होगा, अलग-अलग उन्हँ देखने की भआवर्यकता नहीं पड़गी । महाभाष्य 
( १।१।२९ ) मे कटा है-ङुतकारि खस्वपि शाखं पजेन्यवत्‌ । तद्यथा 
पजेन्यो यावदूनं पूर्णं च सर्वमभिव्पंति । 
~. (६) = 
तथा हि । कमण्यम्‌' ( पार घू° ३।२।१ ) इत्येकेन 
सामान्यरूपेण लक्षणेन क्मपपदाद्वातुमात्रादणुप्रत्यये कते, 
इम्भकारः” काण्डलावः, इत्यादीनां बहूनां शब्दानामलुशासन- 
= 
खप्छभ्यते। एवम्‌, आतोऽुपसगे कः” ( पा० घ्र ३।२।१८ ) 
इतये 4 र 
सेकेन विशेषलक्षणेनाकारान्तादभातोः कप्रत्यये ठरते, धान्यदः! 
११ ८) इत्य ५ ब्दा 
नद” इत्यादीनां बहूनां शब्दानामनुशासनणुपलभ्यते । बृह- 
स्पतिरिनद्रायेति प्रतिपदपारस्याश्चक्यतवप्रतिपादनपरोऽर्थवादः । 
उदाहरणके लिए, कमेण्यण्‌ ( ३।२।१ मर्थातु कमं के उपपद मँ रहन 
 ¶र घातु से गण प्रत्यय होता है }--इस अकेते सामान्य सूत्र ( लक्षण ) से 
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उन सभी धातुओं से, जितके उपपद में कोई कमं हो, भण प्रत्यय क्रिया जाता है 

तथा कुम्भकारः ( कुम्भं करेति, कुम्भ + </ क + अण्‌ ), कारुडलावः ( काएडं 

लुनाति, कारड + </ून्‌ + अण्‌ ) इत्यादि वहुत-से शब्दों का अनुशासन 
अर्थात्‌ संस्कार पाया जाता है । उसी तरह, आतोऽचुपसगं कः ( ३।२।१८ 

अर्थात्‌ याद उपसग उपपदमें नरह तो आकारान्त धावु से कंप्रत्यय होता 
हे )--इस अकेले ही विष सूतच्रसे आकारान्त धातुके वादक प्रत्यय क्रिषा 

जाता है तथा घान्यदः ( धान्यं ददाति, धान्य +.</दा+क), धनदः ( घनं 
ददाति, धन + ^/ दा +क ) इत्यादि वहृत-से शब्दों का अनुल्ासन पाया जाता 

है । चरहस्पति ने इनदर को पद्याः इत्यादि कथः प्रतिपद-पाठ की सामथ्यंहीनता 

का प्रतिपादन करनेवाला अर्थवाद है। [ अर्थवाद का सामान्य अर्थ है 

तुति या निन्दा करने वाले वाक्य जौ किसी वात को वदा चढ़ा कर प्रस्तुत करे । 
यहाँ पर प्रत्तिपद-पाठ असंभव है यही दिवाना है जिते कथाके क्पमेंदिया 
गथा है 

दिङेष-व्याकरण-शास्र की यही विधिदहैकि विभिन्न लक्ष्ोंकी सिद्धि 

के लिए कुछ सामान्य लक्षण देते है नथा उनके अपवाद दिखाने कै लिए विशेष 
लक्षण देते ह सामान्य सूत्रको विशेष सूत्र दबा देताहै। इसी प्रणाली से पासिनि 
ने व्याकरण लिखाहै। महाभाष्य के प्रथम आद्भिक मे इन समस्याओं पर 
वहुत सुन्दर विचार प्रस्तुत किया गया है । 


( ५. व्याकरण के अन्य प्रयोजन ) 


भ 


नन्वन्येष्वप्यङ्खेषु सत्सु किमिस्येतदेबाद्वियते १ उच्यते- 
प्रधानं च पटस्वङ्गेषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यलः फल्वा- 
न्भवति । तदुक्तम्‌- 
३. आसन्नं ब्रह्मणतस्य तपसाुत्तमं तपः । 
प्रथमं छन्दसामङ्गमाहु््याकरणं बुधाः ॥ 

(वा० प० १।११ ) इति । 
तस्माद्‌ व्याकरणशाक्घस्य शब्दानुशासनं मवति साक्षासरयो- 
जनस्‌ । पारपर्येण तु वेदरक्षादीनि । अत एवोक्तं भगवता 
भाष्यकारेण-रक्षोदागमलष्वसंदेहा प्रयोजनम्‌। (पा० म० भा० 
पस्पश्च ) इति । 


८६ सवेदशेनसंमरहे- 

अब प्रशन हो सकता है कि जव इसरे वेदाद्ध भी विद्यमान है तो इस (व्याकरण- 
शाल) का हौ इतना अधिक आदर व्यो किये जा रहे हैँ ? उत्तर होगा कि चखहों 
वेदाङ्गो मे व्याकरण ही प्रधान है ओर श्रवान विषयमे किया गयः परिश्रम ही 
सफल होता है । यही कहा है यह उस [ परम | ब्रह्मके निकट दै तथा 
तपस्याओं मेँ सबसे उत्तम तपस्या है; विद्वान्‌ लोग व्याकरण को वैदो का प्रथम्‌ 
( प्रधान ) अंग कहते हँ ।' ( वाक्यपदीय १।११ ) । 

इसलिए व्याकरण शाख का साक्षात्‌ ( सीधा ) प्रयोजन है श्ब्योका अनू- 
शासन करना ( संस्कार बतलाना } । परपरासे (परोक्षखूपसे, धुमा फिरा 
कर ) वेदकी रक्षा आदिभी [ ईक प्रयोजन ही है ] 1 इसीलिए भगवान्‌ 
भाष्यक्रार ने कठा हर्षा, उह, आगम, लघु तथा असदेह॒- ये [ व्याकरण 
शाख के | प्रयोजन हैँ । ( महाभाष्य, पृ १) 1 

विशेष व्याकरण के इन प्रयोजनों का उद्धरण कितने ही स्थानों पर 
दिया जाता है 1 अतः उन अच्छी तरह जान देना चाहिए । 


( १) रक्षा ( 1"९861ए41071 }-- वेदों की रक्षा करने के लिए व्या- 
कर्ण का अध्ययन करना बहुत अवरदयक है । वेदों मे वहुत से एेसे-एेसे रूप हैँ 
जो लौकिक भाषा मे नही है जेसे--देवासः ( देवाः ), देवेभिः ( देवैः ), त्मना 
( आत्मना ) । इन अलौकिक सूपो को देवकर व्याकरण न जाननेवाला व्यक्ति 
श्रम से इतका संशोधन कर दे सकता है जिसे वेद की आनुपूर्वीं ( ब्दक्रम } 
कैभगहोनेका भयदहै। व्याकरण जाननवाला व्यक्ति संबद्ध सूत्रों से उनकी 
सिद्धि देखकर वेद के करम की रक्षा कर सक्रता है। 

(२) ऊह { 191९106 )--उह का अथं है वैदिक शब्दों का 
देवता, लिग, वचनादि के अनुसार परिवतंन्‌ कर देना । एक मन्त्र है--अ्चये 
जुष्टम्‌" ( त° सं° १। १।४ )। अव यदि सूयं देवता को हवि दान करना दहे 
तो सूयि जृष्टमु" कहंगे । वेद में पाठ है- "अन्वेनं माता मन्यताम्‌" । इसक्रा 
प्रयोग एकं पशु के लिए होता है। जव पुमो की संख्या वेगी तो एनौ, 
एनान्‌ प कृरने पड़गे । अतः परिस्थिति के अनुसार वचन का परिवतंन 
करना है । पतंजलि कहते है कि वेद मे मन्व सभी लिगं ओर सभो विभक्तियों 
मे नहींषदे गये है। यज्ञ की भावर्यकता के अनुसार उनके लिगों ओौर 

 विभक्तियों मर परिवतंन करना पडता है । ह काम विना व्याकरण जाने नहीं 

हो सकता । 
, (३) आगम --( $०नाणप€ }--एक वाक्य है कि ब्राह्मण को विना 
स्वथं (कामना) केनित्य ल्पसे घमं ओर चह अंगोके साथ वेद का 
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अध्यन करना चाहिए ओौर जानना भी चाहिए 1 हरदत्तादि इत वाक्य को 
श्रुति मानते है जवक्रि कुमारिल आदि इसे स्मृति मानते हैँ। ( स्मृतिमी 
आगम-मूलक होने सेभागमदहीदहै)। इस आगम से तो पतालगता हैकफि 
व्याकरण का अध्ययन नित्य खूपसे दृष्ट फल कौ अभिसंधिरते ही विना 
करना चाहिए । यही नही, व्याकरण वेदाद्धो में प्रधान है ओरं प्रधान विषय 
में किया गया परिश्रम सफल टोता है । 

(४) लघु ( 40111 )- किसी व्यक्तिको शब्दों का ज्ञान कराना 
अत्यन्त आवश्यक है । उसके लिए व्याकरण ते छोटा उपाय हो ही नहीं सकता 
प्रतिपद-पाठ करते-करते आदमी मर जायगा पर समाति नहीं होमी। व्याकरस 
सरलतम विधि चे शब्द-ज्ञान करादेताहै)। 

( ५) असन्देहं ( ^+909118171061४ )-- व्याकरण्‌-शास्र ही सन्देह 
का निवारण करता है । श्रुति में कहा है -स्थरूलग्रृपतीमनड्वाहीम।लमेत । अन- 
वाही का अथं है गाय । उसका विशेषण है स्थूलपृषती । अव यह्‌ सन्देह है 
कि स्थूला चासौ पृषती अर्थात्‌ एसी गाय लाय जौ स्थूल ( मोटी ) ओौर गोले- 
गोले चिल से युक्त भी हो ( कर्मधारय समास }) अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः 
सा" ( जिसके गोले चिह्ध बडे हो एेसी गाय--वहुत्रीहि. समास) हो। पहले 
विग्रहमे गौ के चिह्वं व्डेहोंयाद्छोटेहों, कोई वात नहीं । दूसरे विग्रहम गौ 
मोटी हो या पतली, कोई वात नहीं। एक वडा बन्तरहै। मब वैयाकरण 
स्थूलपृषती" शब्दमे पूवपद का अन्तोदात्त देखकर निश्चित करलेता है कि 
यहां वहुत्रीहि-समास होगा वयोकि इसके लिए सूत्र है-“वहुव्रीहौ प्रकृत्या पूवै- 
पदम्‌" ( पा० सु०. ६।२।१ ) जिससे पूर्वपद का प्रकृति-स्वर होता है। यदि 
कर्मधारय होता तो समासस्य" ( पा० सु €।१।२२३ ) से अन्तोदात्त होता ! 
इस प्रकार वैयाकरण सम्देह का निवारण करता है । 


(५ क. व्याकरण से अभ्युदय की पराक्चि ) 
साधु्षब्दप्रयोगवशादम्युदयोऽपि भवति । तथा च कथितं 
कात्यायनेन- शासपू॑के प्रयोगेऽभ्युदयस्तक््यं वेदशब्देनेति । 
अन्येरपयक्तम्‌-एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः स्वगं 
लोके कामधुग्भवतीति । तथा- 
४. नाकमिषटुलं यान्ति सुयुक्तेवंदरवाग्रः । 
अथ पत्कापिणो यान्ति ये चिकमितभाष्णिः ॥ 


शत सवदशंनसंम्रदे- 


इसके भतिरिक्त शुद्ध शाव्यो के प्रयोग के कारण अभ्युदय कौ प्राप्ति भी होती 
है । जेष कि कात्यायन ने कहा है--{ व्याकरण ] शाल का ज्ञान पाकर जो 
भरयोग॒ किया जाय उससे अभ्युदय प्राप्त होता है क्योकि यह शाख वेद" 
( नानता है) शब्दके समानहीहै। [ एक बराह्मण वाक्य है--्योश्वमेषेन 
यजते य उ चैनमेवं वेद” अर्थात्‌ जो व्यक्ति अश्वमेधके दारा अचिष्टोन-याग 
करता हैया उसकी विधिको जानता है उसे फल मिलता है (ते° ब्रा 
३।१।७ ) । यहां वेद" शब्द की ध्वनि है कि जञनपू्वंक जो याग करता है 
उसे हो फल मिलता है । उसी तरह व्याक्ररण जानकर जो शन्यों का प्रयोग 
करता है, उसे अभ्युदय मिलता है । धद ( जानता है ) काजो महत्व 
अञ्निशटोम के लिए है, वही व्याकरण-ज्ञान का शब्द-प्रयोग के लिएमभीहै।] 
दूसरे लोगों ने भी कहा है-^एक ही शब्द यदि अच्छी तरह ( प्रक्रति- 
्र्यय का विभाग करके) जान लिया गया भौर अच्छी तरह से उसका 
प्रयोग भो किया गया तो वह स्वगं में ओर इसलोक मेभी कामनाभोंकी 
पूति करता है ( यथेष्ट फल देता है ) ।' उसी प्रकार--"सुसज्जित भौर बंधी 
हुई [ शुद्ध ) वाणी रूपी रथ के दारा लोग अभीष्ट सुख देने वाले स्वलोक में 
जाति हैः किन्तु जो व्यक्ति 'चिक्षः शव्द के समान ( अपशब्द }) बोलनेवाले हैं वे 
पेयो से राह को पठते हृए ( = पैदल ) ही जातेहै।' 
विरोष--यह उलोकं कारिका मे ३१४८ की व्याख्या मे दिया गयां है 
किन्तु वहां कु पाठान्तर है-- 
नाकमिषटुलं यान्ति सुयक्तेवंडवारथैः । 
। मथ पल्ताषिण यान्ति येऽचीकमतभाषिणः ॥ 
कन्य काशिका कोदनोंही व्याख्याओं--पदमजञरी मौर न्यास- मे इस 
इलोक कौ व्याख्या का अभाव देवकर इसकी मौलिकता पर संदेह होता है । 
कु भी हो, इसके द्वारा सुन्दर शब्दों के .शुदध प्रयोग पर बल दिया जाता है । 


नन्वचेतनस्य शब्दस्य कथमीदृशं सामथ्येयुपप्यत इति 

चेत्‌-मेवं मन्येथाः । महता देषेन साम्यश्रवणात्‌ । तदाह 
शरुतिः 

५. चत्वारि शृह्ात्रयो अस्व पादा द्वरे सप्त हस्तासो अस्य । 

रधा बद्धो पभो रोरवीति महो ठेवो मत्या" आ दिद ॥ 

( ऋ° सं° ४।५८।३) इति । 
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€ 


अव यदि यह पृछाजाय किशब्द तो अचेतन है, उसमे इतनी साम्यं 
करहासेआ जायगी? तो हम कगे क्रि सा मत समनक्ञिये क्योंकि महान्‌ देव 
( ई्वर ) से इसकी समता सुनीजातो है ( श्रुति मेँ प्रतिपादित है) । तो 
श्रुति कठती है "दसी चार सीं ओर तीन पैर, दो सिर है तथा इसके 
सात हाथ रहै; तीन तरह से वैवकर यह वपम ध्वनि उतत्न करता है, वह्‌ सहन्‌ 
देव (शब्द रूपमे) मनुष्यों में प्रवेश करता है ( ऋ० सं° ४।५०८।३ ) । [ यह्‌ 
च्छवा महानारायणोपनिषद्‌ १०।९१ में मी ज्यो-कीःत्यों उद्धृत है ] # 


उपाचार च भाष्यकारः चत्वारि शृङ्गाणि चत्वारि 


दजातानि) नामाख्यातेपसगंनिपाताः । त्रयो अस्य॒ पादा 
र्डादिषिषयास््रयो स्ुतमषिष्यदतेमानकाराः । द्वे शीषं द्रौ 
शब्दाः 


त्माना नित्यः काग्रस्च । व्यङ्ग्यव्यञ्जकमेदात्‌ । सप्त 
सी अस्य), तिं सह सप्र सबरषियक्तयः | तरिधा बद्धः 
त्रिषु स्थानेषु उरधि कण्डे क्षिरसि च वद्धः । व्रपमभ इति प्रसिद्र- 
वृषभत्येन रूफणं क्रियते । वषणात्‌ । वर्णं च ज्ञानपूयंकादुष्टानेन 
प्लग्रदसम्‌ । रोरवीति शब्दं करोति । रातिः शब्दकमां । 

ह शब्दशचब्देन प्रपञ्चो विवक्षितः । सहो देवो मत्य 
आविवेश । महान्‌ देवः शब्दो मस्यां मरणधममाणो मबुष्यास्ता- 


| क 


5 
= 


2 


। नाववश्चत। महता दवन प्रण ब्रह्मणा साम्पञ्मुक्त स्यात्‌ 


( महाभाष्यम्‌, पर ३) इति। 

भाष्यकार ( पंतजलि ) ने इसकी व्याख्या भी को है । चार सींगों का अथं 
है चार पद-मेद अर्थात्‌ नाम, आख्यात, उपसं ओर निपात । इसके तीन परह 
ल्‌ भादि लकारो के विषय अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ मौर वतमान काल । दो पिर 
ह-शब्द के दो स्वरूप है, नित्य भौर काय॑ । इन दोनों मे यहौ भेद है करि एक 
व्यंग्य है दूसरा व्यंजकर । [ नित्य शब्द आन्तर रूप से विध्यमान है, यही व्येग्य 


अ “शेरछन्दसि बहुलम्‌” ( ६।१।७० ) से श्युद्खाणि के स्थान भें श्युद्धा, 
्रक्व्यान्तःपादमनव्यपरे' ( ६।१।११५ ) से (त्रयो अस्य में प्रकृतिभाव, वही बात 
"सतासो अस्य" मे, आजसेरयुक्‌' ( ७।१।५० ) से हस्तासः, “दीर्घादटि समन्‌- 
पादे" ( ८।३।९ ) तथा “आतोऽटि नित्यम्‌" ( ८।३।३ ) ३ महान्‌ को अनुनासिकं 


महाँ । देखिथे- वेदिक प्रक्रिया के संब सूत्र ओर उनकी टीका ॥ 


५६० सवेदशेनसंग्रहे- 
हे वथोकि इसकी अभिव्यक्ति होती है । दूसरी भोर सुनाई पडेवाला कैलरी के 
रूपका शब्द कायं है, यह बाह्य है भौर व्यंजक भी वथोकि नित्य शब्द कौ अभि- 
व्यक्ति इसी के दारा समज्ञी जाती है । इसे अगे स्पष्ट करेगे । ] 

इसके सात हाथ है अर्थात्‌ तिडन्त ( क्रिया ) के साथ लगते वाली सुबन्त 
कौ सात विभक्तियां इसमें ह । तीन प्रकारसे कंवा है = तीन स्थानोंमे, हदय, 
कंठ मौर सिर मे निबद्ध है । [ वगं के पंचम वणो तथा यरलव के साथ हका 
स्थान हृदयमे है। अ, कव, ह ओर विसर्गं का स्थान कंठ है। मुख के 
अन्तरत तानु आदि दूसरे स्थानों का संग्रहुभीक्ठ्से हीहोगयाहै। मन्त 
मे ऋ, ठव, रषका स्थान सिर ( मूर्धा) है। इस प्रकार शब्दों के तीन स्थान 
ह जहां वे टकरा कर अभिश्क्त होते है । ] 

वृषभ" शब्द के दारा प्रसिद्ध ( लौकिक ) बृषम (वेल) का रूपक रखा 
गया है। क्योकि दोनों ही व्रा करते है ( वृष्‌ )। यहां ( शब्द-पक्ष मेँ ) 
व्षन का अभिप्राय है [ व्याकरण शास्र का ] ज्ञान प्राप्त करके अनुष्ठान करना 
ओर उसका फलप्रद होना । "रोरवीति" का अर्थं है श्वव्द करता है" । ./र = 


शब्द करना । 

हां [ जो "रोरवीति = शरं कोति” कहा, उसमे प्रयुक्त ] "शब्द" शाब्द के 
हारा इस पूरे प्रपंचं (संसार) का अथं लिया गया है। [ नित्य शब्दसेही 
यह पूरा सं्तार बना है, वही इसका प्रपंच अर्थात्‌ विस्तार करता है । भ्रहरि 
ने वाक्यपदीय की प्रथम कारिकामें ही इसे स्पष्ट क्यिाहै जो आगे उद्धुत की 
जायगी । ] 


महान्‌ देव मनुष्यों में प्रवेश करते हँ । महान्‌ देव अर्थात्‌ शब्द । मत्यंका 
 अ्थंहै मरण धमं वाले मनुष्य, उने ही वह ( शब्द ) प्रवेश करता है। महान्‌ 
देव अर्थात्‌ परम ब्रह्म से समता ( सायुज्य ) का वर्णेन किया गया है। ( महा- 
माष्य, पृ ३)। 4 


विरोष- इस ऋचा की प्रस्तुत व्याख्या का तात्प यही है करि परब्रह्म 
स्वल्प से युक्तं अन्तर्यामी शब्द मनुष्यों मे प्रविष्ट है । व्याकरण-शाख् से 
पन्न शब्द्ज्ञान रखकर जो प्रयोग क्रिया जायगा तो मनुष्यों के सारे पाप नष्ट 
छो जागे ओौर वे बहंकार आादिकी ग्रन्थिको तोड़कर भपने अन्तरतम में 
शब्दब्रह्म के साथ आत्यन्तिक सूप से संसक्त हो जार्येगे । इस पहेली 
प्रतीत होने वाली त्वा की व्याकरणपरक व्याख्या तो पतंजलि ने 
हो है, यास्क ने ( ? १३।७ ) इसकी यज्चपरक व्धाख्या की है जिते सायण ने 
लिया | जशेखर ने इसका साहित्यिक अथं लिया है। माष्यकार के 
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नामसे उद्धरण देने परभी माघवाचायं ते सनमानी की है--अपनी इच्छासे 
भाष्य की पक्तियों का परिवर्तन करने चले गये हैँ । 


= 


( ६. रशा ब्रह्य ड ) 
अगान्नदानं स्फोटाख्यां निरयवो नित्यः शब्दा ब्रह | 
हरिणामाणि ब्रह्कृण्डे-- 
६. अनादूनिधनं ब्रह्म रब्दतच्वं तदक्षरम्‌ । 
विवततञयभादन प्रक्रियां जगतो यतः ॥ 
( वाक्यप० १।१ ) इति । 
संसार का निदान ( मूल कारण [11110086 ०६९ }, स्कोटः के नाम 
से प्रसिद्ध तथा अवयवो से रहित जो नित्य शव्द है वहं ब्रह्म ही है । एसा भत. 
हरि ने वात्रयपदीयके ब्रह्मकाण्ड मँ कहा है--जादि ओर अन्त से रहित, 
विकारशन्य शब्द का तच्च ( (०1४) ही ब्रह्महै- वही संसार की विभिन्न 
वस्तुजों (अर्थो) कै रूपमे प्रत्तिमास्तित होताहि तथाउसीसे इस संसार की 
सारी प्रक्रियाये होती है" ( वाक्यपदीय १।१ } । 
किदोष-- जिस प्रकार वेदान्त मे संसार को ब्रह्म का विवर्तं मानते है 
प्रकार यहां भी संसार शब्द-रूपी ब्रह्म का विवतं ( मिथ्याप्रतीति ) है। इस दृष्ट 
से अनादि शब्द-ब्रह्म ( जिसे परा वाणी कु सकते हैँ ) ही संसार का उपादान 
कारण है। शब्द-ब्रह्म शब्दभाव से तो व्रिवृत्त होता ही है। उसके वाद से दह्‌ 
सत्‌ ( ४18८ ) अर्थोके रूप मे भी विवृत्त होता है। निष्कषं यह हुआ 
कि शब्दन्रह्म से - शब्द मौर अर्थं दोनों की उत्पत्ति होती है, यह पुरा सं्तार ही 
शब्दब्रह्म का ङ्प है । भतहरि की यह मान्यता चेवागम के अनुसार है । उन्होनि 
कहाहै- 


(3 


(1 


खब्द्स्य परिणामोऽयसित्यास्नायविदो विदः । 
न्दाभ्य एव प्रथम्तादश्व व्यवतंत ॥ ( १।१२० ) 
कहने का अभिप्राय यह है कि यह्‌ जगत्‌ शद का परिणाम ( परिणत हप ) 
हे । संसारमें जो कुछ भी देलते ह वह शब्दब्रह्म का ही विवृत्त रूप याद्ाया है । 


(द क. पद-भेद की संख्या ) 
ननु नासाख्यातमेदेन पददेविध्यत्रतीतेः कथं चतु्विध्य- 
युक्ता मात चत्‌- सवम्‌ । प्रकारान्तरस्य प्रासद्रतात्‌ । तदुक्ते 
प्रकीणके-- 


५६२ सवेदशनसं्रदे- 
७, द्विधा केर्चित्पदं भिन्नं चतुधा पञ्चधापि वा । 
अपोट्धरत्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ।। इति । 
भव प्रन है किनाम भौर आख्यातके भेदसे दोप्रकारके पदोंकी 
रतीति होती है, आप चार प्रकारके पद कहाँसे लते ह? देसी बात नहीं है, 
उनके दुसरे भेद भी प्रसिद्ध ही है । उपे प्रकीणं-कारड में कहा है--"जिस प्रकार 
प्रकृति ओर प्रत्यय की कल्पना [ पद से पृथक्‌ को जातीहै यद्यपिपदमेही 
्रहृति्रत्यय दोनों है ], उसी प्रकार वाक्यों से प्रथक्‌ करे (अपोदुधृत्य) पदयो की 
कल्पता करके उसे लोगों ने दो, चार या पाँच भेदोंमेर्वाटा है ।"(वा०प०३।१।१ ) 
विशोष-पद के भथंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिएुशास्रीय दृष्टि पद 
से अलग करके हम प्रकृति भौर प्रत्यय की कल्पना करते ह । प्रकृति का अपना 
अथं होता है, प्रत्यय का भी-दोनों का समन्वय करके पदाथंकी प्राति होती 
है 1 ठीक उसी तरह वाक्य का अथं जानने के लिए वाकिय मँ विद्यमान पदों 
की कल्पना वाक्य से अलग करते हँ । तव उनके अर्थो पर विचार करके उन्ह 
कै भेदोमे वास्ति है। विभिन्न मतसे पद के विभिन्न भेदहँ। पाणिनि 
ने सृक्तिडन्तं पदम्‌” ( १।४।१४ ) कहु कर पदों के दो ही भेद किये है सुवन्त 
( नाम जिसमें उपसगं ओर निपात भी है तथा तिडन्त क्रिया )। यास्क तथा 
दूसरे लोग पद के चारसभेदकरते दहै नाम, आख्यात (क्रिया), उपगं ओर 
निपात । कु लोग इस सूची मँ कम॑प्रववनीय को भी जोड़ कर पदक पाँच 
भेद मानते है । कम॑प्रवचनीय एक प्रकार के उपसग ही है । उपसगं क्रियाकी 
विशेषता प्रकट करते है जव कि कममप्रवचनीय क्रिया के अनुयोगी संबंध को ग्क्त 
| करता है जेते, जपमनु शराव॑त्‌ । यहाँ जप मौर वर्षा मे लक्ष्य-लक्षण का संबंध 
च हैकिजपहोते ही पानी बरसा । जप लक्षण है तथा वर्षा लक्ष्य । इस संबंध का 
भरतियोगीजपहै, वर्षा अनुयोगी या धर्मीहै। यह सम्बन्ध इस कर्मप्रवचनीय 
अनु" के द्वारा द्योतित होता है । 

भवरहरि के वाक्यपदीय मे तीन कार्ड है ( १) पदक।रड या ब्रह्मकाण्ड 
(कारिका १५६), जिसमे पद तथा स्फोटक प्रश्नों पर विचार हा है । 
। (२) वाक्काणएड ( कारिका ४८६ ) निमे वावय के स्वरूप पर प्रकाश डाला 
।॥ तीसरे काणएड को (३ ) प्रकीण-काण्ड कहते है वयो कि इसमें विभिन्न 
कौ चर्चा हुई है (कारिका १२१८ )। तृतीय काण्ड १४ समुदेशों या 
। धौ ( 109९8 ) मे विभक्त है जो निम्नलिखित है--१. जातिघमुदेश, 
३. संबन्ध्मुदेश, ४. द्रव्यलक्षणसमुदेश, ५. गुणसमदेश, 
साधनसमुदेश ( अर्थात्‌ कारको का विद्लेषण ), =. क्रिया- . 


ष 
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सपुद्देश, ९. कालसमुदुदेश, १०. पुरुषसमुद्देश, ११. संख्यासमुद्देश, १२. उप- 
प्रहसमुद्देश, १३. लिगसमुद्देश, १४. वृक्तिमुद्देश । चोदहवां समृदुदेश पुरे 
भकं काणएड का आवा ( कारिका ६२४ } है । वावयपदीय कै प्रथम कार्ड पर 
हरवृषभ की तथा द्वितीय काण्ड पर पृण्यराज की प्रका टीका है, जव कि 
तृतीय कारड पर भूतिराज के पुत्र हेलाराज ने अपनी प्रकोणं.प्रका्च नामकी 
टीका लिखी है । वाक्यपदीय व्याकरण-शाख्र के दाशंनिक प्रदनों पर विचार 
करने के लिए अन्तिम प्रमाणा-ग्रन्थ माना जाता है। 
© [$ क प ^ ^ 
कमव्रवचनावनं ठव पञ्वसन्‌ सह पदस्य पञ्चावेधत्वमिति 
० = € £\ [3 ^ = 
द्खाराजा व्याख्याचवाच्‌ । कृमेप्रवचनीयास्तु क्रियाविह्ेषोपज- 
नितसंबन्धावच्छेददेतव इति संवन्धविरेष्योतनदरेण क्रिया- 
विशचेप्योतनादुपसभेष्वेवन्तभेवन्तीत्यमिसन्धाय पदचातुविध्यं 
भाष्यकारेणोक्तं युक्तमिति विवेक्तव्यम्‌ । 
पांचवे भेद कर्मप्रवचनीय" को अलग गिननेसे पदक पाच अद हो जाते 
है रेस व्याख्या हेलाराज ने [उपर्युक्त कारिका की] की है। किन्तु कमेप्रवचनीय 
किसी विशेष क्रिया ( जेते व्ण ) से उसन्न संवन्ध को व्याप्त करनेवाली ( लैस 
लक्ष्य-लक्षण भाव } सीमाकेज्ञापक होतेहै। [ वर्षणा क्रियाके साथजपका 
लक्ष्य-लक्षण-भाव से सम्बन्ध है, यह सम्बन्य एक विज्ेष सीमा में है- इस सीमा 
या सम्बन्ध को बतलाने वाला अनु" कम॑प्रवचनीयहै। यही अभिप्राय है। ] 
इस प्रकार ये कमंप्रदचनीय एक प्रकार का सम्बन्ध ही वतलाते है अतः किसी 
विशेष क्रिया के दयोतक होने के कारण इनका अन्तर्भाव उपसर्गोमेंही होता 
है । [ चकि उपसं किसी क्रिया कै ग्रोतक होति है भौर क्मप्रवचनीय भी क्रियाः 
के सम्बन्व का द्योतन करते है अतः उन दोनोंकोएक भेदमें ही मान लं। | 
यही विचार कर भाष्यकारनेपदके चारही भेद कहे हँ जो युक्तियुक्त 
है-एेसा समज्ञ लेना चाहिए । 
4 [3 त्‌ ^. _ +^ , 
( ७. स्फोट-नेयायिको कौ शंका ओर उसका समाधान ) 
नद भवता स्फोटात्मा नित्यः शब्द इति निजागद्यते । 
तन्न श्रष्यामहे । ततर प्रमाणाभावादिति केचित्‌ । अत्रोच्यते । 
भर, (~ = 9 ^ ^~ ©^. (~ 2, 
प्रत्यक्षमेवात्र प्रमाणम्‌ । गारेत्यक पदासिति नानावणातार्त- 
< (> # 
कपदावगतेः स्ेजनीनत्वात्‌ । न ह्यसति बाधके पदादुभवः शक्यो 
३८ स° सं° 
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मथ्यति वक्तुम्‌ । पदाथप्रतीत्यन्यथानुपपर्यापि स्फाटाोऽस्युप्‌- 
गन्तव्यः । 

अप लोग बार-बार स्फोटके लूपमें नित्यशब्द है एेसा कहते ह । हम 
इसे ठीक नहीं मानते क्योक्रि इसके लिए कोई प्रमाण नहीं-यह कु लोगों 
( नेयायिक्रादि ) का कहना है । [ नैयायिक लोग कहते है कि "घटमानय" इस 
तरह के वाक्यो के उच्चारण के समय जोघ्‌ भ, ट्‌ आदि वणं कण्ठादि स्थानोमें 
वायु के संयोग से उत्पन्न होते दहै, कानों से सुनाई पडतेहैओर तुरत नष्टहो 
जाति है वे ही शब्द है, उनके अलावे किसी दूसरी चीज को शब्द नहीं कहते । 
चट-वस्तु के बोधक भौये ही हँ । अतः नैयायिक लोग शब्द को अनित्य मानते 
है! वैयाकरणो का कहना है क्रि यह शब्द नहींहै, किन्तु शब्दको व्यंजित 
करनेवाली ध्वनि है। इस ध्वनिकरे द्वाराजोव्यंग्यहोताहै वहीशब्ददहै, जो 
चटादि वस्तुओं का वोधक्त होता है । यह्‌ शब्द नित्य है--न उत्पन्न होताहैन 
नष्ट ! वाणी की सर्वोत्तम, अन्तरतम अवस्था-परा वाणी- में यह रहता है । 
इसे ही स्फोट कहते है । बाह्य घ्वनि या काथं शब्द केवल इसका व्यंजक है 
तथा अनर्थक है। इस प्रकार वैयाकरणो कै अनुसार “घटमानय इत्यादि ध्वनि 
का उच्चारण करने से वाचक नित्य शब्द की अभिव्यक्ति होती है जिससे अथंवोध 
होता है । ] 

[ विरोधियों की | इस उक्ति पर हमारा यह कहना है कि इसे सिद्धं करने 
के लिए तो प्रत्यक्ष प्रमाणहीदहै। "गौ" यह एक ही पदहै, इसमे अनेक वर्णा 
[के होते हए मौ उन ] के अतिरिक्त एक पद काही बोध सभी लोग करते हे 1 
[ गो" मे एकत्व का वोध सभी लोग करते । पर यह एकत्व है कहाँ ? 
वर्णो मे तो नहींहै, वयोकि वे अनेकरैँ। इस एकत्व का आधार कुछ 
तो भव्य मानना है जो वणंसमूष् के द्वारा व्यक्त हो। वहीस्फोटदहै। पद 
को एकता का अनुभव सों को होताद्ै।] जव तक कोई वाधक प्रमाण 
नहीं मिलता तव तक पदोंकी एकताके इस अनुभव को हम मिथ्या नहीं 
कह सकते । 


पदाथं की प्रतीति ( बोध ) किसी भी दूसरे साधन से सिद्ध नहीं हो सकती 
{ = एकमात्र उपाय स्फोट-सिद्धान्त ही है), इसलिए भी स्फोटको मान 
लेना चाहिए । 


= £ (~ ष 
न च वर्णेभ्य एव तस्प्रत्ययः प्रादुभेवतीति परीक्षाक्षमम्‌ । 
विकल्पासहत्वात्‌ । कर वर्णाः समस्ता व्यस्ता वार्थप्रस्ययं 
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जनयान्त नाद्यः) वणानां क्षणिकानां समरूहासभवात्‌ | नान्त्यः। 
उवस्तवणस्या<यत्रत्ययास्तमवात्‌ । न्‌ च व्यापस्तसमासाभ्यामन्यः 
प्रकारः ससस्ताति | तस्पादरणोनां वाचकल्वानुपपत्ता यद्धलादथ्‌- 
व्रतपतिः स स्फारः । वणातिरक्छ्ो वणाभव्यङ्ग्याऽथेप्रस्यायको 
नित्य शब्दः स्प्प्राटं इति त्द्‌ा वदन्तं | 

वर्णोसेही पदके अथं कौ प्रतोति उत्पन्न होती है रेस्ा कहना भी 
युक्तिसंगत नहीं है (कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता ) क्योकि निम्न 
लिखित दोनों विकल्प असिद्ध हो जतेदह। ये वणं क्या मिलकर के अर्थकरी 
प्रतीति कराते है या अलग-अलग होकर ? पहला विकल्प ठोक नहीं हो सक्ता 
वरयोकि श्ण भर दही ठहरने वाले ( नर्वर ) वर्णो का समुह होना अप्तम्भव 
है। दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं क्योकि अलग-अलग वर्णो से [ पूरे पदके | 
अथक प्रतौति तहींहौ सकती। [व्यस्त वर्णोकौ वाचकता मानते पर कई 
समस्वाय उत्पतन हौ जार्येपी । एक-एक वणं का उच्चारण करने से एकतो 
अथवो होता ही नहीं । यदिहोभी तो प्रत्येक वणं को सार्थक मानना पड़ेगा 
अर एक ह्‌। वणं से अर्थंकी प्रतीति होजानेसे अन्य वर्णं व्यथं हो जा्थने। 
एक पद में जितने वणं हं उतने अ्थंभी होगे अतः एकं पद एक ही साथ अनेक 
अथाका बोध कराने लगेगा । अन्त में सभी वर्णो को पर्यायवाचक भी सानना 
पड़गा । | 

अलग-अलग बोध कराना या मिलकर बोध कराना, इन दोनों विकल्पों के 
अतिरिक्त ओर कोई विकल्प हो नहीं सक्ता । इसलिए वर्णो को वाचकता 
असिद्ध हो गयी ( == वणं अर्थवोध वहीं करा सकते ), अतः जिसके बल से 
(कारण ) अका बोध होता है, वही स्फोट है। स्फोट के जानने वाते कहते 
है कि स्फोट नित्य शब्द है, वर्णोसे पृथक्‌ है वणौ के द्वारा अभिव्यक्त होता है 
ओर अथं की प्रतीति कराताहै स्मरणीय है कि ध्वनि भर्थप्रतीति नहीं 
करा सकती । घ्वरनि नित्य शब्द को अभिव्यक्त करती है जो अर्थबोघ कराने के 
लिए सदा प्रस्तुत रहता है । ] 


अत एव स्फुव्यते व्यज्यते वर्णोरिति स्फोटो बणाभिव्यङ्गयः, 
स्फुटति स्फुटीभवत्यस्मादथें इति स्फोोऽथेप्रस्यायक इति 
स्फोटशब्दाथ्चभयथा निराहुः । तथा चोक्तं भगवता पतञ्जलि 
ना महाभाष्ये अथ गौरित्यत्र कः चब्दः १ येनोचारितेन 


५६६ सवेदशेनसंग्रदे- 
साखरा-लाङगूर-कङद-खुर-विषाणिनां संप्रत्ययो भवति, स शब्द्‌ 
( महाभा० प०१ ) इति। 
इसीलिए, "वर्णो के द्वारा जो स्फुटित या ब्यंजित हौ वह्‌ स्फोट ( ‰/ स्फुट } 
है अर्थात्‌ वर्णो से अभिव्यंग्य [ शक्ति को स्फोट कहते ह । ] "जिससे अर्थं स्फुटित 
या प्रकाशित होता है वह स्फोट अर्थात्‌ अर्थबोधक (शक्ति) है । इस तरह 
दोनो रूपोंमे (वर्णोके दवारा अभिव्यंग्य तथा अथं का बोधक-ईइनत दोनों 
रूपों मे ) “स्फोटः शब्द के अंका निवंचन लोग करते हँ । भगवान्‌ पतंजलि 
ने महाभाष्यमे एेसा ही कहा भी है--“अच्छा, यह बतलाहये कि शगौ' में 
शब्द कौन-सा है ? जिसका उच्चारण करने से साल्ञा ( गले का लटकता हुआ 
मांस ), पं, ककुद ( पीठ ओर गले के बीच उठा हुभा मांस), घुर तथा 
सीग से युक्तं [ पशुविदेष ] का बोध होता है, वही शब्द है ।'' ( पतज 
महाभाष्य, प° १)1 [ यहाँ स्पष्ट है कि पतञ्जलि अर्थं का बोध कराने वाले 
साधन-विशेष को शब्द कहते है जो ओर कु नहीं, नित्य शब्द यास्फोटही 
है । कैयटने एसी व्याख्या मीकीदहै।] 
वितं च कैयटेन-धैयाकरणा वणैव्यतिरिक्तस्य पदस्य 
(^ त € + ण ^~ ^ (~ = 
वाचकत्वामच्छान्त । वणानां वाचकत्वे हदतायादवणाच्चार- 
¢ [० [५ 0 म न 
णानथक्यग्रसङ्गादत्यादना तद्व्यातारक्तः स्फायो मादाम- 
व्यङ्ग्यो वाचको विस्तरेण वाक्यपदीये ्यवस्थापितः” इत्यन्तेन 
प्रबन्धेन । 
केयट ने इषक्रा विवरण भी दिया है--“वैयाकरण लोग वणं के अतिरिक्त 
( बशो से पृथक्‌ रखकर ) पद कौ वाचकता मानते ह 1 वर्णो को वाचक मानने 
पर [ पहला वणं तो अ्थ॑बोव करा ही देगा इसलिए ] द्वितीय भौर मन्य वर्णो 
का उच्लारणकरना व्यर्थं ही हौ जायगा 1*““ उनके अतिरिक्त ( प्रथक्‌ ) 
नाद या ध्वनि से अभिव्यंग्य “स्फोटः है जो [ पदार्थं का ] वाचकं है, वाक्यपदीय 
मे उसकी व्यवस्था विस्तारपूर्वक की गई है ।' ( देखिए, महाभाष्य, चौखम्बा 
सं० पृऽ ११ ) ॥ 
(७ क. स्फोटः पर अन्य शाका- मीमांसक ) 
न॒नु स्फाटस्याप्ययप्रत्यायकत्व न घटत । वविकर्पासह- 
स्वात्‌ । किमभिव्यक्तः स्फोटोऽथं प्रस्याययत्यनभिव्यक्तो वा 


चरमः । सवेदाथ्रत्ययलक्षणकार्योत्पादप्रसज्ञात्‌ । स्फोटस्य 
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(न £ = [> अ त ० ८ 
नत्यत्वाभ्युपगमन निरपेक्षस्य हेतोः सदा सच्वन कायस्य 
विलस्बायोभात्‌ । 

[ पूर्॑पक्षी कहते हैकरि] स्फोटे भी अर्ध॑की प्रतीति कराने की शक्ति 
नहा मानी जा सक्ती क्योकि दोनों ही विकल्प इस विषय में असिद्ध हो जाते 
हं । क्या स्फोट अभिव्यक्त होकर अर्थं कराता ह या विना अभिव्यक्त ही हृए 
दसरा प्ल ठाकर नही हो सकता । [दुसरे पक्ष का खंडन सरल है गतः पहले 
उसेहौीलेतेहै, जसे सुर्‌ ओर कड़ाही बनाने के लिए लुहार पहले सुई ही वना । 
ताहि तव कड़ाही बनाता है। ] कारण यह है कि देता मानने पर अ्थवोघ 
मी कायं का उत्पादन सदादही होता रहेगा क्योकि स्फोटको नित्य मानते 

[ अथंवोधक्रा | वही कारण है जो अभिव्यक्ति कौ अवेक्षा नहीं रखना--- 
उसकी सत्ता सदा ही रहेगी, इसलिए [ अर्थंवोध ल्पी ] कायं के उत्पादने 
विलम्ब की संभावनाही नहीं। [ अभिप्राय यहहैक्रि अर्थ्रतीति को कार्थ 
जौर स्फोट को कारण मानते हँ । कार्यकारण का संवन्ध सदा रहता है । चरुकि 
मन्भिव्यक्त रूपमे ही स्फोट अर्थबोध करायेगा, अतः अभिग्यक्त होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । अतः नित्य स्फोट नित्यसूपसे वरावर अ्थवोध ही कराता 
रहेगा, विराम उसे कहां ? | 
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अयत्‌ पपरजहाषियमनव्यक्तः स्फोटोऽथं प्रत्याययति 
कक्षीक्रियते; तथाप्यभिव्यञ्जयन्तो वर्णाः कि प्रतयेकमभिव्यन्जयति 
ह > ^ व 4९ = 
संभूय वा ? पक्षद्रयऽपि वणानां वाचकल्वपक्षे भवता ये दोषा 
भाष्तिस्त एव॒ स्फाटाभव्वञ्जकत्वपक्ष व्यावतनोयाः । तद्क्त 
भहाचायंमीमासाश्छोक्वातिके-- 
८. यस्यानवयवः स्फोटो व्यञ्यते वर्णबुद्धिभिः । 
सोऽपि पयलुयोगेन नैकेनापि वि्च्यते ॥ इति । 
[ पूव॑पक्षी आगे कते है कि ] अव यदि उक्त दोष से वचने के लिए आप 
{ वैयाकरण ) लोग यह पक्षलेलं कि अभिव्यक्त ही होने पर स्फोट अथं की 
धरतीति कराता है फिर भी [ हम विक्रत्प रलेगे कर ] अभिव्यक्त करने वाले वणं 
क्या एक-एक करके स्फोट कौ अभिव्यक्ति करते है या सब एक्‌ साथ मिलकर ? 
दोनों ही पक्षो मे; वर्णो को वाचक मानने पर आप ( वैयाकरणं ) ने जो-जो 
दोष भारोपित क्रिये हवे दोषही स्फोट को अभिग्यंजक मानने पर, आपपर ही 
उलट दिए नायं तो कोई आपत्ति नहीं । [ यदि वणं एक-एक करके स्फोट की 


५९८ सवेदशेनसंग्रहे- 
असिव्यक्ति करते हैँ तो एसा देवा नहीं जाता । पुनः यदि एक ही वणं से स्फोट 
की अभिव्यक्ति हो जाती है तो किसी पद के दुसरे-तीसरे आदि वर्णो का उच्चारण 
ही क्यों किया जायगा ? इसके अलावे, पद मे जितने वणं ह उतने स्फोटो की 
अभिव्यक्ति एक ही पदसे हो जायगी । दुसरा पक्ष ( वणं मिलकर स्फोट की 
अभिव्यक्ति करते है ) भी ठीक नहीं। क्षणिक वर्णो का समह संभव ही नहीं 
है वे इतनी शीघ्रता से नष्ट जो हो जाते है । अतः स्फोटवादियों के सिर पर 
उन्हीं का शसन चला दिया जायगा । | 

इसे कमारिल भहु ने भी मीमांसा-श्लोक-वातिक मे कहा है-- "जिसका यह 
सिद्धान्त है कि स्फोट अवयवो से रहित है तथा वर्णो के ज्ञान से अभिव्यक्त 
होता है, वह ( स्फोटवादी वैयाकरणा ) भी [ अपने ही द्वारा उडठाये गये प्ररनों 
मे ] एक प्ररन से भी निकल नहीं सकता है ।" [ स्फोटवादी ने अपने विरोधी से 
जो-जो प्रशन ऊपर किये है उनमें सबके सव अब हम स्फोटवादियों पर ही फेक 
देते है एक भी प्रश्न का उत्तरये दें तो जानं । एक प्रद्न का भी उत्तर इनसे 
नही दिया जा सकता । यदि स्फोट को अवयवयुक्त मानते तोये कह सक्ते थे 
कि एक-एक वणं से खण्डशः स्फोट की अभिव्यक्ति होती है । परन्तु ये तो स्फोट 
को अवयवो से रदित भौ मानते है । ] 


विभक्त्यन्तेष्येव वर्णेषु सुषिडन्तं पदम्‌ ( पा० स° ९। 
४।१४ ) इति पाणिनिना, (ते विभक्त्यन्ता; पदम्‌! ( न्या घ 
२।२।६० ) इति गोतमेन च पदसंज्ञाया विदहितत्वात्संकेत- 
ग्रहेणालुग्रहवशादर्णेष्वेव पदयुद्धिभविष्यति । तर्हिं सर ॒इत्ये- . 

~: मन्प न म © (^~ ६ 
तास्मन्पद्‌ यावन्ता वणांस्तावन्त एव रस इत्यत्राप । एव 
धनं नव , नदी दीना' रामो मारो राजञा जरेत्यादिप्वथे- 
भेदपरतीतिनं स्यादिति चेत्‌-न । कममेदेन भेदसंभवात्‌ । 

[ प्वपक्षी जागे कहते है क्रि ] पाणिनि ने सुकत ओर तिडन्त ( वणं ) 
को पद माना है ( १।४।१४ ) तथा गौतम ने विभक्ति से अन्त होने वालि वर्णो 
को पद माना है ( २।२।६० )--इस प्रकार दो बड़े-बड़े आचार्यं विभवत्यन्त 
वर्णो को ही पद संज्ञा देते ह अतः [ बृद्धग्यवहारादि उपायों से ] संकेत-ग्रहण 
करके [ इन वर्णो में उत्तरोत्तर ] सहायक-संबंघ मानकर वर्णो को ही तो पद 
कहना पड़गा । [ उक्त दो भचार्यो के सूत्रं से ध्वनित होता है क्रि वणं-समूदाय 

` हीषद है--उसके अतिरिक्त स्फोट नाम का कोई पदार्थं नहीं है। यह प्रन 
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हो सकतादै किवणंतो शीघ्रही नष्टहोते वले ह उनका सपरह कैसे हो 
सकता है? परन्तु वृदव्यवहार आदिके हारा हम वर्णपमुदाय मे संकेत 
( (णानाम्‌ एलुश्छ०य ) का प्रहूण करेगे करि अमुक वर्णसमुदायः 
अमक्‌ वस्तु से सम्बद्रहै। परेसमृदाय से एकही अर्थंकी प्रतीति होगी। 
अव इन विनाशी वर्णा मे उत्तरोत्तर अनुग्रहमाव होगा--एक वणं दरे वरणं 
की सहायता करता चला जायगा ओर उक्त विद्यमान वर्णासमुदाय का 
एकात्मक अर्थं मान लेंगे । अतः समूह्‌ की कल्पना से भी पदबोध हो सकता है।] 

[ वैधाकर्ण वीचमें छेडते हैक] तवतो सर' इस पद भें जितने वं 
है उतने ही ^रस'मेभीदहै; इसी तरह, वन ओर नव, नदी ओौर दीन, राम भौर 
मार, राज ओरजारमें भी बवरावरःवरावरदही वणं तो अर्थभेद की प्रतीति 
नहीं होगी । [ विरोधी कहते है कि ] एेसी बात नही, वर्णो के क्रमे भेद होगः 
तो अर्थसें भी मेद पड़ेगा । 
तदुक्तं तौतातितः-- 

९. यावन्तो यादृशा ये च यदथैप्रतिपत्तये 
वणौ; प्रज्ञातसासथ्यौस्ते तथैवावयोधकाः ! इति । 
तस्माच्श्चोभयोः समो दोषो न तेनेकस्चोधो भवतीति 
न्यायाद्र्मानामेव वाचकत्वोपपत्तौ नातिरिक्तस्षोटकल्पनाव- 
करपत इति चेत्‌-। 

[ पूर्वपक्षी अन्त में कहते है | तौतातित अर्थात कुमारिल का कना है 
कि जिन वर्णा की सामथ्यं ( अ्थनोव कराने कौ शक्ति ) अच्छी तरह मालूम ही 
किये अमुक अथं की प्रतीति करा सक्ते, वे वणं चाहे जितनी संख्या मे हो, 
जिस किसी प्रकारके हों,वे उसीप्रकारसे अथंका बोध कराते है। [ जिस 
अर्थं का बोध करनेको शक्ति वर्णोमे होती है, वे उसी अर्थं का बोघ 
कराते ह । | 

इसलिए “जव दोनों का दोष एक ही तरह काह तो उस दोष से एक परः 
बिगडना ठीक नहीं है" इस न्थाय से यह्‌ सिद्ध होताहै कि वणं ही वाचक 
अतः उनसे भिन्न स्फोट की कल्पना करना ठीक नहीं है। [ यहाँ मीमांसकों का 
पुवंपक्ष समाप्त हुआ । | । 

विरोष-जव दो व्यक्तियों में दोनों का समान दोष हो, दोनों का परिहार 
भीएक ही हो, तो वैसे विषय का विचार करते समय एक व्यक्ति को दूसरे पर 
दोषारोपणा नहीं करना चाहिए । इसका यह्‌ इलोक है-- 


६०० सवेदशेनसंग्रहे- | 
यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा खमः। 
नेकः पयजुयोक्तव्यस्तादगथविचारणे ॥ 
( <. मी्मांखकौ की । राका का उत्तर स्फोरसिद्धि ) 
तदेतत्काशङकशावलम्बनकल्पम्‌ । बिकःसपानुपपत्ेः । धः 
वणसत्र पदप्रत्ययावटस्बन वणससृ्ा वा ? नाद्यः । परस्पर- 
वलक्षणक्णमालायामाभन्र निमित्तं पुष्यतु यना द माला- 


.श्रत्ययवादत्यक पदमिति प्रतिपत्तेरनुपपत्तेः ; नापि हितीयः) 


9 ज & + 1 
उच्चारतद्रष्वस्तानां वणो समूह मावाक्सभ्‌वात्‌ । 
[ वैयाकरण .लोग उत्तर देते हँ कि नदी में हवते हए व्यक्ति ] जे बहते 
इए घास-कस का सहारा लेते हं वसे ही आपका यहु तकंटहै। इन दोनोंकी 
विकल्पों की असिद्धि हो जाती है। क्या अकेला वरां पदकी प्रतौति कराता ह 


> ~ 


या वर्णौ का समूह ? पहला विकल्प ठीक नहीं कथोकि जै लों मेँ विना सूते के 


च। का समूह्‌ कभी हो ही नहीं सकता । 


ततर हं समूहव्यपदशा य पदाथां एकस्मिन्प्रदेशे सहावस्थि- 
ततया बहवोऽयुभूयन्ते । यथकस्मिन्प्रदशे सहावास्यततयायुभूष- 
मानु धवखद्रपटाश्चादिष सम्रहव्यपदश्चा यथा वा गजनर्‌- 
तुरगादिषु । नचते वणास्तथाुभूयन्ते | उत्पनेत्रध्वस्तत्वात्‌ । 
अभिव्याक्तपक्षेऽपि क्रमणवाभिग्यक्ितिः। सभहास्षभवात्‌ । 
हम समह" उसे ही कहते ह जहां कृद पदार्थ एक ही स्थान में साथ-साथ 
रहने के कारणा अनेक संख्या में अनुभ्रृत हो । जसे एक ही स्थान में साथ-साथ 
रहने के कारण अनुभूत होनेवाले धव, खदिर ( खर ), पलाश आदि वृक्षो में 
सरह का ्रपोग होता है अथवा जैसे गज, मनुष्य ओर अश्व मादि [ जीवो के 


समूह का प्रयोग करतेर्है।] वर्णोका अनुभव तोउसषखूपमें होता नहीं। 
कारण यह है करिये उन्न होकर नेष्ट हो जाति ह [अतः एक स्थान मे साथ- 


साथ रहने का अवसर इन्द कहा से मिलेगा किं वर्णो का समूह होगा ? ] 
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यदि हमारे समान [ स्फोट कौ | अभिव्यक्तिका प्क्षभी लियाजायतो 
वरहा भौ अभिव्यक्ति [ एक ही साथ नहीं हो जाती | रमसे ही होती है। कारण 
यह हैकरिकरिसी भी दशामें क्षणिक वर्णो का समूह होना संभव तहींदहै। 
नापि वर्णेषु काल्पनिकः सभशृहः कल्पनीयः । परस्पराश्रय- 
श्रसङ्गा एक त 
सङ्गात्‌ । एका यकत्ासिद्भा तहुषाधना बणपु पदत्व- 
प्रतीतिस्तस्सिद्धावेकायब्त्यायकल्वसिद्धिरिति । तस्मार्णानां 
वाचशत्वासंभवारस्प्ोयेऽस्युपगन्तव्यः } 
अप ( पूवंपक्षी ) यह भी नहीं कह सक्तेकि वर्णोमे जौ समुह है बह 
काल्पनिक या कृत्रिम है । क्योकि एसा मानने पर अन्योन्याध्रथ दोष दो जायगा 1 
एक तरफ जव आप यह सिद्ध करगे करि [ वर्णोके कृत्रिम समूह से ] एकात्म 
अंको प्रतीति होती है तमी उस उपाधि ( शतं ) के आधार पर वर्णौ सें पदत्वं 
का वोध होता है। ओर दूरौ ओर वर्णो मे पदत्व कौ चिद्धि करते पर ही यह्‌ 
दढहागा कि उषसे अथंका वोर होता है [ षदत्वप्रतीति ओर अ्थंबोध-दोनों 
कौन पहले होगा ? एकराथंवोध तथा पदत्व वर्णसमूह मे नदीं है, किन्तु स्फोट 
मेहीह। यदि स्फोट नहीं मानते तो इन दोनोंको वर्णां ही बेडठाना होगा-- 
इससे अन्योन्याश्रय तो होगा ही। ] अतः वर्णं वाचक नहीं हौ सकते, तो 
स्फोट को मानना ही चाहिए । । 
(८ क. स्फोट पर अन्य आपत्तियाँ ओर समाधान ) 
नु स्फोटव्यञ्जकतापक्षेऽपि प्रायुक्तविकस्पग्रसरेण धह 
डटात्रभातायतामातं च॑त्‌--तदतन्सनाराञ्यविजस्भणम्‌ । वेष- 
स्यसभवात्‌ । तथा दि-अभिष्यञ्जफोऽपि श्रयमा न्वानः स्पार 
मस्फुटमाभव्यनाक्त । उत्तरात्तराभव्यञ्ञकक्रमेण स्फुट स्फुटतरं 
९ © 
स्ङुटतमम्‌ । यथा स्वाध्यायः सदतपल्यसाना नावधायंते । 
=, श थ [+ 
अस्यासन तु स्फुटवसायः। यथा षा रजत प्रथमप्रतातां 


स्फुटं न चकास्ति । चरमे चेतसि यथाबदभिव्यञ्यते । 


भव ये ( पुरव॑पक्षी ) लोग फिर आपत्ति कर सकते है कि यदि स्फोटका 
[ वर्णाके दवारा | भभिव्यंग्य होना मानभीलं फिरभी तो पहले कहै गये 
( पूर्वपक्षी कै दवारा आरोपित, देखिये--७ क. का भारभ ) विकल्पों के प्रसार के 
कारणा [ बचना चाहते हुए भी आप उनके ही चक्र म पड़ जारयैगे जैसे कोई 


६०२ सवेदशेनसंम्रदे- 
गाड़ीवान रातमें चुंगी देने के डर से दुसरे रास्तेसे र।तभर चलता रहै ओर 

भ्ूलता-भटकता | प्रातःकाल चुंगीधर के ही सामने पहुंच जाय [ओर उसे 
चुंगी ( ४०11-४ ) चुकानी पडे । | 

हमारा कहना है क्रि यह सव॑ करके आप अपने सनम पुएु पकाते रहँ 
( मन को संतोष देते रहँ )। [ इससे कुछ होने का नहीं ] व्योकि दोनों मे 
बहुत वड़ी विषमता है । देखिये--अभि््यंजक होने पर भी प्रथम वणं स्फोट 
की अभिव्यक्ति अस्पष्ट रूपमे ही करता है। [ जैपे-नैसे वणं आति दहै वैपे-वेसे 
वे | अपने उत्तरोत्तर अभिव्यंनक क्रम से स्पष्ट, स्पष्टतर ओर सवे अधिक स्पष्ठ 
खूपसे अंत मे अभिनग्यक्त कर देते ह । इसलिए व्ण चाहे स्पष्ठरूपसे स्फोट 
कौ अभिव्यक्ति करे या अस्पष्टरूप से, वह अभिन्यंजक है! ] 

जिस प्रकार स्वाध्याय (वेद) एक वार पढ़ने से समञ्च मे नहींआता 
किन्तु अभ्यास करने से स्फुट होने लगता है । अथवा जि प्रकार चांदी प्रथम 
प्रतीति मे ( पहले-पहल देखने से ) स्पष्ट नहीं होती, भरन्तु अंत में वही ( वादी ) 
चित्त मे अपने वास्तविक रूप मं अभिव्यक्त हो जाती है 1 

१०. नादेराहितघीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आद्त्तिपरिषाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते ॥ 

( वाक्यप० १।८४ ) 
इति प्रामाणिकोक्तेः । तस्मादस्माच्छब्दादर्थं॒॑प्रतिप्यामह 
इत व्यव हारवशाहणानासथवाचक्त्वानुपपत्तेः । ग्रथमे काण्डे 
तनरभवा्धभतहारोभरभिहितत्वाननिरवयवमथप्रत्यायकं शब्दतच्चं 
स्फाटाख्यमभ्युपगन्तव्यमिति । एतत्सवं परमाथसावष्छक्षणसत्ता 
जातिरेव स्वेषां शब्दानामथं इति प्रतिपादनपरे जातिरघुदेशे 
प्रतिपादितम्‌ । । 

इसके लिए प्रामाणिक कथन भी है- “अन्तिम ध्वनि (वणं) के साथ 
तादो ( पहले से उ्वारित वणो की ध्वनयो ) के वारा उत बुद्धि मेँ जिसे 
बौज अर्थात्‌ अभिव्यक्तिके अनुकरुल संस्कार की स्थापना हो चुक्रीदहै तथाजो 
बुद्धि [ पहले के सभी संस्कारो की ] आवृत्ति के कारण परिपक्व अर्थात्‌ योग्यता- 
संपन्न मी हो चुकी है, किसी शब्द का निर्धारण (निश्चय) हीता है 


( वाक्यपदौय १।८४ ) । [ बुद्धि मे प्रत्येक शब्द का एक संस्कार रहता है जो 
शक्तिग्रह भोर भातवृत्ति के कारणा स्थिर हो जाता है, तभी बुद्धि मे योग्यता 
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होती है। जव किसी पदया वाक्य का श्रवणा करते ह तव उस पद या वाक्य 
के प्रथम वंस ही उक्त संस्कार जागने लगता दै, या स्फोट स्पष्ट होने लगता 
2 । अन्तिम वणं उचरित होते-होते सारे -सारे संस्कार उदुबुद्ध हो जते ह तथा 
अमुक शब्द है" यह ज्ञान होता है । यही आशय है । | 

इसलिए, रस शब्द से हम अथं की प्रतीति करते है" ठेसा व्यवहार होने के 
कारण यह सि नहीं होता कि वणं अर्थके वाचक, [ प्रत्युत शब्द अथं के 
वाचक हो सक्ते हँ । ] वक्यपदीयके प्रथम कारडमे आदरणीय भव्रहरिने 
इसका वरणांन क्रिया है अतः अवययों से रहित, अथंबोधक शब्दतच्व, जिसका 
नामस्फोटहै, हमे स्वीकार करना चाहिए । परमार्थं ( परम तत्व, ब्रह्य } के ु 
पुरज्ञान ( संवित्‌ ) कूपी लक्षण से युक्त जो [ सभी पदार्थो वद्यमान | सत्ता 
है वह [ घट, पट आदि संबन्ियों के भेद से घटत्व, पटत्व आदि की ] जाति कै 
रूपमे है तथा समी शब्दों ( घट, पटादि } का अर्थं मी वही ( सत्ताजाति ) है । 
इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाले जाति-समुददेश ( वाक्यपदीय के तृतीय कांड 
का एक खण्ड ) नामक खरड मे भनृंहरि ने इसे स्पष्ट क्रिया है। [ अब सत्ताको 
अथै मानने वाले पक्ष का खंडन पूवंपक्षी करेगे । ] 


(९. सन्त दी खाब्दौ का अथे हे-पृूदेपश्च आर सिद्धान्तपश्च ) 


याद सत्तव सर्वेषा शब्दानसमथस्ताहं सर्वेषां शब्दानां पथा- 
यता स्यात्‌ । तथा च चिदपि युगपच्रिचतुरपदयप्रयोगायोग 
इति महच्चातय॑मायुप्मतः । तदुक्तम्‌ - 
११. पर्यायाणां प्रयोगो हि यौगपद्येन नेष्यते । 
पर्यायेणैव ते यस्माद्रदन्त्यर्थं न संहताः ॥ इति । 
तस्मादयं पक्षो न क्षोदक्षम इति चेत्‌-- । 

[ पूवपक्षी कहते है कि ] यदि सभी शब्दों का अथं सत्ता ( परम सत्ता, 
परमार्थं का ज्ञान ) ही है तब तो सभी शव्द एक दूसरे के पराय हो जा्यंगे । यही 
नहीं, आपकी चतुरता धन्य है ! आपके मतम रहने सेतो कहीं भौ एक साथ 
तीन-चार पदों का प्रयोग होगा ही नहीं) [ जब सभी शब्द एक दूसरे के प्याय 
है तव तो एक साथ कई प्ययं का प्रयोग नहीं होगा, अतः कई शब्दों को 


* विशेष ज्ञान कै लिए प° सूर्यनारायण शङ्क को व्याख्या से युक्तं वाक्य- 
पदीय देखें । प° ९७-९९॥। 


&०४ सवेदशनसग्रहे- 


एक बार मे प्रयुक्त नहीं क्रिया जा सकता । मवुष्य कौ भाषाही निरथक हुः 
जायगी । बनव है गापका सिद्धान्त ! ] इसे कहा भी है. - ष 
पयाथवाचौ शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए क्योकि ये शाब्द 
एक-एक करके अथं का नोव कराते है, एक साथ मिलकर नहीं ।' [ चंद्र, इदु, 
शशि आदि शब्द पृथक्‌ वाक्यो सँ जने करम से अर्थानौव करा सकते हैँ किन्तु 
यदि एक ही साथ इनका प्रयोग कर रं तो वात्य नहीं बन सक्ता- सा हित्य- 
शस्रमे तो ठेसा करना पुनरुक्ति-दोष माना जायगा । ] इसलिए यह पक्ष 
इतना मी बलयुक्तं नहीं फ हमारे संडन को संभाल सकते । 
तदेतद्वगनरोमन्थकरपम्‌ । नीललोहितपीता्युपरञ्जक- 
द्रव्यभेदेन र्फटिकमणेरिव संबन्धिभेदात्सत्तायास्तदात्मना 
भेदेन प्रतिपत्तिसिद्धौ, गोसत्तादिरूपगोस्वादिभेदनिवन्धनग्यवहा- 
रषेरक्षण्योषपततेः । तथा चाप्तवाक्यम्‌-- | 
१२. स्फटिकं विमलं द्रव्यं यथां युक्त प्रथकश्थक्‌ । 
नीललोहितपीतावेस्तदरणयुपरभ्यते ॥ इति । 


[ उक्त प्रशन का उत्तरहै कि | यह तो आकाशश्च ( शन्य ) का रोमन्थ 
( जगाल, पागुर ) करने के समान है । [ पशु चवाये हए पदाथं को फिरसे मुँह 
मे लाकर चवाते है वही रोमन्थ है। रोमन्ध करने के लिए कुछ ठोस पदार्थं 
होना चाहिए । यों ही आकाश्चका रोमन्ध नहीं हो सकता । उसी तरह आपचलोगों 
का यह आक्षेप भी वित्करुल असंभव है। | जेसे स्वच्छ स्फटिक मशि मेँ उप- 
रजक ( रेगनेवाले ) द्रव्यो के भेदके कारण नीले, लाल, पीले तथा अन्य रंगों 
की प्रतीति होती है उसी तरह संबन्धी के भेदके कारण, सत्ताकी प्रतीति, 
उत्से संबद्ध वस्तु के स्वरूप-मेद के रूप मे होती है। इस तरह गो" की सत्ता. 
(वैयक्तिक सत्ता) के रूप म गोत आदि [ जाति की जो सत्ता है उसी से विभिन 
वस्तुओं के ] भेद पर भाधारित व्यवहार को विलक्षणता मादरम पड़ती दै। 
[ अभिप्राय यह है कि परमसत्ता बरह्मही शब्दों का अथं है पर शब्दों मे अथं 
को लेकरभेद वयो है 7 चकि सत्ता के संबन्धी घट, पट आदि द्रव्यो की घट- 
त ता वादिदै ओर उन वैयक्तिक सत्ताथोके स्प घटत्वजाति, 


> पटत्वनाति आदि जातियों कौ सत्ता है इसलिए परमसत्ता ब्रह्म के विवतंरूप 
इन सत्ताओोंके चलते शब्दार्थे भेद पड़ता है । स्फटिक पर नाना प्रकार के 


| रंग पडते है । उसी तरह संबन्धियोंके भद सत्ता पर अनेक अर्थो का भारोपण 
छ हो ॥ ] 
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एेसा ही आत्त ( प्रामाणिक ) वाक्य है - “जैत स्फटिक स्वच्छं द्रव्यहीदहै, 
दयक-पृथक्‌ नीले, लाल, पीले रंगों के पड़ने से. उसके वणं को प्राति कर तेता 
है, [ वेसे ही सत्ता भी विभिन्न संवन्धियों के मेद से विभिन्न अर्थो को धारण 
करनेतीहै।] 
तथा हरिणाप्युक्तम्‌-- 
१३. संबन्धिभेदात्सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ 
( व्य ° ३।१।३३ )} 
१४. तां प्रातिपदिकाथं च धात्यथं च प्रचक्षते । 
सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्रतलादयः ॥ 
( वाक्यष० ३।१।२३४ ) इति । 
वही भंहरि ने भी कठा है-- सम्बन्धी ( घट, पट आदि ) के मेद से सत्ता 
( परम सत्ता ) ही गो-आदि केरूप में भिन्न होकर जाति कहलाती है उसी 
में सभी शब्दों की व्यवस्था होती है ॥ १३॥ 
उसौ जाति को प्रातिपदिकाथं तथा धात्वर्थं भी कहते है, वह॒ जाति (सभी 
पदार्थो में स्थित संविदुषूपी सत्ता ) नित्य है, वही महान्‌ मात्मा (ब्रह्य ) है, 
त्व, तल्‌ आदि भाव-प्रत्यय उसी का पोषण करते है ।॥ १४ ॥' 
विरोष- महासत्ता नाम की एकही जाति है, वही ब्रह्य है, गोत्व, 
अश्वस्वादि उसी के विवतंहै। आध्रयरूपी सम्बन्धी का भेद पड़ने से यहु 
महासत्ता ही गोत्व आदि जातिके रूपमे आती है) अभाव को भी महासत्ता 
से संबद्ध मानकर पदार्थं कहते हैँ अतः महासत्ता को प्रादिपदिकार्थके रूपमे भी 
गृहीत करते हैँ । घातु भी क्रियारूपी व्यक्तियों मे समवेत होने वाली महासत्ता 
की अभिव्यक्ति करता है। एेसी अवस्था मे महासत्ता में क्रियारूपी उपाधियों 
के कारण अनेकता आती है। (देखिये, वाक्यपदीय का संबद्ध स्थल) 
माधवाचायं इसकी व्याख्या आगे करते है । 


आश्रयभूतः संबन्धिभिभिच्यमाना कल्पितमेदा गवाधादिषु 
सत्तेव महासामान्यमेष जातिः । गोत्वादिकमपरं सामान्यं 
परमाथतस्ततो भिन्नं न भवति । गोसत्तैव गोत्वं, नापरमन्वयि 
प्रतिभासते । श्वमश्वसत्ताऽश्वत्यमित्यादि वाच्यम्‌ । एवं च 


६०६ सवेदशेनसंगरहे- 

[3 | (न 4 न 3 ५ च 
तस्यामेव गवाददमदाभनाया सत्तायां जाता सव गोशब्दादयों 
वाचकत्वेन व्यवस्थिताः । 

आधार के रूपमे जो संबन्धी ह उनके द्वारा भेदक्रिये जाने पर, जो मेद 
वस्तुतः कल्पित है वास्तविक नही, गो-अश्व आदि मेँ रहनेवाली सत्ता ही महा- 
सामान्य ( प्रणापा 2७ ) या जाति है । गोत्व आदि जो अपर ( नीचे 
के ) सामान्य है, वास्तव में उस ( महासामान्य ) से भिच्ननहींह। गोकी 
सत्ता ( सभी गो-व्यक्तियों मे अनुस्यूत सत्ता ) ही गोत्व है, इसके अतिरिक्त 
कोई दूसरा संबन्धी प्रतिमासित नहीं होता । इसी तरह अश्व की सत्ता ही अश्वत्व 
है, दूसरा कुछ नही- एसा कहना चाहिए । इस प्रकार गो आदि (आघार } 
के भेद कै कारणा भिन्न प्रतीत होने वाली उसी सत्ता अर्थात्‌ जातिमं गो आदि 
सभी शब्द वाचक से रूप में व्यवस्थित है । [ रामानुज-दरशेन में भी सभी शब्दों 
का परमात्माका ही वाचक माना गया है देखिये-रा० द० अनुच्छेद १२, 
पुऽ २०६॥ | 
(~ _ (~ & = [> (५ ^~ ~ 
प्रातिपादकायथश्च स्तात प्रासद्धम्‌ । भाववचना धातरि 

न (~ © = [3 = 
पक्षे भावः सत्तयेति धात्वथेः सत्ता भवत्येव । क्रियावचना 
धातुरिति पक्षेऽपि जातिमन्ये क्रियामाद्ुरनेकव्यक्तिवतिंनीम्‌' 
इति क्रियासयुदेशे ( वा० प ३।८ ) क्रियाया जातिरूपत्व- 

(~ ¢ = 

प्राततपादनद्धातथः सत्ता भवत्यव । 

इस प्रकार प्रातिपदिकाथं को सत्ता भी कहते है यह तो प्रसिद्धहीहै। [ अव 
घात्वर्थं को सत्ता कंसे कहते है, यह्‌ देवें ] "धातु वह है जो भाव का वाचक हौः 
यदि यहु लक्षण मानते ह तब तो भाव कै सत्ता होने के कारणा धात्वथं को सत्ता 
करेगे ही । यदि धातु का दूसरा लक्षण देते ह कि क्रिया का वाचक घातु है तव 
तो क लोग अनेक व्यक्तियों ( 17107510प९13 ) में विद्यमान रहनेवाली क्रिया 
को जाति कहते है" इस प्रकार भतहरि ने जो वाक्यपदीय के क्रिया-समुदुदेश 
(३।८ ) मे क्रिया को जाति का रूप माना है उसी से सिद्ध होता है कि धात्वथं 
मी सत्ता है। [ सभी पाचक-व्यक्तियों मे जवस्थित जो पाचकत्व.जाति है वही 
पचनक्रिया है, इस प्रकार वह भी जाति या सत्ता है ही । ] 


(तस्य भावस्त्वतलोः ८ पा० सू० ५।१।११९ ) इति 
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स्ता उदयव्ययतैधुयानित्या ! सवस्य प्रपञ्चस्य तद्विव्वतया 
देशतः छारुतो वस्तुतश्च परिच्छेदराहित्यात्सा सत्ता महानात्मेति 
व्यपदिश्यत इति कारिकाढयाथेः | 

“किसी पदाथ का भाव--इस अर्थम त्व ओर तल्‌ प्रत्यय होति है" ( पा० 
मूः ५।१।११९ ) इस सूत्र केदारा भावके अर्थम होने वाले त्व, तल्‌ ओर 
अन्य प्रव्ययों का भी विधान करनेसे, ये प्रत्यय सत्तावाचकर्है, ठेस कहना 
युक्तिसंगत है । उत्पत्ति ओर विनाश से रहित होने के कारणा यह सत्ता नित्य 
ह। यह सारा प्रपंच (संसार, उसके पदार्थं) उस सत्ता के ही विवतं 
{ प्रतिभासित रूप ) है, वह्‌ सत्ता देश के परिच्छेद से रदित है (स्थान की 
सीमामें नहीं बंधी जा सकती--स्वंत्र होने कै कारण वहं व्यापक दहै), काल 
की सीमा भमी उपमे नहीं ( क्योकि निव्यदहै) तथा वस्तुका बंधन भी उ 
पर तहींहे[ कि यह सत्ता किसीणएक ही वस्तु मेँदहै-यह तो सभी वस्तुओं 
का आधार है क्योकि वस्तुओं गौर सत्ता मे अधरेद्‌-सम्बन्ध है ], इसलिए इस 
सत्ता को "महान्‌ आत्मा" एेसा कह कर पुकारते ह । [ यह प्रपञ्च महन्‌या 
अनादि है, सत्ता मेही अवभासित होता ह यतः तीन प्रकार के परिच्छेदो 
( णा प्जाऽ ) से रहित होने के कारण ब्रह्मण केल्पमेहीहै। | यही 
दोनों कारिकाओं ( वा० प० ३।१।३३-३४ ) का अथं है । 

विद्येष- स्मरणीय है कि माधवाचायं वाक्यपदीय कौ पाणिनि-दर्चन का 
आधारग्रन्थ मानते हे वथोकि प्रमाण देनेमेंया दानिक तथ्यों को समन्ञाने 


सेवे बार-बार उसी का उल्टेव करते है । वस्तुतः भत्रहरि ने ( ६६० ई० ) 


महाभाष्य मे विश्ंबलित दानिक विचारघारामों को संकलित करके पािनि- 
व्याकरण को एक दल्ल॑न कारूप दे दिया। इनका वाक्यपदीय ही भद्रौजिदी- 
क्षित ( १५७८ ई० ) को कृति--वेयाकरणसिद्धान्तकारिका-- का उपजीव्य था । 
दीक्षित की उक्त कृति पर कोएडमटु ( १६४० } ने वैयाकरणभूषण नाम कौ 
टीक्रा लिखी । नागेश भद ( १७१४ ) ने व्याकरण के अन्य ग्रन्थों के अतिरिक्त 
पाशिनि-दर्चन पर अपनी मंजूुषायें ( बहतु , लघु भौर परमलबघरु ) प्रस्तुत कौ । 
दन सबोने प्रायः निम्नलिखित विषयों पर विचारं प्रकट किये ये--स्फोट, शक्ति, 


-वावयार्थ, धात्वर्थ, लकारा्थं, कारक, प्रातिपदिकार्थ, समासादि को वृ्तियां 


आदि। कु वैयाकरणो तथा नैयाधिकों ने भी इनमे एकाध विषय कौ लेकर 
अपने स्वतंत्र रन्ध भी लिखे ये। यह पाणिनिद्थंन कौ रूपरेा थौ । माधः 


वाचाथंने सभी विषयों पर दैन" मं विचार नहींक्रिया है। दलह कि 
अभी तक ये सभी विचार दूसरी भाषाओं के पाठकों तक नहीं पहुंचे । बंगला 


६८ ` सवदशेनसंपरह- 
मे एक बहुत ही प्रौढ ग्रन्थ “व्याकरणद्ंनेर इतिहासः" ( प्रथम खणड ) श्रीगुर- 
पद हालदार ने लिखा है जिक्षमे व्याकरण के व्यावहारिक ओर सेदढान्तिक 
दोनो पक्षो पर सुलक्चे ओर विस्तृत विचार दिये गये है । अंगरेजी में प्रषातचन् 
चक्वर्ती का नि08्णृणष ग (उाढणाफकः ( व्याक्ररण-दर्शंन ) 
पीएच्‌० डी ० की थीसिस है जिसमें कुच प्ररनों का सामान्य विदलेषणा किया यया 
है) डा० कपिलदेव द्विवेदी की थीसिस अथंविज्ञान ओर व्याकरण-दर्चनः भी 
इस दिशा का स्तुत्य प्रयासै, पर ये समी ग्रन्थ सामान्य दृष्टिकोण से-- 
व्याकरण को दशेन मानकर नहीं लिखे गये हैँ । 
( १०. द्रव्य को पदाथ माननेवालौ का विचार ) 
© ~ ~ _ = ० % (= (8 (य 
द्रव्यपदाथवादनाजवं नय सविष्धक्षण तमेव सवेशब्दाथं 
इति सम्बन्धसमुदेशे समथितम्‌- 
५ ष जह 
१५. सत्यं वस्तु तदाकारैरसत्यैरवधार्यते । 
असत्योपाधिभिः चब्देः सत्यमेवाभिधीयते \ 
( वा० प० ३।२।२ } 
[ ऊपर जाति को पदा्थं मानने वालों का विवार दिया गयां हैकि जाति 
सत्ता से भिन्न नहीं है, इसलिए परमाथजञान के रूप में सत्ता हौ सभी शब्दो का 
मभ है। अव व्यक्ति अर्थात्‌ द्रव्य को पदाथ मानने वाले लोगो के मतसे भी अर्थं 
वही है, यह कहते है -- ] द्रव्य ( = घटादि व्यक्ति ) को पदाथ मानने वालों 
के सिद्धान्त के गुसार भी सभी शब्दों का अर्थं वहु तच्व ( सत्ता नामक ) हीह 
जो संवित्‌ अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान से लक्षित होता है। [ घटादि पदार्थो के 
व्यक्ति ( [एता पतप ) खूपको द्रव्य कहते है। बद्धके व्यवहारसे जब 
शक्तिग्रह होता है तब शाय लाओ, घोडेकोर्वाध दोः आदि वाक्यों के द्वारा, 
विभिन क्रियाओं के विषय के रूप मे नेवा व्यक्तिरूपो के ही द्थ॑न होते है, 
जाति के नहीं । अतः इन लोगों के अनुसार जाति से विशिष्ट व्यक्ति ( द्रव्य) 
ही शब्द का अरथ'है। ] 
उक्तं तथ्य का समर्थन भतहरि ने वाक्यपदीय के संबन्धसमूदेश ( ३।२।२) मे 
क्रिया है-“जिस प्रकार सत्य वस्तुका निश्चय उसीके भकार से युक्त असत्य वस्तुओं 
के द्वारा क्रिया जाता है, उसी प्रकार असत्य ( द्रव्यात्मक ) उपाधिरयो के दारा 
शन्द भी सत्य का ही निर्देश करते है ।' [जैसे किसी व्यक्तिने वास्तविक विह नहीं 
 देला हो, उसे सिह का आकार-प्रकार समञ्चाने के लिये सिह का चित्र या मूति 
` दिललंति है। यद्यपि चित्र या मृति का सिह सत्य नही, असत्य ही है, परन्तु 
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उसी से सच्चे सिह का निर्य करलेते हैक वह एसाही होता है। उसी 
परकारये द्रव्य केवल उपावियां है, पदार्थ-बोध केः सहायक ह तथा असत्य ह 
किन्तु इन्हीं द्रव्यो के द्वारा शब्द अन्तमें हमे सत्य तक--अर्थातु महासत्ता ही 
सव शब्दों का अथं है वहाँ तक पहुंचा देता है । ] 

विद्येव-भतृंहरि ने ठीक एसी ही भावना इस उलोकं भी कौ है-- 

उपायाः रिक्ष्यमाणानां वालानामूपलालनाः । 

असत्ये वत्म॑नि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 
अर्थाव्‌ व्याकरणशाछ्र वास्तव मेँ उपाय ( साधन ) है जैसे सीखने वाते बालकों 
के लिए उपलालन ( लाड-प्यार ) का प्रयोग होता है। इस प्रकार असत्य मागं 
से होकर कु दिनों के बाद वालक सत्य मां पर पर्हुच जाता है । वहु समन्न 
लेता है कि उपलालन एक वहाना है, सत्थ तो अध्ययन दे । (वाक्य० २।२४८) । 

ल ^ के 4 
१६९. अघ्रुण निसत्तनं दवदत्तग्रह्‌ यथा । 
श्रहीतं शदश्ब्देन शुद्धमेवाभिधीयते ॥ 

माप्यकारेणापि सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे! इत्येतद्रािकव्याख्यानावसरे 
द्रव्यं हि नित्यमित्यनेन भ्न्थेनासत्योपाध्यवच्छि्नं बहमतचचं 
द्व्यश्चब्दवाच्यं स्शब्दाथं इति निरूपितम्‌ । 

“अध्रुव या अस्थायी निमित्तके द्वारा "यहु देवदत्त का धर है ठेस ग्रहृण 
होता है, परन्तु "गृह" शब्द से शुद्ध-गृह का ही बोध होता है ( निमित्तयुक्त गृह 
का नहीं )।*' [ अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति के दवारा देवदत्त का घर पुने 
पर दूसरा कहता है कि कौए वाला घररामकाहै। ययपि कौआ घर परं 
अस्थिर ही है, परन्तु उस निमित्त ( कारण, संकेत ) से देवदत्त के घर का पता 
लग जाता है। किन्तु गृह शब्द से काकरहित गृह का ही वोष होता है-जो । 
लक्ष्य है । उसी तरह गो, घट आदि शब्ों से व्यक्ति ( गोव्यक्ति, घटव्यक्ति ) को 
आगे रखकर उसी के माध्यम से इन व्यक्तियों ( निमित्तो ) से रहित सत्ता" पर 
प्ुचते हँ जो सत्य तच्व है । किसी भी दशा में शब्द सत्ता के ही बोधक हैँ । | 

“सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे" ( शब्द, अर्थं तथा उनका सम्बन्ध सिद्ध है )--इस 
वात्तिक (सं° १) के व्याल्यान के समय भाष्यकार ने द्रव्य च्रुकि नित्य है" 
यह कहते हए निरूपित किथा है कि असत्य उपाषियों से व्याप्त ब्रह्मतच्व, जो 
द्रव्य शाब्द के द्वारा अभिहित होता है, सभी शब्दों का अथं है । [ जब आका 
की जाती है कि क्या पाणिनि ने शब्द, अथं ओर उनके सम्बन्ध की पृष्टिकीहै 
या केवल स्मरण किया है तव उत्तर में उक्त वातिक रखा जाता है । सिद = 


३६ स सं 
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नित्य । शब्द, अर्थं बौर उनका सम्बन्ध नित्य है उनके ज्ञापन के लिए ही पाणिनि 
वृत्त हृए है । अथं के विषय मे पक्ष हो सक्ते है--जाति अर्थहै या व्यक्ति? 
दोनों पक्षो मे अर्थं नित्य ही रहता है । जाति को पदाथ मानने पर तो जाति 
सत्ता है, इसलिए वह नित्य है ही । सत्ता के अतिरिक्त जाति को अलय मानने- 
चले ( नैयायिक्रादि ) भी जाति को नित्य ही मानते हैँ । यदि द्भ्य को पदां 
मानं तो पतंजलि ने भाष्य ( प ७)मेकहा है--द्रव्यं हि नित्यम्‌" । अब यदि 
द्रव्य से गो, घट आदि पाथिवद्रव्यका अर्थलंगे तबतो ये अनित्य ह अतः 
पतंजलि की बात स्ूटी हो जायगी । इसलिए कैयट ने कहा है कि असत्य उपाधि 
से अवच्छिन्न ब्रह्मतच्व ही यहाँ रव्य" शब्द से समञ्लना चाहिए । जाति, व्यक्ति 
दोनों ही पक्षो मे परमार्थं-संवित्‌ से लक्षित ब्रह्म कौ सत्ताही सभौ शव्दोका 
अर्थं है। उक्त वातिकसे मादरम होता दहै कि अथं से युक्त शब्द भौ नित्यदही 
है! अतः स्फोटकेरूपमे जो नित्य शब्द है वही वाचकदै, वर्णोके सपमे 
रहने वाली अनित्य घ्वनि नहीं 1 जसा कि पहले कह चुके है ऽवति केवल व्यंजक 
हे जो स्फोट को अभिव्यक्त करती है-- वाचकता तो स्फोट शब्दमें ही है। अतः 
स्फोट सिद्ध हो गया । | 

( १९. जाति ओर व्यक्ति को पदार्थं माननेवालौ के विचार ) 

जातिशब्दाथवाचिनो वाजप्यायनस्य मते गवादयः शब्दा 

भिननदरव्यसमवेतजातिमभिदधति । तस्पामवगा्यमानायां तत्सं 

, बन्धाद्‌ द्रव्यमवगस्यते। शुक्छादयः चब्दा गुणसमवेतां 

जातिमाचक्षते । गुणे तत्संबन्धास्रत्ययः। द्रव्ये सम्बन्धि- 
सम्बन्धात्‌ । 

“जाति को ही राब्दाथं माननेवाले वाजघ्यायन के अनुसार, "गो" आदि शब्द 
भिन्न-भिच् द्रव्यो मे ( संज्ञां या व्यक्तियों में ) समवेत जाति का ही अभिवान 
करते है । जाति मे अवगाहन करने के बाद ( = जाति की प्रतीति होने पर) 
उसके सम्बन्ध से द्वव्य का ज्ञान होता है । शुक्ल आदि शब्द गुण से समवेत 
जाति का ही अभिधान करते है । उसके साथ सम्बन्ध होने से गण की प्रतीति 
होती है । द्रव्य की प्रतीति तो [ उस प्रकार की जाति के ] सम्बन्धी गुण के 
सम्बन्ध से होती है। 

विरोष-- वाजप्यायन जाति को पदार्थं मानते है, व्याडि भ्यक्ति को। 
पाणिनि के मसे दोनोंही पदार्थं है। इन पक्षों का वणन भी यथास्थान प्रात 


इोगा । 
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शब्श के चार भेद होते है जाति, गुण, संज्ञा गौर क्रिया । ये भेद प्रृत्ति- 
निमित्त ( शब्दों के व्यवहार के कारणा ) मँ भेद पड़ने के कारण होते ह । जो 
शव्द जाति के व्यवहार का कारण हो वह जातिशब्द है आदि-भादि । इनके 
उदाहरण “गौः, शुक्लः, डित्थः तथा चलः" हं । एक ही व्यक्ति गो" परये चारों 
सन्द प्रयुक्त होत हँ । उस व्यक्ति ( [पतं वघ] ) गौ सँ गोत्व जाति जानकर 
गौः" शब्द का प्रयोसं करत हं। उसी गोव्यक्ति में शुक्ल गुण को जानकर 
शुक्लः" शब्द का प्रयोग ( प्रतृत्ति ) करतेहै। उसी में चलन-क्रिया देखकर 
चलः" शव्द कौ प्रवृत्ति होती है ओौर उसी व्यक्ति की "डित्थः संज्ञा ( 98 ) 
देख कर "डित्थः" शब्द कौ प्रवृत्ति भी होती है। 

अव इस पर अनेक मत होगे । प्रवृत्ति का निमित्त जात्यादि ह ओर वे 
ही उन-उन शब्दों के वाच्य अर्थ! व्यक्ति उती पर आधित है अतः उसकी 
प्रतीति आक्षेप ( एष्णुब्न्नण ) जादि साधनों से ही होती है। एक यह्‌ 
मत ह जिसके अनुयायी वाजप्यायन ह किन्तु वे यह सानते हँ कि चारो प्रवृत्ति 
के निमित्त नहीं ह किन्तु सभी शब्द जानिके रूपम हीदहै। दूसरा वह मत 
है जिसमे कहा जाता है कि प्रवृत्तिनिमित्त अनेक व्यक्तियों ( 1ताणवपइ ) 
मे अनुगमन करता है अतः केवल उनका उपलक्षण ( संकेतमात्र ) है, व्यक्ति 
ही वाच्यां है। तीसरे मत में प्रवृत्ति-निमित्त से विशिष्ट व्यक्तिको वाच्यार्थं 
मानते है । 


वाजप्यायन के मत का विष्लेषण करं- अर्थं केवल जाति ही है। अनेक 
गो-व्यक्तियों मे समवेत ( लाला नित्य रूप से संबद्ध ) गोत्वजाति ही 
"गो" शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है । वह ( जाति ) ही उसका वाच्यार्थं है । घटादि 
मे वतमान जो शुक्ल गुण है उसमे भी शुक्लत्वजाति है जो “शुक्ल' शब्द का 
प्रवृत्तिनिमित्त है । वह शुकलत्व ( जाति ) ही "शुक्ल" शब्द का वाच्यां है। 
शुक्ल" शब्द से शुष्ल-गुण की प्रतीति उसी जाति के संबन्ध से होती है । शुक्ल 
ऊः से विरिष्टं घटादि द्रव्य कौ प्रतीति ( = उजले घड़े का ज्ञान ) शुक्ल" शब्द 
से होती है अर्थात्‌ शुक्लत्व जाति" के सम्बन्धी शुक्रल' गण के सम्बन्ध से होती 
है ( द्रभ्ये सम्बन्धिपंबन्धात्‌ ) । 

उसी प्रकार अनेक "चलन" क्रियाओं मे विद्यमान चलनत्व जाति चल" शब्द 
का प्रवृत्तिनिमित्त है ओौर वह जाति ही उसका वाच्यां है। “चल” शब्द से 
चलन क्रिया की प्रतीति उपरक्त ( चलनत्व ) जाति के संबंघसेही होती है। 
क्रिया के आधार के रूप मे देवदत्त आदि ( देवदत्तः चलति- वाक्य में) का 
जोध उस जाति कौ सम्बन्धी क्रिया के संबन्वके ही होता है। डित्थ" नाम क्रा 


६१२ सवैदशनसंग्रदे- 
पशु यद्यपि एक ही है परन्तु शैशव, यौवन आदि अवस्थाओं के भेद से उस प्रकार. 
के अनेक व्यक्तियों में विद्यमान डित्यत्व जाति ही “डित्थ' शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त 


है, वही उसका वाच्याथं है। व्यक्तिका बोध डिल्थत्व के आश्रयया आधार 


केरूपमे होता है। इस प्रकार वाजप्यायन के मतसे जाति दही वाच्याथंहै। 


संज्ञाशब्दानाघत्पततिप्रभृत्या धिनाजाच्छेशवको मारयो ना- 
द्यवस्थादिभेदेऽपि स एवायमित्यभिन्नप्रत्ययबलास्सिद्रा देबदन्त- 
त्वादिजातिरभ्युपगन्तव्या । क्रियास्वपि जातिरालक्ष्यते । संव 
धातुवाच्या । पचतीत्यादावलुचृन्तप्रस्ययस्य प्रादुभावात्‌ । 


संज्ञा-शब्दों (1201067 8168) में उत्पत्ति से लेकर विनाश पन्त शेशव 
कौमार यौवन आदि मवस्याओं का मेद पड़ने पर मी, "यह वही है'--इस तरह 
के अभेद की प्रतीति होती है जिकषसे देवदत्तव्वादि जाति सिद होती है। क्रियाओं 
मे भी जातिकी दही प्रतीति होती है ओर उसे ही ्वातुण नाम से पूकारतं हं। 
पचति" इत्यादि क्रियाओं में सभी मे क्रिया के अनुवृत्त होने की प्रतीति होती हँ 
( जितने लोग पाक कर रहे हँ उन सों में "पचति" का ही अनुवतेन होता है 


¢ (~ ~ ~ न [व 
द्रव्यपदाथबादनव्याडनयं शब्दस्य व्याक्तरवासवयतसां 
प्रतिभासते । जातिस्तुपलक्षणतयेति नानन््यादिदोपावकाशः । 
द्रग्य ( व्यक्ति ) को पदार्थं मानने वाले व्याडि-आचायंके मतसे अभिषेय 
के ख्य में शब्द का व्यक्ति ही प्रतिभासित होता है [जाति नहीं] 1 जाति तो केवल 
उपलक्षण या संकेत के रूप में प्रतिभासित होती है अतः व्यक्ति के आनन्त्य 
आदि का दोष इस पर नही लग सकता । [ एेसी शंका हो सकती है कि अनत 
गोव्यक्ति होने के कारणा “गोः शब्द का अथं जानना कठिन है । किन्तु उत्तर 
यह होगा कि गोत्व-जाति से समी ,गो-व्यक्तियों का ज्ञान हौ जायगा । एसी 
दशा में गोत्व-जाति गोव्यक्ति का उपलक्षण है, वाच्यां नहीं । | 
( १२. पाणिनि के मत से पदाथं-जाति-व्यक्ति दोनौ ल) 
~ © # [| भ [> 
पाणन्याचायस्याभय संमतम्‌ । यता जातिषदा्थमभ्युष- 
गम्य (जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌! ( पा० घछ° 
१।२।५८ ) इत्यादिव्यवहारः । द्रव्यपदाथेमङ्गीकृत्य “सरूपा- 
णामेकरेष एकविभक्ती ( पा० घ्र १।२।६४ ) इत्यादिः ॥ 


पा णिनि-दशेनम्‌ ६१३ 


ज्याकरणस्य सवेपाषदत्वान्मतदयास्युपगमे न कथिद्धिरोधः। 
ि # 9 ४ € ७ 

तस्मादयं सत्य पर्‌ बह्मतख सवेशब्दाथं इतिं {स्थतम्‌ । 

आचायं पाणिनि को [शब्दाथं सूप में जाति बौर द्रव्य या व्यक्ति] दोनों ही 
मान्यहै। इशकाकारण यहहैक्रि जाति को पदाथं मानकर उन्होने 'नात्या- 
ख्यायामू--' ( अर्थात्‌ जाति का वर्णन करते पर एकवचन चाब्द विकल्प से 
वहुवचन होता है पा० सु० १।२५८ ) इत्यादि सूर्वोका प्रयोग क्रया है। 
[ ऊपर के सूत्र के उदाहरण मे ब्राह्मणः पूज्यः मौर ब्राह्मणा पूज्याः" देते है 
जिनका अर्थहेकि ब्रह्मण जाति पूज्यहै। यहाँ ब्रह्मण शब्दका अर्हे 
ब्राह्मणत्व जाति । अतः पाणिनि को जाति पदार्थं मान्य है। ] द्रव्य को 
पदार्थं मानकर पाणिनि ने सलूपाणाम्‌-' ( अर्थात्‌ एक समान विभक्तिमें 
रहने वाले जितने सरूप शब्द हँ उनमें एक ही शब्द वच रहृता है पा० मु 
१।२।६४ ) इत्यादि लिखा है । [ उदाहरण है-रामदच रामदच रामो । यदि 
यह्‌ सूत्र नहीं होता तो धवटदच पटश्च घटपटौ" को तरह हन्दरसमास में यहां 
भी ^रामरामौ' होता । व्यक्ति अनेक होते है इसलिए उनके भनुसार करई 
राम" शब्दों का प्रयोग एक ही साथ हौता--उसे रोकने कै लिए यहु एकशेष- 
विधायक सूत्रहै ) किसी भी दश्ामें व्यक्ति को पदाथं मानते का घ्रेय इस सूत्र 
कोप्राप्तहै।|] 

व्याकरण-शाख्र सभी सभासदों के लिए समान है अतः दोनों मतो को मान 
लेने में कोई विरोध का प्रन ही नहीं उठ्ता। [ व्याकरण सभी लोगों के मतों 
चर ध्यान रखता है, जनतात्रिक है अतः सभी मतोंको माना जा सक्ता है। 
हा, उनमें परस्पर विरोध न हो । ] इष प्रकार यह्‌ सिद्ध हुभा किं अद्ैत, सत्य 
तथा परम ( सर्वोच्च ) ब्रह्मतच्व ही सभी शब्दों का अर्थंहै [ चाहे वह जाति 
पक्ष हो या व्यक्ति-पक्ष । जाति-पक्ष मे गोत्वादि जातियों को ब्रह्म की सत्तासे 
पृथक्‌ मानते ही नहीं । व्यक्ति ( द्भ्य )- पक्ष मे असत्य व्पक्तिकौ उपाधि के 
दारा सत्य ब्रह्मत्व का प्रतिपादन होता है । ] 
तदुक्तम्‌ ( वा० प० ३।३।८७ )-- 

^ र (© त्म 
१७. तस्माच्छाक्तविभागन सत्यः सवः सदात्मकः । 

एकोऽथः शब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते ॥ इति । 

सत्यस्वरूपमपि हरिणोक्तं सम्बन्धसयुदेशे (७२ )- 
~ 9 © $ (^ 
१८. यत्र द्रष्टा च दृदयं च दशनं चाषिकस्पतम्‌ । 


&१४ सवेदशेनसंग्रहे- 


तस्यैवार्थस्य सत्यत्वमाहुस््य्यन्तवेदिनः ॥ इति । 
दरव्यसथदेशेऽपि ( वा० प० ३।२।१५ )- 
१९. विकारापगमे सत्यं सुवणं ङण्डले यथा । 
विकारापगमो यत्र तामाहुः म्रकृति परम्‌ ॥ इति । 
एेसा ही कहा गथा है "इसलिए शक्ति ( शब्दां बोध करानैवाली शक्ति ) 
काविमाग करनेसे जव शब्दके वाच्यत्व की अवस्था आती है तव वही 
, एकात्मकं अर्थं जो सत्य, सवंव्यापक तथा सद्रूप है, बहुत ल्पों मे प्रकाशित हो जाता 
है ।' [ विभिन शब्दों की सामथ्यंका विभाजन करनेपर वे शब्द वाच्यार्थंका वोध 
कराते है किन्तु ये सारे अथं उस एकालमक सत्य ब्रह्मसत्ता के ही आभास है । |] 
भतहरि ने सम्बन्ध-समुरेश में अथं के सत्यस्वल्प का वर्णन भी किया है-- 
श्रयी (वेद ) कै अन्त ( वेदान्त ) को जाननेवालो का कहना है कि जहाँ द्रष्टा 
( देखनेवाला ), हर्य ( वस्तु ) तथा दर्थेन ( क्रिया }-इन तीनों की कल्पना 
नहीं रहती है, उसी [ आत्मारूपी एकात्मक ] अथं को सत्य कहते है ॥१८॥।' 
द्रव्यसमृदेश मे भी वे कहते है- "जो विकार कौ अवस्था आने पर भी सच्चा ही 
बना रहे जैसे कुण्डल वन जाने पर भी स्वं की सत्ता रहती है, तथा. जिसमें 
विकार का गाना जाना होता रहै उसे ही परम प्रकृति कहते ह ॥ १९ ॥” 


( १३. अद्वेत बह्मतच्च की सिद्धि ) 
अभ्युपगताद्वितीयत्वनिर्वाहाय वाच्यवाचकयोरविभागः 
म्द्ितः ( वा° प° ३।२।१६ )- 
८ 
२०. वाच्या सा सव्चब्दानां शब्दाच्च न परथक्ततः । 
अप्रथक्त्वेऽपि संबन्धस्तयो्जीवात्मनोरिव ॥ इति । 
तत्तदुपाधिपरिकस्पितमेदबहुकतया व्यवहारस्याविद्यामात्र- 
(+^ प मे + ७ € 
कल्पितत्वेन प्रतिनियताकारोपधीयमानरूपभेदं बरह्मतखं सवं- 
शब्दविषयः। अभेदे च पारमार्थिके संदृतिवश्ाद्‌ व्यवहारदशायां 
स्वप्नावस्थावहुच्चावचः प्रपञ्चो विवर्तत इति कारिकार्थः । 
ऊपर सिद्ध किये गये अदेत-तच्व के निर्वाह के लिए वाच्य ( ब्रह्यसत्ता ) 
ओर वाचक ( स्फोट ) मेँ अभेद भी दिललाया गया है- “वह | ब्रह्यसतता ) 
सभी शब्दो का वाच्य है, वह उस ( नित्य स्फोट-लूपी ) शब्द से पृथक्‌ नहीं है । 
पृथक्‌ न होने पर मी उन दोनों का संबन्ध जीव भौर परमात्मा की तरह है ।' 


पाणिनि-दशेनम्‌ इ 
[ यद्यपि हयसत्ा ओौर स्फोट एक पर कल्पना के कारण उन दोनोंका 
पारस्परिक संवन्ध प्रतिमासित होता है । जीव मौर परमात्मा एक ही है पस्तु 
कल्पनासे ही व्यवहारदशामें उन दोनो मेँ नियाम्य-नियामक-माव का स 
प्रतिभासित होताहै। उसी प्रकार स्फोट ओर ब्रह्मसत्ता का संवन्ध > 
काल्पनिक है । |] संवन्ध हं जो 

ब्रह्मत्व हौ समी शब्दों का विषय (वाच्य ) है; उस ( बरह्मतच्व ) में 
प्रत्येक वस्तु के निर्चित आकार के अनुसाररूपके भेदोंका आरोपण होता है 
किन्तु यह्‌ उन वस्तुओं कौ उाधियों ( (प्तऽ ) के हारा कलित मेदों 
के वाहुल्य के कारण तथा व्यवहारदशा को केवल अविद्या मानलेनेके कारण 
होता है) चकि अभेद पारमार्थिक ( वास्तविक } है अतः वृति ( आवरण, 
कल्पना } के कारण, व्यवहारदशा में, स्वप्नावस्था की तरह, नाना प्रकारके 
प्रपंच ( विस्तारपूणं वस्तुं ) श्रम से दिलाई पडते ह । यही उक्त कारिका 
( वाक्य० ३।२।१९ ) का अथं है । 
तदाहवेदान्तबादनिपृणाः-- 

२१. यथा स्वप्नप्रपश्चोऽयं मयि मायाविजुम्मितः । 
एवं जाग्रसप्पश्चोऽपि मयि मायाविजुम्मितः ॥ इति । 
तदित्थं द्रटस्थे परस्मिन्ब्रह्मणि सचिदानन्दरूपे प्रत्यगमि- 
स [र [3 न 2. 

क्नेऽवगतेऽनाचविघ्यानिव्त्ता ताद्ण्बह्मात्मनावस्थानलक्षणं निःश्र- 
यसं सेस्यति । 

उसे वेदान्त-मत के विषजो ने व्यक्त क्रिया है--नजैसे यह स्वप्न का प्रपच 
मेरे अन्दरकौ मायाकी वृद्धिके कारण है वैसे ही यह जागृतावस्था का प्रपंच 
भी मेरे अन्दरकी माया कौ वृद्धि केकारण हीदहै। [ जागृतावस्था के स्तर 
से हम स्वप्न को बातों को मिथ्या मानते वेषे ही पारमार्थिक दशा क स्तर 
से जागृतावस्या की चीजों को भी मिथ्या ही कहना चाहिए । | 

तो इस प्रकार कूटस्थ, परमब्रह्म जो सच्चिदानन्द के रूपमे तथा जीव 
( प्रत्यक्‌ ) से अभिन्न है, उरन्ह जान लेने पर अनादिकाल से चली भनिवाली 
अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तथा उस निःश्रेयस की प्राप्ति होती है जिकपे 
साधक ब्रह्य के रूप मे अवस्थित हो जाता है। 


( १४. व्याकरण सरे मोक्षध्रासि ) 


(शन्दबह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति! ( महाभारत, 


६१६ स्व॑दशनसंम्रदे- 
शा० प० अ० २७० ) इत्यभियुक्तोक्तेः । तथा च शब्दाजुशा- 
सनशाच्लस्य निःश्रेयससाधनत्वं सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌- 
२२. तढ्‌ द्वारमपवस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्‌ । 
पवित्रं सवेविदयानामधिविदयं प्रचक्षते ॥ 
८ वाक्यपदीयम्‌ १।१४ ) इति । 
तथा-- < 
२२. इदमाद्य पदस्थानं सिद्सोपानप्वंणाम्‌ । 
इयं सा मोक्षमाणानामनिद्या राजपद्रतिः ॥ 
( वाक्य° १।१६ ) इति । 
र £ = (~ ~~ 
तस्माद्‌ व्याकरणश्चास्े परमपुरुषायपसाधनतयाऽध्य॑तन्यापातं 
सद्धम्‌ । 
^ (अ ९.१ [+ ४६५ 
इत नासत्सायणमविव(य स्वदशेनसंगरह पाणिनिदशेनम्‌ ॥ 
बड़ेलोगोकाभी कहना हैकि शब्दब्रह्म मेँ प्रवीणा होकर पुरुष परत्रह्य 
^ ( मोक्ष, ब्रह्मसायुज्य ) की प्राप्ति करता है। ( महाभारत, शान्तिपवं अव्याय 
२७० ) । इस तरह शब्दानुशासन ( व्याकरण ) शास्र मोक्ष का साधन है यह 
सिद्ध होता है । वही कहा भी है- वह्‌ ( व्याकरण-लाख्र ) अपवगं का साधन 
है, [ पापको उत्पन्न करने वाते अपशब्द रूपी | वाणी के मलों की चिकित्सा 
करने बाला है, सभी विद्याओं में पवित्र है तथा सभी वि्याओं में इसकी पु है" 
{ वाक्य० १।१४ )। [ चकि समी शाखं मे अथं शब्दों सेही लिया जाता है 
जर शब्द का संस्कार व्याकरण के अधीन है अतः सों को प्रकाशित करने 
बाला व्याकरण ही है । ] उसी तरह--'यह ( व्याकरण ) सिद्धि के सोपान- 
खण्डो मे पहला सोपान है--मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए तो यह सीधी सड़क 
हौ है ॥ ( वही, ११६ )। . 
अत्तः परम पुरुषां ( मोक्ष ) के उपाय के रूपमे व्याकरण शास्र का 
जध्ययन करना चाहिए--यह सिद्ध हुभा । 
इस प्रकार सायण-माधव के सवेदशनसंग्रह मे पाणिनि-द्न समाप्त हभ । 
इति बालकं विनोमाश्चद्करेण रचिता्यां सव॑ंद्नसंगरहस्य प्रकाशाद्या्या 
व्याख्यायां पाणिनि दज्ेनमवसितम्‌ ॥ 
। === 


८ १९ ) सांस्य-दशैनम्‌ 


तत्त्वद्वयं स पुरुषः प्रकृतिर्ितीया 
„ षत्तेगुणानपि च सच्छरजस्तमांसि | 


सव जगचचलति तत्परिणामरूपं 
तत्ांख्यकारमिह्‌ तं कपिलं नमामि ।- ऋषिः । 
( ९. सांख्य-द्शेन के तस्व ) 
9 _ न्द # [क ~ ~ _ ^_^ 
अंथ्‌ स्स्यराख्यात परणासवाद्‌ पारपान्थनि जागरूके 

¢ ¢ (~ ¢ (० (~ ५ म 
कुर्थकृार्‌ ववतकादः अदद्रणाया भषेत्‌ । एष्‌ ह तेपामाघापः 
संक्षेपेण हि सांख्यशाखे चतस्रो विधाः संभाव्यन्ते । कथिदथैः 
प्रकृतिरेव, कथिदिकृतिग्रङ्तिथ, कथिदिषतिरेव, कथिदनुभय इति । 

सांख्य-दारंनिको का कहा हुआ परिणामवाद है, इस विरोधी सिद्धान्त के 
जगे रहने पर भी [ पाशिनि-दशन का ] विवत॑वाद कैसे सम्मानित हो सकता 
है ?--उन सांख्यो का यहीनारादै। संनैपमें साख्य-शास्र में [कहे गये पदार्थो 
के ] चार प्रकार हो सकते हरं पदार्थं केवल प्रकृति ( मूल सूप है ), कुछ 
प्रकृति भौर विकृति दोनो है, कु केवल विकृति ही हैँ भौर कुद पदाथं दोनों 
मेसे कुड भी नहीं ( = पुरूष ) । 

चिदोष-जब सत्तायुक्त ८ €४156110 ) द्रव्य एक अवस्था को छोडकर 
दूसरी अवस्था मे प्रवेश करता ह तव इस क्रिया को परिणाम या विकास 
( 6०1४१०० ) कहते है, सांख्यो का मत है कि प्रकृति-आदि तस्व अपने- 
अपने कायं के रूपमे परिणत होतेह । कायं की सत्ताकारणकेरूपमेहैजो 
निमित्त कारण के व्ापार से. अभिव्यक्त हो जाता है। इसे सत्कायंवाद कहते 
हिं । इसी के आधार परये लोग परिणामवाद भी सानते है। इसमे कारण की 
अवस्था तथा कार्यावष्था, दोनों दशाओं मे द्रव्य सत्तायुक्त ही रहता है। विकार, 
परिणाम, विकास, अभिव्यक्ति, सत्कायं--ये एकाथंक शब्द ह, इनमें किसी वाद 
से सांख्य का ही बोध होता है। विवतंवाद्‌ परिणामवादः का उलटा है। जव 
रव्य अपना पहला रूप न छोड किन्तु किसी मिच्च असत्‌ रूप मे दिललाई १३ तो 
से विवतं कहते हँ जैसे रस्सी ( मूल रूप ) कार्सापके खूपमें दिखलाई प१डना। 


{तै 


&१८ सवैदशंनसंग्रहे- 
इसमे वास्तविक परिवतंन नहीं होता किन्तु ्राम्तिमे वेसा रूषान्तर केवल प्रतत 
होता है । वैयाकरण तथा अद्वैत वेदान्ती लोग॒विवतंवाद मानते है । उनका 
कहना ब्रह्म अधिष्ठान ( आधार, मूल तच्व ) है, यह्‌ सम्पूणं संसार उसी ब्रह्म का 
विवतं है भ्रान्ति से प्रतीत होता है कि यह जगद्‌ ब्रह्म से पृथक्‌ है, यहाँ नाना 
प्रकार की सत्तारये है आदि । वैयाकरणा शब्दतच्व को ही ब्रह्म कहते है, यह ` 
दूसरी बात है । वेदान्तसार में सदानन्द ने दोनों वादों का भन्तर वहुत संक्षि 
ओर सुन्दर रूपमे स्पष्टकिपाहि- 
सतच्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
अतच्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः ॥ 
तच्व के साथ ( वास्तवमें) दुरे रूपमे समक्षना विकारदै, तत्व के 
विना ( भरम से ) दुसरे रूप में समञ्चना विवतं कहलाता है । 
(२. प्रकृति का अथे) 
तत्र केवला प्रकृतिः प्रधानपदेन वेदनीया मूलप्रकृतिः । 
नासावन्यस्य कस्यचिद्‌ विकृतिः । प्रकरोतीति प्रकृतिरिति 
व्युत्पत्या सचखरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थाया अभिधानात्‌ । 
तदुक्तं -ूलप्रक़ृतिरविृतिः' ( सां का० ३ ) इति । मृं 
र, [> [> 
चाप्ता प्रृतिच् मूटप्रकृतिः । 
महदादेः कायकलापस्यासौ मूढं न त्वस्य प्रधानस्य 
मुलान्तरमस्ति । अनवस्थापातात्‌ । न च बीजाङ्‌कुरवदनवस्था- 
दोषो न भवतीति वाच्यम्‌ । प्रमाणाभावादिति भावः। 
इनमे केवल प्रकृति का अथं है श्रधान" के नाम से पुकारी जनिवाली मूल- 
्रकृति । यह किसी भी दुसरे पदाथं की विकृति ( विकार ) नहीं है। जोप्रृषट 
ख्पसे ( तच्वों का उत्पादन करते हुए ) कायं करे ( प्र + ./कृ ) वही प्रकृति 
है--इस प्रकार की भ्युपत्ति ( निवंचन ) से सच्रगुण, रजोगुण ओर तमोगुण 
को साम्धावस्था का बोध होता है कहा भी है- भूल-प्रकृति बिना विकृति के ही 
है' (सां० का० ३)। वह इसलिए मूल प्रकृति कहलाती है कि वह्‌ मुल भी 
है भौर श्रङृति ( उत्पादक ) भी । 
महतु आदि कायं-समूह का मुल ( 800# ) वही प्रकृति ही है किन्तु इस 


 श्रघान का कोई दसरा मूल (कारण ) नहीं। [ यदि इस प्रधान के भीकारण 


कु 
४९ कः < 
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की खोज करेगे तो ] अनवस्था-दोष होगा । [ प्रकृति का कारण खोजने पर 
उसकारणकाभी कोई दूसरा कारण होगा--ईइस कारण-श्णह्धुला का कहीं 
अन्त नहो होगा, इसलिए कहीं पर ठहरना आवश्यक है । मूल-्रकृति को ही 
अंतिम कारण मान लेने से अनवस्था-दीष नहीं लगेगा । ] 


वीज ओर अंकुरमें जिस प्रकार अनवस्था-दोष नहीं लगता उसी प्रकार यहाँ 
मी नहीं होगा एेसा नहीं कहना चाहिए क्योकि इसके लिए कोई प्रमाण नहीं 
मिलता, यही अभिप्राय है । [ वीज का कारण जकर है किन्तु अंकुरका कारण 
दूसरा ही बीज दहै, वह्‌ बीज नहीं । उस वीजका कारण भी दूसरा ही अंकुर दै, 
वह अंकुर नहीं । इस प्रकार अनवस्था होने पर भी ठोष नहीं होता क्योकि प्रत्येक 
की गति मेँ अन्तर है 1 उसी प्रकार यहाँ मी अनवस्था दोषके रूपम नहीं होनी 
चाहिए 1 इसका उत्तर यह है कि जहां प्रत्यक्षादि प्रमाणसे दो पदार्थो में परस्पर 
कार्यकारणभाव सिद्धहौ जाता है वहां “उन दोनों पदार्थौ मे कौन प्रथम है 
इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर प्रवाहं को अनादि मान लेने से अनवस्था-दोष 
नहीं लगता । बीजाकुरन्याय इसे हौ कहते है । प्रस्तुत स्थल मे प्रधानया 
प्रकृति का अमुक कारणहै' इस तरह का प्रमाण कहीं नहीं मिलता । इसलिए 
कार्य-क(रण-माव अप्रामाणिक है ओर अनवस्था-दोष हो ही जायया । | 

विरोष- प्रकृति मे दो शब्दर्है- प्र ओर कृति। प्रका अथं है प्रकषं। 
दूसरे तत्व क। आरम्भ करना प्रकषं है। जित्न कारण से दूसरा तस्व उत्पन्न 
होता है उत्त प्रकृति कहते है । मिट के षड परं प्रथिवी से किसी दूरे तच्च की 
उत्पत्ति नहीं होती, न मिह्रीदही कोई दूसरा तत्व (घडेके रूपमे) उत्पतन 
करती फिरभी महरी को चडेकौी प्रकृति कहते है । यहाँ प्रकृति का अथं 
उपादान-कारण समक्षते है ओर एठा व्यवहार लोकम चलताहै। परंतु 
शाख्रीय दृष्टि से तच्वान्तर को आरंम करने वाली ही प्रकृति होती है । भ्रकृति से 
इन पदार्थो का बोध होता है- प्रधान ( मूल प्रकृति ), महत्‌, अहंकार ओौर पाच 
तन्मात्र । इनमे प्रथम पांच केवल या शुद्ध प्रकृति है. पिचली सात प्रकृतियां 
समय पर विङ्ृतियां भी हो जाती है वयोकि ये मूल-्रकृति से उत्पतन होती है । 
इनका वंन पौरे मिलेगा । अभी मूल श्रकृति का वर्णन कर । 


मूल-परकृति का दसरा नाम प्रधान मी हं । तीनों गणो ( सच्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌ ) के रूप में यह प्रधान रहता है । प्रधान की स्थितिमे ये तौनों गुण 
बिल्कुल बराबर-बराबर रहते है । इसीलिए उन तीनों को पहचानना कठिन हो 
जाता है कि अमुक सच्व हे भौर अमुकं रजस्‌ । इसलिए वहां ( मूल प्रकृति मे ) 
तीन तच्वों का प्रयोग न होकर एक त्व का ही व्यवहार चलता € ॥ ये तीनों 


६२० सवदशंनसंम्रहे- 


गुण द्रव्य हँ क्थोकरि न केवल महत्‌ आदि तस्व के उपादान कारणं है, अपितु 
संयोग ओौर विभाग के आश्रय भी हैँ । धुल्ष के भोग के लिए ये सावन हैँ तथा 
गौणा रूप मे है, इसीलिए इन्हे गुण कहा जाता है । एेसा नहीं समञ्लना चाहिए 
करिये प्रकृति के घमं ( (2८९]] 068 ) है । प्रकृति इन गुणों से पृथक्‌ नहीं है-- 
प्रकृति का अथं है तीनों गुणो की साम्यावस्था ओर तीनों गुणों की साम्यावस्था 
का अथं है प्रकृति ।, दोनों मे स्वरूप का संबन्ध है । सांख्य-प्रवचन-सूत्र (६।३९) 
भं लिला है-खत्वदीनामतद्धमेत्वं तद्रुपत्वात्‌। कृति के गुण है रेषा 
व्यवहार वन के वृक्ष" की तरह्‌ ही ओपचारिक ( एण] ) है ।# 
पुरुष के संयोगसे गुणों मे वेषम्य आताहै। इस दशा म प्रत्येक गुण 
पहचानने योग्य हो जाता है । यह एक प्रकार का परिणाम है जिसमें लचुत्व, 
काश जादि फल लगते है । प्रकृति कौ अपेक्षा वैषम्यावस्थाके तीनों गुण 
पृथक्‌ हो जति ह । कुछ सास्यों ते तो इनकी भो गणना करके भपने तत्त्वों की 
संख्या अटाईस परहुचा दी है । सत्व आदि गुणों के कख अपने स्वभाव भी जो 
इस प्रकार है- 
सेवं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः । 
गु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥ 
(सां० का० १३)। 
सत्वगुण हल्का ओर इसीलिए प्रकाकषक माना जाता है, रजोगुण चंचल 
तथा इसीलिए उत्तेजक ( उपष्टम्भक ) है, तमोगुण भारी अतएव अवरोधक 
( नियामक ) है-एक ही प्रयोजन की सिद्धिके लिएये तीनों मिलकर काम 
करते हैँ जेसे दीपक मे अग्नि बत्ती भौर तेल का विरोधी है फिर भी तीनों 
मिलकर वस्तुभों के प्रकाशन का कायं करते ह । 
सत्व हल्का होने के कारण अपने कायं--इन्ियो--तें विषय-ग्रहण की 
` पटुता उत्पन्न करता है । इसके प्रकाशक होने के कारणा इन्द्रियां अपने-अपने 
विषयो का प्रकाशन कर लेती ह । रजस्‌ स्वमावतः चंचल है। सत्व ओर 


% गीता ( १४।५) में जो कहा है कि -“सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति- 

` संमवाः।' यहां गुण का अथं प्रकृति के स्वरूप के रूप से गृहीत गुण नहीं है, 
` किन्तु इन गुणो के कार्यके ल्प में जो वैषम्यावस्था से युक्त सत्त्व आदि है उन्हीं 
का बोध इससे होता है । ये गुगा ही महत्‌ आदि के कारण है । यदि प्रकृति के 
स्वल्प वलि गणो का अथं होता तो प्रकृति से उत्पत होना संमव ही नहीं 
थापे गुण नित्य है। इस प्रकार गुण शव्द के विभिन्न अर्थ प्रयुक्त होते 


1 
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तमस्‌ स्वभावतः निष्क्रिय है अतः अपने आप प्रवृत्त नहीं होते । परवृत्ति प्रदान 
करने का ध् ही "उपष्टम्भक" है । तमस्‌ गुरु दै जिससे इतके प्रकरं कै कारण 
सत्त्व ओर रजस्‌ वध जाते है, आगे चल नहीं पाते । यही उसका आआवरक या 
अवरोवक धमं है। 

सच्वके धर्मो में सुख, प्रसाद, प्रकारा आदि ह । रजस्‌ के धमं दुःख, काट्ुष्य, 
प्रवृत्ति आदि हँ । तमस्‌ के घम मोह, आवरण, स्तम्भन आदि हँ । धमं भौर 
धर्मी मे अभेद मानकर सत्व को सुखात्मक, रजस्‌ को दुःलात्मक तथा तमस्‌ को 
मोहात्मकर भी कहते ह । विशेष ज्ञान के लिए तत््वकोमदी ( वाचस्पति मिश्र ) 
या प्रवचनसूत्र भाष्य ( विज्ञानभि्चु ) के संगत स्थल देखं । 

(२. धरक्ृति ओर विकृति से युक्त तत्व ) 
विकृतयश्च प्रदरतयश्च महदरहकारतन्मात्राणि । तदप्युक्तं 
“महदाद्याः प्रकृतिषिरतयः सपः (सां० का० ३) इति। 
* [9 [9 (^ ^ 
अस्यार्थः प्रकरतयस्च ता विकरतयश्येति ग्रकातवदतयः सप्र 
महदादनि तानि । तत्रान्तःकरणादिपदवेदनीयं महत्त मह 
कारस्य प्रकृतिः । मूलप्रकृतेस्त्‌ विषतिः 
एवमरहकारतस्वमसिमानापरनामधेयं महतो विङ़तिः । 
रकृतिरच तदेवादंकारतखं तामसं सत्पश्चतन्माव्राणां खष्षमाभिधा- 
नाम्‌ । तदेव साखिकं सत्रकृतिरेकादशेन्दरिवाणां बद्धीन्द्रियाणां 
चश्चुःश्रोत्रघ्राणरसनात्वगाख्यानां धर्मन्द्रियाणां वाक्पाणिपाद- 
पायुपस्थाख्यानाञ्ुमयात्सकस्य मनसश । रजसस्त्‌भवत क्रियो- 
० ^ (= थ्य 

त्पादनद्वारेण कारणत्मस्ताति न वयथ्वम्‌ । 

महत्‌, अहंकार ओर पाच तन्मात्र ( रूप, रस, गन्ध, स्पशं भौर शब्द 
तन्मात्र )- ये एसे तच्च ह जो विकृति ( मूल प्रकृति के विकार ) ओर प्रकृति 
( दूसरे त्वो के उत्पादक ) भीहै। यहभी सांख्यकारिकाके उसी प्रसंग में 
कहा है--“महत्‌ आदि सात तद्व प्रकृति-वि्ृति दोनों है" ( सां० का०३)॥1 
इसका यह अथं है--जो प्रकृतियां भ दहै तथा विृतियां भी, उन प्रकृति-विकृति 
कहते है जो महत्‌ आदि सात तततव ह । उनमें “अन्तःकरण आदि शब्दों के 
द्राया बोधित होनेवाला महत्‌-तच्व है जो अर्हंकार नामक्‌ अगले तत्तवं कौ प्रकृति 
है किन्तु स्वयं वह मूल-प्रकृति कौ विकृति ( र ०1४6 ) है । 


६२२ सवेदशेनसंग्रह- 

इसौ तरह अहंकार-ततत्व, जिसका दूसरा नाम अभिमान" भी है, महत्तच्व 
की विछ्ृति (कायं ) है, जव कि वही अहंकार-तत्तव, तमोगुण से युक्त होने पर, 
शुक््म" नामक पांच तन्मात्रो की प्रकृति ( कारणा ए१०१०0# ) बन जाता है। 
वही, सत्त्वगुण के प्रकषे से, ग्यारह इन्द्रियों की अर्थात्‌ आंख, कान, नाक, 
जीभ, चमडा--इन णांच ज्ञानेन्धियो को; वचन, पारि, पाद, पायु ( मलार ) 
ओर उपस्थ ( जननेन्धिय )- इन कर्मेन्ियों कौ तथा उभयात्मकं ( ज्ञानेन्िय- 
कमेन्दिय ) मन की भी, प्रकृति है । रजोगुण तो दोनों अवस्थाओंमे क्राथं 
उत्पन्न करने के चलते अपने-आप कारण है, उसे व्यथं न सममे । 


विरोष- प्रकृति के नाम से सांव्य-दर्घन मे भाठ तन्व विहित है । उनमें 
मूलप्रकृति या प्रधान का वर्णन ऊपर हो चुक्रादै। प्रस्तुत संदर्भे वाकी 
तत्त्वो का वर्णन किया जा रहा है । दसरा तर्व बुद्धि है जिसे महत्‌ भी कहते 
है। इसमें धमं, ज्ञान, वैराग्य तथा एेश्वयं नाम के प्रकृष्ट गुणा रहते है । हत्‌ 
( बुद्धि-सामान्य ) मूल-रकृति से ही उत्पन्न होता है। प्रधान की तरह यहुभी 
त्रिगुणात्मक है । किन्तु सत्त्वांश की प्रधानता रहती है । फिर भी कभी-कभी 
` रजस्‌ ओर तमस्‌ भी प्रकट होते ह । प्रत्येक जीव मे अपनी-अपनी उपाधियों से 
युक्तं होकर यह ॒वुद्धितत्तव पृथक्‌ पृथक्‌ रहता है । ब्रह्मा, विष्णु, मह्य की 
बृद्धि मे क्रमशः रजस्‌ , सत्त्र ओर तमस्‌ का आविर्भाव होता है। कर 
बुद्धितत्त्वो मेँ रजस ओौर तमस्‌ का आविभवि होने से सच्व तिरोहित हौ जाता 
है, मह्‌ होने पर भी अमहतु के समान अधमं, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनश्व 
से युक्त होते है--इस प्रकार की उपाधियों से युक्त होने पर शुद्र तथा पुरयहीन 
जीव धर्माचिरण में प्रवृत्तन होकर अधमं करते दिलाई पडते है। 
महत्तत्त्व को माधवाचायं अन्तःकरण" भी कहते है । यह शब्द बड़ा 
भ्रामक है वरयोकि इससे वद्धि, भकार भौर मन तीनों का बोध होता है। 
अन्त.करण.रूपी वृक्ष का अंकुर महत्त्व ही है । निश्चय करने वाला अन्तःकरण 
बुद्धि है, अभिमान करने वाला अन्तःकरण अहंकार है तथा संकल्प करते 
बाला अन्त.करण मन है । यही इन तीनों में अन्तर है। 
सामान्य से विशेष को उत्पत्ति होती है । महत्तस्व सामान्य बुद्धि का बोधक 
है, इससे विशेष बुद्धि उत्पन्न होती है । विशेष बुद्धि मे “अहम्‌” ( मै ) ओर 
दध्‌" (यह) का बोध सम्मिलित है इदम्‌” का बोध अहम्‌" के बोघ पर 
निंर है इसलिए महद्‌ से तृतीय तत्व भर्थात्‌ अहंकार-तत्तव कौ उत्पत्ति पहले 
होती है । तीनों गुण इसे भी बाधते है, भतः सात्विक, राजस, भौर तामस के 
भेद से महकार के तोन भेद है । सास्विक को वैकारिक, राजस को तैनस तथा 


सांख्य-दशेनम्‌ ६२३ 


५ 


तामस को भूतादि भी कते हैँ । जहां रजम्‌ भोर तमप्‌ को दबाकर सत्वगुण 
उत्कट होता है वहां सात्विक अहंकार कहलाता है । वह तैजस-अंश से युक्त 
होकर प्रवृत्ति दिखलानेवाली ग्यारह इन्द्रियों को उत्पन्न करता है। यही कारण 
है कि इन्द्रियों कौ उत्पत्ति को सास्विक या तैजस दोनों नाम से पूकारते है । जहां 
सत्त्व ओर रजस्‌ को दबाकर तमोगुण उत्कट होता है उपे ताम अहंकार कहते 
ह। यह मी तेजस-अंश के साथ मिलकर प्रवृत्ति-धमं वाले पांच तन्मा्रोंको 
उत्पन्न करता है। इमीलिए पाच तन्मात्रो को उत्पत्तिको तामसया तैजस 
कहते ठै । 
पाच तन्मात्रं से शब्दतन्मात्र, स्पशंतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर 
गन्धत्म्मात्र का बोध होता दहै। शब्द आदिजो विशेष-रहित गुणरहै इन्दींमें 
रहने वाले पांच सूक्ष्म भूतो ( तत्त्वों 1606168 ) को तस्मात्र ( 3प०४७ 
शृलणला४8 ) कहते हँ । शब्द से केवल शब्द ( विशेष से रहित शब्द ) का 
बोध होने के कारण इसे शब्द-तम्मात्र ( श्द ओर केवल उतना ही ) कहते 
ह । इसी प्रकार अन्य तन्मात्र भी है । शब्दके विशेष भी होते है जैसे उदात्त, 
अनुदात्त, निषाद, ऋषभ आदि । स्पैके विशेषौ ( 1411048 ) मे शीतत्व, 
उष्णत्व, मृदव आदि हँ । रूप मे नीलत्व, जुक्लत्व आदि विशेषह। रसमें 
सधुरत्व, जम्लत्व आदि ओौर गन्व में सुरमित्व ओर अपुरभित्व-ये विशेष ह। 
साख्यतत्वविवेचन मे कहा भी है-- 
जब्दतन्मात्रमिः्येतच्छन्द एवोपलभ्यते । 
न तुदात्तनिषादादिभेदस्तस्योपलम्यते ॥ 
ये तन्मात्र क्रमशः आका ( शब्दतन्मात्र ), वायु ( स्पशच॑त० )/ असनि ( रपत ); 
जल ( रसत ० ) भौर पृथिवी ( गन्धंत ° ) की उत्पतति करते है जो पञ्च महाभूत 
कहलाते दै । 
ये माठ प्रकृतिर्या, ग्पारह्‌ इन्दिरा, पांच महाभूत सव निलकर चौबीस 

तत्तव है । पचीसर्वां तत्व पुरुष है । वह जीवामा ही है, कोई सर्वज्ञ ईश्वर नहीं । 
यह्‌ पुरुष भी प्रत्येक शरीर भ भिश्न-मिच् है नहींतो सुल, दुःख, मोह, जन्म, 
सरणा, मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सक्ती । इसलिए सांख्य-प्रवचन-सूत्र मे 
( ६।४५ ) कहा गया है--जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहत्वम्‌ । वह्‌ जीवातमा 
अनादि, सूक्ष्म, चेतन, सवंगत, निगुण, कूटस्थ, नित्य, द्रष्टा, मोक्ता भौर क्षेत्रविद्‌ 
\( प्रकृति को जानने वाला ) है। इतना होने पर भी सांख्य में ईश्वर नहीं माना 
जाता जिससे कभी-कभी इमे निरीश्वर सांख्य भी कहते है । इसकी तुलना में 
योग-दश्च॑न को सेश्वर सां ख्य कहते है । 


६२४ सवेदशंनसंगहे- 

यह स्मरणीय है कि वैशेषिको के द्वारा कहे गये सात पदार्थो का अन्त्माक 
इन्हीं पचीस तत्वों मे होता है । प्रथिवी आदि नौ द्रव्यो मे पृथिवी, जल, असि, 
वायु, आकाश ओर मन का तो इन्हीं शब्दों के द्वारा उल्लेख हआ है । आत्मा 
पुरुष है । दिशा ओौर काल आकाश के अन्तग॑त है । गुण, कमं ओर सामान्य 
तो द्रेव्यके ही अन्तगंत हैँ क्थोक्रि घमं ओर धर्मी अभि है । विलेप ओर 
समवाय का तो कोई उपयोग ही नहीं इसलिए उन्डै स्वीकार नहीं किया जाता । 
मभाव एक प्रकारका भावहीहै। घटकाप्रागमावमिहीहीदहै, षटव्वं् का 
अथं है फटे टुकंडे, घट का मत्यंताभाव केवल आधार को हौ कहते हँ, पटादि 
घट का अन्योन्याभाव है । 


तदुक्तमीश्वरटृष्णेन- 
१. अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते सर्म । 
 एकादज्लकरणगणस्तन्मात्रापञ्चकं चेव ॥ ` 
२. साखिकः एकादशकः प्रयतते वैकृतादहंकारात्‌ 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ 
३. बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःभोत्रघराणरसनत्वगाख्यानि । 
वक्पाणिपादपायूपस्थाः कर्मन्धियाण्याहुः ॥ 
४. उभयास्मकमत्र मनः संकस्पक्मिन्दरियं च साध्यत्‌ ॥ 
८ सां० का० २४-२७ ) इति । 
विवृतं च तखकोधुद्यामाचार्यवाचस्पतिभिः । 
जेसा कि ईरशृष्ण ने [ साख्यकारिका से ] कहा है-अभिमान की 
भावना+ को अहुकारःतत् कहते है । इससे दो प्रकारके ही कायं (सृष्टि) 
उत्पन्न होति हँ, एक दो ग्यारह इन्द्रियो (करणो ) का समुदाय ओर दुसरा पाँच 
तन्मात्रो ( तन्मात्राओं ) का ॥ २४॥ [ साख्यकारिका मै पाठ है-एकादश- 


कश्च गणः तन्मात्रपञ्चकशचैव । वाचस्पति ने भी यही पाठ रखा है 1 ] तदस्य 
पर्मिणम्‌' के अथं मे पाणिनिपूत्र ( ५।१।२२ ) अर्थात्‌ "संख्याया अतिशदन्तायाः 


# वाचस्पति कहते हँ --जो आलोचित भौर विचारित विषय है, उसका मेँ 
अधिकारी ह", शं यह काम करते मे समर्थं है, धे विषयमेरेहीलिएहैः, मेरे 
सिवा इनका कोई मधिक्रारी नही है, “इसलिए. हये असाधारण व्यापार 
होते के कारण अभिमान या अहंकार है । 


साख्य-द्शानम्‌ ६२४ 


कन्‌" से कन्‌ प्रत्यय होनेसे एक्रादशकः ओर पञ्चकः शञ्द वने # । पाच 
जञानेन्धियां, पाच कर्मेद्धियां तथा मनये ग्यारह्‌ इन्धि है जिनं प्रकाशक 
कहते ह । शब्दतन्मात्र आदि पंच तन्मात्रो का समुदाय जड़ है। अव पृलाजा 
सक्तादहैकरि अहंकारतो एकरूपक्राहीहै एसे कारण से परस्पर विलक्षण 
काय अथात्‌ जड़ ओर प्रकाशक, दोनों को उत्पत्ति कमे होती है ? इका उत्तरं 
अगि की कारिका पे दिया जाता है-- ] 


"वेकृत ( सास्विक, सत्त्वगुण के प्रकषं से युक्त ) अहंकार से ग्यारह्‌ इन्दो 
का सात्विक गण उत्पन्न होता है ओर भूतादि ( = तामस ) अहुकारसे 
तन्मात्रा होती ह जो तामस हैँ । तेजस या राजस अहंक।र से दोनों ही उत्पन्न 
होते है । २५1 [प्रकाशक तथा लघु होने के कारणा इन्धियां सात्विक हं 
सत्त्वम प्रकाश ओर लाघव रहते दहै) तन्मां तमोगुर-प्रधान हैँ क्योकि 
उनमें गुरुत्व ( स्थिरता ) ओौर आवरक-गुण है । अहंकार यद्यपि एक ही हे किन्तु 
गुणो के उद्धव तथा अभिमवके कारणा विभिन्न कार्थं करता है सत्त्वगुण 
मौर तमोगुरा से सारे कायं उत्पन्न होने पर ॑भी रजोगुण की आवश्यकता 
इसलिए होती हैकरि ये दोनों गुणा स्वयं निष्किय ह, समर्थं होने पर भी 
अपना-अपना कायं तव तक नहीं कर सकते जव्र तक रजोगण ( जो चंचल है) 
इन्ठै कायं मेंप्रवृत्तन करदे। अतः राजस अहंकार उक्त दोनों अहंकारोंमें 
क्रिया उत्पन्न करके सहायता करता है, वह्‌ व्यथं नहींहै; भब सात्विक गण 
का वणान करते हुए वाह्येन्धियो- ज्ञानेन्दियो - का वर्णान प्रस्तुत करते है ] 


ज्ञान (वुद्धि) की इन्दर्यां पाँच है-रओआंख, कान, नाक, जीभ ओर 
चमडा । पांच कर्मेन्धियां वाक्‌, पाणि, पाद, पायु (गरदा) तथा उपस्थ 
( जननैद्िय ) है ॥ २६ ॥ [ इन्द्र = आत्मा । उसक्रा लिग या ज्ञापक्र~इद्धिय । 
इन्द्रियो की प्रवृत्ति से ही आत्मा का अनुमान होता है। सात्विक अहंकार के 
कायं में इन्द्रिय शब्द योग हो गया है, अतः अहंकार में अतिव्याति नहीं 
होती । वाचस्पति ने सांख्यकारिका कै आधार पर सात्विक अहंकार से 
ग्यारह इन्धियों की उत्पत्ति मानी है । उधर विज्ञानभिक्चु केवल ग्यारहवीं इन्द्रिय 
मन को ही सात्विक मानते है । उनके मत से दसों इन्द्रियां राजस है। अव मन 
का वर्णन करते है-- | 

“यहां मन दोनों प्रकार की इन्द्रिय है। यह संकल्प करने वाला है तथा 
अन्य इन्द्रियों के सजातीय होने के कारण इसे इन्द्रियः कहते ह । [मनसे 
जब इद्ियों का संबन्ध होता है तव इन्दि्यां बाह्य पदार्थो का सामाव्य ज्ञान 
ग्रहण करती है । उसके बाद मन उन्है ठीक-टीक रूप में पहचानतां हैकियह 


४० स० सं 


६२६ सवेदशेनसंग्रदे- 
ठेसा है, वह टा । संकल्प इसे ही कहते ह । इसमे विशेष्य ओौर विशेषण का 
संबन्ध देखकर विचार होता है। मन कर्मेन्द्रियं ओौरज्ञानेन्धियो, दोनों को 
सहायत्ता करता है । ]' 

इन सवों का विवरण आचाय वाचस्पति मिश्र ने सांष्य-तच्व-कोमुदी 
( २४.२७) मेँ दिया है । 

विशोेष-यह ध्येय है कि माधव।चायं अन्य द्थैनों मे मूलसूत्र तथा 
उनकी व्याख्याभों कौ सहायता लेते है । उद्धरणदेनेमे वे सबसे प्राचीन उप- 
लब्ध तथा प्रामाणिक ग्रन्थ का आश्रय लेते है। किन्तु सांब्य-दशेन के विवेचन 
मे वे ईश्वरङृष्ण की साख्य-कारिका कौ ही सहायता लेते है। इसका कारण 
यह है कि उनके भमनुसार सांख्यकारिका हौ प्राचीनतम प्रामाणिक पुस्तक थो । 
सांख्य-द्च॑न के इतिहास मे कपिल आदि ऋषि है जवद्य, किन्तु इनके नामस 
जो सांख्य-सूत्र प्रचलित है वह प्रामाणिक नहीं । बाद के किसी विद्धान्‌ ने उनके 
नाम से सांख्य-सूत्र ओर सांख्यसमाससूत्र ( तत्त्वसमास } को रचना की थी। 
१५०० ई० से पूवं इन दोनों मे से किसी ग्रन्थ का उल्लेख तक नहीं मिलता । 


ईशवरकृष्ण से पहने के आचार्यो में कपिल, भासुरि ओर पंचरिख क्रमशः 
गुरू-शिष्य थे । परन्तु इनके ग्रन्थों का पता नहीं । कितने लोग ॒तो इनको एेति- 
` हासिकरता मेँ भी संदेह करते है । एक दूसरे आचाय वाषंगरय ने षष्ितन्तर लिखा 
था जिसक्रा उल्लेख सांख्यकारिका मे मिलता है । साख्य-दशन मे सबसे अधिक 
प्रामाणिक ईश्वरकृष्ए थे जिन्होन सांव्यकारिका लिखी । इसमे आर्या छन्द में 
७२ कारिका ह जो सख्यके विषयमे स्पष्ट ओर निश्चित सिद्धान्त देती ह 
वस्तुतः सांख्य-दर्धन कहने मे सांख्य-कारिका का दही बोघ होता है। इसके 
समय कै विषय मे पर्याप्त मतभेद है फिर भी १००-२०० ई० के बीचमें यह 
कभी-न-कभी लिखी गई थो । बहत से आचार्यो ने इस पर वृत्ति, भाष्य जौर 
टीकाए लिली थीं । इनमे वाचस्पति मिश्च ( ८५० ई० ) की तत्वकोमुदी वहत 
` श्रसिद्ध है । इनके प्रारिडत्य के अनुङ्ुल ही यह टीक्रा अत्यन्त प्रामाणिक भी है । 


सोलहवीं शताब्दी से सांख्यसरच्र ओर ततवसमास पर टीकायं मिलने 
लगती है । विन्ञान-मिश्ु ( १५५० ई० ) ने सूत्र पर भाष्य लिखकर स्वतन्त्र रूप 
से साख्यसारविवेक नामक ग्रंथ लिला । नागेशमटु ने भी सूत्रों पर वृत्ति 
लिखकर अपना हाथ अजमाया था ( १७२५ ) । तत्त्वसमास के टीकाकारो में 
मावागणेश ( १५७५ ई० ) मौर विभानन्द मुख्य ह । भावागणेश्ञ ने स्वतन्त्र 
रूप से भी साख्यसार, सांख्यपरिभाषा भौर साख्यतत्वप्रदीपिका--ये तीन 


अन्थतिवेये। 


सांख्य-दशेनम्‌ ६२७ 
(४. केवल विति के रूप म वतमान तस्व ) 
केवसा विषृतिस्तु वियदादीनि पश्च महाभूतानि, एकादशे 
न्द्रियाणि च। तदुक्तं--'पोडरकस्तु विकारः" ( सां० का० ३ ) 
इति । पोडशसंख्यावच्छिनो गणः पोडशको बिका एव, न 
~~ (~~ & [9 [> व 8 ^_^ ~~ 
शकरातारत्वथः । यद्यापं पथेव्याद्यो गवरादाना प्रकरतिस्त- 
थापि न ते प्रथिव्यादिभ्यस्त्ान्तरमिति न प्रकृतिः । तखान्त- 
रोपादानव्वं चेह प्रकृतिस्वमभिमतम्‌ । गोधटादीनां स्थूृरतवन्द्रि- 
यग्राह्यत्वयोः समानत्वेन तत्वान्त्ररवामापः | 
केवल विक्रृतिके ख्पमें विद्यमान तत्त्वों मे आकाश ( वियत्‌ ) आदि पांच 
महाभूत तथा ग्यारह इन्धियां हँ । जेसा कि कहा भी है "सोलह तत्त्वों का 
समुदाय केवल कायं ( विकार) हीह" (सां० का० ३) षोडशकः का अथंहै 
सोलह संख्या से परिमित गणा ( समुदाय ), जो केवल कायं ह है, प्रकृति अर्थात्‌ 
कारण नहीं । यद्यपि पृथिवी आदि तत्व गौ, घट, वृक्ष आदि के कारण हीह 
किन्तु ये पदाथ पृथित्री आदिसे त्वमे पृथक्‌ नहीं है यही कारण हैकि 
पृथिवी आदि को कारणा ( प्रकृति ) नहीं. मानते । अपने से भिन्न तततवका 
उपादान कारणा बननेवाली वस्तु ही यहाँ पर प्रकृतिः शब्द से अभिप्रेत है! 
गौ, घट जादि पदार्थं पृथिवी आदिसे पृथक्‌ नहीं, [ यह बात इसी से सिद्ध 
हो जातीदहैक्रि गौ, घट आदि] उसी प्रकार स्थूल भौर इन्धियग्राह्य है, जिस 
धकार पृथिवी । 
= ९. . (७ घ्म ~. 
तत्र शब्दस्पशचरूपरसगन्धतन्मव्रभ्यः पूर्वपूवदक्ष्मभूतसहि- 
(2 {3 ^. = = क [> >> [> 
तेभ्यः पच्च महाचूतान वंयददावि क्रमणकरदद्धत्रिचतष्पञ्वयुणाने. 
जायन्ते । इन्दरियसुष्िस्त प्रागेवोक्ता । तदुक्तम्‌- 
५. ्रकृतेमहास्ततोऽदकारस्तस्माद्रणश्च षोडशक; । 
तस्मादपि पोडशकात्पश्वभ्यः पश्च भूतानि ॥ 
( सां० का० २२) इति। 
उनमें शब्द, स्पशं, रूप, रस भौर गन्ध का प्रत्यक तन्मात्र अपते पूर्वं के 
तन्मात्र ( सूक्ष्म भूत ) से युक्त होकर भकाशादि पांच महाशरुतों को उत्पत 
करता है- जिनमें क्रमशः एक, दो, तीन, चार ओर पांच गुण रहते ह । [शब्द- 


= 


हरत सवेदशेनसंग्रहे- 


तन्मात्र से शब्द ( एक ) गुण वाला आकारा उन्न होता है । शब्दतन्मात्र 
से युक्त स्पशंतन्मात्र से शब्द-स्पं ( दो ) गुणों वाली वायु रत्पन्न होतो है। 
शब्द ओर स्पशंतम्मात्रों से युक्त रूपतन्मात्र से शन्द्र-स्परं-रूप ( तोन ) गुरो 
वाला तेजस्‌ उत्पन्न होता है । शब्द, स्पशं ओर रूपतन्मा्ो से युक्त रसतन्माव 
से जल उत्पन्न होता है जिसमें शब्द, स्प, रूप ओर रस-ये चार गृण रहते 
है । अन्त मे शब्द, स्पर्य, रूप ओर रसतन्मात्रं से युक्त गन्धतन्मात्र से पृथिदी 
उत्पन्न होती है जिसमे शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध-- ये पाँच गुण रहते 
है । ( वाचस्पतिमिश्च ) ] 


इन्ियो की सृष्टितो पहले ही कह दीगई है। [इसके सार-<्पमें 
सांख्यकारिका में ] कहा गया है--श्रकृति से महत्‌-तत्व, उससे अहंकार, 
उससे सोलह त्वा का समुदाय ( पांच तन्मात्र गौर ग्यारह इन्दियां), इस 
सोलह [ के अन्दर | के पाच तन्मात्रो से पाँच महाभूत [ उत्पन्न होते है] 
( सां० का० २२)1` 


(५. प्रकृति-विक्‌ति से रहित पुरुष-तस्व ) 
अलुभयात्मकः पुरुषः । तदुक्त “न प्रक़ृतिनं विकृतिः 
पुरुषः ८ सां० का० ३ ) इतिं । पुरुषस्तु कूटस्थनिस्योऽपरि- 
णामी न कस्यचित्प्रकृतिनापि विषरतिः कस्यचिदित्यथेः । 
पुरुष दोनों मे कृ भी नहीं है । कहा है--पुरुष न तो प्रकृति (कारण) 
ही है ओरन विछ्ृति ( कायं ) ही" ( सां० का० ३) 1 पुरुष कूटस्थ ( अचल, 
निविकार ), नित्य॒ तथा परिणाम ( विकास ) से रहित है--उसीलि्टन तो 
वह किसी का कारण दहै, न किसी का कायं । 


विशोष-सभी ` मनुष्यों मे जो चेतन-तत्तव है वही पुरुष है। यह बुद्ध 
चैतन्यस्वखूप है, कुख कायं नहीं कर सकता है । प्रकृति के साथ सक्त होने 
कै कारण यह बन्धन मे पड़ा रहता है, जित समथ प्रकृति ओौर पुरूष का विवेक 
हो जाता है, उसी समय मोक्ष कौ प्राप्ति होती है। सर्यि में पुरुषों की बहुलता 
सिद्ध कौ जाती है। यदि बहुलता नहीं होती तो एक पुरुष के सुखी, दुःखी, 
मूढ, बद्ध या मुक्त हो जाने से सभी पुरुष वेते ही हो जाते । एक पुरुष के मरने 
पर सभी मरते, जन्म लेने पर सों का जन्म होता आदि । परुषो को मुक्त करने 
केही लिषश्रकृति संसारके रंगमंच पर नृत्य करती है। प्रकृतिपुरुष के 


सम्बन्ध का वणन आगे करगे । अभी प्रमाणो का वर्णन करते ह। 


सांख्य-दशंनम्‌ ६२६ 
( ६. साख्य-परमाण-मीमांसा ) 
एतः्पश्चर्विशतितत्वसाधकत्येन्‌ प्रसाणत्रयमभिमतम्‌ | तद्‌- 
प्युक्तम्‌-- 
६. दष्टसलुमानमाप्रयचनं च सर्ग्रमाणसिद्रतात्‌ | 
त्रिविधं प्रसाणमिषं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ 
( सां० का० ४) इति। 
इन पचीस तत्त्वों को सिद्ध करने वाले तीन प्रमाण सांख्य-दशैनमे माने 
जातिहं। वे भी इस ल्पमं कटे गेह--्रव्यक्ष [दृष्ट ), अनुमान भौर शब्द 
प्रमाणें ही सभी प्रमाणो ङे अन्तभ्रुतहो जनेसे तीन प्रमाणा ही मान्य है। 
चक्गिप्रनाणसेही प्रमेय कौ सिद्धिहोतीहै [ अतः पहले प्रमाणो का ही वणन 
करके वाद में प्रमेयो का प्रतिपादन किया जायगा । ]' (सां का० ४ ) । 
विरोप-सांख्य-द्न में तीन प्रमाणो को मान्यता मिलती है। अन्य 
प्रमाणं को ( उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि } को इन्हीं तीनों मे अन्तभरंत 
कर लिया जाता है। ईशवरङृष्णने पांचवीं कारिका में इन तीनों प्रमाणो के 
लक्षण दिये हँ जिनकी व्याख्या वाचस्पति तिश्च ने विस्तृत रूपसे की है । 

( १) पत्यक (चष्ट )--ृ्टका लक्षण देने मे 'प्रतिविषयाध्यवसायः 
शब्द का प्रयोग किथा गया है। पृथिवी आदि ओर सुखादि विषय हँ क्थोक्रि 
ये विषयौ (बुद्धि) को बाँघनेते हँ (वि+</ सि), अपने आकार में रंगकर 
उस बुद्धि को भौ तद्रूप बना देते है। हमारे ज्ञान का विषय न बननेवाले सूक्ष्म 
तन्मात्र आदि मी योगियों गौर ज्ञानियों के विषय वन जाति हँ । जो प्रत्येक 
विषय में प्रवृत्त होता हो उसे ्रतिविषय' कहते हँ अर्थात्‌ विषय से संबद्ध इन्द्रिय 
ही प्रतिविषय है । इस ( इनद्धिय ) पर आश्रित जो अध्यवसाय ( बुद्धिग्यापार 
यान्ञान ) हि उसेही दृष्ट कहते दह। दरषरे शब्दों मे, विषयों के साथ संबद्ध 
इन्द्रिय के दारा किये गये निङ्चवयार्मक ज्ञान को प्रव्यक्त कहते है 1 

( २) अयमान प्रत्यक्ष के बाद अनुमान आताहै क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष पर 
आश्रित है। लिंग ( व्याप्य ) ओर लिगी ( व्यापक ) के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला 
प्रमाण अनुमान है। शंकरित तथा निश्चित दोनों प्रकारकी उपाधिर्योका 


> प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविघमतुमानमाख्यातम्‌ । 
तत्लिद्धलिद्धिपूवंकमापश्रुतिराप्तवचनं तु ॥ ( सां० का० ५) । 
{ देखिए सवंदशंनसंग्रहः, पर ° १९ ( उपाधि ), तथा पृ° १२ 
( उपावि-भेद ) । 


६९० सवदशेनसंगरहे- 
निराकरण हौ जाने पर वस्तु के स्वभाव से ही जिसका साहचयं सम्बन्य हो वह 
व्याप्य होता है । जिसके साथ वह सम्बन्ध हो उसे व्यापक कहते हैँ । धूम व्याप्य 
है, अग्नि व्यापक । इस ज्ञान के बाद जो ज्ञान होगा अनुमान कहलायगा । घुम 
( लिग ) पव॑त ( पक्ष ) में उसके धमंके रूपमे विद्यमान है- यह पक्षवमंता 
का ज्ञान है। तो, व्याप्य ओर व्यापक का व्याशज्ञान तथा लिंग ( व्याप्य) के 
पक्षघमंता-ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान-प्रमाण है। न्याय-देन के अनुमान- 
भेदो को यहाँ मी स्वीकृत किया गया दहै जो तीन है-ूर्ववत्‌, शेषवत्‌ ओर 
सामान्यतोदृष्ट । किन्तु वाचस्पति ने पहले अनुमानके दोभेद कथि वीत 
( अन्वयविधिसे व्याप्ति के द्वारा प्रवृत्त) ओर अवीत ( व्यतिरेकव्याप्ति से 
प्रवृत्त ) अवीत को शेषवत्‌ कहते है । क्रिस वस्तु की जर्हा-जहाँं संभावना हो, 
उन सभी स्थानों मे वस्तु का निषेध करके अंतमे ओर कोई उपायन देखकर 
बचे हृए स्थान में ही वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना दोषवत्‌ है। वीतकेदोभेद 
है पूववत्‌ ओर सामान्यतो । जब किसी वस्तु का विशिष्ठ रूप पहले प्रत्यक्ष 
कर लिया गया हो भौर उसके आघार पर उसके सामान्य रूप से युक्त विशेष का 
ज्ञान किया जाय तो उसे पूवेवत्‌ कहते है । रसोई-घर मे विशिष्ठ रूपमे वह्नि 
देखकर धुम के द्वारा वह्भित्व से अवच्छिन्न ( व्याप्त, युक्त) विशेष रूप अर्थात्‌ 
पतीय वह्नि का ज्ञान करना पूववत्‌ अनुमान है । इस प्रकार वद्धित्वसामास्य 
विशेष का अनुमान हा । समान्यतोदष् अनुमान का विषय देती सामान्य 
वस्तु है जिसका विरेष रूप पहले देखा नहीं गया हो ¦ जेसे- इन्दरिय-विषयक 
सनुमान । रूपादि का ज्ञान क्रिया है, इस ( लिग ) से इन्द्रियों का अनुमान होता 
है क्योकरं क्रिया किसी साधन ( करण = साधन, इन्द्रिय ) से ही उत्पच्च होती 
है। ( विशेष विवरण के लिए त० कौ० दें ) 

(३) आप्तवचन ( शब्द }--अनुमान के बाद आप्तवच्न या शब्द प्रमाण 
इसलिए रवते है कि अनुमान के द्वारा ही बालक को "शक्ति" अर्थात्‌ शब्दार्थ 
संबन्ध का ज्ञान होता है ओर शब्दां के संबन्ध का ज्ञान होन पर ही शाब्दबोध 
(शब्द के अथंका साक्षात्कार) होता है! अतः अनुमान शब्दप्रमाणका 
परम्परया ( परोक्ष ल्प से ) कारण है । आप्तवचन का अथंहै आतत (प्रकृष्ट 
या उचित ) श्रुति अर्थात्‌ वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थज्ञान । यह वाक्यार्थज्ञान 
जो स्वतंत्र रूपसे प्रमाण होता है, अपौरूषेय वेदवावयों से* उत्पन्न होने से, 


# साख्य मौर मीमांसा दशनो मे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। अतः 
किसी विरेष पुरुष ( ईर ) के बनाये न रहने से वैद कौ अपौरुषेय मानते 


। सा्यसूत्र ( ५।४६ ) मे कहा हैन पौरुषेयत्वं तत्कः पुरुषस्यामावातु 
बालरामोदासीन की विद्वत्तोषिणी टीका--त० कौ° षर । ) 


$ {5 ८ 


सांख्य-दशंनम्‌ = 


श्रम्‌, परमादादि पुरूषदोषों से रहित होने के कारण युक्त है। वेद के वाक्यतो 
प्रमाण हं हौ, वेदमूलक्र स्प्रति, इतिहास, पुराणा के वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान भी 
युक्त हीता ह । आत्त" शब्द से युक्त या उचित श्रुतियों ( आगमो ) का ही बोध 
होताहै। नहींतो जैन, बौद्ध आदिके विवार जो भगम जै लगते हवे भी 
प्रमाणदही हो जार्यँगे । 

वाचस्पति ने इसके वाद उपमान, अर्थापत्ति, अमाव, संभव तथा ठेतिद्य 
प्रमाणोंको (जो विभिन्न द्नोंमे स्वीकृत ह) इन्हींके अन्दर सिद्ध 8 
है। कोई ८. मे, कोई अनुमानमें = व ॥ 

र न्तभुत हो जाते हे 1 

स्मरणीयहैकि हों दशनो पर टीका करने वाले आचायं बिल्कुल तटस्थ 
होकर इसको विवेचना करते हे । इसके बाद कौ कारिका में ( छठी कारकामें ) 
बतलाया गया है कि सामान्यतो अनुमान से अतीन्द्रिय पदार्थो की सिद्धि होती 
है। किन्तु जो पदार्थं परोक्षहक्ति इससे भी सिदध नहो सके तव उनकी सिद्धि 
आगम-प्रमाणसे होती दहै बात यह रै करि बहुत दर होने या समीप होने से, 
इन्धियोंके घातया मन कौ अस्थिरताहोनेसे, सू्मताके कार्ण या वीचमें 
रुकावट पड़ जानेसे, क्रिपी वस्तु से अभिभूत {दव्र) हो जानेसे या समान 
वस्तुमेमिलजनेसे कोई पदाथं दिलाई नहीं पड़ता ( कारिका ७)1 इस 
आधार पर यह नहीं सोचं कि पदार्थं है ही नहीं-- व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं 
हि सन्देहादलक्षणम्‌ । 


(७, कार्य-कारण-सम्बन्ध पर विभिन्न मत ) 
इह कार्यकारणभावे चतधा विप्रतिपत्तिः प्रसरति । असतः 
सज्ञायत इति सौगताः संगिरन्ते । नेयायिकादयः सतोऽसञ्जा- 
(~ 18 [93 = (._& ध ज श 
यत॒ इति। बदान्तनः सता षवतः कायजातं न बस्तु 
सदिति । सांख्याः पुनः सतः सज्जायत इति । 
यहाँ पर कायं ओौर कारणा के परस्पर सम्बन्ध को लेकर चारं प्रकार के 
विभिन्न मतवाद है । बौद ( शून्यवादी ) कहते दै कि अत्‌ ( णा -€रऽ- 
†&]1# ) से सत्‌ पदाथं की उत्पत्ति होती है । नैयायिक्र ( वैशेषिक मी ) आदि 
कहते है कि सत्‌ पदार्थं ( कारण ) से असत्‌ कायं उल होता है । वेदान्तियो 
(अदत ) कौ मान्यता है क्रि सत्‌ कारण से विवतं ( कल्पित } कायं उत्प होता 
है भौर सारे कार्यो कौ वास्तविक सत्ता नहीं रहती । लेकिन सांख्यवालि कहते 
ह कि सत्‌ कारण से सत्‌ कां ही उतपन्न होता हे । 


६३२ सवेदशनसंग्रदे- 

विरोष- प्रमाणो के द्वारा उक्त पचीष तच्वों की सिद्धि करनी पड़तो है । 
उन तच्वों में प्रथम तत्त्व जो प्रधान या प्रकृति है उसकी सिद्धिके लिए अनु- 
मान ही एक साघन है। उस विषय सें क्रिये गये अनुमान का उपजीव्य सत्का- 
य॑वाद का सांख्योक्त सिद्धान्त ही हो सकता है। प्रकृति तत्तव के भीतर वे 
सारे विकार निहित हैँ जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है, चाहे वह॒ उत्पत्ति 
सीषैहो या परम्परा सेहो। इर विषय में मतभेद प्रदश्चित करते ह जिनके 
खरडन के बाद अपने सत्कायंवाद का पोषण करेगे । 


(१) बोदढोंकापक्षहैकि कारणवस्तु से कायंवस्तु तमी उत्पन्न होती है 
जव कारणवस्तु असत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट हो जाय । जब तक्र पूवं वस्तु सत्‌ या वि्- 
मान है तब तक कोई चीज उससे उत्पन्न ही नहीं हो सकती । बीज का नाद्या होने 
पर ही अंकुर उत्पन्न होता है, मद्री का पिड मिट जाने पर ही वट उत्पन्न होता 
दहै बौद्ध लोग सभी भावात्मक ( 208९९ ) वस्तुओं को क्षिक मानते हँ । 
कथंके क्षणमे कारण तथा कारणा-क्षणामें कायं नहीं रहता । पूरवक्षणिक 
वस्तु के विनाश के बाद ही उत्तरक्षणिक वस्तु आती है--अतः विनष्ट (असत्‌) 
कारण ही सत्‌ ( विद्यमान ) कायं को उत्पन्न करता है। सतुका यहां अर्थहै 
क्षणभर खड़ा रहना, तीनों कालों मे अवाधित होना नहीं । 

( २ ) नैयायिक भौर वैशेषिक असत्काथवाद का सिद्धान्त मानते है । इनके 
अनुसार परमाणु भादि ( कारण ) हयणुकादि काय पहले से ठिच्यमान नहीं 
( असत्‌ ) रहते है, उनसे ये सतु ( विद्यमान ) दचणुकादि-कायं बिल्कुल नवीन 
रूप मे उलघ्न होते है । मिद्री मेँ घट असत्‌ है नहीं तोदोनोंका एकह नामः 
होता या फिर दोनों पर्याय माने जाते । दोनों को हम अलग-अलग देखते है । 
गोदो के अनुसार जहाँ कारण-वस्तु ही अविद्यमान ( विनष्ट ) होती है तब कार्यो 
स्पत्ति होती है, न्याय के अनुसार कारण-वस्तु विद्यमान ही रहती है । हाँ, उसमें 
कायं नवीन रहता है । । 

( ३ ) अदवैत-वेदान्त के अनुसार एकमा ब्रह्म ही सत्‌ ८ विद्यमान ) दै, 
जगत्‌ के जन्य समी रूप अज्ञानवश उसमे उसी प्रकार कल्पित या आरोपित हैँ 
जसे सोपीमे चांदी या रस्सी में सापि। जिस प्रकार सीपी का वास्तविक ज्ञान हो 
जने पर उसमे आरोपित वादी की पूरवंप्रतीति मिथ्या या श्रमपूरं लगती है, 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के द्वारा माया का बन्धन (आवरण ) हट जाने पर 
पारमार्थिक तत्त्व ~ ब्रह्म- में ज्ञानावस्था के पूवं प्रतीत होनेवाला समस्त जगत्‌ 
श्रान्त लगता है, असत्‌ ( वस्तुतः मिथ्या, पारमाधिक दष्ट से असत्‌ ) लगता है । 
कलतः कारणा ( ब्रहम ) सत्‌ है किन्तु कायं ( जगत्‌ ) मूलकारण ब्रह्म का विवतं 
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{ मिध्यात्मक रूपान्तर |] €ाक्षााहठा) ) है, परिणाम ( वास्तविक 
रूपान्तर ) नहीं । विवतं होने के कारण इसकी ( कायं की) पारमार्थिक सत्ता 
नही, आमासिक्र या व्यावहारिक सत्ताहीहि। न्याये वस्तु का पारमार्थिक 
रूपान्तर मानते है, सांख्य के साथ भी यही वात है परन्तु वैदान्तसे वस्तु का 
आभासिक रूपान्तर या विवतं माना जाताहै। 

(४) सांख्य के अनुसार सत्‌ कारण से ही कायं उत्पन्न होता है ओर वह 
कायं भी सत्‌ ही रहता है --कारण-व्यापार के पूर्वं अव्यक्त रूप मँ विद्यमान कार्य 
ही कारण-व्यापार के पश्चात्‌ व्यक्त रूपमे उत्पनन होता है। दूघ से उत्पन्न 
होनेवाल। दधि कारणव्यापारके पूर्वं भी दूध यें अव्यक्त रूपमे विद्यमान है । 
प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले महत्‌. अहंकार आदि त्व उस ( प्रकृति ) मे अब्यक्त 
ल्पमें रहतेर्है। इस मत को सत्कार्यवाद कहत है । इममे कारण से कायंकी 
उत्पत्ति का यही अथं है कि कोई अव्यक्त पदार्थं व्यक्त हो जाता है। स्मरणीय दहै 
कि सांख्य ओौर न्याय के अनुसार कायं एक तथ्य ( ६.6९] ) है जव कि वेदान्त 
मे कायं मिथ्या ह, विवर्तं है। 

अव सांख्य के अतिरिक्त अन्य मतो के खएडन का उपक्रम करते हए सत्का- 
यवाद की सिद्धि की जायगी मौर उस्तके लिए विभिच्च तकं दिये जार्यंगे। 


(७ क. कायं-कारण-भाव के मतौ का खंडन ) 


त्रासतः सज्ञायत इति न प्रामाणिकः पक्षः । असतो निरु- 
पाख्यस्य राद्यविषाणवत्कारणसानुपपत्तेः। तच्छातुच्छयोस्ता- 
दात्म्यानुषपत्तिश्च । 


उन मतो मे असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न होता है यह पक्ष प्रामाणिक नहीं है। 
असत्‌ का वरान नहीं हो सकता, यह खरहे की सींग की तरह | सत्ताहीन | है 
उमे कारण ही नहीं बताया जा सकता । दूरे, तुच्छ ( स्वल्पहीन ) ओर अतुच्छ 
( स्वरूपयुक्त ) पदार्थो म तादात्म्य-संबन्ध भी तो नहीं होता है । [ तात्पयं यह्‌ 
है क्रि एक तो असत्‌ पदां करण नहीं हो सकता क्योकि जिक्र सत्ता ही नहीं, 
वह कार्यो्पादन क्या करेगा ? दूसरे, सत्‌ ओर असत्‌ का संबन्ध होना असंभव 
हे वरयोक्रि असत्‌ पदां है स्वल्पहीन ओर सत्‌ पदां का कुच स्वख्प होता है॥ 
पूर्वण में होने वाला घटामाव ही उत्तर क्षण में होने वाले घट का उपादान 
कारण है-एेसा बौद्ध लोग कहते हैँ । अभाव या असत्‌ स्वरूपहीन होन के 
कारणा अपते परवर्ती भाव या सत्‌ के साथ तादाट्म्य संबन्ध नहीं रखं सक्ता ॥ 


&३४ सबेदशंनसंग्रहे- 


जब तादात्म्य ही नहीं रहेगा तौ उपादान भौर उपादेय का संवन्ध नही हो 
सक्ता । इसलिए बौद्धो का सिद्धान्त अमान्य है । ] 


नापि सतोऽसज्ञायते । कारकव्यापारात्रागसतः शशविषा- 
णवत्सत्तासंबन्धलक्षणोत्पच्यनुपषततेः । न हि नीं निपृणतमे- 
नापि पीतं कतुं पायते । नु सासे "घटस्य धममाविति 
चेत्‌-तदचारु । असति धमिणि तदध्य इति व्यपदेशालुपत्यः 
धमिणः सखापत्तेः । 
सत्‌ से भसत्‌ की उत्पत्ति का [ न्याय-सिद्धान्त ] भी प्रामाणिक नहीं ही हे 
कायं को उत्पन्न करनेवाले पदार्थं की क्रिया ( कारक-व्यापार ) के पहले जिसका 
अस्तित्व ही नहीं है उसकी उत्पत्ति खरहे कौ सीग की तरह ही असंभव है क्योकि 
उत्पत्ति का अथं है सत्ता से सम्बन्ध रहना । [ दो सत्तायुक्त पदार्थो का ही संव 
हो सकता है मौर सत्ता के साथ सम्बन्ध होने पर ही उत्पत्ति होती है । यह 
आज तक सूना नहींगया क्िखरहेकीसीग या वन््यापृत्र का सम्बन्ध क्रिसी 
सत्तायुक्त पदां के साय हा है--असत्‌ भौर सत्‌ का सम्बन्धहो ही नहीं 
सकता । पहले से असत्‌ घटादि-कायं का सम्बन्ध सत्ता से नहीं हो सकता इसलिए 
घटादि-कायं की उत्पत्ति ( = सत्ता से सबन्ध ) नहीं मानी जा सक्ती 1 | सवते 
निधू व्यक्ति भी नीले को पीला नहीं कर सकते । [ नील में पीत कौ सत्ता नहीं 
है-पीत वहां भसत्‌ है जब कि कार्यरूप म सत्‌ है। तो जव नीले मे पीला नहीं 
है तो नीला रंग कभी पीला नहीं होगा-असत्‌ पीत कभी भो सत्‌ पोत नहीं बन 
सकता । पहले से असत्‌ घट कुम्भकार के व्यापारसे मी सत्‌ नहींक्तियाजा 
सकता । भसतु भौर सत्‌ मे परस्पर विरोच है- वे कार्यकारण भाव नहीं र 
सकते । | 
अव्‌ यदि ये ( नैयायिक.) कँ कि सत्ता मौर असत्ता, घट के ये दो घमं 
है [ अर्थात्‌ जैसे वलयत्व धमं से विभरुषित स्वं स्वरणंकार के व्यापार ( क्रिया ) 
से क्एडलत्व-घमं से युक्त हो जाता है वैते ही यहां असत्त्व. से विशिष्ट घट 
कम्भकारादि के व्यापार से सच्व-वमं से युक्त हो जायगा |, तौ हम यह्‌ करगे 
किं यह कहना न्ह शोभा नहीं देता । धर्मी (घट) के नहीं रहने पर हम यह 
नहीं कह सकते कर यह ( असत्‌ ) उत्त ( घट ) का घमं है । नहीं तो वर्मी (बट) 


कौ सत्ता माननी पड़गो ( = घट की नित्यता स्वीकार करनी पड़ेगी ) । [आशय 
" यहहै कि यदि असत्त्व घटका घमं भाना जाय तो घमं ( असच्व ) धर्मी ( घट ) 


बिना नहीं रह सकता-- यह भी मानना पड़ेगा । तो असत्व-घमं के समय 
9: ए ६ 


१ = क 
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घर्म ( घट ) की सत्ता माननी पड़ेगी, अतः घट की सत्ता रहैगी ही । यही नहीं 
~ 8 ९ 
इसके फल स्वरूप घट नित्य हो जायगा वयोकि जव असत्‌ कालमें भी घट = 
त ९ 
तवतो वहनित्यदहीनहै?| 


विद्ेष-यहां परदोही मतोंका खंडन क्रिया गया है, विवत्तवाद का 
~ ~ =: (~ ५ क 
खंडन बादमें करगे । अव अपने सत्कायंवाद का सिद्धान्त प्रस्तुत करते है । 


( <. सत्कायवाद की सिद्धि ) 
तस्मात्छारव्यापारास्रागपि कायं सदेव । सतश्चाभिव्य- 
क्तिरुपपद्यते । यथा पीडनेन तकेषु तैलस्य, दोहनेन सौरभेयीषु 
पयः । अस्तः कारणे किमपि निदशंनं न च्श्यते। कि 
कार्येण कारणं सम्बद्रं तज्जनकमसस्वद्ं बा । प्रथमे कायस्य 
समायातम्‌ । सतोरेव सम्बन्ध इति नियमात्‌ । चरमे सवं 
कायजातं सवस्माज्जायेत । असम्बद्रतवाविशेषात्‌ । 


इसलिए यह सिद्ध हा कि कारक (कर्ती, देतु, कारण) के व्यापारके 
पूवंभी कायं कीसता रहती हौ है। [ तव कुम्भकार आदि की आवश्यकता 
व्यो ?] हाँ, इतना अवश्य है कि पहले से विद्यमान ( सत्‌ / कायं की केवल 
अभि्यक्ति होती है [ जिसमे निमित्त कारण कौ अपेक्षा रहती है । ] उदाहरण 
के लिए नैसे--पीसने ( पेरने ) पर तिलो सेतेल कीया दुहते पर गायोंसे 
दूष की [ अभिव्यक्ति होती है। तिलोँभे तेल यागायों भें दूष षहलेसे है 
पर अभिन्यक्ति के लिए पेरने के व्यापार की या दोहनन्यापार कौ अपेक्षा है । 
केवल अभि्यंजक होने के कारणमो ये व्याधार कार्ण हुए । | बसव वस्तु 
( जैस न्याय-ृष्टि से कारणावस्था मे घट ) की उत्पत्ति ( दरडादि ) सिद्ध 
करनेवाला कोई दष्ठान्त भी नहीं मिलता । [ दृष्टान्त वैसाहीहो सकतादैजो 
दोनों वादियों को स्वीकार हो। नैयायिकं यदि घट का उदाहरण देकर 
असत्‌ घट का कारण दण्डादि हैतो यहु सम्मव नहीं । उधर स्यि वाले 
घट को पहले से कारण-ल्प मे भी वतंमान ही स्वीकार करते है आजतक 
कभी किसी ने असत्‌ को उत्पन्न होति या अभिव्यक्त होते भी नहीं देखा कि 
दृष्टान्त दे सकं । ] 

इसके अतिरिवत कारण-वस्तु कारय-वस्तु को उससे या तो संबद्ध होकर 
उलयन्न करती है या फिर असंबद्ध ही होकर ( तीसरा विकल्प ` सम्भव नहीं )। 
संबद्ध होकर उत्पच्च करने से तो कायं कौ सत्ता ( कारण मे कायं का रहना) 


६३६ सर्वदर्शनसंग्रहे- 


ही सिद्ध हो जाती है क्योकि दो सत्‌ वस्तुओंकाही सम्बन्ध होने का नियम 
है । यदि असम्बद्ध होकर उत्पन्न करती है तो कोई भी कायं किपी भी कारण 
से उत्पन्न होने लगे क्योकि असंबद्धता तो सनो मे बराबर ही रहेगी । [ धट 
से मिह को यदि असम्बन्धहै तोषपटसेभी तो उसे असम्बन्य हीरै। तो, 
भिद्री घट ओर पट दोनों को उत्पन्न कर सकेगी । अतः असंबद्ध होकर कारण 
कायं की उत्पन्न नहीं कर सकता । असंबद्ध असंबद्ध से नहीं उत्पन्त होता, 
संबद्ध पदाथं हौ संबद्ध को उत्पन्न कर सक्ता है-तिलसे ही तेल होगा, पाषा 
से नहीं । | 
तदाख्यायि सां ख्याचर्येः-- 
७. असचवानास्ति सम्बन्धः कारणैः सखसद्गिभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः इति । 
इसे साख्य के आचार्यों ने कहा है-[उत्पत्ति के पूवं कायं को ] असत्‌ मानने 
पर स्व के संग मे रहने वाले { सत्व धमं से युक्त | कारणों ( मिह आदि } 
से इसका संबन्ध नहीं हो सकता । [ मिट से षडा वनता है; भिद्रीकारणदहै, 
घडा कायं । यहाँ कारणा वस्तु विमान ( सतु ) है, किन्तु कायंवस्तु अविद्यमान 
( असत्‌ ) है वयोकि उत्पत्ति के पुवं कायं रहता ही नहीं, यह न्यायमत हे । 
अतः सत्‌ ( कारण ) ओौर असतु कायं का संबन्ध होना कभी संभव नहीं । ] अव 
यदि [ कारणा से | असंबद्ध ( कायं ) की उत्पत्ति मानी जाय तो [ अमुक कारण 
से अमुक कायं उत्पन्न होता है-इष तरह की | व्यवस्था नहीं रहेगी । [ भिह्री 


से कपड़ा, जल से घडा, ईख से नमक आदि पैदा होने लगगे। किसी कारण से 
कोई भी कायं उत्पन्न होने लगेगा । | 


अथेवयुच्येत--असंबद्रमपि तत्तदेव जनयति यत्र यच्छ- 
म्‌ । शाक्त कायंदशनानेयति ।' तनन संगच्छते । तिलेष॒ 
तरजननशक्तेरित्यत्र॒तंलस्पासखे संबद्धत्वासंबद्भत्वविकरपेन 
तच्छक्तारेति निरूपणायागात्‌ । कायंकारणयोरमभेदाच्च कारणा- 


त्प्रथक्कायस्य सख न भवात । 
यदि एेसा उत्तर दिया जाय क्रि असंबद्ध होने पर भी कोई ( कारण ) उसी 
कायं को उत्पन्न करता है जो कारण जिते उत्पन्न करने में समर्थं ( शक्त (14]28- 


% तत्तवकौमुदी भें पाठ असत्त्वे नास्ति" है। अथ मे कोई भेद नहीं पड़ता । 


भसत्वे" से साध्यता प्रकट होती है, असत्त्वात्‌ से सिद्धता । 
ह 


^= 
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016 ) है [ जैसे तन्तु पट को उत्पन्न करने मेँ समथ है -मिह्ौ षट को 1 ] किसी 
पदाथ की शक्ति का अनुमान उसके कायं को देलकर करना चाहर । [| मिद्रीकी 
शक्ति का अनुमान घट देखकर होता है कि वह घटोत्पादन क लिए समर्थं है। | 
लेफिन यहु युवित ठीक नहींहो सकनी। "तिलो में तेल उत्पन्न करनेकी 
शवित हैः इस प्रकार [ असत्कार्यवाद के अनुसार तिलो में] तैल की सत्ता 
न मानने पर यह्‌ निरिचत नहीं कर सक्ते करि [ तेल भौर उसे उत्पन्न करने 
की शवित के परस्पर | संबद् होने या असंवद् होने से भी उसमे वह शितः 
हैही। [ अभिप्राय यह है- सांख्य दानिक नैयायिको से कहते हँ करि आपक्री 
बात मान ली, कायं देवकर हम किसी पदार्थं को शक्ति का अनुमान कर लेंगे, 
तिल में तैल उत्पन्न करने की शक्ति है । परन्तु यह वतलाइये कि पहले मे विद्य- 
मान शक्तिजो तिलमेंहै वह कार्योलत्ति के पूवं तेलसे सम्बहहैया नहीं? 
यदिद तो तेल की सत्ता उत्प्तिके पूवं भो है, सत्काय॑वादकी हौ सिद्धि होगी । 
यदि सम्बद्र नहींहैतो कैव निहूपण करगे करि यह तैल को उत्पन्न करनेवग्ली 
शक्ति ह? दोनों दशाओं मे गथे। | दूरे, कायं ओर कारण में भेद नहीं होता, 
इसलिए कारण से अलग कायं की सत्ता नहीं होती । [ कायकारण मे अभेद 
होने के कारणा सत्ता एक ही रहती है, दो सत्ताएु नहीं रहतीं । बत: कायोत्पत्ति 
के पूवं यदि कारण कौ सत्ताहैतो कायं को सत्ता भी अवश्य ही रहेगी 1 ] 
= स (४ व) = ७. 
पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते । तद्धमत्वात्‌ । न यद्व, न तद्व 
् © ध॒ (9 [4 ~ =. 0 
यथा गोरः । तद्भमेश्च पटः । तस्सान्नाथांन्तरम्‌ । ताह प्रत्यक्‌ 
€^. ९ == ^~. 
तएव प्रावरणकायं ङुयु रत चेन्‌ । सस्थानभदनावश्रूतपट- 
[> [9 (~ (5 
भावानां प्ावरणा्क्रियाकारित्वोपपन्तेः | यथा ह ङ्मस्याः 
दधानि दूर्मशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, निःसरन्ति चा- 
विभवन्ति; एवं कारणस्य तन्स्वादेः पटादयो विशेषा निःसरन्त 
आि्भवन्त उत्पचन्त इत्युच्यन्ते । निविशमानास्तिरोभवन्तो 
विनर्यन्तीत्युच्यन्ते । 5 
[काथं का कारण से अभेद सिदध करने के लिए ये प्रमाण है] षट ९ 
स्र भिन्न नहीं है क्योकि वह तन्तुं की भवस्थाःविशेष ( घमं ) दै । जो देसा 
( किसी वस्तु से अभिन्न ) नहीं है, वह उसका घमं भी ध है जेसे गौसे 
अश्व । [गौ से अश्च अभिन्न नहीं है अर्थाद्‌ मिल है, इसलिए गौ को ग 
विशेष अश्च नहीं है। वह उससे पृथक्‌ है। ] यहाँ पर षट तन्तुओं का धमं 
( अवस्था-विशेष ) है अतः भिन्न नहीं हे । 


६३८ सवंदशनसंग्रहे- 


[ अब इसमे शंका उठती है क्रि | तव तो अर्थात्‌ तन्तु भौर पट में अभेद 
मान लेने परं प्रत्येक तन्तु ही आवरण का कायं करता (जौ काम कषडेकाहै 
वही काम सुतोंसे भी चलता )। यह शंका ठीकं नहीं वथोकि उन सूतोंके 
संस्थान ( विज्ेष रूप से सजाये गये रूप ) में अन्तर रहने के कारण [ जव उन 
सूतो से ] पट-रूप का आविर्भाव ( अभिव्यक्ति [41008180 ) हो जाता 
है तभी ये आच्छादन-रूपी काथं के सम्पादन में समथ होते है । [ १८ ओौर तन्तु 
मे संस्थान या सजावट का भन्तर है। जव ये तन्तु विशेषरूपसे सजा दिये 
जाति है तभी पट का आविर्भाव होता है जो आच्छादनकेकाममेंआताहै। ] 
जसे कुए के अंग उसके शरीर में प्रवेश्च करने पर॒ तिरोहित कहलाते ह ओर 
निकलने पर आविभ्रुत कहलाते ह वैसे हौ सूत आदि कारणों वलादि 
विशेष रूप ( कायं ) निकलने या आविभंत होने पर “उत्पन्न हो रहेहै 
एेसा कहलाते ह; प्रवेश करने.पर या तिरोहित हो जनेपर "नष्टहो रहै" 
, सा कहते है * 


न पुनरसतायुत्पत्तिः सतां वा विनाशः । यथोक्तं भगव- 
द्रीतायाम्‌-- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः । 
( गी ° २।१६ ) इति । 
ततरच कायालुमाना्तस्रधानसिद्धिः । तदुक्तम्‌-- 
८, असदकरणादुपादानग्रहणात्स्वसं मवा मावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 
(सां का० ९ ) इति। 
इसके अतिरिक्त, असत्‌ वस्तु कौ उत्पत्ति या सत्‌ वस्तु का विनाश भी नहीं 
होता । जसा कि भगवता में कहा है- “असत्‌ का अस्तित्व नहीं होता तथा 


सत्‌ का अभाव नहीं होता" ( गीता २।१६ )। इस प्रकार कायं के द्वारा अनुमान 


करके इन वस्तुओं के मूलकारण प्रधान या प्रकृति कौ सिद्धि की जा सकती है । 
उपे कहा है-- 


* तुलनीय यदा संहरते चायं कूरमोऽद्धानीव सवशः । 
इद्रियाणौन्ियार्थेम्यास्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ( गी० २।५८ ) 
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| कारण में ] कार्यं विद्यमान है वयोकि ( १ ) असत्‌ को कायंके रूपें 
परिणत्त नहीं किया जा सकता, (२) [कायं की उत्पत्तिके लिए] उसके उपादान 
कारण (जसे घटका मही, एटकरासुत) का ग्रहण अवश्य करना पड़ता है 
अर्थात्‌ कायं अपने उपादान कारण से नियमपूर्वंक संबद्ध रहता है । [ यदि कायं 
पहले से ही अतु हो तो उका संबन्ध नहीं हो सक्ता], (३) सभी कार्य 
सभो कारणों से उत्पन्न नहीं होते है [ किसी विदे कारणस विशेष कां 
उत्पन्न होताहै, यदि कायं कारण से अक्तवद्ध हता तो एसा संमव नहीं था ! 
(४) जो कारण जिस कायं को उत्पन्नकरने में शक्त या समं हे, उससे उसी 
कायं को उत्पत्ति होती है [ मिदर मे कल्पत शक्तिविरेष यदि घट से संबद्ध है 
तो घटको ही उत्पन्न करेगा ] ओर (५) कायं कारणात्मक अर्थातु उसी के 
स्वरूप का होता है ( कायं भौर कारण अभिन्न होते ह )।' (सां० का० ९) । 


( < ऋ. विवतंवाद्‌ का खंडन ) 


नादि सतौ व्रहमत्वस्य विवः प्रषः । बाधानुपकम्भात्‌। 
अधिष्टानारोप्ययोधिजडयोः करुधोतनुक्त्यादिवत्सारूप्याभावे- 
म 


नारोपासंभवाच्च । 


आप यहु भी नहीं कहु सकते कि यह्‌ प्रप॑च ( संसार ) उत्त सत्‌ ब्रह्मत्व 
का विवर्तं अर्थात्‌ कल्पित खूप है। कारण यह दहै कि [जेषे यह र्चदी नही, 
सीपी है" रान्ति नष्ट होने पर एसे वाक्यसे बादीका व या बाघ किया 
जाता है उस प्रकार यह संसार नहीं है' एेसा | विरोध व्यवहारमें नहीं मिलता । 
चेतन ओर जड जो क्रमशः आधार ( अधिष्ठान, ब्रह्य ) ए आधेय ( ) 
है, उनमें चांदी ओर सीपीकौ तरहक प समानता न होन से € 
नहीं हो सकता । [सोपी ओौर चाँदी में तो एकल्पता हैकि दं त ३ ध 
चै, परन्तु भला ब्रह्म ( चेतन ) ओर संसार (जड) में स पदाथं को लेक 
एकरूपता हौ सकती है। आरोपका हेतु कोई सारूप्य ९ होने ध मह्य पर र 
का आरोप संभव नहीं है। "कलधोतशुकत्यादि के समान/ यह = का | 
है क्योकि ब्रह्यप्रपंच के परस्पर सम्ब के विरुद्ध है-जसे ० 
ओर शुक्ति ( सीषी ) मे समता है वेते ब्रह्म ओर प्रपचमेंन ¢ ५ 
का अथं स्वां लिया जाय तो साधम्यंकादही दृष्टान्त हो जाय र 1 
{ पीला ) ओर सीपी ( उजली ) मे समल्पता न होने से परस्परारोप नहं 


वैसे ही ब्रह्म ओर प्रपंच म भी समरूपता न हने से भारोप तहीं होगा 1 | 


६४० सवेदशंनसंग्रहे- 
( ९. पधान या प्रकृति की सिद्धि ) 

ततश सुखदुःखमोहास्मकस्य प्रपश्वस्य तथाविधक्ारणमव- 
धारणीयम्‌ । तथा च प्रयोगः- विमतं भावजातं सुखटुःखमो- 
हात्मककारणकं तदन्वितत्वात्‌ । यथेनान्वीयते तत्तत्कारणवः 

~+ । १ % 

यथा रुचकादिकं छखचणान्वितं सुवणंकारणकम्‌ । तथा चेद्‌, 
तस्मात्तथेति । 

इसके बाद सुख, दुःख ओर मोह से वने हुए इस संसार का वैसा ही कारण 
विचारना चाहिए । इसके लिए [ परार्थानुमान का | यह प्रयोग होगा-- 

(१) प्रतिज्ञा ये सभी प्रस्तुत पदार्थं सुख, दुःख ओर मोह से बने 
किसी कारण से उत्पन्न हुए है 1 

(२) देतु-वयोकरि ये उनसे ( सुख-दुःल-मोह्‌ से ) संयुक्त है । 

(३ ) उदाहरण ओर व्यात्ति--जो जिससे संयुक्त रहता है वह उसी 
कारण से निकलता है। जेसे स्वणंपात्र स्वणंसयुक्त है ओर स्वां उसका 
कारण है। 

(४) उपनय--यह [प्रस्तुत पदाथ) भी दैसा (सुदु मोहरे 
संयुक्त ) है । 


( ५ ) निगमन--इपलिए यह ( संसार ) भी वैसा ( सुल, दुःख ओर मोह 
से वने किसी कारण से उलन्न ) है । 


[ संसार का सुख दुःल मोह से वना कारण ही प्रकृति या प्रधान है। इसी 
अनुमान से उसका पता लगता है । ] 
त्र जगत्कारणे येयं सुखातमकता तत्सं, या दुःखात्मकता 
तद्रजः, या च मोहाटमकता तत्तम इति व्ियुणात्मककारण- 
सिद्धिः । तथा हि~ प्रत्येव ~ तथा हि अत्यकं भावासैगग्यन्तोऽुभूयन्ते । यथा । यथा 


* विमत, विवादाव्यासित मादि शब्दों क प्रयोग पक्ष (21100) ला) 
के विशेषण के रूप मे किया है । इसका अथं है- सन्दिग्ध या जिस पर वाद 
विवाद चल रहा है वह्‌ विषय । अंगरेजी मे इसे ;7 0768100 कर्हिगे जेसे-- 
विमतं वस्तु = {1 17 १०९७०. मने श्रस्तुत' शव्द रला है जो 
उपयुक्त है । 
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मवरदारपु सत्यवत्यां मंत्रस्य सुखमाविरसित । तं प्रति सखगुण- 
्ादुभावात्‌ । तत्सपत्नीनां दुःखम्‌ । ताः प्रति रजोशुणप्रादभा- 
वात्‌ । तामलभमानस्य चैत्रस्य सोहो भवति । तं प्रति तमो- 
गुणसथद्धवात्‌ । 


यहां पर संसारके कारण (प्रकृति ) मजो सुख का तत्त्व ह वह स्वगुण 
है, दुःख का तत्वत रजोगुण भौर मोह का तत्तव तमोगुण । इस प्रकार 
त्रिगुणात्मक कारण ( = जगत्कारण ) की सिद्धि होती है। वह इस रूपमे 
होती है-- संसारके सभी भावों ( पदार्थौ ) मे तीनों गुणों कौ सत्ता का अनुभव 
होता है! जसे मंत्र कौ अनेक पत्तियोमे सत्यवती नामक पत्नीसे मैत्रको 
सुख कौ प्रात्नि होती है क्योक्रि मेतरके प्रति सत््वगुणाका प्रादुमीव होता हे । 
[ उसी सत्यवती से | उक सपतितियों ( 2५110९४1 ९68 )को दुम्ब है 
वयोकि उनके प्रति रजोगुण का प्रादुर्भाव होतादै। उसेन प्राप्त करने वलि 
( प्राति की इच्छा न रखनेवले ) चेत्र को उससे सोह ( उदासीनता का भाव )} 
है कयोकि उस चेच के प्रति तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है । [ एक ही पदा्थ-- 
सत्यवली- मे तीनों गुणों की सिद्धि होतीदहै। इसी प्रकार सभी पदार्थोसे 
सुल, दुःख ओौर मौह की प्राप्ति होती है । ] 

एवमन्यदपि घटादिकं रभ्यमानं सुखं करोति । परैरप- 

हियमाणं दुःखाकरोति । उदासीनस्योपेक्षाधिपयस्येनोपतिष्टते । 
उवेक्षाविषयत्वं नास मोहः } शह वैचित्ये इत्यस्माद्भातोर्मोह- 
शब्दनिष्यत्तेः । उवेश्षणीयेषु चित्तव्रस्युदयात्‌ । तस्मात्सवं 
भावजातं शुखटुःखमोहात्मकं चिशुणग्रघानकारणकमवगस्यते । 

इसी तरह घट आदि दूसरे पदार्थं भी मिल जाने पर सुख देते है, दूसरों 
के द्वारा चुरा लिये जाने पर दुःख देते है किन्तु तटस्थ व्यक्ति के लिए उपेक्षा 
का विषय बन जाति है । उपेक्षा का विषय बन जाना ही मोह है1 मूह-वातु 
का अर्थं होता है चित्त से रहित होना ( = चित्तकौ वृत्तियों का ॒शृन्थवत्‌ हो 
जाना) । इस धातु से हौ मोह' शब्द बनता है। उपेक्षणीय वस्तुओं के प्रति 
चित्त की वृत्ति उगती ही नहीं । इसलिए सभी पदाथ सुख, दुःख तथा मोह के 
बने हुए ह । वे तीन गुणों से बने हृए प्रधान ( प्रकृति ) रूपी कारण से उत्पन्च 
है यह माम होता है । 

४१ स० सं 


&४्‌ सबेदशंनसंग्रदे- 
तथा च श्वेताश्वतरोषनिषदि भृयते- 
९. अजामेकां लोहितशच्धकष्णां 
बह्मीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो द्यको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां शक्तभोगासजोऽन्यः ॥ 
( श्वे° ४।५ ) इति। 
अत्र रोदहितज्ङ्कदष्ण शब्द्‌: रज्ञकत्वप्रकाशकत्वावरकत्वसा- 
¢ ४ [> 
वस्यात्‌ रजःसखतसमायुणत्रयत्रातपादनपराः । 
उेताध्वतर उपनिषद्‌ की श्रुत्ति भी यही कहती है--( सरूपाः ) समान रूप 
चाली ( बह्वीः ) बहुत सी ( प्रजाः ) संतानो को ( सृजमानाम्‌ ) उत्पन्न करने 
चाली ( एकाम्‌ ) एक ( लोहितशुङ्गकृष्णाम्‌ ) लाल, उजली ओर काली ( अजां ) 
मूलप्रकृति की ( जुषमाणः ) सेवा करते हृए ( एकः ) एकर दूसरा ( अजः ) 
अजन्मा पुरुष ( अनुशेते ) पीछे-पीये चलता है । ( अन्यः ) वह्‌ दूसरा ( मजः ) 
अजन्मा पुरुष ( एनाम्‌ ) इसका ( यक्तभोगां ) भोग कर॒ लेने पर ( जहाति ) 
छोड देता है ।' ( श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ४।५ )। 
यह लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण शःद क्रमशः रजोगा, सत्त्वगुण भौर तमो- 
गुण-- इन तीन गणो का प्रतिपादन करते हैँ क्योकि इन शब्दों से करमशः रंगने 
चाले, प्रकाशित करने वाले तथा टंक देने वाले धर्मो की समानता है। 
विरोष--रवेताश्वतर उपनिषद्‌ को उक्त श्रुतिको सांख्य मे बड़ा महत्व 
देते ह वथोक्ति यहीं सख्य-दर्थन के बीज प्राप्त होते है । बकरा-बकरी का रूपक 
देकर अध्यात्म-विद्या का उपदेश देने वाले इलोक मे सांस्य-दर्थंन मपने तत्रो से 
विद्यमान है। मूल प्रकृति भौर - पूरुष क्रमशः अजा भौर अज है क्योकि दोनों 
अजन्मा है । तीन गुणों को ही प्रकृति कहते ह । इन गुणो को आलंकारिक 
भाषा में लोहित, शुक्ल ओर कृष्णा कहा है । लाल रंग साडी आदि को रग देता 
है, पदाथ मे रहनेवाला रजोगु भी प्रेक्षको को रेग देता है । इस प्रकार लाल 
रग भौर रजोगुण में रजकत्व धर्मं साधारण ( (00000 ) है इसलिए लोहित 
से रजोगुण का बोध होता है । उजले पदां जैसे स्थं भादि प्रकाशक होते है, 


उधर स्वगुण भी प्रकाशकं है । वस, प्रकाशकत्व का धम्मं समान होने से शुक्ल 
शब्द सत्वगुण का बोवक हुभा । कले पदाथ जैसे मेष आदि सूर्यादि के आवरक 


{ दकने 1व्ते ) है । तमोगुण भी आवरकही है, अतः कृष्ण शब्द का अर्थं 
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तमोगुण ही है । प्रकृति को जहाँ "लोहितशुक्लकृष्णा" कहा है, वहाँ उसका अर्थं 
त्रिगुणात्मिका" है । 

यह त्रिगुणात्मिका श्रकृति अपने ही अनुरूप ( त्रिगुणात्मक ) बहुत से 
पदार्थोकी सृष्टि करतीदहै। पदार्थको प्रजा कहा गयाहै। बद्ध पुरुष इसी 
प्रकृति कौ सेवा में लगा रहता है । प्रकृति के कार्यो को ( वुद्धि, मन आदि को ) 
अपना ही समज्ञ कर प्रकृति के साथ-साथ संसारमें घूमता रहता है । दूसरा 
मुक्त पूरुष इस प्रकृति को छोड देता है क्योंकि वह प्रकृति का पुरुष से पार्थव्य 
जान लेता है । वह्‌ मुक्त पुरुष एक वार प्रकृति का भोग कर चुका है इसलिए 
प्रकृति उसके लिए ुक्तमोगा' है । 

इस मंत्र में पूर्वार्धं प्रकृति के लिए है, उत्तरार्धं में पुरुष का वर्णन है जिसमे 
वद ओौर मक्त दोनों तरह के पुरूषो का वर्णान हुआ है । दो प्रकार के पुरुष भी 
मानना सांख्यो के बहुपरुषवाद का परिचायक है । वाचस्पति ने अपनी तच्व- 
कौमुदी का आरंभ इसौ मंत्र की संगति वैठाकर कथा है ।* 

( १०. प्रधान की निरदेक्षता ) 
नन्वचेतनं प्रधानं चेतनानधिष्टितं सददादिका्ये न व्याप्रि- 

यते । अतः केनचिच्चेतनेनाधिष्ठात्रा भवितव्यम्‌ । तथा च 
वाथेदसीं परमेखवरः स्वीकर्तव्यः स्यादिति चेत्‌- तदसंगतम्‌ । 
अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवशेन प्रह्खुपपत्तेः । 

यह्‌ शंका होती है कि अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) क्रिसी चेतन की सहायता 
लिए विना महत्‌ आदि कार्यो को उत्पन्न करने का काम नहीं कर सकती । 
[ विना चालक्त के मोटर गाड़ी नहीं दौड़ जातौ । दष्ट आधार परहीतो अदृ 
की सिद्धि होती है। बिना {चेतन कर्ताकी सहायता लिएु अचेतन वस्तु कुछ 
मी काम नहीं करेगी । | इसलिए [ प्रकृति के इस व्यापार के पो | किसी चेतन 
अधिष्ठाता (कर्ता) का रहना जलरी है। देसी दशा मे सभी पदार्था को देखने 
वाले परमेडवर को मानना णड़ेगा । 

यह शंकरा ठीक नहीं है बोकर यद्यपि प्रधान अचेतन है फिर भी किसौ विशेष 
प्रयोजन से वह प्रवृत्त होता है [ ओौर अपने व्यापार मे लगत। टै ]। 


# अजामेकां लोदहितयुकेलकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः ।. 
अजा ये तां जुषमाणा भजन्ते जहत्येनां मुक्तमोगां नुमस्तान्‌ ॥ 
( त० कौ० मंगल,‰१ ) 


&8४ सवेदशेनसंमहे- 
क श ~ (~ 9 € व ठ म ~> 
चट चाचेतनं चेतनानधिष्टितं पुरुषाय प्रवतेमानं दथा 
। 4 ¢ 1 ८, 9 0 र थ क | 
वत्सविव्द्रयथेमचेतनं क्षर्‌ प्रतते, यथा च जरमच्तनं लाकर. 
¢ [> ८ (~ = 
पकाराय रवतते, तथा प्रकृतिरचेतनापि पुसूपविमोक्षाय प्रय- 
तस्यति । तदुक्तम्‌- 
१०. वत्सविवरद्धिनिमितत क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरजञस्य । 
पुरुषविसोक्ष निमित्तं तथा प्रवृ्तिः प्रधानस्य ॥ 
( सषां० का० ५७ ) इति! 
यही देखते भी है कि अचेतन पदार्थं चेतन की सहायता लिये धिना 
मनुष्थों की अथंसिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है । जेसे बच्चेके पालन-पोषण क लिए 
अचेतन दूष प्रवृत्त है ( मां के स्तन में चला आता हि) ओौर जैसे अचेतन जल 
संसार के उपकार के लिए प्रवृत्त होता है उसी प्रकार प्रछ्त्ति अचेतन होने पर 
भौ पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होगी, [ इसमे आश्चयं कयो करते ह? ] यह 
` कहा भी है-जैसे बचे के पालन-पोषण के लिए (के प्रमोजन से) अज्ञ 
अर्थात्‌ अचेतन दुघ की भी प्रवृत्ति ( क्रिया ) देखी जाती है उसी प्रक्रार पुरुष की 
मुक्ति के लिए प्रान या प्रकृति कौ प्रवृत्ति होती है ।' ( सां० का० ५७) । 
विरोष--यहां लोग पू सकते है करि प्रधान कौ प्रवृत्ति पुरुष का मोक्ष 
कैसे होता है ? मोक्ष का अथं है दुःख की निवृत्ति) दुःख की निवृत्ति तभी हो 
सकती है जव पुरूष भौर प्रकृति के भेद का .ान हो जाय । प्रकृति अत्यन्त 
पृकष्म होते कै कारणा दगंम है, इसलिए परुष को उससे अपने भेद का ज्ञान 
शरप्िकरनाटेढी खीर है। जव प्रकृति कार्थत्पादन म लगती है तव उसके 
बडे-वडे भौतिक कायं स्थूल रूप से दिखलाई पड़ते है । पुरुष आक्ठानी से उन 
पदार्थौ से अपना भेद कर लेता है। फिर वह॒ उन स्थूल कार्यो के कारण सूक्ष्म 
तच्वोसे भीभेद करलनेता है। भन्ते सूक्ष्मतम प्रकृति से भी पार्थक्य का ज्ञान 
उषे हो जाता हे । जसे मरन्धती नामक सूक तारे को दिललाने क लिए स्थूल 
तारों को दिखलति-दिखलाति ध्यान केन्द्रित हो जाने पर अरुन्धती को दिखवला 
दते हं वेते ही पुरुष को भी प्रकृति का ज्ञान होता ह । 


( १० क. परमेश्वर प्रवर्तक नदीं है ) 
पस्तु (परमेश्वरः करुणया भरवत॑कः इति परमेशरास्तित्व- 
र ~ 9 (^ ¢ = ते 
चाढना इण्डिमः स गमस्नावेण गतः। विकरपाचुपपत्तः । स कि 
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् [अ [1 

यष्ट: परक्वतति सुरार वा ! आये श्रीराचभवेन 
टुःखादत्वत्तौ जीवानां दुःखधरहणेच्छालु पपत्तिः । द्वितीये परस्प- 
रा्रयप्रसङ्कः । ककणया सृष्टिः सृष्टया च कारण्यमिति । 

परमेश्वर की सत्ता माननेवाले लोग ( नैयायिक भादि) जो यह्‌ हिटोरा 
पीटते है कि परमेश्वर दथा के कारणा संसार कौ [ रचना करने में] प्रवृत्त होता 
ह, वहतो गर्भ॑पातके समान नष्टहो गया। कारण यह है कि इष दशामें 
इस पर उठाये गये विक्रयो का खंडन हो जाता है । क्या वह्‌ सृष्ट $ पहले प्रवृत्त 
होता हैया सूष्टिके वाद ? पहला विकल्प इसलिए ठीक नहीं कि शरीर आदि 
के अभाव मे दुःख की उत्पत्ति नहीं होगी, [दः शरीरमें ही होता है, जीवों 
का उय सपय शरीरही नहींदै] अतः जीवों दुःख कोहटनि की इच्छा 
(करुणा } नहीं मानी जा सक्ती [ ओर कैवल्य या मोक्ष नहीं होणा। | यदि 
द्रा विकल्प मानते है कि सृष्टि के बाढ कर्णा से ईर प्रवृत्त होता दै तवतो 
अन्योन्याश्रयदोष ही हो जायसा । करणास सृष्टि होती है ( आपका नपना 
सिद्धान्त ) ओर सृष्टि होने पर कष्णा होती है ( प्रसंग काआ जाना )। 


(११. प्रङृति-पुरूष का संवन्ध ) 


तस्मादचेतनास्याषि चेतनानधिष्टितस्य प्रधानस्य महदा- 
दिरूपेण परिणामः पुर्पारथप्रयुक्तः प्रधान पुरूपसंयोगनिमित्तः । 
यथा नि्यीपारस्याप्ययस्कान्तस्य संनिधानेन व्यापारस्तथा 
निर्व्यापारस्य पुरूपस्य संनिधानेन प्रधानव्यापारो युच्यते । 
्रकृतिपुरुषसबन्धश्च पड्ण्वन्धवत्‌ परस्परापेक्षानिन्धनः । 
रकि भोग्यतया भोक्तारं ुर्पसपेकषते । पुरुषोऽपि भेदाग्रदाद्‌ 
बुद्विच्छायापच्या तद्वतं दुःखत्रयं॑बारयमाणः केवट्य मपेक्षते । 
तलदृतिषुरषनिवन्धनं न च तदन्तरेण युक्तमिति केवस्याथं 
पुरुपः प्रथानमपेक्षते । । 

इसलिए अचेतन होने पर भी तथा किसी चेतन सत्ता का अआश्रयन लेने 
पर भी प्रवान का परिणाम ( विकार ) महत्‌ आदि कार्यो के स्प मे होता है 


जो पुरुष के लाम के लिए उपयोगी एवं प्रधान ओर रुष के संयोग के लिए 
ही होता है। जैसे निष्किय चुम्बकके भी संप म अनि लोहे में क्रिया 


६88 सवेदशंनसंग्रहे- 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार निष्क्रिय पुरूष के संपकं से प्रधान मे क्रिया उत्पन्न 
होना युक्तियुक्त है । 

श्रकृति-पुरुष का संबन्ध अघे भौर लंगडे की तरह परस्पर अपेक्षा पर 
निर्भर करता है । दुक प्रकृति स्वयं भोग्य है इसलिए भोक्ता पूरुष की अपेक्षा 
रखती है । पुरुष भी, मेद का ज्ञान नही रहने से तथा [ अपने ऊपर | बुद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ जाते से, बुद्धिगत तीनों दुःखो को हटाति हए मोक्ष चाहता 
है। [ बुद्धि प्रकृति का एक परिणाम है किन्तु जब इसकी छाया पुरुष पर पड़ 
जाती है तब उससे अपना अंतर न जान कर वह्‌ पुरुष बुद्धि म उत्पन्न सुख, 
दुःख आदि को अपना सुख, दुःख ही समन्लने लगता है । अतः उनके निवारण 
के लिए उसे मोक्ष की अपेक्षा रहती है । | यह मोक्ष ( कैवल्य ) प्रकृति ओर 
पुरुष [ के भेद-ज्ञान | पर निर्भर करता है, उसके बिना यह नहीं हो सकता 
इसलिए कैवल्य की प्राति ऊ लिए पुरुष [ भेदज्ञान के लिए मेद के प्रतियोगी ] 
प्रवान की अपेक्षा रलता है ।` 


यथा खट कोचित्पङ््वन्धौ पथि सार्थेन गच्छन्तौ दैव 
तादुषप्छवात्परित्यक्तसा्थो मन्दमन्दमितस्ततः परिथमन्तो मया- 
कुलो देववशातसंयोगमुपगनच्छेताम्‌ । तत्र चान्धेन पङ्कः स्कन्ध- 
मारोपितः। ततः पड्गुदरितेन मारगेणान्धः समीहितं स्थानं 
आप्नोति, पड्गुरपि स्कन्धाधिषूटः। तथा परस्परपक्षप्रधान- 
ुर्पनिबन्धनः सगः । यथोक्तम्‌-- 
११. पस्पस्य दशनाथ कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । 
पड्ग्नन्धवदुमयोरपि संबन्धस्तत्कृतः सर्मः ॥ 
( सां° का० २१) इति। 
जेसे कोई अघा ओौर लंगड़ा राह मे किसी दल के साथ जारहैथे। किसी 
देवी उपद्रव से दल से उतका साथ द्ुट गया । वे वेचारे उर्‌ के मारे इधर- 
उधर ध्रुम रहे थे कि दैवयोग से उनका मिलन बआापस में ही हो गया। अव 
अन्धे ने लंगडे को अपने कन्वे पर चढ़ा लिया। तब लँगडे के दिखलाये रास्ते 
पर चलते-चलते अन्धा ` अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच गया । वंगड़ा भी कन्ध 
पर चद्ेही-चदे [ आसानी से वहां पंच गया ] । 
उशी प्रकार परस्पर अधेक्षा रखने वाल भरवान मौर पुरुष के कारणा सृष्ट 
( सगं ) चलती है । नैषा कि कहा €| प्रधान गने कर्मो को ] दिखलाने के 
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लिए पुरुष की अपेक्षा रखता है भौर उसी तरह [ पुरुष अपने ] कैवल्य या 
मोक्ष की प्राप्ति कै लिए प्रधान की अपेक्षा करता है- इष तरह दोनों का संबन्ध 
पगु जौर अंध के समान है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है 1" [ पंगु को गतिशक्ति 
नहीं है वह अपने स्थान पर जाने के लिए गतिमान्‌ व्यक्ति को अपेक्षा रता 
हेतो अंधा मिलतादहै। उधर अंधा इष्टिशक्तिसे रहितदहै तो उपे दृष्टिमान्‌ 
लँगडे की सहायता मिलती है। दोनों का परस्पर संयोग हो जाताहै। यहां 
पुरुष निष्क्रिय होने के कारण पंगुके समानह, प्रधान अचेतन होने के कार्ण 
अंधेकीतरहहै। लैँगडेके संबन्धसे अंधा मागं मे चल पड़ता है, वेसेही 
पुरुष के संवन्यसे प्रधान प्रवृत्त हाता है। अंधेके संवन्ध से पंगु अमीष् 
स्थान पर परहचता है वैसे ही प्रधान के संवन्ध से पुरुप विवेकज्ञान के द्वारा मोक्ष 
पातादहै। ] (सां० का० २१)। 
विदोष- सांख्य के प्रकृति-पुरुष-संबन्य मँ जो अंधा-लँगड़ा कौ उपमा दौ 
गई है उसकी घोर आलोचना हुई है । प्रायः लोगोंने संकेत क्ियाहै कि अवा 
ओर लगा दोनोंही चेतन हैँ आपसमे साय चलने के लिए समन्लौता कर 
सकते ह । यह दूसरी बात है कि वे एक-एक इन्धिय से रहित है । प्रकृति भोर 
पुरुष मे कोई धमं समान नही, एक जड ह, दूरा चेतन । दोनों मे समञ्लौता केसे 
हो सकता है? 
८ १२. प्रकृति की निच्रत्ति- प्रलय ) 
नु पुरुषाथानवन्धना भवतु व्रहृतः प्रवृत्तिः । निष्ठत्तिस्त॒ 
कथुषपय्त इति चेत्‌-उच्यते । यथा भत्रं दृष्टदोषा खरिणी 
पुनभतार नाषातः यथा वा रतग्रवाजना नतकी निवतेते तथा 


प्रदतिरपि । यथाक्तमर-- 
१२. रङ्गस्य दश्ेधित्वा निवतेते नतक यथा सत्वात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवतते प्रतिः ॥ 
( सां का० ५९ ) इति । 
एतच्च निरीश्वरसांख्यशाखग्रवतककपिलादिमताञुसाप्णा 
मतयुपन्यस्तम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सरवदयनसंगे सां ख्यदशेनम्‌ ॥ 
न 


६४८ सबेदर्शनसंम्रहे- 


अब शका होती है कि प्रधान की प्रवृत्ति भले ही पुरुष के कामके लिए हो, 
पर उसको निवृत्ति केते होगी ? इपक्रा उत्तर है किजैपे पिके द्वारा दोष देख 
लिये जाने पर स्वेच्छाचारिणी स्री फिर अपने पिके पास लौट कर नहीं 
आती अथवा जैसे अपना काम समापन कर लेने पर नतकी चली जाती हैवेतेही 
भ्रकृति भौ [ पुरूष को अपना करायंसपरूह या परिणाम दिवाकर निवृत्त हो जाती 
है।] जेसा कहा. गथा है- "द्ंक-मंडली को [ वृत्य ] दिाकर जसे कोड 
नतकी अपने नृत्य से मलग हो जातीहैवेसेही पुरुष को अपना स्वरूप ( स्थूल 
परिणाम ) दिखला कर प्रकृति भी निवृत्त हो जाती है" (सां० का० ५९ ) 1 

निरीश्वर सांख्यशाख्र के प्रवतंक कपिल आदि आचार्पाका मत माननेवाले 
लोगो का यह सिद्धान्त यहाँ उपस्थित क्रिया गया है। 


इस भकार श्रीसायणमाधव के सवंद्चनसंग्रह्‌ मे सांस्यदर्येन समाप्त हृ । 


इति बालकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां सवंदश॑नसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां सांख्यदशंनमवसितम्‌ ॥ 


71 


( १५ ) पातञ्जर-दशेनम्‌ 


चित्तस्य व्रत्तिमनुरध्य सुसाधनाभि- 
४ जीवः समाधिमधिगच्छति यन्मतेन । 
योगास्तथा वसुमिता अधियोगशासं 
येनाध्रिता मम पतञ्लये नमोऽस्मै । - ऋषिः 
( ९. योगस की विषय-वस्तु ) 
सांप्रतं सेधरसांख्यग्रवतेकपतद्जरिश्रशुतिश्चनिमतमलुवर्तमः- 
नानां सतशुषन्यस्यते ! तश्र सांख्यग्रवचनापरनामरेयं योगक्ाखं 
पतद्धरिग्रणीतं पदचतु्टयात्मकस्‌ । तत्र प्रथमे पादे अथ 
योगानुश्ञासनम्‌' ( यो° सू० १।१ ) इति योगसख्मतिज्ञा 
विधाय “योगधित्तदत्तिनिसोधः' ( योौ० प्रू १।२ ) इत्यादिना 
योगलक्षणसभिधाय समाधि सप्रषश्चं निरदिक्षदभगवान्पतञ्जलिः । 
अब सेद्वर॒ सस्यि-दशंन के प्रवर्तक पतंजलि आदि (= हिरण्यगभ, याज्ञ- 
वल्क्य आदि ) मूनियों के मतका अनुसरण करने वाटे लोगों के सिद्धान्तो कौ 
व्याख्या की जाती दै 1 [ कपिल के द्वारा प्रतिपादित सांख्य-दशंन को निरीर्वर- 
सास्य कहा गया है क्योकि वे अपने दशन मेँ ईवर नामकं कोई पदायं स्वौकार 
नहीं करते । योगज्ञा मे सभी विषयों पर सांख्य से सहमत होते हृए भी ईडवर 
के विषयमे विमति है। ये टोग पुरुषविशेष के खूप में ई्वर को भी स्वीकार 
करते हँ । इसीक्िए सेडवर सांख्य के नाम से यह दशेन प्रसिद्ध है । सांख्य ओर 
योग अन्य पक्षों पर सहमत होने से खमानतंत्र भी कहलाते ह-वे एक्‌ दुसरे 
के पूरक दै । सिद्धान्तो की विवेचना सांख्य मेहर है जव कि व्यावहारिक पक्ष 
का विचार योग मेँ हु है 1 {पतंजलि ही इसके उपढब्ध प्रवतैक माने जाते है 
सयोकि इनका योगसूत्र वहत प्रसि है । इतके पूवं भौ कख योगौ हौ गये धे 
किन्तु उनके ग्रर्थो का प्रचार न होने से माधवाचायं उन्है श्रयति! शब्द के 
अंत्ग॑त रखते है । | 
तो, योगलाख मे, जिसका दूसरा नाम सस्यप्रवचन" भी ठै तथा जिसकी 
रचना पतंजलि ने कीहै, चार पाद (समाधि, साधत, विभति, कैवल्य ) ह । 


६५० सवेदशनसंग्रहे- 
उनमें प्रथम पाद मे अथ योगाुशाखन्‌" ( अव योग का विररेषण होगा, यो० 
सु १।१ )- इस सूत्र मँ योगशास्त्र की प्रतिज्ञा देकर भगवानु पतंजलि ड 
योगञ्चित्तवृत्तिनिरोधः' ( चित्त की दृत्तियो को रोक देना ही योग है--यो० 
घु १।२९)- इस सूतके ह्ारायोग का लक्षण बतला कर, विस्तारपूर्वक 
समाधि ( (-०ाव्ला (ववं) ) का निदा किया दै। [ अथः शब्द स्वरूप 
से तो मंगल-बोधक है किन्तु अथं है उसका अधिकार अर्थात्‌ आरंभ । 
अनुशासन = विवेचना करके वोध कराना । समाधि = सम्यक्‌ खूप से आधान 
( चित्त कौ अवस्थिति ) ।* योगशाख्र मे समाधि के दोमेद दिये गये है-- 
संप्र्ञात ओर असंप्ज्ञात । संशय, विपर्ययादि से पृथक्‌ होकर (सम्‌ ) अच्छी 
तरह (प्र) ध्येय का स्वरूप जिसमें ज्ञात हो वही संप्रज्ञात है। असंपरनञात 
समाधि मे ध्यान करने वारे तथा ध्येय ईदवर दोनों का भेद मिट जाता च 

दितीये ^तपःस्वाध्याये प्रणिधानानि क्रियायोगः 

ताय तपःस्वाध्यायश्चरप्रणिधानानि क्रियायोगः (पात० 
द (न कन [क (~ भ 9 
या० ० २१ ) इत्यादिना व्वुत्यताचत्तस्य [क्रयायाग यसा- 
दीनि च प्च बहिरङ्गानि साधनानि । तृतीये 'देशवन्धधित्तस्य 
धारण ( पातत ° यो० प्रू ३।१ ) इत्यादिनां धारणाध्यानस- 
माधित्रयमन्तरङ्ग संयमपदवाच्यं तदघान्तरफरं विभूतिजातम्‌ । 

द्वितीय पाद मे--तप, स्वध्याय ओर ईवर.प्रणिधान ( ईदवर में सारे 
कामौ को अपंण कर देना) ही क्रियायोग दै" ( यो० सु° २।१)- इस प्रकार 
के सूत्रों से, जिस व्यक्ति का चित्त अभी समाधियुक्तं नहीं हुआ है, उसके छ्ए 
व्यावहारिक योग अर्थाव्‌ यम आदि पाच वहिरंय साधनों का निदेश क्या दै। 
तृतीय पाद में "चित्त को एक स्थान में वाधि देना ही धारणा है" (योऽ सु° ३।१) 
इत्यादि सूत्र से धारणा, ध्यान ओर समाधि, इन तीन अंतरंग साधनों का 
| निदेश किया है ] जिन समष्टि-ल्प मे 'संयमःभी कहते है तथा इनके जो 
गौण फल विभिन्न विभतियों ( अतिमानव शक्तियो ) के रूपमे प्राप्त होते दं 
उनका निदश्च भी किया गया हि। 

विशेष क्रियात्मक ( व्यावहारिक ) योग मेये तीन चीजें आती है 
तथ, स्ताध्याय मौर ईश्वर का प्रणिधान । इन्द हम योग का साधन कह 
सक्ते ६। तप के अन्तग॑त ब्रह्मचर्य, गुरसेवा, सत्यभाषण, मौनग्रहण, अपने 


% तुलनीय--हमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पर्यतः । 
अन्त-शौतलता यस्य समाधिरिति कथ्यते ॥ ( यो० वा ) 
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६१ का पालन, द्न््ोका सहन, मिताहार आदि त्रत आति है इनके 
र १ 0 ररीरकेक्षीणहोजानेसे योगमें 

= दे प्रणव, श्रीसूक्त, स्रस्त, ब्रहावि्रा 
आदि का पारायण करना । फल की कामना न करते हृए, कृत कर्मोको 
परम गुरु ईदवर को सौप देना ई्वर-प्रणिघान है । इस क्रियायोग से समाधि 
0 भावना तथा वेशो ( अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश ) का 
दुवंलीकरण होता हं । इन क्रियायोगो का व्ण॑न द्वितीयपाद के प्रथम सूत्रसे 
आरंभे करके रत्वं सूत्र तक हुादहै। देष सूत्रोमे अष््ंग योग के पांच 
अंगो यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार-का वर्णनदै1 ये 
पाच भंग योग ( चित्तवृत्ति-निरोव ) के वाह्य साधन हैँ 1 इनका वर्णन पृथक्‌- 
पृथक करं । 

( १) य्--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच ओर अपरिग्रह को यम 
कहते हँ । ये सार्वभौम त्रत तथा इन्र जाति, देश, काल ओर आचार 
(पस्परा ) कीसीमामें नहीं बाधा जा सक्ता प्राणी मात्र को, कहीं भी, कभी 
भी, किसीके लिए भी नहीं मारूगा-- यदी सावभौम व्रत हुमा । प्राण-वियोग 
कैक्िएिजो व्यापार करं, वह्‌ हिसा है ओर इसके विरुद अहिंसा होती है। 
वाणी ओर मनसे वस्तुका यथार्थं निरूपण करना खत्यदै। दरो के द्रव्यो 
का हरण नहीं करना अस्तेय है । जननेन्धिय का नियंत्रण करना व्रह्मचयं है । 
भोग के साधनके रूपमे जो वस्तं हों उन्हँ स्वीकार न करना अपरिग्रह ह। 

(२) नियम- शौच, सम्तोष, तप, स्वाध्याय जौर ईस्वर का प्रणिधान 
करना ( कर्मापंण करना )- ये पाँच नियम हैँ । पवित्र रहना शौच दै 1 शरीर 
या मन से पवित्र रहा जा सकता है । मिट्री जल आदि से शरीर की वाह्य शुद्धि 
होगी तथा पंचगव्य आदि खाने से आन्तरिकं शुद्धि 1 अच्छी-अच्छी भावना 
करके राग, द्वेषादि मानसिक मलों कोधो देना मानस शुचिता दै। त्ष्णान 
होना संतोष है । दूसरे नियमों का वर्णन पहले हीकरचुकेह। 


(३) आसन-जिख रूप में साधक स्थिरता से (देर तक) तथा 
सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन है । पद्मासन, सिद्धासन आदि प्रसिद्ध है जिनमें 
हाथ-पैर आदि बारीरिक अवयवो को एकं विशेष प्रकार से रखा जाता दै । 
आसन स्थिर हो जाने पर शीत, उष्ण आदि से पीडा तहीं होती है । 

(४ ) प्राणायाम आसन स्थिर हौ जाने पर श्वास ( नासिका के चेदों 
से वायु का अन्दर जाना ) ओर प्रवास ( वायु का बाहर आना ), दोनों की 
गति का निरोध कर देना प्राणायाम है। वायु जहाँ है वहीं रहं जाय जिसमे 
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चित्त भ स्थिर दो जाय । एसा चित्त शब्दादि विषयों के साथ संबद्ध दीहो 
सकता । परिणाम यह होगा करि श्ो्रादि इद्धया भी विषयों से विमूख 
हो जायगी । 

(५) धत्याहार--इन्दियो का अपने विषयों से विमुख होकर चित्त के 
स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार कहलाता है । इन्द्रियो को रोकने वाला 
चित्त ही है । चित्त के रक जाने सेये इन्दं भी निरु हो जाती हैं । 

ये परचों उपाय योग के वहिरंग साधन हैँ क्योकि चित्त को स्थिर करने के 
वाद कमः समाधि तक प्ुचा जा सक्ता है । धारणा, ध्यान ओर चमायि 
चकि समाधि के स्वरूप की निष्पत्ति करते हँ अतः अंतरंग साधत कहलाते हैँ 
जिनका वणंन ततीय पाद ( विभूतिपाद) मेँ हुआ दै। समाधिकोटी योग 
कटते हँ । यह्‌ योग-रूपी बरृक्ष चित्तर्पी वेत मे यम-नियम के द्वारा वीज प्राप्त 
करता है, आसन-प्राणायाम से अकुरित होता है, प्रत्याहार के द्वारा इसमें (र्य 
र्गते है ओर अंतमे धारणा आदि अंतस्ग साधनोंकते दारा फलवान्‌ होता 
है । इन तीन साधनों का वर्णन भी करं । 

( ६ ) धारणा- नाभिचक्र, हृदय, नासिका आदि स्थानों में 
एकाग्र ( (00९शा816 ) करलेना धारणा है । देल कोई भी 
हो या अपना ही शरीर, किन्तु चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए । 


= 


चित्त कं 
हो -मूति 


+ 


(७) ध्यान--धारणा म क्रिसी देश मे चित्त की वृत्ति (प्रत्यय ) एक 
स्थान पर स्थिर की जाती है-अवब वह वृत्ति इस प्रकारसे समान प्रवाह के 
धरा लगातार उगती रहे करं दूसरी कोई वृत्ति बीच मे न आये, तव उसे ध्यान 
कहते हं ( तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ३।२ ) । 

(5 ) समाधि-यह ध्यान जब केवल ध्येय वस्तु के जकार सें हये जाय, 
न ध्यान रहे न ध्याता, तब उसे समाधि कहते ह । ध्यानावस्था मे ध्यान- 
क्रिया, ध्यान करने वा तथा ध्येय वस्तु को भी प्रतीति होती है किन्तु अभ्यास 
बढ़ाने पर तीनों जव एकाकार होकर ध्येय के स्वल्प में ही प्रतीत होने खगे तव 
उस्च अवस्था का नाम समाधि हो जाता है। 

इन तीनो अन्तरङ्ख साधनों का सम्मिलित नाम संयम है जिसके दो फ 
ह मुख्य फठ योग ही है, किन्तु गौण फल ह नाना प्रकार कौ विभरतियां जैषे-- 
शूत-भविष्यत्‌ की बातों का ज्ञान, पञ्ु-पक्षी आदि की वोटी समन्चने की शक्ति, 
दूसरे जन्म की वातो का ज्ञान, दूसरे के मन की बातोंको जानने की शक्ति, 
अन्तधनि हो जाने की शक्ति आदि। इन सवों का वर्णन विभूतिपाद में 
किया गाया है । 
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र = मन्त्रतप > ~ 
चकु जन्साष्धमन्त्रतपःसमाघजाः {सद्रयः' (पात० य° 

घ" ४।१ ) इत्यादिना सिद्धिपओचकपषश्चनपुरस्सरं परमं प्रयोजनं 
कवस्यसू्‌ । प्रधनादीनि पश्च्िंतितेखानि श्राचीनान्येव संम्‌- 
तानि षृ > ष | ९८ ् 
तान । १द्‌(वश्स्तु परसध्रः क्ठछश्कमविपक्ाशयेरपरासष्ट 
पूरू स्वच्छया निमौयकायसि्टाय लोक्किदिकसंप्रदायप्रव- 
तकृ: ससरङ्गारं तप्येमानाना प्राण््ुतामयुग्राहर्श्च । 

चतुर्थं पाद मे -- जन्म, ओषधि, सन््र, तप ओर समाधि से उत्पन्न होने 
वाली सिद्धियां हः (यो० सू° ४1१) इत्यादि सूवोँके द्वारा पाँच प्रकार की 
सिदधियों का विस्तार कस्ते हुए परम लक्ष्य केवल्य का निदं पतंजलिने किया 
। [ साधनकेमेदसे सिद्धियोंके पांच मेद. क्रिये गयेदहं। जो सिद्धियां जन्म 
ही प्राप्त रहती है उन्दँ जन्मज कहते हँ जेसे पक्षियों के उडने की सिद्धिया 
देवताओं की सिद्धि। कुछ सिद्धियां ओौषधियों कै सेवनसे प्राप्त होती है 
जसे पाराञदिका सेवन करके ररीरमें विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना 1 
म॑त्रसे होने वाटी सिद्धियोमें इष्टदेव की प्राप्ति प्रधानदहै।. तपके प्रभाव से 
भी अयुद्धि दूर टोकर शरीर ओर इन्द्रियो कौ सिद्धि होती दहै । समाधि से उत्पच्च 
होने वाटी सिदधियों का वणन विभूतियों के रूपमे निदि है । अणिमादि, अजरत्व, 
अमरत्व, आकाशगमन आदि मुख्य सिद्धियां है । उक्त अष््ठाग योगसे योगकौ 
प्राप्ति होती है, तव प्रकृति-पुरुष का भेद साक्षात्कार के रूपमे मिल्ताहै। 
पुरुष का ज्ञान हो जाने पर मोक्षकी प्राप्ति होती है- मोक्ष का अथदै दुःख 
का आत्यन्तिक विना । इन सवो का निरूपण चतुथं पाद मे हुआ दै । | 

प्रधान आदि पचीस तच्च तो पहटे-जैसे ( सांख्य-दशन के अनुसार ) ही 
यहाँ भी स्वीकृत दहै । हाँ, छन्वीसवां तत्व परमेदवर है जो केश ( अविद्यादि) 
कम, विपाक तथा आशय से अस्पृष्ट ( अद्भूता ) रहने वाला पुरुष हीह (देऽ 
यो० सु० १।२४ ) । अपनी इच्छा से ही वह लरीरो का निर्माण करके लोकिक 
ओर वैदिक संप्रदायोंका प्रवर्तन करते हए, संघार की दावाि में जलने वाले 
जीवों पर अनुग्रह भी करता दै। [ साख्य-दशंन के सारे सिद्धान्तो को मानने 
पर शी पातंजल-दर्लन की एक विशेषता है कि इसे ईदवर कौ सत्ता मानौ 
जाती है । ईश्वर का लक्षण पतंजलि इस रूप में देते है--वलेशकमेविपाकाशयंर- 
परामृष्टः पुरुषविशेष ईद्वर' ( १।२४ ) 1 अविद्या आदि वटेरों का वणन आगे 
करेगे । ये चित्त भे रहकर त्रिगुणात्मक संसार को दृट्‌ करते हए परिताप उत्पल 
करते ह जिसके कारण कलेशा कहलाते ह । निषिद्ध ओर विहित दौ प्रकार क 


^ ~प“ ५“ त्नुः 
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कमं होते है जिन्डं दूसरे शब्दो मे धमं ओर अधमं कहते हँ । कम के फल विपाक 
कहे जाति दै जो जन्म, आयु ओर भोग के रूपमे तीन हँ । जो मन में अवस्थित 
रहते ह ( आशेरते ) वे आशय अर्थातु संस्कार हैँ । इन सब मानवीय विशेषताओं 
से ईरवर तीनों कालों में अद्भूता रहता दै । सांख्य -दशंन के जीवों ( पुरुषों ) को 
ये दोष व्याप्त कर लेते है किन्तु ईरवर इनसे परे है। ईदवर अपनी इच्छासे 
एक या एक साथ ही अनेक शरीर बना सकता है--इसे निमांणकाय कहते 
है । ंवर संप्रदाय का प्रवतंन तथा जीवों पर अनुग्रह्‌ करता दै- ये दोनों िगि 

ईङ्वर का अनुमान कराने मे सहायक होते हँ अर्थात्‌ ईदवर अनुमेय भी हे । 

 ( २. मोक् के विषय मे शंका ओर उसका समाधान ) 
नलु पुष्करपलाशवनिर्टपस्य तस्य ॒तप्यभावः फथ्रुपपदयते 
येन परमेश्वरोऽलुग्राहकतया ककषीक्रियत इति चेत्‌-उच्यते । 
तापकस्य रजसः सखमेष तप्यं बुद्धयात्मना परिणतमिति स्वे 
परितप्यमाने तदारोपवशेन तदमेदावगादिपुरुषोऽपि तप्यत 
इत्युच्यते तदुक्तमाचार्येः-- 
१. सखं तप्यं वुद्विभावेन वृत्त 
भावा ये वा राजसास्तापकास्ते । 
तप्याभेदग्राहिणी तामसी या 
वृत्तिस्तस्थां तप्य इत्युक्तं आत्मा ॥ इति । 

अब श्रर्न हो सकता है कि कमर के पत्तेकी तरह निर्टेप (किसीसे भी 
असंबद्ध ) जीव ताप का विषय ( तप्य ) कैसे बन सकता है जिसके चरते उसपर्‌ 
अनुग्रह करने के किए ( उसे मुक्त करने के किए ) आपको परमेश्वर कौ सत्ता 
माननी पडती है ? उसका उत्तर दिया जाता है--जो सच्वगृण बुद्धि के रूपमे 
परिणत ( विकसित ) होता है वही तप्त किया जाता है ओर उसे तप्त करने 
वाखा हे रजोगुण । इस प्रकार सत्व के परितप्त होने पर, उसी ( बुद्धितत्त्व ) 
पर अपना आरोपण करके, उसके साथ अभेद संवन्ध ` सम॒श्लने वाला पुरुष भी 
संतप्त हो रहा दै, एेखा लोग कहते है । [ आश्य यह है--जीव स्वयंनतो 
व होता है न दूसरे को तप्त ही करता है । कितु बुद्धिगत सत्त्वांश . तप्त होता 
हं भौर रजोगण का अंश तप्त करता है । एक तप्य है दूसरा तापक । चकि 
बुद्धि अरान का परिणाम है तथा प्रधान में तीन गुण है अतः वै तीनों गुण वुद्धि 
के ल्प मे भी परिणत होते ह । जीव स्वयं तो तप्य नहीं हो सकता वयोकि वह 
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त्रिया से रहित है तथा परिणाम भी उसमे नहं होता । अतः त्रिया से उत्तर 
फलों के आश्रय-- कमं कौ संभावना उसमे है ही नहीं । बुद्धि के संतप्त होने पर 
मूढ लोग समक्षे हं कि प्रतिबिम्ब के ख्पमे उसीकी तरह का पुरुष भी अनुतप्त 
हो रहा है । यचपि वुद्धि ओर जीवमें भेद टै किन्तु वेवुद्धिके धर्मो को अपने 
उपर आरोपित करदेतेटै। विद्ानोंकी दृष्टे भी पुरूष पर भोक्ताहोने का 
` प्रतिविम्ब तो पड़ता ही है । अतः वुद्धिगतद्रुःलको ही हटाने के लिए प्रयतत 
किया जातादहै। | 
एसा ही आचार्यो ने कहा दै-- बुद्धि के रूप मे परिगत होने वाका ( प्रधान 
के विकारके रूपमेँ स्थित वुद्धि ) सत्त्व हौ तप्य होता है । जो पदार्थं रजोगुण 
सेसंबद्धरहँ वे ही तापक दै । तप्य ( अर्थात्‌ बुद्धिगत सत्त्वांश ) के साथ अभेद 
ग्रहण करने वारी जो तामसी ( अनज्ञानमुलक ) मनोवृत्ति है उसी पर [ अभेद का 
आरोपण करने से| आत्मा अर्थाच जीव ही तप्य है, एेसा प्रयोग किया जाता है ।' 
[ सारांश यहदै कि वबुद्धिके गुणो के तप्य, तापक होनेसे उन गृणोंका जीव 
पर आरोप करके कहा जाता है कि जीव ही संतप्त हो रहा टै।| 
पञ्चर्खिनाप्युक्तम्‌--अपरिणाभिनी टि भोक्तक्तिरभरति- 
संक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्ध्त्तिमपततीति । 
भोकतृशक्तिरिति चिच्छक्तिरुच्यते । सा चात्मैव । परिण।मिन्यर्थ 
बुद्धित्व प्रतिसंक्रान्तेव प्रतिधिभ्वितेव तदघ्तिमदुपततीति उद 
गरतिविभ्विता सा चिच्छक्तिषुद्धिच्छाय।पस्या बुद्धिव्युकार- 
वतीति भावः । 
पंचरिखाचायं ने भी कहा दै-- भोक्ता की शक्ति ( बुद्धि-शक्ति धारण करने 
वाला पुरुष ) स्वयं परिणत या विकृत नहीं हौ सकती, इसका प्रतिसंक्रमण 
( विकार उत्पन्न करने के लिए दूसरी वस्तु से योग ) भी नहीं हो सकता-- 
फिर भी परिणत हो सकने वाटी वस्तुओं पर मानों प्रतिविम्बितं होती है तथा 
उसकी वृत्तियों ( धर्मा ) का अनुसरण भौ करती है1' (यौ° सु° २।२० पर 
व्यास भाष्य में उदधृत) । भोक्ता की शक्ति को ही चित्‌ शक्ति कहते दै । वह ओर 
कोई नही, आत्मा ही है । आत्मा ही परिणत होने वाटी वस्तु-बुद्धितत््व--पर 
प्रतिसंक्रान्त अर्थात्‌ प्रतिबिम्वित-सी होती है तथा उसकी वृत्तयो का अनुसरण भी 
करती है । इस प्रकार वुद्धि मे वह चिच्छक्ति ( आत्मा ) प्रतिबिम्बित होती है, 
उस पर वुद्धि का प्रतिविम्ब पड़ता है तथा बुद्धिकौ वरृत्तियो का अनुकरण भी वह्‌ 
करने कगती है [ जो धमं बुद्धि के होते हँ उन्हे आत्मा अपने धमं खमज्ञने रुगती 
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हे । यहीकारण है कि बुद्धि का सत्त्वांश तप्त होता है ओर आत्मा अपने को 
तप्त समन्ञतौ है । रजोगुणांश तप्त करता है ओर आत्मा अपने को ही तापकं 
सम्ञती है । तमोगुण तो यह नाटक ही दिखाता है। वद्धि ओर आत्मा का 
अभेद हो जाने से आत्मा को ज्ञानी कहने र्गते हैँ ओर बुद्धि को चेतन कह्ने 
रगत हं । पर वस्तुतः दोनों पृथक्‌ है । 


तथा चुद्धोऽपि पुषः प्रत्ययं वो द्रमनुपश्यति, तयङ्पश्यन्न 
तदात्मापि तदात्मक इव प्रतिभासत इति । इर्य तप्यमानस्य 
चश [से ^ © (~ ( र 
उरूपस्यादर्‌ नरन्तय-दाधकालादुवन्ध-यम-नियसःचष्टाङ्गयं {गहु 
एनेन परमेधरघ्रणिधानेन च सचपुरूपान्यताख्यातावतुपषठवायां 
जातायामविद्यादयः पञ्च क्लेशाः समृलकापं कषिता भवन्ति । 
(\ $ [क्प 

ङुशकड्रशरञचच कमांशयाः समुरघात इताः भत्रान्त । तंत 
रुपस्य निरेपस्य केवस्येनावस्थानं फवस्यमिति सिद्धम्‌ । 

इस तरह, ययपि पुरुष ( आत्मा ) बुद्ध या निप है, किन्तु बुदधिगत 
( विषयो का आकार ग्रहण करने के रूप मं ) प्रत्ययो ( विचारो, 1५688 ) का 
अनुकरण करता है । उन विचारोंका अनुकरण करते हुए, यथ्यपि उदके 
स्वरूप का नहीं है ( = बुद्धि के सरूप नहीं है) तथापि बुद्धि के रूपमे ही प्रतिभासित 
होता है जो पुरुष इस क्पे संतप्तहो रहाहै उसे, आदर (तप, श्रद्धा 
आदि ) के साथ, निरन्तर दीघंकाक तक चलने वाटे यम-नियमादि अष्टांग 
योग का अनुष्ठान करने से तथा परमेश्वर के प्रति अपने सभी कर्माका अपण 
कर देने से, सत्त्व ( बुद्धिगण ) ओर पुरुष की अन्यता-ख्याति ( भेदज्ञान ), सभी 
विन्न-वाधाओं से रहित होकर उतपन्न होती है तथा उसी समय अविद्या आदि 
पचो वलेश मूसे दी उखड़ जाते हं । | समूलकाषम्‌-समूरु शब्द के उपपद 
मे होने से ~/ कष्‌ + णमुल्‌ ( पा० मू० ३।४।३४ ) । उसके वाद कृष्‌ धातु का 
ही अनुप्रयोग | 1 

इसके साथ-साथ पुष्य गौर पाप ( कुशक-अकुशक ) के रूपमे जो करमो 
केभाण्डार हवे भीजडसेनष्टकर दिये जाते दै। [क्लेश का मुल दहै संस्कार, 
तो थ के साथ क्लेश, ओर कर्माशय भी नष्ट हौ जाति है । समूल शब्द 
उपपद मे दै,./ हन्‌ + णमुख्‌--( पा० सु° ३।४३६ )। ] इसके बाद निप 
( शुद्ध ) पुरुष अकेला ( केवल रूप में ) अवस्थित होता दै, इसे ही केवल्य 
कहते हँ यह सिद्ध हुमा । [ जिस स्वध के चलते एक संबंधी के धमं दूसरे 
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संबन्धी मकहे जते वहुच्पदहै। जव श्प उस प्रकारके संबंध से मुक्त 
हा जाता है प्रकृति से प्रथक्‌ रूपमे अवस्थित नाता उवी 
हं है तिसे प्रथक्‌ रूपमे अवस्थित ठता टे, वहीतो मोक्षहै। ] 


( ३. पथम सू की अ्याख्या- “अथः राब्द्‌ का अथ) 


श्र (ननग् = । म्‌! न (न 

तत्र अथ योगालुशासनश्‌' ( पा० यो० प्रू १।१ ) इति 
वथम्यण भकषाव्वृच्यङ्ं विषयम्रयोजनसंबन्धाधिकारिरूप- 
मनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपाद्यते । 

अत्राथ॒श्च र == ९ ^~ = 

अत्राथश्ब्द्‌ाऽधिकारथेः स्वीक्रियते } अथब्दास्याने- 

[& न 9 [क क # भ 
कृत्व संभवति कथमारम्भाथेत्वपकष पक्षपातः सभपत्‌ १ 
अ थ्‌ = ङ््ट त = ५ (1 (बु ५ [न्वा 
शब्दस्य मङ्गलद्यनक्थत् नमारङ्ञानुञ्चासनेनाचशिष्ट- 
 मङ्गलानन्तरारम्भग्र्चकालस्येष्वथो अथ ॥ ( अमरकोर 
२।३।२४६ ) इति । अत्र प्रचकार्स्य॑योरसंमवेऽपि आनन्तय॑- 
९ न + + 

मङ्गलपूवेमकृतवेक्षारम्भलक्षणानां चतुर्णामथनां सम्भवादारम्भा- 
(स ^ (~~ 
थत्वराुपपात्तारात चत्‌-- । 

अव योग का विश्टेषण होगा" ( यो० सु° १1१) इस प्रथम सूत्रकेद्ारा 
विचारशील व्यक्तियों की प्रवृत्ति के अंग के रूपमे विषय ( 8०९९४. 
10886 ), प्रयोजन ( 100 ), संबंध ( {०1५60 ) ओर अधिकारी 
( ८९1116५ [5807 ) रूपी चार अनुबन्धो का प्रतिपादन किया जाता 
दै। | प्रस्तुत स्थर मे अनुवंध एक पारिभाषिक शब्द है। सभी शानो के 
आरभमें इन चार अनुवंधों पर विचार किया जाता है--वह शाख चाहै 
व्याकरण हो या वेदान्त, आयुवेद हो या ज्योतिप। शास्र मे जिस पदा्थंका 
प्रतिपादन करना हो उसे विषय कहते हैँ । किसी शास्र का प्रतिपाद्य विषय 
क्या है ? उसके प्रतिपादन का क्या फल ( प्रयोजन ) टै ? उस शार के विषय,. 
फल ओर अधिकारियों में क्या संबन्ध है ? उस शास्र के अध्ययन का अधिकार 
किन-किन व्यक्तियों को है ? इन सव वातं की जानकारी जव तक नहीं होती 
तव तक लोगों की प्रवृत्ति उस शाख की ओर नहीं होगी । अनुबन्ध-चतुष्टय के 
ज्ञान क अनन्तर ही लोग किसी शाखे प्रवृत्ति दिखा सकते दै । लौकिक 4 
मे भी किसी वस्तु कौ ओर हम तभो अभिधुल हीते है जव जान चेते है कि वह 
व्या ह, उससे वया लाभ है, उसके अधिकारी कौन ई ? इत्यादि । | 
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उक्तं सूत्र मे “अथः शब्द अधिकार (आरंभे ) के अमे स्वीकृत होता 
है। यहाँ एक शका हो सकती है करि जव (अथः शब्द के अनेक अथं हो सकते 
है तव क्याकारणदहैकि आपलोग यहाँ आरंभके अथं पर ही पक्षपात कर 
रहे है ? नामलिगानुशाखन ( अर्थात्‌ अमरकोश ) मे अथ" शब्द के मंगल आदि 
अनेक अथं दिये है--अथो ओर अथ, ये दोनों शब्द मंगल ( ^ ण]9९)0प8- 
11656 ), अनन्तर ( -&{€८ ), आरंभ ( अधिकार 3९1110८ \, प्रस्न 
{ ९) तथा पूणता ( ‰1] }--इन अर्थो में होते दहै" (अमरकोश 
३।३।२४६ )। [ अथ शब्द मंगर का वाचक तो नहीं होता, उसका साधन 
भले ही हो सकता है। अमरकोरमेंएेसे शब्दोंकाभी संग्रहटहै जो किसी अथं 
के वाचक नहीं नेसे, तु, हि, च, स्म, ह आदि शब्दोंका पदपूरण अथं 
देना । इन शब्दों का पदपूरण वाच्थाथं नहीं है, अपितु वे पदपूरण के साधन 
मात्र ह । ठीक वसे ही अथ शाब्द का वाच्याथे मंगल नहीं है--अथ का प्रयोग 
देखकर हम कट सक्ते है कि यहाँ अथसे मंगर की सिद्धिहोतीदै। अथके 
दूसरे अर्थो के ये उदाहरण है । अनन्तर ( वाद के अथंमें }- स्नानं कृत्वाथ 
भरुज्जीत । आरम्भ--अथ योगानुशासनम्‌ । प्ररन--अथ वक्तु समर्थोऽसि ( क्या 
तुम बोर सक्ते हो ) ? पू्ण॑ता--अथ धातून्‌ ब्रूमः । | 

माना कि प्रदन ओर पूर्णता का अथं यहाँ नदीं हो सकता [ क्योकिन 
पतंजलि किसी से कुछ पूना ही चाहते है ओर न पूरे योगार का प्रतिपादन 
हो रहा दै, एसा कहने मे ही कोई अभिप्रायच्िपाहै]। फिर भी चार अर्थो 
की संभावना तो हो सकती है अर्थात्‌ अनन्तर, मंगल्बोधक, पूवं मे हुई 
“वातो की अपेक्षा करने वालाया आरंभका अर्थं? तो, केवर आरंभ के जथ 
की संभावना मानकर [ आपने अन्य तीन अर्थो का अधिकार क्यों छीन ल्या ?| 
केवर एक्‌ अथं तो असिद्ध टै । 

मेव मस्थाः । घकस्पासहस्वात्‌ । आनन्तयमथश्चन्दय इत 


पक्षे यतः कतशिदानन्तयं पूवधरत्तरमाद्यसाधारणात्कारणादानन्तयं 
चा? न ्रथमः। न हि कथितक्षणमपि जातु तिष्टव्यकमद्रत्‌ 
( गो० ३।५ ) इति न्यायेन सर्वो जन्त॒रवश्य फिचित्कृत्वा 
` किंचित्करोत्येवेति तस्याभिधानमन्तरेणापि प्राप्नतया तदथाथ- 
शब्दश्रयोगधेयथ्य॑प्रसक्तेः । 

न चरमः । रामाद्यनन्तरं योगस्य प्रवृत्तावपि तस्यालु्ा- 
सनप्रषरययुबन्धत्वेनोपात्ततया शब्दतः प्राधान्याभावात्‌ । 
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[ उक्त शंका का उत्तर देते हए क्ते हैँ कि ] ेसा मत सोचिये वयोफि 
निम्न विकल्पों कौ कसौटी पर यह कसा नहीं जा सकता । यदि अथ्‌" शब्द 
का वाच्याथं अनन्तर होना" मानते तो इसका क्या अथं दहै क्या जिस 
किसी भी चीज के वाद होना या [ योगाभ्यास के | पूवं मे किये गये शम आदि 
जघाधारण कारणो के वाद होना ? [ शमादि = शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
चा, समाधान । शम का अथंहै मनका निग्रह्‌ करना, दम = वाद्येन्दियों का 
निग्रह्‌, उपरति = संन्यास, तितिक्षा = सहिष्णुता, श्रद्धा = गुरु आदि के वाक्यादि 
पर विश्वास । समाधान = चित्त की एकाग्रता 1 ये योग के असाधारण कारण 
हं 1 वया इनके पश्चातु योगानुशासन करते हैँ ? ] 

इनमें पहला विकल्प ठीक नहींहै। गीतामें एक पंक्ति दै-- कोई भी 
पदार्थं विना कर्म किये हुए एक क्षण भी ठहर नहीं सकता" ( गीता ३।५ )-- 
इस नियम से यह तो सहन-सिद्ध वात है कि कोई भी व्यक्ति कुछ करने कै वाद 
कुछ करता ही है तो उसका नाम नलेन पर भी उसकी प्राप्तितोहो ही जाती । 
अतः उसी सिद्ध वात के लिए अथः शब्द का प्रयोग करना व्यर्थं है । 

दुसरा विकल्प भी ग्राह्य नहीं है । यद्यपि शमादि कारणों के बाद ही योग 
कौ प्रवृत्ति होतीहै फिर भी [ अथ योगानुशासनम्‌" सूवर मेँ] यह योग 
अनुशासन कौ प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है, एसा ही दिवाया गया है; अतः 
शब्दकी दृष्टिसे योगकी प्रधानता नहीं ही रहती [ योगानुशासनं एक 
सामासिक पद है तथा तदयुरुष समास है जिसमे उत्तरपद अर्थात्‌ अनुशासन 
प्रधान है। योग तो अनुशासन के अधीन है, उसका उपादान विशेषण के रूप में 
हआ है । तो, अथः शब्द का संवन्ध प्रधान शब्द अर्थातु अनुशासन ( शासन ) 
के साथ होगा न कि अप्रधान शब्द योग के साथ । अथ'केद्वारा शमादिके 
वाद" अथं नहीं किया जा सकता क्योकि शमादि के वाद" का संबन्ध योग के 
साथ है ओर अथः का संबन्ध अनृञ्ञासन के साथ । दूसरे शब्दों में, शमादि के 
वाद योग भये ही होता है पर उनसे योगानुशासन कौ उत्पत्ति नहीं हौ सकती । | 


& 
न च शब्दतः प्रधानभूतस्याघुशसनस्य शमाद्यानन्तयमथ- 
शब्दाथः कि न स्यादिति वदितव्यम्‌ । अबुश्ञासनमिति हि 
शाखमाह । अनुशिष्यते व्याख्यायते रक्षणभेदोपायफलसहितो 


योगो येन तदनुशासनमिति व्युत्पत्तेः । 


आप ेसा नहीं कह सक्ते किं शब्द की हृष्टि से (= समासमं ) जो धान्‌ 
शब्द अनुशासन है, उसे ही शमादि के वाद मानकर अथ' शब्द का अथ क्या 
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न कर ऊ । एेसा इसलिए नहीं कह खकते क्योकि अनुशासन का अथ शास्र है । 
उसकी व्युत्पत्ति ( निर्वचन ) यह है--जिससे योग अनुशिष्ट ८ अनु + ~/ शास्‌ ) 
हो अर्थात्‌ लक्षण, मेद, उपाय ओर फल के साथ जिसके दवारा योग कौ व्याख्या 
की जाय वही अनुशासन है । [ उदाहरण के ए शोगरिचत्तवृत्तिनिरोध 
(यो° सू० १।२)में योग का लक्षण दिया गया दहै, "वितकविचार०' आदि 
( ११७ ) सूरो मे संपरज्ञातादि योग-भेदौ का वणेन हुआ है । साधनपादमें 
योग के छिए उपाय भी दिखलाये गये हँ । केवल्यपाद मे योग के फल ( मोक्ष} 
का निरूपण हुमा है । | 


अनुश्ासनस्य च॒ तचज्ञानचिख्यापयिषानन्तरभावित्येन 
जमदमा्यानन्तयंनियमाभावात्‌ । जिज्ञासाज्ञानयोस्तु शमाचानन्त- 
यंमाप्नायते--तस्माच्छान्ता दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहिता 
भूत्वात्मन्येवात्मानं पर्येत्‌! ( चर° उ० ४।४।२३ ) इत्याहदना । 
नापि तचज्ञानचिख्यापयिषानन्तयंमथश्ब्दाथः । तस्य संभवेऽपि 
शरोतप्रतिपत्तिश्रस्योरचुपयोगेन।नभिधेयत्वात्‌ । 


[ अव यह प्रद्न हो सकता है कि अनुशासन का अथं शाख होता दै तो ठीक 
है परन्तु इससे अथ' शब्द के अर्थ रामादि के बाद पर क्या प्रभाव पडता 
ह ? इसीके उत्तर मे कहते है-- ] यह अनुशासन चकि "तत्त्वज्ञान का वणन 
करने की इच्छा" के अनन्तर उत्पन्न होता है, शम-दम आदि के अनन्तर होने का 
तो इसका नियम है ही नहीं। [ जौ चीज अनुशासन के पहले नियम से आती 
होगी, उसीका अथं अथ शब्द के दवारा प्रकट हो सक्ता दै। चूंकि अनुरासन 
सव्रकार के द्वारा किया जाता है अतः सूवकार की इच्छाके वाद ही उन 
शाख कौ रचना करने कौ प्रवृत्ति हई होगी । शमादि साधनों के वाद प्रवृत्ति 
नहीं हुई 1 अतः योगानुलासन शमादि के बाद नहीं होता । | शमादि क 
परचातु तो जिज्ञासा ओर ज्ञान उत्पन्न होते है, यह श्रुतियो मे भी कहा टं 
सकए शमयुक्त, दमयुक्त, उपरत होकर, तितिक्षा लिए हए ओर समाधान 
( विश्वास ) से युक्तं होकर पुरुष आत्मा में ही आत्मा को देव सकता दै" 
( ब्र° उ० ४।४।२३ ) 1 [ शान्त = अन्तःकरण की तृष्णा से रहित । दान्त = 
बाल्यनो प्र संयम रखकर । उपरत = सभी इच्छाओं से मुक्त टोकर । 
तितिश्चु = जीवन की रक्षा करते हुए ठंड, गर्मी आदि विषमों को सहने वाखा ॥ 
समाटित = केवर आत्मा में ही चित्त की स्थापना करके । ] 
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[ अव एक ओर प्रन होगा कि शमादि के वाद' अर्थं हम भलेही नहीं 
ख किन्तु अनुशासन के पूवं नियमतः जो रासत्रकार की तत्वप्रकाशनेच्छा आती 
है-उसे टी ( उसके वाद होना ) अथ" का अर्थं क्यो नहीं मानकं? इस पर 
उत्तर देते है-- |] अथ' शब्द का अथं "तत्वज्ञान का प्रकाशन करने की इच्छा 
के पड्चातु" भी नहीं है । कारण यह है कि यदि दसा संभवदहोतो भी शाख्रकार 
ने जिस इच्छा के वाद शास्त्र का निर्माण किया उसका ज्ञान | न तो श्रोताओं के 
योगविषयक ज्ञान के लिए ही उपयोगी होगा ओर न उनकी योगविषयक प्रवृत्ति 
केहीक्एि। (ज्ञान या प्रवृत्ति दोनों मे से किसी का कारण वह नहीं हो सकता) 
अतः उसके आनन्तयं ( वाद होना ) का कथन निष्कलं होने के कारण वर्णन 
करने योग्य भी नहीं है। [ये वातं सूत्रकार की तच्वज्ञानप्रकाशनैच्छा को 
अनुशासन के पूवं नियमतः होना मानकर ही कही गई है किन्तु वास्तव में यह्‌ 
प्रकारशनेच्छा पूवंवर्ती हौ नहीं सकती- इसे ही आगे स्पष्ट करते ह । | 
वापं निःभ्रैयसहंतुतया यागाबु्ासन प्रमित नवा 


[~= ~ 


आद्य तद्‌मावेडपं उपाद्‌यत्व्‌ मवत्‌ । ताय तदाच प्‌ व्‌ 
स्यात्‌ । प्रमितं चास्य निःश्रेयसनिदानतम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
[व © > (~ 
मत्वा धारा हषश्ाका जहाति । 
( का० २।१२ ) इति शरुतः । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमबाप्स्यसि । (गी ० २।५३) 
इति स्प्रतेश्च । 
आप लोगोँके पक्षम भी यह प्ररत हौ सकता है कि योगानुशासन को 
निःश्रेयस ( मोक्ष ) के कारणके रूपमे आप स्वीकार करते हैया नहीं? यदि 
पटला विकल्प छते है [ क्रि योगलाख्र मोक्षं का कारण है] तब तो उसके 
(= तत्वज्ञान के प्रकाशन की इच्छा के ) अभाव मे भी योगशा को उपादेयता 
रहेगी ही 1 [ योगशास्त्र से यदि मोक्ष मिरे तो ज्ञान-प्रकाशन की इच्छान होने 
वर भ इसे लिखना ही पड़ेगा । ] अव यदि योगानुश्ासन को मोक्षका दहेतु 
सिद्ध नहीं कर सकते ह तो [ तत्वज्ञान के प्रकाशन कौ इच्छा | हने परं भी यहं 
योगानुशासन त्याज्य ही हौ जायगा । [ फल यह हुआ कि तथाकथित त्व 
प्रकादनेच्छा ओर योगानुशासने पूर्वापर संबन्ध तदी है कयोकि इसमे व्यभिचार 
{ 1०९08806 ) देखते है । | 
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[ दूसरे विकल्प के साथ दसरा दोष हते है--] यहं योगानुशासन ( योग के 
दारा ) निश्वेयस का कारण टै, यह विल्कुर निस्ित है । इसके लिए श्रुति का 
प्रमाण है-- अध्यात्मयोग ( आत्मा सें चित्त को लगाना, निदिध्यासन, (016. 
70]91800 ) की प्राप्ति होने पर आत्मा ( देव ) का साक्षात्कार करके ज्ञानी 
( धीर ) पुरुष हषं ओर शोक दोनों का त्याग कर देते है" ( = मुक्तं हो जाते 
है )। [ काठक० २।१२ ) । इसके छिए स्मृति-प्रमाण भी है- “जव तुम्दारी 
बुद्धि समाधि कौ अवस्था में आत्मा में स्थिर हो जायगी तव तुम योग ( योगफल 
अर्थातु आत्मसाक्षात्कार ) प्राप्त करोगे 1' ( गी° २।५३ ) ¦ [ इन दोनों प्रमाणो 
से यह सिद्ध होता दै कि योग मोक्ष का कारण है। चास्रकारों को तत्त्वज्ञान के 
प्रकारान की इच्छा हो या नहीं योगानु्ासन किया ही जायगा । अतः उक्त 
परकाशनेच्छा नियमतः योगानुासन की पुवेवतिनी नही हो सकती । | 


विशोष- जहां अथः शब्द का अथं आनन्तर्थं (वादमें होना) ठते 
वरहा निश्चित रूप से कोई काम पहले हौ चुका रहता है-भञेही उस काम 
का प्रतिपादन नहीं हुभा हो ओौर न उसके प्रतिपादन की आवश्यकता ही समन्ली 
गई हो । लानं छत्वाथ गतः' वाक्य मे गमन क्रिया का प्रतिपादन खान के बाद 
हभ हे, लान गमन के पूवं हआ है । भले ही उस प्रतिपादन का उपयोग कुष 
नहो ओौरन ही नियमतः लान ओर गमन की पुर्वापरता देखी जाय--फिर 
भी अथ' शब्द “ल्लान के अनन्तरः का ही बोध कराता है। यदि अथः शब्द 
का प्रयोग हो ओर किसी भी पुवं क्रिया का उज्ञेव नहीं हुआ हो तो भी योग्यता 
कै वरु से निर्णय करना ही होता है कि उसके पुवं क्या हुआ था । एसी अवस्था 
भे जो क्रिया निरन्तर साथ दे उसी की पूवंवृत्तता (2५1 71) माननी चाहिए । 
अत एव शिष्यग्रधतपश्रणरसायनोपयोगायानन्तयं परा- 
छतम्‌ । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! ८ ्र० घ १।१।१ ) इत्यत्र तु 
(~ (^ ¢ (^. 9 _ (~ 
ब्रह्माजज्ञासाया अनधिकायत्वेनाधिकाराथेत्वं पारत्यज्य साधन्‌- 
चतष्टयसपत्तिनिचिष्टाधिकारिसिमपणाय रामदमादिवाक्यविहिता- 
© €. ^~ + ~र 
च्छमादेरानन्तयमथशब्दाथं इति शंकराचरयनिरटङ्क । 
इसलिए, रिष्य का प्ररन, तपङ्चर्या या रसायन का. उपयोग (शरीरम 
शक्ति खाने के लिए ) आदि के अनन्तर ( योगानुशासन होगा ]- यह पक्ष 
( अथः शब्द को अनन्तर के अथं भे ऊेना ) संडित हो गया । [ जो कोग अथः" 
का अथं अनन्तर करते हँ वे लोग अपनी पुष्टि के किए बहुत से कायं लेते दै । 
्रर्न है कि तव योगानुशासन किंस कायं के बाद किया गया ? कुछ शास्र 
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शिष्यो के हारा प्रशन कयि जाने के वाद गाखकारो कौ परवृत्ति से उत्पन्न होते 
2' जस्त--पायुपतशास्र । कुछ शास्र तपस्या के वाद ज्ञानोत्पत्ति होने पर लिव 
जाते ठ, जसे--पाणिनि का व्याकरण । कुछ शास्र पारदादि के संयोग से वने 
हए स्सायना का सेवन करने के वाद तत््वसाक्षात्कतार होने पर किसे जाते 
गरु काञज्ञासेया लोगों पर दया करनेकेच्एि भी शास्र किसे जाति है । इन 
उपाया स शास्कार शास्र की रचना करने के लिए प्रवृत्त होते हँ । किन्तु इनमें 
स कड भो कायं योगानुडासन के पूवंमें नियमपूर्वकं नहीं माना जा सकता 1 
जो गति तत्त्वप्रकारनेच्छा कीदहै, वहीतो इनसवों की भी ठै । अतः अथ 
का अथ अनन्तर होना" नहीं छिया जा सकता । | 

वेदान्तमूत्र के प्रथम सूव्र-- अथातो ब्रहमजिज्ञास' ( इसलिए अव ब्रह्म 
की जिज्ञासा करनी चाहिए ), इसमे [ अथ शब्द का अथं अधिकार ( आरम्भ) 
नहीं हो सकता क्योकि | ब्रह्म कौ जिज्ञासा (जानने की इच्छा) का आरंभ 
नहीं कियाजा सकताअतः अधिकार' अर्थंको छोड कर, चार साधनों की 
संपत्ति से युक्त अधिकारी को समर्पित करने के लिए, शमदमादि वाक्य 
( = शान्तो दान्तः०' ) मे विदित होने के कारण, शंकराचायं ने अथः शब्द का 
अथं श्वमादि छौं पदार्थो के वाद'एेसा क्ियादै। [इच्छा का आरंभ नहीं 
होता अतः शंकराचायंने अथ काअथंशवाद'ही किया है। अव प्रशन हुजा 
कि किसके वाद ? शंकराचायं अधिकारी चुनने मे वडी रुचि दिखखाते हँ । वह 
अधिकारी, जिसे ब्रह्मसूत्र सौप सके । अतः अथ' से अधिकारी वनने के बादः 
अर्थते ह। पर अधिकारीटहै कोन 2 शान्तो दान्तः वाक्य इसके कए तो 
प्रस्तुत हौ है । वस, अथ" का अर्थं हुजा--शम, दम, उपरति, तितिक्षा मौर 
समाधान से युक्त होने पर्‌ ब्रह्म कौ जिज्ञासा होती है । | 

विह्लोष--उक्त चार साधनोके नास शंकरने इस प्रकार गिनाये है-- 
(१) नित्य भौर अनित्य वस्तुओं में विवेक करना, (२) पेषिक ओर 
आमूष्मिक भोग सामग्रियों से वैराग्य, ( ३ ) शम, दमादि साधन-संपत्ति तथा 
(४) सुमुश्चु होना ( १।१।१ का भ्य ) 1 वे आगे कहते दै--तस्मादथशब्देन 
यथोक्तसाधनसंपस्यानन्तयं मुपदिश्यते । ( वहीं ) । 


(३ क. “अथः शब्द्‌ मंगल का द्योतक भी नहीं ) 
अथ मा नाम भूदानन्तयार्थाऽथशब्द्‌ः । मङ्गलाथः किन 
स्थात्‌ १ मङ्गरस्य वक्यार्थे समन्वयाभावात्‌ । अगर्हिताभीश- 
वाषिमङ्गलम्‌ । अभीष्टं च सुखावाश्रहुःखपारिहाररूपत्य्म्‌ । 


हद सवेदशेनसंग्रहे- 


= (~ (व 
यागाद्खशासनस्य च संखटुःखानदस्यारन्यतरत्वाभावान मङ्गखता। 
तथा च योगाु्चासनं मङ्गलमिति न संपनीपद्ते । 
अच्छा, अनन्तर होना" के अथं में अथः शब्द भके हीन रहै टेकिन इसे 
मंगलाथेक क्यों नहीं मानते ? इसछिए नहीं मानते हँ कि मंगल के साथ वावय 
के अर्थं का संबन्ध नहीं हो सकता । अगहित ( अनिद्य ) तथा अभीष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति करना मंगल है1 अभीष् वस्तु वही है जिसकी कामना लोग सुख की 
प्राप्ति या दुःख की निवृक्तिके रूपमे करें । योगानुशासन न तो सुल ठे ( सुख- 
जनकमभलेहीह), ओरन दुःख की निवृत्तिको योगानुशासन कहते हैँ । अतः 
यह मंगल नहीं है । इस प्रकार थोगानु्ासन मंगल है", यह्‌ अथं सिद्ध होही 
नहीं सकता । ( संपनीपद्ते = सम्‌ + </पद्‌ + यड: = पूनः पुनः संपद्यते, शशं 
संपद्यते ) । 
विदोष- जैसा कि ऊपर कह चके दै मंगर अथः शब्द का वाच्यार्थ 
नहीं है- केवल उसे अथ' ब्द प्रकट कर सकता है । योगानुशासन स्वतः मंगल 
नहीं दै यह सिद्ध कर ही चुके हँ । अव इस प्रन का विद्ेषण आये करेगे 1 
= (~ © 
ग्रदङ्गध्वनारवाथस्चब्दश्रवणस्य कायंतया मङ्गटस्य वाच्यत्व- 
रक्ष्यत्वथोरसंभवाच । यथाथिकार्थो वाक्यार्थे न निषिकते 
¢ (~. ^~ ^~ = ¢ = © 
त॒था कायम न नावदश्चेत । अपदाथत्वाविदेषात्‌ ॥ पदाथ 
एव वाक्यार्थं समन्वीयते । अन्यथा शब्दप्रमाणकानां शाब्दी 
ह (६ (= ९ 
लयाकाङ्गा रब्देनेव पूयत इति अद्राभङ्गः कृतो मवेत्‌ । 
जिस प्रकार मंगल मृदंग ( ढोलक ) की ध्वनि [का कायं]. है उसी प्रकार 
वह अथ' शब्द के श्रवण ( या उच्चारण ) का भी कायं ही है। अतः मंगल न 
तो [अथ का] वाच्यार्थं हो सक्ता ओर न ही लक्ष्यां । [ अथ शब्द का उच्चारण 
करने से मंगर की उत्पत्ति होती टै, अथ शब्द का वहु वाच्यार्थ नहीं । यदि 
वाच्याथं नहीं है तो रक््याथं भी नहीं क्योकि लध्या्थं वाच्यार्थं से ही संबद्ध 
रहता है । | जिस प्रकार अर्थापत्ति से उत्पन्न अर्थं वाक्याथं के साथ अन्वित 
नहीं हौ सकता उसी प्रकार [ मंगल कां यह | कायं-अथं भी वाक्याथ में नहीं आ 
सकता । कारण्‌ यह है कि दोनों मे एक तरह से ही पद के अथ॑का तिरस्कार 
होता है ॥ वाक्यार्थं से संबन्धं उसी का हो सकता है जो पद का अपना अर्थ हो । 
यंदि एेखा नहीं होता तो वैयाकरणो ( शब्द को प्रम,ण मानन वाले ) के उस 
तियम का भंग होता जिसमे यह कठा जाता है करि शाब्दी ( शब्द से संबद्ध ) 


पातज्जल-दशेनम्‌ ६६५ 


आकांक्षा शब्द से ही पूणं हो सकती है 1 [ कोई शब्द जव किसी वाक्य के अर्थ 
को प्रकाशित करनेमे असम्थंहो तथा किसी दुसरे शब्द की अपेक्षा रखे तो 
उसे शाब्दी आकांक्षा कठते दँ--इसकी पूति शब्द से ही हो सकती है, किसी 
दूसरे साधन से नहीं । यदि अर्थापत्ति के अथंको या काय॑रूप अर्थ ( जैसे अथ 
काथं मंगल ) को वाक्यार्थं से मानने लगे तो शाब्दी आकांक्षा की पूति 
शब्दसेन होकर आथिका्थे या कार्यार्थे भी होने लगेगी किन्तु वास्तवमें 
तो राब्दार्थसे होती है । अतः उक्त नियम खंडित हो जायगा । ] 


विद्लोप--देवदत्त दिन में नहीं खाता, पर मोटा है" इस वाक्यम "रात्रि- 

भोजन' अर्थापत्ति से प्राप्त अथं है, वाक्यसे एेसा अथं हमे भिक नहीं सकता। 
इसे आधथिका्थं कहते हैँ । अथ'काजो 'मंयल' अर्थं करते हुं वह्‌ कार्यं अर्थं 
दै--जेसे राम का वाच्यार्थं व्यक्ति विशेष होता है वैसे अथ = मंगल नहीं होता, 
मंगल “अथः के उच्चारणसे उत्पन्न होताटहै, कायंहै। स्वभावतः ये दोनों 
अथं पदाथं नहीं है, इसचिए वाक्याथं करने में इनका कोई महत्त्व नदीं । फलतः 
अथ योगानुशासनम्‌" मे अथका अथं मंगल्ल्ेने से योगानुशासन के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा । केवल योगानुशासनम्‌” कहने से वाक्य अपणं 
रह जाता जिसकी पूति अथ' से होती है । अव यदि अथको भी मंगलोत्पादक 
मान रगे तव तो वाक्य अपणं का अपणं ही रह जायगा । 

नयु प्रारिष्ितप्रबन्धपरिसमाधिपरिपन्धिप्रत्युहव्यूहम्रशम- 

[9 [क १ किप 
नाय रिष्टाचारपरिपाटनायं च शाच्वारम्भे सङ्गराचरणमचष्टयम्‌ । 
मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्राणि प्रथन्त, 
आयुष्मपुरूषकाणि वीरपुरुषकाणि च भवन्ति" ( पत° भाष्य 
आह्वि° ३) इत्यमियुक्तोकतेः । भवति च मङ्गखार्थोऽथशब्दः- 

२. आओंक्ारशाथदचब्दश्च वेतो ब्रह्मणः पुरा । 

9 (~. ^ ~~ 0. न्म (~ द 
कण्टं भिखा षिनियातां तस्मान्माङ्गालकाबुभा ॥ 
(~ ~ म 
इतिस्छृतिसम्भवात्‌ । तथा च धवद्धिरादे च्‌! ( पा° छ० १।१।१ ) 
£ च्वि (= थरा _ &, (~~ (~~ न 
इत्यादो बृद्धयादिखचब्दबदथशषब्दौ मङ्गलाथः स्यादति <= । 
[ पूपक्षी लोग फिर भी अथ' को मंगला्थक मानते हृए कह सक्ते है | 

जिस प्रबन्धं का आरम्भ करने की इच्छा है (प्रारिप्सित) उसक समीचीन ध 
क समय तक रुकावट डालने वाड ( परिपन्थिन्‌ ) विध्नं के समूह्‌ के विनाश 


६९& सवेदशंनसंमहे- 
कए तथा शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए भी शासत्रके आरम्भ मे मंगला- 
वर्ग कता अचर्ठान करना चाहिए 1 अभियुक्त ( आप्त ) पुरुषो का भी यही कटुना 
है-- जिन शास्त्रों के आदिमे, मध्यमे तथा अंतमे मंगल होता है वे शास्र 
प्रसिद्ध हौ जाते है । उनके अध्येता आयुष्मान्‌ तथा वीर (शालत्राथं से अपराजित) 
हते ह 1 ( महाभाष्य, आधिक ३, पा० सु° १।१।१ पर )। 
मंग के अथं में अथः शब्द होता भी है--जोम्‌ ओर अथ शब्द ये दोनों 
प्राचीन काल भें ब्रह्माके कंठको छेद कर बाहर निकटे (=ब्रह्मा की इच्छा 
कै बिना निकटे ), इसलिए ये दोनों मांगछिकं कृटकाये ।' एेसा स्मृतिसे चला 
आर्हा है। इसलिए वृद्धिरादेच्‌" ( पाणिनि का प्रथम सूत्र ) में वृद्धि-आदि 
शब्द को तरह अथः शब्द भी मंग के अथं मे हो सकता हे । 
मेवं .भाषष्ठाः । अथान्तराभिधानाय प्रयुक्तस्याथशब्दस्य 
बीणविण्वादिष्वनिवत्‌ श्रवणमात्रेण मद्गलफलस्वोपपततेः । अथारथा- 
न्तरारम्भवाक्याथं धीफर्कस्याथशचब्दस्य कथमन्यषलकतेति 
चेन्न । अन्यां नीयमानोदङुम्भोपलम्भवत्ततसंभवात्‌ । न च 
स्यृतिव्याकोपः । माङ्गलिकाविति मङ्गलग्रयोजनस्वधिषक्षया 
प्रश्ेः। 

[ उक्त शंका का उत्तर इस प्रकार है-- | एेसा मत किये । “अथः शब्द 
किसी दूसरे अथं के प्रकाशन के लिए प्रयुक्त हा है; वीणा, वेणु ( वाँबुरी ) 
आदि की ध्वनि की तरह केवल इसकै श्रवण करने से ही मंगकात्मक फल कौ 
सिद्धि होती है । [ वृद्धिरादैच्‌" मे बृद्धि का अर्थं मंगल नहीं है, वृद्धि तो पाणिनि- 
व्याकरण की एक संज्ञा है । संज्ञा का बोधक होने पर भी इस शब्द के उच्चारण 
या श्रवण से मंगल को सिद्धि होती है । उसी प्रकार अथः शब्द का अर्थं दूसरा 
कु है किन्तु इसके श्रवण से मंगलाचरण होता ही है । अतः एेसे शब्दों से दो- 
दो प्रयोजन सिद्ध होते है । | 

[ इस उत्तर पर भी कोई पृष सकता है कि | मंगलाथं के अतिरिक्त, आरंभ 
[ जादि अर्थो ] का बोध ( धी ) वाक्याथ मे कराने वाले “अथः शाब्द से दुसरे 
फल ( अर्थ ) केसे उत्पन्न हौ सकते है ? (यह कैसे सम्भव है कि अथः से आरंभ 
का वाच्या्थंभीं निकटे ओर मंगल भी व्यक्त हो ट ) एेसा नहीं सोचना चाहिए ॥ 
जिस प्रकार दूसरे कामसेके जाये जाने वा पानीसे भरे घडे को देखने से 

। [यात्रा पर निकले हुए व्यक्ति का शरभ शकुन होता ह ], उसी प्रकार यह भीः 


॥ 


पातञ्जल-दशनम्‌ = 


स है। एेखा मानने पर भी उक्त स्मृति ( तस्मान्माङ्धलछिकावुभौ ) का 
खंडन नहीं होता । भाङ्गलिको' कहने का अथं [यह्‌ नहीं है कि ओम्‌ ओर अथ 
का वाच्याथंही मंगल है प्रत्युत | इसका लक्षय संगल दै" इसी विवक्षा से उक्त 
शव्द प्रयुक्त किया गया है । 
विदसेष--अव अथ शव्द के भूरवपरकृत की अपेक्षा रखना" अर्थं का खंडन 
करके अंत में जारभे' अर्थम इसकी सिद्धि करेगे । 
(8. अथः का अथे आरम्भ या अधिक्रार ) 
[93 पूं मरकत ए थृश्चठ (~ 
. नापि पूदभ्रद्तविक्षोऽथचब्द्‌ः । फरत आनन्दयोन्यति- 
रेकेण मा य्तदुषणालुषङगत्‌ । किमयमधब्दोऽथिकारार्थोऽथा- 
नन्तयांथे इत्यादिषिमखेवाक्ये पक्षान्तरोषन्यासे तत्सम्भवेऽपि 
प्रदरे तदसम्भवाच्च ¦ 
एेसी वात भी नहीं दै कि अथ' शब्द से पहले से प्रस्तुत वस्तु की अपेक्षा 
रखी जाय । [ योग्यता के वल से राम-दमादि या शिष्य का प्रदन या प्रकाशनेच्छा 
आदिक रूपमे कुन कु पूवंप्रकृत वस्तु स्वीकार करनी पडगौ | फरूतः 
यह्‌ अर्थं आनन्तयं अथं से भिन्न नहीं है जो-जो दोष उस अर्थं को स्वीकार करने 
पर र्गाये जाते हैँ वे यहाँ भी प्राप्त हो जार्येगे । "यह अथ-शब्द क्या अधिकार 
के अर्थम होता दहै या आनन्तयं के अर्थंमे? इस प्रकारके विमशं( विभिन्न 
मत ) के बोधक वाक्य में दुसरे पक्ष कौ स्थापना करने पर ये अथं ( आनन्तयं 
ओर अधिकार ) सम्भव भी है किन्तु प्रस्तुत अर्थं लेने पर तो वह ( पक्षान्तर कौ 
स्थापना ) सम्भव ही नहीं [ क्योकि कोई भी पूवप्रकृत वस्तु नहीं मिल्ती है । 
नित्य रूप से साकांश् न रहने के कारण कोई अथं पहले से नहीं मान सकते ! | 
तस्मात्पारिशेष्यादधिकारपदवेदनीयग्रारम्भार्थोऽथशचन्द इति 
(~ ् धारि > (ल र नदि == 
विकेषो भाष्यते । यथा अथेष उ्योतिरथेष विश्वज्योतिः" इत्यत्रा- 
(न (8 ( [१ 2 
थसब्द्‌ः क्रतुविश्चषप्रारम्भाथः पारग्रहातः, यथा च अथ शब्दानु- 
ज्ञासनम्‌' ( पात० भार १।१ ) इत्यत्राथशब्दा व्याकृरणशान्ञा- 
(~ & 
धिकाराथेस्तद्रत्‌ । 
इसलिए अब परिदेष-नियम से ( कोई दूसरा विकल्प न भिलने से ) अथ" 
राब्द का अथं प्रारम्भ टै जिसे अधिकार) शाब्द के द्वारा भी समन्ते है भाष्य 
कार ( व्यास) ने इसे स्पष्ट क्ियाहै। जैसे--अब ( अथ ) यह्‌ ज्योति-यज्ञ है, 


६8८ सवेदशंनसंमहे- 
अब यह्‌ विश्व ज्योति-यज्ञ है" ( ताण्ड्य ब्राह्मण १६।८।१, १६।१०।१ )-- यहा 
पर्‌ श्रयुक्तं अथ" शब्द विशेष करतु (यज्ञ) को प्रारम्भ करने के अर्थं मे लिया गया 
है। उसी प्रकार जैसे अब ( अथ ) शब्दानुशासन होता है ( महाभाष्यका 
प्रथम वाक्य ) यहाँ भी अथः शब्द व्याकरण-शाख के आरम्भके जथंमें 
आया हे वेमे ही [ प्रस्तुत प्रसंग मे भी समन । | 
तद्भावि व्यासभाष्ये योगदर्विवरणपरे अयेत्ययमधिका- 
8 (^ ्, ^ [9 
राथः प्रयुज्यते डात । तद्‌ व्याचख्यों वाचस्पतिः । ताद्त्थम्‌- 
[त ८ ( धन 
अरुष्यायश्ञब्द्स्याधकारथेत्वपक्षे शास्रेण स्तूयमानस्य याग्‌- 
¢ (९ (स १ [9 
स्योपवतनात्समस्तशाखतात्प्याथ॑व्याख्यनिन शिष्यस्य सुखव- 
च 3 ए धे ्. पषपनं । 

बोधद्रवृत्तिभिवतीत्यथशब्दस्याधिकारार्थघ्ुपप सम्‌ । 

योगसूत्र का विवरण ( व्याख्या ) करनेवाले व्यासभाष्यमे भी कटा गया 
है कि अथ' शब्द अधिकारके अर्थम प्रयुक्त हआ है । | व्यास की इस पंक्ति 
को ] व्याख्या वाचस्पति ने [ अपनी तच्ववैशारदी टीका मे | कीटै। वह्‌ इस 
प्रकार ठै-इस अथ शब्द को अधिकार के अमे छेञने पर शा्रकेद्वारा 
भ्रस्तृत कयि जानेवे योग का प्रतिपादन ( उपवन ) करना सम्भव हे । 
पूरे शास्र के तात्पर्यार्थं की व्याख्या करने से शिष्य मे सरलता से समन्ञने की 
रवरत्ति होगी, इसङिए अथः शब्द अधिकार के अर्थम हआ है, यह सिद्ध हुञा । 
[ हम ऊपर देख चुके है कि अथः का अथं आनन्तयं' ठेने पर इसका उपयोग 
न तोश्रोताके वोधके किए है ओर न उसकी प्रवृत्ति के लिए । टेसी बात 
अधिकार" अर्थ लेने पर नहीं होती । योगदाख का आरम्भ हो रहा है जिसमें 
सभी गानों के तात्पर्यार्थं की विवृति हई है- इस शास्र की सहायता से इसका 
बोध आसानी से श्रोताओं को हो जायगा 1 यही नही, सामान्य ज्ञान हौ जाने पर 


विशेषतः शाख्रावलोकन्‌ की प्रवृत्ति भी होगी 1 इसल्एि अथ का यही अथं सवंथा 

समीचीन है । ] 

नघु॒श्हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः! इति 

याज्ञवस्कयस्मृतेः पतञ्जलिः कथं योगस्य शासितेति--अद्वा । 

अतएव भ, ~ (~ वर (~ [स 

च तत्रतत्र पराणादां षिशिष्य योगस्य विप्रकीर्णतया 
© भ 


इथरा्यथत मन्यमानेन भगवता कृपासिन्धुना फणिपतिना सारं 
सनिश्रष्वणाुशासनमारब्धं न त सक्षाच्छासनम्‌ । यदायमथ- 


पातञ्जल-दशेनम्‌ = 


शब्दोऽधिकाराथेस्तदेवं वाक्याथः सम्प्यते--योगारशासनं 
शास्रमधिकृतं वेदितव्यमिति । तस्मादयमथकब्दोऽधिकार- 
द्योतको मङ्गलथशेति सिद्वम्‌ । 

अव प्रन हो सकता है क्ति योग के वक्ता हिरण्यगभ है, कोई दूसरे पुरातन 
ऋषि नही एेसा याज्ञवत्व्य-स्मृति में कहा गया है तो पतंजलिको योग का 
शास्त्रकार क्यों मानवे दै? ठीक है इसीलिए तो, जर्हा-तहांँ पुराण आदिमे योग 
की विवेचना विरिष्टरूपसे [ एक स्थान पर नहीं होकर | विखरी हुई होने 
के कारण, समन्चने मे कठिन जानकर, कृपा के सागर भगवान्‌ शेषनाग [ के 
अवतार पतंजलि | ने, उस योग का सारांश ग्रहण करने की इच्छा से अनुशासन 
( प्रथम प्रकारन के प्रश्चात्‌ उसका संकलन ) किया है, साक्षात्‌ शासन ( नये 
शास्त्र की रचना ) नहीं । [ पुराणों में प्रसंग के अनुसार ज्हा-तहां योग के खंडों 
काही वर्ग॑न भिर्तादै। उदाह्रणा्थं विष्यूपुराण ( ६।७ ), गरुडपुराण 
( अध्याय १४ तथा ४९ }, माकण्डेय पुराण (अध्याय ३९) तथा लिङ्गपुराण 
(अध्याय ९) मे योग का प्रतिपादन हभ है, पर कीं पूणं वणेन नहीं । इसीलिए 
उन सभी स्थानोंका सार ग्रहण करके पतंजलि ने योगशास्त्र लिला प्रथम 
रासन नहीं है, यह अनु-शासन है । ] 

यह्‌ अथः शब्द जव अधिकार के अथं मे लिया जाता है तव वाक्यां इस 
तरह सम्पन्न होता है--योगानुशासन नाम के शास्त का आरम्भे हो गया, एसा 
खमन्चं । इसलिए अथ" शब्द अधिकार का ोतक दै ओर मङ्धर का प्रयोजनः 
रखता है--यह सिद्ध हुभा । 


(८. योग के चार अनुवन्ध ) 
तत्र श्रे व्युत्पा्यमानतया योगः ससाधनः सफलो 
विषयः । तदृच्युत्पादनमवान्तरफलम्‌ । व्युत्पादितस्य योगस्य 
दैवसं परमप्रयोजनम्‌ । शास्योगयोः प्रतिपादयप्रतिपादकभाव- 
क्षणः संबन्धः । योगस्य कंबस्यस्य च सध्यसाधनभावलक्षणः 
न्धः } स च श्रव्यादिग्रसिद्र इति प्रागेवावादेपम्‌ । मात्षमः 


पेक्षमाणा एवाधकारण इत्यथासद्धम्‌ । = 

इसं शार से व्युखादित ( प्रतिपादित ) होने के कारण, साधनों ओर फलों 
क सहित योग॒ ( चित्तवृत्ति का निरोध ) ही इषका विषय दै योग का प्रति 
पादन करना गौण फल ( प्रयोजन ) है जव कि प्रतिपादित कयि गये योग का 


६७० सवेदशेनसंमहे- 
परम प्रयोजन कैवल्य ( मोक्ष ) है । चाल ओर योग कै वीच मे एक प्रतिपादक 
हे इसरा परतिपाद्य--यही संबन्ध है । योग ओर कैवल्य के बीच में एक साधन 
है सरा साध्य, एेसा संबन्ध है । भँ पहले टी कह चुका हुं कि यह ( संवन्ध ) 
धृति, स्मृति आदि मे प्रसिद्ध है। यह तो अथंसे ही सिद्ध है कि इसके 
अधिक्रारीवे हीलोगह जो मोक्ष की अवेक्षा करते है । [ यदि जथ शब्द्‌ 
का अथं आनन्तयं होता तो शमादि साधनों से युक्त पुरषो को अधिकारी मानना 
पड़ता । किन्तु यहाँ योग का फल मोक्ष को स्वीकार करके- अध्यात्मयोगाधि- 
गमेन" के आधार पर मोक्षके इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी मानते है । अव 
यह्‌ दिललाते हैँ कि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" मे अधिकारी की सिद्धि अथस ही 
क्यो नहीं होती, अलग से अधिकारी का निरूपण करनेकी कयां आवश्यकता है ? 
न च अथातो बह्मजिज्ञासा' ( च० सर १।१।१ ) इत्या- 
(= (=. (3 (~ (= [६ थ +> द. (र 
द्बधिकारिणोऽथतः सिद्ररष्शङ्कनाया । तत्राथश्चब्देनानन्तया- 
(~ (~. (~~ (~ ¢ ^~ अ (9०2 शङ्‌ 
सिवान व्रणाडकयाजवकारसमपणसिद्रों आथकत्वशङ् उदयात्‌ । 
अत॒ एवोक्त भुतिपरपे परकरणादीनामनयकाश इति । 
५ > = न्रे, = © 
^. 4 हि शत्याथा न भ्यते तत्रेव भरकरणादय{इथं 
(~ #० (९ र 
समयान्त नेतरत्र । यत्र तु ब्दादेवाथस्योयलस्भस्तत्र न॑तरस्य 
समभवः । 
ेसा संदेह नहीं करना चादिए क्रि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र° सु° १।१।१) 
मे भी अधिकारी की सिद्धिअथं से ही हो जायगी । [शंका करने वालों का 
तात्य है कि इस सूम भी अथः का अथं अधिकार ही क्यों न मानले? 
तव श्रुति प्रमाण के खूप मे मिल जायगी- तमेवं विदटानमृत इह भवति ( इवेता० 
३।८ ) जिससे ब्रहज्ञान का फल मोक्ष मान लेमे । फलतः मोक्ष का इच्छकं पुरुष 
अधिकारी है, यह अर्थसे ही सिदध हो जायगा । इसका उत्तर देते दै । | वहां 
`. १२ अयुक्तं अथ' शब्द से आनन्तयं-अर्थं का बोधं होता है तथा यह सिद्ध होता 
टे कि [ सिद्धान्तो या अर्थो का | सम्पण ( (0९७ ऽ9 गा ) एक निस्वित 
परम्परा से ही अधिकारियों को होता है, अतः उस अ्थंकौ अथतः सिद्ध करने 
कौ शंका ही नहीं उठती । [ जब किसी बात की सिद्धि सीधे ही या परम्परा 
` सेहो सकतीहो तो अर्थ॑से सिद्ध करने की बात नहीं उठती । | 
इसीलिए कहा गया है 


ट| निर्चयात्मक प्रमाण के रूप मे | जव श्रुति 
श्राप्त हो रही हो तो प्रकरण आदि क अवकाश वरहा नहीं रहता" ( तुलनीय 
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१ (व्ल 
नहो वहीं परं प्रकरण आदि प्रमाण अर्थंके प्रकाशन या तनिर्णय मे सहायता 
करते है, अन्यत्र नदीं। जहांशब्दसे ही अर्थक प्राप्तिहो जाय वहाँ दूसरे 
साधन की संभावना भी नहीं होती । 

नरी प्रवोधिर या भ्रः 1 विरि ् धन < १ 

रात्रववन्या श्रुत्या व्रानवायस्य ब[धनन नराकाह्तय- 
तरेषामनवकाच्चात्‌ । कि च भुत्वा वोधितेऽ्थे तदिरुद्रा्थं 
प्रकरणादि समर्ष॑वति, अचिरुदरं वा १ न प्रथमः । विरुद्रा्थ- 
वोधकस्य तस्य बाधितत्वात्‌ । न चरमः। बेयथ्यौत्‌ । तदाह-- 
“ुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदो्ेस्य- 
सर्थविप्रकर्पीत्‌" ( जे सू ३।३।१४ ) इति । 

[ जव किसी यज्ञ में किसी मंत्रके | विनियोग का वोध उस श्रुति-प्रमाण 
सेहोताहै जो तुरत वध करनेमे समथैहै तव ओर किसी की आकांक्षा 
न रहने के कारण दूसरे प्रमाणो कौ प्राप्ति नहीं होती 1 [ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" 
मे अथ का अर्थं अधिकारलेलेने से किक द्वारा ब्रह्म की जिज्ञासा की जाय ?' 
दस प्रकार अधिकारीकी आकां्षाहोती टै, सोक्षके वाक्यों को देखकर 
उनसे कैसे सोश्च उत्पन्न होता है, उस प्रकार साधन की आकाक्षा होती ट । यह 
आकाक्षाही श्रकरण' केनामसे पुकारी जाती है। प्रकरणके बरसे ही 
"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ये मोक्ष के वाक्यों के साथ इसकी संगति अनुमान से 
वैठायी जाती है अर्थात्‌ श्रह्मजिज्ञासा मोक्ष का साधन है" एेसा अथं प्रतीत 
होता है । उस ल्ग से ममू व्यक्ति को ब्रह्य की जिज्ञासा करनी चाहिए" एेसा 
शाब्द माम होता है 1 इस प्रकारं प्रकरण कै बाद वाक्य ओर तव लिगि ओर 
उसके अनन्तर शब्द--इस रूप मेँ अधिकारी की प्राप्ति बहुत विलम्ब से होती 
हे । यदि दूसरी ओर, अथ का अर्थं 'आनन्तयं' छं तव तो अथ शब्द के अर्थं 
केवल से (श्रुतिसे) हौ अधिकारीकी प्रतीति हो जाती है कि साधन- 
` चतुष्टय से संपन्न व्यक्तिदी अधिकारी हो सकता ३। (14 यह दै कि 
योगसूत्र के अथ' ओर ब्रह्मसुत के अथ' के पृथक्‌-पृथक्‌ अथं ठै क्योकि दोनों कौ 
परिस्थितियां भिच्न-भिच्र है । | ` 

इसके अतिरिक्त यह पृछा जाय किं श्रुति से अर्थ-बोध होने पर प्रकरण 
आदि से उसके ( श्रुति के अर्थं के ) विरुद्ध अथक प्रतीति होती है या अविष 
अर्थं की? विषश्ड अथं प्रतीति तो नहीं हौ सकती क्योकि जो विशद अथं का बोध 
कराविगा वह प्रकरणादि वाधित ( खंडित ) हौ जायगा । यदि अविश्द्ध अथं की 


६७२ सवैदशेनसंमहे- 
प्रतीति होती हो तव तो वह व्यर्थ ही हो जायगा । इते कहा भी है श्रुति, लिग, 
वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या, इनका एक स्थान पर संघर्षं उत्पन्न होने 
पर्‌ क्रम मे पीले आनेवाखा प्रमाण दबं पडता है क्योकि उसमे अथं बहुत दूर 
पड़ जाता है" ( मी° सु° ३।३।१४ ) । 
३. बाधिकेव शरुतिनित्यं समाख्या वाध्यते सदा । 
मध्यमानां त बाध्यत्वं वाधकत्वमपेक्षया ॥ इति च | 
तस्माद्विषयादिमखात्‌ ब्रहमविचारकरास्वचोगालसा्न- 
मारम्भणीयमिति स्थितम्‌ । । 

[ उक्त छह प्रमाणो मे वाध्यवाधक संवन्ध का निर्णय इस प्रकार दै-- | 
श्रुति केवल वाधक बन सकती है, ( बाध्य नहीं क्योकि इसफे पहले कोई प्रमाण 
नहीं होता )। समाख्या केवल वाध्य बन सकती है, ( वाधक नहीं, क्योकि 
इसके वाद कोई प्रमाण नहीं होता )। बीच के प्रमाण [ अपने पूर्वं क्रमके 
प्रमाणो के साथ संघषे होने पर ] अपेक्षा से बाध्य होतेहँया [ अपने वादके 
कम के प्रमाणो के साथ संघषं होने पर | बाधक भी होते हे । 

इस प्रकार इस | प्रे विवेचन | के पश्चातु यह सिद्ध हा कि विषय 
आदि अनुबन्धो से युक्त होने के कारण, बरह्म का विचार करनेवाले ( वेदान्त ) 
शाख की तरह, योगानुशासन ( योगासन )काभी आरम्भ करना चाहिए । 


( ६. योग ओर शाख म सम्बन्ध ) 

न व्यत्पाद्यमानतया योग एवात्र प्रस्तुतो न चाचमिति 
चेत्‌-सत्यम्‌ । प्रतिपाद्यतया योगः प्राधान्येन प्रस्तुतः । स 
च तद्विषयेण शास्रेण प्रतिपाद्यत इति तत्प्रतिपादने करणं 
शाद्धम्‌ । करणगोचरथ ककव्यापारो न कर्मगोचरतामाचरति । 


[अभी भी कोई शंका कर सकता हे कि | उत्पन्न करने की -वस्तु तो 
योग है अतः योग ही यहां पर प्रस्तुतहैन कि शास्र । [ उत्तरम कर्हगे 
करि | बात ठीक है । प्रतिपाद्य होने क कारण प्रधानरूप से योग ही प्रस्तुत हो 
सहा हे ठेकिन उसका प्रतिपादन योग-विषयक शाख से होता है, अतः योग 
के प्रतिपादन मे करण ( साधन ) का काम शाल ही करता है। यह्‌ सामान्यः 
करण से ही अधिक सम्बन्ध रता हे 
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सथा छत्तद्‌उटत्तस्य व्यविरभूतयुद्यमननिषातादिक्ं र 
णद्ूतपरद्चगाचरं न कमेभतश्षट हिगिरम्‌ । तथाच वुर््तु 
पतञ्जलः प्रवचनव्यापारपष्षयः योरि वथस्य्धन्रतता करणस्य 
खल्लस्य । असिधारव्यादृरापे ठु य{गृस्दवेति वभागः | 

श्व योगः क म 
ततश यागशान्स्यारस्भः समप जा घज ) 

जैसे वक्त को काटनेवाले देवदत्त का व्यापार अर्थातु [ कुट्हाडी ] 
उछाना, गिराना आदि कायं (क्रियां) परख ( कुल्हाड़ी ) रूपी करण से 
संबद्ध है, वृक्षादिकूपी कर्मसे नहीं । उसी प्रकार यहां पर वक्ता पतंजलि 
का प्रवचनल्पी व्यापार (क्रिया) होरहाहै। जसका विषय योग है ठेचे 
करण-स्वरूप शास्र काही आरम्भे उस व्यापार कै दारा अपेक्षित है। 
[ पतन्जलिः योगं शाच्रेण प्रवक्ति इच वक्यं सटा मादरमदहो जायगा कि 
कोन किस कारक मेंहं। इसीलिए कमं की अपेक्षा करण की प्रधानता हेते 
के कारण, शाखका ही सम्बन्ध पतंजलि के प्रवचन सेदटै, न कि योग 
का। | पतंजलि का व्यापार यदि [ प्रवचन करता न होकर | अभिधान 
करनाहा तवतो योग का आरम्भ मानं- यही विभाजन-रेवा है। तव 
यागाघ््र के आरम्भ की सम्भावना हो सकती हे । 


(७. योग का लक्षण ओर समाधि ) 


अत्र चाबुश्चासनाया यमाश्चत्तव्रात्तानराध इत्युच्यत । नलु 
युजयाग इत सयागाथतया पारदटताद्‌ अुजानष्यन्ना याग- 
शब्द्‌; संयोगवचन एव स्यान्न तु निरोधवचनः । अत एवोक्तं 
याज्ञवस््येन- 

सयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्सनोः । इति । 

यहां यह कहना है कि जिस योग ' का अनुशासन करना अभीष्ट है उसका 

लक्षण है, चित्त की दृत्तियों का निरोध । अव प्रन हो सकता है कि ^</युज्‌ = 
योग करना इस प्रकार संयोग के अर्थं पटे गये युज्‌-धातु से बना हमा योग शब्द 
सयोग का वाचक हो सकता है निरोध का वाचक नहीं । इसीलिए याज्ञवल्क्य ने 
कहा है-- “जीवात्मा ओर परमात्मा के संयोग को ही योग कहा गया है 1 


४३ खः सं 


६७४ सवेदशेनसंग्रहे- 
ध (९ 1 (९ (क न्व > ९ 
तद्तद्वातम्‌ । जीिपरयाः संयोगे कारणस्वान्वतरकमादर- 
समात्‌ । अजसंयोगस्य कणमकषाक्षचरणादिभिः प्रतिकषेषाच । 
मीमांसकमताचुसारेण तदङ्गीकारेऽपि नित्यसिद्धस्य तस्व साध्य- 
# वन ४९ 
स्वाभावेन शाखवेल्यापतते् । धातूनामनेकार्थत्वेन युजेः समा- 
© 
ष्यथत्वोपपत्तेश् । तदुक्तम्‌- 
~ ४५ (९ ^ 
४. नपताधोपसगोश धातवश्चेति ते त्रयः । 
गम ४) + (~. © ~ 
अनंकाथाः स्मरताः सवं पाटस्तेषां नद्‌श्चनम्‌ ॥ इत । 

[ उक्त शका | निस्सार दै क्योकि जीवात्मा ओर परमात्मा के संयोग के 
लिए, कारण के रूपमे उन दोनोंमेसे किसी भी क्रिया आदि का होना 
असंभव दहै! [नतो जीवात्मा ही चर सकता है न परमात्मा, अतः दोनों का 
संयोग ही नहीं होगा । संयोग होने के तीन प्रकार दै-( १) दो संयोगी पदार्थो 
मे किसी एक की क्रिया से उत्पन्न संयोग, जसे पक्षी के बैठने से वक्ष ओर पक्षी 
का संयोग । ( २ ) दोनों पदार्थो की त्रिया से उलन्न संयोग- दो पहक्वानो का 
संयोग, ( ३ ) संयोग से उत्पन्न संयोग जैसे--हाथ ओर ब्ृक्षके संयोग से शरीर 
ओर वृक्ष का संयोग । यह भेद काल्पनिक है । जीव ओर परमात्मा से कोई भी 
२द सम्भव नही क्योकि वे विभ्रं ह। ॥ 

[ अव यदि आपलोग दोनों के संयोग को नित्य मानकर , उक्त कठिनाई से 
बन्‌ जाना चाहते हे तो हम कगे कि ] नित्य संयोग कोः तो कणाद ओर गौतम 
आदि ऋषियों ने ही नहीं माना है। [ संयोग की नित्यता संयोगी पदार्थो की 
नित्यता पर भी निरभैर करती है। इस दृषटिसे घटओौरपटकायाघट ओर 
आकाश का संयोग नित्य नहीं है । दोनों संयोगियों के {नित्य होने पर भी संयोग 
की अनित्यता देखते ह । दो परमाणुं नित्य हैँ पर उनका संयोग तो अनित्य है 1 
वास्तव मे संयोग एक क्रिया है जिसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। दो 
संयोगियो मे एक के विभ रहने पर धी स्थान का मेद तौ होगा ही ओर संयोग 
की उत्पत्ति नये प्रकार से होती रहेगी--अतः संयोग कार्यं ही बना रहेगा । दोनों 
संयोगियो के विश्रु होने पर संयोग नित्य होगा किन्तु एसे संयोग से काम ही 
व्या होगा ? कायं भी नित्य ही रहेगा । उस संयोग के क्एचष्टा ही क्यों होगी ? 
एसे सम्बन्ध को समवाय कहते हँ । संयोग सदा अनित्य रहता है । ] 

क मीमांघकों के मतानुसार यदि नित्य संयोग स्वीकार करे तो भी इस ( नित्य 
। सयोग) का कोई साध्य ( प्रयोजनं, य ) नही मिल सकता । (यदि जीवात्मा 
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परमात्मा में संयोग नित्य हो तो यह हमारा क्य नहीं वन सकता क्योंकि वह्‌ 
पहले से ही सिद्ध है इसके किए प्रयल की आवश्यकता नहीं । ] अतः योगशास्त्र 
की प्रक्रियायंभी व्य्थंहो जागो । [ इससे वचने का उपाय यह है कि | धातु 
अनेकाथक होते है ओर इसीकिए युज्‌-घातु को समाधि के अर्थमे भी सिद्ध किया 
जा सकता है) यही कहा है-- निपात, उपसगं ओर धातु, ये तीनों अनेकार्थं 
माने गये है, उनके पाठो ने जो उदाहरण मिलते हँ [वेदी इसके प्रमाण दहं । ]' 

अत एव केचन युजि समाधावपि पठन्ति--धुज समाधौ 
(पा० धातुपाठ, दि० ७१, आत्मने०) इति । नापि याज्ञवल्क्य 
वचनव्याकोपः । तत्रस्थस्यापि योगशब्दस्य समाध्यथेत्वत्‌ | 

५, समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः । 

बहमण्येव स्थितया सा समाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ 

इति तेनोक्तत्वाच । तदुक्तं भगवता व्यासेन ( योग भा 

१।१ ) योगः समाधिरिति । 
इसीलिए कृ लोग ( पाणिनि आदि ) युज्‌-धातु का अथं समाधि भी मानते 
है ओर तदनुसार उनके धातुपाठ मे मिल्ता भी है- धुन समाधौ ( दिवादि 
७१, आत्मनेपद ) । याज्ञवल्क्य की वात का भी इससे खंडन नहीं होता । 
याज्ञवल्क्य के उपयुक्त वाक्य मे धी योग-शव्द समाधि कै अर्थमेंदहीहै। [ जीव 
ओर परमात्मा का संयोग अर्थात सम्यक्‌ योग = साम्यावस्था ही योग (= समाचि) 
कहखाता है 1 बुद्धि आदि कल्पित उपाधियों से युक्त धर्मो को छोडकर 
स्वाभाविकं अनासक्तिके रूपमे जीव की, परमात्मा-की तरह, अवस्थिति हो 
जाने को साम्यावस्था कहते हैँ । इसी का प्रतिपादन निरव्जनः परमं साम्य 
सुपेति" ( सुं ° ३।१।३ ) इत्यादि श्रुतियों मे हुमा है, यही मुक्ति दै । ] 
याज्ञवल्क्य स्वयं कहते है-- जीवात्मा ओर परमात्मा को साम्यावस्था 

समाधि दहै। जीवातमा की जव स्थिति ब्रह्यमेंहो जाय वही समाधिदहै 1" 
इसे व्यास ने भी भाष्य ( योगभाष्य २।१) में कहा है- योग समाधिको ही 
कहते टै । 


(७ क. योग का अर्थं समाधि-मापत्ति ) 


नन्येवमष्टाङ्गयोगे चरमस्याङ्गस्य समाधित्वम॒क्तं पतञ्जलिना 
यात्‌° यो० घर २।२९ )-यमनियमासनप्रणायामप्रत्याहार 


६७६ सवेदशंनसंग्रहे- 
'धारणाध्यानसमाधयोऽ्टाङ्गानि योगस्य' इति । न वचाङ्गी 
एवाङ्खतां गन्तुयुत्सहते । उपकार्योपकारकमावस्य दशंपूणेमास- 
प्रयाजादौ भिन्नायतनत्वेनात्यन्तभेदात्‌ । अतः समाधिरपि न 
योगशब्दाथों युज्यत इति चेत्‌-- । 
इस प्रकार एक शंका हो सकती है । एेसा होने पर योग के आठ अंगो मे 
अंतिम अंग को जो पतन्जल्ि ने समाधि कहा है, इसका क्या उत्तर होगा ? ` 
संब सूत्र यह्‌ है-- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
मौर समायि,ये योग के आठअंगहैः ( योगसूत्र २।२९ )। अंगी ( योग ) अंग 
नही वन सक्ता । [ यदि योग का अर्थं समाधि लेते है तबतोयोगया समाधि 
ही अंगी है जिसके आठ अंग है । पुनः समाधि को एक अंग भी मानते दहै अतः 
उपकारक ओर उपकार्यं एक ही मानना पडता है जो संभव नहीं 1 फल यह 
होगा कि चित्तवृत्तिनिरोध वाके सूत्र तथा प्रस्तुत शमनियम०' सूत्रम विरोध 
होगा 1 योग ओर समाधि मे अन्तर करना ही पड़ेगा -एक अंगी ( उपकारं ) 
है, दूसरा अंग ( उपकारक ) । ] 
दश-धुणंमास ( उपकार्य, अंगी ) तया प्रयाज ( उपकारक, अंग ) कै संवन्ध 
की तरह उपकायं ओर उपकारक का संबन्ध, दोनों के आश्य भिन्न रहने के 
कारण्‌, आत्यन्तिक भेद की अपेक्षा रता है। इसलिए योग॒ शब्द का समाधि 
अथं रखना युक्तियुक्त नहीं है । 
तन्न युज्यते । व्युतपत्तिमत्रामिधित्सया (तदेवार्थमात्रनिरभासं 
स्वरूपूल्यामव समाधिः" ( पात यो० शच ३।२ ) इति निरू- 
तचरमाङ्गवाचकेन समाधिषब्देनाङ्गिनो योगस्याभेदषिवक्षया 
व्पदेशोपपत्तेः । न च वयुत्पत्तिवखादेव स्वरशब्दः प्रयतते । 
[+> न (~ (~ (~~ ॥ 
तथात्वे गच्छतीति गोरिति च्यु्पत्तेस्तष्टन्गौरं स्यात्‌ । गच्छ- 
< ४ 
न्दधदत्तथ गौः स्यात्‌ । 
[ उक्त शंका का समाधान-- ] यह्‌ तकं ठीक नहीं है । केवल व्युत्पत्ति 
( श्रकृति ओर प्रत्यय से उत्पन्न अवय वाथं ) जनित अर्थ कटने की इच्छा से ही-- 
उस ध्यान में ही जव केवर हर्य अर्थं की प्रतीति होती है तथा जो अपने किसी 
भीरूपसेशरुन्य हौ जाता है तव उसे समाधि कहते है" (यो० सु° ३।३ )-- 


इस सत्र मे निरूपित अन्तिम अङ्ग के वाचक समाधि शब्द स अङ्खी योग-शन्द 
, . को अभेद बतलाने के रिण ही व्यास ने वैसा ( योगः समाधिः ) कहा है । [ व्यास 


+. 
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ने अपने भाष्य में योग का व्युत्पत्तिजन्य अथं ही समाधि को वतलाया हे 1 व्या- 
हारिक अथे जिसे ्रतरृत्तिनिमित्त भी कहते है, तो कुछ दूसरा ही है- चित्तवृत्ति 
का निरोध । व्युसपत्तिजन्य अथं भी कुछ देना ही धा, इसीलिए समाधि का पीछा 
किया गया । एसी वात नहीं करि समाधिहीयोगका सदाके किए अर्थंहै। 
व्युत्पत्तिजन्य अथं का जो अधिकार है' वही इसे भी प्राप्त ह । ॥ 

एेसा नहीं सोचना चादिएु कि शब्द कौ प्रवृत्ति ( व्यवहार) सव जगह 
व्युत्पत्ति के वक से ही होती है । यदि एेचा हुभा करता तव तो जानेवारी वस्तु 
को गौ (</ मू) कहते है" अतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार गौ कभी भी स्थिर नहीं 
हो सकती । उधर दि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति चरायमान होता तो उत 
भगौ दही कहते । [ इसीलिए योग शब्द की व्युत्पत्ति से उत्पन्न अर्थ ही इसका 
प्रमाथं या व्यवहाराथं (प्रवृत्तिनिमित्त) नहीं है । यौगिक शब्दो के साथ एसी वात 
भले ही हौ क्योकि वां अवयवो का अर्थं ही प्रवृत्तिनिमित्त होता है । योगरूढ या 
रूढ श्दो मे तो व्यु्पत्तिनिमित्त को अपेक्षा प्रवृत्तिनिमित्त ही प्रधान रहता है 1 उसी 
के अनुसार शब्द का प्रयोग होता है । गो" शव्द का प्रवृत्तिनिमित्त (व्यवहारार्थ) 
हे गोत्व", जवकि व्युत्पत्तिजन्य अर्थं है गमन क्रिया का जाधार। गो" शब्द का 
व्यवहार व्युत्पत्तिजन्य अर्थके अनुसार नहीं होता । उसी तरह "योग" शव्द का 
व्यवहार भी प्रवृत्तिनिमित्तके अनुसार ही होताहै क्योकि यह रूढ शब्द है। 
योग का अर्थं समाधि" तो व्युत्पत्तिनिमित्त ( [61१९७ 06 ) होने 
के कारण गौण दहै । | 


(७ ख. योग का व्यावहारिक अ्थे-चित्तच्त्तिनिरोध ) 

प्रवृत्तिनिमित्त च प्रागुक्तमेव चित्तधर्तिनिरोध इति । 
तदुक्त--'योगधित्तधृत्तिनिरोधः' ( पात. यो. रू. १।२ ) इति । . 

नल वृत्तीनां निरोधश्रेचोगोऽभिमतस्तासां ज्ञानस्वेनात्मा्र- 
यतया तभ्निरोधोऽपि प्रष्वंसपदवेदनीयस्तदाश्रयो भवेत्‌ । 
प्रागभावप्रध्वंसयोः प्रतियोगिसमानाश्रयत्वनियमात्‌ । ततश-- 
उपयन्नपयन्धमीं विकरोति हि धर्मिंणम्‌' इति न्यायेनात्सनः 
कौटर्थ्यं विहन्येतेति चेत्‌-- । 


योग॒ का प्रवृत्तिनिमित्त. ( 11886 ) तो पहले ही बतलाया गया कि 
चित्तवृत्ति का निरोधहै। सूत्रकारने कहा भी है--शचित्तकी । वृत्तियो का 


&७८ स्वदशनसंग्रहे- 


निरोध हो जाना योग है" ( यो० सु० १।२)। | वृक्तियां पांच दै प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, ` निद्रा तथा स्मृति (यो० सु० १।६)। अज्ञात वस्तुका 
निरुचय कराने त्राली वृति प्रमाण है । विपय॑य = मिथ्याज्ञान । वास्तविकता से 
दुर तथा काल्पनिक प्रतीति को विकल्प कते हैँ जैसे यह ब्राह्मण सूयं है, खरहे 
की सीग आदि । इनका निरोध हो जाना ही योग है । ] 
अब एक्‌ शंका होती है क्रि यदि आप वृत्तियोंके निरोध ( विनाश) को 
योग मानते हैँ तो ये वृत्तियां, ज्ञान होने के कारण, आत्मा पर आश्रित होगी 
ओर इनका निरोध अर्थात्‌ प्रध्वंस ( विनाश ) भी उसी आत्मा पर आधित हो 
जायेगा । प्रागभाव ओर प्रध्वंसाभाव अपने प्रतियोगी के आधार पर ही निर्भर 
करते है । [ जिस वस्तु का अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी होता 
है । यदि घटका प्रागभाव या प्रध्वंसाभाव हैतो अभाव धर्मी हुभा ओर घट 
प्रतियोगी । ये धर्मी ओौर प्रतियोगी दोनों एक ही आधार पर निर्भर करते हे । 
यह नियम है 1 ] 
उसके बाद--्वमं के आगमन या विनाश से धर्मी में विति उत्पन्न होती 
है, इख नियमसे आत्मा की क्रुटस्थता ही समाप्त हो जायगी । [ करट = 
मूकस्वरूप । उसमे अवस्थित. रहना कटस्थता है । आत्मा कुटस्य है अर्थात्‌ 
इसमे कभी विकृति नहीं होती । यदि वृत्तियां आत्मनिष्ठ है तो उनका विनाश 
( प्रध्वंसाभाव ) भी आत्मनिष्ठ ही होगा । वृत्तियां आत्मा के धर्म ह । यदि 
इनका विनाश होता है तो आत्मा मे विहृति उलन्न होती दै क्योकि धमं के 
आगम या विनाश से धर्मी वित होता है। इसलिए वृत्तियो के विनाश कै 
समय अत्मा मे विकार होगा ओर उसकी ङटस्थता नहीं रह्‌ सकेगी । | 
विदोष-उपयन्नपयन्धर्मो" का न्याय बहुत प्रसिद्ध है तथा दो उल्लेव 
इसके मिल्तेहै। एकतो सिद्धान्तविन्दु ( वेदान्त का ग्ध, स्चयिता-- मधुसुदन 
सरस्वती, १५६० ई० } की टीका न्यायरत्नावली ( रचयिता- ब्रह्मानन्द 
सरस्वती, समय-१६५० ई० ) मे; दूसरे, सुतसंहिता के शिवमाहात्म्यखंड के 
आरभ मे विद्यारण्य की टीका मे। 


तदपि न यटते । निरोधप्रतियोगिभूतानां प्रमाणविपर्यय- 
बिकृल्पनिद्रसतिस्वरूपाणां इत्तीनामन्तःकरणादयपरपर्यायचित्त- 
धमत्वाङ्गीकारात्‌ । इ टस्थनित्या चिच्छक्तिरपरिणामिनी विज्ञा 
नधमाश्रयो भवितुं ना्ै्येव । 

न च चितिराक्तेरपरिणामिलमसिद्धमिति मन्तव्यम्‌ । 


क 
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चितिशक्तिरपरिणामिनी सदा ज्ञातत्वात्‌, न यदेवं न तदधं 
यथा चित्तादि" इत्याद्यजुमानसभवाद्‌ । 

उपयुक्त शंका करना भी ठीक नहींहै। निरोधया विनाञ्च के प्रतियोगी के 
रूप में दृत्तियां- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्पृ्ति- स्वीकृत की गई 
हैँ ( अरथातु इन वृत्तियों का ही निरोध होता है )। ये वृत्तियां अन्तःकरण आदि 
( = वृद्धि, चित्त, अन्तःकरण ) के नामसे पुकारे जाने वाले चित्तके ही धमं 
मानी गई हँ । [ ज्ञान, चित्तका ही परिणाम दहै। बुद्धि की वृृत्तिमे विषयोंका 
आकार आ जाना ज्ञान है ओर विषयों के आकार से उपरक्त बुद्धि कौ वृत्तिका 
प्रतिविम्ब चित्‌-शक्ति पर पडता है । जैसे जल मेँ प्रतिविम्बित होने कौ साम्यं, 
रूपसे युक्त स्थूल द्रव्य में है उसी प्रकार पुरष में प्रतिविम्वित होने की सामथ्यं, 
चृतति से युक्त चित्तमेंहीदटै) उस समय बुद्धिकी वृत्तियोंसे भेद-ग्रहुण न कर 
सकने के कारण उस प्रकार की बुद्धि की वृत्तयो से अभिन्न रूप में चितिशक्ति 
वस्तुजों का अनुभव करती है 1 फलतः जान वास्तव मे वृद्धिका धमं है, आत्मा 
का नहीं । आत्मा की करुटस्थता पर कोड प्रभाव नहीं पडता । | 

[ नेयायिकादि जो ज्ञान को आत्मा के धमे मानते हँ उनका उत्तर यह है- | 
चित्‌-शक्ति ( चैतन्य या आत्मा ) कूटस्थ (मुल खूप में स्थित), नित्य तथा 
परिणाम ( परिवतन, विकृति ) से रहित है, वह ॒विज्ञान-धमं का आश्रय नहीं 
हीदहो सकतीदहै। [ज्ञान का अथंदहै विषयके आकार के सहश आकारमें 
परिणत होना । आत्मा अपरिणामी है अतः ज्ञान का आश्रय वह॒ नहींहो 
सकती है । | 

एेसा नहीं समन्चना चाहिए कि चितिलक्ति ( आत्मा ) का अपरिणामी 
होना असिद्ध है । [ चितिशक्ति को अपरिणामी माननेके ल्एि | इस प्रकार के 
अनुमान की संभावना है-- 

( १) चितिशक्ति अपरिणामी है । ( प्रतिज्ञा ) 

(२ ) क्योकि यह सदा ज्ञाता के रूप में रहती है । (हेतु ) 

(३) जो ेसा ( अपरिणामी ) नहीं है वह वैखा ( ज्ञाता ) भी नही, 

जसे चित्त आदि । ( व्यतिरेक दृष्टान्त ) 

विदोष-चित्‌-शक्ति का विषय है वृत्ति से युक्तं चित्त । चित्त के विषय 
घटादि पदार्थं ह । ये चटादि चितु-शक्ति के सीधे विषय नही, परपरासेहौ 
सकते है । चितुरक्ति -> चित्त > घटादि । घटादि पदार्थो का ज्ञान तभी हो 
सकता है जब इन्द्रिय-संयोग, प्रकाश आदि साधन विद्यमान हो । यदि साधन 


८० सवेदशेनसंग्रहे- 


ही न रहँ तो ये विमान रहने पर भी अज्ञात पदां ही रटैगे । यह तो हभ 
चित्त ओर घटादि का संबन्ध । चित्‌ शक्ति ओर चित्त मे एेसा संबन्ध नहीं हे । 
ठेसा बही होता कि चित्तवृत्ति विमान होने पर भी अज्ञात रहे । वृत्ति मे अज्ञात 


सत्ता हो नहीं सकती । नहीं तो विद्यमान रहने पर भी चित्तवृत्ति की अन्नात 


अतस्था में निम्नलिवित संशय होते टी रहते सुखी नहीं या भै दुःखी नही" . 


इत्यादि । इसलिए चित्तवृत्ति सद्‌। ज्ञात रहतीहै ओर चितु-शक्ति जिस समय चित्त- 
वृत्ति का साक्षात्कार करती है उस समय अपरिणामी ही रहती है । यदि चित्त 
की तरह ही चितु-शक्ति मे भौ परिणाम मानेगे तवतो चकि परिणाम काह, 
इसलिए कभी होगा कधी नही, फर्तः चित्तवृत्ति सदा ज्ञात नदीं हो सकेगी । 
अब ज्ञान की प्रक्रिया पर भी विचार कर दध। विष्यो का ज्ञान जव चित्त- 
वृत्तिके द्वारा होता है तव विष्य अने आकार का समपंण चित्तवति मे कर 
देते हँ । दिन्तु जव चित्तवृत्ति का ज्ञान चितु-शक्तिके द्वारा होता है तव वर्ति 
चित्‌-शक्ति मे केवल प्रतिविम्वित ही होती है। जव दद्धि की वृत्ति विमान 
रहेगी तब प्रतिविम्बन क्रिया अनिवायं ठै । अतएव आत्मा ( चितु-शक्ति) ज्ञाता 
केरूपमे सदा अवस्थित रहती ै । निष्कपं यह है कि चित्तवृत्ति सदा ज्ञात 
होती रहती है ओर चितु-शक्ति सदा ज्ञाता वनी रदती दै । अतः चिदु-शक्ति 
अपरिणामी ही रहती है। अगे इसे मुरु मेही स्पष्ट करेय । 
उपयुक्तं अनुमान में दृष्टान्त व्यतिरेक-वियि का दिया गया हे क्योकि अन्वय- 
विधिम मिलना ही संभव नहीं था । 


पिक्कत्वात्तासां चित्तवृत्तीनां पद्‌। ज्ञत्वं नोपयेत । चिद्रू 
सस्य पुरस्य सदेवायिष्टादरःेनावस्थितस्य यदन्तरङ्गं निर्बलं 

श [9 र, ^~ र ९ <~ 
स्व तस्यापि सदेव (स्थितत्वात्‌ । येन येनार्थेनोपरक्तं भवति 
तस्य॒दर्यस्य सदेव चिच्छायापवा भानोपपर्या पुरुपस्य 
ननःसङ्गत्य सभवति । 

एसी स्थिति मे यदि व्ठ पर्ष ( मात्मा) परिणामी होता तो चकि 
` परिणाम कभी-कभी हा करता है, इसलिए चित्त की वृत्तियां भी सदा ज्ञात 
 नहींहो सकतीं) चित्‌-शक्तिके ल्पे जौ पुरुष है वह भषिष्ठाता के रूपमे 
भदा ही अवस्थित रहता है । उसके अंतरंग में निम॑ल सत्ता की भी स्थिति 
सदा रहती है । नितत-जिसतं भथं ( व्ु) के साथ [ चित्त ] उपरक्त होता है 


^ = ५०० 


पातज्जल-दशेनम्‌ ६१ 


त 


उस हृद्य वस्तु की छाया चित्‌-शक्ति ( आत्मा ) पर पडती है तथा प्रतीति होती 
है-- इस प्रकार पुरूष की निःसंगता संभव है । 
तत सिद्धं तस्य सद्‌ ज्ञाठत्वधिति न कदाचित्परिणाभि- 

स्वशङ्कावतरति । चित्तं पनर्थेन परिषयेणोपरक्तं सचति स॒ विषयो 
ज्ञातः, येनोपरक्तं न भवति तदज्ञातमिति वस्तुनोऽयस्कान्तमणि- 
कस्पस्य ज्ञानाज्ञानकारणभृतोपरागानुपरागधर्भितवादयःसधर्मकं 
चित्तं परिणासीत्युच्यते । 

इस प्रकार यह सिद्ध हभ कि पुरूष ( आत्मा ) सदा ज्ञाता वनां रहता है, 
इसलिए उसके परिणामी ( परिवर्तनशील ) होने की चका कभी नहीं उठ सकती । 
जव चित्त की यह दशाह करि वहु जिस विषय से उपरक्त ( संबद्ध ) होता है 
वही विषय ज्ञात होता है । जिससे उसका उपराग नहीं वह अज्ञात ही रहता 
हे । वस्तु अयस्कान्त मि ( चुम्बक 11807166 } की तरह होती है तथा चित्त 
लोहे की तरह है। ज्ञान का कारण उपराग ( संबंध ) है तथा अज्ञान का 
कारण उपरागन होनाहै।.ये ( उपराग मौर अनुपराग ) चित्तके धमं 
इक्ीलिए उसे ( चित्त को ) परिणामी कहते है । | चुम्बक क्रियासील ] नहींदहै 
किन्तु वह आष्ट कर सकता है। विषय भी क्रियाहीन ही ह किन्तु लोहे के 
समान क्रियाज्ञील चित्त को अपनी भोर आकषट करके ( इन्द्रियों के हारा ) अपने 
अकार की तरह्‌का आकार समपित करते हं। आकारका समपंण ही 
उपराग कहलाता है । उपराग होने पर विषयोंका ज्ञान होतादहै, न होने पर 
नहीं । उपराग धमं है जो पित्त के परिणामी होने पर ही संभव है। अतः चित्त 
का परिणामी होना सिद्ध होता है। 

विरोष-- प्रस्तुत स्थल भारतीय मनोविज्ञान के अघ्ययन के लिए अलयन्त ही 
उपादेय है । चित्त की वृ्तियों का विश्लेषण योग में ही हु है । 


( ८. चित्त ओर विषयौ का संबन्ध ) ` 
ननु चित्तस्येन्द्रियाणां चाहंकारिकाणां सर्वगतत्वात्‌ सवं 
विषयेरस्ति सदा संबन्धः । तथा च सर्वेषां सवेदा सर्वत्र ज्ञानं 
प्रसज्येतेति चेत्‌-न । स्वंगतः्वेऽपि चित्तं यत्र शरीरे इतति 
मत्‌, तेन शरीरेण सह संबन्धो येषां विषयाणां, तेष्वेवास्य ज्ञानं 
भवति, नेतरेषु--इत्यतिप्रसङ्गाभावात्‌ । अत एवायस्कान्तमणि- 


€ सबवैदशेनसंप्रहे- 
कर्पा विषया अयःसधर्मकं चित्तमिन्दियप्रणारिकयाऽमिरबध्यो- 
परञ्जयन्तीत्युक्तम्‌ । 


अब यहां पर शंका हो सकती है क्रि अहंकार से उत्पत होने वाली इद्धया 
तथा चित्त सवेव्यापक है अतः सभी विषयो के साथ इनका सदा संबन्ध होता 
है । इस प्रकार तो सभी समय, समी जगह, सभी चीजों का ज्ञान होने लगेगा + 
[ तात्पयं यह है कि चित्त ओर इन्द्रियों को विभु माना जाता है। यदि चित्त 
को विभ्रुन मानकर अणु मनेंगेतो एक वारमें अनेक विषयों के साथ संबन्ध 
नहीं हो सकेगा तथा एकाग्रता माननी पड़ेगी । जव एकाग्रता पहले से ही सिद्ध 
है तब योगशाखर में एकाग्रता के उपदेश की विधि व्यथं ही हो जायगी । इसीलिए 
चित्त को विभु मानतेहें। दुसरे, यदि मन विभु नहीं होता तो सुगंधित जल 
पीने मे या बड़े-बडे पुए खानेमेएकसाथहीजोदो इन्दियों के द्वारा अनुभूति 
होती है ( सुगंध-नाक, जल-जीभ; बड़ बडे--आंल, पए-जीम ) वह नहीं हो 
सकती । योगी लोग जो एक ही साथ अखिल पदार्थोका साक्षात्कार कर लेते 
है वह भी संमव नहीं हो पाता। योगि का यह साक्षाक्तार लोकिकं प्रत्यक्ष 
ही है, मलौकिक नहीं । योगके द्वारा ज्ञान के प्रतिबन्धक कारणा भर दूर कर 
दिये जाति है, नहीं तो हं साक्नात्कार सामान्यदषटिसेही होता है। इदर्यो 
को भी इसीलिए विभु कहा गया है। यदिये विभु नहीं होतीं तो योगी लोग 
देशान्तर मे स्थित पदाथ का साक्षात्कार वैसे करते ? यह दुसरी बातदहैकि 
इन्द्रियां अपनी वृत्तियों का लाभ निदिष्ट स्थान पर ही करतीहै। स्थानोंके 
आधार पर इन्दियों को अणु कह देते हँ पर यह कहना केवल ओपाधिक 
( (0प्कापणयम्‌ ) है । इचा सासिवक अहंकार से उत्प होती ह ओर 
अहंकार व्यापक है अतः इद्धियो को विश्रु मानने मे कोई अडवन भी नहीं है । 
फल यह होगा कि मन ( चित्त ) ओर इन्द्रियों के व्यापकं होने के कारण सभी 
विषयों का संनिकषं चदा होता रहेगा । चाहे योगी हो या अयोगी, सदाही 
` ज्ञान होता रहेगा । ] 


[ इस शंका का उत्तरहैकरि 1 एेसौ वात नहीं है । सर्वन्यापक होने पर 
भी चित्त जिस शरीर में वृत्तिसे यक्त ( = विषय के आकार मे परिणत ) 
होता है उस शरीर के साथ जिन विषयों का सम्बन्ध होता है उन्हीं ( विषयो ) 
केसाथही उस शसीरका सान-सम्बन्ध होता है, दूसरों के साथ नही- इस 
शकार अतिप्रसक्ति नहीं हो सकती । इसीलिए ( चित्त का परिणाम शरीर मे 
ही होता है अन्यत्र नही, इसलिए ) चुंबक की तरह विषय लौह-सदश चित्त 


न रीन 


पातञ्जल-दशेनम्‌ ६८२ 
को इन्दरियूपी प्रणाली ( प्राघ्यम ) से संबद्ध करके उपरक्त करते ह, ेसा कहां 
गया है । ( देखिये- व्यासभाष्य ४।१७ ) । 

~ (ष [> 
तस्माघ्चत्तस्य वमा वृत्तया नात्मनः । तथा च श्रुतिः- 

कामः संकस्यो विचिकित्सा शरद्ाशरद्रा ध्रतिरधरतिहीधीभीरित्वि- 
तत्सवं मन एव' ( व्र° १।५।३ ) इति । चिच्छक्तेरपरिणा- 
मित्वं पश्चशिखाचार्थैराख्यायि--अपरिणामिनी भोक्तृशक्ति- 
रति । पञ्जलिनापि-- सदा ज्ञाताधित्तवृत्तयस्तस्रभोः पुरूष- 
स्यापरिणामित्वात्‌! ( एात > यो घ्ू° ४१८ ) इति । चित्त- 
परिणामितवेऽचुमानघच्यते-- चित्तं परिणामि ज्ञाताज्ञातविषय- 
त्वात्‌ शोत्रादिवदिति । 

इसलिए वृत्तियां चित्त के धमं है, आत्मा के नहीं! इसके लिए श्रुति 
भी प्रमाण दहै--"काम ( इच्छा), संकल्प (यहनील है इस प्रकार का 
ज्ञान )}, सन्देह ( विचिकित्सा ), श्रद्धा ( आस्तिक बुद्धि}, अश्वद्धा, पैयं, अधेयं, 
लला, बुद्धि (या ज्ञान) ओौर भय, ये सभौ मन ( णप्‌) ही ईह!" 
( बृहदारए्यकोपनिषद्‌, १।५।३ ) । पंचशिख आचायं ने चिद्‌-शक्ति ( आत्मा } 
का अपरिणामी होना बतलाया भी है--“भोक्तृशक्ति ( अर्थात्‌ आत्मा ) अपरि 
ामी हैः ( यो० सु० २।२० के भाष्य में व्यास द्वारा उद्धृत )। पतंजलि ने 
भी कहा है चित्‌-शक्ति के विषय के रूप में ] चितवृत्तिर्यां सदा ज्ञात रहती 
है, [ चित्त के विषयभूत घटादि पदार्थो की तरह ज्ञात ओर अज्ञात दोनोंही 
नहीं रहती ] कारण यह है क्रि उनका भोक्ता पुरुष परिणामी नहीं है 
( यो० सरु० ४।१८ ) । चित्त को परिणामी मानने के लिए तो अनुमान दिया 
जाता है- 

( १) चित्त परिणामी है । ( प्रतिज्ञा ) 

(२ ) क्योकि इसके विषय--घटादि-- ज्ञात भी ह, अज्ञात भी । ( हेतु ) 

( ३) जिस प्रकार श्रोत्र आदि इन्धियां है । ( दृषन्त ) 


(८ क. परिणाम के तीन भेद } 


[१ क क [3 ¢ 
परिणामश्च तरिविधः प्रसिद्धो धमेरक्षणावस्थाभेदात्‌ । 
धमि {> | < 4 
णथित्तस्य नीराद्यालोचनं धमेपरिणामः । यथा कनकस्य 


ह्न सवेदर्शनसंग्रहे- 
कटकबुडटकेयुरादि । धमस्व वर्वमानत्वादिरदक्षणपरिणामः । 
नीलादयालोचनस्य स्फुटत्वादिरवस्थापरिणामः । कटकादेस्तु 
नवृपुराणत्वादिरवस्थापरिणामः । एवमन्यत्रापि यथासभवं 
परिणामत्रितयमृहनीवम्‌ । तथा च प्रमाणादिवततीनां चित्तधमः- 
त्वात्तन्निरोधोऽपि तदाश्रय एषेति न किचिद्ुपपननम्‌ । 
परिणाम तीन प्रकार का प्रसिद्ध है-धमंपरिणाम, लक्षएपरिणाम 
ओौर अवस्थापरिणाम । जब धर्मी अर्थात्‌ चित्त नीलादि का साक्षात्कार ( नील 
के भाकार मे चित्तवृत्ति का परिणाम } करता है तब उसे घमेपरिणाम 
कहते है जेते कनक के [ धमंपरिणाम कटक ( कंगन ), कुरडल, केयूर आदि 
` है। [ अवस्थितधर्मी में एक धमं का तिरोभाव होने परदरूसरे धमं का 
आगमन होना धमं-परिणाम है। चित्त के धमं इसकी अनेक्‌ वृक्तियां ह जो 
विषयो के भकार में रहती हँ । नील का साक्षात्कार करने पर जो नीलाकार 
वत्ति रहती है उसका तिरोधान होने पर दरे विषयों का साक्षात्कार करने पर 
उस दुसरे आकार की वृत्ति का भ्रदुर्मावि होता है। कनक मे कंगन के धमं 
कात्िरोभाव हो जाने परमुकुटके घमंका आगमन होता है। मिरी मे विड 
काधमंलुप्होने पर धट-घममं आता है भादि-आदि । योगशा मी सांख्य 
की तरह सत्कार्यवाद को मान्यता देता है इसलिए इन धर्मो का विनाश या 
उत्पत्ति नहीं मान सकते । समी धमं सदा वतमान रहते हं । यही कारण है 
कि धर्मों का तिरोभाव भौर आविर्भाव कहते है विनाश ओर उत्पत्ति 
नहीं । ] 
धमं का वतमान होना आदि लक्षणपरिणाम है । [ जेते धमी सप 
से सदा विद्यमान रहने पर भी विभिन्न धर्मोसे युक्त होता है उसी प्रकार प्रत्येक 
धमं सदा विद्यमान रहने पर भी भविष्यत्‌ , वतमान ओर भुतके रूपमेँ 
विभिभ्न लक्षणों से युक्त होता है। यही.धमं का लक्षणपरिणाम है । एक 
लक्षण छोड़कर घम दूसरे लक्षणा से युक्त हो जाता है। धमं के समान हीये 
लक्षण भी तिरोभूत या आविरभूंत होते है भतः सत्कायंवाद की रक्षा हो 
नाती है।] 
नीलादि का साक्षात्कार करने स्फुट होना आदि अवस्थापरिणाम 
है, कंगन आदि में तया, पुराना आदि होना ही अवस्थापरिणाम है । [ नील 
का साक्षत्कार वतमान के लक्षणपरिणाम में हीने परभी भवस्थाके भेदसे 
तारतम्य रल सकता हे । को साक्षात्कार स्फुट हो सकता है कोई स्फुटतर, 
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कोई अस्फुट तो कोई अस्फुटतर 1 उसी प्रकार कनकके धर्म॑ कटक में मी 
तारतम्य हो सकता है-- कोई नवीन, तो कोई प्राचीन आदि। यह्‌ अवस्था- 
परिणाम क्षण-ल्णमें होता है! अवस्थित लक्षण हौ जवर एक्क अवस्था 
छोडकर दूसरी अवस्था मेँ प्रवेश करता है तभी यह परिणाम होता है । ] 

इस प्रकार दूसरे स्थानों मे भी यथासंभव तीनों परिणामों का अन्वेषणा कर 
लेना चाहिए । इसी तरह प्रमाण आदि वृत्तिं ( यो० सु० १।६ ) इकि चित्त 
के धमं हैं इसलिए इन वृत्तियों का निरोध भी चित्त पर ही आधित है--अतएव 
यहाँ पर कोई बात मसमंजस् में डालने वाली नहीं है । 

(९. योग का अथं चृत्तिनिरोध लेने पर आपत्ति 
नु इत्तिनिरोधो योग इत्यङ्गीकारे सुषुप्त्यादौ कषिषषभढाः 

दिचिततदत्तीनां निरोधसंभवाद्‌ योभव्वग्रसङ्गः । न चैतययुज्यते । 
किक्तायवस्थासु डशब्रहाणदिरसंमवा्निःग्रेयसपरिपन्यित्वाच । 
तथा हि-श्िरं नाम तेषु ठेषु षिषयेषु क्षिप्यमाणमस्थिरं चित्त- 
च्यते । तमःसघुद्रे मग्नं निद्राव्र्तिमावितं अटमिति गीयते । 
शिप्रादिशिष्टं चित्तं विक्षिक्ठसिति गीयते । 

अव यहाँ पर एक शंकादहैकि जब ओप योग का अथं वृत्तिका निरोध 
होना स्वीकार करेगे तो सुषुश्ि आदि दशाओं मेँ क्षिप्त, मढ तथा दूसरी चित्त- 
वत्तियों का निरोध तो होता ही है, अतः उन दच्ाओंको भी योग दही मान 
लेना पडेगा [ जिससे योग के उक्त लक्षण में अति्याश्षि-दोष उत्पन्न हौ जायगा । 
चित्त की पांच अवस्थायं है-- क्षिपत, मुह, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुढ । सुषुप्तिः 
( §०पात ल्ल ) की दश्चामें क्षिप्त भौर विक्षिप्र वृत्तियां नहीं रहतीं । 
उसी तरह जागृति की दशा मे मूढ वृत्ति नहीं रहती है । बद्ध जीव मे एकाग्र 
तथा निरु वृत्तियों का अभाव या निरोध सदेव बना रहतादहै। तोक्या 
वृत्तयो के निरोधके कारणा इन दशओंको भीहमयोगही कह दशे 2 
वत्िमिरोध का अथं आप कर वृत्तियो का ही निरोध लेते है, सभी वृ्तियो का 
नहीं । यदि एे्ा नहींहोतोयोगके रूपमे मानी गयी संप्रज्ञात समाधि मे 
अव्याप्ति होगी क्योक्रि उसमे आत्मविषयक सात्विक वृत्ति का निरोध तो नहीं ही 


होता है । | 


पुतः, उक्त दशां को योग मानना युक्तियुक्त भी नहींहै। क्षिप्त आदिः 


अवस्थाओं मे कलेश की भात्यन्तिक निवृत्ति ( प्रहाण ) असंभव तो है ही. 
1 


&58 सवैदशंनसंमहे- 


साथ-साथ वे दायें मोक्ष का विरोध भी करने वाली ह । वह इस प्रकार है-- 
क्लिस्त वह चित्त है जो विभिन्न विषयो यें वृत्त होने पर अस्थिर ( चंचल ) 
ख॥ || रजोगुण के आधिक्य के कारण यह चित्त बहिमुंख होकर विषयों प 
प्रेरित होता है । दैत्यो ओर दानो मे ठेसा चित्त सदा ही साथ रहता है । ] 
तभोग के समुद्र मे इवा हृभा तथा निद्रादृत्ति से युक्त चित्त को समूद कहते हँ । 
[ एसे चित्त मे कृत्य ओर अत्य का विचार नहीं रहता तथां यह क्रोधादि 
दुगरंणो से भरा रहता है। राक्षसो ओर पिज्चचों मेँ प्रायः सदैव एसा चित्त 
रहता है । ] 

जो चित्त कषिप्तसे विशिष्टहो उपे विक्षित्त कहते ह । [ इस चित्त मे 
सत्त्वगुण का उद्रेक होता है तथा यह दुःख के सावनोंको त्याग कर सुख के 
साधक विषयो-जेसे शब्द आदि में प्रवृत्त होता है। देवताओं मे एेसा चित्त 
सदा हौ रहा करता है । यह चित्त किसी विशेष विषय के अनुसार कभी-कभी 
कृच समय के लिए स्थिरमभी हो जाता है। यों ह भी चंचलहीहै। इसी 
विदोष का वरन अब गीता के प्रमाण से करेगे तथा इसकी स्वाभाविक 
चंचलता का उल्लेल योगसूत्र के आधार पर ही करनेजारटैह।] 

विशेषो नाम- 
चश्वरं हि मनः कृष्ण प्रमाथि घलबह्‌ द्टम्‌ ( गी ° ६।३४ ) 
इति न्यायेनास्थिरस्यापि मनसः कदाचि्कसषठद्‌भूतविषय- 
स्थैवसंमवेन स्थेयम्‌ । अस्थिरत्वं च स्वाभाविकं व्याध्याचयु- 
शयजनितं वा । तदाह -जयाधिस्त्यानसंशयग्रमादाठस्याविर- 
तिभ्न्तिद्ोनारन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि यित्तिध्ेपासतेऽ- 
न्तरायाः ।' ( पात० यो° घ्र १।२० ) इति । 

[ उपर कहा गया है कि क्षिप्त से विक्षिप्त मे विशेषता होती है । | अबश्डस 
विशेषता का अथं है स्थिरता । € कष्ण ! मन बडा चंचल है, यह प्रमाथी 
{शरीर भौर इन्द्रियों मेँ क्लोम उत्पन्न करनेवाला ) है, बलवान्‌ ( जिसका 
निवारण अमिग्रेत विषय से किती तरहभी न हो सके ) तथा हढ ( विषय- 
वसना समी दग मं रहने के कारण भ्य) भौ है।' ( गी ६।३४ ) इस 
नियम से, विषयों को कभी-कभी स्थिर करना संभव होने के कारण, मन को, 
अस्थिर होने पर भी, स्थिर किया जा सकता है। ( विक्षिप्तमें यही वि्ेषता 
है)। मनकी अस्थिरताया तो स्वाभाविक है या व्यायि-आदि अनुशयो 
 ( भदुबन्धों, पूर्वक्ृत कर्मो के फलों ) से उत्पन्न होती है । इसे कहा है- ध्याधि 
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( अन्1९85 ), स्त्यान ( 1.8दप्णाः ), संशय ( 120०८), प्रमाद 
{ (47:61688९88 )}, आलस्य ( 12211688 ), अविरति ( ^ 441९्ग 
१0 ०९८६७ ), घ्रान्तिद्चन ( 1॥10प्९छपड लललम ), अलन्धभूमि- 
कतव ( 8811016 10 8018170 30706 8९ ) गौर अनवस्थितत्व ( ]8- 
ष्णा), ये चित्त के विक्षेप ( अस्थिर बनाने वले) हँ अतःये योग के 
अन्तराय ( वाधक ) हं । (यो° सू० १।३० )। [ इन अन्तरायो करा वंन 
अलग-अलग मी कररहैहैँ। उसके साथ ही पुवेपक्ष का उपसंहार किया 
जायगा । | 


् [> ९८. 


„ तत्र दोपत्रयवेषम्यनिमित्तो ज्वरादिरव्याधिः । चि्तस्याद- 
मण्यत्वं स्त्यानम्‌ । विरुद्रकोटिद्रयावगाहि ज्ञानं संशयः । समा- 
धिसाधनानाममावनं प्रमादः । चरीरवाक्चि्तयुत्वादप्वृत्तिरा- 
ठस्यम्‌ । विषयामिलायोऽबिरतिः । अत्मस्तद्बुदविभरन्तिदकष- 
नम्‌ । इतश्षिन्निमित्तात्समाधिभूमेरलामोऽरन्धभूमिकल्वम्‌ । 
लन्धायामपि तस्यां चित्तस्य प्रतिष्ठाऽनवस्थितत्वमित्यथः । 
तस्मान्न व्र्तिनिरोधो योगपक्षनिकषेपमरहतीति चेत्‌-- । 

उनमें तौत दोषों ( वात, पित्त, कफ )} क्री विषमता से उत्पन्न ज्वरादि को 
उ्याधि कते हे । चित्त का अकर्मण्य ( योगानुष्ठान के असमर्थं ) होना स्त्यान 
है। दो विरोधी विकल्पों के साथ सम्बद ज्ञान संशाय है । समाधि के साधनों 
कौ भावना (प्रापि के लिए यत्न ) न करना धरमाद्‌ है। शरीर, वाणी या मन 
के भारी होने से किसी काम में प्रवृत्तिन होना आलस्य है। [कफ आदिकी 
वृद्धिसे शरीरमभारीहोनजाताहै। तामस पदार्थोके सेवनसे वाणी भी भारी 
हो जाती दहै तथा तमोगणके उद्रेक से चित्त भारी हो जाता है। ] विषयों की 
अभिलाषा रखना अविरति है। एक वस्तु में दूसरी वस्तुका जानकर लेना 
श्रान्तिदरीन है । किसी भी कारण से समाधिभूमि ( मधुमती आदि किसी भूमि) 
को न पा सकना अलब्धभूमिकत्व कहलाता है । [ मधुमती आदि भूमियों का 
वरन इसी दशन में आगे करगे । | समाधि-भूमि को पा लेने पर भी उसमे चित्त 
का प्रतिष्ठित न होना अनवस्थितत्व है । यही घूत्र का अथं है। 

इसलिए ( क्िप्तादि भवस्थाओं में वृत्ति का निरोध होने 7र भी योग के फल 
के रूपमे प्राप्त क्लेशहानि से निःश्रेयसःप्राप्ि न हो सकने कै कारण ) वृत्ति- 
निरोध को हम योग का लक्षण नहीं मान सकते । 


§5८5 सवेदशंनसंगरहे- 


(९ क. समाधान ) 
सवं बोचः। हियभूतधिप्तायवस्थालये वतिनिरोधस्य योग- 
त्वसंभवेऽप्युपादेययोरेकाग्रनिरुदरावस्थयोर्वृतिनिरोधस्य योगत्व- 
संभवात्‌ । एकतानं चित्तमेकारुन्यते । निरुद्रसकलब्रतिक 
संस्कारमात्रलेषं चित्तं निरुद्रमिति भण्यते । 
ठेसा मत कहो । क्षिप्र आदि तीन अवस्थाय त्याज्य है भतः उनके विचार 
से [ उनमें अत्तिव्याप्ि होने के भयसे | वृत्तियों के विरोध को योग भके हीन 
माने किन्तु जहां तक एकाग्र ओर निरुढ इन दोनों उपादेय अवस्थाओंका 
सम्बन्ध है, वृत्ति-निरोध को योग माननाही पड़ेगा । [ वास्तवमें क्िप्तादि 
अवस्थाओं में भी एकाध वृत्ति का निरो हो जाने से हमें उन अवस्थाओं मे योग 
के लक्षण को अततिव्याप्नि नहीं समन्ननी चाहिए । योगके लक्षणमे जो चित्त - 
वृत्तिनिरोध आया है उसका अथं है- द्रष्टा को अपते स्वरूप में आत्यन्तिक रूप 
से अवस्थित करा देनेवाला चित्तवृत्तिनिरोध या क्लेश, -कर्मादि का विनाशक 
` चित्तवृत्तिनिरोध । एसी वात नहीं कि एक वृत्ति का निरोध होजानेसेयोगदहो 
गया मौर इस लक्षणा पर दुरो अवस्थाग्रो को भी हम योगं कह दे । क्षिप्त, मुद 
या विक्षिप्त अवस्था में किसी वत्ति का निरोधहो जाता है सही, परन्ुन तो 
उस निरोष से द्रष्टा अपने स्वरूप मे अवस्थित ही हो सकता है ओरन ही वहु 
निरोष कलेश आदि का विरोधी है । ] । 
| सत्वगुण से भर जाने पर | जब चित्त किसी एक वस्तु मे स्थिर हो जाता 
है तथ उते एकार अवस्था कहते है । जव चित्तकी सारी वृत्तियां रुक जायं, 
केवल संस्कार भर ही शेष रहै तो उसे निरुद्ध चित्त कहते है । [ये दोनों 
अवस्थाय योग के लिए उपादेय ह अतः इनके विचार से योग चित्तवृत्ति काः 
निरोषतोहैही।|] 


( १०. समाधि का निरूपण- इसके भेद ) 
सच समाधिदिविधः--स्रज्ञातासंपज्ञातभेदात्‌ । तत्रेकाग्र- 


चेतसि यः प्रमाणादिना बाह्मविषयाणां निरोधः स संप्र्ञात- 
माधः । सम्यक्‌ ग्रज्ञायतेऽस्मन्‌ रकृतर्विविक्ततया ध्येयमिति 
व्युत्पत्तेः । स चतुर्विधः । सवितकोौदिभेदात्‌ । समाधिर्नाम 
भावना । सा च भाव्यस्य विषयान्तरपरिदहरेण चेतसि षुनः 
` पुननिवेशनम्‌ । 
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[योगकेपर्यायके रूपमे प्रसिद्ध ] यहसमाधि दो प्रकार कौ है-संप्र्ञात्त 
( जिसमें ज्ञान स्ट हो ) ओर असंप्रल्ात ( जिसमें स्पष्ट ज्ञान भीन रहे ) ) जव 
एकाग्र अवस्थामें अये हए चित्त में वाह्य विषय अर्थात्‌ प्रमाणा आदि वृत्तियों 
कानिरोधहो जाय तन उसे संपर्ञात समाधि कहते है । इसकी व्युत्पत्ति 
( नितंचन ) है कि जिसे येय वस्तु प्रकृति से पृथक्‌ रूप मेँ अच्छी तरह प्रज्ञात 
हो । इसके चार भेद है--सवितकं आदि ( = सविचार, सानन्द तथा सास्मित) । 
समावि एक तरह की भावना है मौर इका अभिप्राय है-भाव्य वस्तु (जिस 
वरस्तु का चिन्तन हो रहा वह्‌ वस्तु) को द्रे विषयों से ववाकर चित्तमें 
नार-बार वेना 1 [ स्मरणीय ह कि सभी विषयों का निरोव हो जनेपरमभी 
संप्रज्ञात समायि मे आत्मविषयक सात्विक प्रमाएावृत्ति रहती ही है । |] 


9 धु ४ £ [> ~ ^ ^~ 
भव्यच हद. वधुस्‌ू--इश्वरस्तचखानि च । तान्यपि दहिवि- 
धानि जडाजडभेदात्‌ । जडानि म्रतिमहद्हंकारादीनि चतुरि 
शतिः । अजडः पुषः । तत्र तदा प्रथिव्यादीनि स्थलानि विषय 
४ © (५ व र 
त्वनादाय पूवापरराचुसधानेन शब्दाथस्छखसमेदेन च भावना 

९ (भन [9 ¢ 
वतते स॒ समाधिः सवरितकेः । यदा तन्मात्रान्तःकरणलक्षणं 

५ ^~ = © 
चह्म विषयमालम्ब्य देशाघयच्छेदेन भविना प्रवततं तदा 
संचारः । 

भव्य व्स्तुकेभीदोमेदहै- ईश्वर ओर तत्वसमुह । तच्वसमृह दो प्रकार 
के है जड़ मौर अजड । प्रकृति, महत्‌, अहंकार आदि चौबीस जड़ पदाथं है । 
पुरुष ( जीवात्मा ) अजड है । 

( १ ) सवितके समाधि वह है जव इन भव्य वलतुभों मे से पृथिवी 
अदि स्थूल पदार्थो को विषय के रूपमे लेकर, पूवं भौर अपरके कमक 
अनुसंधान करते हए तथा शब्द ओर उनके अथं के उल्लेख कौ एकता दिखाते 
हए कोई मावना प्रवृत्त होती है। [ वितकं = स्थूल वस्तुओं का साक्षात्कार । 
इष साक्षात्कार कौ उत्पत्ति उस भावना से होती है जिसमें पहटे सामान्य तब 
विशेष" या "पहले घर्म तव धर्मः इस प्रकार परवापर का क्रम खोजा जाता है । 
शरीर ओर इ्ियोंमे जो गुण दोष पहलेसे सुमे गये हँ उन्हीं मे यह क्रम 
लोजते ह । यदि कोई विशेष पहले से सुने नहीं रे हो, तब भी कोई बात 
नहौ--योग-बल से भावनाके बिनाभी साक्षात्कार हो जायगा । योगसूत्र में 

कहा गथा है- तत्र शनब्दाथंजञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का ( १।४२ ) अर्थात्‌ 


४ स० सं 


६६० सवेदशंनसंग्रह- 
शब्द, अथं गौर ज्ञान के भेदो से मिली हृं ( तीनो मिन्न पदार्थो" कौ जिसे 
अभेद-श्रतीति हो ) सवितकं समापत्ति होती है । सवितकं मे शब्द, अर्थं ओर 
ज्ञान का मेद बना ही रहता द्वै कि यह गौ शब्द है, उसका यह्‌ अथं है तथा उन 
दोनो को प्रकाशित करने वाला एक ज्ञान है। इसमे स्थूल पदार्थो का ही ग्रहृण 
होता है।] 
(२) सविचार वह समाधि है जव तन्मात्र (रप, रस आदि) तथा 

अन्तःकरण, इन सूक्ष्म पदार्था को विषय बनाकर देश, काल आदि ( =निमित्त) 
के विचार से मिलकर भावना उत्पन्न हुई हो । [ देश, काल भौर कार्यकारण का 
अनुमव रखते हुए सूक्ष्म तन्मतं मे शब्दादि भेदो से मिधित समापत्ति सविचार 
है। कार्य-कारण का अनुभव इस ल्पमे होता है- सूक्ष्म प्रथिवी का कारण 
है गन्धतन्मात्र-प्रधान पाच तन्मात्र, इत्यादि । | 

विशेष- स्थूल पदार्थं विषण्क साक्चात्कतार के सवितकं ओर निवितकं दो 
भेद ह जबकि सविचार ओौर निविचार, सृक््म-पदा्थधिषयक साक्षात्कार के मेद 
है । विशेष विवरण के लिए देवं -- योगसूत्र ( १।४२-४४ } । 

यदा रजस्तमोलेशलुषिद्रं चित्तं भाव्यते तदा सुखघ्रा- 
शमवस्य सचस्योद्रेकात्सानन्दः । यदा रजस्तसोलेन्ञान- 
भिभरूत शद्ध सखमालम्बनीद्रत्य या ग्रवतंते भावना तद्‌! तस्यां 
ससस्य न्यग्भावाचितिशक्तषेकाच सत्तामात्रावशेपतवेन सस्मितः 

[ 44 () <~ [4० [$ ७ [क [> 
समाधिः । तदुक्त पतञ्जलिना वितकविचारानन्दास्सतारूपा- 
खगमात्सप्रज्ञातः ( पात यो घ्रू० १।१७ ) इति । 

(३) जव रजोगुण भौर तमोगुण के लेशमा्र अंशस युक्तं चित्त की 
गा की जाती है तव सुख ओौर प्रकाश से निपित सत्व का उद्रेक होता 
है यही सानन्द समाधि है । [ इस अवस्था मे सत्व प्रबल रहता है ओर 
चिति-शक्ति दवी हई रहती है । जिस प्रकार काल्पनिक राज्य मे विचरण 
करते हुए ( 128 प7९ध0 या दिवास्वप्न देखते हुए ) मनुष्य को आनन्द 
आता है वही आनन्द इस समाधिम भी है । दुःख ओर मोह लेशमाच रहते है, 
खल ( सत्व ) प्रचुर मात्रा मे रहता है । ] 

(४) जब रजोगुण गौर तमोगुण का लेश भो न रहे, वैते शद स्वगुण 

भर आधारित होकर भावना उत्पन्न हौ तव उस सच्व के भी दव जाते से तथः 
र ।  चिति-शक्तिके उद्रैक से केवल सत्ताकाही वचा रह जाना सास्मित समाधि 
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दै। [ इस समाधिम इश्वरस्वरूप तथा जीवस्वूप दोनों को जड़ से पृथक्‌ 
करके देखते हँ । "अहमस्मि" केवल यही आक्रार बचा रहता है । पहले 
जीवात्मा के विदय की अस्मिता होती है। उसके बाद उषसे भी सुक्ष्म अस्मिता 
परमात्माके विपयमेंहोतीहै। यही चित्त की अंत्तिम भूमिहै। इसके वाद 
कोई ज्ञेय विषय रहता ही नहीं । | 

पतंजलि ने इसे कहा है--'वितकं, विचार, आनंद ओर अस्मिता नामक 
स्वरूपो के संवंध से [ जो चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है व्ह] संप्र्ञात 
समाधि होती है" (यो. सु° १।१७ )। 

विदोष--माधवाचायं ने योगसूत्र ११७ की भोजवृृत्ति से उप्यक्त पृक्तिर्यां 
लौ ह । चित्त कौ उपयुक्त चार भूभियों (४५९९७) को क्रमशः मधुमती, मधुप्रतीका, 
विशोका तथा संस्कारशेषा कहते है । अव असंपरज्ञात समाधिका निरूपण करते है । 

सृचतिविरोधे त्वसंग्रहातः समाधिः । नलु सर्वततिनि- 

रोधो योग इत्युक्ते संज्ञे व्यापिन स्यात्‌ । तत्र सखप्रधा- 
नायाः सलपुर्वान्यताख्यातिलक्षणाया वृततेरनिरोधादिति चेत्‌- 
तदेतद्ातेम्‌ । छेशकमविपाकाशयपरिपन्थिचित्तवरतिनिरोभो 
योग इत्यङ्गीकारात्‌ । 

कितु जव सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है तव समाधि असपज्ञात 
कहलाती है । वहाँ पर एक प्रन हो सक्ता हैकि जव आप श्मी वुत्तियो का 
निरोध होना योग है" एेसा कहते ह तव तो संप्र्ात समाधि ( जिसमें कु ही 
वृत्तयो का निरोध होता है, अहंकार रह ही जाता है) इस लक्षणा के अन्दर नहीं 
आ सकरैगी । उस ( संप्र्ञात समाधि ) म सत्त्व ओर पुरुष की पृथक्‌ प्रतीति 
का निदेश करने वालौ स्वध्रधान | प्रमाण ] वृत्ति का तो निरोध नहींही 
हो पाता। जिन्त यह प्रन बिल्कुल निस्सार है कयोक्रि क्लेश, कमं, विपाक 
ओर आश्यके विरोधीके रूपमे चित्त-वृत्ति-निरोध को हम योग मानते है। 
[ निरोध का अथं सभी वृक्तियो का निरोध ही नहीं है प्रत्युत जिससे क्लेशादि 
का विनाश हो। संप्रज्ञात समाधिमें भी कलेशादिका निरोध होता है अतः 
वहां भौ चित्तवृत्तिनिरोध तो हुआ ही । ] 


( १९. पोच धकार के कलेरा--अविद्या पर आपत्ति ) 
क्लेशाः पुनः पञ्चधा प्रसिद्धाः--अविध्यास्मितारागदेषा- 
भिनिवेश।; कलेशा; ( पात० यो° घ २।२ ) इति । 


५. 


६६२ सवेदशंनसंम्रदे- 
= > ^ _ ९ धार [9 र 
„ नन्वविचेत्यत्र किपाश्रीयते ? पूवंपदा्थप्राधान्यममक्िकं 
बतत इतिवत्‌ । उत्तरपदार्थप्राधान्यं वा राजपुरुष इतिवत्‌ । 
अन्यपदाथप्राधान्यं वा अमक्षिको देश्च इतिवत्‌ । 


कलेशा पांच प्रकार के प्रसिद्ध है--अविन्रा (एकवस्तु को दुसरे रूपमे 
समञ्चना ), अस्मिता ( चित्त ओौर पुरुष को एक समञ्चना ) राग ( विषयों की 
अभिलाषा ), देष ( क्रोष ) तथा अभिनिवेश ( देह आदि से कभी वियोग न हो, 
इस प्रकार को मनोभावना }- ये क्लेश है” ( यो° सु० २।३ ) । 

+ अब ्र्हैकि अविद्या" न्दम क्रिस समासत का अवलम्बन लेते ह ? 
अमक्षिकं वतते ( मिलयों का अभाव हो गया) इस समास की तरह क्या 
पूवेपदाथं कौ भ्रघानता ( अग्ययीभाव समास ) मानते ह ? [ "अभ्ययं विभक्ति०? 
( पा० सु° २।१।६ } से अभाव के अर्थं मे मक्षिकाणामभावः' करने से 
अमक्षिकम्‌' बनता है । उसी तरह "विद्यायाः अभावः अविद्या बनता होगा । 
अभ्ययीभाव समास मे पूर्वैपदाथं कौ प्रधानता होती है। ] अथवा राजपुरुषः” 
को तरह उत्तर पदाथं की प्रधानता ( त्पुरुष समास) मानते है? [नन्‌ तत्पुरुष 
समास मे इसका अथं होगा किसी वस्तुके अभाव से विशिष्ट विद्या । 
राजघुरषः = राजा के संबन्ध से युक्त पुरुष । उत्तरपदाथं अर्थात्‌ पुरुष प्रधान 
है 1] अथवा “अमक्षिको देशः ( वह देश जहां मक्खियां नहीं हैँ ) की तरह 
अन्थ पदाथं को प्रधानता ( बहुत्रीहि समास ) मानते ह ? [ न मक्षिका यस्मिन्‌ 
अमक्षिको देशः । यहाँ मन्य पदाथं अर्थात्‌ देश की प्रधानता है) उसी तरह 
अविद्यमाना विद्या यस्याः सा अविद्या बुद्धिः" यह्‌ अथं हो जायगा । | 

तत्र न पूवः। पूंपदार्थप्रथानत्ेऽविद्यायां प्रस्व्यप्रतिषे- 
धोपपत्तो क्टेशादिकारकल्वानुपपत्तः । अि्याशब्दस्य स्रीलिङ्ग- 
त्वाभावापततेध । न द्वितीयः। कस्ययिदभावेन विरिष्टाया 
विद्यायाः क्लेशादिपरिपन्थितेन तद्वीजत्वालुपपत्तेः । 

पहला विकल्प [ किं यह अव्ययीभाव समास है | नहीं माना जा सकता 1 
अविद्या" शन्द में पूवंपदाथं की प्रधानता मानने पर प्रसज्यप्रतिषेध की सिद्धि 
होगी । | श्राति के साथ ` प्रतिषेध होना प्रसज्यप्रतिषेव है । नैसे--अन्नाह्यः" 
कहने से ब्राह्मण के अमाव की प्राप्ति होती है। अविद्याः मे विद्या की प्रसक्ति 
होकर उसका अभाव प्रतीत होगा । विद्या के सहश किसी भावारमक ( {2081 
४९९ ) पदार्थं की प्राप्ति होनी चाहिए । किन्तु ठेसी वात यहाँ नहीं । केवल 
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अभावहीतो प्रतीत होतादै! विद्याक्ा अभाव | क्लेश आदि को उत्पन्न नहीं 
कर सक्ता [किन्तु अविना क्लेशादि उत्पन्न करती है । 1 दूसरे, अब्ययीभाव 
समास मे “अविद्याः शन्द स््रीलिग नहीं रहु सकता । [ अव्ययीभावश्च" ( पा० 
भु° २।४।१८ ) सत्र के अनुसार अव्ययीभाव समास केवल क्लीवलिग ही 
होते है। | 

{ तत्पुरुष समास्ष-- नन्‌ माननेवाला | दूसरा विकल्प भी ठीक नहींहीहै। 
यदि किसी के अभाव से विशिष्ट ( @10५.8#611860 ) विद्या को अविद्या 
कहते हँ ( = यदि राग, टेष, शोक, मोह आदिमे से क्रिस एक कै अभावसे 
युक्त ज्ञान ही अविद्या है) तो एेसी भविद्या क्टेशादि का विना ही करेगी, उनका 
चीज ( उत्पादक ) नहीं हो सकती । [ इत समास मे अविद्या = विद्या। ओर 
विद्या क्लेशादि को नष्ट ही करेगी, उतयन्न नहीं । ] 


$ (= थ ९.५ ८.८ = = 
न तताय: । नजाऽस्त्यथानां ब्रहुव्रीहिवां चत्तरपद्‌ला- 
पञ्चेति वृत्तिकारवचनालुसारेणाविद्यमाना विद्या यस्याः सा 
[93 ~ _ (~ ^~ ९८ [9 # ० ~ ^ 
आर्या बुद्भूरात समास्राथसिद्रा तस्या अविधयायाः क्टलशादवा- 
^ न ~ ¢ ~ (~ ८ 
जत्वानुपपत्तेः । विवेकख्यातिपूवंकसरवव्र्तिनिरोधसंपन्नायास्त- 
स्याः तथात्वग्रपस्तङ्गाच्च । 
[ अविद्या ये बहुत्रीहि समास की भावना करने वाला ] तीसरा विकल्प मी 
ठीक नहींहै। वातिक के रचयिता ( कात्यायन } का कहुना है कि नन_ (अ, 
भन्‌ ) के बाद होना ( अस्ति, विद्यमान, वतमान ) के दाचक शब्दों का किसी 
दुसरे पद के साथ बहुव्रीहि समास होता है ओौर [ पूवं पद में प्रयुक्त शब्दों मे 
से } उत्तर पद का वैकत्पिक लोप भो होता है । [जसे -अधनः' मे अविद्यमानं 
धनं यस्य सः विग्रह करते ह, अ + विद्यमान ( लोपप्राप्त )। विद्यमान ओर धन 
का समास हु है। ] तदनुसार, अविचयमान है विद्या जिसकी वह अविद्या 
चुद्धि है । जव इस रूप मे समास के अथं की सिद्धि करेगे तो वह अविद्या [केवल 
विद्यारहित वुद्धि होने के कारण, कोई भावात्मक पदाथंन होने के कारणा | 
क्लेश आदि का कारण नहीं बन सकती । 


[ यदि कोई पूरे कि विद्याभाव को क्लेश का हेतु मानले तोक्या दोष 
है? तो उसका उत्तर यह है--] वह बुद्धि ही क्लेश आदि का कार्ण बन 


-जायगी जो विवेक-ज्ञान ( प्रकृति भौर पुरुष के भेद का दश्ैन ) कर लेने के बाद 


बुद्धि कौ सभी वृ्तियो के निरोध से संपन्न हुई है । 


६६४ सर्वदर्शनसं 

उक्तं चारस्मितादीनां क्लेशानामविचानिदानतम्‌-- 
अविचा कषेत्रे प्रसु्तलुविच्छिन्नोदाराणाम्‌' ( पात यो 
छ २।४ ) इति । तत्र प्रसु्त्वं प्रवोधवहकार्यमवेनानभि- 
व्यक्तिः । तजुत्वं प्रतिपक्षमावनया शिथिटीकरणम्‌। विच्छिन्नं 
बलवता वलेशेनाभिभवः । उदारत्वं सदकारिसंनिधिनरात्कार- 
कारित्वम्‌ ! 


सूत्रकार ने अस्मिता आदि दसरे क्लेशो को भविद्यामूलक ही माना है-- 
"वाद के प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ओर उदार क्लेशो का क्षेत्र ( आधार ) अविद्या 
ही है" ( यो० सु० २।४) । [ पांच वलेशों मे अविद्या को छोडकर शेष अस्मिता, 
राग, देष ओर अभिनिवेदा ये चार बचते है। इन चारों मे भी प्रत्येकं के प्रसुप्रादि 
चार-चार भेद है । इन सभी भेदो मौर अवान्तर मेदो की उत्पत्ति अविा से हीं 
होतो है । मणिप्रमा कै अनुसार विदेह प्रकृति मे लीन योगियों के कलच प्रसुप्त 
रहते है--विवेकन्ञान न॒हो सकने के कारणा वले दश्च नहीं हृए है ओरवे 
शक्ति ( 167 ) के रूप मे अवस्थित है जिससे अन्त में फिर उठ सकते है । 
` क्रियायोगियो के कलेश तनु होते हैँ । विषय का सेवन करनेवाले पुरुषो के क्लेश 
विच्छिन्न ओर उदार भी होते है । राम को जिस वस्तु मे राग (विषयाभिलाषा) 
है उसमें ष विच्छिन्न हो नाता है, राग उदार रहता है । जहाँ क्रोध उदार 
रहता है, वहाँ राग विच्छिच हो जाता है। | 


उनम पसु क्लेश उसे कहते है जो प्रनोध ( जागृत ) करने वाले 
सहकारी क अभाव मे अभिव्यक्त नहीं इभा है। [ये कलेश चित्तभूमिनें है 
पर जगनेवाला न होने से अपना काथं नहीं करते है । इस प्रकार के क्लेश 
बालकों तथा प्रकृतिलय योगियो मेँ होते है । ] तयु क्लेश वह है जो विरुद 
( क्तेशनाशक ] वस्तु कौ भावना ( ध्यान ) से क्िथिललल कर दिया गयाहो 
| जसे उत योगियो का कलेश, जिनमें थोडी वासना बची हुई हो |। कलेशा तब 
विच्छिन्न होता है जब किसी दूसरे अधिक बलवान्‌ कलेश के ही दवारा परास्त 
कर दिया गया हो [ जैसे देष की अवस्था मे राग विच्छिन्न हो जाताटहै ओर 
राग कौ अवस्था मेंद्वेष । ये दोनों कि एक दूसरे के विरोधी है इसलिए एक 
ही साथ नही रह सकते । ] उदर कलेश वह्‌ है जिसमें सहकारी के सामीप्य के 
कारण कायं उत्पन्च करने की शक्ति हो जाय [ जैसे वद्ध तीं मे रागथादरेषया 

किसी क्लेश का अधिक होना । ] 
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तदुक्तं दाचस्पतिमिश्रेण व्यासमप्वव्याख्यायाम्‌-- 
६. प्रसु्रास्तचलीनानां तन्यवस्थाश्च योभिनाम्‌ । 
पिच्छिन्नोदाररूपश्च क्लेशा विषयसद्खिनाम्‌ ॥ 
( तत्यवै० २।४ ) इति । 
ए & य € 9 [3 
दन्ढततर्स्वतन्त्रपद्‌ाथदयानवगमादुमयपद्‌ थे ग्रधानत ना श्ङङ्क- 
तम्‌ । तस्मातपक्षत्रयेऽपि क्रशादिनिदानत्वमविद्यायाः प्रसिद्ध 
हीयेतेदि चेत्‌-- । 
इसे वाचस्पति मिश्रने व्यासमाष्यकौी | तच्ववेशारदी | व्याख्या में कहा 
है--तच्व में जो लीन है उनके क्लेश प्रभुत्त रहते है, योगियों के क्लेश तनु- 
अवस्था यें रहते है तथा विषयसेवी पुरुषों के वले विच्छिन्न ओर उदार रूपें 
रहते है ।' ( त० वै० २।४} । 
दन समास की तरह [ अविद्या-शब्दमें] दो स्वतंच्र पदार्थं न रहुनेके 
कारण उभय पदार्थं कौ प्रधानता ( हृन्् समासहोने) की भी शंका नहीं करनी 
चाहिए । इसलिए तीनां प्रकारसे विग्रह करने पर अविद्या का वह्‌ प्रसिद्ध 
गुण जो क्लेद आदि का उत्पादन करना है, वही खंडित होता है 1 
( १९१ क. आपत्ति का समाधान ) 


तदपि न शोभनं विभाति । पयुदासशक्तिमाधित्यावि्या- 
शब्देन वि्ाविरुदधस्य यिपययज्ञानस्याभिधानमिति बदरी 
कारात्‌ । तदाह-- ,._ क 
७. नासधालखथयाम इ न्व नञ्‌ ग्रातर्षधः । 
वदत्यत्राह्मणाधमोवन्यमात्रधिरोधिनौ ॥ इति । 
८, बृद्प्रयोगगम्यो हि शब्दाथैः सवं एव नः । 
तेन यत्र प्रयुक्तो यो न तस्मादपनीयते ॥ इति। 
वहु भी अच्छा नहीं लगता क्योकि पयुंदास-शक्ति का सहारा लेकर 
"अविद्या" शब्द के दारा, विद्या के विरुद्ध रहने वाले विपयंयज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) 
का मरं पुराने लोग स्वीकार करते ह । [ निषेध की दो दशायं है--प्रसज्य ओर 
पर्युदास । प्रसज्यप्रतिषेव में निषेव की प्रधानता रहती है जेसे--अमक्षिकं वतते 
= यहाँ मक्ली तक नहीं है, न पठति, आदि । पर्युदास-प्रतिषेध मे भावात्मक 


६९६ सवेदशनसंहे - 
पदाथं कौ प्रधानता होती है । इषे सदश वस्तु का ग्रहण होता है-- अब्राह्मणो 
धावति" कहने पर, ब्राह्मण के सहश कोई दूषरा व्यक्ति दौड रहा है" यहु 
भाकषात्मक्‌ ( 2096९ ) अथं होता है । अविद्या" का अर्थं मी "विद्या का 
अभाव" ( प्रसज्य ) न होकर मिथ्याज्ञान ( पयुदास ) है । एेसा ही अथं प्राचीन 
आचार्यो ने किया है। ] 
इसे कहा है--( ७ ) न।म ( संज्ञा ) ओौर घातु के अथंसे संबद्ध होने पर 
नन्‌ निषे नहीं करता । [ लिड्‌ आदि प्रत्ययं कै अथं संयुक्त होने पर दही 
यह निषेक घेता है । इसे श्रसज्यः कहते है प्रसज्यप्रतिषेधोयं क्रियया सह 
यत्र नन्‌ । जहां नन्‌ निषेध नहीं करता वहां वह्‌ पयुदास अर्थात्‌ भेद का निदेश 
करता है । | 'अत्राह्मणः शब्द मे नज. केवल अन्य ( ब्राह्मणभिन्न पुरुष } 
कातथा "अधमं" शब्द में [ धमंके ] विरोधी अथं का निदेश करता है । 
(२८) हम लोगों को सारा शब्दाथं वृद्ध ( प्राचीन ) पूरुषो के प्रथोग से जानना 
चाहिए । वृद्ध ने किसी शाब्द का प्रयोग जिस अथे किण है वह शब्द उस 
अथं से पृथक्‌ नहीं किया जाता ।' 
^ (~ (1 ् ^ (~ ९ 
वाचस्पतिमिशररषयुक्तं- लोकाधीनावधारणो हि शब्दाथेयाः 
$ न ¢ (> (~ = 
संबन्धः । लोके चात्तरपदायप्रधानस्यापि नञ उत्तरपदाभधया- 
¢ ^ =) =^ [> 
पमद्कस्य तद्िरुदरतया तत्र तत्रोपलन्पेरिहापि तद्विरुद्े 
्षत्तिरिति । 
वाचस्पति मिश्चने भी कहा है ( त° वे २।५)- शब्द भौर उसके अथं 
का संबन्ध लोक-प्रयोग के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। लौकिक 
भ्रयोग में | तत्पुरुष समास में | यद्यपि उत्तर पदां कौ प्रधानता रहती है किन्नु 
नन्‌ तत्वुरुष तो उत्तर पद के अथं ( अभिधेय ) का उपमरदन ( अर्थात्‌ पयुदास, 
भेद ) करके उस ( उत्तर पद के अथं ) के विरुढस्पमे, सर्वत्र, पाया जाता 
है। इसलिए यहां ( अविद्या" शब्दम ) भी [ नन्‌ अपने उत्तरपदाथं चिद्या 
कै | विरुद्ध ही प्रवृत्त हौ सकता है।' [ भविधा = विद्या के विरुदध> 
मिध्याज्ञान । ] 
एतदेवामितर्योक्तम्‌--अनित्या्ुचिदुःखानात्मसु नित्य- 
शतिघुखात्मख्यातिरविद्या' ( पा० यो घ २।५ ) इति । 
अतसिम न (= विषयं ¢ 9 (<. = ८ = 
स्तद्बुद्धानपयय इत्युक्त भवति। तद्यथा- अनित्ये 
व १ (न द ् #>4 
चटाद्‌। नित्यत्वाभिमानः । अञ्यचौ कायादौ छुचितवप्रत्ययः । 
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९. स्थानादूबीजादुपष्टम्भाक्निष्यन्दान्निधनादपि । 
कावयमाधेयशौचत्वात्पण्डिता द्यन्ुचि विदुः ॥ इति । 

इसी अभिप्राय से कहा गया है अनित्य, अशुचि, दुःख ओर अनात्मा में 
करमशः नित्य, शुचि, सुख भौर आत्मा का ज्ञान करना अविद्या है ( पात० 
यो० भु० २।५. ) । जहाँ कोई वस्तु नहीं है, वहां उस वस्तु का ज्ञान होना 
विपय॑य है-- यही कहने का अभिप्राय है ( देखिये योऽ सू° ८ }। [ अविद्या 
केये चार अवान्तर मेद बतलाये जा रहे है--अनित्य में नित्यका ज्ञान, 
अपवित्र में पवित्र का, दुःख मेँ चख का तथा अनात्मामें आत्माका। इसक्रा 
उलटा भी संभव है- नित्य में अनित्यका आदि। वस्तुतः ये उपलक्षण है । 
इसीसेपापमें पुण्यकाज्ञान आदिभी अविद्या ही है। अविद्या को विपर्यय 
भौ कते हँ क्योकि दोनों मे ही मिथ्याज्ञान होता है । 


वह ( अविद्या ) इस प्रकार है- घटादि अनित्य पदार्थो के नित्य होने 
का विश्वास रखना, शरीर आदि भपवित्र पदार्थो को पवित्र समन्लना । [ अपवित्र 
पदार्थो कौ सूची इस तरह है--स्थान के कारणा ( सूत्रादिसे युक्त माताके 
उदर से उत्पन्न होना), बीज ( शुक भौर रक्त रूपी उपादान कारण ) के 
कारण, पोषक पदाथं ( भुक्त अन्न ओौर पीत रषादि ) के कारण, निःसृत 
पदाथ ( 68616107, पसीना, मल, मूत्रादि ) के कारण तथा भृ्यु होने के 
कारणा पंडित लोग शरीर को अपवित्र कहते है ओर इसीलिए [ स्नानादि के 
हारा | शरीर में शौच ( पवित्रता) का आधान करते हं ।' [ये कारण एेसे 
हैजो वेदपाठ के शरीर को भी अपवित्र करते है अतः शौच का प्रयोग लोग 
करते है । | 
(परिणामतापसंस्कारटुःखेशुंणव्रस्वविरोधाच दुःखमेव सर्व 
विवेकिनः" (पात °यो घर २।१५) इति न्यायेन दुःखे घक्च- 
न्दनवनितादो सुखत्वारोपः । अनात्मनि देहादावात्मबुद्धिः । 
तट्क्तम्‌- 1 
१०. अनाटमनि च देहादावात्मबुद्विस्तु देहिनाम्‌ । 
अविद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नाशचो मोक्ष उच्यते ॥ इति। 


% यो० सु° में 'ृत्तिविरोधाच्च' पाठ है। अभ्यंकर ने मूलस्थ पाठ रखकर 
संगति बैठायी है । 


=+ सवेदशनसंप्रहे- 


कि परिणाम-दुःख, तापनदुःख ओर संस्कार-दुःल बना रहता है ओर 
साथ-साथ | सत्वादि तीन ] गुणों की वृत्ति विना विरोधके सर्वत्र होती है 
इसलिए विवेकगील पुरुषों के लिए सव कुछ दुल ही दुःख दहै" (यो० सूज 
२।१५ )। [ सामान्य व्यवहारमें जो सुद पदाथं है विवेकी के लिएवे 
दुःखद है क्योकि वहु उन्हे विष भित हए स्वादिष्ठ अच्च के समान समञ्लताहै। 
जो सुख ऊपर से मिल रहा है वहु तीन प्रकारके दुःखोंका कारण वन जा 
सकता है । सुल का उपभोग करने से इन्दि थक्त जाती ह जिसत्ते अंत मे 
दुःख उत्पन्न होता है जिसे परिणाम-दुःख कहते है । सुखोपभोग के समय 
दुसरो को अधिक मात्रा मे सुख का उपभोग करते दे कर ईर्ष्या होती है इसे 
तापदुःख कहते है । सुखमोग के संस्कार चित्त पर पड़ जाते है, हम उनका 
स्मरण करके उन्हे पाने का प्रयत करते हँ । उसके साधन यदि नहीं मिलेतौ 
दुःख होता है जिसे संस्कारदुःख कहते है । यही नहीं, सच्वादि गुणों कौ 
वृत्त्या (= सुख, दुःख ओर मोह ) किसी तरह का विरोध क्रिये बिना ही आपस 
मे मिलती है । इसलिए, सुख के साधन के क्प मे स्वीकृत पदार्थं (वस्तु) में 
रजोगुण कौ वृत्ति (दुःख ) रहेगी ही । दोनो मे कोई विरोध तो है नहीं ।. 
इसलिए विवेकी पुरुष भोग के सभी साधनों को दुःख ही समन्ते है । | 
इस नियम से [ अविद्याके कारण |] लोग माला, चंदन, वेद्या आदि 
रत लद वदार्थो युलक। आरोप करते है। [ यह भवि है । | 
फिर, देहादि जो भात्मा नहीं है, उे भात्मा सम्ञना [भौ अविच्राहीदहै]। 
इसे कहा है-- देह भादि आत्मा नहीं ह किन्तु उन देहधारी लोग जब आत्मा 
समन्ञते ह तो यही अविद्या है। इसी के कारण संसार का बंधन होताहै ओर 
उसका नाश मोक्ष कहलाता है ॥ १० ॥' 


एवमियमविद्या चतुष्वदा भवति । नन्वेतेषु अविदाम 
िंचिदनुगतं सामान्यलक्षणं वणेनीयम्‌ । अन्यथा विशेपस्वा- 
सिद्धेः । तथा चोक्तं महाच्यैः-- 
११. सामान्यलक्षणं युक्त्वा विषस्येव लक्षणम्‌ । 
न शत्यं केवरं वक्त॒मतोऽप्यस्य न वाच्यता ॥ इति । 
तदपि न वाच्यम्‌ । अतरिमस्तदबुद्धिरिति सामान्यलक्षणाभि- 
धानेन दत्तोत्तरत्वात्‌ । . 
व 1 ति रार कीदहै। अव कोड पृ सकता दकि 
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अविद्या के इन भेदो मेँ अनुगत ( विच्रमान ) कोई सामान्य लक्षा दै [ जिसे 
अविद्या का लक्षण हम जान सक |। यदि टसा नहीं करेगे तो अविदया के मेदों 
की ही सिद्धिनहींहोगी। नेस्ाकि [ कुमारि | टचे कहा है- सामान्य 
लक्षण को छोड़कर केवल विरेष (मेदो ) का ही निरूपण कर देना संभव नहीं 
है, इपलिए यहां पर [ अविद्या के | भेदं का वंनमी नहीं करिया जा 
सकता ।॥ ११1 
एेसी शंका नहीं करनी चाहिए वयक [ अविद्या का] सामान्य लक्षणा भी 
दिया गया है -- “जहां वस्तु नहीं है, वहाँ पर उसका ज्ञान कर लेना [अविद्या है]' । 
इस लक्षणा के द्वारा उत्तर मिल जाता ह । 
( १२. अस्मिता, राग ओर देष ) 
सखपुरूषयोरहमस्मीत्वेकताभिसानोऽस्मिता । तद्युक्त 
© ०५ [५ 
“द्दशनशकत्योरेकात्मतेवास्मिता' ( पात० यो० घ २।६ ) 
[3 [ख ~ _ € = र 
इति । सुखाभेज्ञस्य उखयुस्नतपूवकः सुखसाधनेषु तष्णारूपे 
गधो रागः} दुःखाभि्ञस्य तदद्ुस्प्रतिपुरस्सरं तस्साधनेषु निध्र- 
तिर्पः। तदुक्त--श्वखाुयी रामः" (पात० यो० घ्र० २ ।७), 
दुःखानुशयी ढेदः' ( पात° यो० ० २।८ ) इति । ४ 
स्व ( चित्त, बुद्धि ) भौर पुरष ( मात्मा ) के वीच पतै ( अहमस्मि ) 
इस रूप में एकता का बोध करना अस्मिता है। इषे भी कहा है--'हकशक्ति 
{ द्रष्टा, पुरुष, आत्मा ) जौर दशनशक्ति ( बुद्धि, करण ) दोनों मे एकाकारता 
जैसा मान लेना अस्मिता है" ( यो भु० २।६ ) । [ अनात्मा को आत्मा मानने 
वाली अविद्या अस्मिता ( शणं ) उत्पन्न करती है। अविद्या ओर 
अस्मिता में कु अन्तर है। अविद्याकी अवस्थामें बुद्धि आदि में सामान्य 
रूप से अहं" कौ भावना रहती है किन्तु उसमे कहीं मेद भी रहता है, अभेद 
भौ । परन्तु अस्मिता मेँ आत्यन्तिक ( {6180 ) खूप से अभेद हो जाता है। 
एकता का श्रम पृणंरूपसे रहताहैक्रि मेँ ईश्वरहु, मै मोगी हुं इत्यादि । 
पुरुष अपरिणामी है, बुद्धि परिणामी । दोनों शक्तियां ( भोक्ता ओर भोग्य ) 
विल््ुल पृथक्‌ है । परन्तु दोनों का अभेद ग्रहणा कर लेने पर आपसी धर्मो का 
अध्यास होता है जिससे भोग ( धिपणणला)॥ ) होता है 1 ] 
जो पुरुष सुख से अभिज्ञ है वह सुख का स्मरण करके सुख के साधनों की 
प्राप्ति के लिए तृष्णा करता है--उसक्ती उक्त प्रतीक्षा ही याग है। [ गर्धः = 


७०० सबदशनसंप्रदे- 


भतीक्षा, वृष्णा, आशा, </गृष । वुल० "मा गृषः कस्य स्विद्‌ वनम्‌ ( ईशो० 
१।१) ]। दुःख से परिचित पुरुष दुःख का स्मरण करॐे जब दुःख के साधनों 
से निवृत्त होता है वही द्वेष है । एसा ही पतंजलि ने कहा है- "यल मे निवास 

 करणेवाला ( अनुशयो ) राग है" ( यो० सु० २।७ ) तथा दुःख मे निवास 
करनेवाला द्वेष है" ( यो० स्रु २।८ }। 


( १३. अचुशयीः राब्द की सिद्धि मे व्याकरण का योग ) 
[> _ [५ = (~ ^~ € [न 
केमत्राजु्यिशब्दे ताच्छल्याथ णान(रनवां सत्वथायाऽ- 
भिमतः १ नाद्यः। 'पुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीस्ये' ( पाणिनि- 
घ ।२।७८ ) इत्यत्र सुपीति वतमाने पुनः सु्ग्ररणस्योपस- 
0. ¢ तोरण 73 
गनिडृत्यथत्वेन सोपसरगाद्वातोणिनेरनुत्पत्तः । यथाकधचित्‌ 
तदङ्ञीकारेऽपि (अचो ञ्णिति" ( पाणि० घ ७।२।११५ ) इति 
बृदधिप्रसक्तावति्ाय्यादिषदवत्‌ अनुशायिपदस्य प्रयोगप्रसङ्गात्‌ । 
यहा पर प्रर्न है करि “अनुशयिन्‌ शब्द कौ सिद्धि कषे होती है- क्या 
ताच्छील्य के अथं में ( सुलमनुरेते, तच्छील: सुखानुशयी ) णिनि प्रत्यय हुआ 
है ( बनु+ ~/ शङ्‌ + शिनि ) अथवा मतुप्‌ ( वह उसका है-सः भस्य 
अस्ति) के मथं में ( सुख का अनुशय अर्थातु संबन्ध; वह जिसके पास है-- 
छलब्ुशपी ) इनि प्रत्यय हुभा है ( अनुराय + इनि--अत इनिष्नौ, पा 
प° ५।२।११५ ) ? 
इनमे पहला विकल्प ( गिनि मानने वाला ) ठीक नहीं । कारण यह ह कि 
सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये" ( पा० सू° ३।२।७८ ) अर्थात्‌ वह उसका शील या 
मादतः है इस अथंमे जातिवाचकको दछोड़कर किसी भी सुबन्त शब्द के 
अपद मे ( धुवं मे ) रहने पर घातु से णिनि प्रत्यय होता है [ जैत उष्णं भुड्क्ते, 
तच्छीलः उष्णामोजी = जिसे बराबर गर्मागमं॑भोजन की आदत है। जो कभी- 
कमी गम मोजन करता है उते उष्णभोजी नहीं कठेगे । | पहले से [ सुपि स्थः" 
५ ३।२।४॥ सूत्र से अनुवृत्त ] शपि" शब्द के वतमान रहने पर भी प्रस्तुत सूत्र 
भे जो धुप" शब्द पुनः लिया गया दै उसका अभिप्राय यही है करि उससे “उपतगं 
उपपद' की निवृत्ति हो, अतः उपसगंसहित घातु मे णिनि प्रत्यय कीं प्राप्ति नहीं 
हो सकती । [ “सुपि स्थः" (३।२।४) से “सुपि श्ष्द कौ अनुवृत्ति अगे के पूत्रोँमें 
होती ह । उन सवो मे अलग से सुपि" कहने की भावश्यकता नहीं है । यदि किसी 
शत (ज्ञे शुप्यजातौ °“ मे) शुषि, कहा गया तो कोई विशेष कारण ह । वह 
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कारण क्याहै? बात यह दहैकि (सत्सुदिषदरहदुहयुजवि दभिदच्छिदजिनीराजामुप- 
सर्गेऽपि क्तिप्‌” (३।२।६१) इस लम्बे सूत्र से एक नया प्रकरणा आरम्भ हौ गया- - 
इस सूत्र मे गिनाये गये धातुओं से सुबन्त के उपपद में होने पर तो प्रत्यय होते ही 
है (घुषि स्थः" से "सुपि" की अनुवृत्ति करके) साथ-साथ उपसगं के उपपद मेँ रहुने 
पर भी प्रत्यय होते है । शुप्यजातौ' मँ इसी उपसगं की निवृत्ति करने के लिए 
“सुषि! का पुनः प्रयोग हुआ है । ( ३।२।६१) से “सुपि उपसर्गे" दोनों की अनुवृत्ति 
होने लगी थी--दोनों की निवृत्ति साथ-साथकी गई ओौर अभीष्ट सुपि" का प्रयोगः 
करिया गया है । फलतः अनु + शली + णिनि" नहीं हो सकता । सोपसर्गक घातु 
से शिनि प्रत्यय नहीं होता 1 |] 
यदि किसी प्रकार इस शिनि को स्वीकार भी करभ तो भी अचो लिति 
अर्थात्‌ जित्‌ या शित्‌ (जिस प्रत्ययमेंन्‌ खाण्‌ का अनुबन्ध लगाहो) प्रत्यय के 
होने पर उसके पूं कै स्वरवणं ( अच्‌ ) को वृद्धिहो (पा सु० ७।२।११५ )-- 
इस सूत्रसे वृद्धिकी प्राप्ति होगी ओर "अतिशयिन्‌" आदि श्यं की अनुशायिन्‌ 
( अनुशायी )' शब्द काही प्रयोग होता । [अनु + .~/ शी + शिनि = वृद्धि होने 
से, अनुद + इन्‌ = भायादेश, अनुशायिन्‌ } तायं यह हैक्रि शिनि प्रत्ययसे 
अनुशयी" नहीं हो सकता । | 
न दहितीयः। एकाक्षरात्छरतो जातेः सप्तभ्यां चनतौ 
स्पृतो' इति तत्मरतिषेधात्‌ । अव्र चानुशयशब्दस्याजन्ततेन कृद- 
न्तत्वात्‌ । तस्मादचुशयिशष्दो दुरुपपाद इति चेत्‌- नैक्‌ 
भद्रम्‌ । भावानवबोधात्‌ । प्रायिकामिग्रायमिदं वचनम्‌ । 
द्वितीय विकल्प ( इनि प्रत्यय तद्धित का माने तो ) भी ठीक नहीं । कारण 
यह है किं निम्नलिखित कारिकाके द्वारा इका निषेव किया गया है- “ये 
दोनों प्रत्यय (इनि = इन्‌ तथा ठन्‌ = इक; उदाहरण-दणडी, दरिडकः } 
एकाक्षर शब्द के बाद, कृदन्त शब्द के बाद, जातिवाचक्र शब्द के बाद तथा 
सप्तमी के अथं नहीं होते है" [ यह कारिका काशिका ( ५।२१।१५ ) में 


# शसुपिस्थः' में सुप्‌ का अथं उपसगंहीन सुप्‌ ( केवल ) है, सत्भुद्िष०" में 
उपसर्ग का पृथक्‌ विधान है । यदि ुषिस्थः'से सुपि लतेतो “भनुश्ायीः 
आदि शब्दो मे शिनि प्रत्यय नहीं होता । उपसगं से भी शिनि प्रत्यय हो अतः 
पुनः सुपि कहा है । उपसं होने पर शिनि होता सी है--अनुयायिवगः ( रघु° 
२।४ ), विसारि सवतः ( माघ १।२), भनुजीविभिः ( किरा० १।४ } आदि । 
यह व्याख्या भाष्यसंमत है । 


= सवदर्शनसंमरहे - 
उदुधृत है तथा वहां उसकी व्याख्या मी कौ गई है। मतुप्‌ के अर्थम होने वाने 
इन्‌ ओर ठन्‌ प्रत्ययो का वहां निषेव किया गया है । एकाक्षर शब्द से-स्ववान्‌ । 
खनानु । कृदन्त से- कारकवान्‌ । जाति से--व्याघ्रवान्‌ । सिंहवान्‌ । सत्तमौ 
के अथं मे -( दरडाः अस्थां सन्ति इति ) दण्डवती शाला । ] दि अनुञ्चय 
शब्द कृदन्त ( अनु + शी + अच्‌--'एरच्‌” ३।३ ५६ } है क्योकि अच्‌ प्रत्यय 
से बना है [ अतः उसमे इनि प्रत्यय नहीं हो सकता । |] इसलिए अनुशयी" 
द कौ उरपत्ि कठिन है । [ मनुशायौ या अनुरयवान्‌ वनाने में कोई आपत्ति 
नहीं है । ] 

किन्तु इस तरह संदेह करना उचित नहीं है वयोकि आप लोग कारिका का 
भाव नहीं समह्ञते हैँ । यह कारिकास्थ वाक्य श्रायः एसा होता है" इसी 
अभिप्राये दियागया है । 


अत एवोक्त दृत्तिकारेण- इतिकरणो विवक्षार्थः सर्वत्राभि- 

संवध्यते इति । तेन कचिद्‌ भवति- कां का्थिकस्तण्डुली 
तण्डलिकः इति । तथा च दन्ताश्च प्रतिषेधस्य प्रायिक- 

लम्‌ । अजुशय शब्दस्य छृदन्ततया इनेरुपपत्तिसिति सिद्धम्‌ । 

इसलिए ही काशिकावृत्ति के रचयिता ( जयादित्य ) ने कहा है- “ [ तद- 
स्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (पा० ° ५।२।९४) मे" ] इति चन्द विवक्षा का निर्देशक 
है ओर वादके समी सूत्रों मे लगाया जाता है। [ विवक्षा = लौकिक प्रयोग के 
अनुर्‌ प्रत्मयो का विधान |] । इसलिए कही-कहीं होते है कं ( क़ + ण्यत्‌ 
शदन्त प्रत्यय ) + इनि = काथिन्‌ । कार्यं +न्‌ = कायिक । तरुडुल ( जाति ) + 
इनि = तण्डरलिन्‌ । तण्डुल +> ठन्‌ = तण्डुलिक ।' इससे पता लगता है कृदन्त 
जौर जातिवाचक से यह्‌ निषेध प्रायिक ( वेकल्पिक, विवक्षाध्ीन ) हे । अनुशय 
शब्द कृदन्त है अतः इससे इनि भ्रत्यय हो सकता है- यह सिद्ध हुमा । 

( १७. अभिनिवेश का निरूपण ) 
५ 
हवनन्मायुभूतमरणडुःलालुमववासनाव्रसात्सर्वस्य व्राणन्रू- 
(= विदु [] [> € 

न्तरस्य कृमेरा च विदुषः संजायमानः शरीरविषयादेमंम 
वियोगो मा भूदिति प्रत्यहं निमित्तं विना प्रव्तमानो भयरूपोऽ- 
(~ भ 9 (० [9 ९ 
(भानचशः पञ्चमः केशः । मा न भूं हि भूयासमिति ब्राथे- 
। नायाः प्रत्यात्ममनुभवसिद्वत्वात्‌ । तद्‌ह--^स्वरसव।दी धिटुषो- 
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ऽपि तथा रूटोऽभितिविशः' ( पात वो० घर २।९ ) इति । 
ते चावि्यादयः पश्च सांसारिकपरिविधटुःसोपहारहेतुतेन पुरूपं 
क्लिरनन्तीति क्लेशाः प्रिद्राः । 
श्व जन्म म अनुभूत मृ्युके दुःखके अनुभव की वासना ( संस्कार 
पोकिषव्डजणाो ) के कार्ण समी प्राराधारिों मे-चाहेवे कृमिहों या 
विद्टान्‌- सवो मे उत्वन्न होने वाला, शरीर, विषय आदिसे मेरा वियोगन 
हा इस तरह विना कारण के भयके रूपमे प्रवृत्त होने वाला पा्ां क्लेश 
अभिनिवेश है । भैं कभी अतीत का विषयन वन जाद्धं करि नु सदा रहं" इस 
तरह को प्राधेना प्रत्येक पुरुष करता है जो अनुभव से सिद्ध है । इसे पतंजलि 
ने कहा है" मरनेका भयजो हर एकप्राणी में | स्वभावत वहु रहा है 
ओौर विद्वानों के लिए भी वैसा ही प्रसि (रूढ) है [जेसाकि मूर्खा के लिए | 
वह अभिनिवेश नाम का वलेश है" ( पा० यो० सू० २।९ ) 
अविद्या आदिय र्पाँचों वलेशा विविध सांसारिक दुःखों कीप्राति ( उपहार ) 
कराने के कारण परुष कोक देते है ( ./ विलय ) तथा प्रसिद्ध हैं । 
( १५. कमं, विपाक ओर आदाय ) 
कर्माणि हि तव्रातावद्रूपाण ज्यातिष्टमव्रह्महत्यादीनि । 
विपाकाः कमंफखानिं जात्यायुमागाः । आ फल विपाकाचित्तथमों 
शरत इत्याशयः धमाधसेसस्छाराः । तत्परिपिन्थि चित्त उृत्तिनराघा 
ग्‌; । राधा नाभावमात्रसाभृसतमर्‌ । तस्य तच्छत्वन माव 
पर्राक्लात्कारजननक्ष सत्वसिभवात्‌ । कितु तद्श्रिका मघुमत्ता- 
मधुश्रताका-वशका-सस्काररषान्यपदेर्याश्वत्तस्यावस्थाधिशेषः । 
निरुष्यन्तञरन्मप्रताणाघ्ाव्त्तष्त्तय इति व्युत्पत्तेरुप पत्तेः । 
कमं विहित ओर प्रतिषिद्धके रूपमे [दो प्रकारके है जैसे ] ज्योति- 
ष्टोम ( विहित कमं ) तथा ब्रह्महत्या ( प्रतिषिद्धं कमं) आदि। कम॑ के फलों 
को.विपाक कहते ह । वे जाति (जन्म), आयु ( जीवन का समय ) 
तथा भोग ( सुख, दुःख ओौर मोह उत्पन्न करनेवाले साधनों का प्रयोग )। फल 
के पृणंतः परिणत हीने के समय तक जो चित्त की भमि मे अवस्थित रहते 


ह ( ./ सी ) वे आशय है अर्थात्‌ घ्म ओर अधर्म के संस्कार । | 
चित्तवृत्ति का वह निरोष जो इन क्लेशो का विरोधो है । वही, यग है निरोध 


[क 


७० सवेदशंनसंग्रहे- 
का यहाँ पर केवल अभावः अथं ही नही लिया गया है वरयोकि [ केवल अभाद 
अथंल्ेनेसे तो] निरोध स्वरूपहीन हो जायग। तथा वहु भावात्मक (12031४७) 
साक्षात्कार ( =व्येय का साक्षा्तार ) उत्पत्च करने मे असमथ हो जायगा । 
इसीलिए निरोध से चित्त की उन अवस्थाओंका भरथं लेते हैँ जो उस (अभाव ) 
पर आधित है तथा मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका ओर संस्कारशेषा के नाम 
से पुकारी जाती ह । निसये प्रमाणादि चित्तवृत्तियां निरुद्ध कर दी जातीरहँ 
वह निरोध है"--ईइस व्युत्पत्ति ( निरुक्ति ) से भी यही वातत सिद्ध होती है । 
विरोष-संप्ज्ञात समाधि के चार अवान्तर मेद हम देल चुके द| 
सवितकं समाधि मे चित्त की जो अवस्था होती रै उपे मचुमती कहते है । 
सविचार समाधि में चित्त की अवस्था मधुप्रतीका, सानन्द से विरोका 
तथा सस्मित मे संस्कारदोषा कहलाती है। ये अवस्था चुकि भावरूपः 
( 09४९ ) हैँ अतः ष्येय का साक्षात्कार आसानीसे हो सकता ह ! 
८ १६. चृत्तिनिरोध के उपाय--अभ्यास ओर वैराग्य ) 
५ (~ (~ ^ भ ् 
अभ्यासवेराग्याभ्यां वृत्तिनिरोधः। तत्र स्थितौ यत्नोऽ- 
भ्यास; ॥ ( पात यो० घर १।१२-१३ ) । वृत्तिरहितस्य 
चित्तस्य स्वरूपनिष्टः प्र्चान्तवाहितारूपः परिणामविशेषः 
स्थितिः। तं निमित्तीकृत्य यततः पुनः पुनस्तथात्वेन चेतसि 
(~ 9 27 0 (~ (~ ~ = # 
निवेशनमभ्यासः । "चर्मणि द्वीपिनं हन्ति इतिवत्‌ निमित्तार्थेयं 
सप्रमीत्युक्तं भवति । 
अभ्यास ( 13670156 ) ओर वैराग्य ( 1131088907 ) कै द्वारा वृत्तिं 
कानिरोध होताहै। [ तुलनोय--अभ्यासवैराग्याभ्यां तच्चिरोधः ( यो० सु० 
१।१२ ) । चित्त एक नदी की तरह है जिसका प्रवाह स्वभावतः विषयों की ओर 
नाता हे । विषयों भे दोष देलने से जो वैराग्य होता दै उसी से चित्तकी घारा 
सकती है । उक जाने पर विवेक-द्ंन का भभ्यास्त करने से वह धारा विवेक 
मागं को ओर अभिमुख हो जाती है। इती उपायदय से ध्येय वस्तु के आकार 
कौ वृत्ति का प्रवाह स्थिर तथा हद्‌ होता है1] इनमें से चित्तकी स्थिति के 
विषय मे यलन करना अभ्यास हे ( योऽ सु १।१३ ) । जो चित्त [ राजस 
तथा तामस | व्ृत्तियो से रहित हौ गया है वह जब अपने रूप मे अवस्थित 


` हो शान्त होकर वहता है ( प्रशान्तवाही ) तब रेपे परिणाम ( अवस्थान ) 
को स्थिति कहते है । उस परिणाम को निमित्त मानकर ( उसकी प्राप्ति के 
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लिए) यल्न क्रिया जाता है अर्थात्‌ उस लूपमं ही चित्तम वार-बार वैठाया 
जाता हे यहो अभ्यास है। [ स्थितौ" शब्द में | यहां सप्तमी विभक्ति 'चम॑शि 
दपिनं हन्ति ( चमडेके लिए वाधको मारते हैँ) इसकी तरह [ = निमित्ता 
त्कमयोगे' २।३।३ से ] निमित्त के अर्मे हुई है- यही कहना है । 
ष्टाचुधविकविपयविदरप्यस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌" 

( पात° यो० स० १।१५ ) । देदिकपारवरिकविषयादौ दोषद्‌- 
रोनानिरमिलापस्य “ममेते विषया वर्या (नाहमेतेषां वर्यः" 
इति विमो वेराग्यमित्यक्तं भवति । 

दृष्ट विषयों ( स्री, अन्न, जल आदि }) तथा आनृश्रविक विषयों (वेदों मे 
वतलाये गये स्वगं भादि) से तृष्णा हटा लेने वातत व्यक्ति जव [ विषयोंको 
अपने | वशम करलेनेका बोध करते है तव उसे वैराग्य कहते द" ( यो° 
प° १।१५ ) । रेहिक्र मौर पारलौकिक दोनों तरह के विषयों में दोष ( विनाश्च, 
परिताप, सातिशय, अभया आदि ) देख लेने के वाद जिस व्यक्तिमे [ उन् 
प्राप्त करने कौ | लालसा नष्टहो गईहो तथा जवर वहु "ये विषय मेरेही वशम 
है" ओर "नै इनके वश. नहीं ह, इस प्रकारका विचार करने लगे वह दश्षा 
वैराग्य कहलाती है । 

विशोष- वैराग्य की चार संज्ञाय ह--यतमान-पज्ञा ( रागादि के पाक के 
लिए यत्न करना }, व्यतिरकं्ञा ( पके हए ओर पक्राये जाते हृए कषायो मे 
भेद करना ), एकैन्द्रिय-संज्ञा (पके हुए कषायो का मन में उत्सुकता के ङ्प में 
रहना ) तथा वशीकारसंज्ञा ( लौकिकं तथा अलौक्रिक विषयों की उपेक्षा कर 
देना )। इस प्रकार दोनों उपायों से चित्त की वृ्तियों का विरोध होता है। अव 
अभ्यास गौर वैराग्य की सिद्धि कैसे हौ ? इसके लिए क्रियायोग बतलाते है । 


( १७. समाधिपा्ति के लिए क्रियायोग ) । 
 समाधिपरिषन्थिक्डेशतनूकरणा्थं च समाधिलामार्थं प्रथमं 
क्रियायोगविधानपरेण योगिना भवितव्यम्‌। क्रियायोगसंपादनेऽ- . 

भ्यासवेराग्ययोः संभवात्‌ ! तदुक्तं भगवता-- 

१२. आरुर्कषोधनेर्योगं कमं कारणञरुच्यते। 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणषुच्यते ॥ 
॥ ( गी° ६।३ ) इति । 
४५ स० सं 


म 


९ सवंदशंनसंम्रहे- 


समाविके मागमे शत्रु की तरह रुकावट डालते वाले व्लेशोंको क्षीणा 
करने ( उनकी कायंकरी शक्ति को समाप्त करने ) के लिए तथा समाधि की प्रा्षि 
के लिए, सबसे पहले योगी को क्रियायोग { 21900164] 0076ला1४1400 ) 
के. विधान के अनुसार चलना चाहिए । क्रियायोग संपन्न होने पर ही 
अभ्यास ओर वैराग्य संमवहं। इसे भगवान्‌ कृष्ण ने ही कहा है - "जो सूनि 
योग ( चित्तवृत्तिनिरोव ) पर आरोहा करने की इच्छा रवते है उनके लिए 
कमं ( क्रियायोग ) ही साधन बतलाया गया है। यदि वही मुनि योगाख्ढहो 
गया हो तब [ उसके ज्ञान के परिपाक के लिए] शम (सभी कर्मो से संन्यास 
ना ) ही कारण कहा गया ( गी० ६।३ ) 
विशेष-गीतामें छृष्णने इसके बादही योगालूढ मूनि का लक्षण 
दिया है- 
यदा हि नेन्दिया्ेषु न कमम॑स्वनुषनते । 
सवंसकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ८ गी° ६।४ ) । 
र्थात्‌ जब पुरुष न तो इन्द्रियो के विषयो मे ओौर न करमो में ही आसक्त होता है, 
जब वह समौ संकल्पो से संन्यास ले लेता है तभी योगारूढ कहुलाता हे। 


क्रियायोगशोपदिष्टः पतञ्जठिना-^तपःस्वाध्यायेध्रश्रणि- 
धानानि क्रियायोगः ( पात यो० घु २।१ ) इति । तपः- 
स्वरूपं निरूपितं याज्ञवस्क्येन- 
१३. विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छरचान्द्रायणादिभिः 
शरीरशोषणं प्रहुस्तपसां तप उत्तसम्‌ ॥ इति 


अणवगायत्र प्रभरतानां मन्त्राणामध्ययनं स्वाध्यायः । 


क्रियायोग का उपदेश भी पतंजलि ने किया है--'तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर- 
भ्रशिधान ( परमेश्वर में सभी कर्मोको अरित कर देना )- ये क्रियायोग है 
( यौ° सु २।१)। तप का स्वल्प याज्ञवल्वय ने इस प्रकार निशित किया 
है विधिवाक्य के कथन के अनुसार कृच्च, चान्धायणा आदि व्रतो के दारा 


जो शरीर का शोषण किथा जाता है उपे ही तपस्याओं म सर्वोत्तम तप माना 


राया है!" प्रणव ( अकार), गायत्री आदि मनो का अध्ययन ( पारायण ) 


करना स्वाध्याय है। 


०, 


.&  विरोष-शृच्छ एक ब्रत है जिसके कई भेद है । उनमें प्राजापत्य नाम 
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भोजन करे, फिर तीन दिनों तक सायंकाल भोजन करे, उसके वाद तीन दिनों 
तकर विनामगि जोमिलेखाले ओर अन्तमं तीन दिनों तक कु न खाये । 
( मनु° ११।२११) । चा्द्रापणा व्रत चन्र की गतिविधि से एक महीने में 
संपन्न होता है । शुक्लपक्ष कौ प्रतिपद्‌ को मोरके अण्डे के बरावर एक ग्रास 
( कवल ) खाय, द्वितीया को दो--इसक्रमसे वति जायं ओर पुणिमाके 
दिन पन्द्रह श्रास्त खाये । किर कृष्णा पक्ष की प्रतिपद्‌ को चौदह ग्रास, द्वितीया 
को तेरह--इस रमसे घटाते-वटाते अमावघ्या को बिल्कुल उपवास करं । 
इथे यवमध्य चान्द्रायण कहते हैँ क्योकि यवके दाने के समान इसमे मोजन 
कौ मात्रा वीच मे अधिक हो जाती है । जव कृष्एपक्च की प्रतिपद्‌ से भारम्भ 
करके पिमा तक करते तो उसमें बीच मे उपवाप्त कां दिन पडता है । 
स्मरणीय है कि कृष्णपक्ष मे भोजन कम करते नाना है, रुक्ष्लपक्ष मे बढाति 
जानाहै। इस तरह ॐ दूसरे चान्द्रायण को पिपीलिकामध्य चान्द्राधा कहते है 
क्योकि चींटी के वीच का भाग जैसे पतला होता है, वैसे ही भोजन की मात्रा 
वीच में कम करनी है। 
्म॑व्र शव्द का अर्थं है जिसके मनन करने ते त्राण ( रक्ना ) हो । कल्पभूत्रो 

में मंत्रों कौ भगस्य शौर अवचित्य शक्ति क वर्णन है । तुलसीदास ने भी कहा है । 

मंत्र महामनि विषय व्याल के । 

मेटत कठिन क्क भाल के ॥ ( रा० च० मा० १।३१।५ ) 1 
अव योगशाच्र को एक अलग शाखा- मंत्र्ाख्न- का विवरण प्रस्तुत करते ह । 


( १८. संत्र ओर उनका विवेचन ) 

ते च मन्ता द्विषिधाः-वेदिकास्तान्विका । वैदिका 

दिविधाः- प्रगीताः अप्रगीताथ। तत्र प्रगीताः सामानि। 

अब्रगीताश्च दिविधाः--छन्दोबद्धास्तद्विरक्षणाध । तत्र प्रथमा 

ऋचः, द्वितीया यजूंषि । तदुक्त जेमिनिना--तेषामूष्यत्राथवशेन 

^. (~ म [ 

पाद्न्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । रेषे यजुःशब्दः ॥ ८ जे 
षू २।१।३३-३५ ) इतिं 

ये मंत्र दो प्रकारके है वेदिक ओर तांत्रिक । वैदिक मंत्रोके भी दोभेद 

है प्रगीत ( गेय ) तथा अप्रगीत (अगेय) । प्रगीत मनवो से साम आते है तथा 

अध्रगीत के दो भेद है-छन्दो मे बंघे हुए तथा छन्दो से भिन्न । छन्दो में वेषे 

इए वैदिक मंव ऋचायें है ओर चन्दो से भिन्न यजुष्‌ । इसे जैमिनि ने [ मौमासा- 


७० सबेदशनसंग्रहे- 


दुव २।११३२.२५ में | कहा है- इन मंत मे ऋक्‌ वह है हां [ वावय मे ]: 
अथं के अनुसार चरणों को व्यवस्था होती है। गीतियों ( गान के प्रकारों ) में 
साम नाम दिया जाताहै। अवशिष्ट मन्तो (जहांनपाव्व्यवस्थाहिन 
गान ही ) यजुः शब्द का प्रयोग होता है 1" 
तन्त्रेषु कामिककारणग्रपश्वाद्यागमेषु ये ये व्भितास्ते ता- 
न्विकाः । ते पुनम॑न््रास्िविधाः-सीपुनपुंसकमेदात्‌ । तदाह-- 
१४. स्रीपुंनएंसकत्येन विविधा मन्त्रजातयः । 
सरीमन्तरा वह्विजायान्ता नमोऽन्ताः स्युनेपंसकाः ॥ 
१५. शेषाः पुमांसस्ते शस्ताः सिद्धा वस्यादिकर्मणि ॥ इति । 
ततो ( शास्र ) मे अर्थात्‌ कामिक, कारण, प्रपंच आदि आगमो मे जिन- 
जिन मन्त्रो का वंन है वे तांत्रिक मन्वरह। ये तातिक्र मव भी तीन प्रकारके 
है-खीलिग, प्ल तथा नपुंसकलिग । उसे कहा हैली, पुरुष भौर नपुंसक 
होने के कारण सन््रो कौ तीन जातिया है ! जिनके अंत में "स्वाहा" (अग्निको 
पत्नी ) शब्द रहे वे स्रीलिग है, जिनके अंत में नमः' दन्द हवे नपुंसक है तथा 
अवशिष्ट मत्र पूरुष, ये ही सवसे अच्छे है ओर वद्य आदि कर्मो मे सिद्धि 
प्राप्त है ।' 
विरोष--आगम शब्द का भक्षराथं इस प्रकार है-- 
आगतं पञ्चवक्वात्तु गतं च गिरिजानने । 
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 
आगम का लक्षण तत्रो मे इस प्रकार दिया गया है-- 
सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां तथाचंनम्‌ । 
साघनं चेव सर्वेषां पूरश्वरणामेव च ॥ 
षट्कमंसाधनं चैव ध्यानयोग्चतुिघः । 
सप्तमिलं्षो्यक्तमागभं तद्धिदुंधाः ॥ 
योगशास्त्र मे मन्त्र के छह कर्मो का वर्णन भी है- लान्तिकमं, वदयकमं, 
स्तम्मनकमं, विद्रेषकमं, उच्चाटनकमं तथा मारणकमं . । शारदातिलक का 
लोक है-- 
शान्तिवस्यस्तम्मनानि विद्वेषोच्चाटने तथा । 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिण; ॥ 
`, ब्रहमवेवतुराण (प्र अ० ३७) मे ग्नि कौ पी स्वाहा का उस्लेख 
ति कीकलासे सभी शक्तियो के रूपमे भमि की दाहिका शक्ति भनी 
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कामना करनेवाली उत्पन्न हई । ग्रीष्मकाल में दोपहर के सूयं कौ प्रभाकोभी 
अभिभूत कर देनेवाली वह्‌ स्वाहा-सून्दरी अग्नि की पटी इई ।* 


(१८ क. मं के दस संस्कार ) 
जननादिंस्कारामावेऽपि निरस्तसमस्तदोषत्वेन सिद्विहेतु 
सात्‌ सिद्धत्वम्‌ । स च संस्कारो दशविधः कथितः शरदा- 
तिल्के-- 
९६. सन्त्राणां दन कथ्यन्ते संस्काराः सिद्धिदायिनः। 
निदपितां प्रयान्त्या ते मन्त्राः साधु संस्कृताः ॥ 
उपर मंत्रों को सिद्ध होना कठादहै। यह इसलिएक्रि वे जनन आदि 
संस्कारोके मभावमे भी सभी दोषो से रहित है तथा सिद्धि प्रदान करते है । 
शारदातिलक मे संस्कारके इन दस अदोंका वंन हभ हैमं के दस 
सिद्धिदाता संस्कार कहे जाते है । अच्छी तरह से संसृत ( संस्कारयुक्त ) कर 
दिये जाने परये मंत्रशचीघ्रही निर्दोष हो जाति ह ॥ १६ ॥ 
१७. जननं जीवनं चेव ताडनं बोधनं तथा । 
अभिषेकोऽथ विमलीकरणाप्यायने पुनः ॥ 
1 [ + [1 [५ © # 
१८. तपण दीपनं गुपषिदंशेता मन्त्रसंस्कियाः। 
मन्त्राणां मातृकायन्त्रादुद्धारो जननं स्मृतम्‌॥ 
१९. प्रणवान्तरितान्टरत्वा मन्त्रवणाज्ञपेत्सुधीः । 
मन्तराणसंख्यया तद्वि जीवनं संप्रचक्षते ॥ 

{ ये संस्कार है-- | जनन, जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, विमलीकरणा, 
आप्यायन, तपंण, दीपन, गोपन--ये दस संस्कार मंत्रोंकेहै। मात्ृकायंत्र 
{ अक्षरों कावना हुआ यंत्र) से मंत्रं का उद्धार करना जनन (8९९९ ४्४ण६) 
संस्कार माना गया है ॥ १७-१८ ॥ मंत्र के अक्षरों को प्रणव (ॐ कार ) 
से धेर कर ( वौचमें प्रणव रखकर) मंत्रके वर्णो की संख्या के जितना जप 
करना चाहिए-इसे ही जीवन ( ४1४10 ) कहते है ॥ १९ ॥ [ कितौ 
मंत्र मे जितने वणं (अण) हों जप की संख्या भी उतनी ही होगी । जसे-- 
“नमः शिवाय" इस मंत्र में पांच व्ह तो इसकाजपमभी पच बारह करना 
है। प्रत्येक अक्षरके बाद प्रणव देना हैन ॐमः ॐशिञ्वाञ््य 
ॐ इस तरह पांच वार जप करं तौ मंत्र का जीवन संस्कार हो जायगा । | 


ध... # +, 


७१० सवंदशेनसंमहे- 
विशेष मालरुकायंत्र वर्णो का बना हुभा एक यंत्र ( ए८प७ ) है 
जिसमे अक्षरो का न्यास या स्थापन होताहै। मंत्रकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक 
तांत्रिक को यह्‌ यंव बनाना पड़ता है। यह्‌ चतुुन होता है। रक्तिं के 
उद्धार के लिए कुंकुम से, विष्णुमंत्रोद्धार में चंदन से तथा रिवमंच् के उद्धारमें 
भस्म से स्वणं आदिके पत्रमे बनातेहै) कसे लेकरमतकके पाँच वर्गो 
को करमशः धुवं, आग्नेय, दक्षिण, नैकत्य, पश्िम मेँ तथा अन्तःस्थ वर्णोको 
वायग्य मे, ऊष्म वर्णो को उत्तरमें भौर ल,क्षको ईशान कोण मे लिते, 
इसी यंत्रसे मंत्र के अक्षरो की भावना करे । 
(ष (~ = 
२०. मन्त्रवणान्स॒मालिख्य ताडयचन्दनाम्भसता } 
रत्येकं वायुबीजेन ताडनं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
२१. विलिख्य मन्त्रवर्णास्तु प्रघलेः करवीरजेः । 
व # स ् 9 
मन्वरक्षरेण संख्यातेहन्यात्तद्मोधनं स्परतम्‌ 
= [> १ ^ © $ 
२२. स्वतन्त्रोक्त पिधानेन मन्त्री मन्त्राणस्ख्यसा । 
¢ ¢ (^ => (~ भ 
अश्वत्थपद्ेमन्ममिपिशवदियुद्धये ॥ 
® ^ 1 = = ^ 6. 
९३. संचिन्त्य मनसा मनर ऽ्योतिमन्वेण निदैहेत्‌ । 
मन्त्रे मर्यं मनी विमलीकरणं हि तत्‌ ॥ 
मतके वर्णो को लिखकर चन्दन-जल से उसे मारना चाहिए ओौर ह्र 
प्क बार वायुबीज (यं) का उचारण करते रह इसे ही ताडन संस्कार 
( अण्णाण ) कहते है ॥२०॥ मं के वर्णो को लिखकर करवीर ( कनेर ) 
के पलो से मंत्र के अक्षरो की जितनी संख्या हो उतने बार मारना चाहिए-- 
हसते वोधन ( ^ प्रधःशणग्ु ) मानते ह ॥ २९॥ नयते ततर मे कहे गये 
विधान क अनुसार मंन-साधकको मंत्रे वर्णो की संख्या के जितने बार 
पीपल के पततो से मंत्र का अभिषेक ( जणण्ाणट ) शुद्धि के लिए करना 
चाहिए ॥ २२॥ मन मे मंतका चितन करते हए मंत्र-साधक क्रो, ज्योतिमेन्त्र 
के दवारा, मंत्र मे विद्यमान तीनों मलों को जला. देना चाहिए यही विमलीकरण 
( हपण्डणणा ) है ॥ २३॥ [ये तीन मल है--मायिक, कार्मणा ओौर 


 आनव्य ( अनवीनता, बृद्धता ) । ये मल मं्वोके लिग के अनुसार रहते दै । 


सीलिग मतो मे मायिकः, पुरट्लिग मे कार्मा भौर नपुंसक में आननव्य । | 
२४. तारव्योमाभिमनुयुण््योतिर्मन्तर उदाहतः । 
` इशोदकेन जप्तेन अ्रत्यणं प्रोक्षणं मनोः ॥ 
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२५. वारिवीजेन बिधिवदेतदाप्यायनं मतम्‌ । 
= [> $ € + * 
सन्त्रण वारमा सन्तर तेषण तर्पणं स्तम्‌ ॥ 
. २६. तारमायारमायोमो मनोदीपन्ुव्यते । 
जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनं सप्रकाशचनम्‌ ॥ 

॥ तार ( ॐ ), व्योम (ह), अनि (र), मनु (ओौ) [ तथा अनुस्वार ) से युक्त 
होने पर (= ॐ हों ) ज्योतिर्मन्व वनता है । विविपूवंक जपे गे (जप्त) 
वारित्रीन (वं) के द्वारा मन््रके (मनोः) प्रत्येक वणं पर कुशसे जल 
छिड्कना ( वुशोदकरेन प्रोक्षणम्‌ ) आप्यायन ( एछणापदु ) संस्कार है । 
संत्यक्त जल से मंत्र में तपंण करना ( जल छोडना ) तपण ( 396उिण् ) 
संस्कार दै ॥ २४-२५॥ तार (ॐ), मायावोज ( ह्वीं) ओर लक्ष्मीवीज 
(श्रीं) से मन्त्र (मनु) को संयुक्त करना दीपन ( ]||पणकप्९ ) 
कटलाता है । जितत मंत्रका जपकलनाहै, उपने प्रकाशित नहं करना गोपन 
संस्कार ( (01068111 ) है 1 २६ ॥ 

२७. संस्कारा दशमन्त्राणां सवतन्त्रषु गोपिता: । 

यत्कृत्वा संप्रदायेन मन्त्री वाञ्छितमर्चुते ॥ 
२८. रुद्रकीटितषिच्छिन्नसु्रशप्रादयोऽपि च । 
मन्त्रदोषाः प्रणर्यन्ति संस्कारेरेभिरुत्तमेः ॥ इति । 
तदलमकाण्डताण्डवकःस्पेन तन्त्रहस्योद्घोषणेन । 
“मन्त्रोकेये दस्त संस्कार सभी तन्त्रो मे चछिपाये गये ह! संप्रदाय-ज्ञानपु्ंकः 


( गुरुशिष्य-परम्परा से जानकर ) जो मन्त्र-साधक्र न्ह संपादित करता है वह 
अपने अभीष्ट फल कौ प्रात्ति करता है ॥ २७ ॥ रुद ( आदि, मध्य या अन्त में 


लं लंसे युक्त), कीलित, विच्छिन्न, सुत्त, शप्तादि सारे मन्त्रदोष इन उत्तम 
संस्कारोंसेनष्टहो जाते है" ॥ २८ ॥% 


# तुलनीय--आदिमध्यावसानेषु भूवीजदन्द्रलाण्छितः ॥ 
रुदधमन्त्रः स॒ विज्ञेयो शुक्तिमुक्तिविवजितः॥ १॥ 
माया नमामि च पदं नास्ति यस्मिन्स कलितः । 
मनोयंस्यादिमध्यान्तेष्वानिलं बीजमुच्यते ॥ २॥ 
संयुक्तं वा वियुक्तं वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पुनः। 
चतुर्धां पञ्चवा वाथ स मन्त्ररिछन्नसंल्कः ।॥ ३ ॥ 
त्रिवर्णो हंसहीनो यः सुषुप्तः समदाहृतः ॥ 

भूबीज=लं । शप्त=करिसी के दवारा जिसकी शक्ति नष्ट हो गई हो । 


७१२ सषेदशंनसंग्रहे- 
तो अकारड ( असमय में ) तारडव-नृत्य को तरह यहां पर तन्वशाखर के 
रहस्य का व्याख्यान कयो करे ? [ अपते प्रस्तुत प्रसंग पर चलं । | 
( १९. इश्वरश्रणिधान ओर क्रियायोग का उपसंहार ) 
दशयरधणिधानं नामाभिहितानामनभिदितानां च सर्वासां 
(^ + (र ् न ¢ (प 
क्रियाणां परमेशरे परमगुरो फएलानपेक्षया समर्पणम्‌ । यत्रेद- 
सक्तम्‌ म 
२९. कामताऽकामताो वापि यत्करामि सखभाद्चभम्‌ । 
तत्सवं त्वयि विन्यस्तं त्वत्प्युक्तः करोम्यहम्‌ ॥इति। 
विहित या अविहित ( वेदिक या लौक्रिक )- सभो प्रकारके कर्मोको परम 
गुरु परमेश्वरम, फल कौ आश्चा बिना रवे हए ही, समपितत कर देना ईश्वर- 
प्रणिधान कहलाता है । इसलिए यह कहा गया है-- "किसी कामना से या विना 
किसी कामनाकेजो शुभया अशुभ कमं भँ कर रहा ह, वह सब तुम्हं ( ईश्वर ) 
को समपित करदेरहाहं कोक तुम्हारे दारा ही प्रेरित होकर वे कमं 
करता हुं |" 
क्रियाफलसंन्यासोऽपि क्तिविरेषापरपर्यायं प्रणिधानमेव । 
(~ + _ ध न 
फटठानामसधानेन कमकरणात्‌ । तथा च गोयते गीतासु 
भगवता- 
२०. कमंण्येवाधिकारस्ते मा फरषु कदाचन । 
(६ ~ ५ व [3 
मा -कम॑फुहेतुभूमां ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
(८ गी २।४७ ) इति । 
फलाभिसधेरुपवातकलखममिदहितं मगवद्धिनीरलकण्ठमारती- 
र 
श्रीचरणेः-- 
२१. अपि प्रयलसंपननं कामेनोपहतं तपः । 
न तुष्टये महेशस्य खलीटमिव पायसम्‌ ॥ इति । 


करियाफल से संन्यास लेना (फल की आचा न रखते हुए कमं करना ) भी 
भरणिधान हो है जिसे एक प्रकार की भक्ति भो कहते हँ । इसमे फल को आकांक्षा 
। नही रखते हृए कमं करिया जाता ह । भगवान्‌ कृष्ण ने गीताम रेखा ही कहा 
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है--हे अ्ुंन, तुम्दारा भधिकार केवल कमं करने का है फल पाने का अविकार 
कभो नहीं है । कमफल की कामना से तुम कमं मत करो ओर कमंन करनेमें 
भी तुम मपनौ रुचि सत दिखलाभो ॥ ३० ॥' ( गी° २।४७ | । 

[ इसके अतिरिक्त | भगवान्‌ श्रीचरण नीलकरढ भारती जीने कहाहैक्रि 
अकाक्ा रलना हानिकारक भी है-- तपस्या यदि प्रयलूंक भी की गई हो 
किन्तु किसी कामना से उपहत ( संयुक्त ) होतो मदेश्वर उससे संतुष्ट नहीं होते 
जस कुत्तंके द्वारा चाटा गया दघ [ नृष्टिकारक नहीं होता | ॥ ३१ ॥' 

( २०. क्रिया ही योग दै--दुद्धा सारोपा लक्षणा ) 
सा च तपःस्वाध्यायेश्वरप्रमिधानात्मिका क्रिया योगसाधन- 
त्वाधयोग इति जद्रसारेपलक्षणव्रच्याश्रयणेन निरूप्यते, 
यथाबुष्टुतमिति । 
चुद्रसारोपालक्षणा नाम लक्षणाप्रभेदः । ॒ख्या्थवाधतदो- 
(ध [9 [1 (~ ^~ [3 
गास्पामयन्तरप्रातपादनं टक्षणा। सा द्विधा कूटमूला 
ग्रयोजनमुला च । तदुक्तं काव्यप्रकारे-- 
^ = [जन 
२२. ुख्याथवाधे तदयोगे रूदितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो रक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ 
( का० प्र २।९ ) इति । 
तपर, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्ररिधानके रूपमे जोक्रिया है वहयोगका 
साधन है, इसलिए उसे योग भी कहते हँ । एसा निल्पण तभी हो सकता है 
जब युद्धा सारोपा लक्षणावृत्ति की सहायता लं । जैसे इस उदाहरण मे-- आयुः 
इतम्‌" मे आयुशब्द से आयु का साधन यह लक्षित होता है, वैसे ही- "तपः 
स्वाध्यायेश्वरध्रणिधानानि क्रियायोगः" ( यो० सू २।१) मे योग शब्द से "योग 
का साधन" लक्षित होता है । ] 

शुद्धा सारोपा लक्षणा लक्षणा वृत्ति का एक्‌ अवान्तर भेदहै। [ शुद्धा 
लक्षणा गौणी से भिन्न होती है। जो लक्षणा सादृश्य संबंध के आधार पर है 
उमे गोणी कहते है जेषे-यह राजा सिह है । यहाँ बीरता, क्रूरता आदि 
गुणो के कारण सिंह के सदश लगने वाले राजा में सिह शब्द का ० हओ 
है। जिस लक्षणा का आधार साद्य के अतिरिक्त कोई दूसरा संबंध हो उसे 
शुद्धा कहते है । प्रस्तुत प्रसंग मे योग शब्द योग के साधन के अथं मे प्रयुक्त 


७१४ सर्वदशंनसंग्रहे- 


है । यहाँ लक्षणा कायंकारणा-भाव रूपी संबन्ध पर आधारित है । इसलिए शुद्धा 
लक्षणा है । सारोपा का मेद साष्यवसाना लक्षणा से होता है। विषय ओर 
विषयी में भेद करते हुए दोनों का उल्लेख करना आरोप है। जर्हा ठेसा आरोप 
हौ वह सारोपा लक्षणा होती है जे प्रस्तुत प्रस्य से योग विषयी हे व्योति 
यही आरोप्य है, आरोप का विषय है तप आदि क्रियायै । क्रिया ओौर योग दोनों 
का उल्लेख हा है । फिर भी मेद बना हभा है । आयुषीहैषमे भी आयुका 
साधन घी है इस तरह भेद बना हुभा है । "राजा सिह है" यहाँ भी सारोषा ही 
है क्योकि दोनों मे भेद बना हुभा है। दूसरी ओर यदि राजा का उच्वारणन 
करके यह सिह" एसा कह तो यह खाध्यवसाना लक्षणा हुई । साध्यवसाना 
म केवल विषयी का ही उल्लेख होता है- विषयी का वाचक्र शब्द विषयवाचक 
शब्द को निगल जाता है। | 


लक्षणा वह वृत्ति है जिसमे मूख्य अथं का बाध (वाक्यके शेष पदोंके 
साथ अन्वयन हो सकता ) तथा उसके संबन्ध (योग) के द्वारा दूसरे अर्थं 
का प्रतिपादन हो। इसके दो भेद ह--रढिमुलक तथा प्रयोजनमूलक । इसे 
काव्यप्रकाश मे कहा है-- जहां मूल्य अर्थं ( एषा [शल्कणप््ु ) के 
साथ अन्वय न हो सके किन्तु उससे संबद्ध अर्थं का अन्वय हो, रूढि या प्रयोजन 
कै कारण जहाँ पर दूसरा अथं लक्षित हो वह लक्षणा अर्थात्‌ शब्द की आरोपित 
क्रिया है ।' ( काव्यप्रकाश, २।९ ) । 


विशेष--गङ्धायां घोषः" एक वाक्य है जिसमे गंगा" शाब्द का मुख्य अर्थ 
है-एक नदी का जल” । किन्तु बाधित हो जाता है-जलमें घोष ( स्वालों 
की बस्ती ) नहीं रह सक्ता । इष प्रकार वावय मेः “गंगा के मुख्य अर्थं का 
अन्वय होना असंभव है, इसे ही वाघ कहते ह । अब उस मूख्याथे का योग 
( संबन्व ) तट के साथ है। अतः मंगाका मुख्पराथं 'जल' बाधित होकर अपने 
से संबद्ध एक दुसरे अथं “तटः का बोव करा देता है- यही बोध लक्षणा है 1 
यद्यपि लक्षणा मुख्य वृत्ति नहीं है तथापि किसी प्रयोजन से इसकी सहायता लेते 
है। शङ्कायां घोषः" मे ही यदि लक्षणा को छोड़कर मुख्याथं तट शब्द का ही 
प्रयोग कर दे--शङ्धातटे घोषः" करं तो इस वाक्य से गंगा के तीर पर स्थित 
घोष मे शोतलता ओौर पवित्रता की प्रतीति सामान्यरूपसे हो तो जायगी, 
परन्तु इन गुणों के अतिशय ( ९९116०७6 ) का बोध नहींहोगा। जब 
(गंगामें घोष है" कहते ह तथा तीरका बोध.गंगासे ही कर लेते है, तोशीतलता 
ओर पविवरता के अतिशय का भी बोध होतादहै। जो चीज गंगा मे ही रदैगी 

। वह कितनी शीतल ओर पवि होगी । इसी गणातिशय के बोध के लिए (प्रयोजन 


| 
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से ) “गङ्खायां घोषः" कहा गयां है । इसे भरथाजनस्रूलक लक्षणा कहते हँ । 
कभो-कमी लक्षणा विना किसी प्रयोजन के ही लौकिक प्रसिद्धि (रूटि) 
आधार पर हीदे देतैर्ह। इसे रूढिमुलक लक्षणा कहते ह जेसे- कर्मणि 
ऊंशलः" । कुशल शब्द का मख्य अर्थ है-कुश लाने वाला । लेकरिन इस मुख्यार्थं 
का अन्वय उक्त वान्य में नहँ हो सक्ता । अतः उत सयुक्त अथं की कल्पना 
होगी । लोकमें कशल" शब्द निपुणा के अर्थंरूढहो गया हे । लक्षणासे 
उसका यही अधं लेगे। कर्मणि कुशलः = कर्मणि निपुणः । दोनों का अथं एकत 
ही है, कुछ अधिक अर्थं की प्रतीति नहीं होती । इसलिए रूदिमुलक है । प्रयोजन- 
भूलक लक्षणा मे अधिक अर्थंकी प्रतीति होती है गंगासें घोष भौर गंगात्तट 
पर घोष दोनों एक नहीं ह । जो विशेषता पले वाक्रयमें है वह प्रयोजनं है। 
रुढिप्रूलक लक्षणा अभिधा के समान ही होती 

लक्षणा एक व्यापारदहै जो शब्द का नहा हाता, मख्य अ्थका ही होता 
ह। अथकेद्वारा शाब्द पर यह्‌ व्यापार केवल आरोपित होता है । इसीलिए 
कहते हं कि गंगा-शब्द लक्षणा ( या अर्थं ) के द्वारा तीर का बोध कराता है । 


संच्छब्दनं लक््यत इत्याख्याते गुणायूत ब्रातपादनमात्रं 
पराप्रच्यतं । सा रक्षणेति अतानादरयसानपेक्षया तच्छब्दस्य 


(~. (~ (~ 


सट ङ्गत्वापपात्तः । तदुक्त क्यट;-नादरयमानप्रतिनिदि- 
रयमानयारक्यमापादयान्त सबनामानि पयायण । तत्तष्टिङ्गञ- 
पाददतं इति । 
[ काब्यप्रकाश्च कौ उपरक्त कारिका की द्री पक्ति मे विद्यमान | यत्‌ 
शब्द्‌ के दारा (लक्ष्यते" ( लक्षित होता है ) इस आ्यात-पद ( क्रिया ए€४ ) 
गौणरूप से रहने पर भी प्रतिपादन अंका बोध होता है । [ नैयायिको का 
मत है कि जैसे पाचक" शब्द में प्रत्यय (एवुल्‌ ) के अर्थकी प्रधानता है वैसे 
ही (चति, "पच्यते" आदि क्रियापदो मँ भी प्रत्यय ( तिप्‌, त आदि) के अर्थंकी 
ही प्रधानता होती है। घात्वथं प्रत्ययार्थं का विकेषणा है । लक्षयते" यह्‌ क्रिया 
पद है जिसमे लक्ष-धातु का अर्थं है प्रतिपादन" । यह्‌ धात्व प्रत्ययाथं का 
विशेषण होने के कारण गौरा हो गया है किन्तु "यत्‌" शब्द कै द्वारा इसौ गौणा 
प्रतिपादन काबोध होता है, उषसे विशिष्ट प्रत्ययार्थं का बोध नहीं कराता ॥ 
प्रतिपादित अथं को लक्षणा नहीं कहते है, प्रतिपादन ही लक्षणा है। यः दुसरा 
प्रश्न है कि वैयाकरण लोग क्रियापद मेँ प्रकृत्यथं ( धात्व ) की ही प्रधानता 
मानते है तथा उस मत से ्रतिपादन' अथं गौरा नहीं होगा 1 |] 
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[ अब यह कहा जा सकता है कि धत्‌-तत्‌' शब्दों मे एक ही अथं वतलारे 
का नियम है। यदि यत्‌" के द्वारा प्रतिपादन का अर्थंबोध होता है तो तत्‌ 
कैदारा भी वहौ काम होना चाहिए--फलतः (तत्‌ लक्षणाः कहना चाहिए, 
सा लक्षणा" ( सरीलिग ) नहीं । इसका उत्तर देते है-- ] "सा लक्षणा" ( वहं 
लक्षणा है ) यहां पर विषे ( प्रतिनिद्श्यमान, २०५1०७४९ ) के अनुसार 
ततु शब्द को स्रीलिगके रूपमे सिद्धि होती है। [ शा" उदेश्य है लक्षणाः 
विधैय । दोनों एक ही लिग मेँ रहँगे, अतः "तत्‌" का खरी-ल्प सा रखा गया है।] 

इमे केयट ने [ महाभाष्य के प्रथम आहिक के आरंभ मे शठ्र के स्वलूप- 
विचार वाले अंश की टीका करते हृए ] कहा है “उदेश्य ओर विधे दोनों मे 
एकता का प्रदशंन करने वाले सर्वनाम (यत्‌, तत्‌, किम्‌ आदि ) पर्याय अर्थात्‌ 
विकल्प (पारी-पारी) से क्रिसी लिगका ग्रहणा करते है । [ महाभाष्य में वाक्य है 
अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? कि यत्तत्सास्नाला ङ्गूलकङ्कदघु रविषारथर्थरूपं स शब्दः ।' 
दूसरी पक्ति की व्याख्यामे ही केवट का उक्तं कथन है । जव यत्‌ ओौरतत्‌ का 
संबन्ध नित्य है त यत्‌ को नुंसकलिग मे ओौर तत्‌ को ्िग मे (सः) लिखना 
करां तक ठीक है ? विधेय "शब्दः" है अतः उहिश्य (तत्‌) पु्िग में ही रखा गया 

है। यद्यपि "ततु" शब्द उदेश्य ( यत्‌ ) का परामर्शं करता है किन्तु यह्‌ कोई 
जरी नहीं कि वह उदस्य के लिग के अनुसार चले । विवेय ( शब्दः ) के लिग 
कै अनुसार चलने पर भी कोई हानि नहीं । इसीलिए नागेश ने भी उदाहरण 
दिया है-शे्यं हि यत्सा प्रकृति जलस्य । अन्य उदाहरण- "योऽसौ पुत्रः स 
रनम" अथवा “योऽपौ पुत्रः तद्रनप्‌” । उसी प्रकार "यतु लक्ष्यते सा लक्षणा" । | 
तत्र कमणि इशलः, इत्यादि रूदिलशक्षणाया उदाहरणम्‌ । 
इशाह्लतीति व्युत्पत्या दभादानकतंरि यौगिकं रपद विवे- 
चकतसारूप्यात्प्वौणे प्रबतमानमनादिचद्रन्यवहारपरम्परालुपा- 
तित्वेन अभिधानवत्प्रयोजनमनपेक्ष्य प्रवर्तते । तदाह-- 
निरूढा लक्षणाः काधित्समध्यादभिधानवत्‌ । (त०वा०) इति । 
उनमें कमं मे कुशल है" इत्यादि रूढि लक्षणा के उदाहरण है । [ कुशलः 
शब्द की | व्युत्पत्ति होती है-कुश + </ला ( कुच लाने वाला )। इसके यह 
यौगिक (कुशलः शब्द दभ (कुरा) लानिवाले के अर्थ भे (मुख्य अथं मेँ) रहकर भी, 
विवेचक ( योग्य, विवेको ) होने के साधम्यं कते कारण श्रवीण' के अथं में प्रवृत्त 
होता है। [ कुश लाने मे बड़े विवेक की भावस्यकता है--उसे देखना पडता है 


कौन कुश है, कौन सामान्य घास । निपुणा व्यक्ति भी विवेकी होता है। दोनों मेँ. 


[५ 
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विवेक का धमं समान है इसलिए कुशल का अथं निपा हौ गया । ] इस अथंकी 
प्रवृत्ति, विना किंसी प्रयोजन को अवेक्षा रते ही, होती है । अनादि कालस वृद्ध- 
व्यवहार की परपरा में पडे रहने के कारण [ यह्‌ अथं ] अभिधान ( वाच्यार्थं 
प्रकट करने वाली शक्ति या अभिधा) के समान [षूढहो जाता है। ] इसेही 
[ कुमारिच ने तन्वरवातिक में | कहा है--ूदिमरूलक लक्षणां श्रायः ( काश्चित्‌ ) 
प्रसिद्धि के कारणा अभिधान ( वाच्यार्थं) की तरह हु हो जाती ह ।" 
तस्माद्रूदिलक्षणायाः प्रयोजनापिक्षा नास्ति । यद्यपि प्रयुक्तः 

शब्दः प्रथमं बख्याथं प्रतिपादयति, तेनार्थनार्थान्तरं रक्ष्यत 

स न क (~ [3 ९ (~ 
इत्यथधमाऽय खक्षणा, तथापि तत्प्रतिपादक शब्दे समारोपितः 
सञ्शब्दव्यापारः इति व्यपदिश्यते । एतदेवाभित्रत्योक्तं- लक्ष- 
णारोपिता क्रियेति । 

इसलिए रुद़्िलक्षणा को प्रयोजन कौ अपेक्षा नहं रहती । यद्यपि यह्‌ टीक 
है प्रयुक्त होने वाला शब्द पहले मुख्य अथं का प्रतिपादन करता है ओर 
उसी मुख्यार्थं से यह दूसरा अथं लक्षित होता है इसलिए अर्थं का यह्‌ घम ही 
लक्षणा है [ शब्द का नहीं]; फिर भी दकि मुख्यार्थं के प्रतिपादक शब्द पर 
ही इसका आरोप होता है अतः यह शब्द काही व्यापार है- एसा | आलेकारिकः 
विधिसे ] कहते है । इसी अभिप्राय मे कहा गया है लक्षणाः शब्द का वहु 
व्यापार है जो आरोपित क्रिया जाता है। [ रूढिपरुलक्त लक्षणा की विवेचना 
करने के वाद अब प्रयोजनमूलकं लक्षणा के भेदो तथा उनमें प्रत्येक के उदाहरण 
का उल्लेख करते है । ] 


( २० क. प्रयोजनमूलक लक्षणा ) 


प्रयोजनलक्षणा त॒ षडविधा--उपादानलक्षणा लक्षण- 
लक्षणा गौणसारोपा गोणसाध्यवसाना शुद्धसारोपा शुद्धसाध्य- 
वसाना चेति । इन्ताः प्रविश्चन्ति, मश्वाः क्रोशन्ति, गोवाहीकः, 
गौरयम्‌ , आयुतम्‌, आयुरेषेदम्‌- इति यथाक्रमणुदाहरणानि 
द्रष्टव्यानि । 

प्रयोजनमूलक लक्षणा के छह भेद हैँ जिनके उदाहरण भी क्रमशः देख 
लिये जा्ँ-- 


७१८ सवेदशंनसंम्रदे- 

( १) उपादानलक्षणा (1प्नुप्डर वावनत्‌ )-- कुन्ताः 
भ्रविञन्ति" अर्थात्‌ माला वारणा किये हृए पुरुष आति हँ । [ यहाँ पर मख्य अथं 
को वाक्य के साय अन्वित करने के लिए ही इसरे अथं का ग्रहण क्या जाता 
है 1 अपने अथंका बिना परित्याग कयि इए ही इसरे अथं का ग्रहण करना 
उपादान कहलाता है । कुन्त का मुख्यां है भाला ( 1,87166 ), भब मालो में 
प्रवेश करने की शक्ति नहीं है इसलिए वावय मे अन्वय करने के लिए तत्संयुक्त 
पराथ कृन्तघारी पुरुष- का ग्रहृण किया गया है । इस लक्षयार्थ मे कुन्तका 
भी ग्रहण हुभा है, उसे छोड़ा नहीं गया ह । ॥. “8 

(२ ) लक्षणलक्षणा (1पता०््*€ [701०8.600)--नञ्चाः क्रोशन्ति" 
अर्थात्‌ मंच पर वेढे हुए पूरुष चिल्लाते है। [ शब्दाथं अपने से सम्बद्ध अर्थ की 
सिद्धि अर्थात्‌ वाक्य में अन्वय करने के जिए अपना ही ( मख्या्थं ) का त्याग कर 
देता है। लक्षण ^ स्वाथंको त्याग कर परां को लक्षित करना । मंचको 
अपना अथं यहाँ छोड़ देना पडता है । पुरुष चिल्लति है, मंच नहीं । संचसे 
विशिष्ट पुरुष नहीं चिल्ला सक्ते ह । लक्षणा के ये दोनों भेद शद्धा लक्षणा है, 

गोणी नहीं 1 गौरी में साहदय-सम्बन्ध का आधार रहता है, शुद्धा मेँ साह्य से 
भिन्न सम्बन्धो का आवार लिया जाता है। | 

(३) गोणलारोपा ( @०९]106प्‌ 80617000 [14108 

11071 }--शौर्वाहीकः' अर्थात यह्‌ पंजाबी वैल है। [ आरोप = विषय ओर 
विषयी दोनों का अभेद रूप मे उपन्यास । जहां विषय भौर विषयी दोनों 
शब्दशः स्पष्टहों वही सारोपा है। उक्त उदाहरण में गौ शब्द से, बुद्धि कौ 
मंदता भादि गुणो का साद्य देक्रर, जड-अथं लक्षित होता है। विषयी का 
निर्देश शौ" शब्दसे हाहे, आरोपके विषय का "वाहीकः शब्दके द्वारा 
निदेश हभा है । ] 

(@) गोणसाध्यवसाना ( @०९8९ 1प्ष०७ण९लणिर€ 1047. 
64107 }--गौरयम्‌* अर्थात्‌ यह बैल हे । | साद्य संबंध के आधार पर ही 
अरोप्यमाण विषयी ( गौ ) आरोपित विषय को निगल गथा है। विषय की 
सत्ता केवल “अयमु ( सव॑नाम ) कै द्वारा प्रकटहै, वाहीकः बिल्कुल 


विलीन हो गया । | 


( ५) शुद्धसारोपा ( ०९ ऽपएलपप्पणाला+ [१1०६६०१ )-- 
मायुषेतमु' अर्थातु घी ही आयु है। [ सादृच्येतर संबंध के आधार पर ( शुदा ) 


` विषयी ओर विषय का पथक्‌ उज्ञेल रहता है । आयु ओर घी मे साहश्य संबंध 
नहीं दै, काय-कार्ण-संबंध है । ये दोनों क्रमशः विषयी ओौर विषय हँ--दोनों 


|^, > ^+ न "दक 
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का पृथक्‌ उपन्यास भी हुमा है । घी आयु का साधन है। प्रस्रुत योग के प्रग 
मे यही लक्षणा है। | 

( ६ ) शुद्धसाध्यवसाना ( ८९ 11080९0४ ए 1710109. 
0 )--आयुरेवेदम्‌" यह आयु ही है । [ सादश्येतर संवंघ के आधार पर 
( शुद्धा ) विषयी जब्र विषय को अन्तभ्रुत करने वही गुदधा--साव्यवसाना है | 
आयु ( विषयी } घी ( विषय } को निगल गथा है ओर सत्ता मात्र उसकी वची 
है-- इदम्‌" । इस तरह ये छह मेद ह । ] 
तदुक्तम्‌ 
२३. स्वसिद्धये पर्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्‌ । 

उपादानं रक्षणं चेत्युक्ता शद्धैव सा दविधा ॥ 
न्य र = ९. ~~ 
२४. सारापाञ्न्यातु यत्रोक्तौ वप्या विषयस्तथा । 
विषस्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्सा स्यात्साध्यवसानिका ॥ 
क ~, भ | 
२५. भदावेमा च सादश्यास्यंवन्धान्तरतस्तथा । 
= ् [93 भ ~~ 
गोणा शुद्धां च विज्ञेयौ तक्षणा तेन पडविधा ॥ 
( का० प्र ° २।१०-१२ ) इति । 
® (0 ©^ £ 
तंदरु कान्यमीमांसाममेनिमेन्थनेन । 

इसे कठा गया है--अपनी ( मुख्यां की ) सिद्धि ( वात्य में अन्वय ) करने 
के लिए परार्थं का ग्रहृण करना तथा परां के लिए अपना (ख्यां का) त्याग 
कर देना करमशः उपादनलक्षणा ओौर लक्षणलक्षणाहै- इस तरह जुदधा लक्षरा दो 
प्रकार कौ है ॥३३॥ दूरी (गौरी) लक्षणा मेँ वह सारोपा है जहाँ विषयी ओर 
विषय दोनों अभिहित (शब्द कै हारा प्रतिपादित) हों । किन्तु जबर विषयी के दार 
दूसरा ( =विषय ) अन्तत कर लिया जाय (अपने में मिला लिया जाय } तो 
वह साध्यवसाना होती है ॥ ३४ ॥ ये दोनों मेद साहृश्य-संबन्ध के कारण होते 
हैया सादृ्येतर संबन्ध के कारण होते है तो उन क्रमशः गौरा (साहश्य संबन्ध) 
मौर शुद्ध ( सादस्येतर संबन्ध ) समन्षना चाहिए--इसलिए लक्षणा छह प्रकार 
की हुई ॥ २५ ॥" ( काव्यप्रकाश २।१०-१२ )। स 

काव्यशाल् के अमिप्राय की अधिक छान-वीन करनेसे हमे क्या लाभहै? 

( २१. योग के आठ अंग-यम ओर नियम ) 


स च योगो यमादिभेदवशादष्टाङ्ग इति निरदिं्टः। तत्र यमा 


७२० सवेदशनसंग्रहे- 
[> = ऽ च य पि [9 
अर्हिसादयः। तदाह पतञ्जरिः-अरहिसासत्यास्तेयव्रह्मच्यापरि- 
नि ^~ > = 
ग्रहा यमाः' ( पात ० यो० घछू० २।३० ) इति । नियमाः शोचा- 
दयः । तदप्याह--शोचसन्तोषतयःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमाः" ( पात यो० ° २।३२ ) इति । 
यमादि भेदो के कारण उक्त योग आठ अंगो से युक्त है, रेषा निर्दे किया 
गया है । उन योगों मे अ्हिसा आदि को यम कहते ह जैसा पतंजलि ने कहा टै- 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह यम है" ( योर सू० २।३० } । 
शोच आदि नियम हैँ । उन्हँमोवहा है (ौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर 
ईधर.प्रशिघान, ये नियम है" ( यो° सू० २।३२ )। 
एते च यसनियमा विष्णुपुराणे द्िताः-- 
< (हि + (~ 
२६. ब्रह्मचयंमहिसां च॒ सत्यास्तेयापसगरहान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वं मनो नयन्‌ ॥ 
३७. स्वाध्यायञञोचसंतोपतपांसि नियतात्मवान्‌ । 
इवीत बरह्मणि तथा परस्मिन्परवणं मनः ॥ 
२८. एते यमाः सनियमाः पञ्च पश्च प्रकीतिताः । 
विरिष्टफलदाः कामे निष्कामाणां षिषक्तिदाः ॥ 
( वि° प° &।७।३६-३८ ) इति \ 
विष्णषुराण मे इन यमो ओर नियमों का प्रद्चन क्रिया गया है--अपने 
मन को [ आत्मा का चिन्तन करने के ] समथं बनाते हए, निष्काम-भाव से 
( फल की कामना न करते हए )* योगी ब्रह्मचर्यं, अहिसा, सत्य, अस्तेय ओर 
परिग्रह का सेवन ( पालन ) करे ॥ ३६ ॥ अपने मन का निग्रह करके ( निय- 
तात्मवान्‌ ) योगी स्वाध्याय, शौच, सन्तोष तथा तप करे भौर उसी प्रकार 
परब्रह्म मे मन को आसक्त (प्रवण) कर दे (अर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान करे) ॥३७॥ 
नियमों के साथ-साथ ये यम पांचर्पाचि की संख्या मे बतलाये गये है । सकाम 
माव से करने पर ये विशेष फल देते है, यदि निष्काम भावस करतो विमूक्तिः 
दते हँ ॥ ३८ ॥”( विष्णुपुराण, ६।७।३६-३ )॥ । 
( २१९ क. आखन ओर प्राणायाम ) 
स्थिरसुखमासनं ( पात° यो० छर २।४६ › पञ्चासन- 


१ ॥ ष 
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भद्रास्तन-वीरासन-स्वस्तिकासन-दण्डकासन-सोषाशध्रय- पयंङ-कौश्च- 
निपदनोटूनिषदन-समसंस्थानमेदादविधम्‌ । 
भ, ~ [५ ५ 
२९. पादाष्ठा निवध्नीयाद्वस्ताभ्यां व्युत्कमेण त॒ । 

उवक्परि विग्र कृत्वा पातके उमे ॥ 

पञ्चासनं भवेदेतत्स्वेपामभिपूजितम्‌ । 
इत्यादिना याज्ञवस्क्यः पद्ासनादिस्वरूपं निरूपितवान्‌ । तत्सर्ब 
तत एवावगन्तव्यम्‌ । 

जो स्थिर ओौर सुखदायी हो वह आसन हैः (यो० ° २।४६ ) । इसके 
दस भेद है-- 

( १) पद्मासन -[ दाहिने पैर को वायीं नंघाके ऊपर तथा वाँ कैर को 
दाहिनी जंघा के ऊपर जमाकर रवने से पञ्चान बनता है। यदि वायं भौर 
दाहिने हाथोंको पौठकीभोरसे ले जाकर उनकी उगलियों से करमशः दायें 
भौर वायं परो के ग को भीपकड्‌लें तो इसे वद्ध प्याप्तन कहते है । किन्तु 
इसे याज्ञवल्कय पद्मासन ही मानते हैँ । ] 

(२) भद्रासन- [ सीमनी रेखा (लिगसे गरदा की ओर जानेवाली 
रेखा ) के बगल मे अंडकोश के नीचे दोनों पेरोकी एड़्ाँ जुटा दं तथा दोनों 
हाथों से पैरो को पकडे रहँ । यह भद्रासन सभी रोगों का नाश करता है।] 

(३ ) वीरासन-[ एक पैर को मोडकर इषे पैर को उसी प्रकार मोड़ 
कर एके कौ जषा पर दूसरे को रल दे । सामान्य रूप से बैठने के लिए यह अच्छा 
असनहै। | त ९ 

( ४ ) स्वस्तिकासन-| घटना ओर जंघा के बीच में रोके तलवों को 
रलना ही स्वस्तिकासन है । शरीर को वीरासन की तरह सीधा रखें । | 

(५) दण्डकासन-[ भूमि मेंजंघा ओर घटना सटाकर पैरों को 
रला दे। दोनों वैरो के अगूढ गौर शुद्धिं ( गुल्फ ) सी हो । यह दशड- 
कासन है । | 

(६) सोपाश्रय-[ योगण्टर ( योगाम्यास के लिए कंपड़ा)के साथः 
वेऽना । | ३ 

( ७) परयङ्क-[ बाहों को घुटने को भोर फेलाकर सो जति । ॥ 

( ५ ) कोचनिषदन--[ वैः हए करौ पक्षी के समान वेऽ जाना । | 

त बैठे हृए ऊंट की तरह बैठना । दोनों पैरो को पीछे 

( ९ ) उषटूनिषदन-[ बेट हुए ऊंट कौ तरह बे 


४६ स० सं° 
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करौ ओर मोडकर घुटने कै बल खडा हो जाय । पेटके उपर से पे कीओर 
शक कर दोनो हाथों से भूमि में स्थित पैरों को पकड ने । ] 

( १० ) सससंस्थान--| घुटनों के ऊपर हाथ रलकर सिद्धासन या 
पालथी लगा लं । शरीर, सिर ओर गरदन एक सीध में रहँ । ] 

याज्ञवल्क्य ने पद्मासन आदि का स्वल्प निरूपित क्रिया है --"दोनों हाथों 
क व्युत्क्रम करके उनसे, जंघाओं के ऊपर रते गये पैरो के अंगों को, पकड़ ले । 
डे ब्राहार्रेष्ठ, यह सबों के द्वारा पूजित पद्यासन है ।' अवश्शिष्ट आसन वहींसे 
जान लें। 

विशेष-निषदन, संस्थान ओौर आसन तीनों पर्यायवाची शब्द है। 

आसनो का योगशा में वड़ा महत्तवपूणं स्थान है । हमारे सामान्य जीवन 
मे भीये इसलिर उपयोगीदहैँकरि अनेक रोगोंका गमन, चित्त की एकाग्रता, 
शरीर का आरोग्य, दीर्घायु-प्राप्ति आदि बहुत से लाभ इनसे होते है । यदि टीकर 
से संपरदायपूवेक आसन क्रि जाये तो कुद हौ दिनों मँ इनसे अद्भुत चमत्कार 
देखा जा सकता है । उपयुक्त आसन तो केवल उदाहरण है- सेकडों आसनो 
का वणन शास्त्र मे ै। 


[क 


तस्मिन्नासनस्थे्ये सति प्राणायायः प्रतिष्ठितो भवति । 
स॒ च शवासग्रधासयोभ॑तिविच्छेदस्वरूपः । तत्र श्वासो नाम 
गह्मस्य वायोरन्तरानयनम्‌ । प्रधासः पुनः कोष्टवस्य वहिनिः- 
सारणम्‌ । तयोशूषयोरपि संचरणामाबः प्राणायामः । 

नच नेदं भाणायामामान्यलक्षणम्‌ । तद्िकेपेष रेचकपूर- 
कङुम्भकप्रकरेषु तदनुगतेरयो गादिति चेत्‌- नैष दोपः! सरै 
आपि धासपरश्ागतिविन्छेदसंमवात्‌ । 

। इस भकार जब आसन को स्थिरता संपन्न ( वैठने का अभ्यास ) हो जाय 
तव प्रणायाम प्रतिष्ठित होता है । प्राणायाम का अर्थ है श्वास ओर प्रश्ठास 
की गति को विच्छिन्न ( रुद्ध ) कर देना। उने श्वास बाहरी वायु को भीतर 
लनेकौक्रियाको कहते है। कोष्ठ ( शरीर, विशेषतः उदर ) में स्थित वायु 


को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। उन दोनों का संचरण न होना दही 
भ्राणायाम है। 


यहा पर शंका हो सकती दैकरि यह तौ प्राणायाम का सामान्य लक्षण नहीं 
हआ क्योकि यह लक्षा प्राणायाम के भेदो रेचक, पूरक, कुम्भक मे अनुगत 
(णा ००९ ) नहीं हो सकता । | करम्मक मे मले ही गति का अभाव दही 


किन्तु रेचक ओर पूरकमें तो क्रमशः वायुको निकालने गौर उसे भीतर लाने 
की क्रियाओं मे गति रहती ही है । ] 

[ इस्तका उत्तर है कि] यह्‌ दौष नहींहै। सभो मेदो श्वास मौर प्रश्वास 
कौ यतितो विच्छन्न होतीहीहै। [अव तीनों भेदो के क्षण तथा उनमें 
्रणायाम के लक्षण की संगति दिखायी जायगी । | 

(~ न ्। = यो &८~ (< ९ न 
तथां ॥हि-- कष्टस्य वायोबेहि निःसरणं रेचकः प्राणायामा 
~. (५ = 
यः ग्रधाप्षत्वेन्‌ प्रागुक्तः । वाद्यस्य वयारन्तधांरण पूरको यः 
वरूपः । अन्तःस्तस्मच्रचतिः कुम्भकः । यस्मिङ्धरमिव इम्भे 
निथरुतया प्राणारूपो वायुखस्थाप्यते । तत्र सवत शासप्रधा- 
सहटयमतिविच्छेदोऽस्स्येकेत्ति नास्ति शङ्ञावकाञ्चः । तदुक्त-- 
[० [> न ९८ ~ 
(तस्मिन्सति धासप्रेधाससयागतिविच्छेदः प्राणायामः ( पात० 
यो० छू २।४९ ) इति । 

इसे एसे देखं--कोष्टस्थित वायुका वाहर निकलना रेचक प्राणायाम है 
जिपे प्रश्वासके रूपमे पहले कहा गया हि । बाहरी वायुका भीतर प्रवेश कराना 
पूरक टै जिषे श्वास भी कह सकते ह । वायुकोभीतरही स्तम्भित करने की 
क्रिया कुभ्भकाहै। इस प्राणायामे घड़ेमें रते हुए जलकी तरह निश्चल 
रूप से प्राणवायु अवस्थित कौजातीहि। तो इन स्नोंमे धासि-प्रश्वास दोनों की 
गति मे सुकावट् होतीहीटै, अतः थंकाका कोई अवसर ही नहीं है। [ रेचक 
या पूरक मेंक्रिपी एक तरफ की ही गति रहती है, अतः श्वासग्रषास दोनों की 
गति तो नहीं रहती । इसके अलावे गतिविच्छेद का अर्थं स्वाभाविक गति का 
विच्छेद समज्ञना चाहिए । रेचक या पुरक भे वायु अपनी स्वाभाविकं गति से 
नहीं चलती । देश या काल कौ गति की अवेक्षा अधिक गति रहती ही है । 
वास्तवमें रेचक वह है जिसमें प्रवास यारेचनके द्वारा वायुकी गति का 
विच्छद करे । उती तरहश्वासय पूरणके द्वारा वायुको गतिमें व्यवधान 
डालना परक प्राणायाम है । करम्भकमें तो दोनों ओर से गति का अभाव रहता 
है, उसमें तो ऊख कहना ही नहीं । ] 

यही कहा गया है -“उस ( आसन कौ स्थिरता ) के संपन हौ जाने पर 
श्वास ओर प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना प्राणायाम है" (यो° सु० २।४९)। 


( २२. वायुतच्व का निरूपण ) ५ 
स च वायुः सूर्योदयमारभ्य साधेषरिकादयं षरीयन््रस्थित- 


७२ सवेदशेनसंग्रदे- 

घटश्रमणन्वायेन एकंकस्यां नाञ्यां भवति । एवं सत्यदहनिश्ं 
धासभरध्ासयोः पृटशताधिककर्विंयतिसहस्राणि जायन्ते । अत 
~ (~ (~ © 

एवोक्तं मन्वसम्पणरहस्यवेदिभिरजपामन्रतमर्षणे- 


४०. षटृशतानि गणेशाय पटसहस्ं स्वयं वे । 
विष्णवे षट्सहस्रं च षटूसहस्तं पिनाकिनि ॥ 
४१. सदस्रमेकं गुरवे सहस्रं परमात्मने । 
च णे (~ क [4 
सहस्लमात्मने चैवमप॑यामि कृतं जपम्‌ ॥ इति । 
निस प्रकार घटीयंत्र ( रंहट ) मेँ घट ( लोहे की बालटियां ) धमते ह उसी 
तरह बह वायु भी सूर्योदय से भारम करके ढाई-ढाई घड़ी ( ढाई वड़ी=१ घंटा ) 
तक प्रत्येक नाड़ी ( इडा, पिगला ) मे रहती है । | प्राणियों की दाहिनी नाडी 
( दाहिनी नासिका कौ सासि) पिगला कहलाती है, बायीं नाड़ी इडा है \ 
दोनों के बीच भे सुषुम्णा बहती है । वायु-संबार २३ धड़ी ( = १ घंटे) तकर 
पिगलाके द्वारा होता है, फिर २३ घड़ी इडाके द्वारा वायु चलती है, फिर 
पिगला भौर इडा--यही क्रम है । ] 
इस प्रकार वायु के चलने से दिनरात में इक्कीस हजार छह सौ (२१६००) 
धास्शवास होते है । [ दिन-रात मे ६० घद्वियां (घटी या दरड ) होती है । 
एक षटी मे ६० पल होते है ( = दिनरात म ६० >८६० = ३६०० पल } । 
एक पल मे ६ बार श्वास-प्र्वास लेते है अतः दिन-रात मे ३६०० « ६-२१६०० 
बार श्वासप्रश्वास होता है । | 


इसीलिए मन्त्र-समपंणा का रहस्य जाननेवाले लोग अजपामंज> के सम्पण 
के विषयमे कहते है भँ इस कथि हए जपमें से ६०० मल्व्र गोश को, 
९००० ब्रह्मा को, ६००० विष्णु को, ६००० शिव को, १००० गुरु को, १००० 
परमात्मा को तथा १००० आत्मा को भरित कर रहा हुं ॥ ४०-४१ ॥” 


तथा नाडीसंचारणदज्ञायां वायोः संचरणे प्रथिन्यादीनि 


^ श्वासप्रश्वास के रूप में स्वभावतः जपा जाने वाला मन्व अजपामन्तर है । 

हुसरे मन्त्रो की तरह इसे जपते नहीं इसलिए इसे अजपा कहते है । श्वास ओर 

, श्रधास में हंसः कौ मन्त्र-मावनाकी जाती है। स्वभावतः इसे २१६०० बार 

भतिदन जपते है । इसे ही उलटने पर सोऽहम्‌” कहते ह । इस जप का विभाजन 
करके गशेशादि देवताओं को अपंण करते ह । 


3 


पातञ्जल-दशेनम्‌ र 


(7 एति (8 व्‌ पुर्‌ थ [ ला पुकः पु ~, = 
तत्वान वणोविश्चेपवशात्दुरूषाथांभिलाषुकेः रुषरवगन्तव्यानि । 
[क षर 
तदुक्तमाभयुक्तः- 
ध टी दय डच ५ क्‌ = 
४२. साथ षटीद्ववं नाच्योरेककारकोदया देत्‌ । 
अरषटषरीभरान्तिन्यायो नाब्योः पुनः पुनः ॥ 
४३. शतानि तत्र जायन्ते निशासोच्क्रासयोनव । 
[क ९ = [० 
खखपदट्कषदकूः सख्याहोरघ्रे सकले पुनः ६ 

[ जिस प्रकार वायु की स्वाभाविक गति के कारण प्रत्येक श्वासप्रश्वास में 
हंसः" मन्त्र की भावना से अजपाजप कौ सिद्धि होती है] उषी प्रकार वायुके 
संचार से नाडयो का संचारण होने के समय, पुरुषां की अभिलाषा करने वाले 
रुषां को, [पीत जादि] विशिष्ट वर्णो से [ युक्त विन्दुओंके द्वारा ], पृथिवी आदि 
तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । [ पृथिवी आदि तत्व पुरुषार्थं है । इनक्रा 
ज्ञान अन्तर दष्टिसेहो सकताहै। शरीरमें कुछ विन्दु है जिनके वर्णोकी 
कत्पना की गई है-- उन्ही सेये तत्व मली-्माति ज्ञात होते है।] 

इमे प्रामाणिक व्यक्तियों ने कहा है इडा ओर विगला ] इन दोनों 
नाड्यो मेँ प्रत्येक नाडीसे सूर्योदयसे बारभ करके ढाई-ढाई घटियों तक 
प्राणवायु का ] वहन होता है। अरवटु-घटी (कुं के रहँट ) के भ्रमणाकी 
तरह ये दोनों नाड्यां बार-बार [ वहतीदहै।] इस क्रियासे ढाई घदीसें 
९०० निश्वाघर ओर उच्छ्वास होते है । पूरे दिन-रात में तो २१६०० ( ख=०, 
ख = ०, षट्‌ = ६, क~, द्वि=२, अङ्कुस्य वामा गतिः से उलटने पर 
२१६०० ) संख्या हो जाती है ॥ ४२-४३ ॥ 


४४. षटतरिशदूगुरूवणानां या वेला भणने मेत्‌ । 
सा वेला सरतो नाञ्यन्तरे संचरतो भवेत्‌ ॥ 
४५, प्रस्येकं पश्च तानि नाख्योश्च वहमानयोः। 
वहन्त्यहरनिंशं तानि ज्ञातव्यानि यतात्मभिः ॥ 
४६. उध्वं वह्िरधस्तोयं तिरशीनः समीरणः । 
भूमिरथ॑पुटे व्योम संगं प्रवहैतपुनः ॥ 
४७, वायोरबहेरपां पृथ्व्या व्योभ्रस्तचं वहेतकमात्‌ । 
वहन्त्योरुभयोनाव्योज्ञातव्योऽयं कमः सदा ॥ 


क र 


७२६ सवेदशनसंग्रहे- 


छत्तीस दीघं वरणो ( आ, ई, ऊ जेते वणं ) के उचारण मे नितना समय 
लगता है उतना ही समय वायु को नाड़ी में धरमन मे लगता है। [इसे ही प्राण॒ 
भी कहते है । ६ प्राणा१ पल। ६० पल = १ धटी। एक घटी मे ३६० 
श्वासोच्छवास या प्राा होते हैँ । | ॥ ४४॥ इन बहने वाली नाद्यो में प्रत्येकं 
के पांच तच्व होते है जो दिन-रात बहते रहते है, इन्द योगी ही जान सकते 
ह ॥ ४५॥ [ये नायां अपने अन्तर से स्थित सुक्ष्म पृथिवी आदि तच्वों सें 
से किसी एक के अंशस ही चलती हँ । जब जो तत्तव बहता है तव कहते हँ 
किं उस अमुक तत्त्व से नाडी चल र्हीहै) इसेयोगसे हीजान सक्ते है। 
मब नाडियों मे बहने वाले पाचों तत्वों का स्थान वतलाते ह] अ्धि-तत्तव 
ऊपर बहता है, जल-त्व नीचे की ओर; वायु-तत्त्व तिरछा बहता है, पृथिवो- 
तत्तव अधं पुट ( कोष्ठ ) मे तथा भाकाशतत्व चारो तरफ बहता ह ।। ४६ ॥ 
| अब इनके बहने का क्रम बतलति है-- | दोनों बहनेवाली नाडियों का यह्‌ 
क्रम सदा जानना चाहिए कि क्रमशः वायु, अभि, जल, पृथिवी ओौर आकाश के 
तत्व बहते है 1 ४७ ॥ 


४८. प्रथ्व्याः पलानि पचाशच्चत्वारिंलत्तथाम्मसः ! 
रि ¢ > (2 ~ ९ 

अगनेस्तिशत्पुनवायोर्धिशषतिनभसो दश्च ॥ 

४९. प्रवाहकारसस्येयं हितस्तत्र॒ प्रदर्यते । 

पृथ्वी पञ्चगुणा तोयं चतुगणमथानलः \ 

५०. त्रिगुणो द्विगुणो बाुवियदेकशुणं भवेत्‌ । 

गुणं परति दश्च पलठान्युव्यां पश्चाशदित्यतः ॥ 

५१. एककहानिस्तोयादेस्तथा पश्च गुणाः क्तेः । 
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न्धो रसश्च रूपं च स्पशे; शब्दः कमादमी ॥ 
ृथ्वी-ततत्व पचास पलो तक बहता है, जल-ततत्व चालीस पलों तक, 
( भग्ति-तततव तीस पलो तक, वायु-तत्व बीस पलों तक तथा आकाश-तच्व दस 
पलो तक बहता है । [ इनके बहने का क्रम पहले के नैसा ही है--पहले वाथु- 
त्व, फिर अगिित्तस्व आदि । [* ॥ ४८ ॥ प्रवाह के काल ( समय ) की संख्या 


( परिमारा ) इस तरह बतलाई गई है । भव इसका कारणा बतंल।तै--शरथवी 
पाच गुणों की है, जल चार गुरो का है; थिके तीन ~ ° चार यणा का ह मधिके तीन गु, वायुके दो गुणा भौर. केदो गण भौर 


* इल भिलाकर १५० पल होते है गर्थात्‌ ये पाचों तस्व १-१ घटेके क्रम 
` सेमतिदहै (राबड़ी). ` 
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अकाशमें केवल एक गुणदही दहै) [ देखिए- इसी ग्रन्थ का सांख्यदशेन “तत्र 
ब्दस्पशरूपरसगन्धतन्मात्रेभः पुवंपुवसृक्ष्मभरूतसहितेम्यः पञ्च महाभूतानि विय- 
दादीनि करमेणोकदित्रिचतुष्पंचगुणानि जयन्ते । ( पृ ६२७ ) । ] 
प्रत्येक गृणा मेँ दस पल होते है--इसलिए पृथ्वी मे पचास पल माने गये हैं । 
॥ ५० ॥ इसके वाद जलादि से एक-एक गुण की कमी होती जाती है। प्रथ्व 
के पांच गुणो मं गन्ध, रस, रूप, स्प ओर शब्द हैँ । इनमे भी करमशः | एक 
एक घटते जाते है जल में गन्य नहीं ( ४ गुण ), अस्निमें' गन्ध ओौर रस नहीं 
(३ गरा), वायु में गन्ध, रस भौर रूप नहीं (र गुरा) तथा आकाश में केवल 
शब्द गणहीहै।]॥ ५१॥ 
५२. तच्चाभ्यां श्रूजला्यां स्पाच्छान्तिः कार्ये फलोनतिः। 
दीप्रार्थराव्यृहधृत्तिस्तेजोधाय्वस्बरेषु च ॥ 
ठ य॒प्रैज न 1] [9 एन्य 
एथ्ठ्यप्रजासरुद्न्पापतन्लानां चह्वुच्यतं । 
0 [> = क थ 
आदे स्थेय स्वचित्तस्य त्ये कामोद्धवो भवेत्‌ ॥ 
व ् (५4 न (^ 
५४. तृतीये कोषसंतापो चतुर्थे चश्चलात्मता। ` 
१ शू | © 
पञ्चस श्न्यतव स्यादथ बाधमंवासना ॥ 
न ् ने 
श्ुत्योरङष्टको मध्याङ्कल्यौ नासापटदये । 
सकिण्योः प्ान्त्यकोषान्त्याङ्खली शेषे दशन्तयोः ॥ 
पृथ्वीतत्व तथा जलतच्व से ( इनके वहने पर ) करमशः शान्ति ओौर 
[ आरम्भ किये गये | कायं मे फल की अधिकता मिलती है। अग्नितच्व के 
बह्ने पर [ चित्तवृत्ति | दीप्त होती है, वायुतत्तव मे अस्थिरता ओर आकाशतच्व 
के वहने पर चित्तवृत्ति अग्यरुह॒ ( वियोग ) के रूपमे हो जाती है ॥ ५२॥ अब 
हम पृथ्वी जल, अचि, वायु ओर आकाश्चतत्तव के चिल्ल कहते है--प्रथम 
( प्रथ्वी ) तत्तव में चित्त की स्थिरता मालूम पड़ती है । दूसरे ( जल ) तच्व की 
शीतलता के कारण इच्छायं उत्पन्न होती है ॥ ५३ ॥ तीसरे तत्व में क्रोध 
संताप उत्पन्न होते है, चौथे (वायु) मे चंचलता का भनुभव होता है। 
पाचवं (आकाश ) तच्वमें या तो शून्यता या अधमं की भावना उत्पन्न 
होती है ॥ ५४ ॥ 
| अव एक विरिष् मुद्रा कै द्वारा शून्य को देखने कौ. विधि का निरूपण 
करते है-- ] दोनों कानोंकेचेदोंको अंगढंसे वंद करद, मध्यमा अंगुलियों , 
को नासिक्राके ण्दों पर रख दे, दोनों ओष्ठो पर कनिष्ठा ( प्रान्त्यक ) ओर 


(1 


॥। २ 


५५ 


९ 


७ सवैदशनसंग्रहे- 


अनामिका ( उपान्त्य } अंगुलयः को रख दं तथा वाकी बची हुई ( तर्जनी ) 
अंगुलियों को आंखों पर रख दें । ५५ ॥ 


4९. न्यस्यान्तःस्थपृथिव्यादितचज्ञानं भयेत्रमात्‌ । 
पीतश्वेतारुणरयामेर्रिनदुमिरनिरुपाधि खम्‌ ॥ इत्यादिना । 
वथावद्राबुतच्मवगम्य तन्नियमने विधीयमाने िवेकज्ञाना- 
© [3 (8 र [ज 
व्रणकमेक्ष्यो भवति । तपान्‌ पर प्राणायामादातं | 
५७. दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
प्राणायामस्तु दहन्ते तद्रदिन्द्रियजा मलाः ॥ इति च । 
“[ उपयुक्त विधि से अंगृलियों को ] रखकर अन्तर मे स्थित पृथिवी आदि 
तत्वों काज्ञान क्रमशः होताहै। इसके बाद पीत, धेत, अर्ण, तथा स्याम 
विन्दुओ से उपाधिहीन भाकाश-तत््व का दर्थन होता है । [दोनों हाथों की अंगुलियों 
से बाहरी द्वारोंकोवंद करके अन्ति से देखने पर विन्दु दिखाई पड़ता है । 
पीतव का निन्द दिखलाई पड़ने पर समभे क्रि पृथ्वीतस्व बह रहा है । इवेत 
विन्दु दिखललाई पड़ने पर जलतच्व, अरुण विन्दु होने पर अभ्नि-तत्व तथा इयाम 
विन होने पर वाधुतत्व समजञं । किसी भी वणं से रहित केवल बेरा भर 
दिखलाई दे तो आकाश तत्व समभ । इसीलिए आकाश को उपाधिहीन अर्थात्‌ 
चणंरहित कहा गया है ] ॥ ५६ ॥ 
उक्त रीति से वायुततत्व को यथाथ॑ह्प मे जानकर, उसे नियंत्रित +रने कौ 
जो विधियां बतलाई गई है [ उनके दारा = प्राणायाम से वायुका निरोध करने 
से | विवेकलञान को आवृत करमे वाले कमो का नाश हो जाता है। [ कमं = 
कमं से उत्पन्न पूरय तथा कमं के कारणरूप अविद्या आदि कलेश । ये वटेशं 
महामोह से मरे हृए शब्दादि विषयों की सहायता से विवेकन्ञान स्वभाव वाले 
बुद्धि-तत््व को आच्छादित कर देते है। इसीते संशार मे आने-जाने का सिलसिला 
चलता है । बुद्धि सांसारिक व्यापार मं लमी रहती है । प्राणायाम का अभ्यास 
करसे ये बलेश दु्वंल हो नाते है तथा अपना कायं नहीं कर सकते-- क्षण- 
क्षण क्षीण होते जाते हैं । इसलिए प्राणायाम को तप कहा गया है यही नही, 
चान्द्रायण जादि तपोंसे तो पापकमं ही क्षीण होता है। प्राणायाम से उनके 
मूल क्लेशो का भी नाश्च हो जाता है। इसलिए ] प्राणायाम से बढ़कर कोई 
तप नहीं है । 
जित प्रकार भाग मं जलाये जानेवले वातुं ( सोना, चांदी आदि )का 
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मल जल जाताहै, उसी प्रकार प्राणायाम से इन्दो से उत्पन्न होनेवाले मल 
नष्ट हो जाते ह ।। ५७ ॥' 
( २६. ्रत्याहार का निरूपण ) 
तदेवं यमादिभिः संस्कृतमनस्कस्व योगिनः संयमाय प्रत्या- 
€ [* (~ ^~ + (~~ (~ ^ 
हारः कृतव्यः । चश्भुरादानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतरञ्जनीयकोप- 
नीयमोहनीयप्रवणत्वग्रहाणेन अविङ्ेतस्वरूपग्रबणचित्तालुकरारः 
प्रत्याहारः । इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाहियन्तेऽस्मिन्निति 
व्युत्पत्तेः । 
इस प्रकार यमादिके हारा अपने अन्तःकरणा को पवित्र करके योगौ को 

सयम के लिए प्रत्याहारका प्रयोग करना चाहिए । [योग के आढ ञद्खोमें 
अन्तिम तीनों अन्तरङ्ग सावन है । उन संयम भी कहते ह । संयम की रिद्धि 
` प्रत्याहार के विना नहीं होती । इसलिए प्रत्याहार की सिद्धि पहले करे 1 ] च 
आदि इन्दियों की अपने-जपने साथ निश्चित रागोत्पादक, कोोत्पादक लाः 
मोहोत्पादक विषयों मे जो आसक्ति ( प्रवगात्व ) होती है उसका नाश करके, 
निविकार आत्माके स्वष्पभे लीन चित्त का अनुकरण [ यदि इन्दिर्यां करने 
लं तो वह ] प्रत्याहार कहलाता है । [ इन्र्यां अपने-अपने विषयों के साथ 
निश्चित रहती हैँ । कु्ःविषय किसी के लिए रंजनीय या रागोत्पादक होते है, कुछ 
कोपोत्पादक जौर कर मोहप्रद हैँ । इन विषयोमे इन्दि्यां आसक्त रहती ह । वद्ध- 
जीवों में इन्द्रियां विषयों के अनुरोध से चलती हँ भौर चित्त इन्द्रियों के अनुरोघ से 
चलता है । प्रत्याहार में इन्द्रियां हौ चित्त के अनुरोघ से चलने लगती ह । चित्त 
जव निरोघ कीओर लगा दिया जाता दहै तो विना किपी विशेष प्रयत्न के ही 
इन्दि का निरोध हो जाता है । यही चित्तका अनुकरण या प्रत्याहार कहलाता 
है । ] इसकी व्युत्पत्ति है कि इसमें इद्दरियां विषयों के विशुद्ध ( प्रतीप ) खीं ली 
जाती ह (आ+ हू )। [ प्रति = प्रतीप, अआ + / ह । | 

नु तदा चित्तमभिनिविशते नेन्द्रियाणि । तेषां बाद्यविपय- 

ष ° ~~ ञं 
त्वेन सामय्याभावात्‌ । अतः कथ [चत्ताजुकारः । अद्धा । अत 
ल (~ 9 €^. १ 

एव वस्त॒तस्तस्यास्मवमाभसयाय सादश्ययमवश्चनब्द चकार 
घूत्रकारः--^स्वविषयास्रयोगे चित्तस्वरूपाजकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः” (पात० यो० घू० २।५४) इति । साच्छ्यं च चित्ता- 
ुकारनिमित्तं विषयासं्रयोगः । 


१ सवेदशंनसंमहै- 
अब एक शेकाहोतीहै किउस दशाम तो [ निषिक्रार आत्माके स्वरूप 
मे | चित्त ही प्रवेश करता है, इन्दियां नही, कयोकरि इन्िथो का विषय बाह्य. 
जगत्‌ से संबद्ध है. अतः आत्मा में उनकी साम्यं ( शक्ति, अविकार ) नहीं 
हो सकती । फिर वे चित्त की प्ति ओ अपने को केसे मिला सर्गी ? ठोकं 
कहते है । इसीलिए तो वास्तव में उसको असंभावना की संभावना करके सुव्रकार 
ने सादृश्यार्थक “इव” शब्द का प्रयोग क्रिया है [ जिसे यह प्रकट होता है कि 
इन्दियां चित्त की प्रकृति मे अपने को मिला नहीं लेतीं प्रलयुत चित्त मै मिलान 
पर जेसी दशा हो सकती है वैसी बन जाती है |--“इन्दियो का अपने विषयों 
के साथ संब्रन्ध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण-जेसा करन प्रत्याहार 
हैः ( यो० ° २।५४)। [ जो व्यक्ति अपनी इन्दियो को नहीं जीत सका है 
अद्ध है, उसकी इन्द्रियां सौ विषयोपभोग के समय चित्त का अनुकरण करती ह- 
उसमे अतिव्याप्नि रोकने के लिए स्वविषयासंप्रयोे" का प्रभोग किया गयां है । ] 
[ जब दो वस्तुओं मे तुलना होती है तव क्रिसी धम के आधार पर ही। 
अतः यहाँ भी कुछ सादरय-धमं होना चाहिए । ] अपने विषयों से संबन्ध न होना 
हो यहां पर साहद्य-घमं है । उततके कारण चित्त का अनुकरण ( उसकी प्रकृति 
मे अपने को मिलाना ) होता है। 


यदा चित्तं निरुध्यते तदा चछ्ुरादीनां निरोधे प्रयललान्तरं 

नवेक्षणीयम्‌ । यथा मधुकरराजं मधुमक्षिका अचुर्तन्ते तथेन्दि- 

याणि चित्तमिति । तदुक्तं विष्णुपुराणे-- ं 
4८. शब्दादिष्वलुरक्तानि निग्र्याक्षाणि योगवित्‌ । 
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इयाचत्ताचुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 

५९. वर्यता परमा तेन जायतेऽतिचलात्मनाम्‌ 

इन्द्रियाणामवश्यस्तेन योगी . योगसाधकः ॥ 

( पि पु° ६।७।४३-४४ ) इति । 

जव चित्त ( मूल ) ही निष्ड हो जाता है तब चक्षु आदि इन्दियों के निरोध 

के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । जैसे मधूकर-पति 

के पीे-पीे मघुमविलर्ा चलती ह उसी तरह चित्त के पीले-पीले इन्दियां 

चलती ह । इते विष्णुषुराणा मं कहा है योगौ शब्दादि विषयों पे भनुरकत 

इन्द्रियो ( अक्ष = इन्द्रिय ) का निग्रह करके, भरत्याहार मे निरत होकर, छन्द 


£ चित्त को अनुकारी (चित्त के स्वभाव में सपने को मिला देनेवाली) बना दे ॥५८॥ 
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अत्यन्त चंचल स्वरूप वाली इन्दियों का भी इसके वाद परम वक्षीकर्ण हो 
जाता है 1 [ वुलनीय-- "ततः परमा वहयतेन्दरियाणाप्रु' ( यो° सु° २।५५ ) । ] 
यदिये इच्धियां वशमें नहींहो सकींतो उनसे योभी योग का साधक नहीं बन 
सकता ।। ५९ ॥' ( विष्णुपुराणा-६।७)४३-४४ ) । 
(२३ क. धारणा अर ध्यान ) 
नाभिचक्रहदयपुण्डरीकनासाम्रादावाध्यास्मिके दिरण्यगर्भ- 
वासवग्रजापतिग्रभृतिके बाह्ये ब देशे चित्तस्य विपयान्तरपरि- 
हारेण स्थिरीकरणं धारणा । तदाह--देश्चवन्धधित्तस्य धारण 
( पा० यो० चरू ३।१ , इति । पौराणिकाथ-- 
६०. प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
वशीद्चत्य ततः कुयचित्तस्थानं श्चुभाश्रये ॥ 
८ वि० पु० ६।७७ ) इति \ 
'नाभिचक्र, हृदय-कमल, नासिका का अग्रमाग आदि शरीरके भीतरके 
( आष्यात्मिक } स्थानों में अथवा {हिरण्यगभं ( विष्णुः ), इन्द्र, प्रजापति आदि 
[ की मूतियों मे अर्थात | बाह्य स्थानों मे अपने चित्त को, दूसरे विषयों से उपे 
वचाते हुए, दढ (स्थिर } कर देना धारणा है इसे कहा है-- "चित्त को एक 
स्थान परर द्द्‌ करना धारणा है' ( यो° सु० ३।१ )। पौराणिक लोग भी कहते 
है--प्राणायामके द्वारावायुको ओर प्रत्याहार के ्यारा इन्दियोंको वश में 
करने के वाद किसी अच्छ आघार (नाभि आदि) मे चित्तको ध्थिर करना 
चाहिए ।' ( विष्णुपुराण, ६1७1४४५ ) ।# 
तस्मिन्देले ध्येयावलस्बनस्य प्रत्ययस्य विसदशम्रत्यय- 
प्रहाणेन प्रवाहो ध्यानम्‌ । तदुक्त "तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌' 
८ पात० यो० घ ३।२ ) इति । अन्येरषयुक्तथ्‌-- 
६१. तद्ूपप्रत्ययेकाग्रया संततिश्वान्यनिःस्पृहा । 
तद्भयानं प्रथमेरङ्गः पडभिर्निष्पा्यते सप ॥ 
( वि० पु° ६।७।८९ ) इति । 
म्रसङ्गाच्रममङ्कं प्रागेव प्रत्यपीपदाम । 
# तुल ०--हृत्पुरडरीके नाभ्यां वा मूध्नि पवंतमस्तके । 
एवमादिप्रदेशेषु धारणा चित्तबन्धनम्‌ ॥ 
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उक्तं स्थानो मे विद्यमान ष्येय ( प्रसन्नमुख, चतुरभुन विष्णु आदि) के 
जकार में परिणात ज्ञान ( प्रत्यय ) का, असहश ज्ञानो का त्याग पूवंक, प्रवाहित 
होना ध्यान है । [ स्मरणीय है नि प्रत्याहार मे चित्त का स्थिरीकरण होता है 
ओर ध्यान में स्थिर किये गये चित्त को उसी दिशा में प्रवाहित होने दिया जाता 
हे! ] इते कहा गया {है- उसमे ( धारण होने पर ) ज्ञान का एक प्रकार का 
चना रहना ध्यान है" ( यो° भु° ३।२ ) । 

दूसरों ने भी कहा है-उस (ष्ये )केरूप केज्ञान मे एक ही तरहसे 
रहने वाला तथा दूसरे विषयो के व्यवधान से रहित [ ज्ञान का | प्रवाह ध्यान 
है। हे राजन्‌ ! वह प्रथम छह अंगो के दाया निष्पन्न होता है । ( वि० पुर 
६।७।८९ ) [ यह वाक्य खारिडक्य नामक राजा को कहा गया है । ] 

अन्तिम अंग ( समाधि ) को तो प्रसंगवञ्च हम लोगों ने पहले ही ( “योगा- 
चशासन' के निवंचन-क्रम में ) प्रतिपादित कर दिया है ( देखिये, पृष्ठ ६७३ ) । 

विोष- यहां अष्टांगयोग का विवरण समाप्त हो रहा है । अब इन अंगों 
के प्रयोग से प्राप होने वाली सिद्धियोःका वरान करके कैवल्य ( मोकश् ) खूपी 
परम पुरुषां का निरूपण होगा । 


( २४. योग से प्रा्त होने बाली सिद्धियाँ ) 
तदनेन योगाङ्गानुष्ठनेनादरनैरन्तय॑दीर्थकारसेवितेन समा- 
धिप्रतिपकषक्टेशम्रक्षयेऽभ्यासवैराग्यवश न्मधुमत्यादिसिद्विलाभो 
भवति । 
अथ॒ किमेवमकस्मादस्मानतिविकटामिरत्यन्ताग्रसिद्वाभिः 
¢ | (० (~. # 
कणाटगाडलाटभाषाभिभीषयते भवान्‌ १ न हि वयं भवन्तं 
भीपयामहे । फितु मधुमत्यादिपदार्थव्युत्पादनेन तोषयामः। 
ततशवाहृतोभयेन भवता श्रूयतामवधानेन । 
तो, योग के अंगोंके इसप्रकार अनुष्ठान से-- जिसका सेवन या पालन 
आदरधुवक ( शरा सहित ), व्यवधान-रहित तथा दीर्घकाल तक करिया गया हो- 
समाविके विरोधी क्लेशोंका नाश हो जानि पर; अभ्यास भौर वैराग्य के बल 
से, मधुमती आदि सिद्धयो का लाम होता है । | 
। इन मधुमती भादि नये शब्दं को सुन कर कोई पूचता है-- ] हम लोगों 
को इन विकट ( मयप्रद ) भौर मत्यन्त अप्रसिद्ध कर्णाटकं ( उत्कल का दक्षिणी 
माग ), गौड़ ( बंगाल का पूर्व भाग) तथा लाट ( गुजरात का एक भाग ) की 


पातञ्जल-दशंनम्‌ ७३३ 
भाषाओं से आप अकस्मात्‌ उराने क्यों लगे ? [ हमारा उत्तर यह है- ] हम 
आपको उरा नहीं रहे है । बल्कि मधुमती आदि शब्दके अथंकी व्युत्पत्ति 
( विश्लेषण ) करके आपको सृष्ट ही केर रहे हं। सो, आप निर्भय होकर ध्यान 
से सुने। 

( २ क. मधुमती-खिद्धि ) 
तत्र मधुमती नामाभ्यासवेराग्यादिवन्ञादपास्तरजस्तमोरेश- 

सुखत्रकाश्चसयसखभावनया अनवधेश्षारद्यविचोतनरूपदतंभर- 
्रज्ञाख्या समाधिसिद्धिः । तदुक्तम्‌-- ऋतंभरा तत्र प्रज्ञाः 
( पात० यो० घ्रू° १।४८ ) } ऋतं सत्यं विभति कदाचिदपि 
न विपयेयेणाच्छा्ते । तत्र स्थितौ दार्ये सतति द्वितीयस्य 
योगिनः सा प्रज्ञा मवतीत्वर्थः । 

उनमें मधुमती वह समाधि-सिद्धि है निमे बभ्यास्त गौर वैराग्य आदि के 
कारण रजस्‌ ओौर तमस्‌ का लेश (थोडा अंश ) भीन वचा हो, तथा सुखमय 
भौर प्रकाशमय सस्व ( वुदधिसच्व ) की भावना ( ज्ञान ) से स्वच्छ स्थितिप्रवाह्‌ 
( अनवद्य वैशारच ) प्रकाशित होता दै जिसे दरषरे शब्दों मे ऋतंभरा प्रज्ञा भी 
कहते है । कहा गया है उस अवस्थामें ऋतंभरा (सत्य का भरण करने 
वाली ) प्रज्ञा ( ज्ञान ) रहता है! ( यो० घु १४८ ) । ऋत अर्थात्‌ सत्य का 
जो भरण-पोषण करे, कभी भी विपर्यय ( विरोधी ) ज्ञान से आच्छादित न हो 
सके। उस अवस्थामें (तत्र) = स्थिति मे स्थिरताओआ जानि पर, द्वितीय 
प्रकारके योगी ( मधुभूमिक ) लोगों कौ यह प्रज्ञा होतीहै। यही अर्थं है॥ 
[ ऋतंभरा प्रज्ञा मघुभूमिक योगियों को प्राप्त होती है । | 

चत्वारः खट योगिनः प्रसिद्राः प्राथमकरिपिको मधुमूमिकः 
ग्रज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभावनीयभ्रेति । तत्राभ्यासी ह्मानर 
ञ्योतिः प्रथमः। न त्वनेन परचित्तादिगोचरज्ञानरूपं ज्योतिव॑शी- 
कृतमित्युक्तं मवति । ऋतभरभज्ञो दितीयः। भूतेन्दरियजयी 
5 ९ 

ततीयः । परवेराग्यसंपन्नश्त॒थेः । 

योगियों के चार भेद प्रसिद्ध है--( १) प्राथमकल्पिक, ( २) मधुभुमिक,. 


( ३ ) प्रज्ञाज्योति ओर ( ४) अतिक्रान्तभावनीय । उनमें प्रथम अर्थात्‌ प्राथम- 
कटिपक योगी वह है जो अभ्याततमे लगा हो तथा जिसका ज्ञान भमी केवलं 
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प्रवृत्त हुआ है ( परिपक् नहीं ज्ञान वश मेँ नहीं हुमा है अतः वहं दुसरोके 
चित्त का ज्ञान नहीं पा सकता ) । कहना यह्‌ है कि उस योगी ने दूसरों के चित्त 
भादिमे चरित ज्ञान रूपी ज्योतिको वशमें नहींक्रियाहै। द्वितीय अर्थात्‌ 
मध्ुमूमिक योगी वह है जिकर प्रज्ञा ऋतंभरा है । | इतने जौवों तथा इन्दियों 
पर विजय प्राप्त नहीं की ह परन्तु जीतने कौ इच्छा करता है--इसे ह . मधुमती 
ताम की योगतिदधि कहते हैँ । | त्रृतीय अर्थात्‌ प्रज्ञाज्योति योगी वह ह जिसने 
सभी भूतो ( 36128 ) तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्तकर लहै ८ अन्तमं 
अतिक्रान्तभावनीय योगी उसे कहते है जो परम वेराग्यसे युक्त हं। [यह्‌ 
योगी सभी प्रकार कौ भावनायं क्रिये हुए है-अव इक लिए कोई चीज 
भावनीय ( ज्ञेय ) नदीं । यह जीवन्मुक्त ह । जो सभी मावनीय पदार्थो की सीमा 
पार कर चुका हे वह अतिकरन्तमावनीय है । | 

( २8 ख. अन्य सिद्धियां-मघुधरतीका, विरोक्ा सरकारदेषा ) 

सनाजवित्वादया मधपुप्रतीकसिद्रयः। तदुक्तं--'मनोज- 
विल्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च, ( पत० यो° घ्र ३।४८ ) 
इति । मनोजवित्वं नाम॒ कायस्य मनोवदुत्तमो गतिलामः। 
विकरणभावः कायनिरपेक्षाणाभिद्धियाणासमिसतदेशकालविषया- 
कषदृततिलाभः । प्रधानजयः प्रङ़तिविकरेषु सर्वैरु यक्ख । 

एताश्च सिद्धयः करणपञ्चकृरूपजयत्ततीयस्य योगिनः 

© ^~ ३ = (~ (० =. कृ ने घ्‌ 
ब्रहुमवान्त । यथा मधुनः एकृदेसोऽपि स्वदत तथा भ्रत्यकृमः 
ताः सिद्धयः स्वदन्त इति मधुप्रतीका । 

र मधुप्रतीका सिद्धि- मन के समान वेगवान्‌ ( मर्नोजवी ) हो जाना 
आद सिद्धियां मधुप्रतीक के भन्तगंत है । इन कहा गृणा है--'मन के समान 
वेगवान्‌ होना, इन्धियों से रहित हो जाना तथा प्रकृति पर विजय पानाः ( यो 
६० २।४८ ) । मन कै समान वेगवान्‌ होते का अथं है शरीर का मन की तरह 
अत्युत्तम ( न उत्तमः यस्मात्‌ ) गति को प्राप्ति करना । विकरण-भाव का अथं 
है शरीर को अवेक्षा रे ही विना इन्दिथो का अभीष्ट देश ओर काल पे स्थित 
विषयों से सम्बन्व-ज्ञान पा लेना । प्रधानजय का अर्थ है प्रकृति के जितने विकार 
संसार में ह उन सों को वश मे कर लेना । . 

ये सिद्धियां [पंच ज्ञानेन्धियो के पाच ग्रहण आदि ] रूपों की विजय कर लेने 
से त्रृतीय कोटिके योगी ( प्रज्ञाज्योति ) में ्रादुशरुत होती है ! [ इन्द्रियों के पाचि 
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रूप है--ग्रहणा, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अ्थव्व । निश्वय, अभिमान 
सकल्प, ददान, श्रवणा आदि वृत्तियां ग्रहणा के अन्तर्गतं ह । स्यारह इद्धं 
स्वरूप ह । वृद्धि मौर अहंकार को अस्मिता कहते हैं । कारण क्‌ ज्ञान करना 
अन्वय ह जसे षटमेंमिद्रीका। इन्द्रियों कौप्रकृतिकेसरूपमें जो गुण है उनसे 
पुरुषाथं-सिदधि की जो शक्ति है वही भवत्व है । इद्धो के इन रूपो की विजय 
प्राप्त करलेनेसे ही प्रकृति आदि पर विजय होती है! केवल इन्धरियोंकी विजय 
से प्रकृति आदि पर अधिकार नहीं हो सकता , | जसे मधुकाकोईभी भाग 
स्वादमें जच्छा होता है उसी प्रकार इन सिद्धयो मे प्रत्येक का स्वाद अच्छाही 
होता है--इीलिए इन्हें मधुप्रतीक ( 91100] ० 10067 ) कहा गया है । 
सवभावाचष्टातत्वादसू्पा विशोका सिद्भः । तदाह 
सच्वपुरूपान्यताख्यातिमात्रस्य सवभाकाधिष्ठातरस्वं सवन्ञत्यं चः 
( पात० यो° सू° ३।४९ ) इति । स्पा व्यवस्ायाव्यवसा- 
यात्मकानां गुणपरिणामरूपाणां भावानां स्वामिवदाक्रमणं 
ठ्‌ ८ प्रातत्व 
सवभका्षटटित्वस््‌ । तपामेव शान्तादताव्यपद्रयधासत्येन 
{स्थितानां एववकज्ञानं सतनज्ञातत्वस्‌ । तदुक्त विशोका दा 
ज्यातष्मता' ( पात° या० सृ १।३६ ) इति । 
विशाक् खंद्धि--सभो भावों (सत्‌ पदार्थो) का स्वामी वन जाना 
आदिके रूपम प्राप्त योगसिद्धि विशोका है। इसे कहा है- केवल चित्त ओौर 
पुरुष का भेद जानने से ही र्भी भावों पर आधिपत्य ओर सर्वज्ञता मी प्रात 
होती दै" (योऽ सु० ३।४९ ) । व्यवसायात्मक ( प्रकाञ्चात्मक भाव अर्थात्‌ 
इन्द्रियां ओर अव्यसायात्मक ( जड पदा्थं--इद्ियों के विषय राब्दादि, उनके 
आश्रय प्रृथिदी आदि) भावजो तीनों गुणोंके परिणाम (विक्रार) ह उनके 
ऊपर स्वामी के समान अधिकार रखना ( आक्रमण ) (समी भावों का आधिपत्य" 
क्रहलाता है । इन्हीं भावोंका, जो शान्त ( भुत ), उदित ( वतमान ) ओर 
अव्यपदेश्य ( भविष्यत्‌ } धर्मो से युक्त होकर अवष्थित ह, विवेक ज्ञान होना 
सववंज्ञता है । [ उप्यक्त भावों मे शान्त आदि घमं रहते है, यदि उन भावों का 
ज्ञान धमं से भिन्न स्पमेंहो गया तो 'सर्वज्ञता' मिल गई। कुच धमं शान्त है 
अर्थातु भपना व्यापार करके अतीतके कषेत्रम च्छेगयेहै। कृ धर्मो का 
व्यापार अभी चल रहा हये उदित है । कुच धमं एसे है जिनका व्यापार अभी 
आरम्भ नहीं हआ है, शक्तिके रूपमे जो अवस्थित है, जिनके विषय में द्रु 
भी कहना--उनका नाम (व्यपदेश) लेना भी सम्भव नहींहै। इन तीनों 


७३६ सवेदशेनसंग्रहे- 
घर्मो से धर्मी कामद करके ज्ञान पाना विवेकज्ञान दै। तात्पयं यह हैकति समी 
वस्तुओं ओर उनके घर्मो का अलग-अलग ज्ञान पाना 'सवंज्ञता' है । | 
उसे कहा है--अथवा शोक से रहित ज्योतिष्मती ( योगज साक्षात्कार के 
रूप में अन्तःकरणा की वृत्ति ) [ मन में स्थिरता उत्पन्न करती है-यो० सु 
१।३६ |। (यह सिद्धि अतिक्रान्तमावनीय नामक चतुथं योगीको प्राप्र होती है । ) 
स्ववृत्तिग्रत्यस्तमये परं वेराग्यमाधरितस्य जात्यादियीजानां 
क्लेशानां निरोधसम्थो निबीजः समाधिरपंपरजञातपदवेदनीयः 
संकारशेषताव्यपदेरयश्चित्तस्यावस्थाविशेषः। तदुक्तं-।विरामप्रत्य- 
याभ्यासपूवः संस्कारशेषोऽन्यः (पात ° यो° सू १।१८) इति । 
एवं च सवतो षिरज्यमानस्य तस्य पुरषधोरेयस्य क्लेशबीजानि 
(~ [> ९ [3 श ९ धु [> [७ 
निदेग्धल्लारिवीजकरपानि प्रस्वसासस्य्रिघुराण मनसा साधं 
प्रत्यस्तं गच्छन्ति । 
सभी वृत्तयो के नष्ट हो जाने पर, जो योगी परम वैराग्य से युक्त हो गया हैः 
उसे बीज ( वस्तु-ज्ञान ) से रहित समाधि मिलती है जो जाति [ आयु, भोग के | 
बीजके ङ्प में विद्यमान क्लेशोको रोकनेमे समथ॑है। इस समाधिको 
असंप्रज्ञात' शब्द के द्वारा भी जानते है ओर यह्‌ 'खंस्कारदोषता? के नामसे 
पुकारी जाने वाली चित्त की एक अवस्था है । [ असंपरज्ञात समापि का लक्षण 
करते हए | यह कहा गया है-विराम-प्रत्यय का अभ्यास करने के बाद 
| जब एसा चृत्ति-निरोध हो किं केवल | संस्कार ही शेष रह जाय तब उसे 
मस्परज्ञातत ( संप्रज्ञात से मिनन, द्रा ) समाधि कहते है । ( यो० सु° १।१८ } 
[ तत्वज्ञान की जहां पर सीमा हो, वह विरामःप्रत्यय हि । ज्ञान में एकत अलंबुद्धि 
उत्पन्न होती है कि अब वृत्तिका विराम हो जाय । इस अवस्थामे वृत्तिका 
संस्कार शेष रहता है जिसे वह फिर से उठ सके । वृत्ति स्वथं नहीं रहती । 
भैक्ष कौ दशा मे तो चित्त का अत्यन्त ही विलयन हो जाता है । ] 
इस प्रकार जो पुरुष श्रेष्ठ ( योगी ) सभी तरफ से विरक्त हो जाता है उसके 
बीज जलं हए घान के बीजों की तरह हो जाति ह, वे पुनः उत्पादन की शक्तिसे 
रहित होकर मन ( चित्त ) के साथ ही साथ समाप हो जाते है । [ चित्तकी 
इत्तियां नष्ट हो जाती है, उनके साथ ही बलेश के बीज भी । | 


( २५. केवल्य की धासि-भकृति ओर पुरुष को ) 
तदेतेष प्रलीनेषु निरुपषवविवेकस्यातिपरिपाकवसात्‌ का्थ- 


पातञ्जल-दशेनम्‌ ७३७ 


कारणात्मकानां प्रधाने कयः, चितिश्क्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा पुनव 
द्विससवाभिसंबन्धविधुरा वा केवस्यं लमत इति सिद्धम्‌ । दयी च 
युक्तिरुक्ता पतञ्जलिना--पुरूपाथेशल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 
केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति” (पात यो सु° ४।३४) 
इति । न चास्मिन्सत्यपि कस्मान्न जायते जन्तुरिति वदित- 
व्यम्‌ । कारणाभावात्कार्यामाव इति प्रमाणसिद्धार्थे नियोगालु- 
योगयोरयोगात्‌ । 

तो, इन सवो के ( वलेशवीज कर्माशयो के ) प्रलीन हो जाने पर (अपने- 
अपने कारणों मेँ विलीन हो जाने पर ), उपद्रवो से रहित [ प्रकृति-पुरुष में | 
भेदज्ञान के परिपाकके कारण, कायमौर कारणके रूपमे विद्यमान सभी 
पदार्थो का प्रकृति मे लयहो जाने से [प्रकृति को कैवल्य मिलता है 1 ] इसके 
अतिरिक्त, चितिशक्ति (आत्मा ) जव अपने स्वल्पमें प्रतिष्ठित हो जाती ह 
तथा फिरसे बुद्धितत्तव के साथ संबन्ब्र नहींहो पाता तो उसे ( पुरुषको) भी 
कैवल्य मिलता है, यह सिढ हभ 1 

पतंजलि ने दोनों प्रकार कौ मृक्तियोंका वंन क्रिया है--ुरुषार्थं से 
श्न्य हो गये गोका अपने कारणम लीन हो जाना (प्रतिप्रसव = जहाँसे 
आये वहीं चला जाना ) अथवा चितिशक्ति का अपने स्वरूपम प्रतिष्ठित हो 
जाना कैवल्य है!" (योर सू० ४।३४ } । [ गुणो की प्रवृत्ति पुरुषो के भोग 
या अपवगं के लिए होती है जो पुरुषार्थ । इन्हीं पुरुषार्थ के लिए सत्वादि 
गुण विभिच्च सूपो मे परिणत होतेह । पुरुष को परम परषां मिल गया 
तोये गुणा कृताथं हौ जाते है तथा अपने मूल रूप--प्रधान या प्रकृति- मे 
विलीन हो जाते है । तव अकेली प्रकृति वच जाती है - इसे घरति का केवल्य 
(अकेला हो जाना ) कहते है । दूसरी ओर, बुद्धित्व से संबन्धन रहने के 
कारण जव पुरुष केवल चितिशक्ति के रूप मे प्रतिष्ठित हौ जाता है तब उसे 
पुरुष का केवलस्य कहते हैँ । साख्य-दशन मे स्वीकृत दो तत्त्वो को योग भीः 
मानता है भतः दोनों का अलग-अलग वैवल्य माना गया है । कवल्य कई 
ठेसी चीज तो है नहीं किं केवल चेतन को ही मिले । कैवल्य का अथं है अकेला 
हो जाना, अपनी सारी दुकान समेट लेना । | 


एेसी शंका नहीं करनी चाहिए कि कैवल्य हो जाने पर भी प्राणी का जन्म 
क्यों नहीं होगा । यह बात तो प्रमाणो से सिद्ध है किं कारण ( क्लेशबीज ) के 


७ स सं° 


<< सबेदशनसंग्रह- 

अभाव से कायं ( जन्म, मरणादि ) का अभाव होता है । इस सिद्ध वात ऊ लिए 
न तो नियोग ( विधि, अपूव वस्तु का बोधक ) संमव है न अनुयोग ( प्रदन ) 
ही। [जो बात सभी जानते ह उसके लिए विभि नहीं दी जाती । कैवल्य पाने 
के वाद जन्म नहीं होता--यह बात भी वसी ही है, कहने की आवदधकता नहीं । 
भरन भी अज्ञात वस्तुके निएुही क्रियाजाताहै। प्रस्तुत वस्तु को जानने के 
लिए प्रन करना भी व्यथं है । ] 


अपरथा कारणाभावेऽपि कायंसम्भवे मणिवेधादयोऽन्धा- 
दिभ्यो भवेयुः । तथा चाबुपपन्नाथतायासाभाणको रौक्षिक 
उपपननार्थो भवेत्‌ । तथा च श्युतिः-- अन्धो . मणिमधिन्दत्‌ । 
तमनङ्गुङिरावयत्‌ । अग्रीवः प्रतयसुश्वत्‌ । तमजिहया असरचतः 
( ते° आ० १।११।५ ) ! अविन्ददविध्वत \ आयद्‌ शृहीत- 
चान्‌ । प्रत्यजुशचत्‌ पिनद्धवान्‌ । अस॒रचताम्यपूजयत्‌, स्तुतवा- 
निति यावत्‌ । 


यदि एसा न हो ओौर कारणक न रहने पर भो कायं होने लगे ( क्डेशबीज 
न रहने पर भी जन्म-मरण होने लगे ) तो अन्धेभी मिमे छेद करने लम 
जायेंगे [ वयोर अवलोकन का कारण अर्थात्‌ आंखो के न रहने पर भी उसका 
कायं मणिवेध आदि संभव हो सकेगा । ] असंभव वस्तु का उदाहरण देते के 
लिए दिया गया यह लौकिक दृष्टान्त मी संभव हो जायगा । जैसा श्रुतिमें 
कहा है-- किसी अन्धैते मणि कावेध (छेद) क्रिया) किसी अंगुलिरहित 
व्यक्ति ने उसे पकड़ा ( उपे प्रथित क्रिया ) । किसी ग्रीवाहीन व्यक्ति ने उसे पहना 
ओर क्रिसी जिह्वाहीन ने उसक्र प्रशंसा कौ ।' (तैत्तिरीय आरण्यक, १।११।५) । 
अविन्दत = वेव क्रिया । भावयतु = पकड़ा ( गथा )। प्रत्यमुञ्चत्‌ = पहना । 
असश्चत = प्रसा की, स्तुति की । [ वास्तव मे कोई पुरुष ओं से मणि 
देलक्रर, उसे उगलियों से पकड़कर, गले मे पहन कर जीभ से प्रशंसा करता है । 
चिदाकार मात्मा उन अंगोसे रहित होकर भी उन सारे व्यापारो को करती है 
क्योकि इसकी शक्ति अचिन्त्य है । यही उस श्रुति का अथं है । यहां चिदात्मा की 
भ्रयंसा है कि यह असंभव कां भी करती है। यदि कारण न रहने पर भी कार्यं 


होता तो यहाँ प्रशंसा का अवकाश नहीं या । यहां पर माववाचायं इसे बिल्कुल 
` भतिकवादी मथं मे तेते है । ] 


पातज्ञल-दशेनम्‌ ७३६ 
( २५ क. योगखाख्र के चार पश्च ) 
स्व च चकत्दाश्चाक्चवद्‌ यागश्नास्तं चतुव्युहम्‌ । यथा 
धचाक्घत्सालास्त्र रोगो रोमहेतुरारोग्यं मेषजगिति, तथेदमपि संसारः 
ससारह्तमाक्षा मोक्षापाय इति | तत्रद खमयः संसारो हयः 
रधानपुरषयाः संषागो हेयभां गृहतः । तस्यात्यन्तिका निवृत्ति 
हानम्‌ । तदुपायः सम्यग्दश्चनम्‌ । एवमन्यदपि शावं यथासंभवं 
चुव्यहसरहनीयमिति सवेमवदातम्‌ । 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेदर्चनसंगरदे पातञ्ररदर्नम्‌ ॥ 
गर 


इस प्रकार चिक्त्साशासत्र की तरह योगशा के चार पक्ष ( ^ 8106९88 ) 


हं । जसे रोग, रोग के कारण, आरोग्य मौर ओषधि, इन चासं पक्षो को मिलाकर 


चिक्ित्साशास््र कहलाता है उसी प्रकार योगासन भी संसार संसार ऊ कारण 
मोक्ञ ओौर मोक्ष के उपाय को मिलाने से वनता है । 

उनमे दुख से निमित संसार हेय है। प्रकृति ( बुद्धि) र पुरूष का 
संयोग इस हेय (संसार) के भोग का कारण है। [ इद्धि मौर पुरुष का 
संयोग हाने से अविद्या घंसारका निर्माण करती हे। | उससे सदा के लिए 
उच जाना भूक्ति है। उसका उपाय है सम्यक्‌ दर्चंन (अर्थात्‌ प्रकृति ओौर 
पुरुष के भेदका ज्ञान )। इसी तरह दुसरे शाघ््नों को भी यथासंभव चतुच्यंह 
सिद्ध कर सक्ते है- सब कु स्पष्टहीतोहै। 

विशेष--योय के चटुव्युह की तुलना बुद्धके चार आयय॑सत्योंसेकी जा 
सकती है । जिन प्रियो मे शांकरदशेन नहीं मिलता उनमें यहाँ पर यह लिला 
हभ! मिलता है--इतः परं सर्वंदश॑नशिरोमरिभूतं शांकरदर्चनमन्यत्रलिखितमि- 
स्यव्रोपेक्षितमिति' । वास्तव मे यह लिपिकार की करनी है। इसका विवेचन 
भरिका मे किया गया है । 

इस प्रकार सायण-मावव के सवैदर्शन-ंग्रह मे पातंजल-द्ंन समाप्त हभ । 


इति बालकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां सवंद्शनसंग्रहस्य प्रकारा- 
ख्यायां व्याख्यायां पातज्ञलदशैनमवसितम्‌ ॥ 


“नमर <~ 
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ब्रह्ैव सल्नगदिदं तु विवतंरूपं 
मायेशशक्तिरखिलं जगदातनोति । 
जीबोऽपि भाति परथरत्र तयैव चेको- 
ऽद्वैताश्रितं खलु नमाम्यथ शंकरं तम्‌ ।- ऋषिः । 
( १. परिणामवाद्‌-खण्डन- प्ररूति की सिद्धि अनमान से अस्तंभव } 
श (~~ [> © (~ = © 
सोऽयं परिणामवादः प्रामाणिकरगहणमहेति । न द्यच्तन 

श (~ (9 6 © = 
ग्रधानं चेतनानधिष्टितं प्रबतेते । खुवणाद्‌ा रुचकादयुपादानं हम 
कारादिचेतनाधिष्ठानोपलम्भेन नित्यत्वस्ताधकढ़तकत्ववत्सुख- 

् (~ ० (~, © 
टुःखसमाहात्मनाल्वतत्वाद्‌ः साधनस्य साभ्यावपययन्याप्रतया 
विरुद्रत्वात्‌ । 

[ सांख्य-योग दशथेनों मे माना गया | यह परिणामवाद का सिद्धान्त प्रमाणो 
की दृष्ट से निन्दनीय ( खरडनीय ) है । अचेतन प्रकृति ( प्रधान ) बिना क्रिस 
चेतन सत्ता का आश्रय लिये हुए प्रवृत्त नहीं हो सकती । स्वर्णादि से जो कंगन 
भादि बनाने के लिए उपादान ( 1181618] ) कारण है, [ इन आभूषणों का 
निर्भाग करने के समय | स्वर्णकार आदि चेतन आघार प्राप होते ह । “सुख, 
दुःख ओर मोह के ङ्प से युक्त होना" गादिभ जो साधन के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है उसको व्याप्नि तो साघ्य के विषु स्थानम भी है। [ यहाँ सांस्यों के 
अनुपार साध्य है- चेतन सत्ताका बिना सहारा लिये हुए ही प्रकृति का सुख, 
दुःख भौर मोहात्मक पदार्थो का कारण होना । इसका उलटा है- चेतन सत्ता 
का सहारा लेकर सुख, दुःख ओर मोहात्मक पदार्थो का कारण बनना । उप्यक्त 
साधन ( हेतु ) अर्थात्‌ शुख, दुःख भौर मोह से युक्त होना" इसी साध्य-विपयंय 
से व्याप्त होता है। दूसरे शब्दों मे-सूलादि से युक्त वही होगा जो चेतन 
का सहारा लेकर सुखादि से युक्त पदार्थोका कारण बन सकता है। यदि 


% देखिए, सांख्य दशेन--'ततश्च सुखदुःखमोहारेमकस्य प्रपञ्चस्य तथाविघका- 
रणमवधारणीयम्‌ः॥ तथा च प्रयोगः-विमतं भावजातम्‌" इत्यादि + 
( १० ६४० )। । 


शांकर-द्शेनम्‌ त 


साधत साव्पराभावसे व्याप्तहो तो विरुढहेतुनामका हेत्वाभास होता है। | 
अतः यहां पर उसो प्रकारका विष्ढरैतु है जिष तरह किती वस्तुको नित्य 
सि्धकरने केलिए हेतु दे क्रि "यह उत्पन्न होती है" । [ उत्पन्न होने से तौ कोई 
वस्तु अनित्य ( साध्याभाव) ही सिद्ध हो जायगी, नित्य नहीं । उसी तरह सांख्यो 
के हारा, यह सिद्ध करने के लिए कि प्रकृति चेतन की सहायता नहीं लेते हुए भी 
सुखादि से युक्त पदार्थो को उत्पन्न करती है, दिया गया साघन ठीक उलटी चोज 
करौही रिद्धि क्र देगा।| 
स्वरूपासिद्धतवाच । आन्तराः खल्वमी सुखटुःखमोक्च वादये- 

भ्यश्वन्दनादिम्यो विभिननप्रत्ययवेदनीयेभ्यो व्यतिरिक्ता अध्य- 
श्षमीक््यन्ते। यथमी सुखादिस्वमावा सवेयुस्तदा हेमन्तेऽपि 
चन्दनः सुखः स्यात्‌ । नं दि चन्दन्‌; कदाचिदचन्दनः । तथा 
निदायेष्वपि इङ्कमपङ्कः सुखो मवेत्‌ । न दसौ कदाचिदङ्ङकम- 
पङ्क इति । 

इसके अतिरिक्त उक्तं साधन स्वूपासिद्ध भो है। ये सुख, दुःख ओर मोह 
मान्तरिक भाव ( अन्तरिन्धिय मन केद्वाराज्ञेय ) है जब कि चन्दनादि पदां 
बाह्य माव ( चघ्चुः, श्रोत्र आदि बाहरी इन्द्रियों से ग्राह्य ) हैँ अतः ये (चन्दनादि) 
दूसरे प्रत्ययो (साधनों ) के रूप में ज्ञेय होते हँ तथा सुखादि उनसे अलग रहकर 
इन्द्रियों के ऊपर दिखलाई .षड़ते ह । [ स्वह्पासिद्ध वह हेतु हैजो पक्त में 
न रहे जैसे--शव्द एक गुण है क्योक्रि यह चाक्षुष है । यर्हां चा्ुषत्व-हेतु पक्ष 
( शब्द ) में नहीं रहता है । उसी प्रकार चन्दनादि पदार्थो ( पक्ष ) में सुख, दुःख 
ओर मोह का अन्वय ( हेतु) रखते ह जो असिद्ध है । सुखादि आन्तर भाव हैँ 
चन्दनादि बाह्य माव 1 दोनों मेँ एका नहीं है अर्थात्‌ एक ही ( अन्तर या 
बाह्य ) प्रत्यय से दोनों का बोध नहीं होता । सुल ओर विषय (९९९ प्रत्ययो 
स्तेय दह भतः दोनोंकाएक ही स्वभाव नहीं हो सकता । दोनों को एक मान 
लेने पर दोष भी होता है । | 


यदि चम्दनादि का स्वभाव ही सुखादि होता तो हेमन्त काल में भी चन्दन 
सुख ही देता । एेसा तो नहीं होता कि चन्दन कभी अ-चन्दन हो जाता है। 
[ स्वभाव का अथं निरन्तर सम्बन्ध होना ही है । यदि सुख चन्दन का स्वभाव 
हतो कभी टना नहीं चाहिए । तब क्या कारण है कि शीतकाल में वहु सुखद 
नहीं होता ? अवद्य हौ चन्दन सुख-स्वभाव नहीं है । ] उसी प्रकार ग्रीऽ्मकाल 


जर्‌ सवेदशंनसंग्रह- 


मे भी कुक्रुम-लेप से सुख मिलता । एेसी बात तो नहीं होती कि कभी-कमभीः 
ककम का लेप अपना स्वभाव ( सुख ) छोडकर भकुक्रम-लेप हौ जाता हे । 


एवं कण्टकः क्रमेलकस्येव मनुष्यादीनामपि प्राणभतां 
सुखः स्यात्‌ । न यसौ कांधितपरस्येव कण्टक इति । तस्माच- 
न्दनङ्गङ्कुमादयो विशेषाः कारविशेषादपेश्षया सखुखादिरेतवो 
नतु सुखादिस्वभावा इति रमणीयम्‌ । तस्माद्रतुरसिद्ध इति 
सिद्धम्‌ 1. 
इसी प्रकार कांटा जसे उट को सुख देता है उसी प्रकार मनुष्यादि प्राशियों 
को भी सुख देने लगता । एसी बात नहीं हैकि कुच लोगोंकेलिएही वहु कटा 
( दुःखद ) है 1 इसलिए चंदन, कुंकुम आदि पदार्थं ( विशेष ) किसी विशेष काल 
आदि मे (उन पर निरभैर करके ही ) सुख, दुःख, मोह, उत्पन्न करते ह, एसी 
बात नहीं कि उनका स्वभाव ही सुखादि है--यह जानना चाहिए । इसलिए 
यह्‌ सिद्ध हुमा कि उक्त हेतु ( सुखादि-उत्पादक होना ) असिद्ध है । [ तात्प यह्‌ 
हैक प्रकृति को सुखादिके रूपमे साख्य लोग तभी सिद्ध करते है जब संसार 
के पदार्थो को सुलादि-उत्पादक माने । लेकिन हम ऊपर सिद्ध कर चुके कि को 
मी प्दाथं स्वभावतः सुखात्मकृ, दुःखात्मक या मोहात्मक नहीं है । परिस्थितियां 
उसे वेसा बना देती है । अतः प्रकृति को सिद्ध करने वाते अनुमानमें ठेतुही 
असिद्ध ( (1710९९0 >) है । अन प्रधान के लिए दिये गये श्रुतिप्रमाण का 
भी खंडन करते है । | 
८ १ क. प्रकृति के लिए शरुति-पमाण भी नदीं है ) 
नापि श्वुतिः प्रधानकारणत्ववादे प्रमाणम्‌ । यतः-- यद्ग्ने 
रोहित < सूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्छरष्णं तदन्नस्य" 
` ( छान्दोभ्य ० &।४।१ ) इति च्छान्दोग्यश्चाखायां तेजोऽवना- 
स्मिकायाः प्रकृतेलोदितछङ्ककृष्णरूपाणि समाम्नातानि तान्येवात्र 
्रत्यभिज्ञायन्ते । तत्र श्रोतप्रत्यभिज्ञायाः प्रावस्याछ्ोदितादि- 
9 ¢+ (= ५ 
शब्दानां मुख्याथंसभवाच तेजोऽबनात्मिका जरायुजाण्डजस्वेद्‌- 
` जोद्धिजचतुषटयस्य भूतग्रामस्य प्रकृतिरवसीयते । 
प्रधान ( प्रकृति ) को [ जगत्‌ का] कारण बतलाने वाले सिदढधान्त [कौ 
पृष्ट] क लिएश्रुति भी प्रमाण नहीं हो सकती । कारण यह है कि छान्दोग्य 
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शाखा मे--अभनिकाजो लाल सरूप है वहतेजकारूपहै, उजला रूप जल का 
ओर कालाषरूप अन्न काहै' (छां० ६।४।१)- इस प्रकार तेज,जल ओर अन्न रूपी 
कृति के लाल, उजला भौर काला, ये तीनलूप दिये गेहैः वे तीनों रूप ही 
यहा ( = अजामेकाम्‌' श्वे ४।५ में) भी प्रत्यभिज्ञा ( ९०० ्ज) ) से 
जाने जाते हं ( = वही अथं यहाँभीदहै)। यहु पर एक तो वैदिक प्रत्यभिज्ञा 
( ऊपर के अनुसार ) प्रबल है, दषरे लोहित आदि शन्दोंमें मुख्यां ग्रहण 
करना संभव भोहै। [सांख्पमें लोहित आदि शब्दोंका मुख्यार्थंन लेकर 
लक्षणा से, रजकृत्व आदि धर्मो की समानता देखकर इनका अथं रजस , सचस्व 
तमस्‌ ( तीन गण) के रूपमे किया गयादहै। परंतु शंकराचायं इनका खंडन 
करे कते है कि जव मुख्य अथं लेना संभव हौ है, तव लक्षणा क्यों लै? ] 
इसलिए इस श्रुति ( छां ६।४।१ ) का अर्थं यही हुभा क्रि तेज, जल ओर अच्च 
रूपी प्रकृति ही जरायुज ( गर्भाशय से उत्पन्न), अरडज ( पक्षी, सपं, मछली 
आदि ), स्वेदज ( पस्तीने या गर्मी से उतन्न--कौडे, मच्छड, खटमल भादि ) 
तथा उद्धि् ( पृथ्वी को फाड़कर निकलनेवाले-पेड-पौधे ), इन चारों प्रकार 
के जीवसमूह का कारण है। 

यद्यपि तेजोऽवनानां प्रकृतेजौतसेन योगवरृया न जायत 
इत्यजत्वं न सिध्यति, तथापि रूटिवृत्यावगतमजात्वभुक्तप्रकृतौ 
सुखाववोधाय प्रकृष्यते । यथा “असो वादित्यो देवमधु" 
( छान्दोग्य ° ३।१।१ ) इत्यादिवाक्षयेनादित्यस्य मधुत्वं परिक- 
रप्यते, तथा तेजोऽ्यन्नात्मिका प्रद्रतिरेवाजेति । अतोऽजामेका- 


मिव्यादिका श्रुतरापे न प्रधानप्रार्तपादका । 


कि तेज, जल ओौर अन्न प्रकृति से उत्पन्न हुए ह इलि यद्यपि इनं 
न जन्म लेनेवालाः कहकर यौगिक संज्ञा ( वृत्ति) केरूपमे अजा" नहीं कहं 
सकते, तथापि रूढि-संज्ञा के रूप मे उस प्रकृति कौ अजा ( वक्रो ) इसलिए 
कहते ह कि आसानी से सम्म आ जये। | उपयुक्त श्रुति मे "अजा" शब्द 
आयादहै। अजाके दो प्रकार कै अथं हौ सकते है। एक तो रूढिवृक्ति 
( ©0परला्०प ) से बकरी के अथं मे, दुरा योगरूढि से न जन्म लेनेवाली 
प्रकृति" क अथं मे, जो पुरुष के मलात्रे दूसरा तत्व है ( सस्य मे )। शांकर 
दशन मे अजा" को केवल रूढि-अथं मेही लेते दै जिससे ककरी" अथंही 
निष्पन्न होता है । बकरीके अथं मे अजा-शन्द सूप्क कै दारा प्रमेय का 
आसानी से बोध कराताहै। प्य ब्राह्मण सूयं है जसे इस रूपक -वाक्य मे 


७४४ सवेदशेनसंगरहे- 
ज्ाह्मणमे वतमान तेजस्विता का प्रतिपादन करना अभीष्टहै तथा सूयंके 
रूपक से प्रकट हो जाती है, उसो प्रकार अजा ( बकरी ) का बहुतसे एक तरह 
कै बच्चे उत्पन्न करने का र्पकलेनेसे यह ज्ञात होताहै कि तेज, जल ओौर 
अन्च से बनी हुई भूतप्रकृति भी बहुत से सषूप विकारो को उत्पन्न करतौ है। | 
जेसे-- "वह आदित्य देवताओं का मधु है" ( छः ३।१।१ ) इसमे तथा अन्य 
वाक्यों मे आदित्य के मधु ( मोहक-देवमोहक ) होने की कल्प्नाकी गर्ईहै 
चसे ही तेज, जल मौर अन्न से निमित प्रकृति ही अजाहै। [ अच्चिमे दी गई 
आहुति आदित्य के पास उपस्थित होती है। इस नियम से अथिमें व्यि गये 
सोम, घत, दूध आदि द्रव्यो को आहुति किरणों कै हारा रसकैल्पमें आदित्य 
के पास पहुचती है । जेसे मवुक्रर फूलों से रस लेकर मधु का संचय करते हैँ वैसे 
ही मंत्रङूपी मधुकर वेदों में कहे गये कमंरूपी फूलों से, द्रव्यो से निष्पन्न अमृत, 
किरणो के हारा सुयमंडलमेले आते ह । इस्त आदित्यामृत को देखक्रर देवता 
तृप्र होते है । यही कारण है कि आदित्य को मधु कहा गया है । | 
इसलिए “अजामेकाम्‌' ( सवे° ४।५ ) इत्यादि श्रुति भी प्रधान ( प्रकृति ) 
का प्रतिपादन करनेवालो नहीं है । 
विरोष-अजा' का अथं अजन्मा न लेकर ककरी (छाग )लेनेसे शंकर 
को मौका मिल नाता है कि प्रकृति को एक पृथक्‌ तत्व स्वीकार न करके हय- 
सान जगत्‌ में व्यावहारिक वस्तु मान लेगे । यदि प्रकृति अजा ( अजन्मा } होती 
तो ब्रह्म की तरह ही इसको स्वतंत्र सत्ता माननी पड़ती । इस प्रकार सांष्य-दर्यन 
मे प्रकृति की सिद्धि के लिए दी गई श्रुति का दूसरा अथं लेकर श्ुति-प्रमाण से 
मी श्रकृति को सिद्धि नहीं होने दी गई। शांकर-दशेन में प्रकृति संसार को कहते 
है जो पारमाधिक दृषटिसे मिथ्या दै। 
(१ ख. सांख्य-दशेन के द्यन्त का खण्डन ) 
2 [~ ~ € (~ (~ ® 
, यदवादि निदशेन पू्ेवादिना-क्षीरादिकमचेतनं चेतना- 
(~ ~ श ९ (~ ~ 
नधिष्ठितमेव बत्सविधरद्धयथं प्रतत इति । नैतद्रमणीयम्‌ । वुद्धि- 
विहोषश्ाणिनिः परमेश्वरस्य तत्राप्यथिषटातृताभ्युपगमात्‌ । न च 
परमेश्वरस्य करुणया प्रवर्यङ्गीकारे प्रागुक्तविकस्पावसरः । सटः 
भ्राक्‌ प्राणिनां दुःखसंबन्धासंभवेऽपि तच्निदानाद्टसंबन्धसंभवेन 
त्प्रहाणेच्छया प्रबरयुपपततेः । 
[ उक्त श्रकृति कौ सिदध के लिए ] पूर्वपक्षी ( सस्य ) ने जो उदाहरण दिया 
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है कि दूध आदि अचेतन होने पर भी तथा चेतन का बिना सहारा लिथे ही ब 
कै पोषण के लिए [ माताके स्तनमें | उतर अति, वहु उदाहरण ठीक नहीं 
है। कारण यहहैकरिएकप्रकारकी बुद्धि चिये हए परमेश्वर वरह भी भधिष्ठाता 
(आधार) के रूपमे सानना ही पडता । 

यदि करुणा (दया) के कारण ईश्वर की प्रवृत्ति होती है' एसा मानतो 
आपके द्वारा आरोपित विकल्पों को अवसर नहीं मिलता । [ सांख्य-दशन में ईश्वर 
को करुणया प्रवृत्ति" की हंसी उड़ाई गई है ।* उसमे कहा गया है कि यदि करुणा 
से ईश्वर कौ प्रवृत्ति मानते हतो दो विकल्प है, उनमें कोई तो ठीक होता। पर 
दोनो ही परास्तहो जाते हैँ । वे विकल्प है -( १) परमेश्वर सृष्टिक पूवं 
ही कर्णासे प्रवृत्तहोताहै, (२) परमेश्वर घृष्टिके वाद कर्णासे प्रवृत्त 
होता है । शेकराचा्यं इस "करणाया प्रवृत्ति" को मानते है । इसलिए कहते है कि 
आपके आरोपित विकल्प नहीं लग सगे । ] 

सृष्टि के पूवं यद्यपि प्रारियो का सम्बन्ध दुःख से नहीं है [ जिन्दं दूर करने 
के लिए ईश्वर में करुणा उत्पन्न होगी ] तथापि दुःखो के निदान (कारण रूप ) 
अदृष्ट के साथ तो सम्बन्ध होना सम्भव है। वस, उसी [ अदृष्ट ] को नष्ट करने 
की इच्छा से [ ईइवर की | प्रवृत्ति सिद्धकीजा सकती दहै। [ साख्य में उक्त 
विकल्पों में प्रथम के साथ यहु आपत्तिथीकि भ्ृष्टिके पूर्वतो जीवोंमे चरीरहै 
नहीं भौर दुःख शरीर पर ही निर्भर करता है। अतः जीवों मे जव दुःख ही 
नहीं है तो ईश्वर में दुःख-हुरण की इच्छा ही कयो उत्पन्न होगी ? इसी का उत्तर 
शंकर ने दिया है। | 


किं च पुरस्पारथपरयुक्ता प्रधानप्रबत्तिरित्युक्तं तदिवेक्तव्यम्‌ । 
फ प्रधानं केवलं भोगार्थं प्रवर्तते किं वा केवलमोक्षा्थमाहो- 
स्विदुभयार्थम्‌ १ न तावदाघयः कपोऽवकस्पते । अनाधेयाति- 
रयस्य कूटस्थनित्यस्य पुरुषस्य ताखिकभोगासंभवाह्‌ । 
अनिमाक्षप्रसङ्काच्च । येन हि प्रयोजनेन प्रधानं प्रवतितं तदनेन 
विधातव्यम्‌ । भोगेन चेतसप्रव्िंतमिति तमेव विदध्यान्न 
मोक्षमिति । ^ 
। * देखिये- सां° द०--यस्तु परमेषवरः करुणथा प्रवतंकः इति परमेश्वरा- 
स्तित्ववादिनां डिरिडिम; स गभंलावेण गतः । विकल्पानुपपतेः । स कि सूष्टेः 
भाक्प्रवतंते सृष्टचुत्तरकालं वा ? ( पृण ६४४) । 


७४६ स्वदशेनसंग्रहे- 

इसके अतिरिक्त आपने ( सांख्य-दानिकों ने ) जो कहा है कि पुरुष के काम 
के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है, उसका विश्लेषण ( स्पष्टीकरण ) कीजिये । 
क्या प्रधान केवल मोग के लिए प्रवृत्त होता है या केवल मोक्ष के लिए या दोनों 
कामोंके लिए? 

पहला विकल्प ठीक नहीं माना जा सकता क्योकि जो पुरुष अतिशयः 
(सुखप्रापि, दुःखनिरोध भादि के अतिशय) से रहित है तथा जो कूटस्थ (नि विकार) 
एवं नित्य भी है उसका तात्त्विक भोग ( प्रकृति के द्वारा परिणत तच्वोंका 
मोग ) असंभव है। दूसरे, एेसा होने से पुरुष को मोक्षप्रात्ति का कभी अवसर 
ही नहीं मिलेगा । प्रधान जिस काम के लिए प्रवृत्त हुभा है वही कामतो वह्‌ 
करेगा न ? यदि प्रधान [ पुरुषके] भोगके लिए प्रवृत्त हृभाहै तो वही 
विहित होगा, मोक्ष नहीं [ क्योकि पुरुष के मोक्ष के लिए तो प्रधान प्रवृत्त हज 
ही नहींहै।] 


नापि हितीयः । विद्धातोर्नित्यशचदरषुद्रयुक्तस्वभावतया 
कमौलुभववासनानामसंमवेन प्रधानप्रवृततः प्रागपि अुक्ततया तदथं 
म्रवृस्यसुपपत्तेः । शब्दाचुपभोगाथमग्रव्त्वेन प्रधानस्य तदज- 
नकल्प्रसङ्गाच । नापि तृतीयः । प्रागुक्तद्षणलद्कनाल ्गितत्वात्‌ । 
रवृ्तिस्वभावायाः प्रकृतेरोदासीन्यायोगाच । 


दुसरा विक्रस्प मी ठीक नहीं है वथोकि चेतन ( पुरुष )} का स्वभाव ह 
नित्य रूप से शुद्ध, बुद्ध ( जागृत ) गौर मुक्त रहना । कर्मो के अनुभव को छाप 
( बास्नना ) उस पर नहीं पड़ सकती । वह प्रधान की प्रवृत्ति के पहले भी मुक्त 
ही है अतः | पुरुष के मोक्ष के लिए] प्रधान का प्रवृत्त होना असिद्ध दै) 
[ पुरुष विशुद्ध है अतः कर्मानुभव की वासनायं उस पर नहीं पड सकतीं । 
अनादि वासनाओं का आधारं प्रकृति है । मुक्ति ( स्वरूप मे अवस्थिति ) तो 
पुरुष को पहले से ही प्राप्त है । अतः फिर मुक्ति के लिएु प्रकृति वों प्रयज 
करेगी ? इसके अतिरिक्त [ जघ पुरुष के मोक्ष के लिए ही प्रकृति प्रवृत्त होगी 
तब तो ] शब्दादि के उपभोग के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी अतः प्रघान को 
दाब्दादि का उत्पादक भी नहीं माना जा सकता । 


तीलरा विकस्य भी ठीक नहीं है क्योकि पूर्वोक्त दोषों कौ परिधि से पार 


% अतिशय = 78९९]160068, विशेषताये, सद्गुण 1 
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हो ही नहीं सकते । [ यदि प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुष के मोग ओर मोक्ष दोनों के 
लिषएहैतो मोग ओर मोक्ष दोनों में अलग-अलग लगाये गये दोष इस्त विकल्प में 
भी लग जागे । पुरूष कूटस्थ, नित्य तथा अतिशय-रहित दै वह तत्त्वोंका 
भोग नहीं कर सकता । दूसरे, पुरुष स्वत मुक्त है अतः प्रधान की प्रवृत्ति मोक्ष 
केलियेभी नहीं हो सकती। जव दोनों कामोंके लिए प्रकृति की प्रवृत्तिका 
पृथकपृथक्‌ खण्डन हो जाता है तव दोनों कामों के लिए एक साथ भी प्रकृति 
की प्रवृत्ति नहींहो सकेगी । | इसके अतिरिक्त यह्‌ भी वात है किश्रकृति को 
उदासौन माना नहीं जा सकता । वास्तव में प्रवृत्त होना उसका स्वभाव ही हे । 
| प्वृत्तिनकायं के रूप में परिणाम । परिणाम चंचलतासे ही होता है। जव 
पुरुष को मोक्ष प्राप्तहौ जायगा तव प्रकृति को उदासीन मानना प डेगा लेकि 
प्रकति किसी भी दज्ञामें उदासीन नहींहो सकती । फलतः मोक्ष नाम की 
कोई चीज रहेगी ही नहीं । | 


न॒ सच्पुरूपान्यताख्यातिः पुरूपाथेः । तस्यां जातायां 
सा निवतेते ृतकायत्वादिति चेत्‌- तद समञ्रसम्‌ । अचेतनाय 
परकृतेविचाय कायेकारित्वायागात्‌ । यथेयं कृतेऽपि शब्दादयप्‌- 
रम्भे तदथं पुनः प्रबतेते एवमत्रापि पुनः प्रवर्तेत । स्वभाव- 
स्यानपायात्‌ । 


यहाँ पर सांख्य वाले कह सक्ते हैँ कि सत्त्व ओौर पुरुष को अलग-अलग रूप 
मे समन्नना पुरुषां ( पुरुष का लक्ष्य ) है । जव [ पुरुषां की प्राप्ति या स्व 
मौर पुरुष के वीच | भेदज्ञान हौ जाता है तव प्रकृति अपना कायं समापतत करके 
निवृत्त ही हो जायगी । यह सिद्धान्त भी संगत, नहीं है । प्रकृति अचेतन है 
इसलिए विचार करके वहु काम नहीं कर सकती [ कि निवृत्त हो जाय ओौरः 
प्रवृत्त हो जाय । | जिस तरह यह प्रकृति शब्दादिकी प्राप्ति करलेनेपर भी 
शब्दादि के लिए ही पुनः प्रवृत्त होती है, उसी तरह यहां भी उसकी पुनः प्रवृत्ति 
हो सकेगी । अपना स्वभाव तो टता नहीं । [ सव ओरं पुरुष का भेदज्ञान 
हो जाना प्रकृति के जीवन मे कोई महत्वपूणं स्थान नहीं रखता । उसके बाद 
प्रकृति इस तरह निवृत्त हौगी कि पुनः कायं नहीं कर सकेगी, ट्स कोई बात 
नहीं । अचेतन प्रकृति अपने काम मे लगी है-परिस्थितियो के वश मे वह निवृत्त 
होती है भौर प्रवृत्त भी होती है । निवृत्त होने के बाद उसकी भरवृत्ति फिर हो 
सकती है । प्रवृत्ति तो उसका स्वभाव है । | 


छत सवेदशंनसंग्रहे- 


किंच सा प्रदृतिर्विवेकख्यातिवश्ादच्छिघयते नवा 
उच्छेदे सवस्य संप्रति संसारोऽस्तमियात्‌ । अनुच्छेदे न कस्य- 
चिन्मोक्षः। 


नयु प्रधानाभेदेऽपि तत्तप्पुरुषविवेकख्यातिटक्षणाबिध्यासद्‌- 
सत्वनिवन्धनो बन्धमोक्षाबुपपयेयातामिति चेत्‌--हन्त त 
कृतं प्रकृत्या । अिद्यासदसद्धावाभ्यामेव तदुपपत्तेः । 


इसके अतिरिक्त भी हमारा ( अदत वेदांतियों का } एक प्रन है कि विवेक- 
ज्ञान होने के बाद प्रकृति का नाश होता हैया नहीं ? यदि नाञ्च होता है तो सवों 
का होगा, पूरा संसार ही नष्ट हो जायगा । [ प्रत्येक जीव में अलग-अलग प्रकृति 
नहीं है। जीवों के लिए एकही प्रधान है। यदि यह प्रधान नष्ठहो जाय 
त्तो विवेकज्ञान का प्रन ही नहीं उेगा--सव के साथ जीव मक्त हो 
जारयेगे । | यदि प्रधान का नाश नहीं होता है तो किसी को मोक्ष मिल ही नहीं 
सकेगा 
[ अब अपने प्रतिपाद्य विषप पर पर्हवने का उपक्रप हो रहा है । वह्‌ विषय 
है प्रकृति-तच्व का खण्डन करके संसार की व्याख्या करने के लिए अतिद्याका 
प्रतिपादन करना । ये सांख्य वाले कहं सकते हँ करि ] यदि हम प्रधान को 
| प्रत्येक पुरुष मे ] भिन्न-मिन्न न मी मानें फिर भी प्रत्येक पूरुष में अविवेक- 
ज्ञान ( विवेकज्ञान का भभव ) के ल्पमें जो अविद्या है उसके होने पर निर्भर 
करते वाले बन्धन ( [3074886 ) कौ तथा न होने पर निर्भर करनेवाले मोक्ष 
(8616888) की सिद्धि तो हो ही जाती है । है महाराज ! तव आप प्रकृति को 
लेकर अपना सिर क्यों पीट रहे है, उसे छोड दीजिये) [ प्रक्कति को बिना 
माने ही ] भविद्याके होने ओौर नहोनेसेही उन दोनों ( बन्वन-मोक्ष ) की 
सिद्धि हो जायगी । [ प्रकृति से जो काम होता है उसे अवि्याके द्वारा ही सिद्ध 
करना शंकराचायं का लक्ष्य है । हा, अविद्या की अपेक्षा जहाँ पर प्रकृति में गुणों 
का आधिक्य है, उन गुणों का खण्डन कर देते है । जेसे प्रति पुणुष के मोक्ष के 
लिक का्यंरूप मे परिणत होती है, अविधा नहीं । इसलिए प्रकृति के इस कायं 
का खण्डन ही कर दिया गया । ] 
विशोष- यहा श्रकृति ओर अविद्या की तुलना दो विभिन्न दर्शनो के दृष्टि 
कोणो से करनी भावश्यक है । भ्रकृति साख्य-योग में स्वीकृत हे, अविद्या वेदान्त 
 ( अद्ेत ) में । इष रूप-रेला से कुच स्पष्टीकरण सम्भव है-- 
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प्रकृति 
(१) प्रकृति एक स्वतंत्र तत्तव है । 


(२) प्रकृतिं त्रिगुणात्मक है । 
(३) प्रकृति अचेतन है । 
(४) प्रकृति भावात्मक (2081176) है । 


(५) प्रकृति संसार के प्रपचों को उत्पन्न 
करती है । 
(६) प्रकृति के कार्यं सतु (?९९]) है । 


(७) पुरूष को मोक्ष दिलाने के लिए 
प्रकृति इतने कायं उत्पन्न करती 
है ( परिणत होती है )। 

(८) प्रकृति कायं पुरा करके स्वयं निवृत्त 
हो जातीहै 

(९) प्रकृति के कार्यो का पुरुष साक्षी है । 


(१०) प्रकृति मे कोई शक्ति वस्तु को 
छिपाने के लिए नहींहै। 

(१९) प्रकृति स्वतंत्र तत्तव॒ होने के 
करणा अनादि है। 

(१२) प्रकृति के कायं परिणामवाद पर 
आघारित है । 

(१३) पुरुष को मुक्ति प्रकृतिपुरुष में 
भेदकेज्ञान से होती है। 


(१४) प्रकृति सभी जीवों के लिए एक 
ही दै, 
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अविद्या 

(१) अविद्या एक स्वतंत्र तत्व नही, 
ब्रह्य की राक्तिहै। 

(२) अविद्या भौ त्रिगुणात्मक है । 

(३) अविद्या भी अचेतन है । 

(४) अविद्या या आवरणा भौर विक्षेप 
शक्तियों काली माया भावात्मक 
हीहै। 

(५) अविद्या भी संसारके प्रपचोंको 
उत्पन्न करती है । 

(६) भविद्या के कायं व्यावहारिक दृष्ट 
से सतुभले ही हों पारमार्थिक 
दृष्टि से मिथ्यादै। 

(७) अविद्या वंघन में डालने वाले कार्यो 
को उत्पन्न करती है । 


(5) जीव को अविद्या के नाश के लिए 
प्रयत्न करना पड़ता है । 

(९) अविद्या के कार्योक्रा ब्रह्मयया 
जीव साक्षी नहीं होता। 

(१०) अविद्या मे आवरण ओौर विक्षेपः 
नामकी दो शक्तियाँ ह। 

(११) भविया स्वतंत्र तत्त्व न होने पर 
भी अनादिहै। 

(१२) अविद्या के कायं विवतंवाद पर 
आधारित है । 

(१३) जीव को मुक्ति अविद्या के नाश 
से ब्रह्म का शुद्धरूपमे ज्ञानसे 
होती है। 

(१४) भविद्या सभी जीवों मे अलग- 
अलग है । 


यहाँ केवल कु भेदो को ही स्थापित करने की चष्ट श (१६ है । विदानो 
को उन दर्शनों में दिये गये विचारों से अधिक तथ्य भी मिल सकगे । 


७५० सवेदशनसंग्रहे- 


नन्वविद्यापकषेऽप्येष दोषः प्रादु्यादिति चेत्‌-तदेतत्प- 
त्यवस्थानमस्थाने । न हि बयं प्रधानवदविधां सर्वेषु जीवेष्वेका- 
माचक्षमहे येनेवुालभ्येमहि । अपि तियं प्रतिजीवं भिदयते । 
तेन॒ यस्येव जीवस्य विधोत्पचते तस्यैवावि्या समुच्छिधते 
नान्यस्य । भिन्नायतनयोविरोधाभावात्‌ । 
अतो न समस्तसंसारोच्छेदप्रसङ्कदोषः । तस्मात्परिणामः 
परित्यक्तव्यः । स्वीकतव्यश्च पिवतंबादः । 
अब यदि कोई पूवंपक्षी कहे कि अविघ्राको स्वीकार करने मेभीतो 
[ प्रकृति के ऊपर लगया गया | उक्त दोष आ ही जायया, तो हमारा उत्तर ह 
करि यहां पर उसका विचार करना ठकं नहीं। [ अविन्ामें दोष लगाना 
ठीक नहीं । ] हम लोग प्रधान की तरह ही अविद्या को सभी जीवों नें 
एक ही नहीं मानते, जिसके कारण आपलोग हम पर इस तरह उपालंभ 
( उलाहना, दोरोषण ) को वर्षा कर रहे है। अपितु अविद्या सभी 
जीवो मे भिन्न-भिन्नहै। [ जिस जीव कौ अविद्या नष्ट इई वह अपने स्वरूप 
अर्थात्‌ ब्रह्म मेँ लीन हो गया । ] इसलिए जिस जीव की विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्न 
होती है, उसी जीव की अविद्या नष्ट होती है, दूसरे जीव की नहीं। इन दोनों 
( जीवो को अविद्याभों } का आधार मिन्न-मिच्च है, इतलिए विरोध की संभावना 
नहीं । | एक जीव की अविद्या दूसरे जीव की अविन्या से अलग है। यद्वि दोनों 
एक ही रहती तो एक कौ अविद्या के नष्ठ होने पर दुसरे की अविद्या भी नष 
हो जाती--द्सरे की ही क्यो, परे संसारके जीव की अविद्या नष्ट होती ओर 
सभी लोग ही साथ मक्त हो जाते । यह संसार चलता ही कैसे ? प्रकृति एक होने 
कै कारण ये दोष लगते है पर अविद्या में एेसी कोई बात नहीं । | 
अतः पूरे संसार के उच्छेद ( समाप्ति } का प्रग आयगा ही नहीं, यह दोष 
[ अविद्या मानने पर ] नहीं हो सकेगा । फलतः परिणामवाद त्याज्य दहै । 
हमारा वितर्तवाद ही मानना चाहिए । [ वस्तु जिस समय अपनी पहली अवस्था 
छोडकर दूसरी अवस्था में भा जातौ है तव उपे परिणाम कहते है जैते-दूध का 
दही में परिणाम । सभी लोगों क लिए परिणाम एक ही रहता है । सभी लोग 
दूध का परिणाम दही म देखेगे । श्रकृति का परिणाम कार्यो के खूप में होता है 
जिसे सभी जीव एक ही तरह से समह्षते है । यही कारण हैकिएक जीव के 
मुक्त हानि पर सभी जीवों के मुक्त होने का प्रसंग आ जाता है। विवतं में ठेस 
। बात नहीं हो सकती । वस्तु जब अपनी पहली भवस्था का त्याग क्रिये ही बिना 
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दूसरी अवस्थाके रूपमे केवल प्रतीत होती है तब उसे विव कहते है जसे 
सौपौ में रजत की प्रतीति ( मान, शुणणललणडता ) । सावन के मेद से प्रत्येक 
जीव की प्रतीत्ति मलग-अलग होती है । अतः एक की प्रतीति के निवारण से 
सवोंकी प्रतीति दूर हौ जायगी- एसी वात नहीं ¦ | 

नलु जीवजडयोः सारूप्याभावेन चिद्विवतेत्वं प्रपञ्चस्य न 
संपरिप्यत इति प्रागवादिष्मेति चेत्‌- नैतत्साधु । न दि सारू- 
प्यनिबन्धनाः सर्वे विभ्रमा इति व्याक्षिरसिति । असरूपादपि 
कामादेः कान्तालिङ्खनादिषभ्विव स्वप्नविभ्रमस्योपलम्भात्‌ । कि 
च॒ कादाचित्फे विभ्रमे सारूप्यापेक्षा नानाचपिघानिषन्धते 
प्रपञ्चे । 

[ वंपकषी फिर शंका कर सकते हैक्रि] जैसा हम पहते ही कह चुके 
है, जीव ओौर जड़ ( संसार ) में समलूपता न होने के कारण यह प्रपञ्च चित्‌ 
(जोव } का विवतं नहीं माना जा सकता । [ सामान्यतः यह देखा जाता हक 
जव क्रिसी वस्तु कौ दूसरे रूप सं मिश्याप्रतीति होती है तो दोनो समूपता होनी 
चाहिए । सीपी की प्रतीति रजत के रूपमें होती है क्योकि दोनों उजले है, ठोष 
है जादि। सीपी की प्रतीति लौह के ख्पमें क्यो नहीं होती? यदि संसार को जीव 
(ब्रह्य) का विवतं मानतेहैतो दोनों मे समरूपता होनी चाहिए परन्तु दह है 
कां ? एक जड़ है, दूसरा चेतन । सतः जगतु को चित्‌ का विवततं मानना गलत 
है । इस पर शंकर के अनुयायी कहने हँ करि ] यह सोचना टीकर नहीं । ेसी कोई 
थ्याति (निधित नियम, अविनाभाव सम्बन्ध) नहीं कि सभी विश्रम समरूपता 
के आधारपरहीहोतेहै। काम आदि कौ वृत्ति्यां यद्यपि असरूप हैँ [ रूप से 
ही हीन है, सरूपता-असरूपता तो बाद की चीजें हुं] फिर भौ स्वप्न में कान्ता 
का आलिगन करनेके जैसा भ्रमहोजाताहै। [कामका अर्ह तीत्र अभि- 
लाषाके रूप में चित्तका चंचल होना। काम का अधिक ध्यान करने से स्वप्न 
में कान्तालिगने का श्रमहोताहै। जागृेतावस्थामें भीहो सकता यदि 
भावना बहुत प्रबल हो जाय । स्पष्टहैकि कामका ही विवतं कान्तालिगन है । 
किन्तु काम-वत्ति स्वयं तो नीरूप है--अतः रूपरहित का भी विवतं होता है । 
आकाश रूपरहित है पर नीलापन आदि का भ्रम होता है । उसी तरह जीव ओर 
संसारी वात है। किसी तरह का साम्य दिलाकृर्‌ तो समरूपता दिलाई जा 
सकती है । वास्तव में यह प्रश्न मनोविज्ञान का है। दो प्रकार को मिथ्या प्रतीति 
होती है--साधार भौर निराघार । साधार मिथ्याप्रतीति भ्रम ( 10० 


॥ 


७५२ सर्वदशेनसंम्रदे- 
है जिषमे किप्ो वस्तु की एक अवस्था दुसरी अवस्थाके रूपमे या सीपी चाँदी 
के रूप मं जो दिखलाई पड़ती है वह भ्रम है । यहां रस्सी या सीपी को सत्ता है 
जो सारूप्य तथा मानसिक क्रियाओं के कारण बदली दिखाई पड़ती है । निरा- 
चार मिथ्या प्रतीति विश्रम ( [९|]०}7807 ) है जिसमं किसी भी बाहरी 
वस्तु को सत्तान होने पर भी केवल मानसिक क्रियाओं ( भावना ) के कारण 
किसी वस्तु की प्रतीति हो जाती है। कभी-कभी अपने कमरे मं जगी अवस्थामें 
भी हमें किसी व्यक्ति को उपस्थिति का भान हो जाता है । स्वप्न देखना, भूत- 
प्रेत देखना आदि एेसी ही क्रियाय ह । जहां तक श्रम का सम्बन्ध है समरूपता 
होती रै, किन्तु विश्रम के लिए समरूपता नही, मावना चाहिए । | 

दूसरी बात यह है कि कभी-कभी होने वाले विभ्रममें हमें समलूपता कीः 
आवदयकता भके ही पडे, भनादि-काल से चली आनेवाली अविद्या पर निभ॑र 
करते वाले प्रपंच (संसार) के विषय में हमे एसे (सारूप्य) की कोई 
अ1वदयकता ही नहीं । 

तदवोचदाचायेवाचस्पतिः-- 
१. वित्त प्रपश्चोऽयं ब्रहमणोऽपरिणामिनः । 
अनादिवासनोद्भूतो न सारूप्यमपेश्षते ॥ इति । 
तदेतत्सवं बेदान्तश्ञाख्चपरिश्रमश्चालिनां स॒गमं संषटं च । 

` इसे आचायं वाचस्पत्तिमिश्र ने कहा है-- "यह प्रपंच ( संसार ) तो अपरि- 
ामी ब्रह्म का विवतं है तथा अनादि वासना (छाप, अविद्या ) से उत्पन्न होने 
कै कारण समरूपता की आवदयकतः ही नहीं है ।” यह सव कु वेदान्त-शास्त्र 
म परिश्रम करने वाले लोगों के लिए सुगम तथा मान्य है । 


( २. वेदान्त सूत कौ विषय-वस्तु ) 
तच्च वेदान्तश्चालं चतरुक्षणम्‌ । भगवता बादरायणेन 
ब्रणीतस्य वेदान्तशाखस्य प्र्यग्बरह्मेकयं विषय इति शंकराचार्यः 
्रत्यपीपदन्‌ । तत्र प्रथमे समन्वयाध्याये सर्वेषां वेदान्तानां 
ब्रह्मणि तात्पर्येण पयेवसानम्‌ । द्वितीयेऽविरोधाध्याये सांख्या- 
दितकंविसेधनिराकरणम्‌। तृतीये साधनाध्याये बरह्मविद्यासाधनम्‌॥ 


चतुर्थे फएकाध्याये विद्याफरम्‌। 
वह वेदान्तशास्त्र चार अव्यायोंमें है। | प्रत्येक अध्याय का एक-एक 


"----------------- ~ ~ 
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प्रतिपाद्य विषय या लक्षण होने के कारण इसे चुलंक्षणी कहते ह । ] शेकरा- 
चायं ने प्रतिपादित किया है क्रि भगवान्‌ बादरायण के द्वारा रचित इस वेदान्त- 
शास्र का विषय प्रत्यक्‌ ( जीवात्मा ) ओर त्र्य को एकता का प्रदशन करना 
है । प्रथम अव्याय को समन्वयाध्याय कहते "है जिसमें सिद्ध किया गया हिकरि 
सारे वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) वाक्यों का तात्पयं ब्रहम हौ समीहित है। द्वितीय 
अध्याय अविरोवाघ्याय कहलाता है जिसमे सांख्य आदि दर्शनों के तर्कोसे 
उत्पन्न विरोध का निराकरण किया गया है । तृतीय अध्याय सावनाष्याय है 
जिसमे ब्रह्मविद्या की सिद्धि की गई है 1 चतुथं अध्याय को फलाध्याय कहते हैँ 
जिसमे ब्रह्मविद्या का फल निदिष्ट है । 


तत्र प्रत्यध्यायं पादचतुष्टयम्‌ । त्त्र ग्रथमस्या्यायस्य 
प्रथमे पादे स्पष्टबह्मलिङ्गं वाक्यजातं मीमांस्यते । दितीयेऽस्पष्ट- 
बहमलिङ्गघुपास्यविषयम्‌ । वतीये ताच््ं ज्ेयविषयम्‌ । चतुर्येऽ- 
व्यक्ताजापदादि संदिग्धं पदजातमिति। 
अवरोधस्य द्वितीयस्य प्रथमे सांख्ययोगकणादादि स्प्रति- 
विरोधपरिहारः । हितीये सांख्यादिमतानां दुष्टत्वम्‌ । ततीये 
पच्वमहाभूतश्टुतीनां जीवश्रुतीनां च परस्परव्िरोधपरिदहारः । 
चतुथं लिङ्गशरीरश्रुतीनां विरोधपरिहारः । 
उने प्रत्येक अध्याय म चार.चार पाद है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद 


म स्पष्ट रूप से ( प्रत्यक्षतः ) ब्रह्म को बतलाने वाले वाक्यो की मीमांसा हई है । 
दवितीय पादमं ब्रह्मका स्पष्ट निदेश न॒ करनेवाले उपासना-विषयक वाक्यों की 


, मीमांसा है। तृतीय पाद में उसी तरह के ( ब्रह्म का स्पष्ट निदेश न करनेवाले 


ञेय-विषयक वाक्यों कौ [ समीक्षा है] ओौर चतुर्थं पाद में अव्यक्तः अजाः 
आदि संदिग्व शब्दों कौ समीक्षा हई है । [ एक श्रुति है- "महतः परमव्यक्तम्‌" 
( का० १।३।११ )। सरो है--अजामेकाप्‌" ( इवे ४।५ ) । इनमे अव्यक्त, 
अजा आदि शन्द संदिग्ध हैँ कि सांख्य-दशन की प्रकृति का प्रतिपादन तो ये शब्द 
नहीं करते हैं ? |] । 
अविरोध का निदेश करनेवाले द्वितीय अध्याय के प्रथम पादमें सांख्य, 
योग ओौर वैशेषिक आदि स्मृतियो ( दर्शनों ) के हारा किये जानेवाले विरोध का 
परिहार क्रिया गया है । दितीय पाद में सांख्यादि दनो के मतो की दोपात्मकता 
दिखलाई गई है। त्रतीय पादमं पाच महाभरुतो का वंन करनेवाली श्रुतियो 


४८ स सं० 
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ओर जीवःविषयक श्रुतिवाक्यं के परस्पर विरोध का निवारण क्या गया है) 
चतुथं पादमे लिङ्धशरीर का वर्णन करनेवाली श्रुतिथों कै विरोध का परिहार 
करिया गया है । [ लिङ्खशरीर = पांच ज्ञानेन्दिया, पांच कर्मन्द, पांच प्राण 
.( वायु), मन॒ तथा बुद्धि-इन सतरह पदार्थो का संघात लिङद्धशरीर 
-कहलाता है । ] 
तरतीयस्य प्रथमे जीवस्य परलोकगमनागंमनपिचारपुरस्सरं 
५ (~ ^ (~ © ^~ भ [न 
वैराग्यम्‌ । दहितीये ्वंपदतत्पदाथेपरिशोधनम्‌ । ततीय सगुण- 
[> ~ ~, ^> ^ हः 
विया युणोपसंहारः । चतुर्थं निगुणव्रह्मविाया बहिरङ्गान्तर- 
द्गाश्रमयज्ञशमादिसाधनम्‌ । ९ 
चतुर्थस्य प्रथमे ब्रह्मसाक्षात्कारेण जीवतः पापपुण्यक्लेश- 
© ~ (~ ^ [शक 
वेधुयलक्षणा मुक्तः । ` रतार्थं मरणोत्करमणप्रकारः । तताय 
् न ^~ € (~~ 
सगुणव्रह्मोपासकस्योत्तरमार्मः । चतुथं नद्युणस्त्युणव्रह्म्रदा 
विदेहकेवस्यब्रह्मसोकावस्थानानि । तदित्थं ब्रहममिचारलास्तरा- 
€ + 
भ्यायपादाथसग्रहः । 
ततीय अध्याय के प्रथम पादमें जीवके परलोक जानेया न जानिके 
्ररन पर विचार करके वैराग्य का प्रतिपादन क्रिया गयाहै। द्वितीय पादमें 
[ (तचमसि" ( छां ६।८।७ ) महावाक्य के | त्वमु" ओौर तत्‌" पर्दा के अ्थंका 
अनुशीलन किया गया है । तृतीय पादमें सगुण ज्ञान के विषयमे गुणोका 
उपसंहार ( अर्थात्‌ अन्यत्र प्रतिपादित गुणो का संकलन ) किया गयाहै। [जो 
लोग व्यावहारिक दृष्टि से सगुण की उपासना करते है । उनके दृष्टिकोण से . 
उपास्य कै गुणो का यहां पर संग्रह किया गया है । ] चतुथं पादमें तिगण ब्रह्म 
को विद्या (ज्ञान) प्राप करने कै लिथे बहिर्ग ओर अन्तसरंग साघनों जैसे 
आश्वम्‌, यज्ञ ( बहिरंग ) तथा शम ( अंतरंग ) आदि का निरूपण हृ दै । 
चतुथे अध्याय के प्रथम पादमें यह बतलाया गया कि.ब्रह्मका 
साक्षात्कार कर लेने से जीति जी ही व्यक्ति को वह मुक्ति (जीवन्मुक्ति) मिलती है 
जिसमें पाप, पूर्य भौर कलेशा का सर्वथा विनाश हो जाता है । द्वितीय पाद में 
मर्ण गौर ऊपर उठने ( स्वगंगमन } के प्रदन पर विचार क्रिया गया है । 
तृतीय पाद मे सगुण ब्रह्य कौ उपापषना करने वलि पुरुष के मरणोत्तर मागं का 
6 वणन क्रिया गया है । चतुथं पाद में निग ब्रह्मवेत्ता गौर सगण ब्रह्मवेत्ता की 
`. करमशः विदेहमुक्त यौर ब्रह्मलोक मे अवस्थिति का निषूपण हृभा है । 
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इस प्रकार ब्रह्म-विचार-शासत्र ( वेदान्तपूत्र ) के अष्या्ों ओर पादोंमें 
चित विषयों का संग्रह क्रिया गया । 

विरोष--प्रत्येक पाद मे अधिकरण ( 70]7५ ) तथा प्रसयेक अधिकरण 


भवर ट। नीच ्रवयेक पादके अधिकरणों मौर पूत्रो की संख्या दीजा 
रही है-- 


अध्याय पाद्‌ अधिकरण = 
प्रथम १ ११ २१ 

९५ 

#। ३ ५ म ४३ | ^ 

9 1 त २९ 
दवितीय १ १ | ३७ 

1 २ ठ | ४५ 

३ भि ८ 

1 र ९। २२ 
तृतीय १ ६ | 

र ॥ 

( ३ ३६ [९७ ३६।९०९ 

ध ४ १७ २ 
चतुथं १ १४ ९ 

न २ १ २९१ 

३ ६ | २८ १६ + 1 

1 ४ ५९ 

१९२ ५१५६ 


ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तसूत्र ) पर विभिन्न दाशच॑निकों ने टीका करके अपने विशिष्ट 
मार्गो का प्रवतंन किया है। रामानुज का विरिष्टादैत तथा पूर्णप्ज्ञ का दैत 
हम देख ही चरके है । फिर भी शंकराचायं के भाष्य के समक्ष कोई भी समीचीन 
नहीं लगता । विभिन्न भाष्यकारो मे मतभेद होने के कारणा बादरायण काः मूल 
अभिप्राय क्याथा, यह कहना कठिन हो गया है । यहाँ पर विषयारंम के पुव 
रांकर-द्थन का संक्लिप्त इतिहास प्रस्तुत करना असंगत नहीं होगा । 
जसा किं स्वाभाविक्रदहै हम वेदों से ही भारतीय वाङ्मय की उत्पत्ति मानते 
। वेदान्त के विषय में भी वही बातदहै) ऋष्वेदके सूक्तम हौ माया भौर 
ब्रह्म के सम्बन्ध की सुचनायं मिलती है । फिर भी वास्तविक वेदान्त वेद के 
अन्तिम भाग--उपनिषदो- से शुरू होता है जहां जीव भौर ब्रह्म के विषय में 


# देखिये ~ पं० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दशन, प° ४०१। 


७५६ सर्वदशनसंग्रहे- 


विशिष्ट कल्पनाये की गई ह । संख्या मे अनेक होने पर भी शंकराचायं ने केवल 
ग्यारह उपनिषदों को मान्यता दी है । वेदान्त से उपनिषदों का ही वोध मुख्य 
खूप से होता है । उपनिषदों का सारांश भगवदगीता मे आ गया है। इसलिए 
उसे भी वेदान्त के अन्तगंत ही रखते हैँ । उपनिषद्‌ ओर गीता में ब्रिखरे हए 
विचारोंको बादरायण ने अपने ब्रह्युत्र मे श्खलावद्ध किया । इसप्रकार 
वेदान्त के . तीन प्रस्थान ग्रन्थ कहलाते है--उपनिषद्‌, गीता ओर ब्रह्मसूत्र \ 
शंकराचायं ने तीनों पर व्याख्या लिखकर अद्रैतमत का प्रवतंन किया । 


शंकराचायै ( ७८८-८२० ई० ) ने ब्रह्मसूत्र पर शारीरकभाष्य लिखा 
जिसने अदत वेदान्त की पताका फहरा दी । शंकराचायं केरल प्रान्त के नम्बू- 
दरी ब्राह्मण थे तथा गौडपाद के शिष्य श्री गोविन्दभगवत्पाद के शिष्य ये। 
स्मरणीय है कि गौडपाद ने मांडक्य-कारिका लिखी थी जो मायावाद का प्रथम 
शाख ग्रन्थ है) शंकर ने इसपर भी टीका लिखी थी । ३२ वर्षोकी अल्प आयु 
मभौ शंकर कायश अक्षुरण है। इनका गद्य अपने दंग का अद्वितीय है। 
इन्होने संपूरणं भारत का भ्रमण करके वेदान्त मत की प्रतिष्ठा की तथा करई 
स्थानों पर मठो कौ स्थापना की । शंकर के समकालिक मण्डनमिश्र ये जिन्हने 
मीमांसा मे बहुत यज्ञ प्राप्तक्रिया था परन्तु श्करकेही प्रभावे ये वेदान्त 
मत में दीक्षित हो गये। इन्होने बह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ लिला निस्त पर 
वाचस्पतिमिश्च ने ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा, चित्सुख ( १२२५ ई० ) ने अभिप्रायप्रका- 
शिका ओौर आनन्दपुणं ने मावशुद्धि नाम से टोकाये कौ थीं । मरडन ने वेदान्ती 
होने पर अपना नाम सुरेशवराचायं रखा था । शंकर के एक शिष्य पद्यपादाचायं 
थे जिन्होने शारीरकभाष्य पर पञ्चपादिका वृत्ति लिखी जिसमे केवल चतु.सूतरी 
का विवेचन है । पचपादिका पर कई टीकायं लिली गईं जिनमें प्रकाशात्मयति 
( १२०० ई० ) की विवरण टीका प्रसिद्ध है । इसके नाम पर विवरण-प्रस्थान 
( ४188708 80700] ) ही बन गया । विवरण की दो टीकायें ह--अखंडा- 
नंद सरस्वती ( १५०० ई० ) कृत तच्वदीपन तथा विद्यारण्य ( १३५० ई० } 
कृत विवरणप्रमेयसंग्रह । 
सुरेश्वराचायं के शिष्य सवज्ञाःममूनि ( ९०० ई० ) ने खश्चेपञ्ारीरक 
नामक एक पद्यबद्ध ॒व्याख्याग्रन्य लिखा । वाचस्पतिमिश्न ( ८५० ई० ) ने 
श।रीरकमाष्य पर अपनी सुप्रसिदध भामती नाम की टीका लिली जो माप्य के 
बाद अद्वितीय ग्रन्थ है । इसकी दो सुप्रसिद्ध टीकायें है अमलानन्द ( १२५० ) 
की कल्पतरू टीका ओर अप्पयदीक्षित ( १५५० ई० } की परिमल टीका । 
महाकवि श्रीहषं ( १९५० ई० ) का खण्डनखण्डखाय वेदान्त का नैयायिक 
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विधिसे विदलेषणा करने वाला ग्रन्थ है। चिल्सुखाचायं ( १२२५ ई० ) ने 
सृरेश्वर की नेष्करम्यसिद्धि पर, ब्रह्मसिद्धि पर तथा शारीरकभाष्य पर टीकारये 
लिखकर एक स्वतन् ग्रन्थ प्रत्यक्तस्वदीपिका ( चित्सुखी ) के नाम से लिखा । 
अस्तुत सवदश॑नसंग्रह के रचयिता माधवाचायं सन्यस्त होकर विद्याररय के नाम 
से प्रसिद्ध हृए ओर उन्होने अपनी स्वतन्त्र कृति पंचदशी नाम से दी। 
शांकर-दशंन के अन्य ग्रन्धौं मेँ आनन्दबोध का न्यायमकरंद्‌, मधुसुदन सरस्वती 
की अद्धेतसिद्धि तथा लिद्धान्तविन्दु, अप्मय दीक्षित का सिद्धान्त- 
लेराखग्रह, धम॑राजाष्वरीन्द्र की वेदान्तपरिभाषा एवं सदानन्द का वेदन्त- 
सार प्रसिद्ध है। 


(३. ब्रह्म को जिज्ञासा- प्रथम अधिकरण ) 
तत्र प्रथममधिकरणमथातो बहमजिज्ञासा ( च. घ्‌. १।१।१ ) 
इति ब्रह्ममीमांसारम्भोएपादनपरम्‌ । अधिकरणं च पश्चावयवं 
प्रसिद्धम्‌ । ते च विषयादयः पश्चावयवा निरूप्यन्ते । (आत्मा 
वारे द्रष्टव्यः ( ब्ह० २।४।४५ ) इत्येतद्वाक्यं बिषयः । बरह्म 
जिज्ञासितव्यं न वेति संदेहः । जिज्ञास्यत्वव्यापकयोः सदेहमरयो- 
जनयोः संभवासंमवाभ्याप्‌ । | 
उस ( ब्रह्मभूत ) मे पहला अधिकरण ( {0]01९ ) है- “थातो ब्रह्मजि- 
ज्ञासा' (अव इसलिए ब्रह्य की जिज्ञासा होती है--त्र° सु° १।१।१ ) जिसमें 
ब्रह्ममीमांसा ( वेदान्तशाख्र ) के भारम का प्रतिपादन किया गया है । अधिकरण 
मे पाच खणड होते है, यह प्रसिद्ध ही है [ = विषय, संशय, पवंपक्ष, उत्तरपक्ष 
तथा संगति ( या निर्णय ) । देखिये जेमिनिदर्शन । | अब विषय आदि उन 
पाच अवयवों ( 01228 ) का निरूपण किथा जाता है । 

" आमा का द्येन करना चाहिए ( बरहृदारण्यक० २४५ }--यह वाक्य 
विषय है । ब्रह्य की जिज्ञासा करनी चाहिए या तही--यह सदे है ] जिज्ञासा 
के लिए सन्देह भौर प्रयोजन दोनों ही आवश्यक हैँ । [ किसी पक्ष मं इन दोनों के 
रहने से जिज्ञासा ] संमव है, कभी [ अकेले के रहने से | असम्भव भौ ध 
है । [ सन्देह वहीं होता है जहां किसी कौ सम्भावना ओर असं माना दोनो हो । 
जिज्ञासा के साथ भी यही बात है, कहीं तो जिज्ञासा संभव हैकदीं स भी । 
कारण यह है कि फरिसी कौ जिज्ञासा तभी हो सकती है जब 0 पिय भे सन्देह 
मी हो मौर जिज्ञासा का प्रयोजन (फल) मी मिले । जिस भथ के विषय मं सन्देह 


«भ्ल सवेदशंनसंग्रहे- 
नही हे, वस्तु पणं निशित है, उसमे प्रयोजन रहने पर भी उसकी भिज्ञासा नहीं 
होती क्योकि वह वस्तु तो ज्ञात ही है। उसी तरह जहां जिज्ञासा का फल कुछ 
नहीं हो वह॒ वस्तु सन्दिग्ध होने पर भी जिज्ञासा नहीं होती क्योकि वह ज्ञान 
निरथंक हो जायगा 1 इसलिए जहां दोनों नहीं होगे वहां जिज्ञासा नहीं होगी । 
जहां दोनो होंगे वहां जिज्ञासा हो सकेगी । दो पक्षो के होने से ही सन्देह हो गया ।] 
(४, आत्मा कौ जिज्ञासा असंमव--सन्देद की असंभावना ) 
तत्र॒ कस्येदं जिज्ञास्यत्यमवगम्यते १ अहमनुभवगभ्यस्य 
(~ ९ € ५ म 
1 शरतमस्यस्य वा? नाद्यः। सेजनीनेनाहभनुभवेन इद मास्पंद्‌- 
देहादिभ्यो विवेकेनात्मनः रष्टं गरतिभासमानत्वात्‌ } न 
= र [> (न (स (~ 
स्थूला<ह छशा-हमत्यादद्हधमसामानाधिकरण्यानुभवात्‌ अभ्य्‌ 
स्तात्मभावदेहारम्बनोऽयमहकार इति चेन्न । वास्याद्यवस्थासु 
भिन्नपरिमाणतया वद्रासरकादिवत्यरस्परमेदेन शरीरस्य प्रत्य- 
भिज्ञानादुपपत्तः । 
, आप क्से जिज्ञास्य समज्ञते है-'गहम्‌" ( मै ) इस अनुभव से तेय 
( त्मा ) को या श्रुति के द्वारा ज्ञेय ( आत्मा } को ? पहला विकल्प तो ठीक 


नही ही है। अहम्‌" का भनुमव सर्वजनीन सूप स्े प्रसिद्ध है, देह आदि का 
अगुभव 'इदम्‌' ( यह--{77:0 [6580 ) शब्द से होता है। तो, देहादिसे 
त्मा स्पष्टतः भलग ब्रतीत होती है। | सदेह ही नहीं है तो जिज्ञासा क्यों 
होगी ? निश्चित वस्तु की ही जिज्ञासा होती है । ] 

[ अत्मा की जिज्ञासता असंभव मानने बाले पुवपक्षी कहते है कि ] यहाँ पर 
कुछ लोग शोका कर सकते ह कि अप्रका यह अहम्‌" कहना तो शरीर पर 
त्माकाभारोषण करने से ही संभव है वयोकि जव कहते हैकि “ममो 
भे पतला हुः, तो मत्माकोभो शरीरके घर्मो का आधार बना देते ह। 
[ मोटा, पतला होना शगीर के धर्म॑ है। शरीर डदै, किन्तु उक्त वाक्योंमें 
म्मा पर जड़ के धर्मोका आरोपण किया गया है--अहम्‌ ( आत्मा के लिए 
सर्वनाम ) भौर स्थूलः (देहके लिए विशेषण ) दोनों को समानाधिकरण 
बाकर चेतन पर जड के धर्मो क7 आरोपण हुभा है । इसलिए देह से अतिरिक्त 
आत्मा नाम कौ कोई वस्तु अनुमव-पयमे नहीं आती । यही कारण हैक 
आत्मा की जिज्ञासता करनी चाहिए जिससे गात्मा गौर देह का भेद स्पष्ट हो। 


इसका के उत्तरमें पूर्वपक्षी कहते है कि] उक्त शंकरा ठीक नहीं। [ यदि 


4“ ` | 


| 
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शरीर ओर आत्मा सें भेद नहीं होता | तो, वाल्य, युवा आदि अवस्थाभोंमें 
शरीर का वरिमाण भिन्न-भित्न रहता है इसलिए जसे वैर ओर आंवलेमें 
परस्पर मेद होता ह उसी तरह शरीर की [ विभिन्न अवस्थाओंमें परस्पर भेद 
होनेके कारण (ने युवावस्यामें सुख भोगा", 'वचपन मे मेँखेलता था' आदिकी | 
प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी । [ इन अवस्थाओं मे शरीर एक ही नहीं रहता-- 

हतो स्पष्ट हे साथ-साथ यहभीष्पष्टहक्रि सभी अवस्थाओं में अनुभवकर्ता 
एक ही रहता हू 1 अतः देहं ( बदलने वाली ) भौर आत्मा ( न बदलने वाली } 
दोनोँमेमेदतोहैही। रकि मेद स्पष्टहै अतः आत्मा कौ जिज्ञासा व्यर्थदहै।] 
अथोच्येत--वथा पीठ्पाकपक्षे षिठरपाकपक्षे वा काल- 
= = = (त क = [१ < 
मेदेनैक्मिव्‌ वस्तनि पाकजगरेदो युज्यते तथेकह्मि्शरीराभिधे 
वस्तुनि कारमेदेन परिमाणभेदः | अत एव लोक्षिकाः शरीर- 
मात्मनः; सकाक्षादभिननं प्रतिपद्यमानाः प्रस्यभिजानते चेति । 
[9 व = [93 
न तद्धद्रम्‌ । मणिमन्तरोपधादुपायमेदेन शूसकवाच्वत्‌ नानः 
विधन्देहाव्‌ प्रतिप्यमानस्याहमारम्बनस्य भिन्नस्यात्मनः शरीः 
राद्धेदेन भासमानसखात्‌ । 

[पूरवपक्षियों को अभौ भी खट्का लगाही ह! वे सोचते है कि उक्त शंका 
की सफाई भीदेदी जा सकती है। | अववे( पुव॑पृक्षियों पर शंका करने वाले 
लोग ) कहं सकते है कि जैसे पीलुपाक-पक्च ( परमाणु कौ. उत्पत्ति या नाश 
देशेविकदर्य॑न मे स्वीकृत ) में -या पिठरपाकपन्ष . ( पुरे पिरड की उत्पत्ति या 
नाश न्यायद्थन में स्वीकृत } मेंकाल का भेद होने से एक ही वस्तु मे पाकज 
( तेज या अथि से उत्पन्न ) भेद हो सकता है ( देखिये, गौकरूवय-दश॑न ), उसी 
प्रकार शरीर नामक वस्ठुमे,जोषएकही है, समय के भेदके कारण परिमाण 
कामेद हो सकतादहै। [ परिमाणगत सेद का स्पष्टीकरण इसलिए करिया गया 
कि परिमास भे भेद होने पर भी देह कौ एक ही समञ्च जाय --इसलिष देह ही 
“जह्‌' प्रतीति का ¦ विषय है । जड़ सौर चेतन मे समानाधिकरणएतारै ही 
अततः गात्मा कौ जिज्ञासा करनी चाहिए कि भेद स्पष्ट हो । | इसलिए तो लोका- 
यत-मत ( चार्वाक ) के लोग शरीर को आत्मा से प्रथक्‌ नहीं समक्लते भौर 
[ विभिन्न अवस्थाओों मे पृथक्‌ परिमाण से युक्तं होने पर भी शरीर को | 
प्रत्यभिज्ञा से एक ही जानते है । 

हमारा ( पूरवंपक्षियो का ) कहना हैकियह 
आदि उपा का प्रयोग करके [ जैसे कोई व्यक्ति कभी 


त 
[प 
च 


ठीक नहीं । मणि, मंत्र, ओषधि 
हाथो, कभी बाघ, कमी 


१९० सवेदशनसम्रहे- 
राक्षस भौर कभी मचुष्य बनकर ] विभिन्न भूमिकाओं ( 2०1 ) का ग्रहणा 
करताहै, वेसेही नाना प्रकारके शरीरो जा-जा कर अहम्‌" शब्द पर्‌ 
अवलंबित ( [ृण्टप्वलान, 8६८६योलत्‌ ६० ) अत्मा जो भिन्न ( शरीर से ) 
है, बह शरीर से भिन्न रूपम प्रतीत होती है। [ च्ंकि आत्मा शरीरसे भिन्न 
लगती है अतः ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए । | 

विद्ेष- आत्मा की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, यह्‌ पूर्वपक्ष वहुत दूर 
तक जारहाहै। इसके दो खंड । एकनेतो संदेह की असंभावना दिखाकर 
अने प्रतिपाद्य का निरूपण करते है, दूसरे मे प्रयोजन की असंभावना दिखायंगे। 
संदेह को मसंमावना दिखाने में श्वंपक्षी भी विरोधी दल से भिड़ हमा है । 
पूर्वंपक्षी शरीर ओर आत्मा को स्पष्टखूपसे पृथक्‌ मानकर संदेह का अवसर ही 
नहीं रहने देता जब कर इसके विरोधो दोनों मै अभेद के प्रद्नमंलगे है कि 
स्पष्टीकरण के लिए आत्मा की जिज्ञासा होनी ही चाहिए नहीं तो जड़ भौर 
चेतन की पारस्परिक संसृष्टि ( 111४ 76 ) से संदेह बना ही रहेगा । 

अव पूर्वपक्षो अपने पक्ष कौ पुष्टिम मात्मा मौर शरीरका मेद भौर 
अधिक स्पष्ट करता है । 


अतएव चश्वुरादोनामप्यहमालम्बनत्वमराक्यशङकम्‌ ॥ 
(नान्यद स्मरत्यन्यः' ८ न्या० कसु १।१५ ) इति न्यायेन 
चक्षुरादौ नष्टेऽपि रूपादिप्रतिसंधानानुपपत्तेः । नाप्यन्तःकरण- 
स्वाहमालम्बनत्वमास्थेयम्‌ । अयमेव भेदो भेदहैतर्शा यद्िरुद्र- 
(द [१ = 
अमा यासः कारणभेदभेति न्यायेन करतकरणभूतयोरात्मान्तः- 
् (~. भेद 1 र 
करणप सतक्षवासिवत्समेदांभवात्‌ । 
` इसीलिए ( अर्थात्‌ जैसे शरीर से आत्मा भिन्न है उसी तरह इद्धरथोस 
भात्माके भिन्त होनेके कारण ) चक्षु आदि इन्द्रियों मे अहम्‌' की प्रतीति 
होती है-देसी शंका मी नहींकी जा सकती । यह्‌ नियम है कि एक आदमी 
के देवे पदार्थं का स्मरण दूसरा आदमी नहीं कर सकता ( न्या० कु० १।१५ ), 
इष लिए चश्च आदि इन्द्रियों -ॐ नष्टहो जाने पर भी रूपादि विषयों का अनु- 
चिन्तन ( नष्टद्रव्य को प्राप करने के लिए व्यापार = प्रतिसंघान ) करना 
संभव नहीं है। 
इसके अतिरिक्त, अन्तःकरण (मन) कोभी अहम्‌” का आधार नहीं 
मानना चाहिए । जो विरुद धर्मो का अध्यास ( भारोपणा ) है वही भेद है भौर 
जो कारणो का भेद है वही भेद-हतु होता है इस नियम से कर्तां ओर करण 


~. 
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के रूपमे जो क्रमशः आत्मा भौर अन्तःकरण है उन दोनों भ तादास्म्य 
( [तला संमेद ) होना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार बहृई ( तक्ष ) 
भौर उसके वसूले ( वासि 9 मे। [जिस प्रकार वई भौर वसूल मेँ तादाट्भ्य 
नहीं हो सकता वयोकि वढ़ई कर्ता है ओर बसला करण, कर्ता ओर करण में 
तादात्म्य नहीं होता । उसी प्रकार आत्मा ऊौर मन में भी तादात्म्य नहीं हौगा 
क्योकि दोनों मे भेद है-दोनों मे एक पर कुवम का आरोपण है ( भात्मा = 
कर्ताहे ), दूसरे पर ( मन पर ) करण-धमं का आरोपण है) विरुद वमोंका 
आरोपण होनेसे दोनों मे मेद दै-जव भेददही स्पष्ठ है तब जिज्ञासा क्यों 
करेगे ? ] 

यद्यभेद एव नाद्रियते तर्हि ^्थृलोऽह, कृशोऽहं, कृष्णोऽ- 
हम्‌" इत्यादि संख्यानयुत्सन्नसंकथं स्यात्‌ । न स्यात्‌ । एषं 
रोके शास्रे चोभयथा शब्दप्रयोगद्चने युख्या्थत्वानुपपत्तौ 
-मध्वाः क्रोशन्ति" इत्यादिवदौपचारिकितेनोपपततेः । 

[ ¶वंपक्षियों कौ उक्त अभेद-स्थापना पर शंका होती है--] यदि आप 
अभेद मानतेहीनहींहंतो शँ मोटा है, भे पतला ह, भै काला हि" इत्यादि 
काजो सम्यक्‌ ज्ञान है उसकी जड तोमिट जायगी । [ कोई नहीं कहेगा क्रि 
ये अनुमव हमे नहीं होते। स्ोंको मानना पड़ेगा कि मोटा, पतला, काला, 
गोरा का अनुभव सबोंको होता है। यदि आत्मा ओौरश्चरीरमे भेद हीह, 
अभेद कभौ नहीं तो ये वाक्य आति कैसे ह? ] उत्तरमें करैगे कि ठेसी बात 
नहीं । इस प्रकार लौकिक या शाल्नीय वायो मे, कहीं भी जव शब्दप्रयोग हो 
मौर मख्य अथं संगत नहींहो रहाहोतो भमंच चिज्ञाते ह इत्यादि वाक्यो कौ 
तरह लाक्षणिक मानकर तो उन वाक्यों की सिद्धि हो सकती है । कारण यह्‌ 
है कि शाब्दोंका प्रयोग दोनों प्रकार से ( मुख्य वृत्ति ओर गौण वृत्ति से भी ) 
होते देखा -जाता है । [ निश प्रकार “मंच विज्ञात है" इस वाक्य मे अचेतन 
मंचों पर चेतन के धमं (चिज्लाने' का भारोप करते है तब मुख्य वत्ति से अर्थं 
नहीं लगता ओर निदान लक्षणावृत्ति ( गौण वृत्ति ) ङी सहायता छेनी पड़ती 
है। उसी प्रकार शँ" आत्मा पर शरीर के धमं मोटा, पतला आदि का आरोप 
गौरा वृत्ति से होता है । एसे व्यवहार ( वाक्यप्रयोग ) असंभव नहीं है, उपपत्ति 
( 19719707 ) से युक्त है । ] £ 

न द्वितीयः । अहमलुभवगस्यस्यव श्तिगम्बतवा्‌ । शत्वं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( त° २।१।१ ) इत्यादिशुतिभ्यो हि बह्माव- 
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गम्यते । ब्रह्मभावश्च अहमात्मा बरह्म! ( चर ° २।५।१९ ), त्च्‌- 
मसि" (छा० &}८।७) इत्यादिशुतिष्वदहत्ययगम्यस्यैव सोध्यतत । 
तथा चेदमुमानं सप्चि--विमतमजिज्ञास्यम्‌ ; असंदिभ्ध्‌- 
त्वात्‌ , करतलामलकवत्‌ । 
दूसरा विकल्प { कि श्रुति से ज्ञेय आत्मा की जिज्ञासा होती ह ] भी ठीक 
नहीं । जो आत्मा "अहम्‌" के अनुभव से ज्ञेय हे वही श्रूतिसे्चेय हो सकती हुं । 
रह्म सत्य हे, ज्ञान ओर अनन्त है" ( तै० २।१।१ ) इत्यादि श्रतियों से ब्रह्म 
काज्ञान होता हं ओौर भै आत्मा हं, ब्रह्म ह ( ब° २।५।१९ ), "वह्‌ तुम्हीं हो" 
( छां° ६।८।७ ) इत्यादि श्रुतियो मे ` अहम्‌" की प्रतीति ({ अनुभव } से ज्ञेय 
को ही ब्रह्य माना गया हं । इस तरह निम्नोक्तं अनुमान की सूचना मिलतो टै-- 
( १) विवादास्पद ( मात्मा ) अजिज्ञास्य है { प्रतिज्ञा )। 
(२ ) बयोकि इसके विषय मे कोई सन्देह नहीं है ( हेत ) । 
(३) जिस प्रकार हाथ मे विद्यमान आमलक-फल ( उदाहरण ) । 
विद्ेष-- यदि “अहम्‌' के अनुभव से गम्य ({;110९१६0]९) तथा सांसारिक 
सुख-इःख का भोग करनेवाला जीव ही ब्रह्म होता तो भी इन श्रुतियों मे विरोध 
को आश्चा नहीं हो सकती-- निष्फलं निष्क्रियं शान्तम्‌” ( उवे ° ६।१९), अप्राणो 
ह्यमनाः" ( मं° २।१।२, ), सदेव सौम्येदमग्र आसौत्‌” ( छां० ६।२।१ ) आदि । 
इन सवो मे सांसारिक युख-दुःख, क्रियाओं आदि से आत्मा को पृथक्‌ दिखने कौ 
चे्टाकी गईहै। ब्रह्म के लक्षण इनमें नहींहै। वास्तवमेंये श्रुतियां जीव कौ 
प्रशसा करने के लिए अथंवादके लूपमें प्रस्तुत । इस प्रकार संदेहामावमें 
आत्मा को जिज्ञासा नहीं होगी-यह कहा गया । भव प्रयोजन को असंभावना दिखा 
कर वही बात सिद्ध करगे । इस प्रकार यह लम्बा पूर्वपक्च कुछ दूर तक चलेगा । 


(8 क. आत्मा की जिज्ञासा अखंभव- प्रयोजन का अभाव ) 


तथा फलं न फलभावमीक्षते । पुरुषैरथ्य॑त इति व्युत्पस्या 
निशेषदुःखोयश्षमरुक्षितं परमानन्देकरसं च पुरुषाथेशब्दस्याथः 
सकररुपुरुषधोरेयः प्रष्स्यते नेतत्सांसारिकि सुखजातम्‌ । तस्यंहिकस्य 
पारलोक्रकस्य च सातिशयतया च सदक्षतया च प्र्षावद्धिरथ्य- 
मानल्वालुपपततेः । यत्तत्परिपन्थि दुःखजातं तजिहास्यते । ताः 
` विच्यापरपयीयसंसार एव । कवैत्वादिसकलानथेकरत्वादविदयायाः । 
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उसी प्रकार [ आतमा की जिज्ञा्ता काकोई प्रयोजन या फल भी नहीं है ] 
जिसे फल आप लोग समस्ते है वास्तवसें वहं फल (प्रयोजन) हो ही नहीं सकता । 

[ अव जिसे आप लोग फल समन्लते है उस्तका हम उल्लेख करते ह-- | 
रुषो के हारा जिसकी कामना ( ‰/अथ्‌-घातु ) कौ जाय यही ब्युखत्ति है, 
इससे सभी अच्छे-अच्छे लोग पृरुपाथं शव्द का अर्थ वह फल लेते हं जिसमें सभी 
द्ःलो का शमन दहो जाय तथा परमानन्द का ही एकमाच रस मिलता रहे । 
इस सांसारिक घुल-समृह का अर्थंवे लोग [ पुरुषा्थंसे कभी ] नहीं लेते । 
सुल चाहे देहिक हो या पारलौकिक--उसमे अतिश्यता ( एक से बद्कर दुसरा 
सुख होना, तःरतम्य, ("४0९0 ) तथा साहृश्य { उसकी तरह का दुसरा 
सुख होना, जण्ण ) होने के कारण बुदिमान्‌ लोग उसकी कामना 
कभौ नहीं कर सक्ते । [ सली सुखो मेँ तारतम्य लगा हुवा है । नौकरी पाने 
का सुख राज्य पानके सुखसे छोटा है । राज्य्ुल स्वगु के सामने कु भी 
नहीं । इससे लगता है कि स्वगंकासुलभी क्रिसीकी अपेक्षा छोट हीहै। 
सुख के समान दूसरा सुल भी मिलता है । इसीलिए विद्वान्‌ लोग निरतिशय तथां 
निरूपम आनंद की कामना करते ह जिसमे तनिक भी दुःख की संभावना 
नहीं रहै 1 | 

जो कुछ भौ [उस परमानंद का] विसेधो दुःखसपरूह है उसे छोड़ने की 
कामना की जाती है । वह दुःखसमूह्‌ ओौर कुछ नहीं, यह संसार ही है जिसका 
दूसरा नाम अविद्याभीहै। कारण यह्‌ हैकि अविद्या ही कतरत आदि सभी 
अनर्थो को उत्पन्न करती है। [ अविद्याके कारण ही प्राणी अथं मे अनर्थं ओौर 
अनर्थं में अर्थं की कल्पना करता है। वह वास्तव में किसी वस्तु का उत्पादक 
नहीं है, अविद्या के चलते ही वस्तुओं को उत्पत्ति केवल प्रतीत होतो है परन्तु 
पुरुष अपने को ही कर्ता समञ्लने लगताहै। यह सव अविद्याके कारणा 
होता है । | | 

समित्येकीकरणे वतेते ! सम्भेदादौ तथा चोप्रलम्भात्‌ । 

तथा चात्मानं देहैनैकीशरत्य स्वभेनरकमागेयोः सरति येन पुरषः 
स संसारोऽविचारब्दाथः । तननिदत्तिः फर एल्वतामभिमतम्‌ । 


तथा कथितम्‌-- § 
अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः । इति । 

[ संसार-शब्द में ] सम्‌” उपसगं एकीकरण ( 01008५० ) के अथं में 

ह जैसे संभेद, [ संगम ] आदि शब्दो मे पाया जाता है । इस प्रकार अत्मा को 


७६४ सवैदशंनसंगरदे- 
देह से एक मानकर स्वगं ओर नरक के मार्गो पर पुरुष जिसके द्वारा चलता है 
{ सरति ) वही संसार है जो अविद्या शव्द का अर्थ है । इस संसार की निवृत्ति ही 
[ अत्मजिज्ञासा का | फल है, एेसा फलवादी ( वेदान्ती ) लोग मानते ह । वैता 
कहा भी है--अविद्या का अस्तंगत होना मोक्ष है ओर अविद्या ही बन्धन मानी 
गयी है ।' 

विरोष-इन दो परिच्छेदो मे पू्वंपक्षियों ने ब्रह्मजिज्ञासा का सम्भावित 
{ 0891016 ) प्रयोजन उद्धूत किया है जो वेदान्तो की ही मान्यता है। अब 
वे पूवपक्षी यह दिखलायेगे कि वास्तवमें यह प्रयोजन है ही नहीं । उसके 
श्रदशेन के बाद कटी इस लम्बे पूर्वपक्ष का अन्त होगा 1 

तच काशङ्कशावरृम्बनकरपम्‌ । आत्मयाथात्म्यातुभवेन सह 
वतेमानस्य संसारस्य रूपरसवद्धिरोधाभावेन निवरत्वनिवर्वक- 
भावात्‌ । नचु सहालुतंमानो बोधः संसारं मा बाधिष्ट । सहाव 
मानस्तु बोधः प्रकाशस्तमोवद्धा पिप्यत इति चेत्‌-तदेतद्ितं 
चचः । अहमनुभवादन्यस्यात्मज्ञानस्य मूषिकविषाणायमा- 

नत्वात्‌ । 

[ भात्मजिज्ञासा के लिए (संसार की निवृत्ति" को प्रयोजन के रूप मे रखना | 
ठीक वेसाही है नसे इबने वाला आदमी काशा या कुश के पौवेको पकड़ कर 
बचना चहि । अत्माके यथाथं अनुभव के साथ यह संसार चलता है। 
[ प्राणी को जात्माका ज्ञान संसारमें रहकर ही होता है जसे उसे आन्तर 
सुख आदि का ज्ञान होता है। ] नेसे रूप-रस आदि का बोध [ इसी संसारम 
रहकर होता है वेते ही आत्मा का यथाथंज्ञान भी यहींसेहोगा। दोनोंके 
बच | कोई विरोव नहीं है। इसलिए [ संसार भौर आत्मक्ञान के वोच ] 
निवत्यं ( संसार ) भौर निवतक ( आसमज्ञान )का संबेध नहीं हो सकता । 
[ यदि ल्प-रसादिके ज्ञानसे संप्ारकी निवृत्ति नहीं होती त्तो आत्मज्ञान से 
भौ नहीं होगी-दोनों की ज्ञान-विनि मे कोई अन्तर नहीं है । |] 

शक्रा पान लिया कि संसार के साथ अनुवतित होते वाला [ = “अहम्‌ 
केरूप में | मासज्ञान संसार की निवृत्ति मले हीन करे किन्तु साथ-साथ 
आवतित होने वाला ( = शुद्ध अद्वितीय आत्मा कै स्वरूप कां ) ज्ञान तो संसार 
की निवृत्ति कर सकेगा जसे प्रकाश अन्धकार को हृदा देता है ? उन्तर--यह 


तकं बिल्कुल खोखला है । अहम्‌" के अनुभव के अतिरिक्त किसी आत्मा का ज्ञान 
होना चूहेकी सींग की तरह ही असंभव है। 


शांकर-दशेनम्‌ ७६५ 


नन्वन्योऽयमनुभवः पामराणां मा स्म भवनाम । वेदान्त- 
वचननिचयपयारोचनक्षमाणां परीक्षकाणां संभवल्येबेत्यपि न 
वक्तव्यम्‌ । अवाधितानुभवविरोधेन वेदान्तवाक्यानां ग्रावप्लव- 
नादिवाक्यकरपत्वात्‌ । न द्यागमाः परःशतं घटं पटयितुशर- 
त्सहन्ते । 
इस पर आप लोग (वेदान्ती) कह सकते हैँकि [ अहम" के सामान्य 
अतुमवसे | यह अनुभव भिन्न है [ तथा 'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" ( छां० 
६।२।१ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं से शुद्ध अद्वितीय अत्माके स्वल्पका अनुभव 
होता है। ] यह अनुभव मूर्खोको भलेही नहो किन्तु जो परीक्षक ( बुद्धिमान्‌ 
पुरुष ) वेदान्त के वाक्यों की पर्यालोचना मे समथं ह उन्हँतो हो सकतादहै? 
किन्तु हम कगे कि एसा भी कहना नहीं चाहिए । हमारा अनुभव [कि अह्म्‌ 
ओर इदधू में पार्थक्य है यह | अबाधित है ( प्रमाण है), उसका विरोध करने के 
कारणा वेदान्त के वाक्य भी "पत्थर तैरते है इस वावय की तरह [ अप्रामाणिक 
है । हमारा अनुभव कहता है क्रि आत्मा मौर जड़ दो पदाथंहै। दूसरी ओर 
इस अनुभव का विरोध सदेव सौम्य०' आदिसे होता है जिमें एक तच्व-- 
अद्वितीय आत्मा का ही प्रतिपादन है। जो वाक्य हमारे अनुभव के विरुद्ध है वह 
प्रमाण नहीं है । आप लोग आगमो की अचिन्त्य शक्ति में विश्वास रखते हैँ क्रतु] 
सौसे ऊपर आगम मिलकर भी किसी साधारण घटको पटके रूपमे परिणत 
हीं कर सकते । 


न॒ चाभ्ययनविधिन्याकोपः। गुरुमताल॒सरेण हंफटडादि- 
वाक्यवत्‌ जपमात्रोपयोगित्वेनाचा्यमतालुसारेण वा “यजमानः 
र (~ 
प्रस्तरः ( त° ब्रा ३।३।९ ) इत्यादिवाक्यवत्‌ स्तावकत्वेन 
वेदान्तसिद्रान्तस्याध्येतव्यत्वसम्मवात्‌ । तथा च प्राग 
विवादास्पद बह्म वचायपद्‌ न मवत्यषटलत्वात्काकदन्तवाद्‌ति ॥ 
[ हमारे पक्ष को मानने पर भी ] अध्ययन-विधि ( स्वाघ्यायोऽ्ष्येतव्यः" तंर 
आ० २।१५- यह विधि ) कौ प्रवृत्ति मेँ रुकावट उत्पन्न नहीं होगी । [ शंकाकार 
के कहने का तात्पयं यह है कि अध्ययन का उपयोग इसी में है कि अथंज्ञान प्राप्त 
करके कमं मे उसका उपयोग करे । जो वाक्य असम्भव अथं का निर्देश करते है 
उनका तो उपयोग ही नहीं हो सकेगा । जसी कि आप पुवंपक्षियो कौ मान्यता है 
ये वाक्य असम्भव अर्थो का प्रतिपादन करते है । इसलिए उनका अध्ययन तो 
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निरथं हो जायगा । एेसी अवस्था में ्वाघ्यायोऽ्येतव्यः' की विधि व्यथहो 
जायगी । पर पुवंपक्षी कहते है क्रि देसी समस्या नहीं होगी ।] गुरुमत के अनुसार 
हं फट्‌" आदि वाक्यों कौ तरह [ उक्त श्रुति-वाक्यो का ] उपयोग केवल जप के 
लिए ही है। दुसरी ओर आचायं ( कुमारिल ) कै मतके अनुसार यजमान 
पत्थर है" ( ते ° ब्रा० ३।३।९ ) इत्यादि वाक्यो कौ तरह [ उक्त भरुत्िवाक्यों 
का | उपयोग विधि-वाक्यों की केवल स्तुति करने भरके लिए है-अतः 
वेदान्त ( उपनिषद ) के वाक्यों को तो हम भी अन्येतव्य मानतेहीहै। 
इसीलिए तो हम अपनः अनुमान देते है-- 

( १) विवादास्पद (प्रस्तुत ) ब्रह्म विचार का विषय नहीं हो सकता । 

( प्रतिज्ञा ) 
(२ ) क्योकि इसके विचार का कोई फल नहीं है । ( हेतु ) 
(३) जेसेकोएके दातं का। ( उदाहरण ) 


विह्ोष--हम जानते है कि मीर्मासा-दर्थनकी दो शाला है- गुरुमत 
ओर माटुमत 1 गुरुमत के अनुसार अष्ययन-विि अपुवं विधि नहीं है । प्रत्युत 
अध्यापन-विधि का ही अनुवाद है। अध्यापन-विधिमें केवल पाठकीही प्राप्ति 
होती दै, अ्थबोध की नहीं । इसलिए विधि की भावश्यकता के अनुसार सर्वत्र 
जथंजञान की आवश्यकता नहीं है । यदि अथं सम्भव है तो उसका ग्रहृण करे । 
यदि सम्भव नहीं तो उसे त्याग ठे । इनका उपयोग हं फट्‌” आदि अर्थहीन मन्त्रो 
की तरह केवल जप के लिए है । 


भ्रमत के अनुसार अध्ययन-विधि कौ प्रवृत्ति अरथज्ञानर्पी हष्टफल के 
लिए होती है । अथं सर्वर है। जहां वेदो मे वाच्यां संभव नहीं वहाँ पर 
यजमानः प्रस्तरः" की तरह अर्थवाद मानकर लक्षणा से अथंबोध करते हए उन 
वाक्यो म स्तुति मानते है । इसलिए किसी भी दशा मे- जय क लिए या स्तुति 
के लिए शरुतिवाक्यों का उपयोग रहेगा ही । ` ब्रह्य के प्रतिपादक वेदवाक्य काया 
तो जप ( {86680071 .) के लिए उपयोग है याजीवकी प्रशस्ति के बोध 
कै लिए । जीव यज्ञादि का कर्ता या उपास्य देवता हो सकता है । स्पष्टतः यह 
` मी्मांसकों की भरसे वेदान्तवात्यों का तात्पयं-निरूपण ( 1006006४ 
107 ) है। 
काक-दन्त पर एक लोकोक्ति दी गड है-- 
काकस्य कति वा दन्ता मेषस्यारं क्रियत्पलम्‌ । 
का वार्ता सिन्धुसौवीरेष्वेषा मूलंविचारणा ॥ 
इमे असंभव तथा भनगंल वातो का संकलन किया गया है । 


- शांकर-दशेनम्‌ द 


तदाहुराचायौः-- 
२, अहंधियात्मनः सिद्वस्तस्यैव बद्मभावतः । 
तज्ज्ञानान्पु्सयभावाच जिज्ञासा नावकस्पते ॥ इति । 

न च भेदेनाध्यस्तदेहादिनिवृ्तिः फरमित्यफललहेतुरपिद् 
इति वेदितव्यम्‌ । भेदग्रहो हि व्यापकनिव्स्या व्वाप्यनिचृत्तिरिति 
न्यायेन भेदाग्रहपरिपन्थिनं मेदसंस्कारमपेश्चते । अनाकलितकल- 
धौतस्य शुक्तिश्षकरे तत्मारोपाुपलम्भात्‌ 

आचार्यो ने इसे कहा भीटहै--( १) चकि अहम्‌" की प्रतीति से अत्मा 
कीसिद्धिहोजातीदहै, (२) वही आष्माब्रह्मकेरूपमेंसिद्धहै, (३) उस 
आत्मा को जानने से मुक्ति होने को नहीं है--इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी 
चाहिए, रसा प्रन नहीं दिख लाई पड़ता । [ इस इलोक मे पूवंपक् का उपसंहार- 
सा लगता है यद्यपि अभी इसके कुछ खण्ड वाकी ही हँ । | 

[ वेदान्ती लोग कह सकते हँ कि अद्ितीय ब्रह्मे ] भिन्न रूपमेंजो 
देहादि पदार्थो का आरोपण होता है ( प्रतीति होती है), उस्तकी निवृत्ति ही 
[ ब्रह्मजिज्ञासा का ] फल है, अतः उपयुक्त अनुमान में दिया गया हतु -- क्योकि 
इसके विचार का कोई फल नहीं है'--असिद्ध है । किन्तु [ पूर्वपक्षी कहते है कि |] 
एेसा नहीं समज्ञना चाहिए । 

व्यापक की निवृत्ति से व्याप्य की निचृत्ति होती है--इस नियम से भेदका 
ग्रहण ( &]9९]0€अ०ा7 0 011660०९ ) भेद के अग्रहण ( अज्ञान ) के 
विरोधी भेदसंस्कार की अपेक्षा रखता है । [ उपयुक्त न्याय से ही धरम अग्निक 
अपेक्षा रखता है । अगिन व्यापक है ओर धूम व्याप्य । यदि अग्निनहो तो 
भूमकीप्राप्निही नहीं होगी । उसी तरह भेवग्रह या भेदाष्यास भेद के संस्कार 
कौ अवेक्षा करता है । यदि भेदसंस्कार ( व्यापक )न होतो भेदाघ्यास होगा 
ही नहीं । भेदसंस्करार भेद के अग्रह का नाश करके भेदाध्यास उत्पन्न करता है] 
रजत का संस्कार विना रहै हुए शुक्ति ( सीषी ) के दकडे पर उसके आरोषण 
कौ संभावना नहींहै। [जिस समय कहते हैँ कि यहु रजत है तो रजत का 
संस्कार उत्पन्न होकर रजत के अज्ञान का नाश करके सीपी पर, अयथा्थं रूप में 
ही सही, पर रजत कौं प्रतीति करा देता है । रजत का संस्कार यदि उसन्च नहीं 
होगा तो रजत की प्रतीति भी नहीं होगौ । इसे आगे बढ़ाते है । | 


संस्कार प्रमितिमाका्रुति। अननुभूते संस्काराचदयात्‌। न 
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च भरान्तिरूपोऽनुभवस्तत्करणमितिं मणितव्यम्‌ । आान्तेरघ्रान्ति- 
© चितरमिते ^ [8 ९ 

पूवकत्वेन केचत्प्रामितेरवस्याभ्युपगमयितव्यत्वात्‌ । प्रयोगश्च 

विमतावात्मानात्मानौ भेदेन प्रमितावभेदायोग्यत्वात्‌ । तमः- 

प्रकाशवत्‌ । 


उपयुक्त संस्कार यथाथं अनुभव ( प्रमिति ^ भप] €अ])९9166 ) की 
अपेक्षा रखता है वयोकि जिस वस्तु का अनुमवहौ नहीं क्रिया गया है उसका 
संस्कार भी नहीं जागृत हो सकता । [| यद्यपि कहीं-कहीं अयथा अनुभवसेभी 
संस्कार की उत्पत्ति देखते है तथापि वह्‌ अनुभव भी किसी संस्कारके ही वाद 
होगा--अतः कहीं न कहीं यथार्थं अनुभव की आवश्यकता पड़ी ¡ही होगी । 
इसलिये यहां भी भेदसंस्कार को उत्पन्न करने वाला पहला भेदानुमव यथार्थं हीः 
मानन। पड़ेगा । चकि यह्‌ भेदानुभव यथ्थंहै इसलिए न्रह्य का विचारया 
जिज्ञासा करने से भी उसकी निवृत्ति सम्भव नहीं है । ब्रह्मविचार करना निष्फलः 
हो गया अतः हमारे अनुमान में जो "निष्फलः हतु दिया गयाथा वह असिद्ध. 
नहीं है । इसे भगे स्पष्ट कर रहै है] 
एसा नहीं कहा जा सकता कि चान्तिके रूप मे होनेवाला ( = अयथार्थ } 
अनुभव ही संस्कार की उत्पत्ति का सावन है ( संस्कार की उत्पत्ति कहीं-कहीं 
अयथाथं अनुमव से होती है, यह कहना ठीक नहीं = इसका भी उत्तर दे सकते 
है) । भ्रान्ति के पुवं मे भी अश्रान्ति ( यथाथं अनुभव ) रहेगी ही--अतः कहीं 
न कही प्रमिति ( यथां अनुमव ) को आवश्यके रूप से स्वीकार करना हीः 
पडेगा । इसके लिए अनुमान भौ है- - 
( १) विवादास्पद ये दोनों आत्मा ओर अनात्मा भिन्न छपे ज्ञातः 
होती ह । ( परतिज्ञा ) 
(२) क्योकि ये अभेद के यीग्य नहीं है। (हतु ) 
(३ ) जेसे अन्धकार भौर प्रकाश [अभेद क योगय नहीं है] । ( उदाहरण )“ 
न चात्मानात्मनोरभेदायोग्यत्वरक्षणो हेतुरसिद्र इति 
शङ्कनीयम्‌ । विकल्यासहत्वात्‌ । तथा हि--अनात्मात्मपरिशेषः 
स्वादात्मानात्मपरिशेषो वा १ आच य॒क्तिदशायामिय परिदद्यमानं 
जगदस्तमियात्‌ । दितीये जगदान्ध्यं प्रसज्येत । 
ऊषर जो आत्मा ओर नात्मा में मभेद ( एकरूपता ) की अयोग्यता" के 
रूपमे हतु दिया गया है वह गसिद्ध है, एसी शेका नहीं करे । कारण यही; 


। 
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ह क्रि नीचे दिये गये विकल्पों मे किसी को सहना इसके लिए (शंका के लिए ) 
कठिन है। वे विकल्प ह--क्या अनामा अलत्माका परिशेष (अंग) हिया 
आत्मा ही अनात्माका परिशेष (अंग) है? [जोलोग शका करते दकि 
अत्मा भौर अनात्मा जो अभेद की अयोग्यता है वहु असिद्ध है--उनसे यह्‌ 
पधं करि यदि उन दोनों थभेदकी योग्यतादहै तोवे अभिन्न होगे-एकका 
लय दूसरे में होगा, जेते जलें नमक कालय होता है। अव कहं कि किसे 
किसका लय होताहै? आत्मामें अनत्माकांया अनात्मामे आत्माकरा? 
दूसरे शब्दों मे, केवल आत्मा ही अवशिष्ट रहती है या अनात्मा ? ] यदि आत्मा 
ही अवशिष्ट रहती है तो जेसी बात मक्तिकी दशामे होनी है उसी तरह यह्‌ 
दृश्यमान जगत्‌ समाप्त हो जायगा । [ मुक्तिकी दशा मे केवल आत्मा ही वचती 
है, संसार की निवृत्तिहो जाती है । यही दशा सदा रहती । | यदि अनात्मा ही 
अवशिष्ट रहती है तौ समूचा संसार [जड हो जाने के कारण] अंवा हौ जायगा । 

तमःप्रकाशघद्िशद्स्वभावत्वाञ्च दण्र्ययोरात्मानात्मनोर- 
मेदायोग्यत्यमयधेयश्‌ । ततश्चा्थष्यासालुपपत्तौ तत्यू्ैकस्य 
ज्ञानाध्यासस्यासंमवेन बरह्मणो विचायंल्वासंमवाहिचारात्मिका 
चतुठंक्षणक्ञारीरकमीमांसा नारम्भणीयेति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धा- 
न्तोऽभिधीयते- 

[ उपर्युक्त विकल्पों को न सहने के अतिरिक्त ) अन्धकार ओर प्रकाश की 
तरह परस्पर विरुद्ध स्वभाव होने के कारण भी, हक्‌ ओर दृश्य मे अर्थात्‌ आत्मा 
ओर अनात्मा मे अभेद (तद्रूपता) होने की अयोग्यता है, यह मानना ही पड़ेगा । 

इसलिए [ आत्मा पर | वस्तुओं कै अष्यास (ऽपाला-700]209४0प) कौ 
सिद्धि नहीं होती । [ आत्मा ओर जड़ में तद्रप्य की योग्यता ही. नहीं कि एक 
पर दुसरे का अध्यास हो । | यही नही, उसक्रे आधार पर्‌ [ आत्मा में जो प्रपच- 
विषयक लौकिक ] ज्ञान है उसका अध्यास भी संभव नदीं । अतः ब्रह्म विचार 
के योग्य हही नहीं । फलतः विचारके रूपभेंजो चार अष्यायों वाली सारीरक- 
मीमांसा ( ब्रह्मसूत्र ) बनायी गई है, उसका आरम्भ नहीं करना चाहिए । 

इस धू्ंपक्ष के आने पर अब हम सिद्धान्त का वणन करते है। 

विदेष--अधिकरण मे तीसरा अंग पूर्वपक्ष होता है। ब्रह्मजिज्ञासा 
अधिकरण ( प्रथम सूत्र ) का पूर्वपक्ष बहुत दूर तक निरूपित हुआ । इसमे दो 
मुख्य बाते थीं-तरह्मजिज्ञासा के लिए संदेह कए अभाव ओर उसके लिए प्रयोजन 
का अभाव। दोनों पक्षों पर वादी-प्रतिवादी के तको का उत्थापन करते हए 

४६ स° सं 


७७० सवेदशंनसंग्रहे- 
विचार किया गया है । इस प्रसंग मे वेदान्त कै हृष्टकोण प्र भी कफो प्रकाश 


षड़ता है । अव उत्तरपक्ष का विचार करते दहै कि ब्रह्मनिज्ञासाका आस्म 
करना चाहिए ॥ 


( ५. बह्म-जिज्ञासा का आरम्भ सखंभव-उत्तरपक्च ) 
अहपदाधिगम्यादन्यदात्मतच्ं नास्तीति न वक्तव्यम्‌ । 
निरस्तसमस्तापाधिकस्यात्सतखस्य श्रुत्यादिषु श्रसिद्रत्वात्‌ । न 
च तेपाशुपचरिताथता । उपक्रमोपसंहारादिषट्विधतात्पयं लिङ्ग 
वत्तया तत्व बोधयतागुषचरिताथत्वानुपपत्तेः । लिङ्खषटकं च 
पूवाचाययेदरितम्‌- 
२. उपक्रमोसंहारावभ्यासोऽपूव॑ता फरप््‌ । 


अथवादापपत्त च टङ्ग तात्पयनणंयं ॥ इति । 
एसा नहीं कहना चाहिए कि अह्‌" शब्द के द्वारा जिखका ज्ञान होता है 
उसके अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई तत्त्व नहीं । वास्तव में आत्मा उससे 
भिन्न है जो श्रुति मे प्रसिद्ध दै। 
जिसकी सारी उपाधियां नष्ट हो गई हैँ वह आत्मतत्त्व श्रुति आदि में प्रसिद्ध 
है । [ अहप्‌' की प्रतीति से ज्ञेय जो जीवात्मा है वह सोपाधिक है, इसीलिए तो 
महम्‌" के खूपमें प्रतीत होती है। भहुभाव आदि सभी धमं ओौपायिकह। 
सदेव सोम्य०* आदि श्रुतिवावयों मे जो प्रसिद्ध हि वह निरुपाधिक भात्मतच्व है 
तथा ब्रह्मके रूपमे है-- जीवो ब्रह्मीव नापरः", निरुपाधि जीव या आत्मा ब्रह्म 
ही है। इसीलिए उसक्रा निश्वय करते के लिए ब्रह्मजिज्ञासा करनी आवश्यक 
ह। ] उन श्रुतिवाक्यं को उपचार ( लाक्षणिक, गौर, अथंवाद ) के अथं मे 
लेना (= जीवात्मा की प्रशंसा के रूपमे मानना ) उचित नहीं है। उपक्रम, 
उपसंहार आदि छह प्रकार के लिग ( साधन } ह नो तात्पयं का निरय करते 
है, इसलिए उनसे जव तत्तव ( निरुपाधि, अद्वितीय तथा शुद्ध ब्रह्य ) का बोध 


करगे तो उन श्रुतिवाव्यों मे उपचार-अथं असिद्ध हो जायगा । 
पहले के आधार्यो ने इन छह प्रकार के लिगों का निदेशः किया है-- 


"उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अथंवाद भौर उपपत्ति- ये तात्पयं 
का निणंय करने के [लए लिग ( साधन ) है।' [ यद्यपि इन्दं जगि घमन्ञाया 
गया है, पर संक्षेप मे इनका अर्थं देख सै । किसी प्रकरणा मे जिस विषय का 
भ्रतिपादन करना है उसका उत्लेलः प्रकरण के आदि मे करना उपक्रम 
(प00वपनल ७४) है, प्रकरण के अन्त में करना उपसंहार ((207न]पञ०) 


= 


| 
। 
1 
1 


शांकर-दशनम्‌ ७७१ 


डै। ये दोनों मिल करके तात्पयं-निरंय के साधन बनते ह । उपक्रम ओर 
उपसंहार मे किसी विषय का प्रतिपादन देखकर पूरे प्रकरणा का प्रतिपाद्य विषय 
समञ्ञमें आता है तथा उस प्रकरणा के किसी वाक्य का तात्पयं मौ उस संदर्भ मे 
लग जातादहै। प्रकरणा के प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन यदि प्रकरणमेंही 
बीचमें बार-वारकरं तो वह अभ्यास ( ९0९0 ) कहुलाता है । 
तात्पयं के निरूपणा मेँ इससे भी काफो सहायता मिलती है । जव प्रकरण का 
प्रतिपाद्य विषय क्रिपीमो दुसरे प्रमाणसे ज्ञात न हौ तो उसे अपूवेता 
( छप्मप्ञरला ९७ ) कहते हैँ । प्रकरण मे जरहा-तहां सुनाई पडने वाला 
प्रम्रोजन पटल ( एप])0§€ ) है । प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की प्रसा 
करना अर्थवाद्‌ ( एप्ाणद्ु ) है। जिससे प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की 
सिद्धिहो तथा जो जहतां सुनाई पड़े वह युक्ति उपपत्ति ( 2007 ) है । 
प्रकरण का तात्पयं इन्दी छह विगों से निर्णीत होता है । | 

विश्येष इन छह लिगों के वल पर शंकराचायं छान्दोग्योपनिषद्‌ के 
निद्ष्ट अं के प्रकरण को ब्रह्मपरक मानते हँ । यह उदाहरण मात्र है । विज्ञेष 
विवरण के लिए उक्त उपनिषद्‌ का छठा प्रपाठक देखना अनिवायं है । 

(५ क. उपक्रम आदि लिगो के उदाहर्ण--आत्मा की सिद्धि ) 
तत्र सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" ८ छा० ६।२।१ ) इत्युप- 

क्रमः । शेतदारम्यमिदं सवं तत्सत्यं स॒ आत्मा, तमसि धेत- 
केतो' ८ छा० ६।८-१६ ) इत्युपसंहारः । तयोर््हमविषयत्वेन 
एेकरूप्यमेकणिङ्गम्‌ । असकृत्‌ तत्वमसि" ( ६।८-१६ ) इत्यु- 
क्तेरभ्यास्तः । मानान्तरागम्यत्वमपूर्वस्वम्‌ । एकविज्ञानेन स्व- 
विज्ञानं एलम्‌ । । । 

उनमें हे सौम्य ! सवसे पहले यह सत्‌ ही था" ( छां° ६।२।१ ) यह उप- 
क्रम रहै [ चरक छांदोग्योपनिषद्‌ के षष्ठप्रपाठकमें प्रकरण के आदिमेहीहै 
तथा निरूपाधिक केवल सत्‌ के रूपमे विद्यपान, अद्ितीय ब्रह्म का प्रतिपादन 
करता है । | यह सव कुच उसके रूप में ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है ओर 
हे वेतकेतो ! वह तुम ही हो" ( छां ६।८-१६ तक प्रत्येक खंड के अन्त में नौ 
बार )- यह उपषंहार है। ये दोनों लिङ्ध ब्रह्म के विषयमे हीने के कारण एक 
रूप-एक ही प्रकारके लिङ्ग है । "वह तुम ही हो" एसा अनेक बार कहना 
अभ्यास है । [ च्छे अध्यायं या प्रपाठक में इसे नौ बार कहा गथा हे 1 ५ 
खंड का उपसंहार करते हुए तत्वमसि कहा गया है । | 


ष स्व॑दशशनसंग्रहे- 


दूसरे प्रमाण से अज्ञेय होना अपूता है। | अद्वितीय आत्मा को दूसरे 
प्रमाणो से मी जान सक्ते ह । परन्तु उसका प्रशन नहीं हभ है । भभ उस 
ौपनिषद पुरुष को पूता ह" ( बर ३।९।२६ ) इत्यादि वाक्य इसकी पृष्ट 
करते ह कि उस पुरुष का ज्ञान उपनिषद के अतिरिक्तं किसी भो दुसरे साधन 
से नहीं हो खकता । ] उसी प्रसंग मे, एक के जानने से सवो का ज्ञान होताहै, 


' एसा कहा गया है [ जैसे, येनाश्रुतं श्रुतं भवति (छां ° ६।१ 1३) तथा आगे भी । ] 


यही फल है । 
(> क [प क [8 (~ € [न 
सृष्िस्थितिग्ररयप्रवेशनियमनानि पञ्चाथेवादाः ! सदादि- 
दृष्टान्ता उपपत्तयः । तस्मादेतैषिङरदे दान्तानां निव्यशुदरइुदधद्क्त- 


| स्वभावब्रह्मात्मपरतवं निर्चेतव्यम्‌ । तदित्थमीपनिषदस्यात्म- 


तच्स्याहमलभवेऽनवभासमानस्वात्तस्यानुमवस्याध्यस्तात्सविषय- 
त्वं सिद्धम्‌ । 

ष्टि ( ९९४४० ), स्थिति ( §पञ+९76107 ), प्रलय ( 1213880} प- 
07 ), प्रवेश ( 0078006 ) तथा नियमन ( (०५४0) }--यै [ ब्रह्य 
के विषय में दिये गये ] पाँच अर्थवाद है) [ यदपि ब्रह्य सत्‌, निष्कल आदि 
है किन्तु सगुण का आरोप करके उसकी कतिपय शक्तियो कौ प्रशं्ा उपनिषदं 
म हई है । वह भर्थवाद है । ^तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽपृजत' ( छां 
६।२।३ ) से अद्वितीय ब्रह्मसे खष्ि का वर्णन क्रिया गया है) श्मूलाः 
सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः; सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, ( च० ६।८।४ )-- यहाँ स्थिति 
ौर नियमन दोनों का वर्णन है । "तेजः परस्यां देवतायाम्‌" ( छं ° ६।८।६ } 
मे प्रलय का निरूपण है। “इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविद्य 
नामख्पे व्याकरवाणि" ( छां० ६।३।२ )--इत्रमे प्रवेश का वर्णन है। इस 
प्रकार श्रुति में निरूपित सृष्टि आदि क्रियाओं के दारा ब्रह्म की प्रंसा हुई है।। 

मृत्तिका आदि के दृष्टान्त उपपत्ति है । [ अद्वितीय वस्तु की सिद्धि के लिए 
उक्त प्रसंग मे मिद्री का उदाहरण दिया गया है क्रि केवल मिह का पिड जान 
लेने से मिष्री के बने सभी पदार्थो का ज्ञन हौ जाता है। वे विकृत श्प 
खिलौना, घडा, सुराही आदि- केवल वाणी के खेल हैँ । विमि नामों से पकारे 


जाने के कारण ये विभिन्न पदार्थं नहीं है- सत्य नो केवल मिदर है। ठीक उसी 


प्रकार सारे .पदार्थोके नाम ओौर स्प श्रम, वाणी के विकार है-सत्य 
केवल ब्रह्म है । उसी के अध्यस्त रूपये पदाथ है । यह युक्ति ही उपपत्ति दै । 
देखिये- “यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं भृरमयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
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नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।' ( छां ० ६।१।४ ) ¦ इस प्रकार विभिन्न उपनिषदो 
म भीचहलिद्धोंका निरूपण हुआ है। इसके स्पष्ट विवरण के लिए वेदान्त 
सार देखें । | 

इस प्रकार इन लिगोंसे यह्‌ निश्वय कर लेना चाहिए कि सभी उपनिषदों 
( वेदान्तो ) का तात्पयं नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओर युक्तं स्वभाव वाले ब्रह्यको 
आत्मल्प मे द्िखाना च्रै। तो, इस तरह उग्निषदों मेँ प्रतिपादित जो आत्मतत्व 
है वह "अहप्‌' के अनुभव मे प्रतीत नहीं होता । [ हमारा अहम्‌" का अनुभव 
मात्मा नदीं है । आत्मा शुद्ध वही है जौ उपनिषदों मे प्रतिपादित है । | इसलिए 
यह सामान्य अनुभव अध्यस्त ( आरोपित ) अआत्माके विषयमे है, यह्‌ सिद्ध 
हुआ । [ आत्मत्व का आरोपण देहादि पर होता है। उसी से संबद्ध प्रतीति 
ह्मे अहम्‌" के रूष में होती है, शुद्ध आत्मा को नहीं । यह आरोपण भ्रममूलक 
ह। जैसे चांदीके रूपमेँ सौपी प्रतीत (अवभासित) होती है, उसी तरह 
आत्माके रूपमे देह प्रतीत होती है। कुछ लोग कह सक्ते ह कि अहम्‌" के 
अनुभव में निर्विशेष ब्रह्म का गवभास्त भले हीन हो किन्तु जीवात्मा की प्रतीति 
तो होती होगी । वेशेषिक-दर्चन में ब्रह्यसे मिन जीवात्मा स्वीकृत भी दहै नो 
प्रन्येक शरीर के लिए सिन्न-मिन्न है मौर विशेषणयुक्त है । इसलिए “अहम्‌ का 
अनुभव आरोपित आत्मत्व से युक्त देहादि के विषयमे होता है। परन्तु यहं 
कहना युक्ति-युक्त इसलिए नहीं हे करि ब्रह्यसे भिन्न जीवात्मा के लिए कोई 
श्रमाण ही नहीं।| 

(६. आत्मा का अध्यास-वेरोषिक-मत की परीक्षा ) 
कणभक्षाक्षचरणादिकक्षीरतस्यात्मनो भानामावादहमनु- 

अवस्याध्यस्तात्मविषयत्वमेषितव्यम्‌ । न तावदहमयुभवः सब- 
सतत्वमात्मनोऽवभमपितुमिषटे । अहमिहास्मि सदने जानान इति 
ग्रादेरिकसग्रहणात्‌ । न चेदं देहस्य प्रदेशिकस्वं प्रतिभासत 
इति वेदितन्पम्‌। अहमित्युद्ेलायोगात्‌ । 

कणाद या गौतम आदि के द्वारा स्वीकृत जो भमा है उसकी भी प्रतत 
[ अहम्‌" के अनुभव से ] नहीं होती है अतः अह्‌" कै भनृभव को अध्यस्त 
आत्मा का ही विषय समज्लना चाहिए । [ अने य्ह दिखलति है कि स्थाय 
वैशिक मे स्वीकृत आत्मा का प्रतिभास वयो नहीं होता-- | यह ' अहभ्‌ 
का अनुभव आत्मा के विभुत्व का बोध नहीं करा सक्ता । [ स्मरणीय है 
कि वैशेषिक-दशन में मात्मा को विथु मानते है। अहमु" के भवुमव मे विभतव 


७७ सवेदशंनसंमरे- 
का कहीं लेश भी नहींहै। अतः वैशेषिकोंके हारा संमतं आत्मा भी अहम्‌ 
केरूपमे प्रतिभासितः नहींहोती।] कारण यह है कि श्र यहां पर घरमे 
जाननेवाला हूं! इस वाक्य मे [ अहमु" अनुमव वाली आत्मा की | प्रादेरिकता 
का बोध होता है [उसकी विश्रुता का नही] । यहां पर शरीर की प्रादेशिकता का 
बोध नहीं होता है क्योकरि अहु" के रूपम शरीर का उल्लेख नदीः किया जाता है । 
` हिेष-- नं यहाँ पर घर मे जाननेवाला हः इस वाक्य में तीन खएड 
है। म" शब्दसे आत्मा की प्रतीति होतीरहै, धरः से प्रादेशिकताकी नो 
विभुता की उलटी है, “जाननेवादा' से ज्ञाताकी। ये तीनों घमं एक के ही 
प्रतीत होते है । किन्तु इस वाक्य मँ वर्णन किसका है? व्याशरीरका? 
नही, क्योकि शरीर न तो आत्मादहीरहैओरनज्ञातादही। तोक्याआत्माका 
वंन है ? वह नही, क्योकि आत्मा वेशेषिकों के अनुसार प्रादेशिक नही, विभु है । 
फल यह होगा कि एसे वाक्यो की सिदधि,ग्यवहार में आने पर भी नहीं होः सकेगी । 
यदि यह उत्तर दिया जाय कि घर मे यद्यपि विभु मात्मा की संभावना 
नही हो सकती किन्तु त्मा का एक भाग तो धर में रह सकता है इसलिए 
उस खूप मे यह प्रतीति हो सकरी है--तो इसका भी प्रत्युत्तरं होगा करि जव 
स्मा के भाग इस तरह होने लगेंगे तो घर मेँ रहुनेवाले व्यक्ति को भी वन में 
हु एसी प्रतीति हो सकेगी । इसलिए अध्यासे ही उक्त प्रतीति को सिद्धि 
करनी बाहिए । 
कृ लोग फिर कहते हँ कि उक्त प्रतीति तो आहायं जारोपसे भौ सिद्ध हो 
सकती है । बाधज्ञान होने पर भी जो रोप किया जाता है वह आद्यां 
आरोप कहलाता है जेते-यह मादमी सिह है। यहाँ पर आरोपके समय 
बाधृ्ञान है ही कि यह भादमी वास्तवे. सिह नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग में 
आरोप दो प्रकार का संमव है (१) आत्माके घमो का शरीर पर आरोप 
ओर (२) शरीरके घमो का भात्मां पर आरोप । अव इन पक्षो का क्रमशः 
विचार करते है । 


नल यथा राज्ञः सवेप्रयोजनविधातरि भूतये (ममात्मा 
भद्रसेन” इत्युपचारः, तददात्मवचनस्यारहशब्दस्य देह उपचार 
„ „ (~ शदेः 6 (^ = 
इति चेत्‌- मेवं वोचः । अचरितात्मभावर्य देहादेः स्वसमाना- 
इतिशिलाएत्रकादिबज्ज्ञार्तवायोगात्‌ । न च ज्ञातत्वमप्युपचरि- 
तम्‌ । प्रयोक्तुः स्वप्रतिपततिप्रकाशके प्रयोगे प्रतिपत्तत्योपचारा- 
क ९ € 
` जुपपत्तेः । | 


शांकरदशेनम्‌ क 


[ अत्मा के घर्मो का श्ञरीर पर आरोप--इस पश्च को लेकर शंका हो रहौ 
है। यदि देस करै कि] जम किरी राजाके समी काम करनैवातति नौकर को 
वहं राजा ओपचारिक ( लाक्षणिक ) ख्पसे कहता करि यह भद्रसेन मेरी 
जात्माहं, उसी प्रकार आत्माके वाचक अहम्‌ शब्दरकां दह॒ पर उपचार 
(आरोप) होता है । [राजा का आरोप नौकर पर-आत्मा का आरोप देह पर । ] 
इसक उत्तर म हम कहैं करि एसा मत कहो । अत्माके वमौका आरोप 
( उपचार ) हो जाने पर भी शरीर उसी तरह ज्ञाता नहीं वन सकता जिस प्रकार 
शरीर के समान आकार वाली पापाणःप्रतिमा [ अचेतन होने के कारण ज्ञाता 
नहीं बन सक्ती । इसलिए अहमिह अस्मि सदने जानानः इस वाय से 
जानानः" ( जानेवाला } शब्द कौ सिद्धि नटीं हो सक्रती । | 

एसा मी नहीं कह सकते कि [जैसे शरीर पर आत्मा की कल्पना इई है 
ही] उसका ज्ञाता होना मौ कल्पित ( उपचरित ) है। ज्ञाता के अपने ज्ञान के 
प्रकाशक प्रयोग में ज्ञातृत्वं का उपचार { कल्पना ) नहीं हो सकतः 1 [ ज्ञाता 
अपने ज्ञान के प्रकाशन के लिए अपनेज्ञान्‌ के अनुसार वाक्यों का प्रयोग करता 
है वह चाहे मुख्य वृत्तिसेकरे या गौरा वृत्ति, टेकिन ज्ञाता हौ इसे कर 
सकता है दूसरा नहीं । जव व ज्ञाता गौराकृत्ति चे प्रयोग करना. चाहता है तव 
वह्‌ एसे धमं को कल्पना करताहै जो कहीं पर अविद्यमान भी हो सकता है । 
फलतः ज्ञातता, कल्पना करनेवाला आर प्रयोग करनेवाला--ये तीनों एक ही 
हं । अह्‌" से उसीका बोध होता है । यदि अहं" सेदेह काही बोघ करं जिस 
पर ज्ञातृत्व की कल्पना की गरहौ तो वहु देह अपने ही अन्तरगत रहने वाले 
ज्ञातृत्व की कल्पना करने वाली भी कैसे हो जायगी ? दुसरे, जिस देह पर जञातृत्व 
कल्पित हौ वह्‌ वास्तव मेंतो ज्ञाता है नही--क्धोंक्रि ज्ञातृत्वं कल्पित है-- 
इसलिए वह प्रयोक्ता भी नहीं बन सकती । कल्पित वस्तु से वास्तव में कोई 
सचमुच करा काम नहीं ले सकते । कल्पित अग्नि से कोई जल नहीं सकता ओौरः 
न कल्पित सिह किसी कोखा सकता है) देह पर आत्माके धर्मो का आरोप 
होने से देह आत्माक्री तरह ज्ञाता, प्रयोक्ता ओर कल्पक नहीं अन सक्ती ॥ 
मारोप कु ओर है, वास्तविकता कुच ओर । | ९ 

अथ देहधम प्रादेशिकत्वमात्मन्युपचर्येत तदा देहात्मनो- 
भदेन भवितव्यम्‌ । प्रिद्धभेदे माणवके सिहक्ञब्दवत्साप्रतिक- 
गोणत्वे तिरोहितमेदेन साषंपादो रसे तैरशब्दवन्निरूढगोणत्व 


वा गोणघ्रख्ययोर्भेदाध्यवस्रायस्य नियतत्वात्‌ । 
[ शरीर का आरोप आत्मा पर, इस पक्ष पर विचार करने के लिए शंका 


७७६ सवेदर्शनसंग्रदे- 


करते है । वे कहते है कि ] अव यदि शरीर के धमं अर्थात्‌ प्रादेशिकत्व ( किसी 
एक स्थान मे होना-जंसे घरमे) का आरोप अत्मा षर ओपचारिक रूपमे 
करें तो दरीर ओर आत्मामं भेदहोणादही। जहांमेद स्पष्टहो वहां पर 
माणवक पर सिह शब्द के आरोपकी तरह साध्रतिक ( कमी-कभी प्रयुक्त) 
गौणता होने पर अथवा जहां भेद अस्पष्ट हो वहाँ पर सरसों आदिके रसपर 
शब्द के आरोप की तरह निरूढं ( परपरा से प्रयुक्त ) गौणता होने पर गौण 
ओौर मुख्य अर्था में मेदज्ञान निश्चित होता है । [ कहने का अथं यह है जहां 
बुदधपूर्वंक एक के धमं का दूसरे पर आरोप करते हँ वहां पर पहले दोनों का 
भिन्न रूपमे ज्ञान होना आवश्यक है! “सिहो माणवकः" वाक्यम सिहसे 
माणवक का भेद प्रसिद्ध दहै। करता आदि गुणों को देखकर माणवक पर सिह 
करा आरोप हुभा है । यहा पर गौराता सांप्रतिक ( 00९45018] ) है, निरूढ 
( (00७६४ ) नहीं । माणवक पर सिह का आरोपतो कभी-कभीही हौता 
है जब गौण होने पर भी शब्द प्रयोगया प्रिद्धिके कारण रूढ शब्दके 
समान सदा प्रयुक्त होता है तो उसे निरूढ गौणता कहते है । तेल का अर्थ 
तिल का रस जो मुख्य अथं है । अव गौराल्पसे तेल का प्रयोग दूसरे वीजो के 
रसो परभी होता है जेसे--साष॑पः तैलः (सरसोंका तैल) । एसा प्रयोग 
खट हो गया है इसलिए इसे निरूढ गौणता कहते हैँ । स्मरणीय है क्रि सरसां 
गौर तिल के तेलो मे भेद विद्यमान रहने पर भी तिरोहित हो गया है। "तैल 
शन्दकी गौणता की प्रतीति भी भेदज्ञान वालोंकोदहीहो सकती दै क्थोक्रि 
इतस तरह का प्रयोग बिल्कुलषूढ्‌ हो गयाहै। किसी भी दशामें, आहायं 
आरोप की स्थितिमे, आरोप्यमाण ओर आरोपके विषय का भेदज्ञान होना 
आवश्यक है । नर्हा भी गौणता है वहाँ मेदज्ञान भी होगा। भात्मा देहस 
भिन्न रूप में प्रतीत नहीं होती इसलिए य्ह आहायं आरोप से गौणी वृत्ति का 
सहारा नहीं लिया जा सकता है । ] 


अथ मम शरीरमिति भेदभानसंभवाद्रौणव्वं सन्येथाः) 

॥ © क. घ = 

तदयुक्तम्‌ । अहशब्दाथस्य देहादिभ्यो निष्ठृष्यासाधारणघमः- 
खेन ्रतिभास्तमानलाभावात्‌ । अपरथा लोकायतिकमतं 


नादयमासादयेत्‌ । मम ॒शरीरमित्युक्तिस्तु “राहो; शिरः" इति 
वदोपचारिकी । 


[वेदान्ती लोग पूर्वपक्षो का उत्तर दे रहे ह । ] यदि भाप लोग (पूर्वपक्षी) 
मम शरीरम्‌" (मेरा शरोर ) इस वाक्यम भेदज्ञान की संभावना स्वति हुए 


शांकर-दशेनम्‌ ७७७ 


{ आहायं भआरेषसचे ही ) गौराता मानते ह तो यह भी ठीक नहीं । देहादिसे 
बिल्कुल अलग हटकर असाधारण धमं से युक्त पदार्थके रूपमे "अह्म्‌" शब्द 
का अर्थ प्रतीत नहीं होता । [ मम शरीरम्‌" में देहादि को ही आत्मा के रूपमे 
समक्षते हैँ । यदि आत्माको देहादिसे पृथक्‌ करके असाधारण घमं से युक्त 
पदार्थके प मे उसका अनुभव हौ करते तो देसे अनुभव के विरुद | लोकाय 
तिक-मत [कि देह ही आत्मा है ] उत्पन्न नहीं हौ सकता भा । 

[ जव देह में आत्मा की प्रतीति होतीहैतो “मम शारीरम्‌" वाक्यमें स्पष्ट 
प्रतीत होने वाला भेद करं रहेगा ? इसी षर उत्तर देते हकि] "मेरा शरीर 
इस तरह की युक्ति ( [८])1"08509 ) ओौपचारिक ( लाक्षणिक ) है। ( यद्यपि 
आत्मा ओर देहु मे अयेदकौ प्रतीति होती दै फिर भी किसी तरह भेदकौ 
कल्पना करके इसका निर्वाह कर लें ] जैसे "राहोः शिरः' (राहुका सिर ) इस 
वाक्ये करते ह [ राहुदीसिरहैभौरसिरही राहु, फिर भौ अन्य प्रारियों 
की तरह राह के शरीर की कल्पना करके उसक्रे चरीर के इस विजञेष भाग सिर 
का वोधकरतेहे। वैसे ही "सम शरीरम्‌" में कर ] 

विदेष--मात्मा ओर शरीर को एक मानने वाले वेदान्ती है जो यह 
इसलिए स्वीकार करते ह कि इस श्रमज्ञान को हटाने के लिए ब्रह्मजिज्ञासा को 
जदश्यकता सिद्ध करे । आत्मा ओर हरीर में भेद मानने वाले पूंपक्षीरहैजो 
इसलिए मानते है कि दोनों में स्पष्ट प्रतीत होने वाला मेद रहने कै कारण 
ब्रह्मजिज्ञासा की निरर्थकता सिद्ध करं । यद्यपि अभी शंकर की ओर से उत्तर 
पश्च चल रहा है परंतु जहा-तहां समस्याओं के खूप मे पूर्वपक्ष कै द्च॑न भी हमें 
हो रहे ह । अव शंकराचार्य की तरफ से आत्मा ओर शरीर कौ अभेद-प्रतीति 
का साधक प्रमाण दियाजा रहा है। स्मरणीय है कि यह केवल प्रतीति है, 
वास्तविक्रता या परमां नहीं । 

मम शरीरमिति व्ुवाणेनापि कस्वमिति धृष्ट वक्षस्थलन्य- 
स्तहस्तेन शृज्ग्राहिकयाऽयसहमिति प्रतिवचनस्य दीयमानत्वेन ` 
देहात्मप्रत्ययस्य सकराज॒भवसिद्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌ ` 

र, देहात्मग्रस्ययो यद्रसखमाणल्वेन कट्पितः । 

लोकिकं तददेमेदं परमाणं तवात्मनिश्चयात्‌ ॥ इति । 
0. = त्व 

तथा च व्यापकस्य भेदभानस्य निडृततव्याप्यस्य गाप 

स्य॒ निवृत्तिरिति निरवद्यम्‌ । 


(नेग शरीरः सा कहने वाले पुष से भी जब हं इख जाता दै कि तुम 


र सवेदशेनसंमदे - 

कोन हो [यह तो वुम्हारा शरीर हुआ |, तो वह॒ अपने वक्षस्थल पर हाथ 
रल कर, ध ज्गप्राहिका न्याये ( = पञ्चुगों कौ सींग पकड-पकड कर उनका 
निदेश करना कि यह्‌ रेखा है) यहो उत्तरदेता हैकि भैँयहहं। इत तरह्‌ 
सौ के अनुभव से यही बातत सिद्ध होती है कि देह आत्माहै, यह प्रतीति 
होती ही है । इसे कहा भी है- “निस प्रकार आल्माके ल्पे देह की प्रतीति 
( ^एष्कल्पञ० ) प्रामारिक मानी नाती है उसी प्रकार लौक्रिक प्रमाणा 
तभी तक है जव तक आत्मा का तिश्वय ( साक्षात्कार ) नहीं हो जाता ।' 
[ आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर, लोक्तिक या व्यावहारिकं जगत्‌ मे प्रमाण 
कैङूपमें प्रतीत होने वाले पदाथ, मिथ्या हो जाति है केवल ब्रह्म या आत्मा 
की ही सत्ता रह जाती है । ] 

इसलिए इस व्यापक भेदज्ञान के मिट जाने से उस [ भेदज्नान |के द्वारा 
व्याप्य गौणता को भी निवृत्ति हो जाती है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। [ ऊपर 
दिखा चुके है कि गौरता ( व्याप्य ) ओर भेदज्ञान (व्यापक ) मे व्याति संबघ 
है। जहा.जहां गोता है बह -वहां भेदज्ञान रहता है । व्यापक की निवृत्ति से 
व्याप्य की निवृत्ति भी हो जायगी । ] 
विहोष- भेद ( पूर्वपक्ष ) ओर अभेद ( वेदान्ती ) का क्लगड़ा अभी कहां 

समाप हमा है? पूर्वपक्षियो का मलाड़ा अनौ यथव लगा हुआ है । शओंकरा- 
चायं मी जन गच्छी तरह पीस देने कौ चितामेलगे है । पु्वपक्षी अदसिद्धि के 
लिए इतरा तकं देते है । 


(६ क. आत्मा के अध्यास की पुनः सिद्धि- भेद का खण्डन) 

नन्वभिज्ञणा मेदपिदधिमा संभूननाम । प्रत्यभिज्ञया तु सोऽ- 
हमिववरूपया तस्िद्धः सम्भविष्यतीति चेत्‌-न । विकरपा- 
सहतवात्‌ । किमियं प्रत्यभिज्ञा पामराणां स्यात्‌ परीक्षकाणां 
वा! नाद्यः। देहव्यतिरिकतातमेक्यमवगाहमानायाः; प्रत्यभि- 
कषाया अनुदयात्‌ । प्रत्युत श्यामस्य रोहित्यवत्कारणविदषाद्‌- 
` सपस्यापि महापरिमाणत्वमगिरुदरमलुभवता तद्देह एव तस्याः 
सम्भवाच्च । | 
एक चंकाकीजाती हैकि मान लिथाक्षि 1 शै स्थूल हु" इत प्रतीति के 


विरुद होने के कारण भेरा शरीर" इस | अभिज्ञा या ज्ञान से [ जीव ओर 
। शरीरके वीच ] भेद की सिद नही होती है। किसु (वह मै हू" ( सोऽय ) 


ये, ---- 


शांकर-दशेनम्‌ ददः 


इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा ( ९९००९010 ) से तोडउस भेदकी सिद्धि 
संभव है ? [ सः = परमात्मा, अहम्‌ = जीवात्मा । उन दोनों की एकता तभी 
सम्भव है जत्र आत्मा को देह से भिन्न मानें । यदि देह ही आत्मा होती तो वह्‌ 
कभी भी परमात्मा नहीं वन सकती थी । तो, देह ओर आत्मा में मेद है, अतः 
अहम्‌" की प्रतीति को गौणा कहा जा सकता है । | 

[ पूरव॑पक्ियों की इस शंका पर शंकर कटतेहँकरि] ेसी बात नहींरै। 
नीचे दिये गये विकल्पों मे क्रिसी को सहने की क्षमता उक्ततकंमे नहीं) 
अच्छा, यह प्रत्यभिज्ञा कया सखो को होती ढै या परीक्षकों ( विद्रानों ) को ? 

मूर्खा कोतो वह प्रत्यभिज्ञा नहींहो सक्ती जिसमे देह से भिन्न आत्मा 
की [ परमात्मा से | एकता प्रतिमासित हो। [मखं लोग देह से मिच्च 
जीवात्मा की प्रतीति नहीं कर सक्ते । किन्तु प्रत्यभिज्ञा में देहभिन्न जीवात्मा 
की परमात्मासे एकता प्रतीत होती है अतः मुखं उस ज्ञान से वचित दहै। 
अब शंकराचार्य अपने ढंग से सोऽहम्‌" कौ व्याख्या करते दिखलाई पड़ते 
ह ।] वल्कि किसी विेपकारणसे जैसे काला पदार्थं लालहो जाता है 
उसी तरह छोटी वस्तु भी बहुत वडा परिमाणा (आकार) धारण करलेतो है 
जिसका विरोव नहीं किया जा सकता । इस तरह का अनुमव करनेवलि लोगों 
को तो देह ( देदरूपी जीवात्मा ) में प्रत्यभिज्ञा हो सकती है। [ अभिप्राय यह रहै 
कि अग्नि-संयोग से काला घड़ा लाल हो जाता है, मिदट्रौ-जल आदिके संयोगसे 
छीटा बीज बडा वृक्ष वन जाता है। वैसे ही देहरूषी जीवात्मा भी कारण विशेष 
से परमात्मा बन जाती है। एसी संमावना के द्वारा "सोऽहम्‌" प्रत्यभिनज्ञाहो ही 
सकती है । अतः सोऽप की सिद्धि के लिए देह ओौर आत्मामं भेद करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । जोवात्मा (देहरूपी भी) स्वाभाविक गति से परमात्मा 
बन जाती है यदि कारण वतमान हो- मेद ज्ञान कौ कहीं अवेक्षा नहीं है । ] 


न द्वितीयः । व्यवहारसमये पामरसास्यानतिरेकात्‌ । अप्‌- 
रोक्षमरमस्य परोक्षज्ञानविनादयत्वालुपपत्तेश्च । यदुक्तं भगवता 
भाष्यकारेण--"पश्यादिभिश्चाविकञेषात्‌ (ब ° घर १।१।१ भा) 
इति । मामतीकारेरप्ुक्त- शाखचिन्तकाः खस्वेवे विचारयन्ति, 
न प्रतिपत्तार इति \ तथा चात्मभोचरस्याध्यासात्मरूपतवं सस्थम्‌ । 

विद्रानों को भी वह प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती वयोकरि व्यवहारं के समय 


विद्वान्‌ भी मूर्वा की तरह ही [ सामान्य घमं से युक्त रहते है । जो विधान्‌ श्रवणा 
ओर मनन में कुशल है, किन्तु जिन्होने आट्मतत्व' का साक्षात्कार नहीं किया दे 


७=९ सवेदर्शनसंमदे- 
वे आगम ओर उपपत्ति के द्वारा जीवात्मा को देह, इन्द्रिय आदि से भिन्न समज्ञ 
लेते है । किन्तु जहां तक प्रमाणा ओर प्रमेष के प्रयोग का प्रन है वे सामान्य 
जीवो की तरह है । जेसे देह को आत्मा के रूप में समन्चकर अहंभावसे युक्त होकर 
दुसरे प्राणी व्यवहार करते वैसेही येभीकरतेहं। यदि भरत्यभिज्ञा की 
सत्ता माने तो दुसरे लोगो की तरह उनका व्यवहार नहीं रह पयेगा । दूसरी 
ओर जित परीक्षको ते तच्व का साक्षाल्कार भी कर लिया है उनमे तो ज्ञाता, जेष 
ओर ज्ञान की त्रिपुटी ही नही है- उस पर आधारित भेदसिद्धितो दूरकी बातहै।| 
दूसरी बात यह है कि अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) मे होने वाला श्रम परोक्ष-ज्ञानसे 
नष्ट नहीं हो सकता । [ रस्सीमे किसीको सापिका श्रम प्रत्यक्ष स्पसेहो 
स्हाहै। यदिर्से कँ कि इस स्थान पर सापोंकाहोना संभव नहीं हैं 
तो परोक्ज्ञानसे संब इस वाक्यस्ते भ्रमकी निवृत्ति नहीं हो सकती । 
भाष्वाक्यसे भ्रम काज्ञान हो जा सकता है, पर निवृत्ति नहीं । निवृत्ति तो "यह 
सपि है इस प्रत्यक्ष अनुभव से ही संमव है । उसी तरह हमे श्रम देह आत्मा को 
लेकर है, उ्तकौ निवृत्ति के लिए "सोऽहम्‌" कौ प्रत्यभिज्ञा दे रहै है जो परोक्षज्ञान 
हे। तो भ्रम की निवृत्ति कैसे हो सकती है । ] 
इसीलिए भगवान्‌ भाष्यकार ( चंकराचायं ) ने कहा है| शास्रचितक 
होने पर भी ब्रह्म का साक्षात्कार बिना हए विदान्‌ व्यवहारदशा मेँ | पशुओं 
से भिन्ननहींहै।' [ चंकराचायं तै भाष्यके आरभसे ही अध्यास्तका निष्पण 
करते समय इसका निरूपणा किया है । व्यावहारकि दशा मेँ पशु ओर शाखज्ञ 
कै व्यवहार में कोई अंतर नही । उन्होने लिखा है कि हाथमे उडा उरये हुए 
किसी व्यक्तिको देखकर शयु हट जाता है, वही पशु जव किसी के हाथमे हरी 
षास देलता है तो उसकी भोर ्रवृत्त हो नाता है। वसे ही शालज्ञ पुरुष भी 
अपने शरीर के नाशक, हाथ में शख्रल्िए बलवान्‌ पुरुष को देखकर भाग खड़े 
होते है, अन्य पूरुषो के भ्रति भरवृत्त होते है अतः इनका प्रमाण-्रमेय आदि 
अवहार पञ के समान ही है । जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता उनका 
मोह टर नहीं होता । | 
मामतीकार ( वाचस्पति मिश्र ) ने भी कहा है-शास्रचितक (ब्रह्म 
सक्लितकारहीन किन्तु श्रवण भौर मनन युक्त ) लोग ही इस तरह का 
विचार ( पञ्युवतु व्यवहार ) करते है, मात्मा का साक्षात्कार कर लेने वाले 
( प्रतिप्तारः ) लोग नहीं ।' इस प्रकार यह्‌ सुस्थिर ( सिद्ध ) हो गया किहं 
जो आत्माके स्प प्रतीत होता है, वह वनुत: आत्मा के अध्यास ( शरीर 
१२ मात्माका अध्यास )केषरूपमेहै। 
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विदोप-अभी तक न्याय-देशेषिक्र के मत में स्वीकृत आत्मा का खरडन 
करके आत्मा की सिद्ध कर रहैथे। अव जैन-मत की आत्मा 
पर विचार करते है । जेन लोग भात्मा (जीव) को व्रिभ्रु नहीं मानते किन्तु 
उसका परिमाणा शरीर के तुल्य है, यही मानते हैँ । एसी दशा मे अहमिहास्मि 
सदने जानानः" इस तरह की प्रतीति न्यायः वैशेषिक मेँ मले ही गौणलूप से मानी 
जाय कि आत्माके विभ्रुहोनेके कारण प्रदेशिकता का आरोप उस पर कंसे 
हो, परन्तु यहाँ तो कोई वैसी बात नहीं-जितना बड़ा जीव उतना वड़ा शरीर; 
जहां शरीर वहाँ जीव । अतः प्रादेशिकरता का प्रदन सहल हो जाताहै। अव 
इस पश्च का विश्लेषण ओर खंडन करने के लिए शंकर सुनद्धहोगयेहै) 


(६ ख. जनमत म स्वीकृत जीव पर विचार ) 


न चाहदभतादुसरिणाहप्रस्ययप्रामण्यायात्सनो देहपरिमाः 
णत्वमङ्धीक्षरणीयसमिति साप्रतम्‌ । मध्यमपरिमाणस्य सावयव 
स्येन देहादिवदनित्यस्वे करतहानात्रताम्यागमप्रसङ्गत्‌ । अभरैत 
दोपपरिजिहीषेवा 'अवयवसघ्दायः आत्मा इत्यभ्युपमस्येत 
तदा वक्तव्यम्‌ } र प्रतयेकमवयवानां चेतन्यं संयातस्य वा ? 

नाद्यः । वहूनां चेतनानामहमहमिकया प्रधानभावमचुभ्‌- 
वतघकमत्याभावेन समसमयं विरुद्रदिकक्रियतया शरीरस्यापि 
विश्चरणनिष्कियस्वयोरन्यतरापातात्‌ । 

आप लोग ( पूर्वपक्षी ) [ अपनी युक्ति की रक्षा के लिए] अहम्‌" की 
प्रतीति की प्रामाणिकता के लिए जैन-मत के अनुसार आत्मा शरीर कै परिमाण 
की है" एेचा नहीं स्वीकार कर सकते है । मध्यम परिमाणवालौ वस्तु (जोन 
सर्वाधिक परिमाण रे ओौर न न्यूनतम ही ) अवयवो से युक्त होती है फलतः 
[ आत्मा को | शरीर आदि की तरह ही अनित्य मानना पडेगा । उसका 
परिणाम यह होगा किं किये गये कमं का ताश ओर न किये गये फल की प्रापि 
होने लगेगी । [ यदि आत्मा अनित्य है तो उस्पत्ति-विनाश्च-शील है । जिस आत्मा 
ने किसी शरीर से संबद्ध होकर कोई काम किया वहु उसे न मिलकर दखरी' 
मारमा को मिल जायगा क्योकि फल पाने तक तो.वह आत्मा बदल ही जायगौ । 
दूरी आल्मा को जिसने वैसा काम नहीं किया धा, वहं कत मिल जायगा । | 

अव यदि इस दोष से बचने की इच्छा से भि यहं सिदध कर देक 


७८२ सवेदशंनसंग्रहे- 
अवयवो का समुदाय आत्मा है, तव हमारे इन विकल्पों का उत्तर दं--[ आत्मा 
में चेतन्य होता है । | तो चैतन्य प्रत्येक अवयव मे हे या जवयवोके समुहमें? 
पहला विकल्प तो ठीक नहीं है वयोकि रेसी दशा मे बहुत से चेतन 
लो जार्येगे, वे तु-तु भेम करते हए प्रघानता प्राप्त करतेके लिए लडने 
लगेगे--उनमे एक मति तो रहेगी ही नही, इसलिए एक ही समय में वे विरुद 
दिशाओं को क्रिया करने लगेंगे । स।थ-साथ शरीर पर भी विपत्ति पड़ेगी कि | 
यातो वह विदीणं ( टकडे-टुकडे ) हो जायगा या निष्कियिही हयो जायगा-- 
दोनो मे से एक दशा तो उसकी हो ही जायगी । [यदि मात्मा चेतन अवयवों का 
समूह है तो सभी अवयवो की साम्यं समान होगी मले ही उनका स्वभाव भिन्न 
भिन्न होगा। आपस मे विमति होना अनिवायं है। एक पुवं को भोर जायगा 
दुसरा पश्चिम कौ मोर । ये गतिर्या एक ही शरीर में होगी। एक ही शरीर दो 
विरुद दिशाओं में नहीं जा सकेगा- दोनों ओर की खोचतान से देह फट जायमी । 
यदि दोनों दिशाओं मे समान गति हृई तो दोनों मसे किसी तरफ देहं नहीं 
जः सकेगी 1 निदान उसे क्रियारहित होना पड़ेगा । | 
दितीयेऽपि संषातापत्तिः # शरीरोपाधिकी स्वाभाविकी 
याद्च्छिकी वा ? नाद्यः । एकस्मिन्नययते छिन विदात्मनोऽ- 
प्यवयव्छिनन इत्यचेतनत्वापातात्‌ । न दवितीयः । अनेकेषा।मघ- 
यानामन्योन्यसाहित्यनियमादर्नात्‌ । न ठतीयः । संेषव- 
द्विशलेपस्यापि यादच्छिकतेन सुखेन वसतामकस्मादचेतनल्- 
प्रसङ्गात्‌ । 
य॒दि दपरी.गोर यह कहते है कि समुहमें ही चेतनता है तोप्रशनहैकि 
अवयवो का यह संघात कैसे होता है? बया [ सिद्ध ] शरीर को व्यान में रख 
कर यह्‌ संघात होता है या स्वभावतः ही होता है या मनमाने दङ्खसे होता 
है? [ पहले विकल्प का अथंहैकि शरीरके जितने अवयव ह उतने आत्मा 
केभीहै। शरीर चक्रि एक है इसलिए आत्मा भी शरीर के अनुसार ही संहत 
` सूपमेहै। दसरा विकल्प बतलाता है कि सभो भवयव प्रकृति से ही आपसमें 
मिले हए है । इसमें नियम है । तीसरा विकल्प विना किसी नियम के मनमाने 
च्गसे भवयर्वों का संघात बतलाता है । जब इच्छा हई भते, न हुई न मिले। ] 
। इनमें पडला विकर्प इसलिए टीक्‌ नहीं है करि यदि शरीर कां एक अथवय 
कट जाता है तो मात्माका भी वह्‌ अतयव कट जायगा । इसलिए जीव पर 
व आरोप हो जायगा । [ जौव चेतन है, अवयवो का समूह है । 


व. 
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एक अवयव कै नष्ट होने पर समह का ही उच्छेद होगा- जीव का विना 
होगा, उसे शरीर की तरह ही अचेतन सानना पडेगा । यदि संघात को स्वामा- 
विक या याटच्छिक मानेंगे तो यह दोष नहीं आ सकेगा कयोक्जि शरीर के अवथवों 
से आत्मा के अवयवो का कोई उच्छेदात्मक सवव नहीं रहेगा । | 

दूसरा विकल्प इसलिए ठीक नहीं है कि अनेक अवव एक दूसरे ते सदा 
एक तरह से ही मिले रहैगे, एसा कोई नियम नहीं देवा जाता । [ यदि अवयवो 
मे संश्लेष होना स्वाभाविकहोतातो द्रि वस्तु जपने स्वभावसे कभी च्युत 
नहीं होती इपलिए छोटा अवयव भी कभी पृथक्‌ नहीं होता । सभी अवयव एक 
रूपमे ही परस्पर मिले हुए रहते । परन्तुवे जैन ही यह्‌ नही मानेंगे । 
जचपन आदि अवस्थाओंके भेदके या दूसरे जन्ममें शरीरके भेदसे जीव 
उतनाहीवडाहो जाता है इसे वे स्वीकार करते है--अतः अवयवो का संश्लेष 
-चदलता रहता है । जीव बदृता-घटता ह । ] 

तीसरा विकरप भी स्वीकायं नहीं है क्योकि यदि मनमाने दंग से संदलेष 
( (०णुप्णटप्ठप ) होता है तो इसी तरह विश्लेष ( [218८6 ) भी 
तो होगा। इसलिए सुल से ( निशित ) पडे हए जीव भकस्मातु अचेतन हो 
जायेंगे [ जब कि उनका विदलेष होगा । जव सब कुल मनमाना दही दहै तोक्या 
पता कि कव विर्लेष हो जाय--अवग्रवों का संघात टूट जाय, इसलिए जीव पर 
अचेतनता की आपत्ति कभी भी आ सकती है । परन्तु वास्तव में जीव को चेतन 
सदा मानना चाहिए । | 

न चाणुपरिमाणत्वमात्मनः शङ्कनीयम्‌ । ^्थूरोऽहम्‌' 
दीर्घोऽहम्‌" इति प्रत्ययानुपपत्तेः । 

[ अव पूवंपक्षी सोचते हैँ कि आत्माको अणुके परिमाण में मानकर.हम 
प्रादेशिकता की सिद्धि कर सकते है । पर शंकर इप सिद्धान्त कोही काट देते है । 
वे कहते है कि ] आत्मा अणु के परिमाण मे ( ^ ४0० ) है देसी शंका नही 
करनी चाहिए । [ उत स्वीकार करने से आपको लाम भले ही हौ करि इसकी 
्रादेिकता की सिद्धि कर लं ] परन्तु भँ मोदा ह, शवँ लंबा है' एसी प्रतीतियो 
की सिद्धि ( 19.780 ) नहीं कौ जा सकती । 


(७. विज्ञानवादी बौद्धौ का खण्डन--विज्ञान आत्मा ) 
न च विज्ञानात्मभाषिणां नेष दोषः। विशुदरसावयवत्वा- 
मावादिति गणनीयम्‌ । यः सुप्तः सोऽहं जागमींति स्थिरगाच- 


७ सवदशेनसंधरहे- 


रस्याहयुल्छेखस्य क्षणभङ्किविक्ञानगोचरतवे अतस्मिस्तद्वुद्िरूप- 
मिथ्याध्यासस्य तदवस्थानात्‌ । 
ठे नही समभ कि विज्ञान को आत्मा माननेवाले [ वौद्धोंके | मतम 
यह दोष नहीं लगता । ८ विज्ञानवादी लोग विज्ञान कोही आत्मा मानते ह । 
उसकी प्रतीति भी अहम्‌" के खूपमें ही होती है । किन्तु यहा अहप' देहादि के 
आकारयें रहता है क्योकि ज्ञान साकार दहै। एेसी स्थितिमे जीवात्मा का 
प्रादेिक होना या स्थूल होना--सवब कु सिदध हो जायगा । कोर्द्‌ वात असिद्ध 
नहीं रहेगी । शरीर के अवयवो के कंट जाने से इसके कटने का प्रसंग भो नहीं 
उणा । कारण यह है विज्ञान प्रत्येक क्षण मे बदलता रहता है। जव जैसा 
शरीर मिला- तब तैसा विज्ञान हो गया! ] वहु जानना चाहिए कि विज्ञान 
मं विदुदध अवयव नहीं रहते 1 [ शरीर मरतं परमाणुओं का संघात है जव कि 
विज्ञान ( आन्तरिक पदाथ ) स्कन्धो का संघात है । यह काल्पनिक है इसलिए 
इसके अवयव अलग से सिद्ध नहीं ह । विशुद्ध का अभिप्राय है द्रे जवयवों से 
पृथक्‌ रहकर उत्पन्न होना। अव बतलायेगे फर विज्ञानवादियों के सतमेंमी 
अहम्‌" की प्रतोति मख्य नहीं है 1 ] 
“जो घोया था, वही भै जाग रहा ह! इस वात्रय मे अहम्‌ का उल्लेख स्थिर 
भाव ( प्फ) के रूपमहो रहाहै! दूसरी ओर विज्ञानक्षण भरमेंही 
नष्ट हो जानेवाला है । इसलिए मिथ्या अध्यास्त तो उसमें अवस्थित मानना पडेगा 
ही। यह अध्यास एक वस्तु मे दखरी वस्तुके बोधके ख्पमेंहै। [ अस्थिर 
विज्ञान में स्थिर आत्मा की प्राति के कारण अध्यास अनिवायं है।] 
तदनेन कृशोऽहं कृष्णोऽहमित्यादीनां प्रख्यानानां बुद्धया 
ससूपताख्यानेनोपचारिकल्वं प्रत्याख्यातम्‌ । तद्व्यापकमेदभा- 
नासंभवस्य प्रागेव प्रपश्चितलात्‌ । तथा च प्रयोगः- विमतं 
जालं विषयग्रयोजनसदितम्‌, आविद्यकवन्धनिवतंकत्वात्सपरोत्थि- 
तवोधवत्‌ । 
तो, इसी के. दारा, “मँ पतला है "मे काला हू" आदि प्रतीतियों को जो 
बुद्धि के सरूप कहने से ओपचारिकं मानते ह- वह भी खंडित हो गया । 
[ स्मरणीय दै क्रि विज्ञानवादी विज्ञान के अतिरिक्तं ओर कोई तत्व नहीं 


मानते । बुद्धि ही ग्राह्य गौर ग्राहक के वाकार मे होकर गपने सरूप आकार 
वाले चट मादि बाह्य षदार्थो कौ कल्पना मपे से भिन्तरूप मे करती हे 1 
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इससे "मं रूल है आदि प्रतीतियों मे "अहम्‌" की प्रतीति ओौपचारक है । 
परन्तु इत तकं से उसका भी खंडन हो गया । वयोकि | हम पहले ही इते स्पष्ट 
करआयेहैक्रि उस ( ओपचारिकता ) का व्यापक भेदज्ञानं होना संभव नहीं 
है। इसी दैन मे इसी प्रसंग मे अभी-अभी कहा गया है कि ओौपचारिक होने ` 
के लिए भेदज्ञान अनिवायं है । परन्तु ये विज्ञानवादी बौद्ध यहाँ पर भेदज्ञान 
स्वीकार करगे ही नहीं कयोफि वे विज्ञान के अतिरिक्तं किसी भी वास्तविक पदार्थ 
की सत्ता नहीं मानते । | 
[ अभी तक यह सिद्ध कर रहै थे क्रि अहम्‌" की प्रतीति आत्मा के अध्यास 
का विषय दै 1 अब यह्‌ बतलाते हैँ कि उक्त अध्यास की निवृत्ति करने वाले तथा 
आत्मा जसा संदिग्ध विषय होने के कारण वेदान्तजाछ्र का आरभ करं । उसीक्र 
लिए अनुमान दे रहै । ] अनुमान टेसा है 
( १) प्रस्तुत शाख विषय आर प्रयोजन से युक्त है । ( प्रतिज्ञा) 
(२) क्योकि यह अविद्यामूलक दन्धन की निवृत्ति करता है) (हेतु) 
(३) जिस प्रकार सोकर उठने पर वोध होता है । ( उदाहरण ) 
[ अब दृष्टान्त करा स्पष्टीकरण होगा । | 
यथा स्व्रावस्थायां सायादरिकसिपितयोपादिकृतबन्धनिवते- 
० 
क्स्य सुप्राप्थतववस्व मन्दरस्य सखन शखस्यायामवतिष्टसानां 
त : । तस्य सुक्तवाचनात्न्यात्‌ । स्वञ्नतायावजुञ्भ- 
तानथंनिघृत्तिः प्रयोजनम्‌ । एवं मननादिजन्यपरोक्षज्ञानदारेण 
न €, [> 
आध्यायेक्कतैखसोक्वस्वाद्यनथानपधकस्य शास्तस्य साचद्‌ा- 
[न । > (~ (न (~ 
नन्दकरस प्रत्यगात्मभूत ब्रह्म विषयः । तस्वाहमनुभवनान्- 
यात्‌ । अध्यासनिघरत्तिः प्रयोजनम्‌ । 
जसे स्वप्न की अवस्थामें किसील्ीके द्वारा मायासे कल्पित बवन हौ 
जाय तौ उसकी निवृत्ति सोकर उठने पर जो बोध होता है उसी से संमव हि। 
[ इस अवस्थामे लोधका ] विषय है वह शरीर जो किसी कोऽरो में सुख से 
बिद्धावन पर लेटा हआ है । उसी देहके विषयमे सोये हृए व्यक्तिका ज्ञान निर्णय 
नहीं कर पारहा है [ ओर जागने पर उसका बोध निचित हौ जाता है । ] 
स्वप्न की माया से उतरन्न ( विजुभ्मित = व्याप्त ) अनथ का निवारण करना ही 
इस [ बोध ] का प्रयोजन है । 


ठीक इसी तरह मननादि से उत्पन्न परोक्षज्ञान के हारा, अव्या से 


५० सखं० सं 


७८६ सवेदशंनसंग्रहे- 


उतपन्न कतरंत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थो का निवारण शार ( वेदान्त-शास्र } से 
होता है । उस शास्र का विषय ब्रह्म है जो [ ओौर कोई नहीं, | यह प्रत्यगात्मा 
याजीव ही है तथा जिसका एकमात्र रस ( आस्वादन, अनुभूति ) सद्‌, चित्‌ 
भौर भानन्द है। इसी आत्मा के विषय में अह्‌" के अनुभव के द्वारा निश्चय 
नहीं किया जा सकता । अध्यास ( ऽपएच्णा009ं ० }) की निवृत्ति ही 
शाख का पयोजन है । 
तथा चाफरतादिति हेतुरसिद्ध इति सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌- 
५. श्रुतिगम्यात्मतखं तु नाहवुद्धयावभम्यते । 
(> = (4 अ [3 
अष खं कामता माहा नात्मन्यस्तविपए्यय ॥ इति । 
इतोऽयमसंदिग्धत्वादिति हेतुरप्यसिद्ध इति सिद्धम्‌ । 
इस प्रकार, [ पूर्वपक्षी ने जो नर्य की जिज्ञासा नहीं करनौ चाहिए" इसकी 
सिद्धि के लिए ] व्योकरि उसका कोई फल नही" आदि हतु दिया था वह असिद्ध 
है [ वयोकि ब्रह्मजिज्ञासा का फल ( प्रयोजन ) हम दिलला चुके है । ] इसे कटा 
है--जो आत्मतत्व एकमात्र श्रुति के हारा जाना जा सकता है वहु अहम्‌! 
की बुद्धि ( ज्ञान, प्रतीति ) से ज्ञात नहीं हो सकता । [ अहम्‌ की प्रतीति अध्यास 
पर आधारित है जिसमे अहुकार ( ९० ) ओर आत्मा ( 8०८] ) का 
तादल्म्य कर दिया गया है । आत्मा यद्यपि अप्रत्यक्ष है फिर थी आकाश की 
, तरह उसमे मोह की संभावना होती ही है । आत्मा मिथ्याज्ञान से रहित होने पर 
मोह से ग्रस्त नहीं होती । इसे ही कहते है । | जिस प्रकार यदच्छासे भाकाल 
पर [ रूपादि का अध्यास करते है परन्तु वास्तव भं वह वैसा नहीं । ] विपयंय के 
नष्ट हो जाने पर आत्मा में मोह नहीं होता 1" - 
इसके बाद [ पुवंपक्षी ने जो आत्मा की अजिज्ञास्यता सिद्ध करने के लिए ] 
क्योकि वह संदिग्ध नहीं है' यह हेतु दिया था वह भी असिद्ध है, यह सिद हमा । 
( <. आत्मा के विषय मे सन्देह ) 
यद्यपि सः प्राणी परत्यगात्मास्तित्वं प्रत्येत्यहमस्मीति । 
^ ^~ > (ल ~ परः न 
न हि कञ्चिदपि नाहमस्मीति विप्रतिपद्यते । प्रस्यगात्मेव ब्रह्म 
तसम ( छा &।८।७ ) इति सामानाधिकरण्यात्‌ । तस्मा- 
दात्मतचखमसंदिग्यं सिद्धम्‌ । तथापि धमं प्रति विप्रतिपन्ना 
` बहुविधा इति न्यायेन विषोपप्रतिपत्तरुपपद्त एव । 
यद्धि खमी प्राणी जीवात्मा के अस्तित्व कौ प्रतीति करते है किमह । 
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किसको भी इस तरह की विप्रतिपत्ति नहींहोगीकति मँ नहीं हं। जीवात्मा हौ 
ब्रह्य है वर्योकि वह तुमहो' (छा० ६।८।७ ) इस वाक्य मेंदोनों को समा- 
नाधिकरण दिखाया गया है । इसलिए आत्मतत्व बिल्कुल असंदिग्ध है--यदह 
सिद्ध हज । 

फिरमभीयह्‌ निपमरहैकि कितौ वस्तुके धमंको लेकर बहुत तरहके 
विवाद चलते रहते ह । इक नियम से तो विशेष की प्रतिपत्ति (प्रतिपादन ) 
हमे करनी दही है। 

वि्ेष--आत्मा धर्मी है जिसके धमं के विषयमे नानाप्रकार के विवाद 
है। मव यहां पर आत्माके दिषय मे विभिन्न दा्ंनिकों के विचारोंकासंग्र 
कियानारहादहै। 

तथा हि--चैतन्यविशिष्टं देहमाल्मेति छोक्षायता मन्यन्ते । 

इन्दरियाण्यात्मेसयन्ये । अन्तःकरण मात्मेत्यपरे । क्षणभङ्गुरं संतन्य- 
मानं वि्गानमास्मेति गोदा बुध्यन्ते ! देहपरिमाण अतत्मेति 
जैना निनाः प्रतिजानते । करैखादिविशिष्टः परमेधराद्धिनो 
जीवात्नेति सैयाधिकादयो वणेयन्ति । द्रव्यबोधस्वभावमात्मे- 
त्याचा्यः पस्चिक्षते । 

वे [ विवाद ] इस प्रकार है--लोकाथत ( चार्वाक्र ) मत बाले मानते हैँकि 
चैतन्य से युक्त देह ही आत्मा है । इनमें ही कछ लोग इच्ियो को ओर कुछ 
लोग मन ( अन्तःकरण ) को अत्मा मानते ह। संतान ( 9€७ ) से युक्त 
ओर क्षणभगुर विज्ञान ही आत्मा है, बौद्धो का बोध इस तरह का है। जिन 
( विजथी ) जेन की प्रतिज्ञा ( 20708107 ) हि कि देहं का परिमाण 
( [7 ण्लाअ0 ) ही आत्मा है । नैयायिक आदि वर्णन करते है कि जीवातमा 
परमेश्वर से भिनत है तथा कतरुतव आदि से युक्त है । 

आचाय ( कुमारिलमटर ) कहते है कि द्रव्य का स्वभा ( अज्ञान ) 
मोर बोधका स्वपाव ( ज्ञान स्वल्प ) आत्मा है [ उनका कहना यह हैकि 
“आत्मानन्दमयः' ( ते० २।५।१ ) मे आनन्दमय" सज्द से आनन्द को प्रचुरता 
का बोध होता है, साथ-साथ उसके विरोधी अंश (=द्र्यशि ) कामी, थोडा 
ही सही, अस्तित्व मादरम पड़ता है । सोकर उठने पर कितने आदमी कहते है 
किम सुल से सोया रहा, कु स्वप्त मे जान नहीं सका । बह शा सुषु 
की थी। यदि इस दशा में प्रकाश नहं होता तो ठेसा कहना कभी संभव नहीं 
था करि सुपति में करं बोध नहीं रहता है । इसलिए आमा मे प्रकाशका अश 


छतत सबेद्शनसंग्रहे- 


सिद होता है । साथ-साथ बोध का अभाव रहता है इसलिए भग्रकाशंश अदु 
बन्याश भी उस ( सुति की ) दशा मे है। इसीलिए ये लोग आत्मा को य~ 
स्वभाव ओर ज्ञानस्वभाव मानते हे । ॥ 
# न % न र्‌ > (1 
भोक्तेव केवलं न क्तेति सांख्याः संभिरन्ते ! चिद्रूपः 
५९ ^ ^~ ~ 0 प्‌ = 
कदठत्वाद्रिहितः परस्मादभिनः प्रत्यगासमेत्यौपनिषद्‌ भषन्ते । 
एवं प्रपिद्रे धर्मिणि विशेषतो विप्रतिपत्तौ तदिरोपसंश्यो युज्यते । 
तथा च संदेदसंमवाजिज्ञस्यत्वं बह्णः सिद्धम्‌ । 
~ _# ~ (९ (० [० ९ [शका 
तदित्थं ह्मणो तिचायत्वस्तभवन तह्चारात्सक दसा 
साशाक्ञमारम्भणीयमिति युक्तम्‌ । जन्माघस्य यततः ( ब ष 
~ (९ [9९ # 
९।१।२ , इत्यादि सवस्य शास्स्यैतद्विचारपेक्षलात्‌ दाए्मथमाः 
ध्यायसंगतमिदसधिकरणम्‌ । 
साख्य लोग कहते है क्रि आत्मा ( पुरुष ) केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं 
उपनिषदों के अध्येताओों का कथन हैकि जीवात्मा चित्‌ के रूप मे, कत्त्वादि 
विशेषणो से रहित तथा परमात्मा से अभिन्न है। इस प्रकार धर्मी { आत्मा) 
प्रसिढ हे परन्तु उसके विशेषणो ( गृण ) को लेकर विवाद है । इसलिए आत्मा 
के विशेष ( धमं, गुणा ) के विषय मे संशय होना युक्तिसंगत ही है । भौर जव 
सदेह होना संभव है तो ब्रह्म का जिज्ञासा का विषय होना भी सिद्ध हे। 
अव चरक ब्रह्म विचारणीय हो सक्ता है इसलिए उसका विचार करने वाले 
ब्रह्ममीमांसा शास्र का आरंभ करना चाहिए, यह्‌ उचित ह । [ इस प्रकार यह 
उत्तरपक्ष हभा । | जिससे इस संसार के जन्म आदि होते है" (न्न० सु 
१।१।२ ) यहाँ से भारम करके यह्‌ समचा शास्र इसी ब्रह्य के विचारमें लगा 
हा है इसलिए शाख के प्रथमाध्याय ( समन्वय से संबद्ध अध्याय ) के साथ 
यह्‌ अधिकरण संगत है । [ यह संगति ॐ ॥ ॥ 
विशोष-- इस प्रकार उदाहरण के लिए प्रथम सूत्रसे संबद्ध ब्रह्मजिज्ञासा- 
अधिकरण का विस्तृत विर्लेषण क्रिया गया । वास्तव मे इसमें अधिक स्थान 
तो पूव॑पक्च ओर उत्तरपक्षने ही घेर लिया निमे अवान्तर पक्षों ओर विषयों का 
भी यथास्थान समावेश कर॒ दिया गया है । इससे लाम यह हभ कि दशन के 
मूलभूत सिद्धान्तो से परिचय हौ गया । वे विषय ह आलमा (रह्म) तथा अध्यास । 
(९ ब्रह्म कौ सिद्धि के लिप आगम प्रमाण ) 


 नच्वित्थंभूते बरहमणि कि प्रमाणं प्रतयशषमुमानमागमो बा ! 


=-= = =-= न= 
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न कदाचित्तत्र प्रत्यक्षं श्रमते ! अतीन्द्रिय्वात्‌ । नाप्यबुमानम्‌। 
व्याषस्य लिङ्गस्यामावात्‌ । नाप्यागमः । यतौ वाचो निवतंन्ते 
् २ (^ = म घ 0 (> 
( त° २।१।१ ) इति शर्यवममगम्यसखनिषेधात्‌ । उपमानादि- 
कमशक्यश्ङ्कम्‌ । नियतविपयत्वात्‌ तस्माद्‌ त्रह्णि प्रमाणं न 

संभवतीति चेत्‌-- । 

रः का--यह पृद्ठा जा सकता है कि उपयुक्त ब्रह्म के लिए प्रमाण क्या है 
प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम? कमी भी प्रत्यक्ष को तो प्रमाण नहींही मन 
सकते । वयोंकि ब्रह्म इन्दियातीत है [अओौर प्रत्यक्ष की प्राति इन्द्रियों को परुच वाले 
पदार्थो मेही होती है] 1 अनुमान भी नहीं लग सकता कोकि [ ब्रह्मसे | व्याप्त 
क्रिसी भी लिग ( साधन ) कौ संभावना नहीं है। आगम प्रमाण भी तहीं लगेगा 


वरयोकि जहाँ से वाणी लौट आती है" ( तै० २।१।१) आदि श्रुति केद्वारा ही, 


ब्रह्म आगम से ज्ञेय है, इसका निषेध किया गया है । 

उपमान आदिकी शंकातक नहींकीजा सक्रती वर्योकि इनका विषय 
( प्रयोगत, प पऽण ) बिल्कुल सीमित है। इसलिए ब्रह्म के लिए 
कोई भी प्रमाण संभव नहींहै। 

सैवं मोचः । प्रत्यक्षा्संभवेऽपि आगमस्य सच्ात्‌ । यतो 

= ^~ _ 0 [> न [३ ८ ^ ~ 
वाचो निवर्तन्ते इति वाग्गोचरत्वनिषेधात्कथमेतदिति चेत्‌-- 
श्रुति निरेधति वेदान्तवेधत्वं बरह्मणः श्रुतिरेव विधत्ते । न हि 
बेदप्रतिपादितेऽ्थऽनुपषन्ने वैदिकानां द्धिः विद्यते । अपितु 
तदुपवादनमा्मेव विचारयति । तस्मादुभयमपि प्रतिपादनीयम्‌। 

समाधान- रेषा न कठ । यद्यपि [ ब्रह्म की सिद्धिके लिए ] प्रत्यक्षादि 
प्रमाणा संमव नहीं है किन्तु आगम की तो सत्ताहै। यदि भाप कठँ कि यतो 
वाचो निवर्तन्ते ( जहाँ से वाणी लौट आती है) इसमें ब्रह्म के वाणी के गोचर 
( वाणी से ज्ञेय, प्रकार्य ) होने का निषेव किया गया ह, तो हम उत्तर दगे कि 
श्रुति ही ब्रह्म के वेदान्तो ( उपनिषदों ) के द्वारा ज्ञेय होने का निषेष मी करती 
है ओर श्रुति ही विधान भी करती हे । [ परन्तु इससे यवराना नही क । ] 

वेद में प्रतिपादित अथं जव असिद्ध होता है तव उसे वैदिको कौ बुद्धि 
खिन्न नहीं होती, बल्कि उस अथं को सिद्धिका रास्ता खोजतो है । इसलिए 
दोनों प्रकार की श्रुतियो का प्रतिपादन ( साधन ) करना चाहिए ॥ 

विषयतलनिपेधकानि वाक्यानि वाक्वजन्यध्त्तिव्यक्तस्छरणः 


७६० सवैदशंनसंग्रह- 


लक्षणफलासंभवविवक्षया प्रटृत्तानि । विषयत्ववोधकानि तु वृत्ति- 
जन्यावरणभङ्गलक्षणफलसंभवविवक्षया । तदुक्त भगवड्धिः- 
&, अनाधेयफलत्वेन शरतेड न गोचरः । 
प्रमेयं प्रमितो त स्यादात्माकारसमपंणात्‌ ॥ इति । 
७, न रकाय प्रमाणेन प्रकाशो ह्मणः स्वयम्‌ । 
तज्जन्याव्रतिभङ्गत्वा्परमेयमिति गीयतं ॥ इति च । 

[ अब सभी प्रकार के श्युति-वाक्थों मे एकवाक्यता का प्रदर्चन करने का 
प्रयास करते है] ध्रुतियों मे जो वाक्य ब्रह्म कोज्ञान का विषय नहीं मानते 
वे इस विचार से प्रवृत्त हए है कि उन वाक्यो से उत्पन्न वृत्ति ( ज्ञान ) से व्यक्त 
होनेवाला स्फुरण (ज्ञान में मपने आकार का समपंएा ) रूपी फल प्राप्त होना 
असम्भव है । दूसरी ओर जो वाक्य बरहमको ज्ञान का विषय मानतेरहुवे इस 
विचार से प्रवृत्त होते है कि उक्त वृत्ति ( वाक्यजन्य ज्ञान ) से उत्पन्न आवरण- 
भग ( अन्ञान-नाश ) रूपौ फल प्राप्त होना संभव है। [ जव किसी प्रकार का 
ज्ञान होता हतो उसके दो फल है-आवरणभंग गौर स्फुरण । प्रक्रिया यहं 
है करि अन्तःकरण बुद्धि केरूपमें आकर, अपने अन्तरगत चिदाभास को लेकर 

किंस विषय को व्याप्त करता है । बुद्धिकी व्यापि से अज्ञान का नाञ्च ( आव- 
रणभंग । होता है तथा चिदाभास की व्याप्ति से विषय (घटादि ) का स्फुरण 
(प्रका्षन) होता है । बुद्धि अचेतन होने के कारण स्वयं चटादिका प्रकारान नहीं 
कर सकती । घटादि जानकी यही विधि है ।* भव ऊपर कहा गयाहै कि श्रुतिं 
ब्रह्म को ज्ञानगोचरता का विधान भी करती है, निषेध मी, निषेध इसलिए 
करती है कर स्फुरण अर्थात्‌ ज्ञान में ब्रह्म के आकार का समर्पण सम्भव नहीं 
है । अज्ञान का नाश होने पर आत्मा अपने आप स्फुरित होती है। यही कारण 
है, स्फुरण वाक्य से उत्पन्न ज्ञान का फल नहीं हो सकता । चिदाभास की व्याप्ति 
से आत्मा का स्फुरण नहीं होता । इसलिए यतो वाचो निवतन्ते आदि वाक्य 
हं । दुसरी भोर, कु वावयों भे बलम को जानगोचर माना गया है । वह्‌ इसलिए 
किञ्ञान का पहला एल जो अन्ञाननाश है, वह॒ तो सम्भव है न? अन्नान-नाश 
बृद्धिकीष्याप्िसे ही होता है इसलिए उसकी सम्भावना में कोई आपत्ति नहीं । 
` फलतः दोनों प्रकार की श्रुतियों का समन्वयं ( 8€९०0०]}2#0 ) होता है । 


# देखिये-- पंचदशी, ( ७।९१ ) 
बुद्धितत्स्यचिदामासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 


तत्राज्ञानं धिया नश्येदामासेन वटः स्फुरेत्‌ ॥ 


„~ > 
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इसे बडे-बडे आचार्यो ने कहा है-श्रह्य श्रुति का विषय इसलिए नहीं 
बन सकता क्योकि [ब्रह्य पर स्फुरण रूपी | फल का आरोपण ( उत्पादन ) 
[ श्रुति ] नहीं कर सकती । [ ब्रह्म तो स्वयं स्फुरित होता है । श्रुति उस पर 
स्ुरणरूपी फल का उत्पादन नहीं कर सकती । ब्रह्य | प्रमेय तभी हो सकता ह 
जव वहु ज्ञान पर अपने आकारका समर्पण करे। | जैसे वटका स्फुरण, 
चिदाभास के द्वारा, नपने आकारका समपणाज्ञान पर करनेसे होताहै, 
उस प्रकारसेब्रह्यका स्फुरण नदीं होता) ब्रह्म अज्ञान-नाश्च के बाद स्वयं 
प्रकाशित होता है] ॥ ६ ॥ 

"ब्रहम प्रमाणा से प्रकाशित नहीं होता कयोक्रि उसका प्रकाश अपने घाप 
होता है। [सत्य इतना ही हैकिप्रमा से | भावृत्ति ( अज्ञान, ावरण ) 
करा नाश होत्ताहै [ ौर आवरणभंगसे ब्रह्यकरा स्फुरण होता है ] इसलिए 
ब्रह्य प्रमेय कहलाता है । ७ ॥' 

विद्धोेष--जिस स्थान पर ब्रह्यकोज्ञेय कहा गया है वहां यह समभ कि 
अन्ञान-नाश की संभावना की दृष्टि से विचार किया गया है क्योकि अज्ञान-नाश्ञ 
भीज्ञान ही हे) जहाँ पर ब्रह्म को अज्ञेयं कहा गवा दै वहां यहं समनं कि 
स्फुरण की असंभावनाका दृष्टिकोण है । स्फुरण ज्ञानका अंतिम फल है । स्फुरण 
की असंभावना का अर्थंहैकि किसी प्रमाणक हारा स्फुरण नहीं होना । 
वस्तुस्थिति के अनुसार ब्रह्म का स्फुरण अपने आप्‌ होता है। इस प्रकार 
शंकराचायं ने पारिडत्य का प्रद्च॑न तथा अपनी अतुल मेधाशक्ति का परिचय 
देते हुए श्रुति पर आरोपित बरह्मशास्रीय विप्रतिपत्तियों का निराकरण किया है। 


( ९. चिद्ध अर्थं का वोधक होने से वेद्‌ अप्रमाण पूलप्ल ) 
ननु स्यादेष मनोरथो यदि सिद्धेऽथं वेदस्य प्रामाण्य 
सेध्येत्‌ । संगति्रहणायत्तस्वात्‌ प्रामाण्यनिश्चयस्य । समति" 
ग्रहणस्य च बृद्धव्यवहारायत्तत्वात्‌ । उद्धव्ववहारस्य च लोके 
कार्थैकनियतस्वात्‌ । न स्ति संमवः शब्दाना कान<थ संगतः 
सिद्धाथामिधायकत्वं तत्र वा प्रासाण्याम्तं | 
न हि त॒रङ्गस्वे गरदीतसगतिक त्रङ्गपद गोत्यमाचष्टे तत्र 
वा प्रामाण्यं भजते । तस्मात्कायग्हीतसंगतिकाना शब्दाना कवि 


शव प्रामाण्यम्‌ । 0 
[ मीमांसकं की ओरसे शंकाहो रहीरहै कि भापका ] यह मनोरथ 


७६२ सवेदशनसंग्रहे- 


( समन्वय करने वाला } तमो धश हो सकता है यदि सिद्ध अथं ( [5४६10]1- 
3080 तिन ) का प्रतिपादन करने पर भी वेदकी प्रामाशिकता सिद्ध 
हो जाय। कारण यह है क्रि प्रामाणिकता का निश्वय संगति ( शब्द 
ओर अथं का सम्बन्ध) के ग्रहृ करने पर निर्भर ह। [ जब तक्र गब्दारथं 
सम्बन्ध न समे तव तकत क्रिप्ी वाक्य को प्रमाण नहीं मान सकते। | 
संगति का अरहा भी वृद्ध व्यवहार प्र निर्भर करताहै। लौकिक दृष्टस 
बद्ध व्यवहार एकमात्र कायंसे ही सम्बद्ध रहताहै। [ कायं = जिसे करना 
चाहिए, कतव्य । वालक पहले-पटल वृद्धव्यवहार से टी रक्ति-ग्रहण करता 
है। व्यवहार का अथं है गामानय ( गाय लाओ) - इसप्रकार के विधि- 
वाक्यो के सुनने के बादजो गायलाने के रूपमे प्रतीत होता है। गाय लाना 
एक कायं है क्योकि दिधि बतलाने वाला प्रत्यय ( लोट्‌ ) उसमे लगा है, उसके 
सुनने से कतंग्य की भावना होती है। इस प्रकार बालक कार्यह्पी आनयन" 
(णद ) के साथ नी-धातु की संगति का ग्रहण करताहै। दामने 
रावण को मारा" यह्‌ वाक्य सिद्ध है जतः क्रिसी व्यवहार की प्रतीति इसमे नही 
होमौ । एसे वाक्यो से बालक्र शक्तप्रहण नहीं कर सकता । उसी तरह जिस 
शब्दसे कायंका बोध नहीं होतातथा जो सिद्ध अंका प्रतिपादक है से 
शब्द से शक्तिग्रहण नहीं होता-तो उक्त सिदध अथं में प्रयुक्त, शब्द प्रामाशिक 
नहीं हो सकता । इसलिए सिद्ध बरह्म के बोधकर "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 
( त° २।९।१ ) इत्यादि वायो को प्रमाश नहीं मान सकते । ] 

कायं ( कतव्य ) के अरथमे शब्दों की संगति का ग्ररण करना सम्भव नहीं 
है इसलिए उद सिद्धे अथं का बोधक नहीं मान सकते ओर न उस अर्थंमें उन्हे 
्रामारिक ही मान सकते है। 


धुरगत्व के सूप मे जिसकी संगतिका ग्रहण करिया गथा है वह तुरंग 
( घोडा ) शब्द गोत्व का बोधक नही हो सकता ओर न उस अर्थं में प्रामाणिक 
हौ माना जा सकता । इसलिए यह्‌ निष्कं निकला कि जिन शब्दों की संगति 
काथं के अर्थं गृहीत की गई है उनकी प्रामाशिकला कायं ( साध्य, कर्तव्य } के 
स्पमेही होती टे, [ सि अथं मे नहीं। साध्य अथं संकेतग्रह होने से साध्य 
अर्थ॑ही प्रामाणिक होगा। सिदध अर्थम संकेतग्रह होता ही नही, अतः उसमें 
भरामाशिकता मानना ठीक नहीं । मीमांसक केवल विधिवाक्यं को जिनमें साध्य 
का निदेश रहता है, प्रामाणिक मानते ह । ] 


, नख सुखवरिकासादिरिक्ञाद्‌ दष॑हेतंपरसिद्धा्थमनुमाय यत्र 
शब्दस्य. संमतिग्रहो यथा पुत्रस्ते जात इत्यादिषु, तत्रावश्यं 


= 
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कायंमन्तरेणैव शब्दस्य सिद्रेऽथ प्रामाण्यमाश्रीयत इति चेत्‌-- 
न । पुत्रजन्सवदेव प्रियासुखप्रसवादेरनेकस्य ह्षैहेतोरूपस्थीय- 
सान्वेन परिशिषावधारणादुपपत्तेः । पुत्रस्ते जात इत्यादिषु 
सिद्रथेष प्रयोभेषु दारं दरभित्यादिवत्कार्याध्याहरेण प्रयो- 
गपवततेरच । 


ट हीं-कहीं सिद्ध वाक्य से भी राक्तिग्रह होतादहै, इस आशयसे शका करते 
है] अव कोई यह्‌ कह सकताहै किजेसेतुग्हपुत्रहुभाहै, इस प्रकारके 
वाक्यों में मुख-विकास आदि साधनों को देख कर हषं के कारण का, जो प्रसिद्ध 
तथ्य है, अनुमान करके जहाँ शब्द की संगति का ग्रहण करते है वरहा तो कार्यं 
( साध्य, कर्तव्य ) न रहने पर भी, सिद्ध अथंमें शब्द की प्रामाशिकता मानते 
ह । [शंकाकायह अशयरहै--रामने मोहन को लध्य करके एक वाक्य कहा 
कि तुमह पुत्र हभ है । यह वाक्य किसी कर्तव्य का तो निर्देश करता नहीं है, 
सिद्ध वाक्य है । इसे सुनक्रर.मोहन का मुख प्रसन्न हो गया। इस लिद्धसे राम 
निङ्चय करता है कि तुम्हें पुत्र हुआ दहै, इस वाक्य का अथं है पुत्र का जन्म 
होना । शब्दों का अथं रामको लग गय संगति का ग्रहणहो गया। एेसा 
नहीं सोचे करि किसी दुसरे कारण से-जेसे परीक्षामे प्रथम होने, नौकरी पाने 
आदिसे- रामका मुख प्रसन्न है, एेसी दशा में पुत्रके जन्म काही अथं केसे लेते 
ह? देसी बात नहीं है वयोकि रामने मोहन की भार्या को आसन्नप्रसवा कै रूप 
म देखा था । इससे उसने पुत्रस्ते जातः” वाक्य का अर्थं. "पुत्रजन्म" ही निर्चित 
किया । निष्कषं यहु निकला कि सिद्ध वाक्यों मे भी शक्तिग्रह होता है अतः वे 
भी प्रमाणा है । यहु वेदान्तियों को ओर से मीमांसकं को उत्तर दिया गया है । ] 

[ अव मीमांसक इस अवान्तर पक्ष का उत्तर देरहैदहै।] रेसी बात नहीं 
ह। कारणा यह फ्रि जिस प्रकार पुत्रजन्म को हषंका कारण मानकर 
[ धुत्रस्ते जातः' वाक्य का अर्थं निश्चय करते ह, उसी प्रकार पत्नी का भख 
से प्रसव होना आदि भी [ हषं के कारण हो सक्ते ह उन्दः हथ कर | परिशेष 
कै नियम से [ पुत्र के जन्म का | निश्चय करना संसव नहीं है । [ पूत्रजन्म को 
हषं का कारण तभी मानाजा सक्ता है जब हषं के दूसरे कारण असम्भव हो 
जायं तथा केवल पत्रजन्म हौ कारणों की श्युखला मे वचा रहे । एसो बात नहीं 
कि हषं के प्रपव सम्बन्धी हौ दूसरे कारणान हों । कन्या उत्पत होने परमभी 
सुख ये प्रसवहोजानेषपरया अच्छे लग्न मे प्रस्व होते पर भी हष हो सकता 
है। दूसरी बाह यह है कि पुत्रस्ते जातः" भी षिदधवाक्वि नहीं है। वक्ताके 
तात्मयं से (वुम जानो" इ विधिवोधक शब्द का अध्पराहार किया जा सकता है॥ 


७६४ स्व॑दशनसंमरहे- 


पुनस्ते जातः” इत्यादि सिद्ध अर्थं का बोध कराने वालि प्रयोगोमे शारं 
द्वारम्‌” ( = दवारं पिषेहि, दरवाजा लगाओ ) इत्यादि वाक्यों की तरह कार्यं 
( विधिबोधक शब्द ) का अध्याहार करक प्रयोग कौ सिद्धिकौ जा सकती है । 
[ किसी वाक्य में विधि मख्य है, उसके बोधक पदों का अध्याहार करना सवथा 
उचित है। तात्पयं रहने पर तो विधि-बोधक पदों का अष्याहार करना 
आवश्यक ही है । अब वेदान्त-वाव्यों पर आरोपण होगा कि वे शाख्रही नदी 
है। शख मे विधि ओर निषेव दो ही वातं रहती है-एेसाकरो, रेता 
मत करो 1 | 
(~ = ५ (~ (8 लं र (~ 
सास्चत्वश्रसिद्धया च न वेदान्तानां सिदाथपरत्यम्‌ । प्रवत 
निवत्तिपराणामेव वाक्यानां शाद्वप्रसिद्रेः । तदुक्त महष्चाः- 
(~ © ^~ ~ (~ 
८. प्रवृत्तिवां निवृत्तिवा नित्येन कृतकेन बा । 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्मभिधीयते ॥ इति । 
जिस तरह शाख की प्रसिद्धि दै उस तरह से तो वेदान्त-वाक्यो को सिद्ध 
अथं से संबद्ध मानना ही नहीं चाहिए । जो वावय प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश 
करते है वे शास्रके रूपमे प्रसिद्ध होति दै। इसे कुमारिलमटुने कहादै-- 
“नित्य ( वैद ) या कृतक ( अनित्य सूत्र आदि) शब्द के द्वारा पुरूषो को प्रवृत्ति 
या निषृत्तिका जो उपदेश करता है वही शाघ्र कहलाता हि 1 [ शस्त्रके ङ्प 
म वेदान्त-वाक्यो की प्रसिद्धि है--इसलिए वे सिद्ध अथं अर्थात्‌ ज्रह्यके प्रतिपादकः 
नहीं हो सकते । यदि आप कँ क्रि सिद्ध ज्रह्मका प्रतिपादन करते है क्योकि 
(सत्यं ज्ानमनन्तं ब्रह्म" आदि वाक्य इसके साक्षी हं, तो फिर ये वाक्य शास्त्ही 
नहीं है कयोक्रि न तौ इन वावयों से प्रवृत्ति का ही वोध होता है ओर न निवृत्ति 
काही । इस प्रकार आगम को ब्रह्मके प्रमाणके रूपमे रखना भरल है। | 
अ + [> क ति 
त चैतेषां स्वरूपपरसे प्रयोजनमस्ति । भ्रतवेदान्ताथेस्यापि 
। ५ (~ (ध ~ __ त 
पुसः सासारेकुधमाणामानव्त्तः । तस्माहेदान्तानामप्यात्सा 
ज्ञातव्य इति समाम्नातेन विधिनेकयाक्यतामा्ित्य कायेपरतेवा- 
^ (~ = $ 
भ्रयणीयेति सिद्धम्‌ । ततश्च कैवलसिद्धरूपे ब्रह्मणि वेदान्तानां 
प्रामाण्यं न सिध्यतीति चेत्‌ । 
( पूवेपश्च का उपसंहार करते हए मीमांसक कहते ह कि ] इन वेदान्त- 
वाक्यो का [ विधि से सम्बन्ध ५ न्‌ रहने के कारण ] अपने खूप के बोघ के लिए 
कोड प्रयोजन ( उपयोग ) नही है । वेदान्त ( उपनिषदों ) क वात्या का अथ 


क ` 
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सुनलेनेकेवादभी पुरुष से सांसारिक वरमा की निवृत्ति नहींही होती हे। 
इसलिए वेदान्त-वाक्यों मेँ भी आत्मा जेय है ( जानना चाहिए)" इस प्रकारके 
समाम्नात ( कृथित ) विधिसे एकवाक्यता दिखा कर उन वाक्यों को कायं 
( कतव्य, विधि ) से ही सम्बद्ध माना जाय, [ सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं| 
यह्‌ सिद्ध हो गया । 

इसलिए निष्कषं यह्‌ निकला कि केवल सिद्ध ( साघ्य नहीं) केल्पमे ब्रह्य 
के विषय में वेदान्त-वाक्य प्रामाणिक नहीं हो सकते । 

(९ क. सिद्ध अर्थं मै खब्दौ कौ व्युत्पत्ति-उत्तरपश्च ) 
अत्र प्रतिविधीयते । न तवस्सिद्धे व्युत्वचयधिद्धिः \ प्रायु- 

स्रीतया नीत्या पुत्रस्ते जातः' इति वाक्यास्सिद्रपरादपि व्यु्प- 
्तििद्धेः। न च परिशेषावधारणाडुपपत्तिः । प्रियाञुखप्रसवा- 
देरपि संभवादिति सणितव्यमर्‌। पुत्रपदाङ्कितपटग्रदशेनवत्प्रिसा- 
सखखप्रसवादिष्चचकाभाकात्‌ । 

अव हम उसका प्रत्यत्तर देते हैँ । पहले ( तावत्‌ ) यदं समञ्चं कि सिद्ध अर्थं 
मे शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं हो सकती है, यह बात नहीं है। जिस नियमका 
उच्चयन ( प्रकाशन ) पहले ही किया गया है, उसीसे पुत्रस्ते जातः” इस सिद्ध 
वाक्य से भी व्युत्पत्ति की सिद्धि होती है। यह भी नहीं सोचना चाद्िएक्ति 
[ शृत्रस्ते जातः' का अथं करनेमे | परिशेषके द्वारा [पुत्रजन्म का अर्थं] तिरय 
करना संभव नहीं है। आपने इसका ( परिशेष का निशंय न हो सकने का } 
कारणा बतलाया है करि पल्ली को सुख से प्रसव हौ जाना आदि भीकारणके ख्पं 
मे सम्भव हौ सक्ते है । परन्तु यह इसलिए सम्भव नही है क्योकि पुत्र शब्दसे 
अंकित वस्त्र का प्रदर्शन करनेवाले [ संदेशवाहक ] के द्वारा पतनीको सुल से 
प्रसव होने आदि की सूचना नहीं मिलती । [ यह कारण एकमात्र ृनजत्म भा 


. हीकैन्दित है। हषंका कारण इसीलिए पुत्रजन्म ही है। इसक्रे फलस्वरूप 


सिद्ध वाक्य सै भी शक्ति ( व्युत्पत्ति ) का ग्रहण होता है। कहना यह हैकि 
मोहन ने राम के पुत्र की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया । वह्‌ पु्रशब्द से 
युक्त कुंकुम से अंकित पट दिदानेवाछे संदेशवाहक को लेकर राम के पास 
गया । यह्‌ किसी भज्ञात प्रथा की भर निर्देश है । सोहन ने राम से कहा-- 
बडे भाग्यवान्‌ हो राम, तुम्ह पुत्र भा है। राम तो सुनते ही हष से भर गया ॥ 
उसके दोनों कंपोल प्रफुल्ल हो गये, आंखें लिल उदी । मोहन उत्क ह्षातिरेक को 
देखकर अनुमान करता है कि पुत्र कौ उत्पति हौ इसके हषं का कारण है । यथपि 
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सुख से प्रसव भी हुआ है पर वह केवल होने से हौ हष॑हेतु नहीं हो सकता । यदि 
एेखा नहीं होता तो गामानय? वाक्य को सुनकर प्रवृत्त होनेवाले व्यक्ति का छत्र, 
दूता आदि धारणा करना आदि विद्यमान होने से उपे मी शक्तिग्रहण हो. ` 
जाता । फलतः परिशेष का नियम लगाना संभव हैजो कारणों कौ श्यृह्ुला से 
पुत्रजन्म को निकाल कर लड़ा करता है तथा सिद्ध वाक्यमें भी शक्तिग्रहुकौ 
सिद्धि करता है । | 
पुतरजन्मेव तत्घूचकमिति वेत्‌ प्रथमप्रतीतपुत्रजन्मषरि- 
त्यागे कारणाभावात्‌ । पुत्रजननस्येवाधिकानन्दहैतुत्वाचच । 
पुत्रोत्पत्तिविपत्तिभ्यां नापरं शखहुःखयोः । 
इति विचमानत्वात्‌ । तथा चाचकथवित्सुखाचायः-- 
न्दे ् [9 
९. दृष्टचेत्रसुतोप्पत्ेस्तत्पदाङ्कितिवाससा । 
५. ^~ _ (^~ ^~ (~ 
वातांहारेण यतस्य परिशेषविनिधितेः ॥ 
( चित्सुखी, प° ८८ ) इति । 
यदि आप कँ कि [ प्रिया को सुख से प्रसव होने आदि का | सूचक पुत्रका 
जन्म ही है| तथा इस आधार पर दूसरे कारणों की संभावना हो सकती है जो 
हषं के कारण बनकर शक्तिग्रह मे वाधा पहुंचा सक्ते है, तो हमारा उत्तर है 
कि एसी अवस्था मे यह मान्य है कि पूवर का जन्म तो पहले प्रतीतहो चुका 
हे जिसे आप कारण मान रहे है--इसी के ऊपर दूसरे कारण आधारित हैँ । 
दूसरे कारणों को तभी स्वीकृत किया जा सक्ता है जब इस प्रथम प्रतीत होने 
वाङेकारणको त्याग दं। किन्तु | इस प्रथम प्रतीत होनेवाङे ( हषंकारण ) 
पृत्रजन्म को त्याग कर [ दूसरे कारणों को मान्यता देने का ] कोई कारण नहीं 
दिखाई पडता 1 
| पुत्र का जन्म न केवर सबसे पहले प्रतीत होता है प्रत्युत ] वह पुत्रजन्म 
ही ससे अधिक आनन्द का कारण होता है! इसकी पुष्टि के किए यह इलोकार्ध 
विद्यमान है-- शूत्र कौ उत्पत्ति से वकर न कोई सुख है ओर उसकी विपत्ति 
से बढकर्‌ कोई दुःख भी नदीं 1" 
ेसा ही चित्युखाचायं ने कठा है--"निखने चैत्र के पुत्र की उत्पत्ति देखी हे 
वहं ( देवदत्त) पुत्र शब्द से अंकित व्र ण्यि हुए संवादवाहक के साथ [ चैव 
केषा | जाता इदसौसे वह्‌ [ पुतरनत्मही चैवके हषं का कारण है-- ] 
इस परिदेषं का निर्चय कर केता ह + ( चित्मुली, पृ० = ) 1 
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यदुक्तं सिद्धाथंषरेषु कायाध्वाहारः' इति तदयुक्तम्‌ । 
सुख्यधेषिपयतया सिद्धेऽपि प्रयोगशिद्धवध्याहाराहुषपत्तेः ! 

द्रया च्‌ न स्वह्पपरत्वस्‌" इति तदप्ययुक्तम्‌। 
हितशसनादपि श्त्येक्यततेः । न च प्रयोजनाभावः । श्रत- 
मतवरेदन्तजन्याहितीयात्सविज्ञनम्यासेन संसारनिदानाधिवानि- 


ऊपर आपने पूर्वपक्षसे यहजो कहादटै कि सिद्ध अथं का प्रतिपादन करने 
वले वाक्यों में कायं ( विधिवोधक ) शब्द का अध्याहार करं, तो यहु समीचीन 
नहींदहै। कारण यहटैकिं जो वाक्य सिद्ध अथे का प्रतिपादन करता है उसमें 
भी मुह्य अथं की वाचकता मानकर प्रयोग कौ सिद्धिकौ जा सकती है [ = सिद 
वाक्यभीप्रयोगमे सुख्या्थंका वोध करा सकते है|, अतः अध्याहार उपपन्न 
( १८३६५१९५ ) नहीं है । 

आपने फिर यह्‌ कहा है कि श्र की प्रसिद्धिके दृष्टिकोण से [ये वेदान्त 
वाक्य | अपने स्वरूप या अ्थका प्रतिपादन तक करनेमें असमर्थ, यह्‌ भी 
असंगत है क्योकि [ उक्त लक्षण के अतिरिक्त | जो हित ( कल्याण ) का चासन 
( प्रतिपादन ) करता दै वह॒ भी शास्र कहलाता है । [ इसलिए कल्याण के साधक 
बरहा-प्रतिपादक वाक्य शास्र है । | 

आप इसकी तनिक चितान करेकि | स्वरूप का प्रतिपादन करने में| 
कोई प्रयोजन नहीं । वेदान्त के वाक्यों का श्रवण ओर मनन कर लेने पर उससे 
अद्वितीय ( {07018४16 ) आत्मा के विज्ञान का अभ्यास किया जा सक्ता है । 
इसके वाद विद्या (ज्ञान) का उदय होनेसे संसारके निदान (कारण) 
अविद्या की निवृत्ति होती है तथा इसीके उपलक्षण के रूप मे ब्रह्ममय हो जाना 
परम पुरुषार्थं ( पापपाप्ा 000) ) है जिसकी प्राप्ति होती ह । [ अतः 
दाख्र-वाक्यों के मुख्या्थ-बोध का उपयोग तो है ही 1 | 

7-5-; च (<> (< क ~ त्व = 
न चात्र विधिः सभषाति । विकरपासहवात्‌ । तथा 18 
6 9 (~ ५ ९ ॥ न त्क 
क शब्दज्ञानं विध्य फ वा सावनात्सकमाहास्वत्सक्षाच्कार- 
रूपम्‌ ? 
(~^ श © ० _ (~ ^ तशः ल्यायतखंरं ~ 
नाधः । विदितवदाथसगतिषस्याधातशष्दन्यायत्लस्वान्त- 

॥ धि क गो =, (>. >~) 
रेणापि विधि श्ब्दादेवोपष्तेः। नाप ताव, । भावनाया 


७ स्व॑दशनसंग्रे- 
© | (~= __ (~ पतये विध 
ज्ञानप्रकष हतुभावस्यात्वयव्यातरकासद्धतया प्राप्रत्वनालवय- 
त्वात्‌ । अप्रप्तप्रापकस्यैव विधित्वाङ्गीकारात्‌ । 
यहाँ पर (= ब्रह्म का प्रतिपादन करे वाके वेदान्तवक्यो मे ) विधिकी 
संभावना ही नहीं है क्योकि नीचे दिये विकल्पों को सहने की शक्ति ही इसमें 
नहीं है । वे विकल्प है क्या शाब्दज्ञान ( सूने गये शब्दों से उत्पन्न ज्ञान ) का 
विधान किया जातादहै या भावना का विधान होता हैया साक्षात्कार का 
विधान करते है ? 
पहला विकल्प [ कि शाब्दज्ञान ही विधेय है | ठीक नहींहै क्योकि जो 
व्यक्ति शब्द ओर उसके अथं की संगति ( संबंध ) जान चुका है तथा जिसने 
शब्दशाख्र ( व्याकरण ) तथा न्यायतत्व ( मीमांसाड्यास्न ) का अध्ययन समाप्त 
कर ल्या है वह्‌ तो विधि के विना भी केवल सुने गये ज्ञव्दसे ही शाब्दज्ञान 
पा सकता है, [ इसके पृथक्‌ विधान की अपेक्षा नहीं है । | 
दूसरा विकल्प [ कि भावना विधेय है | भी ठीक नहीं क्योकि भावना 
{ पूनः पुनः चितन करना, निदिध्यासन ) कारण हे ज्ञान कै प्रकं का जिसकी 
सिद्धि अन्वय ओर व्यतिरेकसे होती है। इसलिए अपने आप प्राप्त होने के 
कारण भावना विधेय नहीं है। आपमभी उसे ही विधि मानते जो अप्राप्त 
वस्तु की प्राप्ति कराये । [ अभिप्राय यह है--अस्निके संनिकषं से शीतपीड़ा को 
निवृत्ति होती दै, उसका संनिकषे न होने से शीतपीडा निवृत्त नहीं होती । इस 
प्रकार अन्वय ओर व्यतिरेक से अग्तिके संनिकषं को शीत के विना का कारण 
जान ठेते हँ । उसे बतनि के किए एेसा विधान ( [ण] पा ) नहीं देखा 
जाता किं रीत के विनाशके क्एि अग्निका सेवन करना चाहिए । जो किसी 
रूपमे ज्ञात हो जाय उसे वतानेके ल्एि विधि नहीं होती वही दशा 
ज्ञानप्रकषं ( कायं ) ओर भावना (कारण ) की दहै । भावना होने से ज्ञानातिशय 
होता है, नहीं होने से ज्ञानातिशय का अभाव देखते है । इस प्रकार भावता को 
लोग पहले से ही जान ठेते दै । यही कारण है कि इसके किए विधि की अपेक्षा 
नहीं है । विधि के विना भी भावना प्रप्त है । | 


तरतीये साक्षात्कारः कि ब्रह्मस्वरूप कि वान्तःकरणपरि- 
णामभेदः १ नाद्यः । तस्य॒ नित्यस्वेनाविधेयत्वात्‌ । नापि 
 द्ितीयः। आनन्दसाक्षार्काररूपतया फरत्वेनाधिधेयत्वात्‌ । 
तीसरे विकल्प में भी प्रस्त है किब्रह्यके स्वरूपम साक्षात्कारं वियेय है 
यामन केपरिणाम के एक्‌ विशेष भेद के स्पे ? पला विकल्प इसकिए 
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ठीक नहींहै किब्रह्यका स्वरूप नित्य टै अतः वह विधान के योग्य नहींहै। 
[ जिसका करना संभव है वही विधेय होता है । जिसकी सत्ता कभी नहीं होती 
(जसे खरे कीसींग)याजोनित्यसूपसे सत्‌ हो ( जैसे ब्रह्म का स्वरूप) तो 
ये दोनों ही कभीभी करणीय नहीं हौ सकते । इसकिए इनका विधान संभव नहीं 1 
असत्‌ तो कारको के व्यापार के वाद भी सत्ता धारण नहीं कर सकता ओर सत्‌ 
वटये से ही सिद्ध रहने के कारण कारकं के व्यापार की अपेक्षा नहीं रखता । | 
र! विकल्प भी ठीक नहीं क्योकि आनन्द का साक्षात्कार तो इसका फल 
है अतः वह्‌ विवेय नहीं । [स्मरणीय दै कि फल को लक्ष्य करके उसके उपाय 
का विधान किया जाता दहै जैसे स्वर्गं के उदेद्यसे याग का विधान । स्वयं फल 
काही विधान नहीं होतादहै। आनंद तो अंतःकरण का परिणाम है उसका 
साक्षात्कार ही तो फठ है जिसके विधान की अपेक्षा नहीं है । | 
सस्माज्ज्ञ तव्य इत्यादीनामविधायक्तवात्‌ अर्ह कृत्यतचधर' 
८ बाणि° घ्र ३।३।१६९ ) इतिं दरदयप्रस्ययनामहीे विधा- 
नादरछ्थतैव व्याख्येया । तथा च सर्वेषां बेदान्तवाक्यानाष्ुप- 
क्रमोयसंहारादिषडबिधतात्पयापेतत्वात्‌ नित्यञ्दरबुदधशचक्तस्वभाय- 
बरह्मात्मप्रत्वमास्थेयम्‌ । 
इसलिए श्ञातव्यः' इत्यादि शब्द विधान करनेवाे नहीं दै । पाणिनि ने 
"अहे कत्यतृचङ्च' ( पा० सु° ३।३।१६९ अर्थात्‌ योग्यता के अथं में कृत्य ओौर 
तच्‌ प्रत्यय भी होते हैँ }--इस सूत्र मे अहं ( योग्यता ) के अथं में कृत्य प्रत्ययो 
( तव्यत्‌, तव्य, अनीयर, ण्यत्‌, क्यप्‌ } का विधान क्रिया है । अतः इन शब्दों 
की अर्हता या योग्यताके अ्थमेंही व्याख्या करनी चाहिए । [ फलतः 
ज्ञातव्य का अर्थं है ज्ञान के योग्य, द्रष्टव्य = देखने के योग्य । | 
इस प्रकार दरंकि सारे वेदान्तवाक्य उपक्रम, उपसंहारं आदि छह प्रकार 
के तात्य-निर्णायक लिगं से युक्त है, अतः ये सव-के-सव नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
ओर मुक्त स्वभाव वि ज्यया जआत्माका ही प्रतिपादन करते है-णेसा 
मानना चादिए । 
वि्रोष--इस तरह जो प्रन चल र्हाथाक्रि ब्रह्य की सिद्धिके लिए 
प्रमाण कया है, उसका समुचित उत्तर दे दिया गया किं आगम ही ब्रह्यको 
सिद्धिके ल्एि प्रमाण दहै। एकरूप से यहाँ इसकी भी विवेचना हो गई क्रि 
` शाखो का विषय ब्रह्य है। ऊपर कहा था किं शाख का प्रयोजन भी दहै, जो 
है--अध्यास की निवृत्ति । अव उसकी विवेचना क्रे । 


८०० सवेदशंनसंग्रहे- 
( १०. अध्याख का निरूपण-परपंच का विवतं रूप होन ) 
निष्प्रदेशे परमाणो प्रदेशव्रत्तिस्वेनाभिसतस्य संयोगस्य 
(~. | [न र य॒ न 
दृरूपपादनकत्तया ताननवन्धनस्य द्यथुकस्यासद्रा दयणुक्ाद्‌- 
६ =© (~ [क 
क्रमेण आरम्भवादासभवाद चेतनायाः ्रकृतेमहदादिरूपेण पारण 
# (~. ^~ © [१ य 
मवादासभनाच, ख्यातवाधान्यथानुपवर्वानव चनायः प्रपञ्च 
धि (1 (= [> त्य = ल - एत्ति 
धिद्विवतं इति सिद्धम्‌ । स्वरूपापरित्यागेन सूपान्तरापत्तिधिरं 
(~ य (~ ् 1 1 [> अं ग< (~ ¢ 
शति सत्वयासस्याख्यावभास् इति । वभास्ोऽध्यास् ३१त पयायः | 
अवयवो में वृत्ति होने पर संयोग उत्पन्न होता है, इसे सभी मानते हैँ! यह 
संयोग अवयवो ( प्रदेश ) से रहित परमाणु में सिद्ध करना कठिन है, इसक्ए 
उस ( संयोग ) पर ही आधारित ( निबन्धन ) दवणुक कौ भी सिद्धि नहींहयो 
सकती । फरुतः द्वयणुक आदि के करम से उत्पत्ति मानने वाला आर॑भवाद्‌ 
( न्याय-वेशेषिक से संमत सिद्धान्त ) की सिद्धि असंभव है । इसी प्रकार “अचेतन 
प्रकृति कौ परिणति ( विकास ) महत्‌ आदि तच्वों के क्रमसे मानने वाला 
परिणामवाद ( सांस्यमत ) भी असंभव है । [ आरंभवाद या परिणामवाद के 
अयुक्त हो जाने पर यह संसार असत्‌ ही न मान रं क्योकि इसकी प्रतीति होती 
है। एेसाभीन करं कि प्रपंच प्रतीत होता है अतः किसी तरह इन दोनों 
सिद्धान्तो का ही निर्वाह करके, प्रपंच सत्य है, यही मान छ । कारण कि ज्ञानियों 
की हृष्टि से इस प्रतीति मे बाध ( प्रतिरोध ) उत्पन्न होता दै! यदि यह्‌ संसार 
सत्य होता तो इसकी प्रतीति में प्रतिरोध नहीं होता । | प्रतीतिके बाधक 
सिद्धि किसी भी दूसरे उपाय से नहीं हो सकने के कारण, विवश होकर इस 
अनिर्वचनीय ( 16]1108\16 ) प्रपंच क्रो चित्‌ या आहमा का विवतं मानते 
है यह सिद्धं हआ । ( अनिर्वचनीय = जिसका बाध ज्ञान से संभव ठे । | 
अपने ङ्प का परित्याग क्यि बिना ही दूसरे रूपका आपादन करना 
विवतं दै। इसे सत्य ओर मिथ्या नाम का अवभास कहते द । [ आत्मा सत्य 
' है तथा अहंकार आदिः प्रपंच मिथ्या । अहंकारादि अनात्म-पदाथं पर आत्मा 
कै स्वरूप का अध्यास नहीं होता बत्कि आत्मा के संसगं का ही अध्यास होता 
है । किन्तु आत्मा पर अहंकार आदि अनातम-पदाथं जो मिथ्या है, उनका स्वरूप 
भी अध्यस्त होता है । सीपी मे रजत का अध्यास भी एसा ही है जिसमे सीषी 
अपने खूप का व्याग कथि विना ही रजत के रूपमे बदल जाती है । | अवभासः 
ओर अध्यास, ये दोनों पर्याय ( ॐ ०0पफ 7 ) हैं । 
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( १० क. अध्यास के भेद्‌- दो प्रकार से) 


[क 


श ष ^ ध्‌ र थ 9 या 
स॒ चाध्यासो द्िविधः--अथाध्यासो ज्ञानाध्यासेति । 
तदट्क्तम्‌--- 
१०. म्रमाणदोपत्तस्कारजनभान्यस्य परात्मता । 
तद्रीश्वाध्यास इति हि दयमिष्ट मनीपिभिः ॥ इति । 
यह्‌ अध्यास दो प्रकार का है--अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास [ सीपौ पर 
मिथ्या स्जत का अध्यास होना अर्थाध्यास है। यह वही भ्रम है जिसमें मिथ्या 
का आधार को पदाथं रहता है । एक अथं ( वस्तु ) का दूसरे पर आरोप होना 
अ्थाध्याख ( 8णपाण[0डप्ठप ज ०४]८८८8 ) है । जव मिथ्याज्ञान 
का आत्मा पर्‌ आरोप होता दै तब उसे ज्ञानाभ्यास ( 119 1111 
0 पठण] 0९ ) कहते है 1 ] इसे कठा गया है--श्रमाण ( नेत्र जादि 
दोष ( दूरी आदि )} तथा संस्कार ( रजत के पूर्वानुभव से आत्मा मे उत्पन्न 
संस्कार ), इन तीनों से उत्पन्न होनेवाी, एक वस्तु की जो दूसरे रूप मे प्रतीति 
है, वह्‌ तथा उसका ज्ञान-ये दोनो अध्या टद यह्‌ सनीषियों को अभीष् 
है ।॥ १० 11" | प्रस्तुत स्थल मे अन्वथा-प्रतीति के तीन कारण दिये गये है । 
प्रमाण, दोष ओर संस्कार से ही मिथ्याख्याति होती है 1 | 
पुनरपि द्विविधोऽध्यासः निरुपाधिकसोषाधिकमेदात्‌ । 
तदप्युक्तम्‌-- 
११. दोषेण कमणा वापि क्षोमिताज्ञानसभवः । 
तखबि्ाविरोधी च अ्रमोऽयं निरुपाधिकः ॥ 
१२. उपाधिसंनिधिप्र्षक्षोमावि्याविजुभ्मितम्‌ ॥ 
उपाध्यवगमापोद्यमाहुः सोपाधिकं भ्रमम्‌ ॥ इति । 
अध्यास पूनः दो प्रकार का है- निरुपाधिक ओर सोपाधिक । इसे भी कहा 
है--्टोषसेयाकमेसे संचाकिति अविद्या ( अज्ञान ) से जो उत्पन्न हाता है 
तथा तत्त्वज्ञान का विरोधी होता है वह्‌ भ्रम निरुपाधिक ( आमा पर अहंकार 
का अध्यासं करने वाला ) है । [ इदं रजतम्‌" वाक्य मे इदम्‌ का अंश उपहित 
नहीं हा है । उख पर रजत के संस्कार के साथ वतमान अविद्याके द्वारा 
रजत का अध्यास होता है । उसी प्रकारं अविद्याके द्यस ही अनुपहित चित्‌ 
रूपी आत्मा पर अहंकार का अध्या होता है । | ॥ ११ ॥ उपाधि के सामीप्य 
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= सवेदशेनसंग्रहे- 
से जब अविद्या मे क्षोभ ( संचालन, क्रिया ) उत्पन्न होता है तब उस अविचा से 
ही उत्यज्ञ रम को सोपाधिक कहते हैँ जो उपाधि के विनाह्से स्वयंभीनष्टहो 
जाता है 1 [ जव एकात्मक्‌ ब्रह्म पर, उसके उपहित हो जाने पर, जीव ओर 
ईवर के रूप मे भेद की प्रतीति हो तो उसे सोपाधिक श्रम कंहते ह । | ॥१२॥* 
तत्र स्वरूपेण कणिपिताहमाधध्यासो निरुपाधिकः । तद्‌- 
$ पल 
१३. नीङिमिव वियस्येषा प्रान्त्या ब्रह्मणि संसुतिः 
घटव्योमेव भोक्तायं भ्रान्तो भेदेन न स्वतः ॥ इति । 
अत एव भाष्यकारः श्चक्तिका रजतवदबभासत एकथन्द्रः सदि- 
= ^ ~ [3 (४ ~~ * ~ (~ 
तीयवादातिः लनिदरानदयष्ंदाजहार । शिष्टं शाखे एव स्पष्टमिति 
(^ (~ # (५ [० ^~ ^~ 
विस्तरभियोपरम्यते । एव च दण्श्या द्वव पदाथाविति 
+ [3 $+ [9 © 
वदाान्तना सद्भान्त इात सव मवदातम्‌ । 
उनम स्वरूप से कल्पित “अहम्‌' आदि का [ आत्मा पर ] अध्यास होना 
निरुपाधिक है । उसे भी कहा है- “जिस प्रकार आकाश मे नीलापन काश्रम टै 
उसी तरह भ्रान्ति से यह संसार भी ब्रह्ममें प्रतिभासित होता है । [ आकाश सत्य 
है नीलिमा भ्रम, वैसे ही ब्रह्म सत्य है प्रपंच भ्रम । जैसे भ्रमके कारण आकाश 
से भित | षट के आकाश को समङ्लते हँ वैसे ही यह भोक्ता ( जीव ) [ अपने 
को ब्रह्य से | भिन्न समञ्चकर. श्रान्त होता टै जब करि स्वरूप से ेसी भिच्ता 
नहीं है ।॥ १३ ॥' [ उक्त रोक मेँ दोनों प्रक्रार के अध्यासोंका वणंनटै। 
आहमा पर अहकारादि का अध्यास होना निरुपाधिक भ्रम है । निरुपाधिक भ्रम 
उसे कहते ह जो अधिष्ठान ( आत्मा ) के ज्ञान से निवृत्त हो जाय अथवा जिसका 
निरूपण उपाधि के निरूपण के अधीन न हो । एक ब्रह्म मे जीव ओर ईदवर के 
भेद कौ प्रतीति होना सोपाधिक अध्यास है । सोपाधिक भ्रम की निवृत्ति अधिष्ठान 
के ज्ञान से नहीं होती क्योकि इसमें उपाधि लगी है । इसका निरूपण उपाधि के 
निरूपण पर आधारित दै 1 शंकराचायं ने ब्रह्यसूव्र-भाप्य के आरंभ मे दोनों के 
उदाहरण दिये ईै--इसे बतलाते हैँ । ] 
इसी लिए भाष्यकार ने दौ दृष्टान्तो का उद्धरण दिया है- ्सीपी चदी की 
भाति प्रतीत होती टै ( निस्पाधिक ) बौर एक चंद्रमा दो चंद्रमाओं की तरह 
दिखलाई पडता है ( सोपाधिक ) 1" अवशिष्ट वाते तो शाख्रमे ही स्पष्ट की हुई 
&, अतः विस्तार होने के भय से ठम उपरत होत ह । इस प्रकार वेदान्तियों का 
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सिद्धान्त है कि क्‌ ( आत्मा ) ओर श्य ( प्रपंच ) ये दो पदार्थं ही है, इस तरह 
सव कुक स्पष्ट हे । 
(११. अध्यास करा मीमांसक के दारा खंडन--लंवा पूर्वपश्च ) 
अनर प्रभाकरः-श्च्छषां रजतवदवभासत इति दृ्टन्तो 
= (= ५ = 
नेष्टः । रजतप्रत्यवस्य लुक्तिकारम्बनत्वानुपपत्तेः | तथा हि- 
श रजं ~ (~ प्र [र न्त (| = 
इद्‌ रजतामात्‌ प्रतीता शुक्त राटस्बनत््‌ पुरोदेशसत्तामत्रेणावल- 
मन्यते; क(रणत्वनः भासमानत्वेन वा १ नाद्यः पुरोवतिनां 
लोष्टादीनामप्यालम्बनत्वग्रसङ्गात्‌ । 

इस प्रसंग में प्रभाकर का कहना है कि सीपी रजत के रूप में प्रतीत होती 
हे, शंकराचायं का यह दृष्टान्त ठीक नहीं है। रजत का ज्ञान सीपीके विषयमे 
हो जाय, एेसा संभव नहीं है । [पट के विषयमे कृभीभी घटका ज्ञान नहीं 
हो सकता है 1 जो विषय है उसीका ज्ञान होगा, दूसरे का नहीं 1 ] इसे इस रूप 
से देख ददं रजतम्‌" इस प्रतीति मे [ चांदी के ज्ञान को ] सीपी के विषयमे 
क्यों मानते ह ? क्या उसकी सत्ता सामने दै इसीलिए या वह सीपी कारण के 
रूपमे है इसलिए या केवल प्रतीत होती है इसलिए ? 

( १) यदि आप प्रथम विकल्प के अनुसार [ चचादीके ज्ञान को सीपी- 
विषयक इसलिए मानते है, कि सीपी की सत्ता ही सामने दै तो यह कल्प | ठीक 
नहीं है क्योकि तब तो पत्थर आदिकोभी, जो खामने पड़े है, विषय (आङबन) 

सामने केवर सीपीदही तो नहींदै जिसकी प्रतीति 


बनाया जा सकता है | 
चाँदीके रूपमे हो जायगी । पत्थर, मद्री आदि सारे पदाथं सामने पडे दे । 
से पता क्गता है कि सीपी 


इहै रजतज्ञान का विषय क्यो नहीं बनाते ? इस 
विषय हो ओर प्रतीति रजत कौ हो, यह कभी भी संभव नहीं । अव दूसरे 
पक्ष को उठते द 1 ] 

विरोष- यहां से अद्यातिवादी मीमासकों का मत दिया जा रहादहै। इसे 
संश्ेप मे समश्च छे । सीषी मे जो इदं रजतम्‌! का चान होता है यह भ्रम नही, 
बल्कि यथाथ ज्ञान है । वस्तुतः इसमे दो ज्ञान € । “इदम्‌" प्रत्यक्षज्ञान है ओर 
“रजतम्‌” स्मरणात्मक ज्ञान हँ जो पहले से देखे गये रजत के संस्कार के उदुबोध 
के कारण होता है । दम्‌" ( यह्‌ ) के द्वारा सामने वर्तमान द्रव्यमात्र का बोध 
होता है । दोषके कारण उसमे अवस्थित सीपी का ग्रहण नहीं होता । तो, 
द्रव्यमात्र का ग्रहण हो जाने पर, रजत के साद्य के कारणः उसके संस्कार का 


० सवेदशनसंग्रदे- 
उद्बोध करके, वहं द्रव्य रजत की सृति को उलन्न कर देता है । यह्‌ स्मृति 
ग्रहण का स्वभाव ल्यि हुए रहतीहै। दोषके कारण केवल ग्रहणमे ही 
अवस्थित रहती है 1 इस प्रकार प्रत्यक्षात्मक तथा स्मरणात्मक दोनों ज्ञानों मे 
विषय या स्वरूपकी दटृष्टिसे भेदग्रहण न कर सकने के कारण, ये दोनों ज्ञान, 
वास्तव मे भिन्न रहने पर भी, “इदं रजतम्‌" वाक्य में अभेद का व्यवहार चलाते 
ह । चादी का इच्छुक व्यक्ति वहां इसरिए प्रवृत्त होता है कि यह चांदी नहीं 
है" इस रूप मे भेद का ज्ञान उसे नदीं है । यही अख्यातिवाद्‌ हे । 


अथ करधोतयोधकरणसंस्कारोद्धोधकारणस्वेन तद्वारा 
रजतज्ञानकारणत्वादालम्बनसवं मन्यसे, तदपि न संगच्छते । 
चक्षरादीनामपि कारणत्वेन विषयत्वापातात्‌ । 
अथ भासमानतया विषयत्व मिष्यते, तदप्यश्चिष्टम्‌ । रजत- 
निभौसस्य शक्तिकालम्बनत्वालुपपत्तेः। यसि्मिचिक्ञाने यदवमा- 
सते तत्तदालम्बनम्‌ । अत्र च करधोतालुभवः शुक्तिकाटम्बनत्य- 
कसर्पनायां विरुध्यते । 
(२। अव यदि अप यह कहकर चांदी (कलधौत) का वोध कराने 
वाले संस्कारके जाग जाने के कारणस्वरूप उसके द्वारा ही रजतके ज्ञान 
काकारण होनेसे सीपीको हम विषय मानवे हैं तो यह मत भी संगत नहीं है । 
| रजत के ज्ञान के | कारण तो चकु आदि भी हो सकते है, तो क्या आप 
चनह भी विषय मानने को तैयार है ? [ रजत का स्मरणात्मक ज्ञान उसके 
संस्कार कै उदुबोध से उत्पन्न होता है । सीपी च्रँकरि उक्त संस्कार को जगाती है 
इसलिए रजतज्ञान का कारण सीप है- सीपी विषय है ओर रजत का ज्ञान 
होता है । परन्तु यदि कारणों को विषय मानते चट तो रजतज्ञान के विषयों का 
पहाड़ खडा हो जायगा- नेत्र आदि भीतो कारणे | 
(३) अव यदि यह कटे कि भरतीत होती है इसीकिए उसे विषय मानते है 
तो यह भी युक्तिसंगत नहीं है । चांदी कौ प्रतीति सीपी पर निर्भर करे, यह 
। संभव नहीं । जिसके ज्ञान मे जो प्रतीत होता है वही उसका विषय (भरंबन) है \ 
यहां पर यदि सीपी को विषय मानकर दीका अनुभव करं तो यह्‌ नियम 
के विष्ढ होगा) [सीपीको विषय मानेंगे तो सीपीका ही अनुभव होगा, 


` दीका नीं । फलतः सीपी को विषय मानने पर चाँदी की अनुभूति नहीं 
| । ` हौगी- यह निहिचतः हुंआ ॥ ॥ रक 2 
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` तथां चाचकथन्न्यायवीथ्यां ्चालिकनाथः-- 
१४. अत्र वरुमो य एवार्थो यस्वां संविदि भासते । 
वेः स एव नान्यद्भि वेचावेद्यत्वलक्षणम्‌ ॥ 
१५. इदं रजतसमित्यत्र रजतं त्वबभासते । 
तदेव तेन वेद्यं स्यात्न त॒ शुक्तिरवेदनात्‌ ॥ 
१६. वेनान्यस्थान्यथः मासः प्रतीत्यव पराहतः । 
अन्यर्मिन्भासखमाने हि न परं मासते यतः ॥ 
( प्रक० प० ४।२२-२५ ) इति ॥ 
इसे न्यायवीथी ( = प्रकरणपंचिका का चतुथं प्रकरण -प्रभाकरमत के 
अनुसार ग्रंथ ) मे शालिकनाथ ( मीमांसक, समय--७९० ई०, कृतिर्या--शावर- 
भाष्य-व्याख्या, प्रकरणपंचिका ) ने कहा दै--/म यहाँ कहते है कि जिस 
विज्ञान मे जो पदार्थं प्रतीत होता है वही उस ज्ञान का विषय ( अर्थात्‌ वेद्य ) 
होता है। वेद्य या अवेद्य होने का लक्षण किसी दूरे मे नहीं होता है ॥ १४1 
यह चदी है इसमें ्चादी की ही प्रतीति हेती है । अतः इस प्रतीति का विषय 
चांदी ही वन सकती है, सीपी नहीं क्योकि सीपी की प्रतीतितो नहींहो रही 
हे । १५॥ इस प्रकार एक पदार्थं का द्रूसरे रूप में प्रतीत होना उस प्रतीति 
(ज्ञान ) के दवारा हौ खंडित हौ गया । वयोंकि जब एक पदाथं भासित ( प्रतीत ) 
हो रहा है तब दूरा पदार्थ भी भासित नहीं हौ खकता ॥ १६॥ ( प्रकरण 
पंचिका ४।२३-२५ )। 
चिरोष-- इन सभी श्लोकों का मुख्य अथं यही है कि जिसकी प्रतीति होती 
ह, वही विषय है 1 घट की प्रतीति होरहीदहै तो ज्ञेय घटही है, पट नहीं। 
चांदी की प्रतीति होने पर विषयभी चादीहीदैः सीपी नहीं । यदि सीपीकी 
प्रतीति हो तो भले ही सीपी को विषय मान सक्ते हे । 
( १९ क. मिथ्याज्ञान के लिपट कारण-सामग्री का अभाव ) 
करि च मिध्यज्ञानोत्यततौ सामग्री न समस्ति । # केवला- 
नीन्द्रियादीनि दोषदूषितानि वा १ नाधः। ततरा समीचीनज्ञा- 
नजननसामर्थ्योपलम्भात्‌ । अन्यथा समीचीन रजतज्ञानं न 
कदाचिदुदयमासादयेत्‌ ॥ न दितीयः। दोषाणामोत्सागककाय- 
प्रसवक्तिप्र तिबन्धमात्रप्रभावत्वात्‌ । | 


८०६ सवेदशेनसंग्रदे- 

इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति के लिए कारण- 
सामग्री भी नहीं है। प्ररन है कि क्या एकमात्र इन्द्रियां दही कारण हं या दोषों 
से दूषित इन्द्रियां कारण हँ ? पहला विकल्प तो टीक नहीं हौ सकता वयोकि 
इन्द्रियो मे सम्यक्‌ ( (2017601 ) ज्ञान उत्पन्न करने कौ सामथ्यं देखी जाती है । 
यदि एेसा नहीं होता तो चाँदी का ठीक ज्ञान कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता था । 

दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है क्योकि दोष कार्योत्पादन की स्वाभाविक 
( ओौत्सगिक ) शक्ति का ही प्रतिबन्ध भर कर सकते है, [ उसमें किसी अपु 
शक्ति का उत्पादन नहीं कर सकते । | 


न हि दुष्ट ङटजवीजं वटाड्कुरं जनयितुमीष्टे । न वा तैल- 
कङषितं शालिबीजमशास्यङ्करजननायालम्‌ । किं तु स्वकार्य 
न करोति । | 

नयु दावदहनदग्धस्य वेत्रबीजस्य कदलीकाण्डजनकत्वं 
दृष्टमिति चेत्‌-तन्न स्थाने । दग्धस्य वेत्रबीजतयेन दोषाणां 
विपरीतकार्यकारित्ं प्रत्यजुदाहरणात्‌ । 


| भन अपने कथन की पष्ट के लिए दृष्टान्त देते है-- ] दोष से दूषित 
केत्रडे का बीज बड़ के पेड का अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता । अथवा तेल से 
कषित धान का वीज धान से भिन्न किसी पौे के अंकुर का उत्पादन करने 
मे समथं नहीं है । [ दुसरे के अंकुर का उत्पादन तो हूर रहा ] वह्‌ अपना काथं 
भी नहीं करता । [ फल यह हुमा कि दोषयुक्त होने से भी इन्द्रियां मिथ्याज्ञान 
का उत्पादन नहीं कर सकतीं । दोषों के रहने से ज्ञानोत्पादन का का्यंबंद हो 
सकता है । एेसा नहीं कि एक ज्ञान को छिपाकर दूसरा मिथ्याज्ञान ये दोष 
उत्पन्न कर दं । ] 
अव एक हका है करि दावायिसे जे हुए बेतके बीजम केले का काण्ड 
( धड़ ) उतपन्न करने की शक्ति देखी जाती है उसका व्या उत्तर देगे ? वास्तव 
मे यह शंका युक्तियुक्त नहीं है । कारण यह है कि जल जाने पर तो वह कत का 
बीज रहा नही (वेत का उत्ादन करने कौ सामथ्यं उसमे रही नहीं ) । 
इसक्ए “दोष विपरीत कायं उतपन्न कराने की शक्ति रखते है" इसका 
उदाहरण तो हुमा ही नहीं । [ वात यह है कि दोषों के कारण विपरीत कायं-- 
जसे सोपोमे रजत का ज्ञान उत्पन्न करने के जैसा काय उल्यल्न होने का 
अव लर ह वेत के -वीन भे येत को उत्व 


~ 
= 


शांकरदशेनम्‌ धि 


करने की साम्यं रहती, फिर भी वह॒ वेत उत्पन्न न करके केठे की धड़ 
उत्पन्न करता 1 ] | 
न च भस्मकदोषदूपितस्य कोक्षेयस्याचञ्ुक्षणेः बहज्नपचन- 
शय (~->) व्यन्‌ अशितपी [> भ 
सामथ्यं टष्टसव्येष्टव्यञ्र्‌ } अशतर्पताद्याहरप्रारणता जाटरस्य्‌ 
जातवेदसः शक्तत्वात्‌ । तटक्तम्‌-- 
अ थ ९ र लो र र्‌ र (~ 
१७. अयेथा्थंस्य माघस्य नासपत्ताबास्ते कारणम्‌ । 
= घर भत [न न णाँ ल र्या < 
ट्‌षाश्चन् ह दपण कयञ्चक्ताववातता ॥ 
[न ९ [न क ष 
१८. भस्मकाष्दषु कास्यं पिघातादव दप्ता । 
अन्ने रसनिष्पत्तिः कायं जठरवतिनः ॥ 
( ग्रक० प० ४।७३-७४ ) इति । 
[ आप अपने कथन की पुष्टि के लिए | यहं उदाहरण भी नहीं दे सकते कि 
भस्मक्-दोष ( अधिक अन्न पच्रानेवाला रोग ) से दूषित होने पर जठराग्नि 
( कौक्षेयक = जठर-संवंधी, कुक्षि = पेट, आशुयुक्चणि = अग्नि ) मे बहुत अधिक 
अन्न पचाने की शक्ति देली जाती है ( अर्थात्‌ दूषित अग्नि भ अन्न पचाने की 
साम्यं है) । खाये-पीये गये आहार की परिणति (परिपाक, रक्तादि का निर्माण) 
ने जठराभ्नि अपने आप ही समथं होती है । [ आहार अधिक हौ जानेसे अग्रि 
मे जो मंदता उत्पन्न होती है उसे भस्मक-~रोग रोक देता है, मंदता आने नहीं 
देता । किन्तु साथ-साथ रक्तादि रसो के निर्माण में भी प्रतिबंध लग जाता है। | 
इसे कहा गया है--अयथाथं ( मिथ्या ) ज्ञान (जेसे सीपी मे चाँदी का ज्ञान) 
की उत्पत्ति के किए कोई कारण ही नहीं मिलता । यदि दोषों को कारण माने 
तो यह युक्त नहीं क्योकि वे दोष कार्योलखादन की शक्ति मे केवल प्रतिबंध कर 
सकते हँ [ अपूर्वं शक्ति का उत्पादन नहीं । |! १७ ॥ भस्मक्‌ आदि रोगोंको 
जो आप दोष मानते है वह केवल इसलिए करि वे [ रुधिरोत्पादन रूपी | कायं 
के प्रतिबंधक है क्योकि जररवर्ती अभि का रसनिष्पादन करना तो स्वाभाविक 
कार्यं ही है । १८ । ( प्रकरणपंचिका ४।७३-७४ )1 
( १९ ख. अखत्‌ अथं का ज्ञान नदी होता ) 
अपि चासत्यप्यरथं ज्ञानत्रादुभावभ्युपगमे समीचीनस्थठेऽपि 


ज्ञानानां स्वगोचरव्यभिचारसङकङ्करसंमवेन निरङ्को व्यवहारो 
लप्यते । तदाह-- | 


सण्त सवंदशनसंग्रहे- 


१९. यदि चार्थं परित्यज्य काचिद्‌ बुद्धिः प्रकाशते । 
वज्यचिचारवति स्वार्थे कथं विधासकारणम्‌ ॥ 
( प्रक ° प० ४।६६ ) इति । 


इसके अतिरिक्त यह आपत्ति भी होगी कि यदि आप असतु या अविद्यमान 
वस्तु के विषय में ज्ञान कौ उत्पत्ति मानेंगे ( =चांदीकेत रहनेपरभी चांदी 
का ज्ञान मानगे ) तो जहाँ ठीक ( (0116 ) ज्ञान होता है उच्च स्थकमेभी 
ज्ञान अपने विषय ( गोचर ) से व्यभिचरित होने लगेगा ( अर्थात्‌ विषय न 
रहने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति होने लगेगी )। रेसी शंका के अंकुर के उत्पन्न 
होनेसे संसारमें निरकुश ( निःशंक ) व्यवहार का बिल्कुल अभाव ही हो 
जायगा । [ यह अभिप्राय हैकरिं यदि प्रमाण माने जाने वाले व्यक्ति भी चांदी 
दिखाकर कटे कि यह चांदी दै तोका हो सकती है कि यह आप्तज्ञान कभी 
विषयाभावमे भीतो हो सकता है! फलतः चाँदी का निश्चय न हो सकने से 
उसकी ओर रोगों को प्रवृत्ति ही नहीं होगी । सारा ज्ञान शंकायुक्त ठो जायगा 
ओर सभी व्यवहार नष्ट हो जार्येगे । परंतु वस्तुस्थिति कुछ दूसरी ही दै । सभी 
ग्यबहार निश्चित ज्ञान के वाद ही होते हैं । |] 
इसे कहा है--यदि कोई ज्ञान वस्तुको अपेक्षा रते विना दह प्रकाशित 
हो तो बह ज्ञान जब अपने विषय को लेकर ही व्यभिचारित (10८01816४61६) 
होता है तो केते विश्वसनीय हो सकता है ? [ चाँदी न होने पर भी यदि उसका 
ज्ञान हो जाय तो वह व्यभिचारी है, नियम का पालन नहीं करता - ज्ञान किसी 
विषयकाही होता है यह नियमदहै। वह विषय-विहीन ज्ञान अपने विषयशरूप 
पदाथ की सत्ता का वोध केसे करायेगा ? निष्कं यहु निकला कि अविव्यमान 
रजत प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, वह वस्तुतः स्मरण ज्ञान है। अतः “इदं 
रजतम्‌” मे प्रत्यक्ष ओर स्मरण इन दोनों ज्ञानां को स्वीकार करे_ यह मीमासकों 
का सुज्ञाव मौर मान्यता है 1 ] 


(११ ग. श्रहण ओर स्मरण का विश्लेषण ) 
ननु रजतगाचर किशष्ज्ञानानङ्ख [कार्‌ विशिष्टेव्यवहारा न 
(सन्यत्‌ । अतस्तात्सद्धयेऽपि एपययाऽङ्गाकायं इति चेन । 
इद्‌ रजतमिति ग्रहणस्मरणाभिधस्य बावद्यस्यं व्यवहारकारण- 


व्वाज्ञाकारात्‌ । यद्यवमिद शक्तिकाशकलं तद्रजतमित्यतोऽपि 
` षेशिषटव्यवहारः स्यादिति । तन्न । 


शांकर दशनम्‌ ८०६ 


अवये वेदान्ती कह सकते हैँ कि जव तक आप रजत के विषयमे एक 
विशिष्ट ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान नदीं स्वीकार करते तव तक [ इदं रजतम्‌" के रूपमे 
आपका ] यह्‌ विशिष्ट व्यवहार सिद्ध नहीं होने काटै। [ अभिप्राय यहदैकि 
उक्त वाक्य का प्रयोग तभी सफल होगा जव उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को 
किसी न किसी रूप म रजत का प्रत्यक्ष हो रहा दै । विना रजतःप्रत्यक्ष के कोन 
मूखं “इदं रजतम्‌” कटेगा ? किन्तु वस्तुतः तो रजत वहाँ है नदीं ] इसलिए उखकी 
सिद्धि के किए भी विपर्यय ( मिथ्याज्ञान, भ्रम ) जापको मानना ही पड़ेगा 

हमारा उत्तर है कि एेसखी वात नहीं । उक्त व्यवहार ( "इदं रजतम्‌" वाक्य 
का व्यवहार ) का कारण हम "इदं रजतम्‌ ' मे विद्यमान ग्रहण ( प्रत्यक्ष--“इद' 
शब्द में ) तथा स्मरण ( ^रजतपू' मे ) इन दोज्ञानों को मानते हँ । 

[ अव वेदान्ती एक आपत्ति इस उत्तर पर भी करते है-- | यदि एेसी वात 
होती [ किदो प्रकार के ज्ञानो से दं रजतम्‌" का व्यवहार चरता है] तो यह्‌ 
सीषी का टुकड़ा है, वह चांदी है" इस तरह के वाक्यों से भी विशिष्ट व्यवहार 
होने लगता । [ स्थिति यह है कि जहाँ वास्तव मे दोज्ञान होते है जसे सीषी 
काज्ञान सीपीके रूपमे ओर उखके आधारपर ही चाँदी का स्मरण, वहं 
ज्ञानो के पार्थक्यके कारण इदं रजतम्‌" के रूप से विशिष्ट व्यवहार नदींहो 
सकता क्योकि इस वाक्य से ज्ञान की एकता प्रकट होती है1 यदिदोज्ञानोंको 
उक्त व्यवहार का कारण मानते ह तो “इदं रजतम्‌" तथा इदं शुक्तिकाशकक, 
तद्रजतम्‌' इन दोनों व्यवहारो मे को$ अन्तर नहीं रह जायेगा ! पर स्वयं 
विचार करे, कितना अन्तर दोनों मे दहै?) 

मीमांसक कहते है कि एेखी बात नहीं है । [ इसका कारण आगे के लम्बे 
वाक्यमेदेरहेहै।| 

तत्रेदमिति पुरोषतिंद्रव्यमात्रग्रहणस्य दोषदूषितचक्षजन्यत्व- 
नानाकरितलुक्तित्वादिविशेषितस्य सामान्यमातरग्रहणरूपलव ड्‌ + 
रजतमिति श्ञानस्यासंनिदहितविषयस्य संयोगलिङ्गायप्रष्ततया 
सद्लावोधितसंस्कारमात्र्रमवत्वेन परिलेषप्रापस्यतिभावस्य 
दोषहैतुकतया ग्रृहीत-तततांशप्रमोषाद्‌ ग्रहणमात्रस्वोपपत्तेः । 
उस ( वाक्य ) मे (इदम्‌? शब्द सामने में विद्यमान केवल द्रव्य का ही 
ग्रहण करता है ( कौन द्रव्य ह--यह्‌ पता तर्ही, केवर कुछ द्रव्य है" यही ग्रहण 
इभा दै ) 1 दोषयुक्त आंबों से उसका प्रत्यक्ष होने के कारण उक्तं ज्ञान 
(द्रव्य-ग्रहण ) मे शुक्तित्व आदि विशेषणो ( (29101608 ) का ग्रहण 


८१० सवेदशेनसंग्रहे- 
नहीं हो सका ( = यह्‌ नहीं जान सके करि जिस द्र्य को देवा हे वह॒ सीपी 
है )। अतः [ इदम्‌" के द्वारा सीपी का ] ग्रहण सामान्य रूप से करिया 
गया है 1* 
रजतम्‌ शब्द [का प्रयोग समुचित करता है कि उसके ] ज्ञान का 
विषय ( चांदी ) समक्त में नहीं है । वह्‌ ( रजतज्ञान ) न तो संप्रयोग ( विषये- 
द्दरियसंनिकष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ) से उत्पन्न हो सकता है, न लिगि ( साधन अर्थात्‌ 
अनुमान ) से ओर न किसी दूसरे प्रमाणसे ही। सदय वस्तुको देखने से 
जो संस्कार जगा है, उसीसे यह्‌ ( रजतज्ञान ) उत्पन्न हुआ है इसच्िए परिशेष 
(अन्तमें बचे हुए होने) के कारण उसे हम स्मरणात्मक ज्ञान मानते हें । 
[ स्मृति का कारण यहहै कि रजत के सहश वस्तु को देखने से रजत का 
जो संस्कार मानस-पटल पर वैठाहै वह जागृतहोजाताहै। केवल इसीसे 
रजत का ज्ञान उत्पन्न होता है। | दोष के कारण, उस शब्दम जो रजत 
का त्वाशचल्या गया दै उसे त्याग देना ( प्रमोष ) पडता है जिससे 
उसकी ( स्जतज्ञान की ) सिद्धि केवल ग्रहण ( ^ [एष्लालाऽ०ा ) के रूप 
भेही दहो सकती दै। [ रजतज्ञान से कोई काम नहीं लिया जा सकता क्योकि 
` यह्‌ ज्ञान दोष से युक्त है । अतः उसकी उपयोगिता केवल ग्रहण के अर्थम ही 
दै । ज्ञान हुआ है पर उपयोग नहीं । |] 
तदष्युक्तम्‌-- 
२०. नन्वत्र रजताभासः कथमेष घरिष्यते । 
उच्यते शक्तिराकलं शरहीतं भेदव्ितम्‌ ॥ 
२१. शुक्तिकाया विशेषा ये रजताद्धेदहेतवः । 
ते न ज्ञाता अभिभवान्ज्ञाता सामान्यरूपता ॥ 
९२. अनन्तरं च रजतस्मृतिजीता तयापि च । 
मनोदोधाततदित्यंशपरामशमिवजितम्‌ ॥ 
९२. रजतं विषयीकृत्य नैव ुक्तेविवेचितम्‌ । 
समृत्यातो रजताभास॒ उपपन्नो भविष्यति ॥ 
( प्रक० प० ४।२६-२९ ) 


* तुलना करे निरत --१।१, अदः इति सत्वानामुपदेशः' ( “यह, वह" 
४५ शब्दों से वस्तुओं का सामान्यरूप मे ग्रहण होता है । 


ध 
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इसे भी [ शालिकनाथ ने ] कहा हैः-- प्रष्न-| यह तो क्हिये कि [ रजत 
कै अभाव में ] यह्‌ रजतज्ञान उत्पन्न होना कैसे सम्भव है ? उत्तर-- वबतलाते 
ह, सीपी के टरुकडे का ग्रहण भेदो ( विशेषो, {21100188 ) से रहित होकर 
किया जाता है। २० ॥ सीपीमेंनजो विशेष गुण हँ जिनसे उसका पारथ॑क्य रजत 
से स्पष्ट रूपमे जानाजा सकताहै,वे अभिभूत ( 0९617160 ) होने के 
कारण ज्ञात नहीं होते। [ इन्द्रियों का दोष इतना प्रबर्हो जातादहै कि वह्‌ 
सीपीके गुणों को प्रकट होने देता ही नहीं--जिस्सेन तो टम सीपीका सीपी 
के रूपमे ज्ञान कर सक्ते ओरन दही सीपी ओर चाँदीका भेद कर सकते । 
"इदं रजतम्‌" के व्यवहार के समय इतना ही पता रहता है, इदं = कोई द्रव्य 
जिसके विशेष गण अज्ञात टं 1 ] तो, उस समय द्रव्य की सामान्य रूपता ही 
ज्ञात होती है 1 २१ ॥ 

(उसके बाद रजत की स्मृति उत्पन्न होती है 1 उस स्मृति से भी, मानसिक 
दोषके कारण तत््वाशके ज्ञान ( परामश ) से दन्य तथा सीपीसे विवेचित 
( अख्ग किये गये ), रजत को विषय नहीं बनाया जाता--इस प्रकार रजत्ान 
की सिद्धिकी जायगी 1 [ दोनों इ्लोकों का अन्वय एक साय ही है-- तयापि 
स्मृत्या मनोः" """ विर्वाभतं शुक्तेविवेचितं रजतं नैव विषयीकृत्य ( व्यवस्था- 
पितम्‌ ) 1 | 1 २२-२३ 11/( प्रकरणपंचिका, ४।२६- २९९ )। 


२४. न संनिहितं तावसपरयश्चं रजतं भवेत्‌ । 
लिङ्घा्मावाचन्यस्य प्रमाणस्य न्‌ गोचरः ॥ 


( 


२५. परिदेषारस्पतिरिति निश्वयो जायते पुनः । 
( प्रंक० पर ४।३१-३२) इति 


"पहले तो यही देखे क्रं रजत सामनेमे दै तदी, अतः वह. प्रत्य नहीं हो 
सकता 1 {ङग ( 1014016 ५९ )आदि न होने से वह्‌. अन्य प्रमाणो 
( अनुमान आदि ) का विषय भी नहीं बन सकता ॥ २४ ॥\ इसलिए परिशेषतः 
(ओर कोई साधन नहीं होने के कारण अन्त मे ) यही निश्चय करना पड़ता है 
कि रजतज्ञान स्मृति ही हे ।॥ २५ 1" ( प्रकरणपंचिका, ४।३१-३२ ) 1 

विरोष-इस प्रकार ग्रहण ओर स्मरण से इदं रजतम्‌" कौ सिद्धिकी 
गई । अब इस पक्ष पर वेदान्ती पुनः प्रहार करने का विचार कर रहे है । 


( १९ घ. श्रहण ओर स्मरण मरे अमेद्‌ या सारूप्य ) 
नलु किमिदमेकेकं व्यवहारकारणश्त संभूय १ न प्रथमः ॥ 


८१२ सवदशंनसंग्रहे- 


देशभेदेन प्रृततिग्रसङ्गात्‌ । न चरमः । श्रयत्नायौगपदयान्ज्ञाना- 
योगपचात्‌-' ८ वै° छ २।२।३ ) इत्यादिना ज्ञानयौगपद- 
निषेधात्‌ । अतो ज्ञानद्वयं हैतसत्ययुक्तं वच इति चेत्‌- मैवं 
बोचः। अविनस्यतोः सहावस्थाननिषैधेऽपि षिनश्यद बिनर्यतोः 
सहावस्थानस्यानिश्द्रत्वेन निरन्तरोत्पन्योस्तदुपपत्तेः । 
| वेदान्ती हमारे पक्ष पर आक्षेप करते है-- ] अच्छा, यह तो वतलाहये 
किं आपका यह्‌ ( ग्रहण ओर स्मरण ) दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ [ “इदं रजतम्‌" के | 
व्यवहार काकारणहैया दोनों मिलकर एक ही साथ ? इनमें पहला विकल्प 
संभव नहीं है क्योकि उस स्थिति मे देश ( 11406 ) के भेद से भी प्रवृत्ति 
होने लगेगी । [ इदम्‌" का प्रत्यक्ष हुआ है तो उसकी प्रवृत्ति वैसे ही पदार्थं की 
ओर होगी । स्मरण से उत्पन्न होनेवाली प्रवृत्ति नियमतः वैसी ही नहीं होती । 
दूसरे एक-एक प्रकार के ज्ञान से भी प्रवृत्ति होने का प्रसंग हो जायगा । प्रवृत्ति- 
भेद हो जायगा 1 ] 
दूखरां विकल्प भी ठीक नहीं है क्यों क [ कणाद ने यहु लिखकर कि | 
श्रयत्न एक ही साथ न हो सकने से तथा ज्ञानो की उत्पत्ति एक साथ न होने के 
कारण | मन एकं ही है |-( वै° सु° ३।२।३ )}, कानों के एक साथ होने का 
निषेध क्रिया है । [ कणाद के वैरेषिक-द्चन मे सूत्र इस रूप में है- प्रयत्नायौग- 
प्चान्लानायौगपदयाच्चैकम्‌ । इसमे कहा गया है किएक शरीरम मनएकदही 
रहता है । यदि एक ही शरीरम करई मन होते तो बहुतसे प्रयत या ज्ञान 
साथनसाथ होने छगते । दो विभिन्न अवयव एक दूसरे से विरु प्रयल एक दही 
चाथ उन्न करते । उसी तरह दो इन्दि्यो से दो ज्ञान एक ही साथ उत्पन्न हो 
सकते । लेकिन एेखा होता कहां है ? इसक्एि शरीर मे एक ही मन सिद्ध होता 
है । हमारा तात्पय॑ इस सूत्र से इतना हीदहैकि दोज्ञान एक साथ मिककर 


कायं नहीं कर सकते । | 
इसछिए | पूवंपक्ष के अवान्तर पक्ष का निष्कषं निकला कि ] दो ज्ञान 


( ग्रहण + स्मरण ) कारण के रूप म होगे, यह कहना युक्तिसंगत नहीं है । 

अब हमारा उत्तर है किं एेसा मत कहो । यद्यपि दो अविनाशी ( स्थायी ) 
जान एक साथ नहीं रह सक्ते तथापि एक विनाशी ओर दूसरे अविनाशी, इन 
दोनों ज्ञानो के एक साथ होने का तो निषेध नहीं न किया गया है ? इसलिए बिना 
व्यवधान (1० ९९५]) के उत्पन्न होने वाजेज्ञानो का एक घाथ रहना (सहाव स्थान) 
सिद्ध हो खकता है । [ यदि एक ज्ञान प्रथम क्षण मे उत्पन्न होता है ओर दूसरा 


ह.------- 
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(५ क्षण को छोड़कर ( व्यवधान देकर ) वतीय क्षण मे उत्पन्न हो तव तो 
स ^. कभी संभवहीनहींदहै। हा, यदि वे दोनों करमशः प्रथम 
ओर द्वितीय क्षणौ मे उत्प्च हो जिससे कोई व्यवधान न पड़े तो तृतीय क्षण में 
एक्‌ साथ कायं कर सक्तेटै। ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न होता दै, द्वितीय क्षण 
मे अवस्थित रहता दै ओर तृतीय क्षण मे नष्टहो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में 
ग्रहण प्रथम क्षण में उत्पन्न हुभा ओर स्मरण द्वितीय क्षणमें। तृतीयक्षणमें 
ग्रहण विनाशावस्था में जा रहादै जव कि स्मरण उस समय अविना- 
शावस्था मे है। इसलिए तृतीय क्षण मे इदं रजतम्‌ का ज्ञान उत्प 
होता दै । | 

नलु | रजताथीं रजते प्रवततां नाम्‌ । पौरस्त्य 
वस्तुनि कथं अत्तिः स्यादिति चेत्‌--न । स्वरूपतो विषयतश्वा- 
गरहीतयेदयोः प्रहणस्मरणयोः सनिहितरजतगोचरज्ञानसारूप्येण 
वस्तुतः परस्परं धिभिन्नयोरप्यमेदोचितसामानाधिकरण्यव्यपदेश- 
हेतत्वोपपत्तेः । 

[ अव पुनः शंका दै-- | मान च्या कि रजत का ज्ञान हो जाने से रजत 
की इच्छा करनेवाला व्यक्ति रजत कौ ओर प्रवृत्त हौ जायगा । किन्तु सामने 
से विद्यमान वस्तु मे उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी ? | प्रन्न टै कि यदि रजत के 
स्मरण से व्यक्ति की प्रवृत्ति होती हैतो स्मरण जिस रजत का हआ दै उसी 
की ओरं प्रवृत्ति होगी । घरमे अपनी पेटीमें उसने चांदी देखी हो ओर उसी 
का स्मरण हुथा हो तो उ्घौ चांदी को ओर व्यक्ति अहृत होगा, न कि सामने 
नं स्थित वस्तु कौ ओर । | 

किन्तु बात देसी नहीं है । ग्रहण ओर स्मरण इन दोनोंके भेदका ज्ञान 
( ^ए?"९१९७०१ ) न तो स्वरूप के आधार पर हभ दहै, न विषय के 
आधार पर ही । इसिएट ये संनिहित ,( सामने वतमान ) रजत के विधयमें 
उत्व ज्ञान के समरूप है । वास्त्व में ये दोनों एक १ 
[ किन्दीं दो पदार्थो | अभेद की सिद्धि के लिए उचित जौ समानाधिकरण का 
नि ० [वल ) होता दैः उसी से उक्तं ( इदं रजतम्‌" ) 
व्यवहार का कारणं समज्ञा जा सकता दव 
ज्ञान ओों के संपकंमे आने वाले रजत का प्रत्यक्ष ओर यथाथ ज्ञान है 1 
ञेसे (इद रजतम्‌" वाक्य इदंता तथा रजतता इन दोनों म समानाधिकरणं का 
व्यवहार उत्पन्न करके उसी के दारा प्रृ्ि भी उल कर्ता टः ४ 


=श्ये सवैदशेनसंग्रहे- 


उस ज्ञान कौ सरूपता के कारण ये दोनों ज्ञान भी समानाधिकरण का व्यवहार 
ओर प्रवृत्ति उत्पन्न करगे । अब बतलाते हैँ कि संनिहित रजत के ज्ञान से श्रहण- 
स्मरणात्मक ज्ञान की सरूपता कैसे है ? | 

ग्रहणस्मरणयोः संनिहितरजतज्ञानसारूप्यं कथम्‌ १ यथा 
चैतत्तथा निशम्यताम्‌ । सनिहितरजतगोचरं हि विज्ञानमिदमं- 
शरजतांशयोरसंसगं नावगाहते । तयोः संमृषटत्वेन असंस्गस्यै- 
वाभावात्‌ । नापि स्वगतं भेदम्‌ । एकन्ञानत्वात्‌ । एवं अ्रहण- 
स्मरणे अपि दोषवशादवि्यमानमपीदमंशरजतांश्चयोरसंसगं भेदं 
नावगाहेत इति । भेदाग्रहणमेषर सारूप्यम्‌ । 

सामने मे विद्यमान रजत कै ज्ञानके साथ ग्रहण ओर स्मरण की 

समरूपता कैसे होती है? जेसे होती है, वह सुनो-सामने मे विद्यमान 
( संनिहित ) रजत के विषयमे जो विशिष्ट ज्ञान (सामान्य ल्पसे होने वाले 
ज्ञानो को अपेक्षा भिस ज्ञान, 1)106700# 701 116 प्रा फ 
10016028 होता है वह 'इदम्‌' के अंश ओर रजत के अंशे भेद 
( असंखगं ) का ग्रहण नहीं करता । कारण यह है कि ये दोनों अंश एक दूसरे 
से मिले हृए है अतः भेद हो ही नहीं सकता । [ दोनों ज्ञानों कीं सल्पता भेद 
का ग्रहण न कर सकने के कारण है। जहाँ पर सच्चे रजत का प्रत्यक्ष करते 
हँ वहाँ पर तो {इदम्‌ ओर रजत के अंशो में कोई भेद ही नहींहै क्योकि वे 
एक दूसरे से संशृष्ट अर्थात मिले हुए है । वहां का ज्ञान असंसगं (मेद ) का 
विषय नही है । इसरिए व्हा मेद का ग्रहण नहीं करते । ] 

[सच्चे रजत का ज्ञान करने के समय “इदम्‌* ओर “रजतम मे| स्वगत भेद 
का भी ग्रहण नहीं करते क्योकि दोनों एक हौ ज्ञान है । [ अवान्तर भेद होने से 
स्वगत भेद क्या जाता है । सच्चे रजत का ज्ञान होने मे "इदम्‌" ओर ^रजतम्‌” 
दोनो इस तरह मिरते हँ कि अवान्तर-मेद का स्थान ही नहीं । | 

उसी प्रकार ग्रहण ओर स्मरण, ये दोनों ज्ञान भी दोष ( मानसिक दोष ) के 
कारण, दम्‌" के अंशा तथा रजतके अंश मे असंसगं अर्थात्‌ भेद विद्यमान 
रहने पर भी उसका ग्रहण नहीं करते । ओर भेद का ग्रहृण न करना ही तो 
समरूपता है 1 [ दोनो ज्ञानो के स्थानमेंतो एकता ही नहीं है-- क्योकि ज्ञान 
दौ है । असंसगं ओर अवान्तरभेद की संभावना है । परंतु दोष के कारण उसका 
ग्रहण नहीं हो पाता 1 विरोध का स्फुरण होनेसेही असंसर्गया भेदका ग्रहण 
होता है । जेसे सीपी ओर ्चादीमें भेदै वैसे ही तत्‌ गौर इदम्‌ मे भी भेद हे! 


शांकर-दशेनम्‌ ४ 


अत्यक्चमे यद्यपि इदमंश प्रतीत होता है तथापि उससे विशुद्ध रहने वाला तदंश 
स्मरणम दोष के कारण प्रतीत नहीं होता वैसे ही स्मरणमें यद्यपि रजतांश 
विषय वनता है तथापि दोषके ही कारण उसका विरोधी शुक्तित्व प्रत्यक्ष में 
विषय नहीं बन पाता। इस प्रकार विरोध कास्फुरण नहींहौ सकनेके नर्यं 
स्वरूप या विषय से विदयमान रहने पर भी भेद ग्रहण नहीं होता । स्वरूप से 
विद्यमान रहने पर भी भेदका ग्रहण नहीं करना--ततुः के र्पमेंजो 
परोक्षांश है उसकी प्रतीति दोषके कारण स्मरणके रूपमे नहीं होती। विषय 
से विद्यमान रहने पर भी भेद का ग्रहण नहीं करना--दोष के कारण शुक्तित्व 
की प्रतीति प्रत्यक्ष के रूपमे नहीं होती इसलिए । | 
तदुक्तं गुरुमताबुसारिभिः-- 
२६. ग्रहणस्मरणे चेमे विवेकानवभासिनी । 
सम्यग्रजतयोधाच भिन्ने यद्यपि ततः ॥ 
२७. थापि भिने नाभाते भेदाग्रहसमस्वतः । 
सभ्यग्रजतवोधस्त॒ समक्ैकाथेगोचरः ॥ 
२८. ततो भिन्ने अदरुद्ध्या च ग्रहणस्मरणे इमे । 
समानेनैव रूपेण केवलं मन्यते जनः ॥ 
् ् (अ 
२९. अपरोक्षावभासिन समनाथग्रहंण च। 
अवैटक्षण्यसंवित्तिरिति तावत्सम्थिता ॥ 
= (3 
३०. व्यवहारोऽपि तत्तुस्यस्तत एव प्रतते । 

( ग्रक० प० ४।३२-३७ ›) इति । 
एवमग्रहीतविवेकमापन्नसनिहितरुप्यज्ञानसारूप्व प्रहणस्मरणव- 
मयथाव्यवहारहेत॒रिति सिद्धम्‌ । 

दूये गुरुमत का अनुसरणं करने वालोनेक 


स्मरण भेद के साथ प्रतीत नहीं होते । सच्चे रजत ९ ४ 
उससे ये वास्तव में भिन्न हं ॥२६। तथापि भिच्न-जेसे लगते नहीं हं क्योंकि दोन 
प्रकार के बोधोंमे भेदका ब्रहणन होने की समता है । सच्चे रजत का बोध तो 
सामने मे विद्यमान एक ही वस्तु के विषय मे होता है 1॥ २७ ॥ लोग इस ग्रहण 
ओर स्मरण को उससे भिन्च रूप मे न समश्च कर केवल समान रूप में ही समञ्जते 
© ॥ | ग्रहुण-स्मरणात्मक ज्ञान भी सम्यक्‌ रजत के जान की तरह ही समज्ञा 


हा है--ये दोनों ग्रहण ओर 
का जैसा बोध होता है यद्यपि 


<१६ सवदशेनसंरदे- 
जाता है । यद्यपि यह खोगों का मानसिकं दौषहै कि दोनों मे अन्तर नही 
कर पाते । ] ॥ २८ ॥ प्रत्यक्ष ( अपरोक्ष ) मे प्रतीति होने के 1 तथा एक 
समान ही वस्तु का ्रहण करने के कारण दोनों मे अभेद-संवित्ति ( 1511016 - 
088 0710७ ) का समर्थेन होता है । उसके समान व्यवहार भी होता 
है तथाः उससे लोगो की प्रतरत्ति भी सिद्ध ( वप्ऽ{1076€प ) होती हि | २९-२० || 
( प्रकरणपंचिका ४।३३-३७ ) । 
इस प्रकार इस अयथाव्यवहार (असामान्य या विशिष्ट व्यवहार) का कारण 
ग्रहण ओर स्मरण इन दोनो को मानते है जिनमें परस्पर भेद का ग्रहण नहीं 
होता तथा जिन्हें समक्न मे विद्यमान रूप्य ( चाँदी ) के ज्ञान की समरूपता मिल 
चुकी है- यह सिद्ध हो गया । 
८ १९ ङ. “पीतःरशाङ्भः के व्यवहार का समर्थन ) 
यद्येवमयथाव्यवहारो ग्रहणस्मरणजन्यस्तहिं "तः चङ्क" 
इत्यादा स न सद्धः; तत्र तयारमावादत चत्‌- न । अग्रह 
तवनचकयाः ब्रत्ूसमाचानससगज्ञनसारूप्यतव ग्रहणयार व्यव्‌- 
हारसपादकत्वापपत्तः । नयनरर्मिवातनः पित्तद्रग्यस्य पीतिमा 
दापरतशट्‌ द्रव्यराहता ग्रह्यतं । शङ्खाऽप्यकाठतज्लक्टगुणः स्व- 
रूपता श्यत । तदनयागुणयुणनाः ससगयाग्ययारससगाग्रह- 
ताहप्वात्पाततपनायापण्डप्रत्ययावलक्षण्याद्‌ व्यवहार उपपद्यते । 
| पतः एक शंका हो रही है] यदि हम यह मानभी लकि यह्‌ 
असामान्य व्यवहार ग्रहण तथा स्मरण से उत्पन्न होता है तथापि शंख पीला 
है' इस | असामान्य प्रयोग ] मे तो वह सिद्ध नहीं होता ? कारण यहु टैक 
इख प्रयोग मे दोनों का अभाव देखते है । [ ग्रहण की सत्ता होने पर भी स्मरण 
की सत्ता नहीं रहती । पीतत्व का अंश स्मरण का विषय नहीं हो सकता क्योकि 
उसके संस्कार को जगाने वाटी कोई चीज नहीं दै। इसलिए मीमांसकों के 
अनुखार्‌ शीला शंख का रयोग असंभव हो जायगा 1 हम वेदान्ती इसे मिथ्या- 
ज्ञान कह कर आसानी से चला सक्ते है । | 
| मीमांसक्‌ कहते टै कि | एसी बात नहीं है । [ यद्यपि यहां परं ग्रहण 


। बौर स्मरण नही है तथापि ] व्यवहार के प्रयोजक के खूप मदो ग्रहणो की 


दही सिद्धि होती दै। इन दोनों ग्रहणो के बीचभेद का ज्ञान नहीं होता तथा 
` ये समीचीन ( ठीक 01869 ) संसग के ५५ की तरह ही दै। [ पीत शंख 


शांकर-दशेनम्‌ दश 


मेदो प्रत्यक्षज्ञान हीह जिन्दँं हम ग्रहण कहते हँ एकं त्यक्ष है पीत, दूसरा 
है शंख । इन दोन ग्रहणात्मक ज्ञानो मे वस्तुतः जो परस्पर भेद है, दोषके 
कारण उसकी प्रतीति नहीं होती । | 

नेवकिरणों मे अवस्थित पित्त्व्य की पीतिमा का ग्रहण होता है परन्तु 
दोषवश हम पित्त द्रव्य का ग्रहण उसमें नहीं कर पाते।- [ पीत शंव का ज्ञान 
पत्तिकेदोषसे होताहै। पित्त आघोंकी किरणोंमं रहने वाला पीले रंग 
का एक सूक्ष्म द्रव्य दहै। जव आंोकी किरणे शंलसे संबद्ध होती है तव 
दोषवश पित्द्रव्यका ग्रहणं न होकर केवल उसे स्थित पीतगुणकादही 
ग्रहण होतादै। यह हमा पीतका प्रत्यक्ष अर्थात पिततद्रव्य के पीठेपन कां 
ग्रहण करते हैँ । अवशं का प्रत्यक्ष देखें । | हांख काः केवल स्वरूप ही 
गृहीत होता है उसके शुक्ल गुण का ग्रहण नहीं होता । [ पीत के प्रत्यक्चमे 
केवर गुण का ग्रहण हुजा, शंख के प्रत्यक्ष मे केवल गुणी का । . ये दोनों प्रत्यक्ष 
सम्यक्‌ संसर्गज्ञान के समरूप है । समीचीन संसरगजञान का अर्थ दै स्वणंआदिमें 
वस्तुतः विमान रहने वाटे पीत गुण के संबंध का ज्ञान । | 

तो, इन दोनों मे अर्थात्‌ गुण ओर गुणी मे, जो संसर्गं के सर्वथा योग्य ह 
भेद का ग्रहणन हो सकने की समानता है तथा पीले स्वं ( तपनीय ) के पिंड 
की प्रतीति की समलूपता कै कारण उक्त व्यवहार चल्ताहै। [(१) येद 
ग्रहण न हो सकने की तुलना- पीत के प्रत्यक्ष मे दोषवश दरव्यं का ग्रहण 
नहीं होता है, उधर शंख के प्रत्यक्ष मे दोषवद गुण का ग्रहण नदीं हो रहा है ॥ 
इसे इस सूत्र द्वारा समन्षे-- 

पीत + ( पित्त ) । 
( उत ) + शंख । 


= पीत + शंख । 
कोष्ठमे द्यि गये द्रव्यया गुण का ग्रहण नहीं होरहा है। (२) 
समीचीन संसर्ग.ज्ञान से तुलना- स्वणं वस्तव मे पीला टै। यहाँ गुण 
ओर्‌ द्रव्य दोनों का प्रत्यक्ष होता है। साथ ही दोनों के शुद्ध सम्बन्ध काभी 
त्यक्ष होता है। इसी प्रत्यक्ष के समान उक्त पीत देख का भरत्यक्षद्रयात्मक 
ज्ञान भी है । इसी से व्यवहार चलता है । असंगति नहीं है ।. | 


` यथोक्तम्‌-- ` 
३१. पीतशद्वावबोधे हि पित्तस्येन्द्रियवर्तिनः । 
.., ^ ; पीतिमा शयते दरल्यरहितो दोषतस्तथा.॥  . 
२ स° संर | 


८१८ सर्व॑दशंनसंम्रदे- 


३२. शद्धस्येन्द्रियदोषेण शक्मा न च परत । 
केवलं द्रव्यमात्रं तु प्रथते रू पवजितम्‌ ॥ 
३३. गुणे द्रव्यव्ययेक्षे च द्रव्ये च गुणका्विण । 
= 6 % ९ 
मासमने तयोबुद्धिरसम्बन्ध न बुध्यत ॥ 
३४, सत्यपीतावभासेन समे भाते मती इमे । 
व्यवहारोऽपि तत्तस्य एवमत्रापि युज्यते ॥ 
( प्रक० प० ४।४८-५१ ) इति । 
जेखा कि कहा गया है-- पीत शंखके ज्ञान म | चक्षु इन्द्रिय में 
विद्यमान पित्त का द्रव्यांश छोडकर दोष के कारण केवर पीतत्व का ग्रहण 
होता दै ॥ ३१॥ उधर इन्दरियिके ही दोष के कारण शंख के शुक्लत्वं का 
रहण नरीं होता । रूप के अंश को छोडकर केवल द्रव्य का अंश ही उसमें 
प्रतीत होता है 1) ३२ \ 
गुण को द्रव्य (अपने आश्रयदाता द्रव्य ) कौ अपेक्षाहै तोद्रव्य भी गुण 
(अपने आश्रित गुण ) की आकां रखता है। ये दोनों जब इख रूप मे प्रतीत 
होने र्गते ह [ तो दोनो मे वस्तुतः सम्बन्ध नहीं रहने पर भी उख | असम्बन्ध 
को उन दोनों की बुद्धि ( ज्ञान ) नदीं समञ्च पाती( = विषय नहीं बना 
। सकती ) ॥ ३३ ॥ ये दोनों ज्ञान सचमुच के पीत-गुण की प्रतीति की तरह प्रति- 
भाधित होवे दै । इसलिए दोनों का व्यवहार ( = पीत स्वणं ओर पीत शंख 
समान ही रहता है । ऊपर कौ तरह यह व्यवहार भी युक्तियुक्त ठै ॥ ३४ ।1* 
( प्रकरण पंचिका ४।४५-५१ ) । 


( १२. नेदं रजतम्‌" की सिद्धि- मीमांसक-मत ) 
नन्विदं रजतमिति भ्रान्तिज्ञानानभ्युपगमे रजतग्रसक्तरस- 
चानेद रजतमिति निषेधः कथं करुधोताभावं बोधयतीति चेत्‌- 
नेष दोषः । भेदाग्रहप्रसञ्जितस्य शक्तो रजतव्यवहारस्य निषेध- 
स्वीकारेण कर्पनालाघवसद्धावात्‌ । 

[ वेदान्ती खोग फिर शंका करते है ] कि यदि आप इदं रजतम्‌" में भ्रान्ति- 
ज्ञान नहीं मानेगे तो: रजत की प्राप्ति का अभाव रहेगा ( वास्तवमें चादीतो 
~ + ६ नही ) इसलिए थह चादौ नहीं है" इस प्रकार का निषेध र्चादी के अभाव 

ऋ वषं कते करयेगा  [ तिषिभ कौ स्तु की प्रप्ि होने पर ही काम देता 
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ह । किसी स्थान पर पानी की प्रसक्ति होने परही कंठ सक्ते है कि यहाँ पानी 
नहीं है । जहा चाँदी है ही नही, वरहा पर चाँदी नहीं है" वाक्य अव्यावहारिक 
हो जायगा । | 
| मीमांसक कते है कि | इनमें तनिक भी दोष नहींदै। सीपीमेमे 
अ्रहणन हौ सक्नेके कारण वहां रजत का व्यवहार क्या गयाहै उसी 
{ व्यवहार ) का निषेध यहाँ स्वीकार किया गया ठै, जिसमे कल्पना का लाघव 
भी होता है । [ तात्पयं यह है कि यह्‌ चाँदी नही" का अथं है थह चाँदी के 
व्यवहार के योग्य नहींहै। यदि हम रजत का निषेध भी मानचञ्तेतोभी 
उघका अर्थं रजत के व्यवहार का निषेध ही होता । इस प्रकार दोनों स्थितियों 
मे एक ही वात सिद्ध होती है । इसलिए निदं रजतम्‌" का अथं लाघव से “रजत 
के व्यवहार का निषेध' ही रलं । इसके अतिरिक्त रजत के निषेध कौ कल्पना 
क्यों करं ? | 
तदुक्तं पञिकप्रकरणे-- 
[> [> (५ 
३५. मिथ्याभावोऽपि तत्तुल्यन्यवहारप्रबतनात्‌ । 
रजतव्यवहरांे विसंबादयतो नरात्‌ ॥ 
२६. बाधक्प्रत्ययस्यापि वाधकत्वमतो सतम्‌ । 
असञ्यमानरजतव्यवहारानवारणात्‌ ॥ 
( प्रक° प० ४।३८-२९ ) इति । 
। (९ = 0 [न 9 (~ (~ (~~ (~ 
तदनन्‌ प्राचानयीज्ञानयाः सत्यत्वे कथं नमत्वास्षाद्भारात शङ्का 
(न 9 
पराकृता । अयथाव्यवहारभ्रवतेकत्वेन तटुपपत्तेः । 
इसे प्रकरण पंचिका मेँ कहा गया है उस ( अनुभवजन्य व्यवहार } के 
वल्य व्यवहार का प्रवतंन करने पर भी रजतके व्यवहार के अंश में मिथ्याभावः 
( 819 ) हो सकता है क्योकि रजत को लेकर ही ये ( वेदान्ती ) लोग 
विवाद करते हैँ । [ तात्पयं यह है कि इदं रजतध्‌" मे, वेदान्ती रोग रजत को 
भलेही मिथ्या सिद्ध करं क्योकि व्यवहार का प्रवर्तक होने पर भी उसे 
विवाद खडा हो सकता है परंतु “इदम्‌ पर तो कोई आपत्ति नहीं है । 
मिथ्यावादी भी दं" को मिथ्या नहीं कहते । क्योकि इसमे कोई बाधक प्रमाण 
नहीं है । बाधक प्रतीति की दशाम भी इदमंश की अनुत्र्ति होती ही है। 
नेदं रजतम्‌” मे | जो बाधक की प्रतीति होती है उसकी बाधकता भी इसीकिए 
मानी जाती है कि प्राप्त ( प्रसज्यमान ) रजत के व्यवहार का उससे निषेध 


= 


८२० सर्व॑दशंनसंम्रदे- 
हो ।॥ ३६ ॥ ( प्रकरण पंचिका, ४।३८-३९ ) । [ इन श्टोको मे कहना यही 
हे- इदम्‌" सदा प्रमाणः है । भ्रान्ति केवल स्मृति के स्प मे होने वाले रजत की 
है जिसमे विवाद है 1 वेदान्ती लोग वाधक की प्रतीति के अधीन मिथ्याज्ञान को 
मानते हं । जिसका बाध ( प्रतिरोध ) किसी से हौ गया वहं मिथ्याहं । इदम्‌ 
के अनुभव का बाधक कोई नहीं है । अतः यहु मिथ्या नहीं 1 अव रजतां 
को छ । बाधा हो रही है जिसे वाधा न कहकर निषेध करें । निषेध क्रिसका ? 
रजतव्यवहार का या रजत का ? हम कहते हैँ रजत के व्यवहार काही । किसी 
शरी दामे तो हमें व्यवहार ही करना दै । मिथ्याको सेकर डने वालेसे करटं कि 
बाधं या निषेध व्यवहार का ही होता है मौर हमारी बात हौ रह जातो है । 
तो, इसके साय ही साथ उस शंका का निराकरण कर दिया गया कि जव 
दोनों प्राचीन ज्ञान सत्य हं तो श्रम होने की बात केसे चलती है। उस श्रम की 
सिद्धि असामान्य व्यवहार के प्रवत॑क के ख्पमे होती दै। | प्रभाकर कै सामने 
समस्या है कि संभी ज्ञान जब सत्य है तब रोग. श्रम" शब्द से किस वस्तुका 
बोध करते है ? जिन स्थलों मे ( जसे सीषी को चांदी मानने मे ) प्रवृत्ति निष्फल 
हो जाय उन हम भ्रम कटा करते दै 1 ओर बाध ? रजत क व्यवहार का निषेध 
होने पर उत वाध-कहते ह ( जसे नेदं रजतप" में ) 1 यह कहने से रंकराचायं 

संतुष्ट होनेवारे नही है ) | 
( १२ क. प्रभाकरमत से अभाव का खंडन ) 
किं च नेदं रजतमिति बाधकावबोधो नःभावमवगाहते । 
भावव्यतिरेकेणाभावस्य दुग्र॑हणतात्‌ । यचेवम्‌ ; अद्ध नास्तीति 
अतययस्य॒किमारम्बनम्‌ १ अपरथा माहाभानिकपक्षालुग्रवेश 
इति चेत्‌- मेवं भाषिष्ठाः। 

अभावस्य धमिप्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूप्वत्येऽवश्याभ्यु- 


।  पगमनीये द्ये प्रतियोगिन्यद्श्ये बा स्मयंमाणेऽधिकरणमातर- 


== [१ न ~ (~~ ् 
बुद्धेरव "नास्तीति" व्यवहारोपपत्तावतिरिक्ताभावकस्पनायां प्रमा- 
णाभावात्‌ । 


इसके अतिरिक्तं यह यजत नहीं है' यह बाधक का ज्ञान अभावकेरूपमें 


+ नही है । कारण यह टै कि भाव के अतिरिक्त अभाव नामक वस्तु का ग्रहण 


 द्रेखिए रामानुजदशेन, पृ° १९०-९१॥ ` , 


^ ५ 9 गि > > 
(ब श च, ,# पौ 


१। 
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[ इस पर वेदान्ती कोग शंका करते है - ] है महोदय ! यदि एसी बात है 
तो हमे बतलाइये कि नहीं है इस प्रतीति ( ^ ]1९1650 ) का आधार 


व्याह? यदिरेस्ा नहीं कर सके ( =आधार कै विना भी प्रतीति मानते ह) 


तो माध्यमिक ( युन्यवादी ) वौदधों के पक्षम आपजारहेदै। [ये बौद्ध सारे 
व्यवहारो को आलम्बनरहित मानते हैँ । | इस पर हम कगे कि ठेसा मत 
कहो । [ इसका कारण आगे वतका रहे हैँ । | 


~ 


अभाव का निरूपण धर्मी ओर प्रतियोगी के निकूपण के ही अधीन रहता 
है। [ धरातकमे घट नहींहै यहां घटाभाव का ज्ञानदो रहा है जिसे 
धरातल धर्मौ है ओर घट प्रतियोगी । दोनों के ज्ञान के पदचात्‌ ही घटाभाव 
काज्ञान दहो सकताटै 1 | जिसकी सिद्धि करना आवद्यक है वह्‌ प्रतियोगी 
(घट ) च्स्यहौ या अहस्य हो किन्तु उसकास्मरण क्यिजार्हाहै। रेसा 
होने पर मात्र आधारका ज्ञान रहनेसे ही नदींहै इस व्यवहार की सिद्धि 
हो जायगी । अतः अल्गसे अभाव की कल्पना करनेके लिए कोई प्रमाण ही 
र (< 
नहीं है। [ धर्मी की कल्पना से अधिक अच्छी कल्पना धमकी हीहोतीदै। 
अतः अभाव किसी अधिकरण का एक धमंहै तथा केवल भूतलके छपमेंरहै। 
द्सीसे वटो नास्तिका व्यवहार चल्ताहै। घट नहीं है =भूतलका शुद्ध 
ज्ञान । केवरु भृतक का ज्ञान घटादि प्रतियोगीके न रहनेषपर दही संभवदहै। 
ह, प्रतियोगी का स्मरण तो करना ही है । शतक का ज्ञान सहने से धट नहीं 
है' का ज्ञान हो जायगा । | 
तट्क्तसद्द्यकरया््‌-- 
म क [० [9 9. न (~ त 
३७. अत्रोच्यते हर्या सावद्रस्तना भ्ूतखददनः ॥ 
1 (^~ ; त्र (न 
एका सखशटकषया तन्सत्रदप्या परा ॥ 
© 
^ (~> [9 थ्‌ [9 1 
३८. तन्यघ्रिदिषया वपि द्रया साय नगत | 
[क ोजिन्यं ४० ५ दन प्र तियोशि (0 ॥ 
प्रतियोशिन्यद्श्य च दर्यं च प्रतयात्मन 
~ ए (~ >, ~ 
३९. तत्र॒ तन्मत्रधीर्यय स्मरते च ब्रातयामलि | 
(~ # (० 0 घ्‌ (५, (= गि (५ 
नास्तत्व सव भूभाग टादिप्रातयागनः ॥ 
[कन 
( प्रक० प० ६।३७-२९ ) इति । 


इसे अस्रतकला ( प्रकरण पंचिका के छठे प्रकरण का नाम ) मे कहा 
गया है- इस दर्शन में भूतल आदि वस्तुमे दो प्रकार का ज्ञान मना गया 
है। एक का तो संमृष्ट विषय होता है ( जैसे भूतल घट से युक्त है ) । इषरे 


८२२ सवैदशंनसंगरदे- 
भकार कै ज्ञान का विषय केवर वह वस्तु ही है ( जैसे केवल भूतल का ज्ञान } 
॥ ३७ ॥ अब वह॒ तन्मात्र विषयक ज्ञान भी दो प्रकार का कहा जाता है 
एक तो प्रतियोगी के अदृश्य हो जाने पर ओर दुसरा प्रतियोगौ के दस्य ही 
रहने पर ।॥ ३८ ॥ उनमें जो यह्‌ तन्मा विषयक बुद्धि है जव प्रतियोगी के 
स्मरण कै साथ उत्पन्न होती है तव उसे ही भूतक मे घटादि प्रतियोगीका 
अभाव मानते हैँ । ( केवर भूतल के स्वरूप का ज्ञान घटकेस्मरण के साथ 
हो तो उसे ही अभाव कहते हैँ । स्पष्टतः अभाव भावरूप हीह) ( प्रकरण- 
पंचिका, ६।३७-३९ ) 1 
अत एव प्राभाकरमतानुसारिभिः प्रमाणपारायणे प्रत्यक्षा- 
दीनि पञ्चेव प्रमाणानि प्रपञ्चितानि । नन्येवमभावस्याभावे 
(| © ~ = ^ (~~ न 
नकारस्य वेयथ्यमापद्येत । अदुशसनावरषश्ापतादति चत्‌-- 
णन ८ = ९ + ् (^ (९ 
तद्तट्ातम्‌ । एकानपच्वाशदणानां मध्य कस्यापि वणस्याभावा- 
& दशनेन € धव (९ 
थत्वा वणंस्य सतो नकारस्य तदथत्वालुपपत्तः । 
इसीलिए प्रभाकर-मत का अनुसरण करमेवाठे [ शाछिकनाथ ने अपनी 
प्रकरणपंचिका के पांचवे प्रकरण अर्थात्‌ ] प्रमाण-पारायण से प्रत्यक्षादि पांच 


प्रमाणो का ही निरूपण किया है । [ये प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, ओर अथपित्ति । छठा प्रमाण अनुपलब्धि है जिसे भाटू-मीमांसक मानते 


है । प्रभाकर इसे नहीं मानते । अनुपलब्धि केवल अभाव काही ग्रहण करती 


है किन्तु प्रभाकर-मत में भाव के अतिरिक्त अभाव नाम करी कोद वस्तुही 
नहीं हे । इसरङ्एि उसके ग्रहण के लिए प्रथक्‌ प्रमाण की वया आवश्यकता दै? |] 

अव समस्या होगी कि जव इस प्रकार अभाव की सत्ता नहीं मानते है 
तो नकार व्यथं हो जायगा । [ न = नही, यह अव्यय है । इसका क्या उत्तर 
होगा ? | यही नही, पाणिनि के अनुशासन का भी विरोध हो जायगा ॥ 
[ पाणिनि ने “नञ्‌? ( २।२।६ ) सूत्र मे उत्तर पद के साथ तत्पुरुष समास होने 
का विधान किया है--इसका विरोध होगा 1 क्योकि यदि नन. निरथंकरटैतो 
उत्तर पद के साथ केसे मिल सकेगा ? इस प्रकार अभाव न मानने पर नः का 
समर्थन करने का प्रन उठ खडा हो जाता है । | 

किन्तु ये तकं व्यथेके दै। उनचास वर्णो के बीच कोई भी वणं अभाव 
के अर्थ मे नहीं मिता ( देखा जाता ) दै) इसलिए वणं होने के कारण नकार 
भी उस (मभाव ) के अथं मे सिद्ध नहीं होता। [ यह्‌ विवेचन अनुमान के 
रूपमे है जिखका पूणं रूपएेचा हो सकता है-- = ` 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
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( १) न-कार अभावा्थेक नहीं है । ( प्रतिज्ञा ) 

(२) क्योकि यह व्णंहे। (हेतु) 

(३) जैसे अकार आदि दूसरे व्ण हं । ( उदाहरण } 

उनचास वर्णो की संख्या इस तरह पणं होती है-- १६ स्वर, २५ स्पशं व्ण, 
४ अंतःस्थ तथा ४ ऊष्म वणं । | 

न चेवमलुक्चासनविरोधः । तदन्य-तदमाव-तदिरुद्ेष्व्थेु 
अनुशसनस्यवसथः स्यात्‌ । तथः ह~ चंतनानां मध्ये कथन 
कस्याचान्मत्र, कथन कस्याचटुदासानः तथवाचतनानामपि । 
व (4 क ध (९ (न. एष्त्‌ 
तदन्यपदन तदुदस्ना नकारथः । विद्द्रपदन शथुनकाराथः । 
ष्ठ [| (६ 

तदभावपदन सत्र नकाराथः | 

अभाव न मानने से [ पाणिनि के | अनुशासन का भी विरोध नहीं होता 1 
[ नन्‌ से मुख्यतः ये तीन अथं प्रतीत होते है | तदन्य ( `"“से भिन्न), तदभाव 
( `“ का अभाव ) तथा तद्िरुढ ( `" "से विरु )। इन अर्थो मे अनुशासन का 
उपयुक्त विधि से अर्थं हो सकता है । देखिए- चेतन पदार्थो के बीच कोई किसी 
कारन है, कोई किसीकामिव्र, तो कोई किसीसे उदासीनहीहै1 यही दशा 
अचेतन पदार्थो की भीदहै। तदन्य शब्दसे नकार का अथं समन्ञं उससे 
उदासीन । विरूढ शब्दसे नकार का अथं रात्रुहै। तदभाव शब्दसे नकार 
का अर्थं मित्रहै। [ इसप्रकार दुसरे अर्थोमें नकारके अर्थोकी व्याख्या 
की जाती रै । | ` 

तथा चब्राह्मणपद एवतन्नरयं अ्रतायत-शद्र इत्युदासाना; 

ययन इति शुः, क्षत्रिय इति सत्रम्‌ । एव सवत्र नजब्रयाम्‌ 
स्थरे द्रष्ठ्यामात न कविदभलवा भवन्यातारक्तः सम्भवात । 
तस्मादुक्तया रीत्या अरमप्रसिद्रया विवादाध्यासिताः प्रत्यया 
यथार्थाः, प्रत्ययत्यात्‌ , दण्डीति प्रत्ययवदिति सिद्धम्‌ । 

इस प्रकार “अब्राह्यण' शब्द मे ही उक्त तीनों की प्रतीति होती है--शुद्र के 
प्रति [ नकारा | उदासीन दै, यवन के प्रति शाध्रु ओर क्षत्रिय के प्रति मित 
है । [ तात्पर्यं यह हुआ कि अन्राह्यण शब्द मेँ यदि अ" का अथे तदन्य गे तो 
श्र अथं होगा । यदि विशुद्ध अथं मे अ मानं तौ अन्राह्यण = यवन । अन्तम 
यदि अभाव अर्थकर तो अब्राह्मण का अथ॑क्षत्रिय होगा । | इसी तरहं नम्‌ का 


~~ 


(- स्वंदशंनसंग्रह- 


प्रौ होने वाके सभी स्थानों मे देवना चाहिए 1 अतः भाव के अतिरिक्त 
अभाव ताम का कोई पदाथं मिलना संभव नहीं है । 

इसक्िए उपयुक्त रीति से भ्रम की सिद्धि कर ऊ [ = इदं रजतम्‌" में ग्रहण 
ओरस्मरणके रूपमे दोज्ञान रहने परभी वास्तविक व्यवहार होने पर 

, भ्रवृत्ति के विसंवादित ( निष्फल ) हो जाने से कुछ लोग श्रम का व्यवहार करते 
+ है, वस्तुतः तो वह है नहीं । इसके बाद अनुमान होता है-- | 

(१ ) विवादास्पद प्रतीति्यां यथाथं ( 162] › ह-- प्रतिज्ञा । 

(२) क्योकि ये प्रतीतिर्यां है -ेतु । 

(३) जेसे दण्डी (दण्ड धारण करने वाखा) की प्रतीति होती टै-- 
उदाहरण । यह सिद्ध होता है । 

, विक्ञेष-यहां पर मीमांसकं ने अपने र्वे पूवप का अन्त किया । 
उनका लक्ष्य यही था कि मिथ्याज्ञान का खंडन करं। मिथ्याज्ञान के रूपमे 
वेदान्त मे स्वीकृत सभी प्रतीतियो को वे सत्य ओर यथाथं मानते ह 1 हदं रजतम्‌ 
थां "पीतः ग्भः" कोई भ उदाहरण उन्हे अपनी मान्यता से हटा नहीं सका । अव 

शंकरा चायं अपन प्रवर तको के चपेटों से प्रभाकर-मत का मस्तक दूणं करे । 


( १३. मिथ्याज्ञान कौ सत्ता दै- शंकर का उत्तरपक्ष ) 
तदपरे न क्षमन्ते । इह शट निखितप्रक्षाषान्‌ समीहित- 
् न =| ~ 8 
तत्साधनयारन्यतरप्रवदनं मरघतंते । न च रजतमथयसमानस्य 
छक्तिकाशकरज्ञानं तद्रपमनुभावयितु प्रभवति । द्क्तिकाशकलस्य 
समा हतततसाधनयारन्यतरभवामावात्‌ | नापि रजतस्मरणं 
पुरावातनि प्रबूत्तकारणम्‌ । तस्याचुभवपारतन्त्यतयाऽचुभवदेन्ञ 
` एव प्रवतकल्वात्‌ । 
इस मत्‌ को टूषरे लोग सह नहीं पाति । यह निश्चित है.करि सभी विवरेकश्षील 
मनृव्य अभीष्ट वस्तु या उसकी प्र्निके साधन इन दोनोंमेसे किसी एक के 
ध ज्ञानमे ही प्रवृत्त होते है। रेता नहीं देखा जाता कि जो व्यक्ति. रजत का 
= है उतेसीपीके टुकडेका ज्ञान उस (रजतके) ल्पका अनुभव करा 
` दे। [सीपीकेदुकरडे में “रजत .की सत्ता नहीं है। इदम्‌" कै ख्पमे सीपीका 


 ङ्कडांज्ञात है किन्तु रजत चाहने वाले व्यक्तिको न तो उससे अपनी अभीष्ठ 
। | ही स्वरूप मादरम होता न उसके साधन का ही । वर्योकि | सीपीका 


व्यक्तिका न तौ अभीष्ट हौ हो सकता न जभीष्ट-्ापति का साधन ही । 


शांकर-दशनम्‌ =२५ 


इसके अतिरिक्त रजत का स्मरण [नो ये मीमांठक मानते ह] सामनेमें 
विद्यमान पदार्थं मेँ प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकता वयोकि स्मरण अनुभव के 
अधीन रहता है, इसलिए वह॒ ( रजतस्मरणा ) अनुभवके स्थानम ( जहाँ 
पर चांदी देखी थी ओौर जिसका स्मरणा कर रहे हैँ वहीं ) प्रवृत्ति को उत्पन्न 
कर सकता है । [ स्मरण अनुभव पर ही निर्भर करता है । जिस स्थान का, जिस 
रूपकाओौर जिस वस्तु क। अनुभव होगा--उसके अनुरूपदही स्मरण मी 
हो सकेगा । जिस स्थान पर चाँदी देखी थी, प्रवृत्ति उसी स्थान की भोर होगी-- 
अन्यत्र नहीं । सामने की सीपी पर प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती । | 


तदप्ययुक्तथ्‌ । विकस्पासहस्ात्‌ । तथा हि-समीचीनरजताव- 


आप यह भी नहीं कहु सकते [ जेसा ऊपर कहाहै] क्रिमेदकाग्रहणान 
करनाही [ इदं रजतम्‌" आदि विशिष्ट | व्यवहारोंकाकारण है। चेतन के 
सारे व्यवहार ग्रहण ( ज्ञान, प्रतीति ) पर चलते है [ ओर आप कहते हैँ करि 
ग्रहृण न होने से व्यवहार चलता है? ] 

[ अपनी रक्षा के लिए कदाचित्‌ आप कहँगे--| हमलोग एक-एक को लेकृर 
तो ( केवल इदम्‌” के ग्रहणा को या केवल रजत के स्मरणा को) कारण नहीं 
मान रहे हैँ कि आप (वेदान्ती ) हमे इस तरह खरी-खोटी सुना रहै है ! बल्कि 
हम तो उन दोनों ज्ञानो को जिनमें भेद क प्रतीति नहीं होती तथा जिनमें सच्चे 
भोर संनिहित रजत के ज्ञान के साथ समरूपता है, उन्हेही [ कारण मानते 
है], अतः हमारा मत उलाहना ( उपालभ ) देने योग्य नहीं है । 

हम (वेदान्ती) कहेंगे कि यह्‌ भी युक्तिसंगत नहीं है क्योकि नीचे दिये विकल्पों 
को सहने की शक्त इसमे नहीं है । वे विकल्प है-- [ आप कहते है करि उक्तं दोनों 
ज्ञानो मे (ग्रहणा + स्मरण या दो ग्रहण ही) सच्चे रजतके ज्ञानसे साहश्य है उसी 
साघ्श्य से व्यक्ति प्रवृत्त होता दहै तो ] वहु सच्चे रजते की प्रतीति से साह्य 
होना क्या केवल ज्ञान रहनेसे ही प्रवृक्िका कारण होताहै या वस्तुतः 
विद्यमान रहकर प्रवृत्ति उत्पन्न करता है ? [ अब प्रथम विकल्प में दो विकल्प 
करते है। ] 


८२९ स्वदशेनसंग्रदे- 


आये बिकस्ये भेदाग्रहापरप्यीयस्य सारूप्यस्य समीचीन- 
संनिभे इमे ज्ञाने इति यिरोषाकारेण श्रह्यमाणस्य प्रव्रत्तकार- 
तवं, कि वानयोरेव स्वरूपतो विषयतरच मिथो मेदग्रहो 
विद्यत इति सामान्याकारेण ग्रह्यमाणस्य सारूप्यस्य ? 
पहले विकल्प में [ दो विकल्प है] ( १ ) साहूप्य को दूसरे शब्दों मे 
भेद का ग्रहण न करना" भी कहते दै । “ये दोनों ज्ञान सच्ची चाँदी के ज्ञान के 
समान है इस प्रकार विरोष आकार में गृहीत सारूप्य प्रवृत्ति उत्पन्न करता | 
है। (२) इन दोनोंज्ञानों में ही स्वल्प ओर विषय को लेकर भेदाग्रह 
( साहूप्य ) है--इस प्रकार सामान्य आक्रार में गृहीत सारूप्य प्रवृत्ति उत्पन्न | 
करता है) [ चकि ज्ञान दो प्रकारका होता है इसलिए ज्ञात सादृश्य वाले 
विकल्प कै दो खण्ड हो रहे हँ । वेशेषिक आदि कहते हैँ करि जिस धमं के कारण 
सारश्य होता है--उस धमं ओर सादृश्य मे तादात्म्य है, वह्‌ धमं ही सादृश्य 
हे। उस घमं का यह रूपहै- मुख ( उपमेय ) ओौर चन्द्र ( उपमान) मे 


सौन्दयं ( धमं ) समान है। यह कभी विशेषाकार में ज्ञात होता है। कमी-कभौ 
सामान्य रूपमे ही- नेसे यह धमं अमुक पदाथं में है । प्रस्तुत प्रसंग में देखते 
"है करि भेदाग्रह समान धमं है। जसे सच्ची चांदीकेज्ञानमेंमेद का ग्रहणा नहीं 
होता वेषे ही ज्ञानदय से युक्त प्रतीतिमें शीभेद ग्रहण नहींहौ पाता । इस 
रूप मे भेदाग्रह का ज्ञान प्रवृत्त करता है याइन दोनों ज्ञानो के पारस्परिक भेद 
का ग्रहण नहीं होने से ही हम प्रवृत्त होते है? संक्षेप में यह कठँ कि सच्चे 
रजत के ज्ञान से तुलना करने पर भेदाग्रह ज्ञान प्रवतंक होतादहैया अपनेहीः 
दोनो ज्ञानो मे भेदाग्रह होने से प्रवृत्ति होती है ? ] 
नायः । समीचीनज्ञानवत्तत्सनिभनज्ञानस्य तदुचितग्यवहा- 
रप्रवतंकत्वानुपपत्तेः। न खड गोसंनिभो गवय इत्यवभासो 
गवाधिनं गवये प्रवतंयति । 


(न द्तीवः। व्याहतयात्‌ । न खव्वनाकलितभेदस्यानयो- 
एति, अनयोरिति ग्रहे भेदाग्रह इति च प्रतिपत्तिभैवति । अतः 
 'प्श्िपातसत्तामात्रण भेदाग्रहरूपस्य सारूप्यस्य उ्यवहारकारणलव- 


पहला विकल्प ठीक नहीं है क्योकि जेसे समीचीन ज्ञान ( सच्ची चीज 


शांकरदशेनम्‌ ह 


काज्ञान ) [ अपने उचित व्यवहार की ओर लोगों को प्रवृत्त करता है उसी 
तरह से समीचीन ज्ञान | की तुलना करने वाला ( जणण]87 ) ज्ञान ( इदं 
रजतम्‌" का ) उस सम्यक्‌ ज्ञान की तरह व्यवहारोंमे लोगोंको प्रवृत्त नहीं , 
कर सकता । शौ के समान गवय होता है" यह प्रतीति गौ चाहने वाले व्यक्ति 
को गव्य की ओर प्रवृत्त नहीं करती। [ विद्यमान वरस्तु के साथ अवियमान 
वस्तु के साइस्य का ज्ञान होनेसे भी अविद्यमान वस्तुको ओर प्रतरृत्ति 
नहीं होती 1 | 

दुसरा विकल्प इसलिए ठीक नहीं क्रि इसमें व्याघात ( प्रतिरोध ) होता है । 
जिसमें भेदका ग्रहण ही नहीं किया गया है ( = ग्रहण ओौर स्मरण॒में ) 
उसमें इन दोनों मे" इस तरह की प्रतीनि नही हो सकती ओर न अनयोः 
(इन दोनोंमें )-एेसालेने से मेदाग्रहुकी ही प्रतीति हो सकती । [ एक ओर 
कह रहे हैक भेदका ग्रहा नहीं होता अर्थात्‌ ज्ञान एक है, दूसरी ओर 
द्विवचन शब्दका प्रयोग भीकर रहे है । यह व्याघातभ नहींतोक्याहि? |] 

इसलिए भव अवशिष्ट बचे दुसरे विकल्प को लं. अर्थात्‌ विद्यमान होने के ` 
कारण ( सत्तामात्र से ) भेदाग्रह रूपी सादृश्य को व्यवहार का कारण माने । 
[ जेसे इन्द्रिय स्वयम्‌ अज्ञात होने पर मी ज्ञान उत्पन्न करती है अथवा पासमें 
पड़ी आग अज्ञात होने पर दाहक होती है उसी तरह इन दोनों ग्रहण-स्मरणात्मक 
ज्ञानो में वस्तुतः विद्यमान भेदाग्रह ( साह्य ) ज्ञातन होने पर मी व्यवहारया 
वृत्ति कौ उत्पत्ति कर सकता है । मीमांसकों ने दसा ही माना मी है । इसपर 
भी विचार करते है । | 


एवमेवार्त्विति चेत्‌ - तहिं इदमिह संप्रधार्यम्‌ । किमयं 
भेदाग्रहः समारोपोत्पादनक्रमेण व्पवहारकारणमस्तु, उताुत्पा- 
दितारोप एव स्वयमिति । न च द्वितीयः पक्ष एव श्रेयान्‌ । 
तावतैव व्यवहारोत्पत्तावारोपस्य गौरव-दोषदुषटत्वादिति मन्त- 
न्धम्‌ । विरिष्टव्यवहारस्य विशिष्टजञानपू्ंकत्वनियमेनाज्ञानपूै- 
केत्वानुपपत्तेः । 
यदि मीमांसक उपयुक्त रूपमे विकल्पको ही स्वीकार करें तो उन्दः यह 


स्पष्ट करना चाहिए क्रि यह भेदाग्रह समारोप की उत्पत्ति के क्रमसे व्यवहार 
का प्रयोजक है या बिना भारोप की उत्पत्ति किये स्वयं ही व्यवहार को चलात। 


` 2 ^ =-= 


% 89]0000कवानछ० ( व्याघात ) । 


परः सवेदशनसं्रह- 
है? [ सीपी पर रजत के स्वरूप का आरोप भेदाग्रह करे ही कारण होता है । 
यही आरोप व्यवहार या प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, इसलिए आरोपके क्रमसे 
भेदाग्रह व्यवहारादि का कारण है, एेस्ा मानते ह। दूसरा विकल्प है कि भेदाग्रह 
रजत के स्वरूप को सीपी पर बिना आरोपित क्रिये ही व्यवहार क प्रवतंन 
करता है 1 | 
दूसरा पक्ष ही कोई अधिक अच्छा नहीं है क्थोंकि यदि उतनेसेही व्यवहार 
की सिद्धि होती है तो.आरोप को इस विवाद मेले भना कल्पनागौरव के दोष 
से दूषित हो जायगा । यह्‌ समञ्चं 1 यह नियम हैकि विशिष्ट व्यवहार विशिष्ठ 
ज्ञान के बाद ही हो सकता है, इसलिए अज्ञान ( भेदाग्रह) कै बाद [ विशिष्ट 
व्यवहार की | सिद्धि नहा हौतौ । | जेसे पुरुष मे दण्ड की विशिष्टता जानकर 
ही यह्‌ व्यवहार होता है कि यह दर्डी है वैसे ही सामनेके पदार्थमे रजतत्व 
“ द विशिष्टता जानकर ही “यइ चांदी है" पेक्षा व्यवहार करेगे । अज्ञान से यहं 
व्यवहार कभी संभव नहीं । भेद-ज्ञान न होना ही अज्ञान है। यदि अज्ञान ही 
व्यवहार का कारण होता तो सामने के पदाथंके संनिकषं के पूर्वंभीतो वह 
सुलभ हौ धा तो वैसा व्यवहार क्यो नहीं हु, मथवा प्रवृत्ति वयो नहीं हुई ? 
इसलिए चेतन के व्यवहार का कारणज्ञान ही है, अज्ञान नहीं। | 
विलेष- सत्तामात्र वाले विकल्णे मे दूसरे को तो काट दिया गया कन्तु 
पहले कौ संकर स्वयं स्वीकार करगे । तदनु्ार आरोपपूर्वंक भेदाग्रहु के कारण 
ही रजत की प्रतीति होती है। 


( १३ क. रजत का सीपी पर आरोप ) 
नन्वयं व्यवहारो नाज्ञानपूवंक इत्यनाकलितपराभिसंधिः 
स्वधिद्धान्तसिद्धार्थाद्‌ यदि कर्चिच्छ्केत, स प्रतिवक्तव्यः । 
्क्तिकाविषयस्य ग्रहणस्यासमीहितविषयत्वेनं रजताथि- 
्रचृत्तिहेतुस्वासभधादन्वयव्यतिरेकाभ्यां रजतज्ञानस्य समीहित- 
विषयत्वेन ्रृततिदेतत्वसंमवाल्चेदमथाभिसंमिनग्रटविविक्त्यापि 
रजतस्मरणस्य कारणत्वं वक्तव्यम्‌ । 


` यदि कोई ( मीमांसकं ) अपने सिन्त के सिद्ध र्थंके अनुसार शंका करे 
ओर यह व्यवहार (सीषपीमे चादौका व्यवहार) अज्ञानपूर्वक नहीं है! इष 
द्रे जो दरों (वेदान्तो ) कौ ममिवि ( पारणा, 1010 ) है उसका 


शांकर-दशेनम्‌ । द 


आवस्यकता कौ सिद्धि करने वाल वेदान्त के गूढ अभिप्राय कौ नहीं समज्ञते । 
इसलिए एेसा कहते है । ] । 
सीपीके विषयका जो ग्रहा है वह॒ अभीष्ट विषय नही है इसलिए रजत . 
के इच्छुक व्थक्ति मे वह्‌ प्रवृत्ति उत्पन्न नहं कर सकता । दुसरी ओर अन्वय- 
व्यतिरेक से, रजत ज्ञान अभीष्ट दिषय होने के कारण प्रवृत्ति उत्पन्न केर सकता 
है। इन दोनों कारणो से, "इदम्‌" अथं से सयुक्त उपकर प्रत्यक्ञानुभव से प्रथक्‌ 
होने परभीौ रजतके स्मरणकोदही कारण मानना चाहिए । [इष्वस्तुका 
ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती है उसके अभाव में नही-- इस प्रकार अन्वय ओर 
ग्यतिरेकके द्वारा निष होता है छि रजत काज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है। 
लेक्रिन स्मरणात्मकर रजत-ज्ञान को प्रवत्ति-कारण कहना सम्भव नहींहै। ज्ञान 
ओर इच्छा का विषय समान होने पर भी, इच्छा ओर प्रवृत्ति का समान विषय 
नहीं रह पायेगा । इच्छा का विषय (इष्ट) रजत भलेहीहो परन्तु वह्‌ प्रवृत्ति 
का विषय नहींदहै। कारण यह हैक प्रवृत्ति "दभ्‌" क अथंकी ओर अभिमुख 
हो रही दहै। तो यहाँ पर जिसकी जोर प्रघरृत्ति है वही वस्तु ज्ञान या इच्छाका 
विषय बन जातीहै- इसे किसी तरह सिद्ध करना ही है । यह्‌ इदम्‌" का अर्थं 
जो प्रवृत्ति का विषय बना हा है, उसकी सिद्धि तब तक . नहीं होगो जब तक 
इच्छा के विषय--रजत- करा आरोप नहींमानेगे। इसेही अगि समज्ञा 
रहै है।| 
तच्च वक्तं न शक्यते । जानाति इच्छति ततः प्रवर्तेत 
इति न्यायेन ज्ञानेच्छाप्रवृत्तीनां समानविषयत्वेन भाव्यम्‌ । तथा 
चेदंकारास्पदाभिशरुखप्रघृत्तस्य रजता्थिनस्तदिच्छानिषन्धनम्‌ । 
अन्यथा अन्यदिच्छन्नन्यद्‌ व्यवहरतीति व्याहन्येत । तथा च 
यदीदंकारास्पदं रजतावभासगोचरतां नाचरेत्कथं रजताथीं 
तदिच्छेत्‌ । यचरजतत्वाग्रहणादिति चयात्‌ रजततवाग्रहात्कस्मादयं 


` नोपेक्षेतेति । 


किन्तु यह कहा नहीं जा सकता [ कि स्मरणत्मक रजतज्ञान प्रवृत्ति 
उत्पन्न करता है |। एक नियम है करि मनुष्य किसी वस्तु को जानता है, तब 
उसकी इच्छा करता है ओर अन्त मेँ उसके लिए प्रवृत्त होता है--इससे स्पष्ट है 
कि ज्ञान, इच्छा ओर प्रवृत्तिका विषयणएक ही वस्तु रहनी चाहिए । उसके 
अनुसार, जो रजतार्थी दप" शब्द के द्वारा प्रतीत वस्तु की भोर ५. हुआ है 
उसकी इच्छा भी उसी ( इदम्‌" शब्द के द्वारा प्रतीत वस्तु ) पर आधारित 


८३० सवेदशनसंम्रदे- 
है। यदि एेसा नहीं होगा तो द्री वस्तु की इच्छा हो ओर व्यवहार द्री 
वस्तु का करे -एेसा व्याघात होने की सम्भावना होगी । 

एेसी स्थिति मे यदि "इदम्‌" शब्द का प्रतीति-विषय रजतःज्ञान को विषय 
नहीं बनाता ( = इदम्‌" से रजत का ज्ञान नहीं होता) तो रजतार्थो उसकी | 
इच्छा केसे करेगा ? यदि ये उत्तर देकर [ सामनेमें विद्यमान वस्तु | रजतसे 
भिन्न है, एसा ग्रहण नहीं होता | इसीलिए रजतार्थी उसकी इच्छा करेगा | तौ 
हम कहग कि [ उन्हीं मौमांसकों के मत से] तरंकि संनिहित वस्तु का रजत के 
रूप मे ग्रहण नहीं किया गया है इसलिए उसकी उपेक्षा वह्‌ क्यो नहीं करेगा ? 
[ रजत के रूपमे ग्रहण न होने से उधर प्रवृत्ति ही नहीं होगी-यह्‌ उत्तर दिया 
जा सकता है । उपेक्षा = प्रवृत्ति नहीं होना 1 ] 


युगपततद्धव-मेदाग्रहाभेदाग्रह-निबन्धनाभ्याय्ुपादानोपेक्षा- 
भ्यां पुरतः पृष्ठतशाढृष्यमाणः पुरुषो दोलायमानतया रूप्यारोप- 
मन्तरेणोपादानपक्ष एव न व्यवस्थाप्यत इत्यनिच्छताऽप्यच्छ- 
सतिना समारोपः समाश्रयणीयः । 
यथाह-मेदाग्रहादिदंकारास्पदे रजतत्वमारोप्य तज्ञातीय- 
स्थोपशारेत॒भावमयस्मृत्य॒तज्ञातीयत्ेनास्यापि तदनुमाय 
तदथा प्रवतेत इति प्रथमः पक्षः प्रशस्यः । 
इससे एक ही साथ ( जणाध््ाल्णपशुङक ) रजत के भेदका अज्ञान 
मौर रजत के अभेद का [ दोनों उत्पन्न होगि जिन ] पर आधारित उपादान 
( वृत्ति ) ओौर उपेक्षा ( अप्रवृत्ति ) के द्वारा पुरुष ( रजतार्थी ) अआगे-पीे 
को ओर खिचने लगेगा । [ उपयुक्त दोनों अज्ञान एक हौ साथ विद्यमान रहेंगे । 
अपना-जपना कायं वै एक ही साथ करगे । लेकिन प्रवृत्ति ओौर अप्रवृत्ति दोनों 
एक ही साथ संमव नहीं होती । | वह मनुष्य किकतंव्यविभूद ( (200४७९0 ) 
होने से तब तक प्रवृत्ति के पक्ष में समज्ञा नहीं जा सकता जब तक हम रजत का 


९ सीपी पर आरोप नहीं मान लं । [ रजत का आरोप मानतेनेसे व्यक्तिकी 


वत्ति उस आरोपित रजत की ओर सरलता से सिद्ध हो जायेगी । ] इस तरह 
| 

भाप जसे स्वच्छ बुद्धि के व्यक्ति को, इच्छा न रहते हुए मी समारोष ( [0]0- 

900) ) मान ही लेना चाहर । 

` जेसाकिकहादहै- भेदके -बज्ञान के कारण दम्‌" शब्द क द्वारा प्रति- 

` पादितत बस्तु पर रजतत्व का आरोप करक, उस जातिवाले ( रजत } पदार्थं को 
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उपकार का कारण { 3616068] ).स्मरण करके, उसी जातिका होने के 
कारण इस ( आरोपित रजत ) के उपकार का कारा होने का अनुमान करके 
उसकी कामना से पुरुष प्रवृत्त होता है । इसलिए पहला पक्ष ( अर्थात्‌ आरोष 
उत्पन्न करके भेदाज्ञान व्यवहार का कारण बनता है) मानना अच्छा हे । 

विदोष--अनुमान का खूप इस तरह का है - 

( १ ) सामने भे विद्यमान पदाथ उपकारक है ¦ ( प्रतिज्ञा ) 

(२) क्योकि यह्‌ रजत है । (हतु ) 

(३) जैसे पहले के अनुभव का रजत । ( उदाहरण } 
यहा स्मरणीय है कि जवबतक हम रजत को आरोपित न माने तवतक पक्ष में 
हेतु की सत्ता नहीं हौ सकती । पश्च है पुरोवर्ती पदाथ, हेतु है रजतत्व । 


न च तटस्थरजतस्मरणपक्षेऽपि हेतोंहीतत्वेनायं मार्मः 
समान इति वाच्यम्‌ । रजतत्वस्य हेतोः पक्षधमेत्वामावात्‌ । न 
च पक्षधमेताया अभावेऽपि व्याप्षिवलादमकसं शङ्कयम्‌ । व्या- 
प्तिपक्षधमेतावरिलि्गस्यैव गमकत्वाङ्गीकारात्‌ । 


आप एेसा मी नहीं कह सकते कि तटस्थ ( पहले से अनुभूत तथा अनायो- 
पित ) रजत का स्मरण मानने वाले पक्षमेंभीतो हेतु का ग्रहण करलेनेसे 


` यह मागंएक तरह काही है। [ शंकराका यही आशय है कि रजत का स्मरण 


करनेसे आरोपके विना भीदहेतु का ज्ञान होने ऊ कारण अनुमान करना 
आसान है । हेतु "रजतत्व" उसमें दिया जा सकता है 1 परन्तु शंका इसलिए ठीक 
नहीं है ] कथोकि "रजतत्व" को 'हैतु जो बना्ेगे वह ( हेतु ) पक्च ( = `इदम्‌" का 
सथं ) का धमं नहीं रखता । [ पूर्वपक्षी आरोप को तो स्वीकार नहीं कर रहा है 
इसलिए “इदम्‌* के द्वारा अभिहित वस्तु में रजतत्व हैतु॑की वृत्ति नहीं होगी । 
इदम्‌" को तो ग्रहण मानते है, रजत को स्मरण । ] 
उत्तर मे आप यहु नहीं कह सक्ते कि पक्ष -धर्म॑ता ( 4107 रिल0136, 
हेतु ओर पक्ष का सम्बन्ध वत्तलाने वाला वाक्य) के बिना भी केवल व्याति 
( 2080 11670186, हितु ओर साध्य का सम्बन्ध बतलाने वाला वाक्य ) 
बलसे हम हेतु को ज्ञापक मान लंगे । यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि व्यानि ओर 
पक्षघमंता से युक्त लिंग ( साघन, 1100}€ ¶6€00 ) ही ज्ञापक हो सकता 
है। [अतः हैतु की पक्ष मे वृत्ति होना परम आवश्यक है, नही तो अनुमान होगा 
ही नहीं । 
(= च क्ते, ४ [4 (न 
तदाहुः शबरस्वामिनः--ज्ञातसंबन्धस्येव पुंसो शिङ्गविशिष्ट- 


ठेर स्वदशंनसंगरह- 


धर््येकदेशदर्नाटिलङ्िविशिषथर्म्यकदेशषुद्विवमानमिति । आ- 
चायाऽप्ववाचत्‌- - 
४०. स एष चोभयात्मा या गम्यं गमक इष्यत्‌ । 
असिद्रेनैकदेशेन गम्यासिद्धेनं बोधकः ॥ इति । 
इये शबर स्वामी कहते हे --जो व्पक्ति [ साधन ओर साध्य--जंपेप्रुम 
ओर अधि का | सम्बरन्व जानता है वहु जब लि ( साघन--धरुभ ) से विशि 
धर्मी ( जैमे पवेत, जंगल आदि जहा भो धुम हो) करा एकर भाग देदकर्‌ लिगी 
( साध्य --अस्नि) से विशिष्ट घम ( पवत )के एक भागकाबोचकरतादहंतो 
बहौ अनमान है ।' [ साघनयुक्त धर्मी को देख कर उसको साध्ययुक्तता का ज्ञान 
करनां अनुमान है । कोई नई चीज शबर ते नहीं कटी हे. | 
हमारे आचायं नेमी कहा है--गम्य ( साध्य ) मै जो ज्ञापक्र ( गमक = 
साधन, हेतु, लिग ) लिया जाता है वह॒ उभयात्मक ( अर्थात्‌ व्यापि-विशिष् भौर 
दक्ष मे स्थित शी) होता है । यदि उसका एक भाग भी असिद्ध हो गया (जसे हेतु 
व्यातषियुक्तं होने पर भो पक्षनिष्ठ न हो या पक्षनिष्ठ होने. पर्‌ भौ व्यापिन्‌ न 
रहे ) तो गम्य ( साघ्य ) की सिद्धि नहीं हौ सकती इसलिए वेसा हेतु साध्य का 
बोधक नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 


( १४. आरोप के विषय में राका-स माघान ) 
ननु भवत्पक्षेऽपि पूरःस्थितस्येदमथेस्य परमार्थतो रजतत्वं 
नास्तीति न रजतत्वं धर्म्यकदेश इति चेन्न । पक्षानुरूपो 
बलिरिति न्यायेनादुमित्याभासानुगुणस्येकदेशस्य विध्मानत्वात्‌ । 
तथा च ्रयोगः-- 
विवादाध्यासितं रजतज्ञानं पुरोवतिविषयं रजताथिनस्तत्र 
नियमेन प्रवतेकस्वात्‌ । यदुक्तसाधनं तदुक्तसाध्यम्‌ , यथोभय- 
वादिसंमतं सत्यरजतज्ञानम्‌ । ` 
विवादपदं शक्तिशकटं . रजतज्ञानविषयोऽव्यवधानेन 
। रजताधिप्रृत्तिनिषयत्वादरनतपद्समानाधिकरणपदान्तरवाच्यत्वा- 
द्वा वस्तुरजतवत्‌ । 
कोई शंका कर सकता हैक्रि भाप पक्ष (सीपी प्र रजतका आरोप 
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वास्तव में रजत नहीं है इसलिए "रजतत्व" [ हेतु जो आपने उपर दिणा है वह ] 
धर्मी ( पवंतादि ) का एक भाग नहीं वन सकता । 
परंतु एसी वात नहीं है। "यक्ष के अनुसार वलि दी जाती है" इस नियम 
से अनुमानकेद्टारा यज्ञात होता है करि धर्मी का एक भाग प्रतीति के अनुरूप 
ही [ अवास्तविकरूपमें | विद्यमानदहै। [ धर्मीका एक भाग = रजतत्व ^ 
इदम्‌" के हारा प्रतीत वस्तु मे साव्य अर्थात उपकारकता वस्तुतः तो नहीं है, 
कुछ देर तक प्रतीत होती है । साध्य यदि अवास्तविक है तो उसके साधन को 
क्यापड़ाहकि वह्‌ वास्तविक वनने जाय ? अवास्तविक साव्यं का सावन-- 
रजतत्व-- भी यदि अवास्तविक हौजायतो क्या हानि है? उपकारकत्व की 
जेसी प्रतीति, वैसो ही रजतत्व की । जेते को तैसा ! | 
इसके लये अनुमान-प्रयोग (एणा 0६ 10816008) इस रूपें होगा-- 
(१) विवादास्पद रजतज्ञान सामने मेँ विद्यमान विषय से थुक्त है । (तिजा) 
(२) क्योकि रजतार्थी उसकी ओर नियम से प्रवृत्त होते हँ । ( देतु ) 
(३) जिसका साधन उस तरह है, उसका साघ्य भी वैसा ही होगा जैसे 
दोनो वादियों के द्वारा स्वीकृत सच्चे रजत का ज्ञान । ( व्याति + उद।हरण ) 
[ इस अनुमान से यह सिद हृजा क्रि रजतपिषयक ज्ञान पुरोवर्ती पदा्थविषयक 
है । अतः रजत ओर पुरोवर्ती पदाथ म तादात्म्य की सिदधिहो जाती है। अब 
दुसरे अनुमान से यहसिद्ध कर रहे दकि सीपीका दुक्ड़ार्वादीके ज्ञान का 
विषय है अतएव सीपी ओर र्चादी में तादात्म्य है । इन दोनों तादात्म्यो कौ 
उपपत्ति आरोपसे ही होती है । यह दुसरा अनुमान लं-- ] 
(१) विवादास्पद सीपी का दुकड़ा चाँदी के ज्ञान का विषय है । (प्रतिज्ा) 
(२) क्योकि रजतार्थी कौ प्रवृत्ति बिना व्यवधान के उसी भोर होती है, 
क्योकि रजत शव्द के ससानाधिकरण दूसरे पद ( "इदम्‌" ) का वहु (सीपीका 
टुकडा ) वाच्य है । ( हेतु ) 
(३) जसे वास्तविक वादी होती है । ( उदाहरण ) 


( १४ क. मी्मांसको के तको का उत्तर ) 
यदुक्तं रजतज्ञानस्य श्॒क्तिकाटम्बनस्वेऽदुभवविरोध इति 
तदप्ययुक्तम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि- तत्र किं रजता- 
कारप्रतीतिं प्रति शक्तेरारम्बनत्वेऽचुभवविरोध उद्भाव्यते 


इदमंशस्य वा १ 
५३ स० सं 


३४ सर्वदशनसंगरहे- 

नाचः । अनङ्गीकारयराहतत्वात्‌ । न तायः । ईदतान- 
यतदेशाधिकरणस्य चाकविक्यविशिष्टस्य वस्तता रजनक्ञानाल- 
स्बनत्वमनवरस्बमानस्य भवत एवानुभवविरोधात्‌ । इद रजत- 
मिति सामानाधिकरण्येन पुरोवतिन्यङ्कनिदशप्चकषुपादना- 
दिन्यवहारदशेनाच । 


आप कहते ह कि रजत का ज्ञान यदि सौपीपर आधारित होजायतो अज्ुभव 

का विसेघ होगा । किन्तु यह बात युक्तिंगत नटीं है बयोकि किसी भी निम्नोक्त 
विकल्प को सहने की शक्ति इसमे नहीं है । विक्ल्पये ह :--आप अनुभव का 
विरोध कहां पर मानते? वणा रजतके आकार कौ प्रतीति सीप पर 
आधारित होती है तब, या “इद्म्‌ अंडा पर भाधारित होती हैतब? [सभी 
लोगो का यह अनुभव है कि र्चादी की प्रतौति पुरोवर्ती पदाथ पर निर्भर करती 
है) फिर भी अनुमव-विरोघ माननेवाले कहते है कि पुरोवर्ती पदाथं सीपीके 
खूप से चाँदी की प्रतीत्तिका भाधार है, इसीसे अनुभव का विरोध होता है । 
अथवा “इदम्‌' अंश के रूप में वह आधार होगा । अव दोनों का खंडन करते है ।| 


( १ ) धुयोवर्ती पदां सीपी कै रूप में रजतज्ञान का आधार नदीं हो सकता 
क्योक्रि इते हम स्वीकार नहीं करते। अतः यह खंडित हो गया [ किं इसमें 
बनूभव का विरोध होगा । हम इस रूप मे रजत का आरोप मानते नहीं, जिससे 
बनुभवविरोध की उक्त प्रक्रिया हमपर लागु नहीं हो सकती । इसमें सफाई देने 
, का स्थानी नहींहै। हाँ, (यदि अनुभव-विरोध आप इदम्‌" के अंश पर 
आधारित रनतज्ञान में मानें तो सफाई दगे- | 


(२) यह दूषरा विकल्प ठीक नहीं वयोकरि जि वस्तु का धार इदमू" 
अंश से नियत ( पुरोवर्ती ) स्थान ही है तथा जो ( वस्तु ) चाकचिषय ( जग- 
मगाहट ) से युक्त है उसे रजत के ज्ञान का आधार न मानने से आपकी उक्ति 
ही अनुभव का विरोध करती है 1 [ आपका कथन गलत है। जिसकी अखं 
दित है वह व्यक्ति सामने में पडी चीज को देखकर उसकी जगमगाहट से अपने 
अंतःकरण मे उसकी वृत्ति वैठाता है । द्रव्य का निश्चय तो नहीं हो सकता-- 
सीपीकेख्पमें अंतःकरण की वृत्ति नहीं जगी है । जगी हैतो इदम्‌" के रूप 
मे । अतः इदम" के ख्प में पुरोवर्ती पदां पर आधारित रजतज्ञान अनुभवसिद्ध 
है। यदि कोई नहीं मानता तो वही अनुमवके विरुदधजारहादहै। ] दुसरे 
<< रजतप इस प्रकार समानाधिकरण दने के कारण पुरोवर्ती पदाथं ने 


| 
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अंगुली का निर्देश करके भी प्रवृत्ति आदि व्यवहार देवे जति ह । [ कोई अंगुली 
दिलाकर कहता है कि यह चांदी, तोर्तेलेनेके लिए हम चल पडते है । | 
= (= [5 (~ _ _ ^~ 
यच्चाक्छष्‌ू--दापाणामलत्सागच्क ्यप्रसवक्क्तिप्रतिवन्धक- 
तया विपरीतकारि्वं नास्तीति । तदप्ययुक्तम्‌ । दादग्धेत्र- 
ती म थां स ध्‌ (1 # ^ ~ 
नजाद्‌ा तथा दशनात्‌ । न च दग्धस्य वेत्रणीजतं नास्तीति 
मन्तृच्यस्‌। इयमस्य घरटस्य रक्ततामाप्रेण वटत्वनिव्त्तिप्रसङ्धात्‌ । 
नञ षटोऽयं षरोऽयमित्यनुदत्तयोः प्रत्ययप्रयोगयोः 
सद्धावाद्‌ घटत्वस्य सद्भाव इति चेत्‌-न । अत्रापीदं वेत्रबीज- 
मिति तयोः समानत्वात्‌ । 
आपने यह भी कहाथा कि दोष कार्योत्पादन कौ स्वाभाविक रक्तिका 
केवल प्रतिबन्ध कर सक्ते हँ ( देषिये -अनु० ११ क) अतः ये विपरीत कार्यं 
उत्पन्न नहीं कर सकते ( अर्थात्‌ दोष केवल आवरण करने में समर्थं विक्षेपे 
नहीं )। यह भी ठीक नहीं है क्योकि दावाग्नि से जले हुए बीजमे वह्‌ शक्ति 
( विपरीत-कार्योत्पादन की ) देखते हैँ । आप यह न सोचे ( जैसा कि उक्त स्थल 
पर हमारी शंका का उत्तर देते हए किपाथा) कि जल जाने पर वह्‌ वेत का 
बीज रहा ही नहीं । एसा यदि होता तो काले ( कच्चे ) घडे में प्रकने पर यदि 
लालौ आने लगती तो वस इतनेसे ही वह घट-संज्ञासे रहित दहो जाता। 
[ इससे सिद्ध हआ कि परिणाम होने के कारण स्वाभाविक धमं कौ हानि नहीं 
होती । वेत का बीज जलने पर भी बेतका बीन ही है। अतः वह्‌ विपरीत 
कायं उत्पन्न करने मे समं हैदही।|] 
अव यह शंकाकी जा सकती है कि [ उपयुक्तं घट के उदाहरण में ॥ यहं 
( कच्चा ) मी घट है, वहं (पका ) भी घट ही है--यहां [ घटविषयक | प्रतीति 
ओौर व्यवहार दोनों ही अनुवृत्त अर्थात्‌ पहले की तरह होते है। दोनों के 
विद्यमान रहने से वरहा घटत्व ही विद्यमान है [ जिससे कच्चे भौर पक्के घडो मे 
"वटः शब्द का ही व्यवहार होता है । वह्‌ बात यहाँ पर लागु नहीं है । ] परस्तु 
यह्‌ शंका इसलिए ठीक नहीं कि यहाँ पर भी दोनों स्थितियों मे वह॒ बत का बीज 
एक समान हीहै। 


तथा यस्मकदोपदृषितस्य जाढरागनेवहन्नपचनसामथ्यं 


इश्यते । न च बहनपचनसामथ्यं जाररस्येव जातवेदसो न 


भस्मकभ्याधेरिति वक्तुं युक्तम्‌ । तस्य सन्दमल्पपचनसामर्थ्येऽपि 


८६६ ` सवेदशनसंग्रहे- 
सहसा महत्पचनस्य मस्मकन्याधिस्राहायकमन्तरेणादुपपत्ेः । 


अन्यथा स्वेषां तथापत्तेः । 
उसी प्रकार भस्मक-दोष से दूषित जछठराभ्नि मे बहुत-सा अन्न पचाने की 
सामथ्यं देते है । यह कहना टीक नहीं है कि बहुत-सा अच्च पचाने को सामथ्यं 
केवल जठराग्नि में ही है, भस्मक-रोग में नहीं । उस (जठराग्नि ) मे वीरे-धीरे 
शोड़ा-सा अञ्च पचाने की सामथ्यं होने पर भी अकस्मात्‌ अधिक-से अधिक अन्न 
पचाने को शक्ति तव तक सिद्ध नहीं होती जब तक भस्मक-~रोगरूपी दोष की 
सहायता न ले ली जाय । यदिटेसानहींहो तो सभी ( जठराग्नियों ) के साथ 
यह बात होने लगेगी [ कि वे अधिक-से-अधिक अच्च पचाने लगेगौ - चाहे भस्मक 
रोग रहे या न रहे । परन्तु ेसा नहीं देखते । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि दोषों का 
आविर्भाव हो जाने पर क्रिया विपरीत भी होती है।| 
कि च ज्ञानानां यथाथेव्यवहारकारणसेऽपि दोषवशादय- 
क र ध षेः [क 
थाथेव्यवहारकारणलमङ्गीड्वीणो भवान पयेनुयोज्यो भवति | 
तदुक्तं भष्ये-- यश्चोभयोः समानो दोषो चयोतते तप्र कर्चोधो 
भवतीति! । अत्राप्युक्तम्‌-- 
४१, यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । 
=, (ध ९८. (~ 
नकः पयनुयोक्तव्यस्तादगथेविचारणे ॥ इति । 
इघके अतिरिक्त जव आप ( मीमांसक ) यह स्वीकार करने लगते हैँकि 
ज्ञान यथाथं व्यवहारका कारणा होने परममी दोष के कारण अयथाथं व्यव- 
हार के प्रयोजक हैँ तो अपने ही तको से आप स्वयं पकडे जातिहै। [यह 
आश्य है- मीमांसकं के अनुसार पुरोवर्ती पदार्थं का प्रत्यक्ष ( इदम्‌ ) गौर 
रजत का स्मरण ( रजतम्‌ ), ये दोनों ज्ञान सच्चे है किन्तु दोष के कारण एक 
ही ज्ञान से उत्पन्न जैसा व्यवहार जो करते है वह असत्य है । इसका अर्थं है कि 
भाप स्वयं स्वीकार करते ह कि दोष यथाथ व्यवहार के विपरीत अयथार्थ 
व्यवहार के खूप मे कायं उत्पन्न करते है । धन्य ह मीमांसक जी, स्वयं तो दोषों 
मे विपरीत का्योत्पादन-शक्ति मानते है भौर हम पर लाञ्छन लगाते क्रि 
आप एसा मानते है। दोनों तोएक ही तरह के दोष से युक्त है । कौन किसे 
दोषी घोषित करे ? ] 
इसे भाष्य मे कहा है--'दोनों मे जब समान दोष दिखलारई पड़ रहादहै 
तो उस्न किसे लनीय समभ ? यहां भीं कहा गया ह--'( ४१ ) जब दोनो 
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पक्षों मे एक समान दोष हौ भौर उसका परिहार ( निराकरण ) भीए्कदही 
समानहो तो वैसे पदार्थंके विवेचनमें किमी एक पर लांछन लगाना ठीक 
नहीं है ।' 
तथापि मामकस्वालुमानस्य 8 दूषणं दत्तमासीत्‌ १ यद 
खमानदूषणं विना न परितप्यति, हन्त, कारात्ययायदिष्टता । 
दरष्णुघत्मौटुष्णत्वा्चमानयत्‌ । एतावन्तं कालं यदिदं रजत- 
मित्यादसो छक्तिरिति प्रत्यक्षेण प्राचीनप्रत्ययस्यायथाथत्वं 
(५4 | [4 1 

व्रच॑द्यता यथायत्वाबुमानस्यापहुतावपयत्वादह्‌ बाध्यत्वसभवात्‌ । 

फिर भी हमारे ( मीमांसकोंके ) द्वारा द्वये गये अनमान मेन अपने क्या 
दोष लगाया ? [ वेदान्ती कहते है कि ] अच्छी वात, महोदय, यदि अनुमान में 
दोष दिाये विना जाप संतुष्ट नहींहो रहै है तो सुनिये--आपके अनुमान में 
कालात्ययापदिष्ट या बाधित हैत्वामासदहै। वह वैसा ही अनुमान है जैसे 
अनिको अनुष्ण सिद्ध करने के लिए अनुमान दिया जाय। [ अधि अनुष्ण है 
वयोकि यह द्व्यह जैसे जल। यह अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही वाधित 
होता है] 

इस समय तक जो पदाथं रजतके रूपपे प्रतीत होता रहा है वहु सीपी 
है--श्स तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्राचीन प्रतीति की अयथा्थंता सिद्ध करता 
है। यथा्थ॑ता सिदध करने वाले अनुमान का विषय अपहृत हौ जाता है ( चाँदी 
सीपी बन जाती है) । इसलिए वह बाघ्य तो है ही। 


यचचोक्तं स्वगोचरव्यभिचारे सर्वानाश्ासप्रसङ्क इति । तद- 


` स्रत । संविदं कचित्संवादिव्यवहारजनकल्वेऽपि न सवत्र 


तच्छङ्कया प्रवरखुच्छेद इति, तथा तावकेऽपि मते तथा मामकेऽ- 
प्यसौ पन्था न वास्ति इति समानयोगक्षेमत्वात्‌ । 
` तौतातितसतमवरस््य विधिविवेकं व्याङ्बणेराचायवाच- 
स्पतिभिभ्रर्वोधकसयेन खतःत्रासाण्यं न व्यभिचरेणेति न्यायकणि- 
कायां प्रत्यपादि । तस्मादविश्वासशङ्ा अनवकाशं कमते । 
आपने यह्‌ कहा करं यदि [ ज्ञान में] अपते विषय क्रा व्यभिचार मानं 


# बिवादस्पद प्रतीतिर्थां यथाथ है, कथि वे प्रतीियां है जैसे दरडी क 
प्रतीति । देखिये--अनु° १२कं का अंत । 


दत सवेदशेनसंग्रहे- 
( विषय के यथाथंन होने पर भौ उसका ज्ञान स्वीकार करं भौर विषयसे 
व्यसिचरित होनेवाला ज्ञान माने ) तो सभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति ( आश्वासन, 
विश्वास ) रुक जायगी । पर एेसी बात नहीं है। ज्ञान से कहीं-कहीं संवादी 
( व्यभिचरित, यथाथ कै साथ अयथाथं ) व्यवहार कौ उत्पत्ति होती है फिर 
भी सब जगह वेसा ही होने की शंका से प्रवृत्तिका बिल्कुल ना ही नहीं 
जाता । जिस तरह आपके मत मे एेसा होने पर भी प्रवृत्ति नहीं सकती, उसी 
तरह हमारे सत में भी [ व्यभिचरित होने प्र भी मागं नहीं बन्द होता | क्योकि 
हम दोनो के योगक्षेम ( संपाद विषय भौर प्रणाली ) समानदहीहै। [ वेदान्ती 
लोग विषय के यथार्थंरूपमें नोने परमभी ज्ञान मानते हुए विषय क 
व्यभिचार ग्रहण करते है। मीमांसक लोग व्यवहारके यथान हन पर 
मी ज्ञान को उस व्यवहार का प्रयोजक मानते शओौरज्ञानमे व्यवहार का 
व्यभिचार मानते है । दोनों को अविश्वास तो है ही--यह दोष दोनोंमेंहै। 
कोई गंगा मे तेरते समय हून गया तो कोई भी गंगा मे नहीं तरेणा, रेसी बात 
नही देखते \ अतः कही पर व्यभिचार पाकर प्रवृत्ति सरव॑त्र रुक ही नहीं जाती-- 
यह हम दोनो वादी मानते ह 1 ] 


तौतातित ( कुमारिन भद्रु) के मतं का भनुसरणा करके विधियोंकी 
विवेचना करते हए आचायं वाचस्पति मिश्र ने न्यायकणिका मे प्रतिपादन 
क्या हैक [ अधूवं अथं का) बोधक होने के कारण विधि को अपनेञआपमें 
प्रामाणिक मानते हैन कि [ फल का] व्यभिचार होने के कारण । [ जह पर 
वाचस्पति ने इसका प्रतिपादन क्रिया है उसका विषय कुछ इस प्रकार का 
है-चार्वाकपक्षी शंका करते है कि वेद मे विहित पुत्रकाम इष्टि संपन्न कर लेने 
पर भी कही-कहीं पत्र कौ उत्पत्ति नहीं देखते अतः फल का व्यभिचार 
( 10000818९्८ु ) देलकर संबद्ध विधि को अप्रामाणिक मानें । इसी पर 
वाच्यति का कहना है कि विधि स्वतः प्रमाण है कथोकि भूं विधि है 
इसके प्रतिपादित भथं की प्राप्ति किसी दूसरे साधन से नहीं होती । फल के 
व्यभिचार से इसके प्रामाएय पर कोई प्रमाव नही पड़ता । | 


इसलिए अविश्वास ( अनाधास ) की धका का कोई स्थान ही नहीं । 
( ५. माध्यमिक वोद्धौ का खण्डन -श्रमविचार ) 


नलु माध्यमिकमतावरम्बनेन रजतादिविभ्रमालम्बनमसदिति 
न = [> ् 
चेत्‌ तटुक्तम्‌ । असतोऽपरोक्प्रतिभासायोग्यतवात्‌ 1 तदुपा- 
दित्या प्रृरयलुपपततेशच । | 


ॐ -------- 
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नचु विज्ञानमेव वास्नादिस्वकारणासामर््यास्ादितच््टान्त- 

सिद्रस्वभावधिरेषमससरकाशनसमथेनघुषजातम्‌ । असतप्रकाश्चन- 
शक्तिरविद्या संवरृतिरिति पयायाः । तस्मादविचावक्षादसन्तो 
भान्तीति चेत्‌-वदपि वक्तुमशक्यस्‌ । 

माध्यमिक-मत का अवलंबन लेने पर यह शंका हो सकती है कि रजत 
आदिक विश्रम का आधार (रीपी) ही असत्‌ है। [ माध्यमिक बोडी 
( 2र1111118४8 ) के मत से सभी पदाथ शून्य है अतः सीपी भी तो असत्‌ ही 
हे। ] इस का उत्तर तोदे दिया गया है कि एक तो, असत्‌ अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष } 
मँ प्रतीत हो नहीं सकता [ जब कि सीषी मे रजत का श्रम प्रतीत होता है]; 
दुसरे, [ उक्त भ्रम के आधार पर जो रजत-ग्रहण कौ प्रवृत्ति लोगों में देखते हे । 
उसके ग्रहण की इच्छा से लोगों में वह प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी 1 

[ अव ये शून्यवादी मा्यमिक लोग कर्हैगे कि वासना असत्‌ के प्रकारान 
की शक्ति रखती है--असत्‌ होने पर मी सत्‌ की तरह प्रकाशित होती है। 
उसका यह प्रकाशन अनादि कालस चलाआ रहादहै। वह वासना ही असत्‌ 
विज्ञान को सत्‌ के रूपमे प्रकाशित करती है। जिस तरह वह स्वयं प्रकाशित 
होती हे उसी तरह विज्ञान मँ भी असत्‌-प्रकाशन की शक्ति दे देती है । स्वप्न 
के दृष्टान्त से हम जान लेते है कि विज्ञान मे असत्‌-परकाशन की शक्ति है। जसे 
स्वप्नावस्था मे असतु पदार्था का प्रकाशन होता दहै उसी तरह विज्ञान भी 
असत्‌-पदार्थो का प्रकाशन करता है; इसे ही कहते है-- ] यह शंका हौ सकती 
ह कि वासना आदि अपने कारणों कीशक्तिसे प्राप्त तथा [ स्वप्न के ] दृष्टान्त 
से सिद्ध एक विशेष स्वभाव विज्ञान को मिलता है मौर वह है--असत्‌ पदार्थौ 
के प्रकाशन कीक्षमता। उसे असत्‌ के प्रकाशन कौ शक्ति कहं, अविद्या कटं 
या संवृत्ति ( (0८९6४ ) कह, [ कोई अन्तर नहीं क्योकि ] तीनों 
प्याय ही है । इसीलिए अविद्या के कारण ही असत्‌ पदां प्रतीत होते ह 
यदि ये ( बौद्ध). एसा कहँ तो हेम करटंग कि इस प्रकार कहना भी असंमव है} 
[ कारण आगे दगे । | 1 

शक्यस्य दुनिरूप्यत्वात्‌ । किमत्र शक्य कायं ज्ञाप्य वा १ 

नाद्यः । असतः कारणत्वालुपपत्तेः । न हितीयः । शक्यस्य 
कारणत्वेनाङ्गीकृतत्वात्‌ । ज्ञानादन्यस्य ज्ञानस्यादुपलन्धन्च । 
उपलन्धौ वा तस्यापि ज्ञाप्यतेन ज्ञापकान्तरपिक्षायामनवस्था- 


पत्तेश्च । 


८४० सवेदशंनसंग्रहे- 
शक्य ( घटादि ) पदाथं का निरूपण करना ही कठिन है। | असत्‌- 
काशन कौ शक्ति जिसमें है वह विज्ञानः शाक्त कहलाता है । वह विज्ञान अपनी 
शक्ति से निन-जिन पदार्थो का प्रकाशन करता है वे शाक्य है जेसे-घट, पट, 
वृक्ष आदि । |] ष्या यहाँ पर शक्य पदाथ कायं ( {00प्९†, उत्पन्न पदार्थं ) 
है [ दर्डादि का कायं जैसे घट है कैसा ] या ज्ञाप्य [ उत्पच्च ज्ञान का विषय-- 
जे दीपादि का ज्ञाप्य घट है वैसा | है? 
पहला विकल्प तो होगा हौ नहीं क्योकि असत्‌ वस्तु ( विज्ञान भी तो असत्‌ 
ही है- सर्व शून्यम्‌ ! ) घटादि ( शक्य कायं ) का कारणा नहीं बन सकती । 
दूसरा विकत्प [ कि शक्य ज्ञाप्य है] भी ठीक नहीं क्योकि शक्य पदाथ 
कोकारणके रूपमे स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता। [ यदि शक्य घटादि 
षदाथं ज्ञाप्य हतो विज्ञान इनका ज्ञापक दहै। ज्ञापक ओर ज्ञाप्यमे सीधा 
संबंध है नहीं । जैसे दीपक्त ( ज्ञापक ) घट आदि का ज्ञान उत्पन्न करता है 
वेसे हो विज्ञान घटादि का ज्ञान उत्पन्न करता है। तो, शक्य (घट) कारण 
नही हो सकरा] दूसरे एक ज्ञान ( विज्ञान से उत्पन्न विज्ञान ) से भिन्न 
दूसरा (घटके विषयमे) ज्ञान पाया नहीं जाता। यदि आप { हठपूवंक | 
करे कि पायाहौ जाताहै तो ज्ञाप्य होनेके कारण [इस दूसरे ज्ञान-- 
चट विषयक ज्ञान को | भी दूसरे ज्ञापक कौ अपेक्षा होगो ओर अन्त मे अनवस्था- 
दोष ही हाथ लगेगा । [ तात्पयं यह है कि जाप एक विज्ञानसे घट ज्ञान ( दूसरा 
ज्ञान ) मानते है । इस द्वितीय ज्ञान का शक्य ( अर्थात्‌ घटादि पदाथ ) कायं 
नहीहै, जाप्य ही है। जवज्ञाप्य है तव इस द्वितीयन्ञानका भी कोई ज्ञापक 
होगा ही । ज्ञापक = जानोत्पादक । गतः इस द्वितीय ज्ञान से तृतीय ज्ञान की 
उत्पत्ति मानं-- उसक्रा भी कोई जापक होगा, फिर उसका ज्ञाप्य । यहु स्थिति 
अनन्त काल तक चलेगी । ] 
अथतदोषपरिजिहीषेया विज्ञानं सदरुपमेवासतः परकारकमिति 
। के्षीक्रियत इति चेत्‌--अ्र देवानाप्रियः ग्रटव्यः पुनः । असौ 
सदसतोः सम्बन्धो निरूप्यनिरूपकभावोऽविनामादो वा ! 
नाधयः। अस्तत उपकाराधार्वायोगेनाुषश्ततया निरूप्य- 
` वाञुपपततेः। न चरमः । धूमधूमध्वजयोखि तदुत्पत्तिखक्षणस्य, 
` धिपावृक्षयोरिि तादारम्यरक्षणस्य वा, अविनाभावनिदानस्य 
 सदसतोरसंभवात्‌ । तस्माद्िज्ञानमेवसत्मरकारकम्‌- -इत्यसदा- 
` प््लामयमसत्रलाप इत्यारोप्यमाणं नासत्‌ । 
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अव यदि उक्त (अनवस्था) दोष का परिहारकरने की इच्छासे ये 
स्वीकार करं कि विज्ञान सत्‌ के रूपमे होते हुए भी असत्‌ का प्रकाशक दैतो 
उस मूर्वाधिराज से पृचछछना चाहिए । [ यह प्रत्युत्तर जो दोष के परिहार के रूप 
ने दियाजारहाहै वहनतोपूरणंतः माघ्यमिक-मत की ओरसे दिणाजा 
रहा है क्योकि साघ्यमिक-मत मेँ विज्ञान को भी असत्‌ मानते है जब कि यहां 
विज्ञान को सद्रुपमाना गयादहै। न यह प्रत्युत्तरं पूर्णतः विज्ञानवादिययों की 
ओरसे दिया गया है क्योकि वे बाह्य घटादि पदार्थौको ज्ञानस्वरू मानते 
ओर यहाँ वेसा किया नहीं गया है । तः शंका करने वाले आधा तीतर आधा 
वटेर' या अधंजरतीय (आधा बढा आधा जवान ) के स्याय से प्रत्युत्तर देते ह । 
यही कारण है क्रि माधवाचायं उनके लिए देवानां प्रियः" ( मृं) का प्रयोग 
करते ह । ] अच्छा कहिये--सतु ओर असव्‌ के बीच उपर्युक्त संवन्ध कि रूप 
मेरहै, निरूप्य तथा निरूपक के रूपमेंया अविनाभाव क 10111113; 
100 ) के रूपमे? 

इनमें पटला विकल्प ठीक नहीं है वेयोकि असत्‌ पदाथं ( घट आदि ) उपक्तार 
( सामथ्यं -चिशेष, अतिशय ) का आधार नहींहो सकता ओर जव तक उसमें 
निन्पक ( विज्ञान ) के द्वारा अतिशय का आधान ( = उसे उपकृत ) नहीं 
किया जाता तब तक यह निरूप्य बन ही नहीं सकता । [ चरंकि असत्‌ वस्तु 
किसी का आश्रय नहीं हो सकती अतः उसमे सामथ्यं का आधान करना संभव 
हौनहींदै।] ` 

दूसरा विकल्प [ कि व्याप्निके वलसे विज्ञान घटादि का ज्ञापक्र है] भी 
ठीक नहीं क्योकि [ बौद्धो के द्वारा स्वीकृत अविनाभाव के दोही कारण है-- 
तदुतपत्ति ओर तादात्म्य । | उनमें सत्‌ ( विज्ञान ) ओौर असत्‌ ( घटादि} के 
बीच, नतो धूम ओर अग्नि की तरह तदुत्पत्ति ( (&०७8] 61810 ) 
से उत्पन्न व्याति (अविनाभाव ) संभवहै, नही शिशपा ओर वृक्ष की तरह 
तादात्म्य ( 1. 0 पदप ) से उत्पन्न व्याप्ति । ( देखिये, बौड-दशन, 
अनु° १)। 

इसलिए, 'विज्ञान हौ असत्‌ पदाथं का प्रकाशक है' यह असद्रादियों 
का असत्‌ प्रलाप ( {५16 ५९८ ) है । इस प्रकार आरोप्यमाण वस्तु असत्‌ 
नहीं होती । .. 


विरोष--शूग्यवादी वौढधों का सिद्धान्त असत्डयातिवाद्‌ कदलाता है 
जिसमे आरोप्यमाण वस्तु को असत्‌ कहते है । शेंकराचायं आरोप को चरमया 
मिथ्या भले ही कहते है, असतु नहीं । असत्‌ का अथं है तीनो काल में बाधित 


रर्‌ स्वदशनसंग्रहे- 
पदाथं जसे वन्ध्यापुत्र, शश्छुग आदि। मीमांसकों के सिद्धान्त का नाम 
अख्यातिवाद है जिसमे च्रमज्ञान नहीं मानते । नैयायिक लोग अन्यथा- 
ख्यातिवाद्‌ मानते है जिसके अनुसार एक वस्तु की प्रतीति दूसरे रूप में होती 
है । वेदान्तियों का सिद्धान्त अनिर्वचनीयख्यातिवाद्‌ है जिसमें वस्तु को सत्‌, 
असत्‌ या उभयात्मक रूप में व्यक्तं करना असंभवदहै। यह स्मरणीयहैकरि 
शकर सत्ता के तीन रूप मानते है -- पारमार्थिक, व्यावहारिक ओरं प्रातिभासिक । 
अनिवंचनीयता पारमाधथिक इष्टिकोण से ही हो सकती है । व्यावहारिक हृष्टि से 
वे समी प्रतीतिं ठीक है जिनसे हम दैनिक कायं करते हैँ । पारमार्थिक 
ह्षटिसेये श्रमरहै, केवकब्रह्य ही सत्यहै। प्रातिभासिक दृष्टि से सीपी पर 
रजत का आरोप भी सत्‌ है किन्तु व्यावहारिक दशाम वहश्रमरहै। उपरकी 
सत्ता की दष्ट से नीचे की सत्तावाली वस्तुएं श्रम होती है) 
सतुकाही किषी पर आरोप होता है, असत्‌ का नहीं। शल परश्युङ्धका 
आरोप करते है वथो श्यृद्ध की अन्यत्र सत्ता संभव है । परन्तु भव शशब्पृद्ध 
का किसो पर आरोप नहीं करेगे वयोकरि इसकी सत्ता कहीं नहीं है । 
( १५ क. विज्ञानवादियौ का खण्डन-्रमविचार ) 
ननु विज्ञानवादिनयानुसारेण प्रतीयमानं रजतं ज्ञानात्मकम्‌ । 
तत्र च धुक्तिरभिधीयते-यद्यथायुभूयते तत्तथा । अन्यथात्वं 
घः वद्र ् (= (~ ® | (९ 
© वठवद्वाधकोपनिपातादास्थीयत इत्युभयवादसमताऽ्थः । तत्र 
च नेदं रजतमिति निगद्ेद॑भावं रनतमर्थादान्तरज्ञानरूपमवति- 
ॐ 6. (^ ७ (~ ^ # (~ ् 
एत । न चेदतया निपेधे सति अआबदतया च बाहर व्यवस्था- 
र > (~. (~ = 
पप्तः इतः संविदाकारतेति वाच्यम । व्यवाहतस्यापरक्षत्वान्‌प- 
पत्ताययपरो ९ [० ( ड 
, ानपराक्षस्य विज्ञानस्य कक्षीकत्तव्यत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः- 
ादपद्‌ निज्ञानाकारः, संप्रयोगमन्तरेणापरोकषत्वात्‌, षिज्ञान- 
वादि । 
[ विज्ञानवाद पूर्वपक्षी के रूपमे कह रहै है] विज्ञानवदियों के सिद्धान्त 
के अनुसार प्रतीत होनेवाला १ है । इसके लिए युक्ति ( 41.९- 
००९४ )दी नाती है- जिसका जसा गनुमव होता है बह पदाथ ्ैसा ही है । 
उसका सर रूप भे होना तो किसी बलवान्‌ वाधक के उपादान ( 1060०. 


४०० ) से ही सिद्ध होता दहै, यह बातत दोनों वादियों को ( विज्ञानवादी 
स ४ ओर 
(५, भी) मान्य है 1 [ क्िसौ को पानी गर्म लगा तो यह उष्णता जलकी 


= 


शांकरदशेनम्‌ ८9३ 


नहींहै, अग्निकी ही है--यह सिद्ध होता है। अन्वय-व्यतिरेक से जलमें 
शीतलता ओौर अग्निम उष्णता कौ सिदिहोतीदहै। जहां इस तरह का कोई ` 
बाधकन हो वहां तो अनुभव के अनुसार ही वस्तु का निर्णय करना चाहिए । | 

नेदं रजतम्‌" में जो रजत शब्द है उसे दम्‌" के अथं से निषिद्ध कर दिया 
गया है। [नल्‌ का अर्थं है निषेव { उसका संवंध इदं के साथ है, रजत के साथ 
नहीं अर्थात्‌ रजत का इदंभाव से कोई मतलब नहीं रहा । रजत है ही, परन्तु 
"नेदम्‌" कहने से उसके बाहर दिखाई देने की बात सुक गई। इस तरह | अथं 
से ही सिद्ध हुभा कि वह्‌ ( रजत ) आन्तरिक ज्ञान (या विज्ञान) केषरूपमं 
अवस्थित है । ठेसा नहीं कहना चाहिए कि इदम्‌" के रूपमे निषेधो जाने 
से निदम्‌' के रूपमे बहिजंगतुमेंभीतो रजतके होनेकी व्यवस्था सिद्ध की 
जा सकती है, फिर आप इसे केवल संविद्‌ या विज्ञान के अआकारमें हौ कैसे 
मानते है 2४ 

एेसा इसलिए नहीं कठं क्योकि [ नेदं कह्ने से रजत को बाह्य-जगत्‌ में 
व्यवस्थित करने के समय आपत्ति होगी कि रजत तो | व्यवहित या दूर हो गया, 
वह॒ अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) के रूपमे नहीं माना जा सकता इसलिए उसे प्रत्यक्ष 
( आन्तर रूप से ) विज्ञान ही मानना पड़ेगा । इसके लिए अनुमान का प्रयोग्‌ 
भीदहै- 

(१) विवादास्पद ( प्रस्तुत रजत ) विज्ञान के आकार में है । ( प्रतिज्ञा ) 

(२) बयोकि बाह्यन्दियो के संनिकषं से रहित होकर यहं प्रत्यक्ष है । ( हेतु ) 

(३) जेसे विज्ञान होता है । ( उदाहरण ) 


तदुपपनम्‌। विकरपासहत्वात्‌। बाधकोऽवयोधः र साक्षा- 
उन्ञानाकारतां बोधयस्यथौदवा १ नाद्यः । नेदं रजतमिति प्रत्ययस्य 
रजतविवेकमात्रगोचरस्य ज्ञानाभेदगोचरतायामनुभवविरोधात्‌ । 

नेदं रजतमिति रजतस्य पुरोवतिंप्रतिषेधो ज्ञानाकारतां 
करस्पयतीति चेत्‌-तदेतद्वातम्‌ । प्रसक्तप्रतिषेधात्मनो बाधका- 
वबोधस्य तत्रैव सखात्प्रतिषेधोपपत्तेः । विज्ञानाकारत्वसाधनम्‌- 


# जो चाँदी यहाँ पर नहींहै तोकहीधघरमेंपेटीमे रखीतोहो सक्ती 
ह ? यहाँ नहीं होने से बिल्कुल भान्तर विज्ञानम ही है, इसका क्या प्रमाण ? 
कहीं भी बाह्य जगत्‌ में हो सकती है । 


सण सर्वदशंनसंग्रहे- 

^ क (^ (~ ् पाज्ञ € [क 
प्यविज्ञानाकारे बिष्ट साक्षिपरत्यक्षे भावसूपाज्ञाने वतत इति 
सव्यभिचारः। 


[ अब वेदान्ती उत्तर देते हकर] उक्त कथन असिद्ध है। कारण यह है 
कि निम्न विकल्पो को यह सह नहीं सकता । यह्‌ जो बाधक ज्ञान है वह क्या 
सीधे ही ज्ञान के आकार का बोध कराताहै या तात्पयंके द्धाय ? पहला 
विकल्प तो ग्राह्य नहीं हौ सकता वयोकि "यह्‌ रजत नहीं हैः यह ( बाधक ) 
प्रतीति केवल रजत के भेदसे हौ संबन्ध रखती ह । यदि उसे रजत के ज्ञान 
के अभेद ( स्वरूप ) के विषय मे मानगे तो हमारे अनुभव के विरूढ होगा । 

अव यदि आप यह कटं कि यह रजत नहीं यहु वाक्य जो रजत के 
पुरोवर्ती ( सामने ) होने का निषेध करतादहै, वहीज्ञानके भाकारका बोध 
कराता है ˆ = तात्पयं से इसका बोघ हो), तो हम कगे कि यह व्यथं है । 
बाधक ज्ञान प्राप्त वस्तु का निषेध करता है [ अप्रसक्त वस्तु का विधान नहीं । ] 


^ वाधक ज्ञान कौ सत्ता वहीं (सामने का स्थान) पर है अतः प्रतिषेध की सिद्धि 


हो जातीहे। [ यहां पर दोषके कारण कल्पित प्रतीयमान रजत प्राप्त है। 
उसका भतिपेध समक्ष ही है। बतः इस प्रतिषेध के वास्तविक होने के कारण 
आन्तर ( विज्ञानरूप ) रजत की सिद्धि तात्पयं से नहीं होती । संनिहित न होने 
पर मीतहींही होती है। |] 
| रजत को आप विज्ञानवादियों ने “बहिरिन्द्रिय के संनिकषं क बिना ही 
त्यक्ष है एसा दैतु देकर विज्ञानाकार सिद्धकरने की चेष्ठाकी है। वहु 
सव्यभिचार हैतु है वयोकि इसकी वृत्ति | व्यभिचारपूर्ंक | उस भावात्मक अज्ञान 
महै जो विज्ञानकार नहीं है, [संसार का मूलकारण होने से ] बाहर 
अवस्थित है तथा [ वाद्येन्दरिय संनिकर्षं के बिना भी 1 भेभ्ज्ञहुः कै रूप 
जिसका प्रत्यक्ष होता है । [ उपर के विज्ञानवादियों के अनुमान मे साघ्य-- 
विज्ञानाकारत्व-था। उसका अभाव भावात्मक अन्नान में है। उक्त अनुमान 
के हेतुक वृत्ति इसमे भो है । साध्यामाव भे वृत्ति रहने से हतु सव्यभिचार है ।] 
( ६५ ख. नैयायिको की अन्यथाख्याति का खण्डन ) 
नन्वन्वथाख्यातिवादिमतानुसारेण रजतस्य देशान्तरसचेन 
भाव्यम्‌ । अन्यथा तस्य मरतिषधप्रतियोगित्वानुपपततेः ॥ नदि 
क 


कषचिेक्षावाञ्ानिषाणं दरति प्रमवति । तदुक्तम्‌-- 


४२, व्यावत्याभाववततैव भाविकी हि विेष्यता। 


(आ, 


~------- 


अ 


शांकर-दशेनम्‌ ८४४ 
अभावाषिरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ॥ 

( न्या° ० ३।२ ) इति । 

तथा च तस्य देश्चान्तरससखमाश्रयणीयसिति चत्‌-तदपि न 

श्रमाणपद्धातमध्यास्ते। असतः सस्गेस्यव कलधातस्य निपेधप्रति- 
वागलापपत्तः | 

[ वौडढों की सहायता के लिए नैयायिक लोग भा धमक्ते। “ ह रजत नहीं 

है" इसमें प्रतिषेध ही स्पष्ट है) तात्पयं ( अर्थं) से आन्तरिक विज्ञान के आकार 

मे रजत को सिद्धि नहीं हुई, न सही । जो रजत पासमेंनहींहै, घर की पेद 

आदि मेँ है उसकी सिद्धि तो तात्पयं के हारा हो सकती है प्रतिषेध रहतोमी 

व्या आपत्ति है ? उनका पक्त है] अन्यथाष्याति का सिद्धान्त मानने वालों 

के अनुसार रजत कौ सत्ता दुसरे स्थान मेंतो माननी दही चाहिए । यदिदेसा 

नहीं करेगे तो वह प्रतिषेध का प्रतियोगी नहीं हो स्केगा। कोईभी ठा 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नहीं होगा जो 'लरहै की सींग ( असम्भव वस्तु ) का प्रतिषेव ` 


करने मे समर्थंहो। [ इसप्रकार जो रजत पास मे नहीं है उसकी सत्ता दृखरी 
जगह है । एक वस्तु की प्रतीति द्रूसरे रूपमे हो, यही अन्यथाख्याति है। यह्‌ 
तभी सम्भव है जव दूसरा पदार्थं ( रजत ) सत्‌ हो, अत्यन्त असत्‌ नहीं क्योकि 
उसकी प्रतीति हो नहीं सकती 1 | । 

इसे कहा है--ध्याव््यं ( प्रतिथोगी--घटाभाव) का [ भतल में|] 
परमार्थतः ( भाविकी ) अभाव-युक्त होना ही विरोष्य होना है। उसी प्रकार 
[ घट के | अभाव के अभाव केषरूपमेंजो पारमार्थिक वस्तुहो जाय तो वही 
उसका विशेषण होना ( प्रतियोगिता ) है ।' ( न्यायक्रुसुमांजलि, ३।२ ) । 

[ व्याख्या-खरहे की सींप आत्यन्तिक रूप से असतु है, सीपी मे रजत 
की प्रतीति आभातित है । अतः ये अवास्तविक है, पारमार्थिक नहीं । इस इलोक 
मे यह बतलाया गया है कि अवास्तविक षदाम न तो विशेष्य बनने की शक्ति 
है न विशेषणा ( प्रतियोगी ) । सम्बन्ध के दो दल होते है--प्रतियोगी (विशेषण) 
ओर अनुयोगी ( विभ्य ) । जब हम कहते हैँ कि भूतल घट से युक्त है ( घटवतु 
भूतलम्‌ ) तो स्पष्टतः घट" विशेषण ( प्रतियोगी ) है ओर भ्रुतल' विशेष्य 
( अनुयोगी ) । "घटवत्‌" कहने पर घटाभाव कौ व्यावृत्ति ( {5भप)० ) 


, भूतल से होती है अतः घटाभाव व्यावत्यं हुमा । अन व्यावर्तक की खोज करे । 


व्यावत्यं का विरोधी ही व्यावतेक होता है । तो, चटामाव का व्यावतंक होगा-- 


घटाभाव का मभाव ( अर्थात्‌ घट )। व्यावस्यं ( घटाभाव ) के अभाव से युक्त 


८४९ सवदशेनसंम्रहे- 


होना या घट से युक्त होना भूतल में पारमाधथिक ल्प से सिद्ध है, भतः भूतल 
विशेष्य है । दुसरी ओर, अमाव के अभावके रूपमे होना अर्थात्‌ घटके रूप 
मे होना दिखलाई पडता है जो पारमाधिक (2९९ ) वस्तु का गुण है । 
अतः घटल्पता प्रतियोगिता ( विशेषणता ) है अर्थात्‌ घट विशेषण है । इससे 
सिद्ध होता है कि नेदं रजतम्‌" मे पारमाथिरु रजत ही प्रतिषेव का प्रतियोगी 
( विशेषण ) हो सकता है, आभासिक रजत नहीं । | 

इसलिए, नैयायिकं के अनुकार, उस ( रजत ) कौ सत्ता दूरे स्थान पर 
माननी पडेगी । [ शंकर-मत वाले कहते है कि ] यह उक्ति प्रमाण-मागं में नहीं 
आती क्योक्रि जैसे अविद्यमान संसं का निषेव (जेसे- रूप भौर रस के संसगं 
का निषेध, “रूपं न रससंयुक्तम्‌' में कल्पित संसं का निषेध ) किया जाता है वसे 
ही कल्पित रजत को भी निषेधका प्रतियोगी ( विशेषण ) बनाया जा सकता 
है। [ एेसी बात नहीं कि केवल सत्‌ वस्तु काही निषेव होता है। असत्‌ वस्तु 


की भी यदि कल्पना कौ गई हो तो उसका निषेध क्यो नहीं हौ सरता ? | 


ज 


( १९६. इद्‌ रजतम्‌, मे ज्ञान को पएकता--शंका ओर समाधान ) 
नन्विदं रजतमिति ज्ञानमेकमनेकं वा १ न तावदाद्यः । 
अपसिद्वान्तापत्तेरसम्भवाच । तथा हि-ल्क्तीदमंगेन्ियसंभ- 
योगादिदमाकारान्तःपरिणामसूपमेकं ज्ञानं जायते । न चत्र 
मर, $ (^ (न श ~ 
कलधोतं विषयभावमाकस्पयितुधुत्सहते । असंप्रयुक्तत्वांत्तस्य 
~ त. £ 
विषयत्वाङ्गीकारे सव्ञत्वापत्तेः । 
जव ताक हो रही है किं रजत का यह्‌ ज्ञान एक है या अनेक ? एकात्मक 
तो नहीं हौ है क्योकि इसमे अपसिदधान्त ( सिद्धान्त का भं) होता है [ अदत 
वेदान्ती अज्ञान का दैत स्वीकार करते है- देखिए आगे ]। इसके अतिरिक्त 
एसा करना सम्भव भी नहीं । कारण यह दै किसीपीके रूपमे जो इदमंश है 
यह इन्द्रियो क साथ संबद्ध है भतः "इदम्‌" के आकार में अन्तःकरण का परिणाम 
उतपन्न होता है जो एक ही ज्ञान है। [इसी परिणाम को वृत्तिया ज्ञान भी 
कहते ह । ] इस ज्ञान का विषय रजत नहीं बन सकता वयोकि रजतत्व का 
संनिकषं इन्द्रिय से नहीं = है । फिर यदि [ संनिहित न होन पर भी रजत को | 
ज्ञान का विषय मान लेंगे तो ज्ञाता (प्रत्यक्ष करने वाले ) को" सवज्ञ मानना 
पडा । [ सामने न रहने पर भी किसी वस्तु को जान लेना ही तो सर्ता है ! | 
नच चक्षरन्यव्यतिरेकालुविधायितया तज्ज्ञानस्य तज- 
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न्यत्व वाच्यम्‌ । इदमशन्ञानात्पत्ता तहुपक्षयोपपत्तेः । न्‌ चापि 
७, न (9 त्व त न, 
सस्काराद्रजतन्ञानस्य जन्म । स्म्रातत्वापत्तः। अथेन्द्रियदाषस्य 
तत्करणत्वम्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । स्वातन्त्येण तस्य ज्ञानहेतुत्वानु- 
पपत्तेः । न हि प्रहणस्मरणाभ्यामन्यः प्रकारः समस्ति । तस्मा- 
दिदमंशरजततादारम्यविषयकमेकं विज्ञानं न घटते । नाप्यनेकम्‌ , 
अख्यातिमतापत्तेरिति चेत्‌-- । 
आपटेसा भी नहीं कहु सक्ते कि च्यु के साथ, उस ( रजतके) ज्ञान को, 
अन्वय ओर व्यतिरेकके द्वारा अनुविधान (अपेक्षा) दिखाकर, चक्चुसेही 
उत्पन्न मान लं । [ चक्षु के साथ संनिकषं होने प्रर रजत-ज्ञान होता है- अन्वय । 
संनिकर्षं नहीं होने पर ॒रजतक्ञान भी नहीं होता- व्यतिरेक । अतः च्चुसे 
सेही रजत ज्ञान हुभादै, पर पूवपक्षी कहते है कि रेत बात नहीं ] क्योकि 
'इदम्‌' अंश के ज्ञान की उत्पत्ति मे चश्चु कौ अनुपयोगिता कौ सिद्धि हौ जायगी । 
[ चक्का उपयोग वास्तवमे इदमंशकेज्ञानमें है क्योकि उसीके साथ चश्च 
का संनिकषं हो रहा है । रजत के ज्ञान के साथ संबंध माननेसे तो इदमंशका 
त्याग करना पड़ेगा । इसका दूसरा पाठ है-तदपेक्षायाः उपपत्तेः अर्थात्‌ इदमंश 
केज्ञानमेंही चश्चु कौ आवश्यकता सिद्ध होतीहै, रजतके ज्ञान में नहीं। ] 
एेसा भी नहीं कह सकते किं संस्कार ( {10]01:6581071 ) से रजत्त-ज्ञान कौ 
उत्पत्ति होती है वयोकि वसी दशा में उसे स्मृति के रूप में मानना पड़ेगा । अब 
यदि कहैं क्रि इद्दिय-दोष की सहायता से एसा होता है तो यह भी उचित नहीं 
वयोकरि यह ( इन्द्रियदोष ) स्वतंत्रतासे ज्ञान का कारण नहीं बन सकता । 
[ किसी व्यक्तिमें जो दोष है वह उस व्यक्ति के साथ रहुकर ही दूसरे को दूषित 
कर सकता है, विना व्यक्ति के नहीं । वेसे ही इद्रियों का दोष भी इन्द्रियों के 
दवारा ही क्रिसी कायं का कारण हो सकेगा--स्वतंत्ररूपसे नहीं । | 
ग्रहण ( इन्द्रियजन्य ) ओर स्मरण ( संस्कारजम्य ) के अतिरिक्त ज्ञान का 
कोई प्रकार ( जसे दोषजन्य भादि ) होना संमव ही नहीं । इसलिए किसी भी 
तरह इदमंश ओर रजत के तादात्म्य के विषय मे एकात्मकं ( जिण्टुपाकः ) 
ज्ञान होना संभव ही नहीं है । अनेकार्मक ज्ञान भी नहीं हो सकता वयोक्रि वहु 
अख्यात्तिवाद ( दे ऊपर ) के दोषों को ले आवेगा । 
उच्यते-- प्रथमं दोपकङ्पितेन चक्षेदंतामात्रविषयान्तः- 
करणघ्र्तरुत्पद्यते । अनन्तरं तया वृथा चेतन्पावरणाभिभवे 


मधत सवेदशनसंमहे- 
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साते तच्चेतन्यमभिव्यज्यते । परश्चादिदमंशचंतन्यनिष्टा अविद्या 
रागादिदोषकषिता करधौताकारेण परिणमते । इदमाकारान्तः- 
करणपरिणामावच्छिन्न चेतन्यनिष्ठा करुधोतगोचरपरिणामसंस्का- 
रसचिवा करधोतज्ञानाभासाकारेण परिणमते । 

इसका उत्तर दिया जाता है । पहले दोषसे दूषित नेत्रके द्वारा केवलः 
“इदंभाव' के विषयमे ही अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है [ क्योकि उस 
समय दोषवश सामने की चीजको सीपीकेरूपमें समञ्च नहीं पति || उसके 
बाद वह वृत्ति चैतन्य के आवरण ( इदंभाव से युक्तं चैतन्य के प्रकाशन को 
रोकनेवाला आवरण ) को हटा देती है तथा वह चैतन्य अभिव्यक्त हो जाता 
है। [इदमके रूपमे चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। रुक्ति-अंशकेलरूपमें 
चैतन्य व्यक्त नहीं होता कयोकरि दोषवक्च उस चैतन्य के जावर का निस्सारण 
नहीं हुआ है } लिख चेतन्य का आवरण नष्ट होता हि उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति 
होती है । स्मरणीय है कि "इदम्‌" अंश से युक्त चैतन्य का सीपी रूपमे प्रतीतन 
होना तथा इसीलिए सीपी के आकार की वृत्ति (ज्ञान) पर अवभासित 
( ?,66९४६५ ) न होना ही अविद्या है । ] 


इसके बाद इदमंश के चैतन्य मै अवस्थित अविद्या जो रागादि दोषों के 
कारण दूषित हो गई है, वह रजत के भाकार मे परिणत हो जाती है । "इदम्‌" 
कै भाक्रार मे स्थित अन्तःकरण ( बुद्धि) के परिणाम से अवच्छिन्न ( बषे हुए ) 
चतन्य में रहने वाली [ अविद्या ] रजतविषयक परिणाम ( वृत्ति ) के संस्कार 
के साथ मिलकर रजतज्ञान के आमास (वृत्ति) के रूपमे परिणत होती है। [दो 
रकार की अविद्या है-( १) “इदमः अंश से युक्त चैतन्य मे रहनेवाली भविद्या 
रजत के उद्रोधित संस्कार की सहायता से रजत के आकार मे परिणत होती है । 
(२) वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन्य मे रहनेवाली अविद्या रजत का ग्रहण करनेवाली 
इत्ति के संस्कार के साथ रहकर वृत्तिरूप मे परिणत होती है। अव इन दोनों 
परिणामों कौ अंगली विधियो पर प्रकाश डालते ह । स्मरणीय दहै किये दोनों 
परिणाम हौ करमशः अर्थाघ्यास गौर ज्ञानाष्यास कहलाते है । ] 


् बृत्तिपरिणाम ( र (~ न 

तो च रजतवृत्तिपरिणामो स्वाधिष्ठानेन साक्षिचतन्येना- 
` व्यवधानेन भास्येते। तथा च सवृत्तिकाया अविद्यायाः साकि- 
भस्यत्वाभ्युपगमे वृस्यन्तरवे्यत्वाभावान्नानवस्था । 


¢ 


। यद्यप्यन्तःकरणवृत्तिरविद्यावृततिेि देः हमे ज्ञाने, तथापि 


^ ~ "व 


न 
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विषयाधीनं एम्‌ ¦ ज्ञातो घट इति विषयावच्छितन्नतया 
पलगप्रतीतेः! तद्विषयश्च सत्यभिथ्याभूतयोरिदसंशरजतांशयोरन्यो- 
न्यात्मकतया एकत्वमापन्नः । तस्माद्विपयावच्छिन्नफरस्याप्येक- 
त्वाज््ञानेक्यग्रुपचयते । 

ये दोनो-रजतपरिणाम ओर वृत्तिपरिणाम-अपने-अपने अधिष्ठान 
( आधार } स्वरूप साक्िचेतन्य (प्रमाण के चैतन्य) के दारा, बिना किसी 
तरह की श्कावट के प्रतीत होते ह । इस प्रकार वृत्ति से युक्त अविद्या को साक्षी 
( ्रष्ठा, प्रमाता) के द्वारा प्रतीत होने वाली सिद्ध कर देने पर यहस्पष्टहो 
जाता है करि यह दूसरी वृत्तिके द्वाराज्ञेय नहींहै, अतः मनवस्था-दोष नहीं 
लगता । [ अनवस्था की संभावना इसलिए थी क्रि जैसे विषय के आकारसे 
युक्त अंतःकरण की वृत्ति से विषय की प्रतीति होतौ ह वैसे ही उक्त वृत्तिका 
अवभास ( प्रतीति ) भी तो उसी वृत्तिका आक्रारवाली अन्तःकरण कौ दूरी 
वृत्ति से ही होगा--इस तरह हम बढते चले जायं गे । किन्तु जविदया अके नही, 
वृत्ति के साथ साक्षीके द्वारा प्रतीत होती है। इसलिए दूसरी वृत्ति से ज्ञेय होने 
का प्रन उस्ताही नहीं| 

यद्यपि अन्तःकरण की वृत्ति ( इदम्‌" के आकारमें) तथा अविद्या को 
वृत्ति ( रजत के आकारमें ) के रूपमेयेदोज्ञान हं फिर भी फल तो विषय के 
अधीन ही रहता है ? जव हम कहते हँ कि वट का ज्ञान हो गयाः तो विषयः 
( घट ) से सम्बद्ध होकर ही फल कौ प्रतीति हो रही ह। [ यदि वृत्ति कोही 
ज्ञान कहते है तो दो वृक्तियो से ज्ञानो का दैविष्य प्रकट होता ही है । किन्तु इदं 
रजतम्‌" मे एक ज्ञान" का व्यवहार, फल की एकता के कारण ओौपचारिक रूप 
से होतादहै। ज्ञान वृत्तिके रूपं है। उसका फल है विषय का अवमास 
( प्रतीति ) । यह्‌ फल विषय के अनुसार ही प्राप्त ह्येता है जैसा विषय होगा 
वैसी ही प्रतीति होगी । तौ यहां पर विषय क्या है ? उसका विषय वास्तविक 
( ‰681 ) इदमंश तथा मिथ्या रजतां, इन दोनों अंशो के अन्योन्यात्मक होते 
के कारण एकाकार ( 31प]&८ ) हो गया है । यदि विषय एक्‌ है तो विषय 
से ही व्याप्त फल भी एक ही होगा; अतः ज्ञान ( फल ) कौ एकता का उपचार 
( व्यवहार) होता है । [ -. ज्ञान एक है--यह सिद्ध इभा । | 
` तदुक्तम्‌-- | 

9 ष (न (~ (न 
४३. शुक्तीदम॑शचैतन्यस्थितावि्या विजुम्भते ॥ 
रागादिदोषसंस्कारसचिवा रजतात्मना ॥ 


५४ स० सं 


= सवैदशनसंग्रहे- 
४४. इदमाकारव्रसयक्तचेतन्यस्था तथाविधा । 
~ __ 0 र, 
बिवतेते तद्रजतज्ञानाभासात्मनाप्यसो ॥ 
४५. सत्यमिथ्यात्मनोरेक्यादेकस्तद्विषयो मतः । 
चश € [94 
तदायत्तफटेकलत्वाज्ज्ञानेक्युपचर्यते ॥ इति । 
[० (०, णद ष्र्‌ 
पञ्चपादकायामाप फरेक्यान्ज्ञानेक्युपचयंतेः- इत्य- 
| > ४ * ८ ८ 
भिग्रायेण सा चैकमेव ज्ञानमेकफरं जनयति, इत्युक्तम्‌ 
उसे कहा गया है--सीषी में स्थित "इदम्‌" अंश के चैतन्य में रहनेवाली 
अविद्या राग आदि दोषों के संस्कार के साथ-साथ रजत के रूप में परिणत होती 
है।॥ ४३॥ उसी प्रकार इदम्‌" के आकार की वृत्ति से अवच्छिन्न ( अक्त = 
अज्ञ +क्त ) चैतन्य मे रहने वाली अविद्या भी उस रजत-ज्ञान की प्रतीति 
{ आमास, वृत्ति ) के रूपमे विवत्तित होती है ॥ ४४॥ सत्य गौर भिथ्याके 
रूप.मे दोनो के एकारमक रहने से उसका विषय भी एक ही मानागयादहै। 


उस ( विषय ) के अधीन रहनेवाला फल भी एक है, अतः ज्ञान की एकता कही 
जाती है ॥ ४५ ॥' 


पचपादिका ( शारीरक-माष्य के चतुःपूव्री-भाग की पद्यपादाचार्य-विरचित 
व्याख्या ) मे मी फल की एकता के कारणा ज्ञान की एकता मी सानी नाती 
है” इस अभिप्राय से कहा गया है कि वह अविद्या एक फल वाले एक दी ज्ञान 
को उत्पन्न करती है । 


( १७. त्रिविध सत्ता तथा अनि्वचनीयख्याति ) 


ननु शुक्तिकामस्तके भाव्यमानस्य करुधोतस्य तत्रैव सत्य- 

स्वाभ्युपगमे नेदं रजतमिति निषेधः कथं प्रभवेदिति चेन्न । 

गरातिमासिकसत्यत्वेऽपि व्यावहारिकसत्यत्वाभावेन प्रतिपन्नोपाधौ 

` अरतियोगित्वसंभवात्‌ । तदुक्तं पञचपादिकाविवरणे ( प ३१ )- 

त्रिविधं सम्‌ । परमाथंस्ं बरह्मणः । अर्थक्रियाघामर््यं सं 
मायोपाधिकमाकाशादेः । अविद्योपाधिकं सतं रजतादेरिति । 


अव प्रदहो सकताहै किसीपी कै सिर पर (स्थानम) विभावित 
८ ^ 7"९06९०१९१ ) रजत कोतो हम केवल उसी स्थान पर ही सत्य 


मागे (= जहा मारोप होगा, वादी केवल वहीं प्र वास्तविक होगी, अन्यत्र 


त्र ~~ 
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तो नहीं) फिर यह रजत नहीं है! इसमें निषेव का क्या उत्तर होगा ? ८ कौन- 
चांदी सची है--आरोपित या निषिद्ध?) 

एेसी वात नहीं है । प्रातिभासिक दष्ट से स्यत (4.]908"60४ 6९7) 
होने पर मी उसमें व्यावहारिक सत्यता (२९०॥1०8] ‰ ९) का अभाव 
है इसीलिए सोपाधिक स्थानों मे प्रतियोमी होने कौ संभावना रहती है । [सीपी 
कै स्थान पर ही नदं रजतम्‌" नें निषेध की प्रतीति होती है यद्यपि रजत वहाँ 
पर रजत.निषेव का प्रतियोगी नहीं है । व्हा पर वास्तवमें चांदी रहैतबतो 
रजत प्रतियोगी होगा-- रजत कौ अवस्थिति तो अविद्या के परिणामके कारण 
कुछ देरके लिग्है। निषेव उसे कहते है जिसमें यह प्रतीति हो कि यहु कमी 
ठेसा नहीं होता--कालका प्रभाव भौ निषेध पर नहीं पडता । हा, जव रजत 
को व्यावहारिक दृष्टिसे ( उपाधि के साथ- व्यावहारिक रजत के रूपमे) 
देखंगे तो उस विशेष सत्ता ( व्यावहारिक सत्ता ) के विचार से रजत निषेव का 
प्रतियोगी हो सकता है अर्थात्‌ रजत का निषेध संभव है किन्तु व्यवहार-दश्ामें 
ही । प्रातिभासिक-दशा मे वह्‌ संभव नहीं । |] 

इये पंचपादिका के विवरण [ रच०-श्रीप्रकाशात्मयति ) में कहा गया है - 
“सत्ता तीन प्रकार की है। ब्रह्म को पारमार्थिक सत्ता ( {08050610€7181 
व्वा ) रहती है । माया की उपाधि से युक्त आकाञ्चादि पदार्थो की सत्ता 
सार्थक क्रियाओं के संपादन (व्यवहार) में हीहै। [इसे ही व्यावहारिक 
सत्ता कहते है । ] अविद्या की उपाचि से युक्तं ( प्रातिभासिक ) सत्ता [ सीपीमें 


प्रतीत | रजत आदिकीहै। 


अन्यत्राप्युक्तम््‌-- 
४६. कारुत्रये ज्ञात्रकले प्रतीतिस्मये तथा । 
( (~ (~ १ 
वाधाभावात्यदाथाना सचत्रेविध्यमिष्यते 4 
९७. ताचिकं बरह्मणः सथं व्योमादेग्यबहारिकम्‌ । 
रूप्यादेरथजातस्य प्रातिभासिकमिष्यते ॥ इति । 
दूसरी जगह भी कहा गया है--तीनों कालों ( भुत, वतमान ओर भविष्य ) 
मे, व्यवहार-दशा मे तथा प्रतीतिके समथ भ पदार्थोकेज्ञान का प्रतिरोध 
( एद्‌द्न्छ०2 ) न हो इपलिए उनकी तीन प्रकार की सत्ताएं मानौ जाती 
है ॥४६॥ ब्रह्म की सत्ता तादस्विक ( पारमाधिक) है, आकाशादि कौ 
व्यावहारिक तथा रजत आदि पदार्थो की प्रातिभासिक सत्ता मानी जातो 
है ॥ ४७ ॥' 


८४५२ सवेदशंनसंग्रह- 
नद (~ 9 श च | 
४८. लोकिकेन प्रमाणेन यद्वाध्यं लो किकेऽवधौ । 
तत्प्रातिभासिकं सं वाध्यं सत्येव मातरि ॥ 
= ७ 9 न्दे, दिके ् 
४९. वेदिकेन प्रमाणेन यद्वाध्यं वंदिकंञ्वधों । 
तठ्व्यावहारिकं सं बाध्यं मात्रा सहैव तत्‌ ॥ इति च । 
लोकिकं अवचि ( व्यवहार-दशा ) मे जो वस्तु लौकिक प्रमाणो ( प्रत्य, ` 
अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति ओर अनुपलब्धि ) से बाधित ( ९} ९०४6१ } हो 
जाय उसे प्रातिभासिक स्व ( पदार्थ, सत्ता ) कहते है--इस स्व के बाधित 
होने पर भी ज्ञाता ८ अनुमव करने वाला) रहतादही है ॥४८॥ वेदिक 
अवधि ( परमा्थं-दशा ) मे जो वस्तु वैदिक प्रमाण (आगम ) से वाधितो 
जाय, उसे ( आकाश, पशु, पक्षी आदि को ) व्यवहारिक सच्व कहते है रस 
सच्व के बाधित होने के समय ज्ञाता का भी साथ-साथ ही वाध (€) 2४100) 
हो जाता है 1 ४९1) [ आकालादि पदार्थो कौ सत्ता व्यावहारिक है क्योकि 
व्यवहार-दल्ामें तो इनका बाध नहीं होता किन्तु (तच्वमसि' आदि श्रुतियोँसे जब 
आत्मा की एकता का साक्षात्कार करते है उस समय उसकाबाध हो जाता 
है--उस दशा मे तो द्वैत ( 10 प्श ) का तनिक भी आभास नहीं मिलता । 
यहाँ तक कि ज्ञाता का ज्ञातृत्व भी उप्त समय प्रतीत नहीं होता, उसका भी 
बाध हो जाता है। बाधनप्रतीति का अभाव, न कि निषेध्य के रूपमे प्रतीति ।| 
ततः ख्यातिबाधान्यथानुषपत्या म्रान्तिगोचरस्य माया- 
= [०4 (~ ¢ 2. . “= 
मयस्य रजतादेः सदसद्विलक्षणत्वलक्षणमनिवे चनीयत्वं सिद्धम्‌ । 
(~ ¢ 
तदबोचचित्सुखाचायः-- 
५०, प्रत्येकं सदसचवाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । 
(~~ © (~ 
गाहते तदनिवोच्यमाहूर्वदान्तवादिनः ॥ 
( चित्छुखी, प° ७९ ) इति । 
इसलिए ख्याति ( प्रतीति ) के बाध की सिद्धि किसी भो दूसरे उपायसेन 
हो खकनेके कारण, भ्रान्ति का विषय जो यह मायामय (1]) पण ) 
रजत आदि है इसे सत्‌ तथा भसत्‌ से विलक्षण ( भिन्न ) रूप मेँ अनिर्वचनीय ही 
सिद्ध क्या जा सक्ता है । [ सोपी भे प्रतीत रजत इसलिए सतु नहीं है कि नेदं 
रजतम्‌" ( निषेध } को सिद्धि होगौ । व्यावहारिक दशा मे तो उसका बाधः 
ध है न ? भसत्‌ मी नहीं है बयोकि वैसा होने से इ प्रतीति ( प्रातिभासिक 
8 ) का या उत्तर होगा ? इसे.ख्याति का विषय भौर बाघ का विषय 


+~ - ~ 
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दोनों तभी मान सकते है जव अनिर्वचनीय ( [त९8९्छाणण९ ) माने-- 
अनिर्वचनीय सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण होता है। इसीलिए इसे मायाका 
परिणाम या मायामय माना है! ] 

इमे चित्पुखाचायं ने कहा है--'त्‌ या असत्‌ , इनमें प्रत्येक के द्वारा 
[यासमूहके द्वराभी] जो विचारके योग्यन हो सके उ वेदान्ती लोग 


` अनिर्वचनीय कहते ह ॥ ५० ॥' { चि० प° ७९ } । 


( १८. साया आर अविद्या कौ समानता ) 
नु सायाविच्योः स्वाश्रयाव्यामोहदेदुल-वदभावाभ्यां 
भेदस्य जागरूकत्येनाविकासयत्वे वक्तव्ये मायामयत्वोक्तिररो- 
= = ^~ © _ ^ 

प्युस्य्‌युक्तेति चत्‌-- तदयुक्तम्‌ ¡| आन्वचन({वल्वतखामास्षध- 
तिबन्धकस्वादिलक्षणजातस्य मायाविघ्ययोः समानसात्‌ । 

प्रन हैक्रि माया ओर अविद्यामें भेद जागृत हे क्योकि उनमें मायातो 
ततो अपने आश्वय ( कर्ता, द्रष्टा) को व्यामोह ( भ्रम) मँ नही डालती, [ कर्ता 
की इच्छा का अनुसरण करती है, उल्लंघन नहीं ¦ ] द्री ओर अविद्या उससे 
भिच्चदहै। [सीपो-चादी मेंर्चांदी का उपादान-कारण अविदाही है क्योकि 
वादी देखते वाले कौ भ्रान्तिके कारण व्यामोहुतो हैही। दष्टा की इच्छासे 
वह नहीं चलत्ती क्योकि द्रष्टा की इच्छा रहे या नहीं--भवि्ा से चाँदी कीं 
प्रतीति हो ही जायगी । ] इसलिए आरोप्य वस्तु ( वादी) को आप अविद्या- 
मथ कहै, मायामय कहना बसंगत है । 

[ इसका उत्तर है करि] यह प्रदन ही असंगत है। साया ओर अविद्या 
दोनों समानल्प से अनिवंचनीय है तथा त्व की प्रतीतिं के प्रतिबन्धक 


आदि है। 

कि चाश्रयशब्देन द्र्ोच्यते कतां वा १ नादयः । सन्त्रोषधा- 
दिनिमित्तमायादर्थिनस्तस्य व्यामोहदशेनात्‌ । न दितीयः । 
विष्णोः स्वाधितमाययैव रामावतारे मोहितत्वेन तत्र मायावित्व- 
स्याप्रयोजकत्वात्‌ । बाधनिशधयमन्त्रादिपरतीकारोधयोर प्रयोज 
कस्वात्‌ । अपरथा पडग्वन्धवत्कतोपि व्यादेत । 

[ वेदान्ती भगे पृच्छते है कि आपने जो ऊपर माया को अपने आश्रय के 
व्यामोह का भहेतु माना हे, उसमे ] आश्रय शब्द से क्था अर्थं तेते है-- 


८५४ सबेदशंनसंमहे- 
[ माया के परिणामरूप वृक्ष, पशु आदि को] जो देवता है वह मायाश्रय ह 
याजो माया का निर्माण करता है वह मायाय हे ? 


दष्टातो माया का आश्चय नहीं हो सकता क्योकि [ तांत्रिक लोगों के 
दारा प्रयुक्त | मन्वों या ओषधियों के योग से बनी माया ( घोडा, हाथी, रुपयों 
की वर्षा आदि इन्द्रजाल ) को देवनेवाला व्यक्ति व्यामोह में पड़ जाताही 
है। [ तब तो आपने जो पुवंपश्च के आसन से घोषा कीटहैक्रि माया व्यामोह 
उत्पन्च नहीं करती, उस उक्ति काक्या होगा ? | 

कर्ता मी मायाका आश्रय नहींहो सकता वरयोकि विष्णु भगवान्‌ (जो 
मायाके कर्ताहं) अपने ही आश्रय मे रहनेवाली माया कैद्रारा मोहित हुए 
थे ( व्यामोह मेँ पड़े थे ) इसलिए [ अपने ऊपर आशित व्यामोह कै अभाव 
मेही कोई | मायावी (माया का रचयिता ) होगा, ठेसी बात नहींहै 
( =मायाका निर्माता होने पर भी व्यामोह मे कोई पड़ सक्ता है), 
[ तास्पयं यह है किं माया के कता ओर दरष्टा दोनो को व्यामोह होता है इसलिए 
जिस प्रकार अविद्या व्यामोह उत्पन्न करती है, माया भी व्यामोह उत्पन्न 
करतीरहीटै। दोनों मे इस हृष्टि से कोरईमेदनहीं। तो, व्यामोह के निवारण 
कै प्रयोजकं अर्थात्‌ कारण कौन-से है ? ] 


[ व्यामोह के अभाव के ] प्रयोजक दो है| मायाया अविघाका द्रष्ा 
याश्रयोक्ताजोभीहो] वहुवबाधका निश्चय कर सके तथा मं आदि का 
प्रतीकार ( 6७४९"88] ) जानता हो। यदि दे्ा नहीं हआ तोअंधेया 
लंगडे कौ तरह मायाके निर्माताको भी व्यामोह हो जायगा । [अंघाया 
लंगड़ा अपने अंगसे रहित होने कै कारणा अपना काम नहीं कर॒ सकता-- 
भधा देख नहीं सक्ता, लंगडा चल नहीं सकता । वेषे ही मायाकार भी बाध- 

 निश्वेय करने मे असमर्थं होने से तथा मंत्र-प्रतीकार से अनभिज्ञ होने से अपना 
काथं--व्यामोह-निवारण - नही कर सकता । तैसे दष्टा मोहित होता है वैसे 
ही कर्ता भी मोहित हो जायगा । ह, उन दोनों मे इतना अंतर अवदय हैकि 
रष्टाको (माया काप्रपंच देखकर मोहित होने वाले को ) व्यामोहु-ना् का 
मवसर कभी-कभी मिलता है, कर्ताको प्रायः मिला करता है । रामावतार में 


= व्यामोह काकारण था, प्रतिकारका ज्ञानन होना-क्रिसी प्रकार सिद्ध कर 


ज ॥ माया्रयोक्ता या इन्द्रनाल दिलानेवाला ( 18्7लध्ा ) प्रतीकार मी 
जानता है भतः मोहित नहीं होता । श्य भी माया का रचयिता है- प्रतीकार. 
जान होने पे स्वथं प्रभावित नहीं होता । फल यह हुभा कि माया भौर अविद्या 
दोनो व्यामोह होता है । प्रतिकार जाननेवाते त तो विया से मोहित होते 
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हे, न माया से। अतः व्यामोह के दृष्ि-कोण से माया ओर अविद्या मे 
मेद्‌ नहीं है, साम्य दी है । ] 

न चेच्छानुविधानानदुविधानाभ्यां तयोर्भेद इति भणित- 
व्यम्‌ । मायास्थक्े मणिमन्दरोषधादिग्रयोगवदविचयास्थलेऽपि 
हिचन्द्रेशोण्डुकादिविश्रमनिमिचाङ्खव्यवष्टम्भादावपि स्वातन्त्यो- 
पलभ्मात्‌ । अत एव तत्र तत्र श्ुतिस्पृतिमाप्यादिषु मायाविच्- 
योरमेदेन व्यवहारः संगच्छते । कचिष्धक्षयप्राधान्येनावरणग्राघा- 
स्येन च सायाविद्ययोभैदे तद्च्यवहासे न विरुष्यते। तदुक्तम्‌-- 

५१. साया विक्षिपदन्ञानमीरेच्छावशवतिं बा । ` 

अविच्चाच्छादयत्तवं स्वातन्त्यादुविधापि वा ॥ इति । 

आप ( पूर्वपक्षी ) एसा भी नहीं कह सक्ते कि माया ओर अविद्या में मेद 
इसलिए हि कि माया कर्ता कौ इच्छा का अनुसरण करती है ओर अविद्या उसका 
अनुसरण नहीं करती । जिस प्रकार माया के स्थानों मे मणि ( 1189216 
हल) सम ), मंन, भौषघ आदि का प्रयोग [ स्वतंत्र ल्पमें | होता ह 
वैसे हौ अविद्या (16019715) के स्थानों से भी दो चंदा के भ्रम या केश के 
श्रम या मकड्जाल होने के भ्रमके कारण रूपमे, अंगुली से आंखो को स्तन्ध 
करना आदि हम पाते ह जिसे कर्ता अपनी इच्छा पूवक करता है। [ अंगुली 
यदि अखोंके नीचे के भागमें घुघादी जायतो हमें एक ही जगह दो चीजं 
दिललाई देने लगेगी--यहां देखते ह कि करता. अपनी इच्छा से ही तो अविद्या 
उत्पन्न कर रहा है। ˆफिर यह्‌ कैसे कहते है कि माया ही इच्छासे उत्पन्न कौ 
जाती है; भविद्या नहीं ? | 

इसीलिए श्रुति, स्मृति तथा भाष्यग्रन्थो मे जरह -तहां माया ओर भविद्या 
को अभिन्न ( एकरूप ) मानते हुए व्यवहार क्रिया गया है 1#* कही-कही, मायामे 


+ माया ओर अविद्याके भेदको पूर्वपक्षी इसलिएले रहा हैकि माया 
से वह॒ एेन्रिनालिकों का इन््रनाल (५1921) समञ्चता है ओर अविद्या से सीपो- 
चांदी आदि का श्रम । शंकर दोनों को एकरूप ही मानते है । 

८ श्रति में जैसे- भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तः ( सम्यक्‌ ज्ञान से माया 
अर्थात्‌ अलिदया की निवृत्ति ) । स्प्रति मे, जेषे-- 

तरत्याव्ां विततां हृदि यस्मिततिवेरिति । 
योगी मायाममेयाय तस्मे विय्यात्मने नमः ॥ 
ष्य में--अविद्या माया अविद्यात्मिका मायाशक्तिः, इत्यादि । 


८५६ सवदशंनसंयदे- 
विक्षेप की प्रधानता के कारणा या अविद्या मे आवरण की प्रसुता देखकर, माया 
भौर अविदाम जो भेद करते ह उसे इस व्यवहार का विरोध नहीं होता । 
[ बात यह हैक अज्ञान कीदो शक्तियाँ है - आवरण ( ढक देना (0 १०९१ - 
ण ) तथा विद्येप ( रूप-परिवत्तन 11801107 )। सीपी-चादीके 
दान्त मे भावर्ण-शक्ति सीपी के स्वरूप को ठक देती है, विक्षप-शक्ति उक चांदी 
के खूपमें विकृत कर देती है । यह तो साधारण अनज्ञानकी बात है। अनादि 
अज्ञान के द्वारा ब्रहम के स्वरूप का, सत्‌ होने पर भी, आवरणा कर दिया जाता 
हैः ओर जगत्‌ का प्रदशेन, असत्‌ ( परमार्थतः, नहीं तो मिथ्या) होने पर भी, 
किया जाता है । अविद्या = जावस्णःप्रवान । माया = विक्षेप्रधान । यह्‌ केवल 
लोक-परसिद्धि की बात है । वास्तव मे दोनों एक है । ] 
इसे कहा गया है- "विक्षेपशक्ति से युक्त अज्ञान जो ईश्वर की इच्छा के 
अधीन है वह मा है। जो अज्ञान तत्व को ठक दे ( आवरण-शक्ति से युक्त 
हो ) मथवा स्वतन्वता की अपेक्षा करे वह॒ अविदा है।' 
( ९८ क. अविद्या की सत्ता के लिष भमाण ) 
नन्यविद्यासद्धावे किं प्रमाणम्‌ ? अहमन्ञो मामन्यं च न 
जानामीति प्रत्यक्षप्रतिभास एव । नयु ज्ञानाभाव विषयोऽयं नाभि- 
ेतमथं गमयतीति चेत्‌- न तादुवरब्धिवादिनशोदयमेतत्‌ । 
परोकष्रतिभासहेत॒तात्तस्थाः । अयमपि परोक्षप्रतिभास एवेति 
^. (4 
चेत्‌-न तवाष्ङ्गशब्दाचुपपयमानाथंजन्यः । ज्ञातकरणत्वा- 
= ~. 
तेषाम्‌ । न चैतत्सामग्रीकाठे ज्ञातमस्ति । अनुभूयते वा । 
अवे कोड पूछ सकता है कि इस अविद्या की सत्ता सिद्ध करने के लिए 
 श्रमाणव्याहै? हम उत्तरदेगे कि इमे तो प्रतौति ही प्रमाण है- कै अन्न 
ह, गपनेकोया दुसरे को नहीं जानताः । [ इस वाक्य में आत्मा पर आधित 
उस अविद्या-रक्ति की अनुभूति होती है जो बाहरी-मीतसै पदार्थो में व्याप्तहै 
मौर जड़ात्मक है। यह्‌ अज्ञान चानाभाव के रूपमे नहीं है । भावात्सक 
( एण्ज्र९ ) कार्यो का उवारान कारण होने से यह भावात्मक है । | 


कोई शंका कर सकता है करि यह तो जानासाव का विषय हि, आपके 
(वेदान्तियों के ) अभीष्ट मथंकी सिद्धि नहीं कर सकेगा । [ आशय यह हैकि 

` इस अविद्या या अज्ञान से भाप संसार की सिद्धि नहीं कर सकते । संसार तो 
भृति, परमाणु बआदिसे बना है] परन्तु रेस वात नही है, अनुपलन्धि 


अ 


= 
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(षिजण-दपंऽप्ला८८) को प्रमाण मानने वाले ( भाद मीमांसक ओर वेदान्ती} 
लोग एेसा नहीं करेगे क्योकि अनुपलब्धि तो परोक्ष क्र प्रतीति करानेवाली होती 
है, [ प्रत्यक्ष की नहीं । भ्रूतल मे घट नहीं है'- इस तरह घटाभाव का ज्ञान 
अनुपलन्ि-प्रमाएसे होता है। यह परोक्त ज्ञान दै, प्रत्यक्ष नहीं! जो लोग 
अनुपलब्धि नहीं मानते, वे अनुमानादिके द्वारा अमाव की प्रतीति करते है, 
्रत्यक्षके द्वारा नहीं। क्रिक्षीभी दशाम अभाव की प्रतीति प्रत्यक्ष से नहीं 


होती । चरि भै अज्ञ ह यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव है अतः इसे अभावके शाब्दो में 


( 1 लाऽ 0 9००-6818061166 ) व्यक्त नहीं क्रिया जा सक्ता । | 
अव यदि आपकहं क्रियहु भी परोक्ष अनुमवदही क्योंन समाना जाय ? 
तो हम करेगे कि लिग ( अनुमान का कारण } शब्द (आगम का कारणं )या 
अन्यथानुपपत्ति ( अर्थापत्ति का कारण ) से इश अनुभव की उत्पत्ति नहीं होती । 
कारण यह दहै कि इनसवोभे [ अर्थं] ज्ञातहोने परह दुसरो का वोध होता 
है। [ यह्‌ आशय दै--यदि आप लोग "अहमज्ञः" इस ज्ञान को परोक्ष मानते 
ह तो यह अनुमान आदि क्रिसी प्रमाण से उत्पन्न होगा । इस अनुभव की सिद्धि 
न तो अनुमानसेहोती है, न शब्द से ओर न अर्थापत्ति से--अनुपलन्धि का 
अधिक्रार भौ पीठे समाप्त हो जायगा । इनमें करमशः लिग, शब्द तथा अनुपपन्न 
होने वाला अर्थं स्वयं ज्ञात होने परही दुरे अर्थं का बोधक हो सकता है। 
शुम ( लिग ) यदि रहै भी किन्तु ज्ञातनदहो तो अग्तिका अनुमान नहीं करा 
सकता । शब्द भी जव तक ज्ञात न हौ तव तक उससे शाब्दबोध नहीं होता 
बहुरे को शाब्दबोध नहीं होता । अर्थापत्ति में भी, दिनम न खाने वाले देवदत्त 
की स्थूलता ज्ञात रहने पर ही उसके रात्रिभोजन का ज्ञान कराती है । अहमज्ञः" 
तो यह सब कुच नहीं है । ] इसके अनुभव के समय वेसा ( लिगादि ) कुछ ज्ञात 
नहीं है ओर न वतैमानकालमें ही उसका अनुभव हो रहा है । [अतः इन प्रमाणो 

क अधीन तो 'अहमनञः' नहीं ही है । अब अनुपलब्धि कौ लवर लेते है । ] 
अनुपखव्ध्या जन्यत इति चेत्‌--न तावदियभज्ञाता कर 

(र, (^ (^ ( 

णम्‌ । प्रत्यक्षतरस्य ज्ञातकरणत्वनियसमत्‌ । नापि ज्ञात्व 
कारणप्र्‌ । अनयुएलञ्ध्यन्‌वस्थानत्‌ | न च यथा परषाममाच- 
ग्रहणे योग्यादुपरन्धिः सहकारिणी तथा नः करणि 
शङ्कयम्‌ । ज्ञानकरण इव सहकारिणि ज्ञातत्वनियमाभावात्‌ । 
+ = = क 
अस्तुवा तया जञेयामावग्रहणे करणम्‌ । ज्ञानाभावग्रहण करण 


न भवत्येवेति वक्ष्यते । 


८९८ सवंदशनसंरहे- 


यह कहा जा सकता है कि [ अहमज्ञः" मे विद्यमान ज्ञानाभाव ] अनुप 
लब्धि से उतपन्न होगा [ जेस ्रुतले घटो नास्ति" में घटाभाव का ज्ञान होता 
है] तो हम उत्तरदेगे कि यह ( अनुपलब्धि ) भी विना ज्ञात हृए्‌ प्रमाण 
( करण ) नहीं बन सकती । [ जब तक घट की अनुपलब्धि ज्ञातन हो तब तकं 
घटाभाव जान लेना सम्भव नहीं है । स्मरणीय है कि अनुपलब्धि को जानने के 
लिए ही यह प्रमाणा स्वीकार किया गथा है । | 


यह नियम है कति प्रत्यक्ष से भिन्न किसीभी प्रमाण का कारण (साधन) ज्ञात 
ही रहना चाहिए । दुसरी ओर यह्‌ भी जानलं कि केवल ज्ञात होनेसे ही यहु 
प्रमाणके रूपमे नहींआ सकती क्योकि तव अनुपलब्धि कौ अनवस्था हो 
जायगी । [ यदि घटानुपलव्धि ज्ञात होने पर ही घटाभाव का कारण बनती 
है तो कहिए कि घटानुपलन्धि का ज्ञान ही केसे हमा ? घट की उपलच्धि का 
अभाव ही घटानुपलन्वि है । उस घटोपलन्ि के अभाव काज्ञान भी अनुपलब्धि 
से हौ होगा अर्थात्‌ "उपलब्धि की अनुपलब्धि" से उपलब्धि का अभाव ज्ञात 
होता है। इस क्रम से बढते जाने मे कहीं अन्त नहीं । | 


आपी शंका नहींकर सकते कि जते दुसरे ( नैयायिकादि ) लोग 
[ सनुपलब्वि प्रमाण नहीं मानकर ] अभाव का प्रत्यक्ष मानते है तथा योग्य 
( 0०फ[ए6भ॑था! ) अनुपलन्धि को सहकारी मानते है उसी प्रकार हमभी 
अगूपलन्धि को ज्ञान का कारण ( प्रमारा ) माने । [ नैयायिक लोग अनुपलब्धिः 
मानते है, पर पृथक्‌ प्रमाण रूपम नही; केवल प्रत्यक्ष के सहायक के रूपमें\ 
घटाभाव प्रत्यक्ष-प्रमाण से जात होता दहै । योग्यानुपलबन्धि सहायता करती ठै । 
योग्य अनुपलबन्वि = यदि घट होता तो अवश्य दिखलाई पड़ता । तो, इनके मत 
से अनुपलब्धि ज्ञात रहै या अक्चात--सहायक ही होती है, इस तरह अनवस्था 
से वच जते ह। वैसेये भीकठते ह कि हम अनुपलब्धि को प्रमाणा ( पृथक्‌ }. 
मानते हुए भी अनवस्था से बचा ल । ] एसा इसलिए नहीं होगा क्रि सहकारी 
होने पर ज्ञात होने का नियमं नहीं है, परन्तु पृथक्‌ ज्ञान-साघन ( प्रमाण, 
०१०९९ 07 १8110 1501९05) होने षर तो उत [ज्ञात रहना ही पडेगा ।] 


यदि वेषा हो भी ( अनुपलब्धि छा प्रमाण रहै--अज्ञात या ज्ञात करिंसी 
सी दशां प्रमाणहो) तो भी वह्ेयके गजाव का बोघ कराने के लिए 
प्मोण है, ज्ञान के अमाव का बोध कराने के लिए वह्‌ प्रमाण नहीं है- इसे हम 
सगे करेगे । [ इस स्थान तकत यह्‌ सिद्ध क्रियाजा रहाथा कि अनुपलब्धि से 
सी शहुमज्ञ” का बोष नहीं होता। फलतः अहमज्ञः” प्रत्यक्ष अनुभव का 


 विषयदै। | 


शांकर-दशनम्‌ ८५६ 
( १८ ख. "अहमज्ञः" का प्रत्यक अभव ओर नैयायिक--खण्डन ) 


प्रत्यक्षाभाववदे तु प्रत्यक्षेण तावद्रभिग्रतियोभिज्ञानयोः 
ण [93 4 [9 र 
सतारात्साय्‌ ज्ञनसत्रामावग्रहम न नूयात्‌ । धटवार्तं भूतल 
वटामावस्येव ज्ञानमात्रामावस्य प्रह तुमशक्यतवात्‌ तयोरसतोस्तु 
सुतराम्‌ । कारणाभावात्‌ ! अतोऽपि योग्यादुपरुन्ध्या वा फएर- 
लिङ्गाघभावेन वात्मनि ज्ञानमात्राभावग्रहणं दुरंममिति परमतेऽ- 
प्ययं स्यायः संपानः। तदेवसार्मनि प्रत्यक्षेण वान्येन बा 
ज्ञानमात्रामावस्य प्रहणसशक्यमिति स्थितम्‌ । 

[ नैयायिक आदि अनुपलब्धि को पृथक्‌ प्रमाण नहीं मानते । उनके बनुसार 
अभाव प्रव्यक्त है। परन्तु अहमज्ञः इस प्रत्यक्ष को वे हमारी तरट्‌ ही 
( देखिये-- १८ क० का आरम्भ ) नहीं मानते, प्र्युत ज्ञानामाव कै कूपं 
मानते ह । उनकी परीक्षा करं- |] 


प्रत्यक्ष को अमाव मानने वाले सिद्धान्त मे [ दो पक्त है--अहमज्ञः" मे क्या 
जञान-सामान्य का अभाव प्रत्यक्षीकृत हो रहा हैया ज्ञानविशेष का अभाव? 
पहला विकल्प लेत है कि] प्रत्यक्षके दारा तो धर्मी (= ज्ञानाभाव का 
घमं आत्मा ) ओरं प्रतियोगी ( = ज्ञानाभाव का प्रतियोगी ज्ञान ) का ज्ञान यदि 
सत्‌केखूपमें सिद्ध है, तो अत्मामें ज्ञान-सामान्य काअभाव गृहीत होता है, 
एसा न कहं । कारणा यह्‌ है क्रि जसे घटयुक्त भ्रुतल में घटाभाव का ग्रहण करते 
( = शरूतले घटो नास्ति' वाक्य मे), उस तरह [ आत्मा में | ज्ञान-सामान्य 
के अभाव का ग्रहण करना असंभव है। [ शभुतले घटो नास्ति" मे घटाभाव का 
प्रत्यक्ष होता है। यहाँ भूतल घटाभाव का धर्मी है क्योकि घटाभाव-घमं उसी 
काहै। घटाभावका प्रतियोगी घट है वयोकि इसी का अभाव है । प्रत्यक्ष 
के द्वारा दोनों की सत्ता जानते है। तब घटाभाव का व्रत्य होता ह। अब 
इसी उदाहरण का विनिघोग ( 711०8002 ) प्रसनुत अहमज्ञः पर करे। 
दूसरे शब्दों मे “मयि ज्ञानं नास्ति" करैं । तो, ज्ञानाभाव का प्रयश्च हो रहा 
है जिसका धर्मी है महम्‌” ( चात्मा ) ओर प्रतियोगी है क्ञान' । स्मरणीय है 
कि यहा ज्ञान से ज्ञानसामान्य का अथं ले रहे ह । यदि धर्मी ओर प्रतियोगी 
दोनों का ज्ञान विद्यमान हो ( दोनों का प्रत्यक्ष हो चुकता हो--आत्मा का ओर 
ज्ञान का) तो भी यह रहण करना असंभव हैकि आत्मा मे ज्ञानसामान्य का 
अभाव है । ज्ञान का प्रत्यक्ष हो जाने पर उसके मभाव का प्रत्यक्ष कंसे ? | 


५८९० सवेदशनसंम्रहे- 
दूसरी ओर, यदिये दोनों ( धर्मोका ज्ञान ओर प्रतियोगी का ज्ञान ) 
विमान नही रहे तव॒ तो [ अहमज्ञः भे ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष मानना | 
ओर भौ भसंमव है क्योंकि कारणा का ही अभाव हौ जायगा । [ अभावके 
जान के लिए धर्मी ( आधार ) ओर प्रतियोगी का ज्ञान कारणल्प है। किन्तु 
आप पूवंपक्षी लोग इन्हे मान नहीं रहे है । अतः कारण के अमाव में कार्यं 
उतपञ्च होगा ही नहीं । } द्रसलिए भी योग्य अनुपलब्धि के कारणया फलके 
रूप मे लिग आदि काअभावहने से आत्मामं ज्ञान-सानान्य के अभाव का 
ग्रहृण करना असंमव है । इसलिए दूसरों ( अनुपलब्धि को प्रमाणा मानने वाले 
भाट मीमांसको ) के मत से भी हमारा नियम मिलता-जुलता है । [ ऊपर दिखा 
चुके है कि धर्मी ओर प्रतियोगी का ज्ञान रहे या नहीं रहे- दोनों ही अवस्थो मे 
जानसामान्य का अभाव ग्रहण करना असंमव है । इसलिए भी न तो अनुपलब्वि 
से ज्ञानसामान्य के अभावका ग्रहण होता है ओौरन ही अनुमान सते अनुमान 
को संभावना थो--ज्ञान का सवत्र व्यवहार फलकेरूप मं होता है, यही लिग 
है। वह लिग यहा नहीं मिलता, इसलिए अद्येन" हेतु के द्वारा ज्ञानाभाव का 

अनुमान संभवथा | ] 
तो, इस प्रकार यह सिदध हो गया क्रि प्रत्यक्ष सेया किसी दुसरे प्रमाण से 
आल्मामें ज्ञानमात्र का अभाव ग्रहणा करना असंभव है। अब अहमजः' में 
जानविशेष का अभाव वाला विकल्प लेते है । ] 


नच ज्ञानविशेषाभावः प्रत्यक्षेण गताम्‌ । न तवत्स्म- 
रथाभावः । अमवग्रहणे प्रतियोभिस्मरणस्य कारणत्वात्‌ । 
¢ ^ (~ 
नाप्यचुभवाभावः । तस्ावजनायत्वात्‌ । नन्वात्मनि घटाच्ुभ- 
आभिः प्रत्यशषविषयस्तटिं अहमज्ञः इति ज्ञानसामान्यव चनो 
~ _ ¢ बिेषे (= (= [५ 
जानातेज्ञानविरेषेऽलुभवे लक्षणया वततनीयः । लक्षणा च 
सम्बन्धेऽ्नुपयत्तौ च सत्यां वर्तते । | 
( पूरव॑पक्षो कहते ह कि यदि "अहमज्ञः" भे प्रत्यक्ष के द्वारा जानसामान्य का 
मभाव सिद्ध नहीं हआ तो ] प्रत्यक्ष से ज्ञान विशेष का अभाव लीजिधे । [अच्छा 
तो ज्ञानविशेष अर्थं व्याह? स्मरण नथा अनुभव 2 ] उक्तं प्रत्यक्ष को 
स्मरण का अभाव ( महमज्ञः=मै स्मरण-ख्षी ज्ञान के अभाव से युक्त ह; इस 
ल्पे ) तो नहीं मान सकते कंयो्रि अमाव के जञानमे [प्रतियोगी का ज्ञान | 
कारण हीता है ओर यर्हा प्रतियोगी ह स्मरण । | इसलिए स्मरण का ज्ञान 


` होना चादिए । जानं स्मरणात्मक ही है तो उषम स्मरणामाव कैत संमव है ? ] 


गः 


शां कर-दशंनम्‌ =६१ 


उक्त प्रव्यक्त अनुभव का अभवं भी नहीं क्योक्रि [ ज्ञानाभाव से संबद्ध 
ज्ञान अनुभवके रूपमे है अतः] अनुभव तो अनिवायंही है ( उसक्रा अभावः 
कसे मानेंगे?) 

अव पुनः शंका होतीहै कि आत्मामें घटके अनुभव का अभाव यदि 
प्रत्यक्ष का विषय ( 1५९0४०1९ ) है तो "अहमज्ञः ज्ञानसामान्य के वाचक 
ज्ञा-धातु ( जानना } को लक्षणा (100९0) शक्ति के द्वारा ज्ञान ( आत्म- 
स्वरूप }-विशेष से संबद्ध अनुव के अथं सं समञ्लना चािए । लक्षणा वृत्ति का 
तव ग्रहण करते है जव सम्बन्ध की उपपत्ति (1506807) नहीं हो रही हो । 

संबन्धस्तावदुभवलज्ञानव्वयोरेकव्यक्तिसमावेशो व्याप्य- 

व्यापकभागो वा विद्यत एव } अनुपपत्ति तु च पश्यामः । नन्व- 
लुभवामावे प्रत्यक्षस्य प्रमेयकाभस्तेनैव तस्या्थवत्ता सिभ्यति । 
स्यम्‌ । प्रयोजनमेतन्नालुपपत्तिः । अन्योन्याश्रयात्‌ । 

यहाँ पर सम्बन्व यहो है कि अनुभव होना ओर ज्ञान होना, दोनों का 
समावेश एक ही [ घट-परव्यक्ञ रूपी ] व्यक्ति भें होता है तथा दोनों के बीच 
व्याप्य ( अनुभव होना) ओर व्यापक ( ज्ञान होना ) का सम्बन्ध भीहैदही। 
इसमे असिद्धि की भाक हम नहीं देखते । [अथं यह्‌ है कि गंगा में घोष" कने 
से गंगा-लब्द का शबयार्थ (वाच्यार्थ) जो गंगा है उसका सम्बन्ध लक्ष्याथं ( तट } 
के साथ आश्रयके माघ्यमसेहै। गंगा ओर तीरम संयोग विद्यमान है । यह 
विवरण तभी होगा जव पदां को जाति साने । यदि व्यक्ति मानेंगे तो मूख्यार्थ 
शौर लक्ष्यां मे ( = प्रवाह ओर तट में ) सीधे ही संयोग-सम्बन्ध मानना पड़गा । 
उसी प्रकार यहाँ ज्ञा-घातु के वाच्याथं ( ज्ञान ) ओर लक्ष्याय ( विशेष अनुभव ) 
मे सामानाधिक्ररणय-सम्बन्ध हे । घट-प्रस्यक्ष की एक ही व्यक्ति ( 141*10पक्‌ 
{0 ) मेवे दोनों । व्याप्य-व्यापक का सम्बन्ध तो है ही । किन्तु जिस तरह 
गंगा-शब्द के शक्यां ( प्रवाह ) मे घोष की स्थिति असम्भव है वेसी बात यहाँ 
नहीं है- ज्ञान भौर अभव दोनो सहयोगी =ि॥1 

अब का होती है कि अनुभव ( लक्ष्या्थं ) के अभाव मे [ प्रव्यक्षके दारय 
कुछ मी बोधित न हो सकने के कारण | प्रस्यक्ष की सफलता के लिए प्रमेय का 
मदन अवश्य करे वयोकरि इसी (प्रमेय ) से उक्त प्तयक्ष की सार्थकता सिदध 
होती है । [ प्रमेय अनुभवविशेष के अभावके सूप मे कहा जा सकता है यदि' 
लक्षणा स्वीकार कर लं । अतः लक्षणा तो आप को माननी ही पडगी । | 

वेदान्ती उत्तर देते है कि तुम सच कहते हो । पर यहं प्रयोजन लक्षणा को 


०६२ सबेदशनसंम्रदे- 
अनुपपनच होने से नहीं बचा सकता क्योकि अन्योन्याश्नय-दोष हो जायया । [प्रत्यक्ष 


कौ सफलता से लक्षणा की भौर लक्षणा से भ्त्यक्ष की सफलता की सिद्धि होती 
है । बव लक्षणा क मूल मे जो असिद्धि है उत्ते दुरे सूप में प्रकट करते हँ । | 


नन्वहमज्ञ इत्यत्र नञ्‌ आत्मनि ज्ञनमात्राभावं न नृते । 
ज्ञानवति तस्मिन्‌ तदभावात्‌ । नाप्यजुभवाभावम्‌ । ज्ञानोक्ते- 
स्तदनभिधायकत्वात्‌ । नेर्थक्यं च न युक्तमित्यनयैवालुपपया 
रक्षणेति चेत्‌--उक्तक्षणणेवाविद्या तदर्थोऽसत । 
संदेह इति चेन्न । असमत्वात्कोटिद्वयस्य । अन्यत्र हि 
सतियोगिनिद्त्िनंनथैः । अत्र तु प्रतियोगिव्याप्यनिवरततरिति । 
अब फिर दांका होती है कि अहमज्ञः" इस मनुमव में नन्‌ ( िच्दुढध्णा, 
अभाव ) आत्मा मे ज्ञान-सामान्य का अभाव प्रकट नहीं करता क्योकि आतमा 
ज्ञानयुक्त है, उसमें [ ज्ञानमात्र का अभाव | नहीं हो सकता । न वह नञ्‌ 
ज्ञानविशेष अर्थात्‌ अनुभव के अभाव को ही प्रकट करता है क्योकि जब श्ञान' 
( </ज्ञा ) कहते हँ तो ज्ञान-विरेष का अथं प्रकट होता ही नहीं । [ किसी गाँव 
मे कोई व्याकरणाचायं न हो तो इसका अथं यह्‌ नहीं कि वह गाव अविद्वानु 
है, जव कि उस गाव में बड़े-बड़े पंडित हों । उसी प्रकार, यदि ज्ञान-विकशेष न 
होतोज्ञानही नही, एसा नहीं कगे । | उक्त वाक्य को निरथंक भी नहीं कहा 
ना सकता [ वयोकि उन्मत्त व्यक्ति का वाक्य है नहीं । ] इकषीलिए अनुपपत्ति होने 
कै कारण ( अहमज्ञः" यह ज्ञान किस प्रकारका, यह निरय न हो सकने के 
कारणा ) लक्षणात्र्ति से इसकी सिद्धि मान । 
हमारा उत्तर है कि भाप नन्‌ का अथं उपयुक्त लक्षण से युक्त अविद्या 
ही क्यो नहीं मान लेते ? [ लक्षणा को स्वीकार करने कं लिए अप चारों ओर 
से जो अनुपपत्ति का सतुष लड़ा करर भौरकठते हैँ करि इसज्ञान का 
निरूपण करना असंभव है--इसी अनिर्वंचनीयता को तो अविद्या कहते है । 
मेही हम अभाव काञ्थंक्योंन मानते? अनुपपत्ति दिखाने के बाद लक्षणा 
मानने काक क्यों कर रह है ?] 

५  [नेवायिकादि फिर दक्षा करते हैकि मान लिया, अनुपपत्ति ही अविद्या 
९ जो निरवेचनीय है, भावरूप है आदि । पर नम्‌. का अथं भी वही है, यह्‌ 
कस कमव दहै? अभाव भी तोनन. का अर्य हो सकता है? इस प्रकार |] 

सदेह बना ही रहता है । हमारा उत्तर है कि संदेह इसलिए नहीं होगा क्योकि 

(पक्ष ) बरावर नहीं है। [न्यायदर्शने हम देल चुके हकर 


शांकर-दशेनम्‌ ¢ | 


संदेह दोनों पक्षों के समानहोने पर ही होता है कोई प्रबल ओौर कोई 
दुबल हो गया तो संदेह मिट जायगा । जव दिखायेगे कि दोनों कोट्या कैसे 
असमान ।] 
दूसरे स्थानों पर नच प्रतियोगी की निवृत्तिके अरथंभे होताहै [ जैसे 
अघटं भूतलम्‌" मे अघट के नन्‌ से प्रतियोगी (वट) को वृत्ति समन्ली जाती दै ।| 
किन्तु यहां पर ( अहपज्ञः' मे ) इसका बथं है, प्रतियोगी (ज्ञान ) के द्वारा 
व्याप्य ( अनुभव ) की निवृत्ति ( विच्छ) )। [ इस तरह आप लोगों 
को लक्षणा का आश्रय लेना पडताहै तो भभावकापक्षतो दुवेलहो ही गया । 
नन्‌ का अर्थं यदि अविन्या--अनिर्वचनीयता--मानेगे तो यह्‌ कोटि प्रबलही 
रहेगी । ऊपर हम लक्षणा-पक्ष ओर अविव्या-पक्ष कौ समता दिखा चुके ह । अमी 
ओौर भी कर्टैगे । ] 
जानातिसमभिव्याहूतस्य नञः कचिदुक्तलक्षणाविद्याविषय- 
त्वसिद्धिमन्तरेण न संदेह इत्यवदय॑ भवेन सैव जानातिसमभिव्या- 
हृतस्य नजः सवत्र तद्विषयत्वमवगमयति। विढम्पति ज्ञानाभाव- 
कोव्यन्तरमिति क संदेहावकःशः ? तदेवं रक्षणाहैस्वभावेऽवुभवा- 
भाबोऽप्वात्मनि न प्रत्यक्षेण श्यत इति परिशेषादुक्तक्षणा 
अविचैव “अज्ञः इति प्रतिभासस्य षिषय इति स्थितम्‌ । 
जब तक </ ज्ञा ( जानना ) धातु के साथ उच्चरित नन्‌ को कृहीं पर भी 
उक्तं ( अनिवंचनीय ) लक्षण ( 0९४२ ) बाली अविद्या का विषय सिद्ध नहीं 
कर देते, तव तक संदेह की स्थापना नहीं कर सकते । | जो लोग उक्तं सदेह को 
८ प्रस्तुत करते है उन अविद्या माननी पडती है तथा नज. को अविद्या के भथंमें 
लेना पडता है । यह तथ्य है । | चूंकि यह मानना बहुत आवश्यक है इसलिए 
ही अविद्या ज्ञा-घातु के साथ उच्चरित नल्‌ को अविद्या-विषयक्‌ ही बोचित 
करती है । [ अविद्या का अथं शीघ्र ही बुद्धिग्राह्य हौ जाता हे। ] ज्ञानाभाव के 
ङ्प में उक्त प्रत्यक्ष को माननेवाली कोटि लुप्र हो जाती है। तो, अब संदेहका 
अवकाश ही कहां परै? 
तो, इस प्रकार लक्षणा मानने का कारण ( अनुपपत्ति कौ संभावना ) न 
रहने से, अनुमव का अभाव [ जिसे आप लक्षणा से सिद्धकरतेजा रहै थे], 
चह भी प्रत्यक्ष-रूप स आत्मा मे गृहीत नहीं हो रहा है । अव शेष बची है 
अविद्या, जिसका लक्षण ऊपर [ अनिवंचनीय के रूप में] दिया गया है। वह 
अविद्या ही "अज्ञः" इस शब्द मे प्रतीति का विषय है । यह सिदध हुंमा । 


८९४ सर्वंदशनसंग्रदे- 
( १९. इखरी विधि से “अहमज्ञः के द्वारा अविद्या कौ सिद्धि ) 
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अस्तु वा ज्ञानाभावप्रतिमासः । अयमभावश्च प्रतियोगी 
य॒त्र निषिध्यते न ततः तचान्तरमन्यद्धिकरणभावात्‌ । मा 
भदन्यभावत्वमन्याभावत्वं त॒॒स्यात्‌ । नलु तदपि षिरुद्ष्‌ | 
सत्थं, सति भेदे । सः च प्रमाणात्‌ । तच्च सति प्रतियोऽ्यभा- 
वाधिकरणतस्तखान्तरे । -नलु घटवति भूतले घटाभावमितिव्य- 
बहती स्यातामिति चेत्‌- मा भूतामेते प्रतियोगिना सहादुभू- 
यमानेऽधिकरणे । 
अच्छा, मान लिया कि [ अहमज्ञः में] ज्ञानाभाव काही प्रव्यक्त हो 
रहा है । लेकिन यह अभाव तो उस तत्व से भिन्न त्व नहीं जिसे 
प्रतियोगी का निषेध किया जाता है अर्थात्‌ बह तच्व आधार ( अधिकरण } के 
स्वरूप से भिन्न नही है । [ इस प्रकार अभाव को आधारात्मक सिद्ध करने काः 
प्रयास किया जारहाहै।] 

[ नैयायिक लोग फिर रेका करते है कि भूतल की अपेक्षा घटाभाव | एक 
माव ( 090९ नपर ) के रूप मे मिनन भले ही न रहै किन्तु अभाव के 
रूपमे तो भिन्न अवदय ही है। [ इस प्रकार अभाव की सत्ता अधिकरण से 
पृथक्‌ च्पमे है, अतः "अहमज्ञः" मे नन. का अथं अमावदहीहै। | वे अगे 
कहते हँ कियह भी तो आपके ( वेदान्तियों के) सिदधान्तसे विशुद्रहौ गया 
[ कयोक्ति आप अहमज्ञः" मे भावलूप अज्ञान का प्रत्यक्ष मानते है ओर इधर 
अधिकरण से अमाव को पृथक्‌ सिद्ध कर दिया गया है! ] 

वेदान्ती उत्तर देते है कि ठीक कहते हौ किन्तु [ अधिकरण भौर अभाव में ] 
भेद सिद्ध हो जाय तब तो ? भौर भेद की सिद्धि होगी प्रमाण से ही (= अभाव- 
विषयक् प्रत्यक्षादि से ) । वह प्रमाण भी तभी काम दे सकता है जब प्रतियोगी 
( घट ) के अभावकरे आधार ( भुतल ) से उसे भिच्च तस्व मातै। [ परस्तु यह 
होता नहीं । भेदसिदधिं के बाद प्रमाण भिश्नासिद्धि-विषयक होता है भौर वैषा 
होने पर ही प्रमाण भेद की तिद्ध करता है- इस प्रकार अन्योन्याश्रय-दोष से 

„तो बह रस्त है । अतः अभाव भिन्न तच्वके रूप में सिद्ध नहीं होता । | 

अब पुनः शंका होगी कि घट से युक्त भतल मे भी घटाभाव का ज्ञान ओर 
घटाभावे का व्यवहार होने लगेगा । [ यदि जाप अभाव को भावात्मक मानते 
ईैतोये दाये होगी ही। |. हमारा उत्तर हैकि प्रतियोगी के साथ जिसः 
भष्किरणा ( भाधार ) का अनुभव हो रहा है उसमे तो ये ज्ञान भौर व्यवहारः 


# 
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नहीं हो सक्ते) [ जहाँ प्रतियोगी ( विरोधी ) सक्षु रहे वहां ये भले ही नहीं 
रहै किन्तु जब प्रतियोगी का स्मरण होने पर अधिकरण का अनुभव हो रहा 
हो तव तो इनका ग्रहण होगा ही ( = ज्ञान ओर व्यवहार दोनों हीमा ) इडे 
ही आगे बतला रहे है-- | 


>£ क मेर्‌ त्व स्‌ = = यं त 

र ण सत्यदुभूयसानञधिकरणं द स्याताम्‌ | 
एव्रम्रप्युपपत्ता न्‌ तचवान्तरावपदत्व कृरप्य्र्‌ । ऊाऽनुपपत्ति- 
(= {धक्ासाव धकर त कर्प गौरवे 
रत चद्वावृक्ासातस्तावदु्त खव । सवृ तु छर्पन्‌मररवमद्‌ | 

५। [9 (5 लत रत्व क ६ देश 9 हः य्‌ 3. = 
तथा हि-सखान्तर्त्वं ताषदेक्रं क्ष्यम्‌ । तस्यापरोक्षसये- 
न्दरियसंनिकषृः करप्यः | 
किन्तु प्रतियोगी का स्मरण करने पर जिम अधिकरण का अनुभव किया 

जाता है उ्मेतोवे दोनों (ज्ञान ~+व्यवहार) हौ ही सक्ते 1 इसप्रकार 
भी [अभावका ज्ञान होने पर जो नहींहैण का व्ववहार होता है उसकी ] 
सिद्धि हो जाने पर अभाव को किसी दूसरे त्वमे नहीं लेना चाहिए 1 जव 
यदि पू करि इससे अनुपपत्ति क्या है [ जो आप एेसा कह रहे हँ ? | भरे, हमने 
तो पहले ही कहु दिया हैक्रिं नाघकन होने के कार्णहौ एना दुभा है। 
कल्पना का गौरव ( एक के बदले करई वातो को मानना) ही यहाँ पर बाधक 


है। [ बाधक से बचने के लिएही हम अविद्याके द्वारा उक्त प्रत्यक्ष की सिद्धि 
करते है । यदि एसा न करें तो एक के बदले कई चीजों को मानना पड़ेगा । | 


देखिये- पहले तो एक भिन्न तच्व ( अभाव ) को कल्पना करनी पड़ेगो । 
उशषके अपरोक्षत्व ( प्रत्यक्ष मानने ) के लिए इन्द्रियसंतिकषं कौ कल्पना करनी 


पडेगी । 

स च संयोगादिने भवतीति संयुक्तेविशेषणलवादिः कप्य 
इत्यतो वरश्शुक्तरक्षणस्याधिकरणस्य व्यबहारा्ववजञाकारः 
सति चैयं ज्ञानाभवेनापि प्रतियोभिस्मृता सत्यामनुभूवसानम- 
धिकरणं ज्ञातैव । स च न केवरमन्तःकरणम्‌ । जडत्वात्‌ । 
नापि केवर आस्मैव । अपरिणापिाद्गुणखच । अत उभवा- 
रभेदाध्यासः । आत्माध्यासथोक्तरक्षणावि्यास्मेति--आयातम्‌- 
विचायमेवाहम इति प्रतिभासः प्रमाणमिति । 

५५ स= सं° 


८९8 सवेदशेनसंग्रदै- 
उसके बाद, चकि वह॒ इद्दरिय-संनिकषं संयोगादि के रूपमे नहीं हो सकता 
{ =चक्ुके संयोगसे घटाभावको देखा नहीं जा सकत ), इसलिए संयुक्त 
वस्तु ( भूतल ) के साथ विशेषण-विशेष्य की भौ कल्पना करनी पड़ेगी । [ घटा- 
भाव से युक्त भूतल है-- इसमे भूतल चश्च से सयुक्त है ओर घटाभाद विशेषण 
केखूपमेंहै। भूतल मे घटाभाव है-- यहाँ चक्षु से संयुक्त भूतल में घटाभाव 
विशेष्य के खूप मे हे । इसी तरह की कल्पनायें करनी पड्गी । | 
इस [ बार-बार की कल्पना ] से तो कहीं अच्छा है उपयुक्त लक्षण 
{ प्रतियोगी का स्मरण होने पर जिसकी अनुभूति होती है) से युक्तं अधिकरण 
को व्यवहार के रूपमे मानें। [ तो, अभाव का अनुभव = प्रतियोगी के स्मरण 
कै साथ अधिकरण का अनुभव । अभाव = अधिकरण । | एेसा होने पर 
ज्ञानमाव के दारा भी जव प्रतियोगी का स्मरण होता है तो जि अधिकरण 
का अनुमव किया जा रहा है वहज्ञाताहौहै। [ अहमज्ञः" में ज्ञान के अमाव 
की अनुभूति जिस अधिकरण में हो रही दे वह्‌ अधिकरण ही ज्ञाता ( अध्यस्त 
आत्मा ) है] वह ज्ञातान तो केवल अन्तःकरण ( मन) है क्योकि मन जड़ 
होता है [ गौर ज्ञाता को चेतन होना आवश्यक है । | वह केवल आत्मा भी 
नहीं दै वयोक्रि आत्मामें नतो परिणाम (परिवर्तन ) होता है ओर न उसमें 
कोई गुणा ही रहते है । 
इसलिए [ उस ज्ञाता पर आत्मा ओर अन्तःकरणं ] दोनों के अभेद 
{ साहस ) का अध्यास्त ( उप्यंण्ुण्डप्नठा ) होता है। अव, भात्मा 
का अध्यास चूंकि उपयुक्त लक्षणों से युक्त अविद्याके रूपमेंदही होता है, अतः 
अविद्या में ही अहमज्ञः" इस क लिए प्रत्यक्ष प्रमाण पर पर्वते हैँ । 


( २०. अज्चमान से अविद्या कौ सिद्धि ) 

अनुमानं च- विवादपदं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागमावव्यतिरि- 
्तस्ववरिषयावरणस्वनिवत्यस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूवंकमप्रकाशिता्थ- 
अकाशकल्यात्‌ । अन्धकारे प्रथमोत्यन्नप्रदीपप्रमावदिति । ` 

वस्तुषूलेकमित्युक्त आत्मवस्तुपूवंकत्वेनाथान्तरता । तदर्थ 
चस्त्वन्तरेति । तथापि विषयभूते बस्त्वन्तरेऽथान्तरता । तदर्थ 
स्वदेशगतेति । अदष्टादिकं प्रस्यादेष्टुं स्वनिवर्त्येति । 
-& [अव्या की सिद्धि के लिए ] अनुमान भी होता है 
4 १ ) विवादास्पद ( प्रस्तुत ) प्रमाराज्ञान एसे वस््वन्तर ( दूसरी वस्तु 


शांकर-दशेनम्‌ ८६७ 


अर्थात्‌ अविद्या) के बाद होता है जो ( वह्स्वन्तर ) अपने प्रागभाव 
से ग्यतिरिक्तं ( [1061600 } हौ, अपने विषय का आवरणूप 
हो, अपने ही हारा निच्ृत्तहो सकताहो तथा अपने हौ स्थान 
से संबद्ध ( स्वदेशगत ) हो । ( प्रतिन्ना } 
(२) वयोकि वहु अप्रकाशित पदाथ का प्रकाशक ह। ( हतु) 
(३) जसे अन्धकार मे पहले-पहल उत्पन्न दीपक की प्रभा होती है। 
( उदाहरण ) 
[ प्रतिज्ञा के वाक्यम वस्त्वन्तरके चार विशेषण दिये गये ह1 सोमे स्वः 
शब्द लगा है जिससे प्रमाणज्ञान का बोधहोतादहै। वहु वस्त्वन्तर वास्तव में 
मविद्याही है। उसके बिना कोई भी वेसा नहीं बन सकता। इस अनुमान से 
अविद्याकी सिद्धिहोती है क्योकि अयं घटः इस प्रमाणन्ञानके स्थान में 
प्रमाणज्ञान के पहले अविद्या रहती है । किन्तु, दकि वहु भी प्रमाशाज्ञान की 
अपेक्षा रखती है इसलिए वस्त्वन्तर कहलाती है । प्रमाणज्ञान के आश्रय 
अर्थात्‌ आत्मा मेँ रहने से स्वदेदागत कहलाती है । प्रमाणज्ञान से ही उसका 
विनाह् होता है इसीलिए वह स्वनिवत्य है। प्रमारज्ञान का विषय अर्थात्‌ 
चटका आवर्ण करती है इसीलिए स्वविषयाद्रण है) अविद्या प्रसाण- 
ज्ञान के प्रागभावसे भिन्नरूप में स्वीकृत की जाती है इसलिए स्वप्रागभाव- 
व्यतिरिक्त रै) इन विशेषणो से विभूषित वस्त्वन्तर यदि अविद्या के अलावे 
कोई दुसरी हो तो वतलावं ! इस साध्यांश के किसी द्रकडे को छोड़ देने पर 
अविद्या की सिद्धि में बाधा परहुचेगी । उसका निरूपणा अब करते हैँ । |] 
(१) यदि केवल वस्तु के पश्चात्‌" ( वस्तुपुवकम्‌ ) इतना ही कहते तो 
[ प्रमाराज्ञान का आश्रय स्वरूप | अत्मा रूपौ वस्तु के वादहोने के कारण 
[ वह आत्मा अविद्या से] पृथक्‌ पदां हो जायगौ । इसीलिए वस्त्वन्तर 
दाब्द का प्रयोग किया गया है। ['वस्तवन्तर' का प्रयोग करने से आत्मा 
प्रमाणज्ञान से पृथक्‌ वस्तु सिद्ध नही होती वयोकि वस्स्वन्तर = अपने सेया 
स्वाश्रय से भिन्न । | 


(२) अब यदि इसी प्रकार केवल वस्त्वन्तर को विषय (साध्य) के 
खूप में रखे तो [ प्रमाणज्ञान के विषय जो घट आदि वस्तुं हँ वे अविद्या की 
अपेक्षा ] भिन्न पदाथं हो जायेगी । इसीलिए स्वदेरागत शब्द लगाया गया 
है।॥ [ अपने प्रमाणज्ञान का आघार आत्मा है, उसमें स्थित घटादि नहीं । | 


(३ ) अदृष्ट ( धमं भौर अधमं ) भादि (= सुखादि आत्मगत ॥ पदार्थो 
की व्यावृत्ति ( एग ) के लिए स्वनिवत्यं शब्द प्रयुक्त हमा है । 


८६5 सवेदशनसंमरहे- 
[ स्वदेशगत कहने से तो आत्मा के अन्दर के सारे पदार्थं धमं, अधर्म, सुख, 


दुःख, इच्छा आदि- भी चले बार्येगे । इसीलिए स्वनिवत्यं लगाया गयादहैङ्ति 
अविद्या से केवल प्रमान्ञान के द्वारा निवत्यं वस्तुकाही बोध हो ।| 


(~ ट (~ _ 09 व॒ > षयं ~ (ल 
उत्तरज्ञाननिवत्यं प्रथभज्ञानं निवतयितुं स्वविपयघ्ररणेति । 
प्रागभावं प्रतिकषप्तं स्वग्रामभावव्यतिरिषतेति । स्पप्रागभाबनव्य- 
[> (^ न (~ | ९ 69 प] (9 
तिरिक्तपूवंकमित्युकते [अषयणाथोन्तरता । तदथं विषयावरणत । 
ताद्शमन्धकारं व्यासेदधुं स्वनिवर््येति । पिषयमतायज्ञानलां 
निराकतं स्वदेश्चगतेति । मिथ्याज्ञानसपोहितुं वस्त्वन्तरेति ¦ 
धारावाहिकविज्ञने व्यभिचारं व्यासेद्धुमग्रकाक्षितेति । 
(४ ) उत्तरक्षण केज्ञानसे पूर्वक्षण केज्ञान की निवृत्ति होती है इस 
[ प्रकार के स्वनिवत्यं ज्ञान ] की व्यावृत्ति के लिए स्वविषयादरण शब्द 
लगाया है [ निससे अविद्या का लक्षण प्रकट होता है कि वहु अपने विषय 
चट का आवरण स्वयं करतो है--उसमे पूरवाधर ज्ञान का प्ररन नहीं है । ] 
(५) [ उक्त प्रकारके प्रमाणज्ञानमें प्रागभाव है ही-] इसीलिए प्रागभाव 
को दूर करने के लिए स्वप्रागभाषन्यतिरिक्त शब्द का रयोग हया है । 
| इस प्रकार अभी तक अंतिम विशेषण से प्रथम विशेषण कौ ओर जाते 
हए उन सवो की साथंकता दिखा रहै थे । अव प्रथम विशेषण्‌ से आरम्भ करके 
अंतिम विशेष्रण की भोर भा रहे हैँ । इस प्रकार विशेषणो की साथंकता पर 
मली-माति विचार करकेही भनुमानके द्वारा अविद्या की सिद्धिकीजा रही है।| 
(१) यदि केवल इतना कते कि श्रमाणज्ञान अपने प्रागभाव से मिन 
वस्त्वन्तर के वाद उत्पन्न होता है तो वह प्रमाराज्ञान अपने विषयं ( घट-पटादि } 
से ही पृथक्‌ पदाथ हो जाता । इस प्रसंग को रोकने के लिए विषयावरण शब्द 
का प्रयोग किया गया है [ जिसपने.प्रमाणज्ञान गौर विषयों का एेक्य सिद्ध होता 
है । विषय का आवरण है अर्थात्‌ स्वयं विषयों के रूप मे त 
। (२) [अव प्रदन है कि अन्धकारभी तो विषय का अ(वरण करता है 
` तोतया ही प्रमाशज्ञान करेगे १ नही, ] एते ही स्वविषयावरणा करनेवाले 
अन्धकार का निषेव करने के लिए स्वनिवत्यै शब्द लगाया है । [अंधकार स्वनि- 


व्यं नदीं है श्रमाणज्ञान दै । ] अंधकार कौ निवृत्ति प्रकाश से होती है, प्रमाण- 
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लगा है । [ घटादि विषयों मे अन्ञातता है, उसका निराकरण भी प्रमाणन्ञान से 
ही होता है परन्तु वहु अज्ञातता प्रमाणज्ञान में अवस्थित तो नहीं है।] 

(४) मिथ्याज्ञान का निराकरण करनेके लिए वस्त्वन्तर चब्द का प्रयोग 
कियागयाहै। [सीपौनेंजो्चादीके रूपमे ज्ञान होता ह वह्‌ ( सोपोके ज्ञान 
रूपी ) प्रमाणज्ञान के प्रागभाव से मिच्च होता है; इस प्रम।णन्नान ( शुक्तिःव- 
प्रकारक ) से अपने विषय (सीपी } का आवरण भी निचृत्तहौ जाता ह तथा 
यह ज्ञान आस्मनिष्ठ ( सीपीके जान के आश्रय आत्मामं स्थित) भमीदहै फिर 
मौ वह प्रमाणज्ञान वस्त्वन्तर नहींहै क्षि ज्ञान दै-भौर य्ह ज्ञानको 
वस्त्वन्तर मानते है । | 

(५) वारावाहिक विज्ञान ( ज्ञान-संतान 9९163 0 }००।०१०€ ) 
चे व्रभिचार रोकने के लिए अद्काक्ितका प्रयोग हभ दहै। [ वासवाहिक 
विज्ञानम प्रथम ज्ञान अज्ञनपूर्वेक होतादहै। उस प्रथमज्ञान से अज्ञान को 
निवृत्ति होती है ओौर विषय का प्रकान होताहै। अव तो प्रक्रा्ितत वस्तु का 
ही प्रकःशन आरम्भ हीने लगता है, अप्रकाशित का नहीं । केवल इषौ युण का 
अमाव घारादाहिक विज्ञान में है, अन्यथा ओर सव समान = 1 

[ अव दृष्टान्त कौ सार्थकता पर प्रकाश डालते है।] 

मध्यवर्िप्रदीवश्नमायां साण्वसाधनवेधुयंप्रतिरोधाय प्रथभो- 
त्पमविशेपणष्‌ । सौरालोकव्यादेशस्थप्रदीपग्रमाघ्रतिकषपायान्ध- 
करिति ¦ न च हनघ्ाधके प्रमाणे व्यभिचारः चङ्कनीयः। 
विप्रतिषन्नं प्रत्वस्वनिदर्तिमात्रस्य प्रमाणह्त्यत्वात्‌ । तदुक्त 


देवताधिकरणे कर्पतर्कारैः--अनुमानादिभिरसनिहृततिः 
क्रियत इति । 


मध्यवती ( प्रथमक्षण ओर अन्तिपक्षण के बीच की) प्रदीप-प्रभामें 
साध्य.साधन का अभाव रोकने के लिए शवरथम उत्पन्नः यह विशेषण लगाधा 
गया है। [ दीपक प्रभा क्षणक्षण मे बदलती रहूती है । उपयुक्त अनुमान 
से प्रथम उत्पन्न दीषनप्रभा का दान्त दिया यया है अर्थात्‌ अन्धकार से भरे 
स्थान मेँ प्रथम क्षण की दीपप्रमा । यहाँ पर उप्यक्त लक्षणों से युक्त वस्त्वन्तर 
अन्धकार है, तो “अन्धकार कै बाद होना' साध्य इजी । अप्रकाशित का 
प्रकाशनः" देतु दै। यह्‌ स्पष्ट है कि मध्यवर्ती प्रभा उक्ते वस्त्वन्तर के बाद नहीं 
होती क्योकि अन्धकार की निवृत्ति प्रथम क्षण कौप्रमासेही हो जाती है 
मव्यवरती प्रमा अप्रकाशित वस्तु का प्रकाशन भौ नहीं करती कधोकि यह्‌ काम 


८७० सषेदशनसंम्रहे- 
भीतौ रथम क्षण वाली प्रभा ही करती है । इसलिए मष्यवर्ती प्रमा में साव्य- 
साधन का अभाव है ओर वह दृष्टान्तकेरूपमे नहीं दी जा सकती । दष्टान्त 
की सार्थकता के लिए प्रथम उत्प विशेषण लगाया गया है । | 
उसी तरह सूयं के आलोक से व्याप्त स्थानों मे स्थित प्रदीप कीप्रभाकी 
व्यावृत्ति ( ०] 07 ) करते के लि्‌ “अन्धकार शब्द का प्रयोग हुञा 
है) [दिनमेसुयंका प्रकाश फैला हो ओर यदिदीप कौ प्रभा प्रथम क्षण 
मे उलन हुई भी हो, फिर भी वह॒ (प्रभानतो हैतुही हो सकती है ओर 
न साध्य ही) इसलिए वसी दीपप्रभा दृष्टान्त के रूपम नहीं भा सकती 
अन्धकार को हटाने वालो प्रभा ही दृष्टान्त हो सकती है ।] 
` उक्त प्रदीपःप्रभा का व्यभिचार ज्ञानसाघकं प्रमाणा मे होगा, एसी यंका 
` नकर वयोकि प्रमाणा का काम केवल इतना ही है कि किसी वस्तु के अस्तित्व 
के विषय में विवाद करने वाले व्यक्ति को उसके असक्ता-विषयक सन्देह को मिटा 
दं। [ व्यभिचार ( असहचार ) की संमावना इसलिए थी कि सभी प्रमाएतो 
ज्ञान के साघक चै । प्रत्यक्षज्ञान की साधकं इन्द्रियो, को प्रत्यक्ष प्रमाणा कहते हैँ । 
जनुमिति का साधक लिग-परामदं अनुमान है। शाब्द ज्ञान का साधक शब्द भौ 
प्माणदहै। सो, ये प्रमा हेत्‌ सेतो युक्त है क्थोकरि भप्रकादित अ्थंका 
काशन करते ह किन्तु साध्य यहां नहीं है त्योकि उक्त वस्त्वन्तर के बाद ये 
नहीं होते । व्यभिचार की शंका का निवारण करते हैँ किं प्रमाणा उक्त वस्तु के 
कके नहीं है। प्रमाणो से उत्पन्न ज्ञान ही वस्तुओं का प्रकारान कर 
सकता है । | 
इसे देवताधिकरणा मे कल्पतरु के रचयिता ( अमलानन्द ) ने कहा है-- 
अनुमानाद प्रमाणो के दारा असत्ता की निवृत्ति करते है ( अर्थात्‌ प्रमाणा वस्तु 
को सत्ता को लेकर विवाद करनेवाले ग्यक्ति में सन्देह मिटा देते है करि यह असत्‌ 
६। उत्ता की सिद्धि फिर ज्ञान से होती है ) | 
„. नु साधनविकलो दषटन्त इति चेन्न । गरकार्शब्दैन तमो 
विरोध्याकारस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदुक्तं विवरणविवरणे सह- 
 जसवत्तविष्णुभहोपाध्यायैः- (न चात्र पक्षच््टन्तयोरेकग्रकाश- 
।  गनन्वय्‌; शङ्कनीयः । तमोविरोध्याकारो हि प्रकाशव्द- 
वाच्यः । तेनाकारेणेक्यश्चभयत्रास्ति' इति। ` 
। नेन्रगिरिश्रीचरणेस्वित्थघ्तम्‌- प्रकादितरकाशव्यव- 
हत्वं हेलथः। तस्य चोमयत्रानुगतस्वा्ासिद्रयादिर्सित + 


 शांकर-दशेनम्‌ = 


अ यदि कोई कहै कि पका दृष्टान्त (प्रभा) साधन से रहित दै 
[ वर्योकि प्रमा स्वयं तो अर्थंका प्रकारन नहीं करती । अ्थ-प्रकारन ज्ञान ही 
करता है । अर्थ-प्रकान = अर्थ!का स्फुरित होना । प्रमा केवल अन्धकार हटाकर 
इन्द्रियो को सहायता करती है। तो, अर्थ-प्रकारक न होनेके कारण प्रभा सावन- 
रहित है--वह दृष्टान्त नहं बन सकती । यदि आप ज्ञानस्पुरण के सहायकं 
कोभी प्रकाशको कीश्रेणीमेल्ते हे, तो इच्धियोंका क्या अपरावरहै? उन्हँ मी 
प्रकाशक मानं ।] तो हम कहगे किरेक्षी बात नहीं है क्योकि श्रकाशः शाब्द 
का अर्थं [ हम अर्थस्फुरणन लेकर | केवल अन्धकरारके विरोधीकेषूपमे लेते 
है । [ अन्तःकरण की वृत्ति आन्तरिक अन्धकार दूर करती है, प्रभा बाहरी 
अन्धकार दुर करती है । विषय कास्पुरण तो द्रे र्पमेंहोताहै जो हम देख 
ही चुके है-- 
बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्ड॒तो घयम्‌ । 
तचाज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 
( पञ्चदशी ७९१ ) 
इन्द्रियो कौ बात थापने उशाई है । वे अन्तःकरण को साभ दिखाकर 
हायता करती है, अन्धकार को दर नहीं करतीं । इसलिए वे प्रकाशक नहीं है ।| 
इसे विवरण का विवरण ( टीका ) करते हुए जन्मजात-सवंज्ञ श्री विष्णु- 
भट उपाष्याय ने कहा है--यहां ( उक्तं अनुमान में ), पक्ष ओर दृष्टान्त दोनों 
एक प्रकार-से प्रकाशक नहीं है अतः उन दोनों में सम्बन्ध नहीं होगा, ेसी 
दका न करे प्रकाश का अर्थं अन्धकार का नाशक ही यहां पर लिया गया 
हे। इस रूप मे दोनों ( पक्षप्रमाणनज्ञान, दृष्टान्त-प्रभा ) में एकता तो है ही ।' 
नरेन्रमिरि धीचरण ने तो एसे कहा है-- अप्रकाशित पदार्थं को प्रकाश में 
लाति का व्यवहारदैतु काथं है जो प्रकाश सौर ज्ञान १८५५ मे अनुगत 
( (जणा ) है । इसलिए असिद्ध आदि की कल्पना न करं । 


( २९. शब्द-घमाण से अविद्या की सिद्धि ) 
रते । (भूयथान्ते विश्वमायानिदत्ति, ८ शरे° १।१० ) 
इत्यादिका श्रतिः । 
२. तरत्यविधां विततां हदि यस्मिचिवशिते । 
योगी मायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नसः ॥ इति च । 
एतेनैतसल्युकतं यदुक्तं मासरेण कषपणकचरणं प्रमाणश- 


=७२ सवंदशंनसंग्रहे- 


रणे, भदाभेदवादिनां भावरूपयज्ञानं नास्ति फं तु ज्ञाना- 
भावः इति । 
| अविद्या को सिद्धि के लिए] श्रुतिप्रमाण भी है! पुनः अन्ते संसार 
ख्पी माया (यासारी साया ) की निवृत्ति हौ जाती है" (उवे १।१० )-- 
इस तरह की धृति है। यह भी [ स्पृत्ति-वाक्य केख्पमें] है-हदय में जिस 
५ नह्य ) के निविष्ट कर व्यि जाने पर योगी फैली हुई अविद्याया मायाको 
पार कर जाते ह वैसे अमेय ( अज्ञेय ) ज्ञान्वल्प ब्रह्म को नमस्कार है ।* 
इन तकँसे ही भास्कराचायं कौउ उक्ति का खरडन हौ गया जिसे 
उन्होने बोद्ध-संमत प्रमाणो का विवेचन करते हए (?) स्पष्ट क्रियाहि कि 
भेदाभेदवादियों के यहाँ अज्ञान भःवरूप नहीं हे, किन्तु ज्ञानाभाव हे । 
तथा च भास्कप्रणीतदारीरकमीमासामषष्यग्रन्थः । यदेष 
©+ < [क (~ (3 (२, 
पररूपादशनं संाधिशेति । माव्र्ूवाज्खानानस्युपभम जोवेश्वरा- 
दिधिभागालुपंपततेः\ न च साविकः परमात्सनोऽो जीव इति 
वाच्यम्‌ । निष्करं निष्क्रियं लान्तं निरवघं निरञ्जनम्‌" ( खे 
६।१९ ) इत्यादिश्रुतिवरिरोधात्‌ । 
भास्कराचायं के दारा रचित लारीरक-मीमांसा ( ब्रह्मसूत्र )के भाष्यका 
यही कथन है । पर्प का जो दिखलाई न पड़ना है, वही अविद्या है । 
पर अब हमारा ( भद्वैतवेदान्तियो का ) यह कहना है कि भावरूप अज्ञान 
यदि स्वीकार नहीं करे तो जीव मौर ईरके विनाग कौ सिद्धि नहीं होगी । 
देकिन आप देसा न समन्नलं कि सचमुच ( भाविक = 188], सत्य ) जीव 
भरमत्माका अंशही है क्योकि वैसा मानने सै इस श्रुति-वाक्य का विरोव 
होगा--[ वह ब्रह्म ] कलाओं या अंशो रहित है, क्रिया रहित है, शान्त 
{ परिणामरहित ) है,* [ रागादि | दोषों से श्य है तथा अंजन ( धरम॑-जघमं 
आदि) सेभीभिन्नहि।" ( वे० ६।१९)। 
(२२. शाक्तसम्धरदाय म माया-दाक्ति ) 
हि ¢ ५ € 
केचन शाक्ताः शक्ति मावाशव्दथभूतां जगत्कारणत्वेनाङ्गी- 
छता सत्यामभ्युपेत्य सातलिङ्गगदाखेटविधारिणी महारक्ष्मी- 
- स्तस्याः ्रथमावतार इति वणयन्ति । सा च कालरात्रिः सर 


न ” शन्त = बुभुक्षा, पिपासा, शोक, मोह 
°. । 


, नरा भृल-इन चह ऊमिथो से 


१ 
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स्तीति दवे श्द्धी उत्पाद्य बरह्माणं पूपं श्रियं च श्ियशुत्पाद- 
दयायास । स्वय 1संथुनं जनावत्वा स्वसुते अप्याह--अहमिव्‌ 
युदामपि मिथुनद्ुस्फादयतमिति । 
तः क भिर्महदेयं 7 स्व ५ ~ ¦ च 
ततः काटरात्रसह्यद्‌व पुरूष स्वरा द्वयं च जनयासाङ्‌ । 

= न त च (~ ९ 9 _ य) ^ [स 
सुरृस्मता च धविश्यु पुरुषं ग्य च च्विय्चदषादयत्‌ | 

बु लोग अर्थात्‌ शाक्त संप्रदाय वाले "माया शब्द का अथं शक्ति (1106४ 
६] ६110 8161009 006 ) समञ्लते ह जिषे जगतु के कारणा के 
रूप स्वीकृत क्रिया गया है तथा जो सस्स्वल्पा है। उमे मान करके येलोग 
सातुल्लिग ( एक फल ), गदाः ओर चमं धारण करने वाली महालक्ष्मी का 
उसके प्रथम अवतारके रूपमे वंन करते है । 

उख ( महालक्ष्मी ) ने कालरात्रि भौर सरस्वती नामक दो शक्तियों को 
उत्पन्न करके पुरुष के रूप म ( 88 0 छाल) ) वरह्ा को ओरद्धीके रूप 
से श्चि ( लक्ष्मी) की उत्पन्न किथा। [ महालक्ष्मीने ] स्वयम्‌ एक जोड 
{ब्रह्मा+श्री) को उत्पन्न करके अपनी पत्नियों से कहा- मेरे ही समान तुम 
दोनों भी जोड़ा उत्पन्न करती जाओ। तत्र कालरत्रि ने एकं पुरुष अर्थात्‌ 
मदाद्रेव को ओर एक खरौ बर्थात्‌ स्वरा को उत्पन्न किया । उधर सरस्वती ने 
मी एक पुरूष -- विष्णु को भौर एक स्री गौरी को उत्पतन किया । 

ततश्वादिविंवाहमकरोदकारयच । वं व्रह्मभे स्वरा, 

(~. (~ 9 मौ [१ ~~ ^ € 9 (= 
विष्णवे लिय, शिवय [र दश्वा शक्तियुक्ाना तषा खाहास्य- 
^ > ^~ © ~ दिति (8 न्सतं (4 त्य (क 
तिसंहदाराख्यानि कमीणि प्रत्यपद्यत । तदृतन्सतं श्रुत्वाद्‌- 
मूलग्रसाणव्रिधुरतया स्पोतयेक्षामाव्रषरिकिस्पितमिति स्वरूपव्यः- 
(~ [> (~ च ९ [१ य (~€ 4) त > दयं 
क्रिये निराक्रियेद्युपेक्षणाोयद्र्‌ । ततश्वानच चन्‌ पानाद्यवद्या- 
लसितः प्रत्यगात्मनि प्रतीयमानः प्रषातूत्वादिप्रपश्च इत्यखमः 
तिग्रसङ्धेन । 

तब पहली ( महालक्ष्मी ) ते दिवाह क्रिया ओर कराया भी । तदनुसार 
बरह्मा को स्वर।, विष्णु को श्री तथा शिव को गौरी समपिति करके उन्हं शक्तियुक्त 
कर दिया तथा उन्है क्रभशः सृष्टि, स्थिति ओर संहार नामक कमं बतला दिया । 

[ मदरेत वेदान्ती कहते है किः] यह मततो श्रुति आदि प्रमाणो पर 
आधारित नहीं है । अपनी उस्रा से ही यह कल्पित इजा है अतः इसका सबसे 


त सवदशंनसंग्रहे- 
बड़ा खंडन यही है करि यह अपने आपही अपने ख्पका विरलेषण करता है 
[ प्रमाणो के आधार पर नहीं! ] अतएव यह त्याज्य मत है । 
तो इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञेय आदि का यह भ्रपंच, जो प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) 
मे प्रतीत होता है, अनादि अविद्या से युक्त है 1 अन अधिक क्या बहाये 2 
विरोष--यह आश्चयं है कि सायरा-मावव ने एक अवैदिक संप्रदाय चों 
का वणान तो अपने दशंन संग्रहमे क्रिया है, पर उस संप्रदायसे अन्धुनत्तर महत्व 
वाले शाक्तसंप्रदाय का केवल उल्लेख करक ही छोड दिया । वास्तव में शाक्त- 
संश्रदाय ओर तांत्रिक मत एक दिन अपते यौवन के भक्ताचें थे। दोनोंके 
अपने-अपने सिद्धान्त थे । नाना प्रकारकी क्रियाओं ओौर विधियोंसे ये मत अत्यन्त 
चमत्कारपुणं थे । प्रत्येक प्रतीक का एक अथं था जिन्हँ हम आज भ्रमवश भुल 
वेढे ह । यहाँ उनका विवेचन समीचीन नहीं है। शेवोंकी तरह गाक्तोके भी 
आगम है जिन्होने कुछ विदेशी पंडितो को भी आकृष्ट किया है। दुःवदहैकि 
आज आगम के ज्ञाता तो दर, उन पर विर्वास करते वालों का मी अभाव हो 
गया है । 
(२२. संसार अविद्या-कट्पित है-शंका-समाधान ) 
नघ फिमथं प्रमातत्वादीनामावि्यकत्वं निगदे । बह्म- 
४५ (~ © (^ 
जनन नवतंनाय जीवस्य बह्मभावाय तान्‌ प्रथमः । श्ास्ल- 
४५ (० र [९ 
अमिाण्वाद्‌व सत्यस्यापि ज्ञान निघृत्तेरुपपत्तेः । उपटम्भाच् । 
तथा हि- 
सेतं दषा वरिच्येत बह्महा ब्रह्महत्यया । 
श्पादना पाप सनीस्स्यते । मिषयदोषदर्चनेन रागो दन्दह्यते ! 
= ~~~ = क © (~ (~ = _ (~ 
त्ष्यध्यानेन विषं शम्यते । एवं कठत्वादबन्धः परमाधथिकोऽपि 
तचन्ञनेन निवर्त्येत । 
रका--जाता होना आदि भावोंको आप अविद्याक्ित ( भिथ्या ) क्यों 
मानते है ? क्या इसलिए कि ब्रह्मज्ञान से उक्ती निवृत्ति हो सके ? [ स्मरणीय है 
ङ्ग मिथ्या वसतु कीही निचृत्ति ानसे होती है, सच्ची वस्तु की नहीं । इसलिए 
१ को 1 सत्य नहीं मानते होगे । ] या इसलिए मानते है क्रि जीवः 
शी बरह्मल्वकोप्रालिहो? [ यदि जीवे चत्व आदि घमं सत्य होते तो जीव 
| को विवेपसहित भनिना पड़ता भौर वेौ स्थिति मे निविदेष ब्रह्मके साय 
 उदालय नहं हो सकता यों शुद्ध जीव ओर ब्रह्म का तादात्म्य हो जाता है। ] 
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इनमे पहला विकल्प तो टीक नही है क्योकि चास््रोंके प्रमाणसे ही यहं 
सिद्धदैकि ज्ञान से [न केवल मिथ्या वतु की, प्रसयुत] सव्य पदार्थं कौ भी निवृत्ति 
होती है । [ भुंडकोपनिषद्‌ ( ३।२।९ ) के इस वाक्य मे बतलाया है कि ब्रह्मज्ञान 
से ब्रह्मत्व की प्रापि होती है त्र्य वेद ब्रह्मैव भवति । अव यह ब्रह्मत्व तभी 
होता है जब जीव कौ उपाधियों ( ४6०8] पुप्रशा0व्द्ठा§ ) का नाञ्च 
हो जाय ।% तो, जीव की मन-बुद्धि आदि उपाधियोंके वास्तविक होने पर भी 
तो प्रमारूप ब्रह्यज्ञान से उनकी ( सत्य उपाधियों की) निवृत्तिहो सकती । 
उपायिनाश के पहले जीव ब्रह्यत्व पा नहीं सकता । | दूसरी बात यह हैकि 
ेसी बातों की प्राप्ति भी होती है जैसे--्राद्यण का हत्यारा व्यक्ति [ रामचन्द्र 
के रामेश्वर ] पुल को देखकर ब्रह्महत्या से विमुक्त हो जाता है!" इन पापोंके 
छस्त होने का वर्णान है। विषयोंमें दोष देल लेने से राग ( अनुरक्ति, आसक्ति, 
80860704 ) का दहन ( ना ) होता है मौर गरुड़ जी ( ताय ) के 
व्यान से विष उतर जातादहै। [ये सारे कायं सत्य ( +<९] ) हं, मिथ्या 
नहीं । इनकी निवृत्ति तो ज्ञानसे ही होती है। ] 
तो, इसी प्रकार कत्व, ज्ञातृत्वादि वन्वन [ जो जीवोंमे लगे हं यदिवे| 
सत्य भी हों ( माने जाय ) तो क्या आपत्ति ह? तत्त्वज्ञान से उनकी निवृत्ति 
हो जायगी । [ इसलिए ब्रह्य्ञान से निवृत्ति होने के लिए बन्धो { ०००१९९९ ) 
को मिथ्या मानने की अआवद्यकता नहीं । सत्य मानने पर भीकायंमे अन्तर 
हीं पडेगा 1 | 
न चर्मः। ओपाधिकस्य जीवभावस्योपाधिनिदप्या निवृत्तो 
ब्रह्मभावसंभवात्‌ । तस्मरन्धस्याविच्कषस्ववाचोधुक्तिः सावदयेति 
चेत्‌-नेवदनवध्‌ । सत्यस्यात्मवज्ज्ञाननिवत्यंस्वाचुपपततः } 
बन्धस्य मिथ्याखमन्तरेण शओासप्रामाण्यादपि तदघिद्धे्च । 


शाखमपि- ६ 
लोकावगतस्ाम्येः शब्दो वेदेऽपि वोधकः। 
इति न्यायेन लोकावलोकितां पदशक्ति पदाथैयोग्यतां चोररीकृस्य 
प्रचरतीति । 
% तुल०--भात्मोपनिषद्‌ ( १।१६९ -- 
घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌ । 
तथैवोपाधिविलये ब्रहौव ब्रह्मविर्स्वयप्‌ ॥ 


= सवेदशेनसंग्रहे- 
दसरा विकल्प भी टीक नहीं क्योंकि उपाधिणों की निवृत्ति के बाद ओपाधिक 
जीवत्व कौ निचृत्ति.होने पर तो ब्रह्मत्व की प्राति सम्भव दही है। इसलिए बन्ध 
( करल, जञातृत्व आदि सम्बन्ध-माव ) को अविदया-कल्पतत कहते की वातत दोषों 
से भरी हुई है, 
समाधान-- आपका दोषारोपणा सी दोषरहित नहीं है { = आपका कहना 
गलत है । जिस प्रकार [ सत्य | आत्मा की निवृत्ति ज्ञान से होती है उस तरह 
[ सन आदि पदार्थो को | सत्य मानने से उनकी निवृत्ति ज्ञान केद्वारा नहींहो 
सकती । [ उपाधियों को भिथ्या सिद्ध करने करे ही अभिप्राय से शाख उपाधि की 
निचरृत्ति का प्रतिपादन करते हैँ । यही कते है । ] बन्धो ( (०९1 0081039 } 
को निना मिथ्या माने, शास्त्रों के प्रमारासे भी उसकी असिदधिही होती है । 
[ जहां पर शस्त्रो में युक्तिसे विषु अर्थकी प्रतीति हो वहाँ युक्तिसंगत अर्थं 
को ही शास का तात्पयं मानना चादिए । ] 
जिस शब्द कौ सामथ्यं ( शन्दाथं-मोघ की शक्ति) लोक व्यवहार से अवगत 
हो चुकौ है वह ( शब्द } वेद मे भी बोधक होता है इस नियम से लार भी 
लोक व्यवहार से सिद्ध पद क्री रक्तिं ओर पदार्थबोध की योग्यता को स्वीकार 
करके ही अ्थबोघ कराता है। [ शास्र के वाक्यों का तात्पयं लौक्रिक युक्तियों 
से ही ग्रह करं । ] 
अपरथा आदित्यो युषः” ( ते ° व्रा° २।१।५ ) यजमानः 
स्तरः ८ ते° सं १।७।४ ) इत्यादिवाक्यस्तोभस्य यथा- 
शरुतेऽं प्रामाण्यायत्तेः वेदिक्याः क्रियायाः समकषु्षयितया 
पारत्रिकफककरणत्वान्यथानुपप्या अपूाङ्गीकरणानुपपत्तिशच ॥ 
यदि एेखा न हो तो “आदित्य यज्ञस्तम्भ है" ( ते° त्रा° २।१।५ ) "यजमान 
पत्थर है" ( त° सं० १।७।४ ) इस तरह के वाक्य-समूहों की प्रामाणिकता हमें 
उन्हीं अर्थो मे माननी पड़ेगी जिनका बोध इनके अन्दर के शब्द करति है । 
[ संभाव्य अधमे ही श्रुति भी प्रामाणिक होती ह। प्रथम वाक्यक्रा यथाश्रुत 
अर्थं है-बादित्य ओर टे का तादात्म्य | किन्तु इस अर्थं मतो श्रुति 
श्रामाणिक नहीं हो सकती- लौकिक व्यवहार इसका विरोध करेगा । भादित्य 
के साय साद्य भले ही दै बयोकि गूपमे आदित्य के गुरा--तेज, चमक 
मादि । इसी अथं मे ये श्रुतिवाक्य प्रमाण हो सकते ह। यजमान मी 
पत्थर के समान कष्टसहिष्णु है । ] 
ष । [ज्योतिषटोम-याग दि ] वेदिक क्रियायै देलते-ही-देखते नष्ट हो जानेवाली 
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है इसलिए पारलौकिक फल ( स्वगं को प्राति ) उत्पन्न करने की असिद्धि दूखरे 
प्रकार से ( कार्य-कारण-भाव के दृष्टिकोण से )भी होजाती है। [ आदाय 
यह है कि ज्योतिष्टोम-याग एक क्रिया है जिसका नाश अत्यन्त शीव्रतासे हो 
जातादहै। किन्तु वेदों मे इसका फल दिया गया है- स्वगप्रात्ति। क्यास्वग॑- 
प्रापि तक वह्‌ याग अपना फलदेने के लिषु वैठा रहेगा ? किसी भी दक्ामें 
दूर रहने के कारण कार्य-कारण.सम्बन्ध की स्थिति नहींहो पाती । यदि अपं 
कर किं अपूर्वंया अदृष्के कारण क्रिया का फल सुरक्षित रहेगा तो हमारा 
उत्तर है कि ] अपूर्वं को स्वीकार करने के लिए मौ कोई प्रमाण नहीं । 
लोकते च शछन्िव्यक्तितस्वाभिव्यक्ताववनीयम्रानस्यरोपि- 

तस्य भिथ्यातच्ौ तष्््टन्ताव्टस्येनात्मतस्यसाक्षात्कारविचा- 
पनोचस्याविद्कस्य बन्धस्य मिथ्यात्वाञ्ुमानसभवात्‌ । विमतं 
मिथ्वा, अथिष्ठानतखङ्ञाननिवत्यैखात्‌ , शुक्तिकःरूप्ववदिति । 

तो, लोकिक व्यवहार मे जव सीषौ का व्यक्तिगत ( 1741९108] ) तत्तद 
प्रकाशित होता है तवर उसके द्वारा, दुर हटाने के योग्य आरोपित पदार्थं ( चाँदी) 
के मिथ्या होने कीदृष्टि मिलती है, उसी दृष्टान्त पर आध। रित होने के कारण, 
आत्मतत्व के साक्षात्कार रूपौ ज्ञान के यारा दर हटाने योग्य जो यह्‌ अविद्ा- 
कर्पित बन्ध हे उसके मिथ्या होने का अनुमान किया जा सकता है। [ सीपीके 
तत्वं की अभिव्यक्ति हने पर आरोपित रजत कौ मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है । वैसे 
ही आत्मतसव के साक्षात्कार से इस कतुत्वादि बन्ध का नाश हता है1 यदि 
सीषी मे रजत की प्रतीति मिथ्या है तो आत्मतच्व में प्रपंच की प्रतीति भी 
मिथ्या हयो है । अब उक्त अनुमान का स्वल्प दिखलाते है- | 

( १) प्रस्तुत ( बन्ध ) मिथ्या है । ( प्रतिज्ञा ) 

( २) क्योकि आधास्तरूत ( आत्मा ) के तच्वन्ञान से इसकी निवृत्ति होती 


है । ( दे ) 


(३) जैसे सीषी ओर चाँदी की भ्रान्ति होती है । ( उदाहरण ) 

न च (विमतं सत्यं भासमानत्वात्‌! इति प्रतिग्रयोगे समान- 
वुतया बाधग्रतिरोधः । ्रतिेधभियाऽन्यतरदोषतवसंमवादिति 
वदितव्यम्‌ । मरुमरीचिकोदकादौ सव्यभिचारात्‌ । अनाधिततेन 
विशेषणान्न दोष इति चेत्‌- मैवं भाषि्ठाः । विशेषणा, । 

एसा न समञ्चं कि प्रस्तुत विषय ( प्रप॑च ) सत्य है बयोकि प्रतीत होता 


७ सवदशेनसंग्रहे- 

है--इस तरह के विरोधी अनुमान ( (0पपह्ला-ध््ुपणला॥. ) मे समान बल 
होने कै कारण बाघ ( संसार को मिथ्या मानकर आत्मतत्त्व के द्वारा उसकी 
निवृत्ति मानना ) के सिद्धान्त का खण्डन हो जायगा । क्योकि प्रतिरोध (@0- 
9100 ) के भय से [ वचने क लिए |] क्रिसी एक मे दोष की संभावना दिानी 
होगी । | पूर्वपक्षी कहता है कि हमने एक विरोधी अनुमान दिया जिसमें प्रपंच 
का साध्य है सत्यता ओर दुसरी ओर आपका साध्य है मिथ्यात्व। दोनों के 
साध्य विरोधी, दोनों दहेतु भीदेरहेहै। मान लियाकि एक दहतु सत्‌ है, 
दुसरा असत्‌ । किन्तु जब तक आप किसी एक्‌ हतु मे दोष दिखाकर दूसरे को 
प्रबल सिद्ध नहीं करते तव॒ तक कोई भी हितु अपने साघ्यको सिद्ध नहींकर 
सकेगा । बतलाइये, हमारे हैत में क्या दोष है ? सुनिये 

सरुभमि में मरीचि ( सूयं किरणों ) से उत्पन्न ( 11186 ) जल आदि में 

व्यभिचार होगा [ अर्थात्‌ मृगमरीचिका मेँ जल तो प्रतीत होता हि पर वह॒ सत्य 
नहीं है । अतः ध्रतोत होने के कारणः कोई वस्तु सत्य हो, एसी बात नहीं । ` 
वह्‌ ठेतु ष्यभिचरित होता है 1 ] 

[ पूर्वपक्षी फिर कहता है] हम उक्त हैत मे अनाधित होने पर" एसा 
वेषण लगा देते है ( अर्थात्‌--शयोक्रि अवावित होने पर प्रतीति होती ह-- 
पुरा हेतु ) तो दोष नहीं होगा [ क्योकि मृगमरीचिका प्रतीत तो होती है, पर 
इसको निवृत्ति भी तो होती है ? दुसरी ओर प्रपच की प्रतीति इम तरह की होती 
है कि उसकी निवृत्ति ( वाध ) न हो सके । ] किन्तु एेसा मत किये । आपके 
दिये गये विशेषण की ही सिद्धि नहींहो सकरेमी | [ प्रपंच भासित होता दह 
ओर बाधित नहीं होता हो, एेसी बात नहीं । अव कसे बाधित होता है, इमे 
दिति है । | 


तत्रेदं भवान्पृष्टो व्याचष्टाम्‌ । कतिपयपुरुपकतिपयकाला 
बाधितत्वं हेतविशेषणं क्रियते स्थंथा बाल्वैधर्यम्‌ वा १ न 
प्रथमः । | 
५३. यत्नेनानुमितोऽप्यथेः इशरेरनुमातरभिः । 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथेवोपपाद्यते ॥ 
^ 4 ( वाक्यपदीय ० १।३४ ) 
 . इति न्यायेन त्रिचतुरप्रतिपतप्रतिपादितस्यापि प्रतिपत्रन्त- 
ग ्रकारान्त्रथुररीङूत्य प्रतिपादनात्‌ । 
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इस विषय में हम आपसे जो पृते है, उसक्रा उत्तर दीजिये । उक्त दहेतु 
{ भासमानत्व } का विशेषण ( अबाधित } जौ आपने दिया है, उसका क्या अर्थ 
दै? कु व्यक्तियों के लिए या कु निरिवित समयमे वाचनं होना ? या सव 
प्रकार से वाव-रहित होना ? 

पहला विकल्प तो नहीं होगा क्योकि यह नियमैः "जिस वस्तु का 
मनुमान प्रयत्नपूवेक भी किया गया हो किन्तु दुरे लोगो के हारा, जो त 
करने मे कुशल ह एवं अधिक योग्य प्रतिवादी ( अभियुक्त = [180४ ला) ) 
है, वह वस्तु दूसरे ही रूपमे सिद्ध की जाती दै)" ( वाक्यपदीय, १।३४ )--= 
इस नियम से जिस वस्तु का प्रतिपादन तीन-चार ( कत्तिपय ) प्रतिपादको ने 
भलेही किया हौ किन्तु दूसरे प्रतिपादको के द्वारा दूसरे प्रकार से उसकी सिद्धि 
हो सकती है । [ तात्पयं यहु हृभाकि कुछ समय मे ओौर कुच व्यक्तो के 
लिए अवाधितनहीनेसे काम नहीं बनता । दूसरे समय में ओर दूरे व्यक्तियों 
के लिएतो उसका वाव संभवदहै। ज्ञानियोंकी दष्टिसे आत्मा पर अव्यस्त 
प्रपच का वाधहौ सक्ता है । इसे आगम-प्माणसे ही जानते है} ] 

नापि चर्मः । सवथा वाधवेधुयंस्यासरज्ुर्यत्वात्‌ । 
यद्येवं, हन्त, तहिं ज्ञानात्मनोऽपि सत्यत्वं नावगम्यत इति 
चेत्‌- मेवं मंस्था; । (तत्सत्यं स॒ आत्मा! ( छा ६।८।७ ) 
इत्यागमस्तवादगतैः । न च प्रषश्वेऽप्य॒यं न्याय इति मन्तव्यम्‌ । 
ताद्जञस्यागमस्यादुपरम्भात्‌ । प्रत्ुताद्धितीयत्वं श्रावयन्त्याः 
रतैः प्रपश्चमिथ्यात्व एव पक्षपातात्‌ । 
५ दसरा विकल्प भी ठीक नहीं है क्थोक्रि हुमलोग सर्वज्ञ नहीं है इसलिए 
ह) व सब तरह से बाधरहितत होना हमलोग जान नहीं सकते । 

[ अब पूर्वपक्षी अपना खणएडन देख कर घबरा जाते है ओौर वेदान्तियोसे 
पुदते है कि ] यदि देसी बात है तब तो ज्ञानस्वरूप आत्मा को सत्यता ९५ 
नहीं ही जानी जा सकती है? [ ज्ञानस्वलूप मात्मा क्रिसी मी अवस्थामें 
बाधित नहीं होगी, इसका पता हम असवज्ञो को कंते हो सकता है? ] हम 
कगे कि एसा मत समञ्ञो । आगम के संवाद ( समन्वय ) से उसकी प्रामाणि- 
कता माकम होती है--"वह सत्य है, वह आत्मा है" ( ला° ९६।८।७ ) 1 | 

[ हमारे प्रमाण को देखकर संभवतः आप कहं उठगे ५६ ] प्रच ( संसार ) 
की सत्यता के लिए मी यहीन्याय ( ^.72]0् ) क्यो न लगाया जाय? 


८८० स्वदशनसंमहे- 
पर सा समञ्लना भूल है । उसकी सत्यता के लिए कोई आगम ( श्रुति-वाक्य } 
है ही नहीं । उलट, जिन्न समय श्रुति अदितीय तत्तव ( जेसे--सदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌ , एकमेवाद्वितीयम्‌- ां० ६।२।१ ) का प्रतिपादन करतीहै तोप्रपंच 
को मिथ्या सिद्ध करने की ओर ही उसका पक्षपात रहता है । 
विशेष-ग्रपंच का मिथ्या होना या आत्मा कौ सत्यता के लिए अनुमा- 
नादि लौकिक प्रमाण सहायक भले हों निर्णायक नहीं हौ सक्ते । निर्णय करने 
काकाम धुतिसे ही संभव है। श्रुतियां सवंज्ञ ईइधरके निशवासके रूपमेँ हं ) 
उनकी प्रामाणिकता हमे माननी ही होगी । 
-. ^~ ष्ठ ५९ 
नचु करपनामाव्रश्षरीरस्य पक्ष-सपक्षु-ववक्षाद्‌ः सवङुडय- 
सवेन जयपराजयव्यवस्थया कथं दधा प्रथेत १ कात्र कथंता 
“एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका सतिः ॥ ( शछो° बा 
१।१।२ सत्रे ) इति न्यायेन त्रिचतुरकक्ष्याषिश्रान्तस्य तत्तदा- 
भासलक्षणानालिङ्धितस्य दूषणभूषणादेस्तत्र कथाङ्गलवाङ्गीकारात्‌ । 
अव शंका हो सकती रहै कि पक्ष, विपक्ष, सपक्ष आदि करना सनोंके लिए 
संभव हो गया क्योकि केवल कल्पना के सहारे तो यह सव करना है; तो, जय 
या पराजय को व्यवस्था ( निर्णय ) करने के लिए कथा ( 13058} 0प ) 
की क्या आवदयकता रह गयी ? [ कहने का तात्प यहु हैकि वाक्यपदीयकी 
उषयुक्त कारिकासे तो तकंकौ अप्रतिष्ठा हो जाती है--वादी शौर प्रतिवादी 
दोनी ही अपनी-अपनी इच्छा से अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अनुमान देंगे । 
तो, न क्रिसी की पराजय होगी भौर न विजय! तो तच्वका निय कैसे 
होगा कि तथ्य क्था है? | 
[ उततर देते है-- | इसमे "कंसे" की स्थिति ही नहीं आवेगी । [ कुमारिलः 
का कहना हैक्रि] इस रूप मे ( तत्व का निर्णय करने के समय ) बुद्धि तीन- 
चार ज्ञानो को जन्मदेनेके बाद आगे नहीं बढ़ सकती। इस नियमसे, जोः 
वाघक्‌ ( दूषण ) या साधक ( भूषण ) ज्ञान होगा वह॒ तीन-चार कोटियोमें ही 
विश्रान्त ( समाप्त ) हो जायगा तथा वहु माभास ( हेत्वाभासादि ) के लक्तणों से 
पृथक्‌ रहेगा । पसे ज्ञान को हम कथा का अंग स्वीकारकर चैगे । [तच्वका निणंय 
करने वाला ज्ञान तीन चार कोटियो तक चलता है, उसके बाद नहीं । रेषा . 
` नही कथा दै। जो जल्प बौर वित्रडा के रूप मे ज्ञान होता है, आभासयुक्तः 
ॐ दैउसेतोतकंसे कुछ नेनादेना है हौ नहीं गतः विशनन्त होता ही नही ५ 
उप्त हम कर्थाग नहीं कहं सकते । | 


म 9 
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अत॒ एवाक्त खण्डनकारणम- व्यावहारका प्रमाणसत्ता- 
मादाय विचारारम्मः (ख ख० खा०; पर ४४८) इति। 

र (~ (~ ज, क 0 क क [9 
न च भदग्राहभिः परमाणैरदेतश्रुतेजघन्यतेति शङ्कयम्‌ । ब्रह्माण 
पारमा्थिकसत्यत्वेन तदवेदिकायास्तखवेदनरक्षणग्रामाण्वायाः 

@ [५ 4 \ % 7 (न [> 
्रुतेग्यावहाखिग्रमाणभावानां प्रत्यक्षादानां च वासननावषय- 
तया परस्परं बाध्यवाधकभावास्तमवात्‌ । 

इसीलिए तो खण्डनखण्डखाद्य के रचयिता | श्रौहषं | ने कहा है-- 
"विचार ( ब्रह्मविष्यक, प्रमाणाविषयक आदि ) का आरम्भ व्यावहारिक प्रमाण 
सत्ता को आधार मानकर होता है ।' ( पृ० ४४) । 
ेसा नहीं सोचना चाहिए कि भेद ( 12767106 ) का बोध कराने 

वलि प्रमाणोंके द्वारा अद्धैव की प्रतिपादक श्रुतिथों की गौणता ( जघन्यता } 
सिद्ध हो जायगी । [ मेद = जीव ओौर ईरवर मे, जीवों मे परस्पर भेद या जड 
पदार्थं का मेद । इनका अनुभव व्यवहार-दशामें होता है। तो, श्रीहषंकी 
उक्ति के अनुसार, इन्दं प्रामाणिक मानकर कहीं अद्र त-श्ुति ( एकमेवाद्वितीयम्‌ ) 
कहीं गौण नहो जाय। | बातरेसीहैक्रि ब्रह्म मे पारमार्थिक सत्यता होने से, 
उसका आवेदन ( एद्ट00श0ा ) करने वाली श्रुति, जिसका लक्षण ओौर 
प्रामाण्य आवेदन करना ही दहै, उसके कारण [ उक्त ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता 
मे ओर | व्यावहारिक सत्ता ( प्रमाण-भाव ) या प्रत्यक्षादि ये, परस्पर बाध्य 
बाधक का सम्बन्ध नहीं हो सकता कयोक्ति [ उन दोनों सत्ताओं के ] विषय सिन्न- 
भिन्न है । [ पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म के लिए है ओर व्यावहारिक सत्ता प्रत्यक्षादि 
के लिए। दोनों अपने-अपने क्षेत्र मे सत्य है । जैसे व्यावहारिक सीपौकी 
सत्यता ओर प्रातिभासिक रजत कौ सत्यता मे कोई अन्तर नहीं, उसी प्रकार 
शरु्ुक्त ब्रह्म के अद्ैत कौ पारमार्थिक सत्यतां मे भौर देतप्रतीति की 
व्यावहारिक सत्यता में कोई विरोध नहीं । | 


तदप्युक्तं तेनैव-- 
५४. तदद्ेतश्रतेस्तावद्भाधः प्रत्यक्षतः क्षतः । 
नालुमानादि तं कतं तवापि क्षमते मते ॥ | 
( ख० १।२० ) 
५५. धीधना वाधनायास्यास्तदा शरज्ञा रयच्छथ । 
४६ स° संर ध 


सत्‌ सवदर्शनसंयदे- 


प्तं = 
क्षेप्तुं चिन्तामणि पाणिलब्धमन्धां यदीच्छथ ॥ 
( ख. १।२४ ) इति । 
तस्मात्तचज्ञानेन निवतंनायास्य बन्धस्याज्ञानकस्पितत्वमङ्गी- 
कतेव्यम्‌ । यत उक्त- यतो ज्ञानमज्ञानस्य निवतंकमिति । 

यह बात भी उसी ( श्रीहषं, लणडनकार ) ने कही है-- इसलिए अद्ैत- 
प्रतिपादक श्रुति के प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाघ ( 000090८ ) होने की बात 
समाप्त हो गयौ । अनुमान आदि प्रमाण तो उसे ( श्रुतिबाध ) करनेमें तुम्हारे 
( मीमांसकों के ) मत में भी असमथंही है । [ श्रुति की अपेक्षा लिग (अनुमान) 
दुबल होता है-दे° प्र ५१४। ] ॥ ५४ ।॥ हे वुद्धिमान्‌ पुरुषो ! [ अदटैत- 
प्रतिपादक | इस श्रुति के बाधके लिए अपनी बुद्धि तुम उसी समय खच कर 
सकते हो जब हाय मे आयो हुई चिन्तामणि को तुम समुद्रम फेकते की इच्छा 
करो । अभिप्राय यह है कि अदेत-जेसा सृन्दर सिद्धान्त हाथमेंहै ओर उसे 
काटने के लिए नाना प्रकारके प्रयास कर रहे हो, यह ठीक नहीं । ] ॥ ५५ ॥ 

इसलिए तत्त्वज्ञान के दारा इसकी निवृत्ति करने के लिए बन्ध को अज्ञान- 
कल्पित मानना ही चाहिए । व्योकि कहा भी है- चकि ज्ञान ही अज्ञान का 
निवर्तक है। 

विशोष-नैषधीयचरित के प्रसिद्ध स्वयिता महाक्रवि श्रीहुषं के खरडन- ` 
लरडखाच् से लिये गये इन रलोको मे अनुप्रास की छटा देखने ही योग्य है । 
सब कृ होने पर भी वे मूलतः कवि.थे। देखं- क्षतः क्षतः”, मते मते" 
( पादान्त-यमक )। शधीधना बाधना५ मशि पाणि", (लन्धमब्धौ'। एक तो 
अनुष्टरप्‌-छन्द, दूसरे दशन का ग्रंथ--उसमे इतने चमत्कारी शब्दों की योजना ! 


( २४. ्रपच कौ सत्यता का खण्डन-सत्य की निच्त्ति नहीं ) 
यदुक्त-- सत्यस्यापि दुरितस्य सेतुदशेनेन निव्रतिरुपल- 
भ्यत इति" --तदयुक्तम्‌ । विहितक्रियालषटानेन जनितस्य धमे- 
स्याधमंनिवतंकत्वधोग्यात्‌ । धर्मेण पापमपनुदन्ति' ( म० ना 
२२।१ › इति श्तेः । प्रमाणवस्तुपरतन्तरशषाछिन्या दर्शनक्रिया- 
याधरोदितपुसपग्रयत्नतन्वत्वाभविन विधानासंभवात्‌ । 


ूवपक्षियों ने जो कहा है कि सचमुच के (९€8] ) पाप का नाश सेतु 
ह ( राभेशवरःपुल ) के देखनेसेहो जाता है, वह्‌ संगत नहीं है । विहित क्रियाओों 
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के अनुष्ठान से उत्वन्न होनेवाला घमं अधमं कौ निवृत्ति करता है- यहं विल्करुल 
निचित (द्युव) है। इसकी पुष्टि केलिए ्रुतिःप्रमाणभी है ध्वम से पाप 
कानाश करते है" ( महानारायण० २२।१)। [ इससे यह निष्कषं निकला 
कि पापका नाशक धर्मं है, ज्ञान नहीं । अब दिलाते है क्रि द्थेन-क्रिया विहित 
हैया नहीं ?] द्ैन-क्रिया प्रमाणा ओौर विषय के अधीन रहती है, प्रेरित 
चुरुष के प्रयत्नो के अधीन वह नहीं रहती; इसलिए उसका विधान किया जाना 
असंभव दै। 

विरोष--यज्ञादि कमं मुख्यतः मनुष्यों के प्रयो पर निर्भर करते है, 
इसीलिए उनका विधान करना संभव है । ज्ञान प्रमाणो ओर विषयों पर निर्भर 
करता है, अतः उसे विहित नदीं किया जा सकता। इसीलिए उक्त श्लोकार्धं 
( सेतुं ष्टा प्रमुच्येत ° ) सेतु-द्न कौ विधि नहीं है प्रत्युत उसमे सेतुस्नान कौ 
श्र्ंसा की गई है-- उसके लिखने का यही अभिप्राय है। 

ब्रह्महत्यां प्रमुच्येत तस्मिन्स्नात्वा महोदधौ । 
(~ ^ (^~ ५ (~ ध 
इत्यादस्प्रातावाहत ब्रह्म चयाङ्गसाहत-दृरतरदश्चगमनसाध्य- 
^ _ ^~ १ ( ध [> ५ 
ग्रह्यहननानव्रत्िफएरक-सतस्नानप्रश्शसाथत्वात्‌ । यस्य हि दश्चन- 
[अ [+ १ = 
मव्रेणेव दुरितोपक्षमः कित खानेन ? अन्यथा दूरगमनानथक्यं 

र [^+ €~. (~ 2 
प्रसजेत्‌ । तत्र॒ खरादीनामप्यनथनिवृत्तिरापतेत्‌ । अन्धस्य 
नं स्याच्च । 

'उस स्थान पर समुद्र मे स्नान करने से व्यक्ति ब्रह्महत्या से चुट जाता दै" 
इस प्रकार स्मृतयो में विहित, ब्रह्म चयं रूपी अंग के साथ अधिक दूरस्थ देशमें 
जाने से संपन्न होनेवःले सेतु स्नान की प्रशंसा की गई है जिस (सेतु स्नान) से 
ब्रह्महत्या की निवृत्ति के रूपमे फल मिलता है । जि केवल देखनेसे हो पापका 
शामन होता है, स्नान कौ तो बात ही क्या? यदि रेता नहीं होता तो हूर जाने 
का परिश्रम व्यंहो जाता । दूसरे [सेतु के पास रहनेवाले] गे आदि जानवरों 
के अनर्थो की भी निवृत्तिहो जाती। [ वे तो आसानी से सेतु देख सकते है, 
स्नान भी कर सकते है। फल तो उसे ही मिलता है जो दुर से श्रद्धापर्वक, कष्ट 
सहते हए तीर्थयात्रा करके वहाँ पहुंचता है । | अन्त में यह भी आपत्ति होगी क्रि 
अन्धोंको तो उक्तं फल नहीं मिलेगा [ क्योकि उन्हं मख ही नहीं कि दर्शन 
कर सकं । | 
नूचु- 

(^ [> ~ © = ई 
५६. अग्निचित्कपिला राजा सती भिक्षुमंहोदधिः ! 


पम सवेदशेनसंगरहे- 
चृष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत नित्यज्ञः ॥ 
इति कचिदशनक्रियाया अपि विधानं दरीदरयत इति चेत्‌- 
* ‡ ^~ ^~ ९ _ <~ (४ 
मेवं बोचः । तत्राप्यनयेवाजुपपच्या अग्निचिदाद्यधंपरिच्यादाविव 
९ 
तात्पयविधारणात्‌ । 
हाका- निम्नलिखित वाक्य में तो दशेन-क्रिया का भी विधान देखते ~ 
भि का चयन करने वाला यजमान, कपिला गौ, राजा, सती स्त्री, मिष्षुक 
( परमहंस ) ओौर महासागर, ये दिखलाई पडते हौ पवित्र कर देते हँ । अतः 
इन्ठं प्रतिदिन देखना चाहिए ॥ ५६ ॥* [ इसका अभिप्राय है कि कही-कहीं 
दशेन-क्रिया का भी विघ्रान होता है। | 
समाघान-एेसा मत कहो । वहाँ पर भी इसी तरह की असिद्धि दिखाकर 


अम्निचेता ( यजमान ) आदि योग्य पदार्थो कौ परिचर्यां करने का ही तात्पर्यं 
निरूपित किया, जाता है । 


यच्चोक्तं विषयदोषदशेनात्‌ रागो दन्दद्त इति । तत्र 
[4 © (3 (= (+ $ 
विषयद्‌प्द्शेनन बिरोधभूतानभिरतिसंज्ञकवेराग्येकम्रादुभावाद्रा- 
श भ © ~ ^ (= 
गानव्त्ता तद्दश्ेनमत्रमिति न व्याभचार्‌ः । 
८ ¢ [१ (~ ^~ (~ ब 
यदपि ताल्यध्यानादना विषाद सत्य षिनर्यतीति । 

तनन ष्यत । तत्रापि मन्त्प्रयोगादिक्रियायां एव विषाद्यपनो- 
द्कत्वात्‌ । ध्यानस्य प्रमात्वाभावाच । 

ऊपर पुर्वपक्षी ने जो यह कहा था कि विषयों मे दोष देख लेने पर रागः 
चष्टहो जति है, वहां तात्पयं यह है कि विषयोंमे दोष देख लेने से उनके 
( विषयो के ) विरोधी एक एसे वैराग्य की उत्पत्ति होती है जिसका नाम 
अनभिरति @0, 11117. ) है। उसके बाद राग की निवृत्ति हो जातीः 
है, अतः व्यभिचारका प्रन ही नहीं उठना क्योकि वास्तवमें राग केवलः 
दृष्टिगोचर नहीं होता है, [ गौर कोई बात नहीं है । | 

उन लोगो ने फिर्‌ कहा है कि तायं ( गरुड़ ) के व्यान आदि से सचमुच 
का बिष उतर जाता है । यह बात ठीक नहीं जंचती । यहा मी मंत्र-प्रयोग आदि 
क्रिये ही विषका हरण करती है। दूसरौ बात यह है कि ध्यान यथार्थः 
कास्पले नही सकता । [ पूवपक्षियों का कहना है कि ज्ञान-विक्ेष जो. 
"व ८. ध भनुभव के स्पे है वही सत्य वस्तु का बरिनाशक है । गव उमे गरड 
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शांकर-दशंनम्‌ (= 


केष्यान से विषनाश का उदाहरण देना युक्तिसंगत नहीं है । व्यान का अथं हे 
अविच्छिन्न स्मृति का प्रवाह । उसमे अनुभव तो है नहीं, यथार्थ अनुभव तो दूर 
काबात दह । | 


<| क [१ 
यद्वाद्-आपाीधकस्य जीवभ पाधानेच्रच्यानित्रत्तों 
भावाक्वत्तनं तद्यंमथेतथ्यकथनमिति । तदपि काशङ्कस्ाव- 
अनकृर्पद्र्‌ । विकस्यासहत्वात्‌ । क्िषुपघेः सत्यत्वमभिग्रेत्य 
यत्वका? न्‌ प्रथस्‌ः। व्रमणामावात्‌ । नापरः । इष्टा- 
कः । तस्मादाप्रि्यक्तौ भेद इति ध्रतघद्वितीयत्योषपत्तयेऽ- 
[भृवायतं) न तु व्यस्नेतया । 
पूर्वंपक्षी ने यह भी कहा था कि जीवत्व उपाधि युक्त है, जब उपाधियों कौ 
निवृत्ति हो जाती है तो उस निवृत्तिके वाद ब्रह्मत्व की सिद्धिहो ही जायगी । 
उसके लिए ( ब्रह्मत्व-सिद्धि के लिए ) अर्थो ( ज्ञातृत्वादि प्रपंच, 00163 } को 
मिथ्या बनाने कौ क्या आवश्यकता है ? 
यहं शंकाभी [ इवते हए व्यक्तिकी | काञ्च या कुश-घास के सहारे पार 
होजानेकी आश्चामात्रहीहै। कारणा यहुहै कि निम्नलिखित विकल्पों को 
यह सह नहीं सक्ता । क्या उपाधि को सत्य मानते हए आप युक्ति दे रहे हँ 
या मिथ्या मानते हुए 2 उपाधियों को सत्य मानकर युक्ति नहीं दे सकते क्योकि 
इसके लिए कोई प्रमाण ही नहींहै। उन्हुं मिथ्या मानकर भी नहीं चल सकते 
क्योकि उसमें तो हमारे पक्ष की पुष्टि होगी । 
इसलिए हमलोग जो भेद को अविद्या-कल्पित सान रहे हैँ वह इसलिए कि 
श्रुति ( सदेव `“ “ -"“ एकमेवाद्वितीयम्‌, छं ० ६।२।१ ) में प्रतिपादित अदैत-तत््व 
की सिद्धि हो । यह न समञ्ञिये कि हमलोगों को [ अदैत-वाद का | व्यसन ( धुन, 
"€ पत०€ ) लगा हुमा है । 
( २५. आत्मज्ञान से अवि्या-नाश- राजपुत्र का दृष्टान्त ) 
यदि वस्तुतः सर्वोपिद्रवरहितमात्मतखं तहिं कथंकारं देहादि- 
रूपं कारागारं कारंकारं पुनः पुनस्तत्र प्रविश्चति । तदतिफस्यु ॥ 
अविद्याया अनादित्वेन दत्तोत्तरत्वात्‌ । अतो निच्रखुपाय एवा- 
ल्वेषणीयः प्रेक्षावता । न तु विस्मयः कतेव्यः । ततश्च त्म 
(~ ~ =, (~ (~ 1 
स्यादिविद्यया तदषिद्यानेव्त्तो निरतिश्यानन्दात्मलाभरूपपरम्‌- 


८८६ सर्वदर्शनसंम्रहे- 


परुषाः सेत्स्यति । तथा चापस्तम्बस्मृतिः--आत्मलामान्न प्रं 
विद्यत इति । 
शाङ्गा-- यदि आत्म-तत्त्व वास्तव मे सभी उपद्रवं से रहितदहै तो वह 
किंसलिए शरीरादिके रूपमे कारागार कौ उत्पत्ति बार-बार करके उसमे 
प्रवेश करता रहता है ? 
उत्तर यह पृछना बिल्कुल व्यथ॑है। जिस समय हमने अविद्या को 
अनादि मान लिया उसी क्षण इसका उत्तर देदिया गया। अव आपको 
[ शङ्काओं के फेरेमे न पड़ कर] उस अविद्या कौ निवृत्तिका मार्गं खोनना 
चाहिए, आप बुद्धिमान्‌ न है ? विस्मय (व्यर्थंकी शंका, आश्वं ) नहीं करना 
प्ाहिए ।* 
तो तत्त्वमसि" ( छा उ० ६।८।७ ) आदि के ज्ञान ( विद्या) से उक्त 
अविद्या कौ निवृत्ति हो जाने पर निरतिशय ( 108४ ९४९।४९५ ) आनन्द 
( 81138 ) से युक्त मात्म-साक्लात्कार ( 8९].768]18810 ) के रूप में 
परम्‌ पुरुषाथं ( छपा) ए०पपा॥ ) की सिद्धि हो जायगी । इसे आप- 
` स्तम्ब-स्मृति मे कडा गया है--आत्म-लाम ( साक्षात्कार, आत्मा ओर ब्रह्म की 
एकता ) से बढ़कर कोर वस्तु नहीं । 


नन्वसो नित्यलन्धः। न रि स्वयमेव स्वस्यारन्धो भवति । 
सत्यम्‌ । क त्वनादिमायासंबन्धारक्षीरोदकवत्सयुदाचारव्रत्तितां 
न रभते । तथा च यथा शबरादिभिबास्याःस्वसुतैः सद वर्धितो 
राजपतरस्तज्ातीयमात्मानमवगच्छन्बन्धुभियं एवंभूतो राजा स 
त्वमसीति बोधिते स्वरूपे रुब्धस्वरूप इव॒ भवति तथा वेश्या- 
स्थानीययाऽनाध्यविद्यया स्वभावान्तरं नीत आत्मा मातस्थानी- 
यया तच्वमसीत्यादिकया भव्या स्वभावं नीयते । 
शका--वह आत्मा तो नित्यल्प से ( एरयः28]| ) लन्व हीह । 
[भाप जात्मलाम होने परः वों कहते हँ ? ] कोई चीज अपने-आप अपने ही 
लिए अलम्य नहीं होती ( = आत्मा के लिए ही मात्मा क्या दूलंम है? वहतो 


त्मा ही है )। समाधान--सच कहते हो लेकिन वह ( आत्मा ) अनादि 
मायाकेसंबंघसे दध्र ओौर पानीके समान इस तरह घुली-मिली है कि दोनों 


1 
तुलनीय बौडढ-दरशन, प° ८९। 
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~ 
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की स्पष्ट वृत्तियों ( ल्पों ) को प्रतीति होती ही नहीं। [ बद्धि-आदि मायाके 
की प्रतीति नहीं करती । उधर माया की प्रतीति भी मायाके रूप में नहीं होती।] 
उसी प्रकार, जेते शवर-आदि [ जंगली जातियों | ने जिक्र राजक्रुमार को 
अपने वच्चो के साथ वचपनसे ही पाला-पोसाहै, वह राजकुमार अपनेकोभी 
उसी जाति का समज्लने लगता है। किन्तु जव उप्ते साथ उसे बोध करति हें 
किजो इस तरह के [लक्षण] राजामें हं वह तुमही हो (= राज के लक्षणों से 
युक्त तुम राजकुमार हो ), तो अपने रूप ( ७48३ ) का बोघ हो जानेसे 
वह॒ वस्तुस्थिति समज्ञ जाताहै (अषपनेखूपको पालेता है)। उसी तरह 
वेदया-स्वल्य अनादि अविद्याके द्वारा जो आत्मा दूसरे स्वमावमें ले जाई 
गई है वह (आत्मा) माताके तुल्य (तत््वमस्चि' आदि श्रुति केद्ाराफिर 
से अपने स्वभावमें पहंवा दी जाती है। 
एतदाहुसरेविचव्रद्राः-- 
^ + भ ^ ९. (~ ५ (~~ 
५७. नीचानां वस्तौ तदीयतनयेः साधं चिरं बधित-- 
स्तज्ञातीयमवेति राजतनयः स्वात्मानमप्यज्ञसा । 
संवादे महादादिभिः सह वरसेस्तदवद्धवेतपूरुषः 
(1 [भा (~ ग्द (~ च 
स्वात्मान्‌ सुखदटुःखजाटठकाटत [मथ्यव विद्न्यत ॥ 
इसे तीनों वेदों के ज्ञान मे पारंगत लोगों ते कहा है नीचो के निवास 
स्थाने, उन्हींके पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक पाला-पोस्ला गया राजकुमार 
( "1006 ) अपने को भी बहुत शीघ्रता से उन्हीं की जाति वाला व्यक्ति 
समज्ञता है । उसी तरह लोगों की बोल-चाल में (४ 6०0 [08]8706६), 
महत्‌-जादि तत्त्वों के साथ रहने वाला पुरुष॒ जोवात्मा ) अपने को सुख-दुःख 
के समहसे विरा हुआ मानता है, एेसा कहते ह। धिक्घार ! वहतो मिथ्या है 
॥ ५७ ॥ [ इसमे अविद्या का निरूपण किया गया हे। ] 
५८. दाता भोगकरः समग्रविभवो यः शापिता दुष्कृतां । 
राजा स त्वमसीति रक्षितय॒खाच्छ्रत्वा यथावत्स त॒ । 
(< (~ 
राजीभूय जयाथमेव यतते तदत्पुमान्बोधितः 
[अ (= ४ 
श्त्या तच्यमसीत्यपास्य दुरितं ब्रह्मैव संपद्यते ॥ 


"न सवैदशेनसंग्रहे- 

आत्मसाक्लात्कार-- “जो राजा दानी, मोग करनेवाला, सभी संपत्तियों 
से युक्त तथा दुष्कमं करनेवालो को दशड देनेवाला होता है वह तुम ही हो" इस 
भ्रकार अपने रक्षक के मुख से यथार्थं वातं सुनकर वह ( राजकुमार ) राजा 
अनकर विजय के लिए प्रयल करता है; क इसी तरह वह पुरुष ( जीवात्मा } 
भी (तस्वमसि' ( छा० उ० ६।८।७ ) आदि श्रुति के दवारा अपने मिथ्याभाव 
{ दुरित ) को त्याग कान्ह हौ बन जाता है ॥ ५८॥ 


एतेनेत्युक्तं यदुक्तं परैः- क दयोस्तादातम्यसेकस्य 
चा १ नाद्यः। अदेतभङ्गप्सङ्गात्‌ । न द्वितीयः । असंमवात्‌' 
इति । तत्र । अविदयापरिकलिपितभेदनिदृत्तिपरत्वेन तखमस्यादि- 
तादात्म्यवादग्रामाण्योपपत्तेः । तौ च पयेनुयोगपरिहारावग्रा- 
हिषातां मनीषिभिः । 

= (= [] ( ] 
५९. न यार्त तादारम्य न चकस्याद्रयत्वतः । 
अप्रामाण्यं शरुतेरेवं नारोपध्वंसमाव्रतः ॥ इति । 

इसी तकं के दारा इसका उत्तर मोहो गया, जो विरोधियोंते ेसी इःका 
को है" [ भत्मा मौर ब्रह्मका तादात्म्य कहने ते आप क्या समञ्चते है ? | 
दो वदार्थो का तादात्म्य ( [पिला )या एक ही पदा्थंका? दो पदार्थो 
का तादात्म्य नहीं मान सकते वयोकि [ दोः कहने से- भले ही वह एकाकार 
ही वयो न हो जाय ] भद्रैत-सिद्धान्त का ही खंडन हो जायगा । दूसरी ओर एक 
चस्तु का तादात्म्य हो ही नहीं सकता ।' 
समाधान एसी बात नहीं है । अविधा के हारा कल्पित भेद की निवृत्ति 
हो जनिका सिद्धान्त मानने से, "तत्त्वमसि" आदिके द्वारा तादात्म्य-शब्द की 
।सद्धि हो सकती है । 

विद्वानों ने उक्त प्॑नुयोग ( प्रन, र्श ) तथा परिहार ( 125५०8९ ), 
दोनो का वर्शान क्रिया है--अदय-तन्स होने के कारणनतोदोमें ही तादासम्य 
हौ सकता भौरन एक में ही । केवल आरोप ओौर उसके ध्वंस से श्रुति को 
अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता ॥ ५९ ॥* 


( रदे. पथम सूत्र का उपसंहार ओर अनुबन्ध ) 
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साक्षात्कारेणाना्विघानिधृत्तौ सच्चिदानन्देकरसत्रह्माविमावः 
संपत्स्यत इति बह्मणौ जिङ्ञास्यतवं प्रथमष्र्ोकतं युक्तम्‌ । 
६०. अक्ञातं मिषयो ब्रहम ज्ञातं तच्च प्रयोजनम्‌ । 
युभु्षरधिकारी स्यात्संबन्धः शक्तितः श्रुतेः ॥ इति । 
उसके बाद, ^तच्वमसि" वाक्यमें तत्‌ (व्रह्म) मौर त्वम्‌ ( जीवात्मा) 
पदोंसे अथंका श्चव्रण, मनन ओौर भावना ( कषत्ता ष्थप्णा ) के कारण 
सुप्रतिष्ठित साक्षात्कार से, अनादि काल से चली आनेवाली अविद्या को निवृत्ति 
हो जातीहै। तव एकमात्र सत्‌ ( {प} ), चित्‌ ( (10780पऽ1688 ) 
ओर आनन्द ( 1311983 ) के द्वारा आस्वादित ब्रह्म का आविर्भाव ( साक्षात्कार ) 
संपन्न हो जायगा- इस प्रथमसू्रमे जोन्रह्यको जिज्ञासा का विषय माना 
गया है, वह युक्तियुक्त है । 
अद्चवन्ध--'जिज्ञासा का विषय ब्रह्म अज्ञात है उसेज्ञात करनाहै, 
यही प्रयोजन है ! मोक्ष की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति अधिकारी है ओर श्रुति 
की [ पदाथंबोधिका ] शक्ति से संवन्ध है ।॥ ६० ॥' 
८ २६ क. चतुस्सूजी के अन्य सूज- स्वरूप ओर तटस्थ लक्षण ) 
(जन्माद्यस्य यतः' ( ° ० १।१।२ ) इति द्ितीयष्तर 
५ [> ल ५९ 
ब्रह्म स्वरूपलक्षणतटस्थलक्षणाभ्यां न्यकूप । तत्र < १ 
तस्ये सति व्यावर्तकं स्वरूपलक्षणं “सत्वं ज्ञानमनन्तं बरहम! ( तं° 
(न न ~ [4 = 
२।१।१ ) इत्यादिवेदान्तंः प्रतिपादितम्‌ । तस्य सत्यज्ञाना- 
(> [93 ^ = छ श 
दयात्मकस्वकूपान्तमैतत्वे साते व्यावतकत्वात्‌ । तटस्यलक्षण 
ध्यतो वा इमानि (तै २।१) इत्यादीनि वाक्यानि निरूपयन्ति 
जगजन्मादिकारणव्वेन । तदुक्तं धिषरणे-- 
६१. जगज्जन्मस्थितिष्वंसा यतः सिध्यन्ति कारणात्‌ । 
ततस्वरूपतद्स्थाथ्यां लक्षणाभ्यां प्रदरश्यते ॥ इते । 
“जिससे इस ( संसार ) के जन्मादि होते है" ( ब्र सु° १।१।२ ) इस दूसरे 
सूत्रम स्वहप-लक्षणए ओर तटस्थ-लक्षण कते द्वारा ब्रह्यका निरूपण किया गया है । 


स्वरूप के अन्तगंत रह क्र जो [ लक्षणा करिसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं 
चे | अलग करता है वह स्वरूपलक्षण ( ^ 08] [क्षीपध०ा ) है 


८६० सवैदशंनसं्रहे- 

जिसका प्रतिपादन निम्नलिखित उपनिषदु-वाक्थो मे इथ है-- श्रह्य सत्य, ज्ञान 
ओर अनन्त है" ( ते° २।१।१ ) । यह लक्षण ब्रह्म को सत्थ, ज्ञान आदिक 
रूप में स्वप के अन्दर ही रखता है तथा इसरों से प्रथक्‌ करता है । तटस्थ- 
लक्षण ( ४6781 [0लीणं ४०० ) का निह्पणा यतो वा इमानि" (जिससे 
ये सारे पदाथं उत्पन्न हए ) आदि वाक्य करते हैँ कि यह्‌ ब्रह्म संसारका कारण 
है। इसे विवरण में [ द्वितीय सुव्रके आरंममें ही | कहा गया है- "जिस 
कारणस्वरूप ब्रह्म से जगत्‌ का जन्म, स्थिति भौर ष्वंस, ये सिद्ध होते हि उसका 
प्रदेन स्वरूप-लक्षण ओर तटस्थ-लक्षण के द्वारा क्रिया जाता है ।' 


विोष-स्वरूपलक्षण से वस्तु के स्वरूप का पता लगता है जव कि 
तस्वलक्षण लक्ष्य वस्तु से बाहर रहता है । दोनों लक्षण व्यावृत्ति करते हँ 
परा्थंके व्यवहार के प्रवर्तक होते है। चन्दरमामें प्रकाश्च होना स्वरूपलक्षण 
है, उपे उससे पृथक्‌ नही कर सक्ते । राम का तिलक लगान।, मुकुट पहरना 
आदि तटस्थलक्षण है वयोक्रि यद्यपि यह श्य कभी-कभी ही होता है किन्तु 
इसके दारा राम को दुसरे व्यक्तियों से पृथक्‌ तो किया जा सकता है ? नाटक 
भेनटजो भीम की भूमिका (7016) मे उततरता है तो भीम बनना उसका 
तटस्थलक्षण हे क्योकि यद्यपि इसके द्वारा उसे दुसरे पात्रों से पृथक्‌ किया जाता 
है, परन्तु यह उसका स्वरूप तो है नहीं। नटकेषलूपमे उत पहचानना स्वरूप 
लक्षण है। च्रह्ममें इन लक्षणो के निरूपणा मेँ यह ध्यान रखना हैकि किस 
शकार केब्रह्मका लक्षणा कर रहैह। गुदध ह्य का स्वरूपलक्षण है सत्य, 
ज्ञान ओर भानंद । जगत्‌ के जन्मादिका कारणा होना शुद्ध ब्रह्म का तटस्थ- 
लक्षणा है क्योकि ब्रह्म माया से विशिष्ट होने पर ही यह काम करता है। माया- 
विशिष्ट ब्रह्म के लिए यह्‌ तटस्थलक्षण नहीं, स्वरूपलक्षण हो जाता है । 
'शास्रयोनित्वात्‌' ८ ब° छ १।१।३ ) इति ततीयष्् 
भथमबणकेन पषठीसमासमाभरितय सर्वज्ञत्वं प्रत्यपादि । द्वितीयव- 
णेन बहुतरीदिसमासमभ्युपगम्य द्म वेदान्त्रमाणल्वं 
 प्रत्यज्ञायि । 


ओखर का मूल या लाख्धरूलक होने के कारण [ ब्रह्म सर्व॑ है - इस 
तृतीय सूत्र मे पहली रीतिसेतो | शंकराचायं ने | षष्ठो तत्पुरुष समास लेकर 
त शच का मूल, वेदों का उत्पादक ) ब्रह्म के सर्व॑ होने का प्रतिपादन किया 
है। दूरी रीति से बह्रीहि समास लेकर ( शास्र या वेद ही निसका 
 भमश्णया योनि है) ्रह्म को उपनिषद्‌ के भरमाणोंसेही ज्ञेय माना है। 


शांकरदशनम्‌ ८६१ 


तत समन्वयात्‌! ( ° घ १।१।४ ) इति चतुर्थं तर 
मथूमबणकेन वेदान्तानां बरह्मणि तात्पयं प्रत्यपादि । दवितीयः 
वणेन वेदान्तानां ब्रतिपत्तिषिधिरशेषतया ब्हप्रतिषादकतवं 
प्रत्यक्षेऽपि । दिङ्मात्रसत्र प्रदशितभर्‌ । शिष्टं शाश्च एव स्पष्टमिति 
सकर समञ्रसम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्घायणमाधवीये समैदश्ेनसंग्रहे सकरद्॑न- 
(५. [4 9 ९. (१ ५ 
शज्चिराऽरकाररल श्रामच्छाफरद शन समापनम्‌ ॥ 
न> 
“उस ( शाख } का तो तात्पयं समन्वय ( ९९०7 ]12.607 ) से लगता 
है--इस चौथे सूत्रमें प्रथम रौति से उपनिषद्‌-वाक्यों का तात्पयं ब्रह्य में हि, 
यह्‌ प्रतिपादित हु है । दूसरी रीति से यह दिखाया गया है कि उपनिषद्‌- 
वाक्य ज्ञान-विचि के अवशिष्ट मागके ख्मे ( = उपासना आदि विधियो के 
विषयके ख्पमें नहीं, मुख्य रूप से ) प्रव्यक्षमे भीब्रह्यका प्रतिपादन करते 
है। यहाँ तो हमने केवल दिकश्ा-निदेश किया ह। अवरिष्ट माग शास्रमे दी 
स्पष्टहोचुकादै, तो सब कु ठीक दै। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव के सवैदशनसंग्रह मे सभी दशनो के 
सिर पर विराजमान अलंकार-रत्न श्रीशांकर-दशेन समाप्त हुंजा । 
यह्‌ सव॑दशेनसंग्रह॒ भी समाप्त हौ गया । 
॥ इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदशेनसं ग्रहस्य प्रकाशाश्यायां 
व्याख्यायां शांकरदर्चैनमवसितम्‌ ॥ 


रम्ये चन्द्रकराश्रपश्चखुमिते श्रीवेक्रमे वत्सरे 
घ्ेराखे धवल्ते दज्ञे निशि मयाष्रम्यां दिने मङ्गले । 

काश्यां दुर्थ॑नसं्रहस्य विदिता व्याख्या समासि धिता 
्रीव्यै सास्त॒ शिवस्य दिव्यवपुषो दीनात्मनौना ईतिः ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
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कारिकाचरत्तिसार वासुदेव ध ~ 
कापायणश्रुति वासुदेव द्वेतवेदान्त =-= 
किरणग्रकाडा ( वाक्यपदीय कौ 
व्याख्या ) . देखाराज उ्याक्ररण - 
किरणागम । स्गेन्द होव-दशंन ~ 
किरणावली (कणादसूत्र माप्य टीका) उद्यन वैशेषिक ९८४ 
किरणावलीग्रकाश्च वर्धमान १५ १५० 
क्रिरणावटीभास्कर पद्मनाभ 9 9 
कुङ्कमविकारा (न्यास की व्याख्या) शिवभद्र व्याकरण न्तः 
कुचिका (ल्घुमजजृषा की टीका) कृष्णमिश्र 9 १७५० 
कुसुमाञ्रि ( सूत्र कौ वृत्ति ) गागामह मीमांसा < १८८० 
दूम॑पुराण (पूर्वाधं ५३) वी पाथपत-दशन 
छरष्णा्तमहाणंव जनन्दतीथ दरेतवेदान्त ११७० 
कृष्णाखतमहाणंव की टीका न्यासतीथं , _, „ ” १२६० 
कष्णाल्ार सिद्धान्तख्श कौ टीका) अच्युतङ्कम्णानदतीथं अट तवेदान्त १६९० 
देयरप्रकाडा (माप्यप्रदीप की टीका) नीलकण्ठ व्याकरण ३६४७० 
ऊैवस्यदीपिका (ुक्तार कौ दीका) हेमाद्रि अद्भेतवेदान्त १२७० 
कैवस्योपनिषदीपिका होकरानन्द ह. १३२५. 
कौठरग्यश्चति स= हतवदान्त्‌ मू 
कौुदी (तकभाषा कौ टीका) दिनकर न्याय-द्रान स 
कौम ~ द्वेतवेदान्त < 
कौरिकश्ुति न ¢ न 
कोषीरवश्रुति == ५ न 


७ स० सं° 


स&ल स्दशंनसंग्रदे- 


मन्थ रचयिता 
क्ियासार (ब्ह्मसूत्रभाष्यतात्पयं) नीरुकण्ठ 
खण्डनखण्डखाद्य श्रीहषं 
खण्डनखण्डखाद्य की टीका चिस्सुख 

| रघुनाथ 

% शंकर मिश्र 
गणकारिका हरदत्त 
गणपाठ पाणिनि 
गणरत्नमहोदधि (गणपाट टीका) वर्धमान 
गण्डञ्यूह = 


गदा ( परिभषेन्दुशेखर की टीका) वालंभट 
गदाधरी ( तच्वदीधिति की टीका) गदाधर 
गन्धहस्तिमहाभाभ्य ( तच्तार्थसूत्र 


की टीका ) समन्तभथद 
गाथाषष्टिसहख पञ्चरिखाचायं 
गारुड ~ 
गीता टीका अभिनवगुप्त 

2 रामकण्ठ 

2 शंकरानन्द 
गीतातात्पयनिणंय आनन्दतीर्थ 
गीताभाष्य ंकराचायं 
-गीताभाव्य की टीका आनन्द्गिरि 
गीताभाण्य रामानुज 

0 आनन्दतीर्थ 
:\ 9 विष्णुस्वामी 
गीतार्थसंग्रह याञ्ुनाचायं 


गूढ़भाववरत्ि (कोसुदी की व्याख्या) रामचन्दरोष 
गूढाथतस्वालोक (-गृढार्थदीपिका 

की टीका) वच्चा शर्मा 
गृढाथदीपिका ( गीता की टीका ) मधुसूदन 
गूढाथंदीपिका (योगसूत्र की वृत्ति) नारायणभिन्ल 
गूढा्थदीपिनी ( सूत्र की चृतति ) सदाशिव मिश्र 
गूढाथंपरकारा ( शेखर की टोका ) वासुदेव शाखी 
गोडव्रहमानन्दी ( अद्वैतसिद्धि की 

1, टीका ) बह्मानन्द्‌ 
गातम जयन्त 


बिषय समय 
शेवदर्श॑न १६५० 
अद्वेतवेदान्त ११९० 
{8 ५२२५ 

११ ए 

११ [ 
पाशुपत -- 
व्याकरण ५०० < ० षू० 
99 ५१९६० 
बौद्धद्न -- 
व्याकरण १७५० 
न्याय-दन १५६० 
जेन-द्र्शन ६०० 
सांख्य-दशंन -- 
द्रेतवेदान्त -- 

रा 

अदतवेदान्त = १००० 
प्रस्यभिच्ला ९५० 
अद्रेतवेदान्त १२२५ 
द्वेतवेदान्त १९७० 
अद्वेत-वेदान्त ८१० 
४9 ८ २१ 
विशिषटाद्ेतवेदांत १०५० 
हवेतवेदान्त ११७० 


93 ~~ 


= 
विश्िष्टद्रेतवेदान्त १०४७० 
व्याकरण १५६० 


अ ४ ः ॐ. 
द्रत-वेदान्त - 


29 १५६० 
यो गदशन १६०० 
व्याकरण १६७० 
उयाक्रण १८९० 

१/५ च 
न्याय-दशंन ८८० 
=, ० 
द्रत-वेदान्त न 


विशिष्टाद्वेतवेदान्त ५४१० 


-- = 


--ऊ------ 


्रमुखदशेनधरन्थाः 


ग्रन्थ रचयिता 
चतुरश्चुति ल 
चतुर््न्धी ( अद्धेतसिद्धि की टीका ) अनन्तशाखी 
चतुर्वेदरिखा == 
चन्द्रकला ( खघुश्देन्दुशेखर की 


[१ 
याख्या ) भेरवमिश्र 
+= [= 
चन्द्रिका जयतीथं 
व्यासतीर्थं 


० ( तकसंग्रह-की टीका) सुकुन्दभर 
» ( सैऽकर्म्यसिद्धि की दीका ) ज्ञानोत्तममिश्र 
» ( सांख्यकारिकामाष्य की 


टीका) नारायणतीर्थं 
चिचन्द्रिका ( परिभाषेन्दुशेखर की 

टीका) विष्णुम 
चित्तविशुद्धिप्रकरण आयंदेव 
चिदस्थिमाला ( लघु शब्देन्दु शेखर 

की व्याख्या ) वारुमह 
चिक्र ( तकंभाषा टीका ) चिन्नभट् 
सिन्नंमटरी की रीका वेङ्कटाचायं 


छाया (भाव्यप्रदीपोद््ोत कौ टीका) वारम 
छाया ( योगसूत्र कौ वृत्ति ) नागेश 


जयतीर्थग्रन्थ की टीका व्यासतीर्थं 
जयधवखा - 
जयसहिता - 
जागदीश्ी ( तस्वदीधिति कौ 
, टिप्पणी ) जगदीशा 
जागदीन्ी की टीका शंकरमिश्र 
जीवन्मुक्तिप्रक्रिया सदानन्द 
जीवन्मुक्तिविवेक साधवाचायं 
जेमिनिसूत जैमिनि 
लेमिनिसूत्र की बृत्ति उपवषं 

र हरि 

2 भतैमिनत्र 

आवदास 

^ प्रभाकर 

४ वाचस्पतिमिश्र 


ॐ वेङ्कटाचायं 


८६६. 
(५ 
विषय सखमय 
= 
द्र॑त-वेदान्त -- 
च, 
ज त-वेदान्त -- 
द्रे त-वेदान्त - 
व्याकरण १७८० 
च 
द्ेत-वेदान्त ११७० 
ॐ १२६० 
> 
वरोषिक १७१ 
(१ 
अद्रत-वेदान्त - 
सास्य ९१६०० 
व्याकरण १८४० 
वौद्ध-दरशन ३०० 
व्याकरण १७५० 
न्याय-दरन १३५० 
११ क 
व्याकरण १७६० 
५) 
योग-दशंन १७२५ 
द्वेत-वेदान्त १२६० 
सन-दशंन ९०० 
५ (= 
विशिष्टादवेत वेदान्त - 
४५ 
न्याय॒-दशंन ९१५९० 
न्याय-दशेन १६२० 
(१ 
अद्रेत-वेदान्त | १५६० 
1 १ 2३० 


मीमांसा ५०० इई० पू० 


99 ०० 


११ 


9१ 


स्वैदशनसंप्रहे- 


मन्थ रचयिता विषय ससय 
जेमिनिसृूत्र की छृत्ति वल्लभाचार्य मीमांसा पथ्यः 
च. श्रीनिवासाध्वरि % -- 
करविन्दस्वामी ५, -- 
खौगाक्तिमास्कर 2 १६६० 
२ नागेरा 2? १७१४ 
जेमिनीयन्यायमालाविस्तर माधवाचायं ध १२५० 
ज्ञानदीपिका श्रीपति व्याकरण १२५० 
 कानप्रस्थान कात्यायनीपुत्र॒  बौदध-दरन च 
ज्षानघ्रस्थान की टीका अश्वघोष + १२० 
ज्ञानरत्नावी ~ शेव-दर्शन -- 
` कनलागरी (आवश्यकसूत्र की टीका) ज्ञानसागर जेन-दशंन १३८० 
स्ानाणव शुभचन्द 2 = 
ज्ञानाणव की टीका नयविखास ११ “त 
ज्ञानोदयसारसम्रह मदेन्द्रसुनि ? -- 
पोतिष्परदीपिका (सूत्र की इत्ति) रचमणसुरि मीमांसा == 
उदयंकर व्याकरण १७२० 
ज्योस्ना ( परमरघुमंजूषा की 
कालिकाप्रसाद्‌ शुद्ख > १९६१ 
इपूटीका (शाबरभावष्यवार्तिक) ङमारिरभह मीमांसा ७६० 
तचचन्द्र ( प्रक्रियाकौमुदी की जयन्त 
ग्याख्या ( मधुसूदन-पुत्र ) ग्याकरण १५८० 
गगेश्च उपाध्याय न्यायदुर्लन ११७५ 
न्तामणि की टीका पत्तेशवर :- = 
। वधमान % १२२५ 
वासुदेवसावंभौम % १२७५ 
लोकाचायै, विशिष्टाद्वेतवेदांत १२८० 
नेनाराचायं १ १४१५ 
श्रीनिवासराचा्य >» १७८० 


ऊमारवदान्ताचाय १४२० $ 
११२० र 
१६१० 


1 


प्रयुखदशेनम्रन्थाः 


विषय 


9 


ग्रन्थ रचयिता 
त्वदीपन (पञ्चपादिकाविवरण) अखंडानंदसरस्वती अद्रेतवेदान्त 
तच्वदीपन स्वप्रकाडायति 
तच्वनिरूपण रम्यजामातृमुनि 
-तच्वप्रकाश भोजराज 


तच्वप्रकाश की टीका 
तच्वप्रकाश्िका ( ब्ह्यसुन्रभाष्य 
को टीका) सत्यनाथयति 
55 © [~ = । 
त््वग्रवोधिनी (तर्कभाषा की दीका) गगेशदीक्तित 
तखबोधिनी ( सिद्धान्तकोौखुदी 


अधोरशिवाचायं 


की व्याख्या ) क्तानेन्द्रसरस्वती 
-तचवो धिनी ( संक्तेपशारीरक 
की टीका) नृसिहाश्रम 
तखमञ्जरी राघवेन्द्रतीर्थ 
तखञुत्ाकरूप्‌ वेद्कटनाथ 
(१२६७१३६८) 
तच्वसुक्ताकलापकान्ति नैनाराचार्य 
 तञुक्ताकलाप की टीका वेङ्कटनाथ 
तखविवेक (सिद्धातविन्दु की टीका) पूर्णानन्द 7, 
तखविवेक आनन्दतीर्थ 
तस्वविवेक की टीका यदुपति 
-तववै्ारदी ( योगसुत्रभा्य 
की टीका ) ˆ वाचस्पति मिश्र 
-तच्वरोखरं रोकाचायं 
-तसंख्यान आनन्दती्थं 
-तस्वसंख्यान की टीका यदुएति 
-तच्वसंम्रह शान्तरक्ित 
2 नारायणञुनि 
११ ~~ 
-तससमाससूत्र कपिर 
तचखवसमाससूत्र की वृत्ति चिभानन्दं 
-तस्वसार रे 
-तसवसखार की टीका वीरराघव 
-तस्वादशचं ( परिभाषेन्दुशेखर 
की टीका) वासुदेवश्ाखी 
तरवायु खान महा देवसरस्वती 


-तस्वाजुसंधान की टीका शुकाचायं 


(4 2, ~ © 
विशिष्टाद्रेतवेदांत 
[१ 

शेव 


। 


पूणप्रत् 
न्यायदृर्शंन 


व्याकरण 


(र 
अद्रेतवेदान्त 
दरंतवेदान्त 


^~ ~ = ० 
[विशष्टाहतवद्‌त 
११ 
39 

९ 
अद्भंतवेदान्त 
= 
द्ेतवेदान्त 


योग 
विशिष्टतवेदात 
द्वेतवेदान्त 

११ 
वौद्ध-दशन 
विशिष्ट द्वैतवेदांत 
वदन 
सांख्यदशन 

9 
विशिष्टाद्वेतवेदांत 


६, 


व्याकरण 
अद्वेतवेदार 


६०१ 


ससय 


९५५८० 
१३२२० 
१६१० 
१०६० 
११५० 


५६४७० 


१५.५० 


१३२० 
९८१. 
१३६२० 
५4७० 
१८०० 


८७१ 
१२८० 
१३७० 
१८०० 

७२० 
५१०४१ 


=-= 


६०२ सबेदशंनसंग्रहे- 


मन्थ रचयिता विषय 
त्वाथंचिन्तामणि ( शिवसूत्र 
की ठृत्ति) कल्ल प्रत्यभिज्ञा 
त्वां की टीका व्याख्यालङ्कार र 
( तत्वा्थाधिगमसूत्र की दीका ). अकलङ्कदेव जेन 
तचखाथंदीपिका ( तचार्थाधिगम- 
सूत्र की टीका ) श्ुतसागर 4 
तच्वाथंसार अग़तचन्द्र १ 
तच्वार्थसारदीपिका सकरकीरतिं % 
तचवार्थाधिगमसूत्र उमास्वाति २? 
तच्ार्थाधिगम की सका विब्ुधसेन % 
9 सिद्धसेनगणि %' 
तच्वाखोक ( तच्दचिन्तामणि 
की टीका) जयदेवमिश्र न्यायदर्शन 
तखारोक की टीका हरिदास मिश्र ॐ 
तच्वारोकरहस्य (तच्वचिन्तमणि 
` कीटीका) मथुरानाथ % 
। ५ र तख्वोपप्टवसिह अजितकेदाकम्बलि चार्वाक , 
त्वोदयोत । आनन्दती्ं देतवेदान्त 
ह क तथागतयुद्यक - बौदधद््शन 
तन्त्ररत्न पाथंसारथिमिश्र मीमांसा 
तन्त्रवार्तिक कुमारिलम्‌ 9 
तन्त्रवातिंक की टीका मण्डनभिश्र ् 
3 कवीन्द्र 9 
तन्त्रवातिंक की टीका पालभट 99 


कमलाकर 1 
अभिनवगुप्च भत्यभिन्ञा 
जानन्दतीर्थ देतवेदान्त 

अभिनवगुप्त 2 

की टीका जयरथ १ 
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तर्काश्त 
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प्रमुखदशेनमन्थाः 
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३० सर्वदर्शनसंग्रह- 


ग्रन्थ रचयिता विषय समय 
दपंणा (तकभाषा की टीका) स्कर न्यायद् संन स 
दशंनसघुचयरूपतक॑ज्वारा मावविवेक व) दशन < 
द्शपदारथीं क्ञानचन्द्र वेरोषिक य 
द्शभूमीश्वर -- बदरन ः 
ददचश्छोकी ध शंकराचार्य जदं तवेदान्त ६ 
दिनकरी ( सुक्तावली की दीका ) महादेव ओर दिनकर वैशेषिक ९ 
दिनकरी की टीका रासरुद्र ५ 
दिभ्यावदान -- बोद्धदश्न छः 
दीधिति ( सूत्र की वृत्ति ) राघवानन्द्‌ सीमांसा १६०० 
दीपभ्रभा (वाररुच-संग्रह की टीका) नारायण व्याकरण ग 
दीपिका (ह्मसूत्र की रत्ति) शाकरानन्द अदवेतवेदान्त १२२५ 
डुगपद (नन्दिसत्र की व्याख्या) चन्दरसूरि जनदशन ११६० 
दुघटडृत्त „ शरणदेव व्याकरण ११७० 
दुचटाथप्रकाज्च (महाभारत-तात्पर्य- ६ 
निणेय की टीका) सभ्याभिनवयति देतवेदान्त -- 
दष्दश्य विवेक विश्वेश्वर अद्भेतवेदान्त १३२० 
देवागमस्तोत्र समन्तभद्र जेनदुर्शन ६०० 
दोषोद्धरण ( परिभ वषेन्ुशेखर 
की दीका) मन्तुदेव व्याकरण १७६० 
दव्यग्रकाशिका भगीरथमेष न्यायददांन १५७० 
दादृशालुमरेकता कन्दङुन्द जेनदर्शन २६ 
धमरत्नव्रत्ति शान्तिसूरि २ १२२० 
धमरत्नाकर जयसेन ॥ हः 
` धर्म॑स्कन्ध शारिपुत्र वौददर्शन -- 
धर्माखत आञशचाधर जेनदरहान ११७ 
धातुकाय पूर्ण बोद्धदर्शन = 
धातुपाठ पाणिनि व्याकरण ५०० ई° पू० 
धातुत्रकाश ( धातुपाठ की टीका ) बवरराम 9 = 
धातुप्रदीप ( धातुपाठ की रीका ) रक्तिति ॐ कः 
धातुरत्नमारा देवदत्त रसेश्वर १७५० 
धातुद्ति (धातुपाठ की टीका ) माधव व्याकरण १३.९० 
नन्दसुत र । देवर्धिं जेन-दर्शन - 
८५ (श्रीमाप्यकी | | 


मेधनादारि वि्िषटद्वेतवेदान्त - 


भ्रस्य्स्वरूप अद्धेत-वेदान्त॒ १५०० 


- ॥ कि 


्रमुखदशेनन्थाः 


मन्थ , रचयिता 
नयप्रदीप यशो विजय 
नयो्योत ( मा्दीपिका की टीका ) नारायणम 
नयो पदेज्ञप्रकरण जय विजय 
नवतस्व -- 
नवतत्व की टीका सोमसुन्द्र 
नारायणतन्त्र -- 
नियमसार कुन्ठुन्द्‌ 


निष्कण्टक ( सप्तपदा की टीका ) मञ्िनाथ 
( तार्किकरक्ता की टीका) 


नेप्कम्यसिद्धि सुरेश्चराचायं 
न्यायकणिका ( विधिविवेक की 

टीका ) वाचस्पतिमिश्र 
-्यायकन्दटी ( कणादसूत्रमाप्य 

की टीका) श्रीधर 
न्यायकचिका जयन्त 
न्यायकलपरता जयतीर्थं 

( ११९३-१२६८ ) 
न्यायङसखु माञ्जटि उद्यनाचायं 
न्यायकुखुमान्नलि की टोका चन्द्रनारायण 
स वरदराज 
ॐ चामध्वज 

न्यायकौञुदी ( तार्किकर्ता की 

टीका) विनायकम्‌ 
न्याचचन्दरिका ( माषापरिच्छेद की 

टीका ) नारायणती्ं 
न्यायतास्पयंदीपिका ( न्यायसार 

की रीका) जयसिंह 
न्यायतास्प्य॑मण्डन डोकरमिश्र 
ज्यायदीप ( न्यायसूत्रभाष्य की 

टीका) मित्रमिश्र 
न्यायद्वारशास्न नागाज्चैन 
न्यायनिवन्धप्रकाश (- न्यायवातिक- ` 

तास्पर्यपरिशद्धिः की टीका ) वर्धमान 


न्यायनिर्णय (छरीर माप्य की टीका) आनन्दगिरि 
न्यायनिर्णय (तकंसं्रह की टीका) = 
न्यायपरिशद्धि वेङ्कटनाथ 


६०५ 
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जेन-दशंन १०० 
मीमांसा - 
जेन-दर्शन १४५० 
११ [ 
9१ ९८६०० 
दैत-वेदान्त -- 
= (८ सप्‌ 
जनदसखन र्‌ 
वंशेपिक ९२.५० 
४५ 
न्याय-दृंशन र 
अ = € 
द्र॑त-वेदान्त ८२५ 
मीमांसा ८४१ 
चशेपिक ९९१ 
न्याय-दश्शन ८८० 
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द्रेतवेदान्त <~ 
¢ 
न्यायदद्न ९८७ 
39 य 
११ | १०० 
११ ~~ 
११ क 
वैशेषिक ९६५० 
५ 
न्याय-द्शन से 
% १४२ 
2 १९.२८ ० 
©. 
बौ -दरौन ९२५ 
११ १ र्‌ र्१्द्‌ 
अद्भेत-वेदान्त ८२५ 
( 
.. वेरेषिक = 


विशिष्टद्वेतवेदान्त १३२० 


६०६ स्वदशेनसंम्रहे- 


ग्रन्थ रचयिता विषय 
न्यायप्रदीप ( तकंभाषा क टीका) -- न्यायद्डंन 
न्यायप्रवेश दिङ्नाग वौदध-दशन 
न्यायविन्दु ( सुत्रवृत्ति ) बालंभट मीमांसा, 
न्यायविन्दु धर्म॑कीतिं बौद्ध-दर्शन 
न्यायविन्दु की टीका धर्मोत्तर %. 
र मज्ञवाक्याचार्थ * 
3 विनीतदेव ++ 
* शान्तभद्र्‌ %? 
न्यायवोधिनी (तकसंग्रह की टीका) गोवर्धन वैशेषिक 
न्यायभूषण भासवंत्त न्याय-दशंन 
५५ वासुदेवकाश्मीरिक 
न्यायमकरन्द आनन्द्बोध अद्वतवेदान्त 
न्यायमकरन्द्‌ की टीका चित्सुख ९८ 
न्यायमन्नरी (गौतमसूत्र की चन्ति) जयन्त न्याय-दुशन 
न्यायमज्ञरी > चार्वाक 
न्यायमालाविस्तर माधवाचार्य मीमांसा 
न्यायमाराविस्तर (सूत्र कौ चत्ति) सोमेश्वर १ 
न्यायसुक्तावटी ( लक्तणावरी कौ 3 
टीका) शाङ्गधर वरोपिक 
न्यायञुक्तावकी अप्पयदीक्षित अद्रतवेदान्त 
न्यायरत्न रघुनाथञ्चाखी पवते न्याय-द्शंन 
न्यायरत्नमाला ( तन्त्रवार्तिंक की 
व्याख्या ) पाथसारथिमिश्र मीमांसा 
न्यायरटनाकर ( शछोकवात्तिक की 
व्याख्या ) पाथंसारथिमिश्र % 
न्यायरत्नावली वे्धटनाथ विशिष्ाद्वेतवेदान्त 
न्यायरत्नावरी ( न्यायसिद्धान्त 
म्नरी की दीका ) वासुदेव न्याय-दशन 
न्यायरल्नावरी ( सिद्धान्तचिन्दु ट 
कीटी ब्रह्मानन्दसरस्वती अद्रतवेदान्त 
न्यायरीरावती वर्कभन्यायाचायं वैरोषिक 
न्यायवातिकता्पर्यं न्न न्याय-द्ङन 
 न्यायवातिकतास्पयं की टीका वाचस्पतिमिश्र % 
न्यायवा्तिकतात्पर्यपरिथदधि उद्यनाचायं २ 
न्यायविलास (तकंभाषां की टीका) विश्वनाथ ५ 
न्यायविवरण आनन्दतीर्थ वैतवेदान्त 
न्यायविवरण ( कृष्णाख्तमहा- 


णव की टीका ) तम्मणाचायं % 


समय 


६६० 
१३५० 
१५००. 


१६७० 
१५८० 
१८६० 


९०० 


९०० 


१२२० 


ग्रन्थ्‌ 
न्यायवृत्ति 
स्यायसार 


न्यायसार (न्यायपरिशथ॒द्धिकी टीका) 


न्यायसिद्धाज्ञन 


न्यायसिद्धाञ्जन की रीका 
9१ 
न्यायसिद्धान्तदीप 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरी 
११ 


१9 


न्यायसिद्धान्तमञ्जरी की टीका 
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११ 
न्यायचिद्धान्तमञज्रीसार 
न्यायसिद्धान्तमारा 
न्यायसिद्धान्ताञ्जन 


न्यायसुधा ( राणक, तन्त्रवातिक 


की व्याख्या ) 
न्यायसुधा 


न्यायसुधा की टीका 

११ 
न्यायसूचीनिवन्ध 
न्यायसूत्र 
न्यायसूत्रभाण्य 
न्यायसूत्रमाष्य की टीका 
न्यायसूत्रभाप्यवा्तिंक 
न्यायसूत्रविवरण 
न्यायसूत्र की वृत्ति 


न्यायसूनत्रोद्धार 
न्यायाचुसार 


्रयुखदशेनग्रन्थाः 


६०७ 
रचयिता विषय समय 
जमयतिरुक न्याय-दुर्न १०५० 
भासवस 9 ९२९ 
माधवदेव १ १ 
श्रीनिवासाचा्यं विशिष्टाद्वेतवेदांत - 

वेङ्कटनाथ 

(१२६०१२६८) % १३२० 
रङ्गरामाचुज 99 १२०० 
कृष्णताता्यं % ९४५० 
शारधर न्याय-द्र्शन -- 

चूडामणि 9 -- 

जानकीनाथमट्राचायं १३०० 
श्रीनिवास 2 -- 

करष्णवागीडा 2 -- 

त्रिखोचनदेव 2 - 

लौ गाक्िभास्कर % १६२ 
यादव ध 

जयराम -- 

वागीश विशिष्टद्वेतवेदान्त - 
सोमेश्वर मीमांसा १५०० 
जयतीथं 

( ११९३-१२६८ >) द्वैतवेदान्त १२२५ 
ुण्डरूगिरि 0 न 

यदुपति 32 १८०० 
वाचस्पति मिश्र न्याय-दशेन ८४१ 
अत्तपाद्‌ 2 == 

वास्स्यायन 9 ३०० 
विश्वनाथ १ १६३७ 
उद्द्योतकर ५ 8२ 
राधामोहन १ = 

चन्द्रनारायण २ न~ 

विश्वनाथ ५ १६२४७ 
नागेश थ ५ 
सुन्द दास & लः 

वाचस्पतिमिश्च 2१ ८९ 
असङ्गभद्र बौद्ध-दरशन २२० 


६०८ सवंदशंनसंग्रह- 


मन्थ रचयिता विषय, ` समय 
न्यायालङ्कार ` श्रीकण्ठ न्याय-दरशन १००० 
न्यायाखोकसिद्धि चन्द्रगोमि वोद्ध-दशंन ६३५ 
न्यायावतार सिद्धसेनदिवाकर जन-दन ४५० 
न्यायावतार की दीका चन्द्रम जेन-दशंन -- 
न्यास (काशिका को भ्याख्या ) जिनन्द्रबुद्धि 
( न्यासकार ) व्याकरण ८८५ 
न्यासतिरूक वेङ्कटनाथ वििष्टाद्वेतवेदान्त १३२० 
न्यासतिकुक की टीका कुमारवेदान्ताचायं * १४२० 
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६१८ स्ैदशंनसंम्हे- 


मन्थ रचयिता विषय समय 

रहस्यत्रयचुदधक ( रहस्यत्रय 

की टीका ) वेङ्कटनाथ वि० वे० १३२०. 
रहस्यत्रय की टीका अध्िस्वासी + - 
रहस्यत्रयसार वेदान्ताचार्य % ११००. 
राजमातण्ड ( योगसूत्र की इत्ति) भोजराज यो गदशन १०२१. 
राजवातिंक ( तच्वार्थाधिगमसूत् 

कीटीका) ` - जेन-दर्शन = 
राणक सोमेश्वर विशिष्टद्रेतवेदान्त १५००. 
रामानुजसिद्धान्तसार वरदाचायं र ११२० 
रावणभाष्य ( कणादसूत्र भाष्य ) - वेशेषिक "० 
रुद्रयामल -- रसेश्वरद रान ~ 
रौद्री (सुक्तावखीकी टीका) रद वेरोषिक १६५०. 
रक्तषणमाला रिवादित्य ॐ १०५०. 
लन्तणसंग्रह . रत्नेशा व्याकरण ~ 
रक्तणावली उदयन वैशेषिक ९८४. 
च्घुकतो खुदी ( सूत्र की ग्याख्या ) वरदराज व्याकरण १६२० 
रुघुकौसुदी की व्याख्या जयङ्कष्णमौनी ध १७००. 


(१ ~ =, ८ 
ख्घुचन्दिका (अद्रेतसिद्धि की दीका) ्रह्मानन्दसरस्वती अद्भेत-वेदान्त १५६५. 
लघुदरपंणा ( वेयाकरणभूषणसार 


की टीका ) मन्तुदेव व्याकरण १७६०. 
लघुन्यास (शब्दाजुलासन की दीका) देवेन्द जेन-दशंन १२७१ 
कघुभूषणकान्ति (वैयाकरणभूषण 

सार की टीका ) हरिवरलभ व्याकरण १७००. 
ख्धुमज्ुषा नागेशय ` १७१४. 
रुषुमञ्नुषा की रीका | राजारामदीक्तिति २ १७६० 
खघुविमरिनी अभिनवगुस्त मत्यभिन्ता १०००. 
रुघुशब्देनदुशेखर ( कौमुदी की 

व्याख्या ) . नागेश व्याकरण १७१४. 
खबुशब्दे्दुशेखर की व्याख्या राजाराम < # १७६०. 
ठद्धावतार शाक्यमुनि बौद्ध-दर्शन -- 

 छरितिविस्तर वसुवन्धु २ २००. 
खासकर (भगवदगीता की टीका) राजानकरासक ग्रव्यभिन्ञा -- 
दीखावती (कणादसून्रभाष्य की दीका)श्रीवत्साचा्यं वैरोविक १०२५. 
ोकप्रकाज विनयवरिजय जेन-दंन 9 नर 
` चश 


परमरघुमजषा की टीका) वंशीधरमिश्र व्याकरण १९५०. 
नि अश्वघोष बौदध-दर्ल॑न १२०. 
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स + रचयिता विषय समय 
वधमानेन्दु ( न्यायनिवन्धप्रकाशच 
‰ टीका ) पद्यनाम न्याय-रासख ~~ 
वारिप ( महाभाप्य की 
वा 4 हरि ( भवृहरि ) व्याकरण न 
४ ६. देरराजओरपुण्यराज व्याकरण - 
वाक्यवृत्ति (तकंसंग्रह की टीका ) मेरुशाखी वेदोषिक १८०८ ` 
वाक्यवृत्ति रांकरा चायं अद्रंत-वेदान्त ८4० 
वाक्यश्चति (अपरोक्तानुभव की टीका) विशश्वर % १३२० 
वाक्यार्थचन्द्रिका ( न्यायसुधा । 
| की टीका) विद्याधीडा दवेतवेदान्त == 
वादावरी जयती्थं + ११९२१२६८ 
वादित्रयखण्डन वे्कटनाथ वििष्टद्ेतवेदांत १३२० 
वायवीय संहिता > पाशुपत शेव-दर्खन - 
वारस्चसंयह ( सूत्र की इत्ति) वररचि व्याकरण -- 
वार्तिंकपाटः कात्यायन 2 ३०० ईै० पू० 
वासवी ( भगवद्‌गीता की टीका ) वसगु मरव्यभिज्ञादशेन ८२० 
विश्शकारिकाग्रकरण वसुबन्धु बौदध-दशेन ३०० 
विकार (न्यायसुमाञ्नलि की दीका) गोपीनाथ सौनी न्याय॑दशंन - 
विचाररस्नसं्रह जयसोम जेन-दशन १६०० 
विक्ानकाय देवकन्तेम वौद्ध-दशंन -- 
विद्वन्मनो रञ्जनी ( वेदान्तसार ः 
की टीका) रामतीर्थं अद्वेतवेदान्त १६२८ 
विद्वन्मनोहरा ( सूत्र की वृत्ति ) महादेवतीथं मीमांसा न 
विधिरसायन अप्पयदीक्तित ५ १५२० 
विधिविवेक मण्डनमिश् ४ दर 
| विमक्षिनी ( शििवक्ञानवोध-सूत्रइृत्ति = 
की व्याख्या ) क्तेमराज शेव-दशेन १०२० 
विवरण ( न्यायकुसुमाञज्ञकि त 
की टीका) जयराम न्यायदश्चेन ` न 
विवरण ( ाघ्यमरदीप की टीका ) नारायण व्याकरण 
छ ५ रामचन्दसरस्वती व्याकरण -- 
विचरण ८ रघुशब्देन्ुेखर की भास्कर शाखी 
व्याख्या ) अभ्यंकर स ०. 
विवरण की टीका ष्णम = (; 


विवरणपन्ञिका या न्यास 
( काक्िका की चाख्या ) जिनेन्द्रबद्धि व्याकरण ९७० 


३२० 


ज्रन्थ 
विववरणभावप्रकाशिका 
विवरणप्रमेयसंमरह 


विरति ( श्रीभाष्य की टीका ) 


विवेक ( न्यायङसुमाञजजछि 
की टीका) 

विवेक-चूडामणि 

विवेकविास 


- (4 9 
विशिष्टादेतसंग्रह 


विश्द्धिमागं 


विशेषावश्यकमाष्य ( आवश्यक 


सूत्र की टीका ) 
विश्वरूपनिबन्ध 
विषमपदतात्परयं 


विषमी ( कौस्तुभ की व्याख्या ) 
विषमी ( घुशाब्देन्दुशेखर की 


ञ्याख्या ) 

विषयवाक्यदीपिका 
विष्णुत्वनिर्णय 
विष्णुपुराण की टीका 
वीतरागस्तुति 
वीतरागस्तुति की टीका 
चेदान्तकल्परतिका 
वेदान्तकौमुदी 
वेदान्तचिन्तामणि 
वेदान्ततचखसार 


वेदान्तदीय (ब्रह्मसूत्र की वृत्ति ) 


वेदान्तपरिभाषा 
वेदान्तपरिभाषा की टीका 
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सवेदशंनसंग्रहे- 
रचयिता 
चिह्नि, 
साधवाचायं 


वासुदेवशासखी 
अभ्यंकर 


गुणानंद्‌ 
शंकराचायं 
जिनदन्तसूरि 
रामक्कष्ण 
बुद्धघोष 


जिनभद्रत्तमाश्रमण 
विश्वरूप 
लघुसखमन्तभद््‌ 
नागेश 


राघवाचा्यं 
रङ्गराज 
आनन्दतीर्थ 
नाथमुनि 
हेमचन्द्र 
ग्रभानन्द्‌ 
मधुसूदनसरस्वती 
अद्वयारण्यसुनि 
शद्धानन्द्सरस्वती 
विचेन्द्र सरस्वती 
रामानुज 
धमेराजाध्वरीन्द्र 
रामङ्ष्णाध्वरीन्द् 
धनपति 
प्रकाशानन्द्‌ 
ब्रह्मानन्द्सरस्वती 
रामसुत्रह्मण्य 
नारायणमुनि 
स्वयभ्रकाशानन्द्‌- 
सरस्वती 


विषय समय 
अद्वतवेदान्त ९५०० 
१ १ ८ ९२० 


विशिष्टाद्र॑तवेदान्त १९१६ 


न्यायदरशन -- 
अद्वैतवेदान्त ८९० 
जेन-दर्शन १२२० 
विरिष्टद्रेतवेदान्त - 
वौद्धदशंन ४०० 
जेन-दर्शन -- 
व्याकरण १५२० 
जेन-दर्शन १७६० 
उ्याकरण १७१४ 
99 १८२२० 
विशिष्टाद्वैत वेदान्त १३५० 
देतवेदान्त ११७० 
वि० वे० =¬ 
जेनदर्शान ११२५ 
जेनदर्शन १३२० 
अद्धेतवेदान्त १५६० 
39 = १९८० 

99 १३२२० 


. १७०० 


विरिष्ट्रेतेदान्त ५०८० 

अद्वेतवेदान्त १५६० 
9 १६०० 
9 १८०० 
3 ५६९ 
२ १५६५ 
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विरिष्टाद्वेतवेदान्त १४१५ 
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~ रचयिता विषय समय 
| र ( ब्रह्मसूत्र की वत्ति ) रामानुज विरिष्ट्ैवेदानत 0: 
|| = 1 सदानन्द अद्रैतवेदान्त १५६० 
वेदान्तसार कौ टीका दृसिहसरस्वती % १८७० 
द्‌ रामानुज विशिष्ा्रैतवेदान्त ९०८० 
। 1 कोण्डभद भ्याकरण १६४० 
ठयाकरणभूषणसार कोण्डभह् व्याकरण ९६४० 
| वेयाकरणमूषणसारःीका महानन्द १८२० 
| वयाकरणसवस्व (सूत्र की घृति) धरणीधर ४ 
वेयाकरसिक्वन्तरलाकर रामकृष्ण ् 6 
९ वैयाकरणसिद्धान्तरहस्य ( कौमुदी 
| की व्याख्या ) नीलकण्ठ %) १६६० 
ध 4 वासुदेव ॐ = 
वैयासिकन्यायमारा साधवाचायं अद्रेतवेदान्त १३५० 
व्याकरणप्रकाल्ञ ( न्यासव्याख्या ) महामिश्र व्याकरण - 
व्याकरणसुधामहानिधि ( सूत्र 
की यत्ति ) विश्वेश्वर 9 १६.५० 
व्योमवती ( कणादसूत्र माप्य की 
रीका ) व्योमकिवाचार्य वैशेषिक ९८० 
शोकरपादभूषण रघुनाथशाखी पर्वते अद्वेतेदान्त = १८५० 
खां ञुपद्धति शंभुदेव दोव दशन १५५० 
| शतदूषणी सुद्वरुसूरि विदिष्टद्वैतवेदान्त -- 
/ रातद्ाख नागार्जुन दोद्धदशेन १५० 
शब्दकौस्तुभ ( सूत्र की व्याख्या ) भट्धोजिदीक्तित व्याकरण १५७८ 
| छब्दभूषण ( सूत्र की वृत्ति ) नारायण ॐ हिः 
| शब्दरत् ( मनोरमा की व्याख्या ) हरिदीङ्ित ९ १६५० 
| ऋाव्दरलदी प (शब्द्रल की व्याख्या) कर्याणदीप % = 
शब्दसुधा अनन्तभट् 2 -- 
| रब्दाजुशासन हेमचन्द्र ससस ९९९ 
| सब्दाग्त ( सूत्रविवरण ) विप्रराजेन्द्र व्याकरण ~ 
॥ करी ( परिभाषेन्दुशेखर की 
| टीका) शंकरभट व्याकरण १७६० 
| ल्ाकल्यसंहितापरिशिष्ट - दवेत वेदान्त ~ 
| शाबरभाष्य शबरस्वामी मीमांसा १०० ई० पूर 
ॐ शावरभाष्यवातिक वातिंककार 5 गः 
ॐ छाब्दनि्णय प्रकाशात्मञुनि अद्तवदीान्त ९२०० 
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६रर सर्वदशंनसग्रहे- 


अरन्थ रचयिता 
शारीरभाष्यरीका गोपारानंद्‌ 

ध] 9 विश्वटेद्‌ 
शाखदी पिका पा्थंसारथिमिश् 
शाखदीपिका की व्याख्या नारायण 
शिक्ता-समुच्चय श्चान्तिदेव 
शिवक्तानवबोधसूत्र की चरत्ति निगमक्ञानदे शिक 
शिवदि सोमानंद्‌ 
शिवदष्टि की चुत्ति % 
शिवदष्टिसूत्र की वृत्ति उदयाकरसू जु 


शिवद्छ्याो चन (शिवडषटि की त्ति) अभिनवगुप्त 
शिवपुराण त 


शिवसूत्र वसुयुक्च 
शिवसूत्र दीका नरेश्वर 

लिवसूत्रवार्तिक भास्कर 
हिचसूत्रविमशिनी त्तेमराज 


क्िवाकंमणिदीपिका ( बह्यसूत्रभाप्य 
को टीका) अप्पयदीक्तित 
रि्वोधिनी (सप्तपदा की दीका) सैरवेन्ध 


शिष्यहिता(आवश्यकसूत्रकी टीका) हरिभद्र 
सेवसवस्वसार विद्यापति टक्कुर 
शवसिद्धान्तदीपिका शम्भुदेव 
श्रीभाव्य ( बह्मसूत्रभाव्य ) रामानुज 
श्रीमाप्य की रीका रामानन्द 
% सुन्द्रराज दीक्तित 
श्रतभ्रकाशिका (श्रीमाष्य की टीका) सुदरान 
श्ुतश्रकाशिका की टीका र्गरामानुज 
ॐ । वरदविष्णु 
2 श्रीनिवासभास्कर 
शृतम्रदीपिका (श्रीमाभ्य की टीका) सुदशंन 
` श्रुष्यन्तसुरदुम पुरुषोत्तमप्रसाद्‌ 
चछोकवार्तिंक (तच्ार्थाधिगमसूत्र 
की टीका) । विद्यानंद्‌ 


श्छोकवार्तिक (लावरभाष्यः वार्तिक) कुमारिलम्‌ 

षटग्रश्नोपनिषद्‌भाग्य की रीका 

= मङ्कारुधर्माचायं 
। मेस्तङ्ग ` 


विषय समय 
भ, अ 

अद्वतवेदान्त = कः 
१9 ( 

मीमांसा ९००; 
3 ११.२८० 
नो ४५ 

वोद्ध-दरछन ६५० 

शोव-दर्खन -- 


प्रत्यभिन्ता-दन ८८०. 
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दोव-दर्शन १५३० 
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ओर चद्‌ । २. रिवदृष्टि की वृत्ति (आलोचन), ३. परात्रिशिकाविवरण, ४. तन्त्रालोक, 
५. तन्वरसार, &. तन्त्रवरथानिका, ७. परमाथंसतार, ८. वोधपन्नदद्धिका । 
अमरदासं -१। अ० वे०--१. ईशादि आढ उपनिषदो की वृत्तियाँ ( मणिप्रभा ), 
२. वेदान्तपरिभाषा की शिखामणि-दीका पर ब्रत्ति ( मणिप्रभा › । 
अमरानन्द्‌--१२५० । अ० वे०--मामती को रीका ( कलपतर ) । 
अग्डतचन्द्र--९०५ 1 जेन--१. प्रवचनसार की टीका ( अध्यात्मतरंगिणी ), २. पत्रा 
स्तिकाय कौ टीका, ३. समयसार कौ रीका (आत्मख्याति ) 1 ४. तच्ाथसार, ५. 
पुरुषाथसिदध्युपाय । 

अमोघवर्प--८५० । जेन-प्रश्ोत्तरमाला 1 

अरुणाचरू--? । योगसूत्रवृत्ति ( योग ) । 

अञ्जुनमिश्र-- १६७० 1 अथंसंग्रह की टीका ( मीमांसा ) । 

अश्वघोष--१२० 1 वौड--१. ज्ञानप्रस्था(नटीका (= महाविभाषा की टीका), २. 
सूत्रारंकार, ३. वज्रतूची, ४ महायानश्रद्धोत्पादद्लाखः ५. बद्वचरित 1 

असङ्ग--३२० 1 वौ ०--१. योगाचारभूमिशाखः २. सप्तदशभूमिसूत्र, ३. महप्यानसू- 
त्रालकार, ४. महायानसंपरिय्रह शाख, ५. उत्तरतन्तर । 

असंगभद्र--३२० । बौ °--१.- समयप्रदीप, २. न्यायानुसार 1 

आत्मदेवपञ्चानन - १७२० । अ ० वे०--अभेदाखण्डचन्द्रम। । 

आनन्दगिरि--८२५ । अ० वे०--१. शक्र माष्यन्याख्याः २. गीताभाष्यटीका । 
आनन्दतीर्थ-( मध्व, पूणं्ज्ञ )--११२०-११९९ दवैत०--१. उपनिषदूमाष्यः, २- 
सं्षिपमाष्य, ३. ब्रह्मसूत्रभाष्य, ४. गीतायाघ्य- ५. प्रमाणलक्षण, ई कार्ण, ७ 
उपाधिखण्डन, ८. मायावादखण्डन, ९. प्रपंचभिय्यात्वखण्डनः, ` १०. त्वसंख्यानः, ११. 
तच्वविवेक, १२. तत्वोचोत, १२३. कमैनिणेय, १४. विष्णुतच्वनिणंय, २५. कटमाम्यः 
१६. न्याययिवरण, १७. ऊृष्णासतमहाणेव, १८. तन्त्रसारसंय्रहः १९- सदाचार स्खात> 
२०. महामारतताल्मय॑निणैय, २१. मागवततात्पयनिभेय, २२. गीतातात्पयेनिणेय । 


आनन्दुपूर्ण--१६०० 1 अ० वे०--प॑चपादिका की शका । 

आनन्दबोध--१२०० १ । अ° वे०- न्यायमकरन्द । 

आपदेव--१६२० । मीमांसता--मीमांसान्यायम्रकास । 

आयंदेव - २५०1 वौद्ध--१. मूलमाध्यमिककारिकाभाष्यः २ वोधिसत्वयोगाचार्च- 
तुः्चतक, २. स्वाभिष्ठानप्रभेद, ४. चित्तञ्युदधिप्रकरणः ५. दस्तबङ । 
ईश्वरकरष्ण-१००-२०० । सांख्य-- सांख्यकारिका 1 
उत्परूवरैष्णव --९७० 1 प्रत्यभिज्ञा स्पन्दकारिका की टीका ( समन्दरदीपिका )1 
उत्पङाचार्य-- ९१० । प्रत्य०--२. रिवदृष्टि की वृत्ति, २. प्रत्यभिज्ञा टीका, २- 
प्रत्यभिज्ञाविवरणः, ४. सिद्िियी, ५. दविवस्तोघ्रावलि । 

उदयं कुर--१७२० । `व्याकरण- १. रुशब्ेदुशेखए की व्याख्था ( ज्योष्ला ), २- 
परिभाषाप्रदीपाचि । योग--योगसूत्रबृत्ति । 


५६ स० सं० 


;&३० ` सर्वदर्शनसंग्रह 


३ उद्यन --९८४ । न्याय--१. न्यायवािकतात्पये की टीका ( परि्युदि ) । २. आत्म- 
तक्वमिवेक ( बौद्धधिक्ार ) । ३. न्यायक्समा्ञलि  । वैशे०--१. प्रशस्तपाद के पदाथै- 
धमसं्रह कौ रीका ( किरणावली ) । 

४ उद्यप्रभदेव--? । जेन--आरंमसिदि। 

४५ उद्याकरस्‌ नु--ए । प्रत्य ०--रिपदृषटसूत्रबत्ति । 

४६ उद्योतकर -९३५  न्या०-न्यायवातिकृ ( वत्स्यायनभप्य प्र्‌ ) 1 

४७ उपमन्यु --१८२० 1 व्या०--कारिकाटीका ( तत्वबिमरिनी ) । 

४८ उपवषं --२०० ३० पू० । मौमांसा--मीमांसासूत्रवृत्ति \ 

` ४९ उमास्वाति ( मी ) --५० । जेन-तच्वाथाधिगमसूत्र । 

५० कणाद्‌--१०० ० पू० | वे०-- सूत्र 1 

५१ कपिर? । सांख्य--१. सूत्र ( अप्राप् ), २. तच्वसमास ( १ ) 1 

५२ कमलाकर-१५९० । मी ०- तन्तरवातिक्ब्याख्या 1 

५३ कल्याणमज्ञ--? । व्याकरण--शब्दरलब्याख्या 1 

` ५४ कल्याणरक्तित --१ । बौद्ध--ईश्वरभङ्गकारिकःा ! 

५५ कड्चट--<५४ \ प्रत्य ०-- दिवसूत्रवृत्ति ( तत्वाथंचिन्तामणि या मधुवाहिनी ) 1 

५६ कविपति--१ ! सांख्य--सांख्यतच्वम्रदीप । 

«७ कात्यायन -( वररुचि }--३०० ई६० पृ० । व्याकरण--सूत्रवातिक । 

५८ काव्यायनीपुत्र -१ 1 बौद्ध--जमिधमंज्ञानप्रस्थानसूत्त ( महाविभाषा ) । 

५९ न्दकुन्द्‌-८ पद्मनन्दि, .एलाचा्य, वक्रथ्रीव )--२५। जैन--१. प्रवचनसार, २ 
पचास्तिकायसमयसार, ३. दादशानप्रक्षा, ४. रयणसार, ५. समयप्राखत । 

.२० ऊष्युशाख्ची--१७५० । व्याकरण--परिमाषामास्कर । 

,६१ कमारजीव--२८० । वौद्ध- मूलमाध्यमिककारिका-वृत्ति । 

६२ कुमारवेदान्ताचाय --१४२ ० 1 वि० वे०--१. न्यायतिलक की टीका, . २. तच्वत्रय- 
नुक की रीका । 

&३ ऊमारिकभट--५६० । मो०-दावरभाष्य की टीका ८ श्येकवातिंक, तन्त्रवातिकः 
इपटीका ) 1 

९४ कूरनारायण - १३८० ! वि० वे ०--उपनिषद्‌ वृत्ति । ` 

&५ कृष्णंभट-- १1 अ० वे०--विवरण की दीका । 

&६ कष्णताताचायं -- १४५० । वि० वे०-न्यायसिद्धाजन की शका । 

&७ कृष्णदेव --६२० । बौद मध्यमप्रतीत्यप्तसुत्पाद । 

६८ छष्णधूजटि - १। वै०--तकं संग्रह की टीका ( सिद्धान्तचन््रोदय ) । 

९९ छष्णमिश्र १७०० । व्या०--१ शब्दकौस्तुभ कौ व्याख्या ( भावद्रीप ), २. मनो 
र्मानशीका ( करपरता ), ३. लघुमजृषा की येका ( इुच्रिका ) । सां०--२. सांख्य- 
कारिका व्याख्या, २ सांख्यसूत्रविवरण । ~= ~ (4 


१. (४३ ) न्यायङ्खमजङि के टीकाकार--बध॑मान ( १२२१५ ), रुचिदन्त ( १२९५ ), 
ल ^ ९४००) वमध्वजः युणानन्द, गोधीनाधमौनि, जयराम, चन्द्रनारायण । 
ासवनिवेक के टीकाकार्-वधमान, मुता थ (१५८०), दरिदासमिश्र (९५९०) 1 


९ 
*९६्‌ 


९७ 


दाशनिकास्तत्करतयश्च ६३१ 


कष्णमौनि-- १७०० । व्या० --सिद्धान्तकौसदी की व्याख्या ( सुबोधिनी ) । 
कृष्णयञ्वा-- १। मीमांसा-मीमांसापरिभाषा । 

करष्णदोष - १५२० । व्याकरण-- पदचन्द्रिका । 

केशवमिश्र - १२५० । न्याय--तकंभाषा ( प्रायः २५ रीकराओं से सम्मानित ) ।१ 
कयट -- ११०० । व्या०-- महाभाष्य कौ व्याख्या ( प्रदीप )। 

कोण्डभट्‌ - १६४० । व्या०--१. वैयाकरणभूषण, २. भूषणसार ( प्रायः ८ रीका ) । 
त्तेमेन्द्र -- १०८० । बौ०--बोधिस्छावदानकल्पलता । 

खण्डदेव-- १६७० । मी०--सूतरवृत्ति ( भाद्धदौपिका ) । 

गङ्ाधरसरस्वती-- १६७५ । अ ० वै०- सिद्धान्तश्च की टीका ( विन्दु शीकर ) 1 
गङ्ेशो पाध्याय-- ११७५ । न्याय--तत्वचिन्तामणि ( न्यन्याय का प्रवर्तक ) । 
गणेशदास-- १५७० । न्याय--षोडदापदाथीं । 

गद्‌ाधर-- १६५० । न्याय--तत्वदीधित्ति की टीका (गद्याधरी) । व्याकरण--१. कारक 
निणैय, २. उपसरगविचार । 


२ गुणभद्र--९००1 जेन--आत्मानुशास्तन | 


गुणमति-२७० । वौद्ध--अभिध्मकोष की टीका 1 

युणरत्न-- १४०० । तकर्‌ हस्यदीपिका (= षडदशेनससुचय की टीका ) } 

गो पारूदेशिक-- १ । वि° वे०-रहस्यत्रयसार की टीका 
गोविंदभगवत्पाद्‌--७८० । रसेश्वर-रसहदय । अ० वे°-अद्रैतानुभूति । 

गो विदाचार्य-- १४०० । रसे०-रससार 

गोिंदानन्द्‌-- १५७० । अ० वे०--दखारीरभाष्य कीं रत्नप्रभा-ठीका । 
गौडवादाचार्य--७५० 1 शैव--१. शक्तिसूत्र, २. खभगोदय । सांख्य --कारिकभाष्य 1 
अ० वे०--माण्डूक्यकारिका । 

गौतम-रे° अक्षपाद 1 


, व्वक्रपाणिदोष-- १६४० ! व्या ०-मनोरमाखण्डन 1 


चण्डमारुतमहाचार्य--१४१० । नि वे०--१. श्रीमाष्य-टीका, २.्तदूषणी टीका । 
चण्डेश्वर-- ९। अ० वे०--अपरोक्षानुभव की रीका! 
चतुभुंज-- ? । रसे०-रसहदय कौ टका 1 
चचन्द्रकान्त--१८८० । वै°--कणादसूत्रत्ति । 

चन्द्रकीतिं --५५० । बोढ--१. मूलमध्यमक।रिका वृत्ति ( प्रसन्नपदा ); २. माध्यम- 
कावतार । 
चन्द्रगो मि--६२५ । बौद न्यायालोकसिदधि । 


१. (७३ ) तकमाषा की टीकः छिखने वाङे-चिन्नमद्र ( १३५० ) वेक्टाचयेः 


रामलिगि ( १४६० ) गोवधन ( १५७० ), सुरार ( १६१० ) श्ुभविजय ( १६१० ), 
विश्वनाथ ( १६२४), गौरीकान्त ( १६५० )› माधवदेव (१६५५ ), सिद्धचनदर 6 १७४० म, 
माधवम ( १७७० ), गणेशदीक्षित ( १७८० ), वागी, कोंडिन्यदीक्षितः बरुभद्रः युद्ध 
गोपौनाधमौनि, मास्कर, गोपीनाथठकछुर, चैतन्यभद्क, नागेर ( १७१४ ) दिनकएः गंगाधर 


मद्र, नारायण अदि ॥ 


र 


६३२ सर्वदशनसंम्रहे- 


९८ चन्द्रप्रभ-- ११०० ! जेन-न्यायावतार की रीका । 
९९ चन्द्रसूरि-- ११६० ) जेन नन्दिसूत्र की व्याख्या ( दुग॑पद ) 1 
१०० चिस्सुखाचायं--१२२५। अ० वे०--१. खण्डनखण्डखाद् की टीका, २. प्रत्यक्तस्व- 
प्रदीपिका ( चित्सुखी ), ३. नैष्कम्य॑सिद्धि की टोका, ४. शारीरकभाष्य दीका, ५. व्रह्म- 
सिद्धि कौ टीका । 
१०१ चूडामणि-- १। न्याय- न्यायसिद्धान्तमज्ञरी 1 
१०२ जगदीश--१५९० 1 न्याय--तत्वदीधिति प्र टिप्पणी ( जागदीशी ) 1 
१०२ जगन्नाथ--१६५० ! व्या०-मनोरमाङुचमदिनी । 
१०४ जनादंनभट्र--१२२० 1 दैत-भागवततात्पय॑निणैय कौ टीका । 
१०५ जयङ्ष्णमौनि ( कष्णमौनि )--१७००। व्या०--१. लघुकौमुदी व्याख्या, २. 
मध्यकोसुदी व्याख्या, ३. सिद्धान्तकौमुदी व्याख्या ( सुबोधिनी ) । 
१०६ जयती्थ--११९२-१२६८ । दवैत--१. आनन्दतीर्थ के ग्रंथों कौ टीकारये, २. चन्द्रिका 
३. प्रमाणपद्धतति, ४. वादावली । 
१०७ जयदेवभिश्र--१२७८ ! न्याय-- तच्वचिन्तामणि कौ टीका ( तत््वालोक ) । 
१०८ जयनारायण! \ वै०--कणादसूत्रकृत्ति । 
१०९ जयन्त --<८० ) न्याय--१. न्यायमंजरी ( न्यायसूत्र कौ वृत्ति }; २. न्यायकलिका ॥ 
११० जयन्त-- १५८० 1 व्याकरण प्रक्रियाकौमुदी कौ ग्याख्या ( त्वचन्द्र ) । 
१११ जयरथ-- ११७० । प्रत्य०--तंतारोक की टीका । 
११२ जयराम-? । न्याय--१. कुसुमांजलि कौ रीका, २. न्यायसिद्धान्तमाला । 
११३ जयविजय-- १४५० । जैन--नयोपदेरप्रकरण । 
११४ जयशेखर--१५०८ 1 जेन--उपदेदाचिन्तासणि ।. 
११५ जयसागर--१४०० 1 जेन-संदेददोहावछि 
११६ जयसिंह -१ । न्याय-- न्यायक्षारीका ८ तात्पर्यदीपिका ) । 
११७ जयसेन--? । जेन-धमरलाकर्‌ 1 
११८ जयसोम--१६०० । जेन-विचाररलसंग्रह । 
११९ जयादित्य जौर वामन--८७० । व्याकरण--अष्टाध्यायी टीका ( कारिका ) । 
१२० जानकीनाथ भट्धाचायं--१२०० ! न्याय-न्यायसिद्धान्तमंजरी (प्रायः ८ रीका) 
१२९ जिनदत्तसूरि--१२२० । जेन--विवेकविलास । 
९२२ जिनभन्‌--६०० । जेन--आवद्यकसुत्र-निथक्तिभाष्य 1 
२२३ जिनवधेनसूरि-- १४१५ । वै०--सप्तपदाथीं ( शिवादित्यङिखित ) की टीका 1 
१२४ जिनहंस --१५५० 1 जेन--आचाराज्गसू की शका ( प्रदीपिका ) । 
१२५ जिनेनदइुद्धि--°४० । व्याकरण- कारिका की व्याख्या (विवरणपंचिका या न्यास) । 
१२६ जीवराज--१४५० । न्याय--. तवकारिका, २. तवमंजरी । 
१२७ जेमिनि--६०० ३० पू०। मीमांसा मीमांसासूत्र ( दशलक्षणी ) । 


१२८ ज्ञानचंद्‌--९७२० । जैन--समयसार करी टका 1 


१२९ ानचद्‌--१२५० । जैन--र ल्ाकरावतारिका की टीका ( पंजिका ) । 


१३० ानचंद्‌-६०० । वै ०--दःपदा्थी । 


२३१ 
१२२ 
१३२ 
१२४ 
१२५ 
२३६ 


१३७ 
१३८ 
१२९ 
१.४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
-१४५ 


१४६ 


-२.४७ 
१४८ 
-१४९. 
-१५० 


१५६ 


१५२ 
१५२ 
१८४ 
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१५६ 


१५७ 
१५८ 


२५९ 


दाशनिकास्तत्कृतयश्च ६३३ 


त्तानपूर्णं १ 1 न्याय--ताकिकरक्षा की दीका । ` 

स्ानसागर--१३८० । जेन--आावदयकसूतर कौ रीका ( ज्ञानस्तागरी ) । 

क्ानानन्द्‌ --! । सास्य --सांख्यतत्वकौशदी कौ रीका 1 योग--योगसूत्र क इतति । 
त्तानाष्त १ । साख्य--सांख्यसूत्रदृत्ति । 

जनेन्दरसरस्वती १६४० । व्या ०--सिद्धन्तवौुदी की व्याख्या ( तत्ववोधिनी ) 
ानोत्तममिश्र-? 1 अ० वे०--२. इष्टसिद्धि की टीका, २. नैष्कम्य॑सिद्धि की रीका 
( चन्द्रिका ) | 

टंकाचायं -2 । वि० वे०-्रहमसूत्र कौ वृत्ति । 

तम्मणाचायं -? । देत--कृष्णागृत-सहाणेव कौ टीका ( न्यायविवरण ) । 
तकचूडामणि --? । न्याय--तत्वचिन्तामणि की रीका ( प्रकाश )। 

तारानाथ-? 1 व्या०-सिद्धान्तकौसुदी कौ व्याख्या ( सरला ) । 

तिरुकाचायं - १२४० । जे ०--आवड्यकसूत्र की टीका । 

त्रिखोचन--? । >०--मुक्तावली टीका ( त्रिलोचनी ) । 

दयाङ्ंकर-- १७६० । अ० वे०--वेदान्तस्नार की टीका ( सुबोधिनी ) । 

दामो दरभट्र--? 1 मी०--सूत्रवृत्ति ( सुबोधिनी ) 1 

दिडनाग --४०० । वौद्ध--१. प्रमाणससु चय, २. आलम्बनपरीक्षा, ३ न्यायप्रवे्च, 
४. प्रमाणराखप्रवेद्य; ५. नयोद्धार, ६. नयस्ुख 1 

दिनकर --१६९० । न्या०-तकंभाषा की टवा ( कौमुदी )। महादेव के साध 
मिलकर-समुक्तावखी कौ टीका ( दिनकरी )। 


देवक्तेम-? । बौद्ध--विज्ञानकाय । 

देवदत्त--१७५० । रसे०-धातुरलमाला । ध 
देवनन्दी (जिनेन्द्रवदधि, पूञ्यपाद)-७०० । तच्वाथांभिगससूत्र कौ टीका(सरवांथसिद्धि)। 
देवद्धिगणि--४३० । जेन--नन्दिसूतर । 

देवसूरि - ११४० । जैन--१. प्रमाणनय-तत्वालोका ककार २- उसकी टीका ( स्या- 
हरद्रलाकर्‌ ) 1 

देवेन्द्र १२७१ । जेन--शब्दानु्ासन रीका ( लघुन्यास, । 

देवेन्द्रगणि-- १०६० । जैन--उत्तराध्ययनसूत्रटीका । 

देवेश्वर -८२५।। दे०--मण्डनमिश्न । 

द्मिडाचायं --?। पि वे व्रहमसूतरभाष्य 1 = 
धनपति--१८०० । अ° वे०--१. गीता की टीका, ३. वेदान्तप(रभाषा क्ष टीका 
( अर्थदीपिका ) 1 

शवरणीधर -ए । व्याकरण--पाणिनिूत्रृत्ति ( वैयाकरणप्तवस्व ) । 
धर्मकीरतिं--६३५ 1 बवौड-- १. प्रमाणससुचय कौ टीका ८ प्राणवातिक ) त संता- 
नान्तरसिद्धि, ३. न्यायविन्दुः ४ प्रमाणिनिश्चय, ५. हेतुविन्दुः ६. संबन्धपरौक्षा 
७. चोदनाकरण । 

धर्मय्यदीक्ित --१९६०० । अ० वे०-सिदान्तरेश की टीका । 


६३8 सवेदशेनसंम्रहे- 

१६० धम॑राजाध्वरीन्द्र--१५७० । अ० वै०--१. पतन्रपादिका टीका ८ पददीपिका ), २. 
वेदान्तपरिभाषा । 

१६१ धमंसागर-- १५७३ । जे ०--प्रवचनपरीक्षा। 1 

१६२ धर्मोत्तर--८५० ) वौ - न्यायविन्दु की रीका । 

१६३ नङ्लीश-( ल्कुरीश् )--?। पाञ्च०--पञ्चाथंसूत्र ( पन्नाध्यायी ) 1 

१६४ नन्दिकेश्वर--?। दव- नन्दिकेशरकारिका । 

१६५ नरहरि--? । देत ्रहमसूत्रभाष्य की दीका ( भावप्रकाश ) । 

१६६ नरेश्वर? । रोव--रिवसूत्र कौ टीका 1 

१६७ नागाज्ञ॑न-- १५०1 वोद्ध--१. मूलमध्यमकारिका, २. स॒हव्छेख, ३. राता, 
४. माध्यमकावतार, ५. ध्म॑संग्रह । 

१६८ नागार्ख॑न--४०० । रसे०--रसरत्नाकर 1 

१६९ नागेश -- १७१४ । न्याय--१. न्यायसुत्रवृत्ति, २. तकंभाषा की टीका । वै०--कणा- 
दसूत्र की इत्ति । मी०--जेमिनिसूत्रवत्ति । व्याकरण - १. प्रदीप की टीका (उवोत), 
२. शन्दकोस्तुम कौ व्याख्या ( विषमी ), ३. शब्देन्दुशेखर के दो संस्करण ( बृहत्‌ 
ओर रघु ), ४. परिभाषेन्दुशेखर, ५. वैयाकरणसिद्धान्तमन्जूषा कै तीन संस्करण 
बृहत्‌ › लघु ओर परम ल्घु ) । *यो०-- सूत्रदत्ति ( ल्घुवृत्ति ) ओर दाया । 

१७० नाथसुलि--१ \ वि° वे०- विष्णुपुराण की टीका। 

१७६९ नारायण--१५८० ) मी०-राखदीपिका की व्याख्या 1 

१७२ नारायण? । व्या०--१. प्रदीप कौ दीका ( विवरण ), २. सूनकृत्ति (शब्दभूषण); 

१७२ नारायणकण्ठ--१००० । हेव- गंध अक्ञात । 

१७४ नारायणतोथं--१६५० । वेरेषिक- भाषापरिच्छेद की टीका ( न्यायचन्द्रिक। ) । 
साख्य--१. सांख्यकारिका पर गौडपाद-माष्य की टाका ( चन्द्रिका ), २. सांख्यतत्व- 
कौमुदी की रीका । अ० वे०--आत्मवोध की रीका ( बालबोधिनी )1 

९७५ नारायणभह--१ । शी०-- सूत्र की वृत्ति ( नयोचोत ), २. भाद्भाषाप्रकाडिका ! 

१७६ नारायणमिज्ञ-१६००। यो°-- योगसूत्र की वृत्ति ( गूढा्थदीपिका ) । 

१७७ नारायणमुनि--१४१५ 1 वि” वे०--१. वेदान्तरक्षा, २. तत्वसंग्रह । 

९७८ नारायणसरस्वती--१६०० 1 अ° वे°--शारीरभाष्य की टीका ८ भाष्यवाततिक ) । 


१. (१६९) लघुाब्देन्दुेखर के टीकाकार--उदयंकर `( १७२० ज्योत्स्ना ) वाङ्भट् 
( १७५० चिदस्थिमाला ), राजाराम ( १७६०), भैरवमिश्र ( १७८० चन्द्रकरा ), 
सदारिवभट् ( १७९० ), पाठक ( १७९५ ) मास्वरदाखी ( १८१० विवरण ), राघवाचायै 
( १८२० विषमी ), बाखदेवाखी ( १८९० गूढार्थ्रकाश ) ! 

परिभाषिन्दुोखर कै रीकाकार--वालभट्र ( गदा ), इन्दिरापत्ति ( १७६० परीक्षा ), 
मन्तुदेव ( १७६० दोषोद्धरण ), मीमभद् ( १७६० सैमी ) शछकरभदध ८ १७६० शांकरी ); 
लक्ष्मीनृसिह ( १७६५ त्रिशिखा ), हरिनाथद्िवेदी (१७८० अकाण्डताण्डव), भैरव (भैरवी), 
„ ठ पक्र अज्ञात रेखक ( अस्वाकवरी, १८०० ), राधवाचायं (१८१० त्रिपथगा), विष्णुभद 
६ ( १८४० चिचन्द्रिका ), व।सुदरेवयाखी ( ९८९०, तत्वादशं ), तात्याशाखी (१८९७, भूति). 

जयदैवमिश्र ( १९२० १ विजया ) 1 १ 
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दारशानकास्तच्छरतयश्च ६३५ 


6. वे०--१. भेदधिक्कार की दीका ( सच्िया }, २. 
अहतद्धपिकातिवरण ॥ 

निगमन्ञानदेशिक--? । शेव--रिवज्ञानवोष सूत्र कौ इत्ति । 

नस्यनाथ-- ५३०० । रसेश्वर--रसरलाकर 

निस्यानन्द--१। अ० वे०--छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक की वृत्तिर्या ( मिताक्षरा )¦ 
नीख्कण्ट --१६५० । शव--्रह्मसूत्रमा्य कौ टीका का तात्पयं ( क्रियासार ) । 
नीरुकण्ठ --१८३२० । वै°--तकंदीपिका-प्रकाशच । 6 
नीखकण्ट - १६४० । व्याकर ण--१- प्रदीप की टीका ( केयरप्रकाद्च ), २. सिदधान्त- 
वौसुदी की.न्याख्या ८ वेयाकरणसिद्धान्तरहस्य ), ३. पाणिनीयदीपिका ! 
नीखकण्ठद्‌ रज्ञ - १७५० । मो०--सुत्रबृत्ति ( सवोधिनी ) 1 
नृसिहदीक्तित--१६००। अ० वे०-नेदयिक््‌।र कौ टीका । 

चसिंहसुनि --१५०० \ अ० वे०--विवरणभाम्रकारिका । 

नृसिहसरस्वती --१८७० 1 अ० वे०- वेदान्तसार कौ टीका । 

वृसिहाश्रम-- १५५० । अ० वे०--१. संक्षिपसारोरक कौ टीका ( तत्ववोषिनी )› २- 
मेदधिक्तार, ३. अद्वैतदीपिका । 5 
नेमिचन्द् --१००० । जेन--१. श्व्यसं्रद, २. गोम्मरसार, ३. क्षपणकसार \ 
नेनाराचार्य --१४१५ । वि० वे०--. तत्वमुक्ताकलाप कौ टीका ( कान्ति); 
२. त्वत्रयचुदक, ३. रहस्यत्रयचुलक । 

पत्तधरमिश्र -( पक्षश्वर )-- १। न्या०-तस्वचिन्तमणि कीं टीका । 
पतञ्जटि--१५० ४० पूवं । व्या०- महाभाष्य । यो०--योगसूत । ` 
पद्यनन्दि--२४.1  दे० इन्दङुन्द । 
पद्यनाभ-- १ । न्याय--वधंमान के न्यायनिवन्धप्रकाशा कौ रीका । [ न्यायसूत्र 
माध्य ( वात्स्यायन )--वाक्तिक ( उद्ोतकर )--तात्पयंटीका ( वाचस्पति )- परिः 
शुद्धि ( उदयन )--न्यायनिवन्धघ्रकाशच ( वधमान }--व्मानेन्दु ८ पद्मनाभ )। ] 
>०- किरणावली की दीका ( मास्कर ) 1 दैत-पदाथसंग्रं । 

पद्यपाद --८५५ । यौव परप्सःर-टीका । अ° वै०--शारौरमान्य की रीका । 
परकाल-- ६३९० । पि० वे०--१. श्रीभाष्यगीका ( भितप्रकारिका ) २. रहस्य 
त्रयस की वैका ( सारप्रकारिका ) 1 - 
परश्यराम -- १ । शौव विद्याकस्पसूत्र । 

पशपति-- १। पाञ्चुपत--प।थेविचा । 

पाठ्क-१७९५ ) व्याकरण १. लघुराब्देन्दुदेखरः की व्याख्या, २- परिभाषेन्दुशेखर 
की व्याख्या । । 


१. ( १९४ ) योगसूत्र के रीकाकार--व्यास ( ६००}, बृदधभोज ( ६०० ), भोजराज 


( १०२९ ), विज्ञानभिश्च ( ६५५० )› भावागणेश ( ११७५ ), रामानन्द सरस्वती (१६००) 
नारायणभिश्च ( १६०० ), मवदेव ( १६३० ), उदर्क 6 १७२५ ), नागेश ( १७२५ ), 
अनन्तम, अरुणाचल, ज्ञानानन्द, सदारिवभ्, महादेव इन्दावन । - 


४ दशनसंग्रह 4 
६३६ सबैदशनसंपरहे- 
२०२ पाणिनि -५०° ई० पूण । व्याक्रण--अष्टाध्यायीसूत्रपाठ 1 


२०३ पाथंसारथिमिश्र --९०० । सी०--१. श्लेकवातिक की व्थाख्या ( न्यायरलाकर्‌ ), 


तन्त्रवातिक कौ व्याख्या ८ न्यायरत्नमाखा ), ३. मीमांसासूत्र कौ दत्ति, ४. शाख- 
दीपिका,” ५. तन्तररत्न } 


२०४ पुञ्जराज -( पुण्यराज )-- ? व्या०-- वाक्यपदीय कौ व्याख्या ( फिरणप्रकाञ्च ) । 
२०५ युरुषोत्तम--१२०० । व्या ० - प्रयोगरलमाला । 
२०६पुरूषोत्तमग्रसाद-- १ । वि० वे०-शवतयन्तसुरदुम 1 
२०७ युरुषो ्तमसरस्वती -- १६२५1 अ० वे०--सिद्धान्तविन्दुीका । 
२०८ युरुषोत्तमसोमयाजी -- ? स० वे०-संक्षेपशारीरक की टीका । 
२०९ पुष्कर ( सगेन्द्र )-- ?। दोव--१. कामिकागम, २. करणागम, ३. सौरभेयागम, 
४. पोष्करागम, ५, किरणागम । 
२१० पूज्यपाद ( देवनन्दिः जिनेन्द्रुद्धि )--७०० । जे०--त०. सू० कौ टीका ( सर्वा्ै- 
सिद्धि ) 1 
२११ पूणं--? 1 बौद्ध--धातुकाय 1 
२१२ पूणप्रज्ञ-दे० आनन्दतोधं । 
२९३ पूणोनन्दतीथे -१\ अ० वे०--सिदधान्तविन्दु की टीकाः तच्विवेकः › । 
२९४ भ्रकाशञात्मसुनि -१२०० 1 ज० वे०--१. पंचपादिकाविवरण, २. शाब्दनिर्भय 1 
२९५ भ्रकाशानन्द्‌--२५६५ 1 ज० वे०-वेदान्तसिद्धान्तसुक्तावली । 4 
२१६ भ्रव्यक्स्वरूप--१५००। य० वै०--चित्सुखी की रीका । 
२९७ श्रभाकर्‌ ७७५ । मौमांसा- सूत्र कौ व्याख्या । 


२१८ श्रभाचन्द्र -८८५ । जेन--१. उप।सनाध्ययन को टीका, २. परीक्षामुख की टीका 
( प्रमेयकमलमातंण्ड ) । 


२१९ भरभाचन्द्र--१३०० । जेन--२. आत्मनुद्धासन की रीका, २. समयसार की रीका । 
२२० ्रभानन्द्‌--१२२० । जेन-वीतरागस्त॒ुति की रीका । 

२२५ अशस्तपाद्‌ -४५० । वे ०--कणादसूत्रभाप्य ( पदार्थधर्मसंग्रह ) ।२ 

२२२ बच्वाशमां -?। अ० वे०-गीताकी गूढाथंदीपिक। ( रेखक- मधुसूदन ) की टीका । 
२२२ बलभद्र - १५५० । वै०- सप्तपदा की शका । 

२२४ बादरायण --( व्यास )--१०० ई० पू० १। वेदान्त-- ब्रह्मसुत । 


९. ( २०३ ) शादीपिका की टीकार्ये--सिद्धान्तचन्दरिका ( रामङ्ृष्ण १५०० ), 
ऋपूरवातिक ( सोमेधर १५००), मयूलमाछिका ( सोमनाथ १५४० ), नारायण की व्याख्यां 
(१५८०), आलोक ( कमलाकर १५९० ), भाट्दिनकर ( १६०० ), श्रकाद्य ( दंकरभषट 
६७०० }, प्रमा ( बारभद्र्‌ १७५० ) 1 

२. (२२९) पदाथमंरह के दीकाकार-व्योमदिवाचार्य ( ९८० व्योमवती ), उदयन 

। { ९८४ किरणावली ), श्रीधर ८ ९९१ न्यायकन्दली ) श्रीवत्साचायं ( १०२५ कलावती ); 
। रकरमिश्र ( ९४२५ कणाद्रहस्य ), जगदी { १५९० माप्यसूक्ति ) । 


शनि 
दाशनिकास्तत्छृतयश्च ६३७ 


२२५ बाख्भट् ( वैयनाथ पायगुण्डे )--१७५० । मी°-सूत्रव्ति ( न्यायविन्दु ) । 

< १ व उचोत की रीका ( छाया ), २. शब्दकौस्तुभ की व्याख्या ( उयोत ), 

३. खब्दरत्न की व्याख्या ( भावप्रकाञ्च ) ४. टधुश्देन्दुरेखरः की व्याख्या ( चिद- 

स्थिमाला } ५. परि० की टीका ( गदा }, ६. लधुमन्जूषा की दीका ( कला ) । 

चालद्न्णभट्र--? । वै०-- मुक्तावली दीका ( प्रका ) । 

वालचन्द्र्‌ - ११२० । जैन--स्तमयसार कौ दीका । 

२२८ बुद्धघोष--४०० 1 वौद्ध--विशयद्धिमागं । 

२२९ बुद्धपालित -४०० । वौ ०--मूलमध्यमकारिका की वृत्ति । 

२३० ब्रहस्पति --१ । चार्वाक-सूत्र । 

२३९ बोधेन्द्र--?। अ० वे०--आत्मवौव की टीका ( मावप्रकाञ्चिका ) । 

२३२ वोपदेव- ११८० । अ० वे०--सुक्ताफर । व्यकरण-- कामधेनु । 

२३३ वौधायन--२०० ई० पूण । वेदान्त-- ब्रह्मसूत्र । मी ०-- सूत्रदत्ति 1 

-२३४ ब्रह्मानन्दसरस्वती--१५६५ । अ० बे०--९. ईशावास्यरहस्य, २. सिदधान्तविन्दु 
की टीका ( न्यायरलावली ), ३. अद्रैतसिद्धि-की व्याख्या; ४. वेदान्तसुक्तावली । 

२३५ भगवत्तीर्थं--?  दैत--ब्रह्मूत्रभाण्य की टीका ( भावप्रकािका ) । 

२३६ अगीरथसेघ--१५७० । न्याय--द्रव्यप्रकारिका । 

२३७ भटदिनकर--१६०० । मीमां सा--शाखदीपिक्ा की व्याख्या ( साद्रदिनकर्‌ ) 1 

-२२८ मद्धो जिदीक्तित--१५७८ । व्याकरण--१. दराब्दकौस्त॒म ( सूत्र “कौ टीका) २. 
सिद्धान्तकौमुदी, ३. प्रौढमनोरमा ( सि° कौ° कौ व्याख्या ) । * अ० वे०--१. 
तत््वकौ स्तुभ, २. अद्वैतकौस्तुभ । 


२२६ 
२२५७ 


-२३९ भदन्त--१ । वौद्ध--१. मश्नापारमितासूत्र, २. तथागतयुद्यसूत्रः ३. सहावानसूतः 
४. लङ्कावतारसूत्र, ५. रुकितिविस्तरसूत्र, ६. दज्रच्छेदिका, ७. खखावतीव्युहः <. 
सद्धमंपुण्डरीक महाविमाषा, ९. संयुक्ताभिशाख । 

२४० भदरवाह --२०० ई० पू । जेन--१. कट्पसूत्न, २. दस निथुक्ति-यन्थ । 

-२४१ भरद्वाज --? । वै०--कणादसूत्रवृत्ति । 

२४२ भर्तैमित्र -१ 1 मी०--सूत्रवृत्ति की व्याख्या । 

२४३ भवदास--? 1 मी°-- 3 ॥ । 

२४४ भवदेव-१६३० । मी०-तंत्रवातिकन्याख्या ( तौतातिततिल्क ) । सां०-- साख्य. 
कारिकाव्न्ति। यो ०--योगसूत्र की वृत्ति । 

५५ भवनाथ--१२६० । मी०--मीमांसानयतिवेक ८ सूत्ृत्ति ) 

1 अवानन्द -१६०० । न्याय- तत्वदीधिति की टीका 1. 

य अप वकाकार- त्त्ववोधिनी ( इनिन ५ 

ह (९३८) सिडान्तकौखदी की अन्व टीकार्थ अ तत्वबोधिनी ( स 

सरस्वती १६४० ); सुतरोपिनी ( करष्णमोनि १७०० } वासुदेवदीक्षित कौ ५) 

( १६६० ), नीलकण्ठ का वेाक्रणसिदान्तरदस्य (९ भो 9 त्‌) 

सिद्धान्तरलाकर ( १९६७० }, नगे ( ९७१४) के स ५ ध ९ 

चष्णमिश्र का रलणैत ( ५५५०) लकषमानृसिह (९७६५ १ €< ६ 


` तारानाथ ( सरला ) । 


६३८ ` स्वदशंनसंग्रहे- 


२४७ भारतीयति-- १४०० । सांख्य सांख्यत्वकौमुदी की व्याख्या । 

२४८ भावविवेक --६०० । वौदध--१, मूलमध्यमकारिका की वृत्ति प्रजञाप्रदीप), २. त्व 
ज्वाला ( दशंनसंयह ), ३. मध्यमहृदयकारिका । 

२४९ भावागणेश- १५७५ । सांख्य --१, साख्य-समाप्तपव्र कौ रीका, २. सांख्यसार,. 
३. सांख्यपरिभाषा, ४, सांख्यतत्वप्रदीपिका । । 

२५० भासवंक्ञ--९७५ । पाड्युपत-- नकुलीशयोगपारायण । न्याय-न्यायसतार्‌ । 

२५१ भास्कर--१०२०। प्रत्य ०--दिवसूत्रवा तिक । । 

२५९ भस्करराय-- १५९० । शेव--१. नित्यापोडरिकार्णव-तेतु, २. मावनौपनिषद्‌- 
माव्य, ३. श्रोसुक्तभाष्य, ४. कौलोपनिषद्‌.भाष्य, ५. वरिवस्यारहस्य, ६. रुलिता- 
सहखभाष्य, ७. गुप्तवती ( सप्तशती की टीका ) । 

२५२ भास्करशासखी--१८१० । व्याकरण--लधुश्च० की व्याख्या 1 

रष४ भोजराज --१०६० । शोव- स्वप्रकाशा । यो०--योगसुत्रवृत्ति ( राजमातंण्ड ) । 

२५५ भेरवतिरुक-- १७६० । अ० वै °--ब्रह्मसूत्रतात्पय विवरण । 

२५६ सेरवमिश्र-- १७८० । व्याकरण-- १. लघुश्च वी व्याख्या ८ चन्द्रकला ) २. परि- 
मषिन्दङ्ञेखर की टीका ( ओैरवी ); ३. वेयाकरणभूषणसार की टीका ( परीक्षा )। 

२५७ मङ्गरूधमीचाये-- ९ देत-षरपरनोपनिषद्‌-मा्यीका विवरण । 

२५८ मण्डनमिश्न -( विश्वरूप, देवेश्वर, खुरेदवराचायं )--८२५। मीमां सा--१. तन्त 
वातिक व्याख्या; २. मीमांप्ानुक्रमणी, ३. विधिनिवेकं ८ वाचस्पतिक्रत न्यायकणिका 
से सम्मानित ) 1 अ० वे०--१. इददारण्यकभाष्यवातिक, २. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

 . म्य, वातिक, नष्कम्यसिद्धि। 

९५९ .मथनसिह--१७०८ 1 रसे०-रसनक्षत्रमाछ्का । 

२६० मशुरानाथ-- १५८० । न्याय--१,. आअत्मितस्वविवेक कौ टीका; २. तत 
यीकाये ( तच््राखोकरहस्य, मथुरानाथ ) । । 

२६९ मदनान्तदेवसूरि-- १। रसे०-रसचिन्तामणि । ( 

२९२ मधुसूदनसरस्वती १५६० । ० वे०--. संप्ेपदारारक की टीका ( सारसंग्रह- 
दीपिका ) २. द्छोकी-टीका ( सिद्धान्तविन्दु ),* ३. प्रस्थानमेद, ४. अद्रैतरल- 
रक्षण, ५. वेदान्तकल्परतिका, ६. अदतसिद्धि, ७. ईश्रग्रतिपत्तिप्रकाद, <. भक्तिः 
रसायन । = ~ 

२६३ मध्यमन्दिर-दे० आनन्दतीथं । 

२९४ मन्त्देव--१७६० । व्या०--वैयाकरणभूषणसार की शका (लघु जौर बृहत्‌ दपंणा) ¦ 

। २९५ मरुधारिराजरोखर--१२४८। जन --९,दर्यसंयह्‌,२, षडूदशोनसमुचय (की रीका ?)। 
` २६६ मख्यगिरि--१२५० । जैन--उपाङ्गयन्धो की दीका । 

२९७ मह्लवाक्याचाय--११९० । वोद न्यायविनदु की टीका । 

। २६८ मह्ञारि- १६०४ । रसे०-रसकौतुक । 


| 
03 
द 
ना 
ञ्‌ 


र सिन वनका पला ॐ यीकाकार्‌ पुरुषो तम सरस्वती, वहयनन्द सरस्वती, ूर्णानन्दतीं 
^ त्वतिवेक्‌ )› सचिदानन्द, वादेव खी अभ्यंकर (१९२१ )। 


त 


न 0 = ॐ 
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२६९ मन्िनाथ-- १२५०) न्याय--ताकिकरक्षा की टीका ( निष्कण्टक )। चै०- स्त 

पदां की टीका ( निष्कण्टक ) 1 । | 

२७० मज्ञिषेण-- १२९२ । जेन-स्याद्वादमजरी ( वीतरागस्तुति कौ टीका ) । 

२७१ महादेव --१६९० । दे० दिनकर । 

२७२ महादेवभद्-१५२० न्या०-न्यायसुव्रवृतति (मितभाषिणी) । यो ० योगसुद्रधृतति ! 

२७२ महादेवसरस्वती--१७०० । सांख्य पुत्र ्तिगीका । अ० वे०-तत्वानुसंभान । 

२७४ महानन्द्‌ -१८२० । व्या०--वैयाकर णभूषणसार की टीका । | 

२७५ महामिश्र -- १ । व्या०--काडिकान्यास की व्याख्या ( व्याकरणप्रकाञ्ञ ) 1 

२७६ महेन्द्रमुनि-- १1 जेन-ज्ञानोदयसारसंग्रह \ 

२७७ माटराचायं--१००। सां०--सांख्यकारिका की वृत्ति । 

२७८ माणिक्यनन्दी--८००) जन--१-आप्तपरीक्षागीका (परीक्षामुख), २. प्रमेयरलमाला \ 

२७९ माधवदेव--१६५५ । न्याय--१. न्यायसारः, २. तकंमाषा की रीका । 

२८० माधवाचार्य ( विद्यारण्य )--१३५० । मीमांसा-जेमिनीयन्यायमालाविस्तर 
व्याक०--धातुवृत्ति। ० वे०--१. वृददारण्यकमःष्यवातिकसार, २. तैत्तिरीयोप- 
निषद्‌ दीपिका, ३. विवरणग्रमेयसं्रह, ४. वैयास्सिकन्यायमाला, ५. जीवन्बुक्तिविवेकः 
६. पञ्चदशी । दद्च॑न -सवेदशेनसंग्रद 1 

८१ मानतंग--६०० 1 जैन--भक्तामरस्तोव् । : 

८२ मिन्रमिश्र--१५८० । न्याय--१. सुत्रम्यगीका (न्यायदीप), २. पदाथैचन्दरिका \ 

८३ सुद्रसूरि-- १1 वि० वे०--शतदूषणी ( वेदान्तदेशिक १) । 

२८४ मुनिसुन्द्र- १४२५ । जेन--अध्यात्मक्रस्पद्रुम । 

२८५ श्गेन्द्र्‌ -दे ° पुष्कर 1 

२८६ मेरुतंग--१२०० । जेन--१. षड्ददनविचार, २. प्रवन्धचिन्तामणि । 

२८७ मोहनभद-- १ वै०-तकेकोसुदी कौ टीका । 

२८८ मौद्धरायन-- ? ' वो°-प्रहप्तिराख 1 

२८९ यटुपति--१८ ०० ॥  द्रैत--१. न्यायसुधाटीका, २. तच्वविवेकटीका, ३. तच्व- 

संख्यानरीका । ; 

२९० यद्योधर--१२६० । रसे०-रसप्रकाशधाकर । 

२९१ यदोमित्र--२४० । वौद--अभिधमेकोष कौ टीका ( स्फुटा ) । 

२९२ यद्रोविज घ--१५०० 1 जेन --१. मारगपरिद्धि, २- नयप्रदीप । 

२९३ यद्योविजय--१६८० । जेन--१. अध्यात्मपरीक्षा, २. ज्ञानविन्दु, २. नयप्रदीप, ४- 

ज्ञानसार, ५.*अध्यात्मसार्‌ ॥ ~ 

२९४ यान्ञवल्क्य-१। योग--१- योगयाज्ञवसय, २. याज्ञवस्क्योपनिषद्‌ › ३. दट- 

प्रदीपिका, ४. योगानुासन, ५. राजयोग 1 
२९५ यादवप्रक।श--१२६०॥ वि° वे०--यतिपर्मसतसचय । १ 
१०४० । वि० वे०--१. आगमप्रामाण्यः २. सिदधितरय, ३. गीतां 
२९६ याञ्युनाचाय १ < 
संग्रह, ४. स्तोत्ररल । 
२९७ योगराज--१०५० । प्रत्य ०-परमाथेसारःटीका \ 


\ 


३४० सवंदशेनसंगरहे- 

२९८ योगानन्द-- १ । सां०- साख्यकारिकारीका । 

२९९ रक्तिति-- १। व्या०-प्रातुपाठ की यका (ादप्रदप ) । 

२०० रघुनाथ--१२००। न्याय--१. तर्वचिन्तामणि की टीका ( तनवदीधिति ः 
२. पदाथंखण्डन । 

२०९ रघुनाथ--१८०० । संख्य--तांख्यतच्वमिलास । 

२०२ रघुनाथशाखी--१८६० । न्याय--गदाधरी-दीका ( न्यायरत्न ) । 

२०२ रघुनाथसाखी--१९६० । व्या०-्रयपदीय-टीका ( अम्बाकतरीं ) । 

२०४ रधूतमयति--? । देत--१. नयतीं की टीका्जों की व्याख्याय, २. आनन्दतीर्थ 
के ब्रहदारण्यकमाष्य की व्याख्या । 

२०५ रङ्गनाथ! । व्याकरण-पदमजरी ( हरदत्त ) की व्याख्या ( मकरन्द )। 

२०६ रङ्गराज-- १३५० । वि० वे०- पिषयवाक्यदीपिका । 

२०७ रङ्गरामानुज-- १२०० । वि° वे०-ट. शरुतप्रकादिका की टीकाः २. न्यायसिद्धाज्ञन 
कौ टीका, ३. उपनिषद्माष्य , 

२०८ रङ्गोजिभट्ट- १६२५ । अ० वे °--अद्रैतचिन्तामणि । 

२०९ रत्नप्रभ--११८१ । जैन- स्याद्वादरत्नाकर कौ वृत्ति ( अवतारिका )। 

२१० रलत्नेहा-? । व्या०-रक्षणसंग्रह 

२९९ रम्यजामातृमुनि-- १४६० । पि० वे०-तस्वनिरूपरण । 

३१२ रम्यदेव -? । अ० वे०-इष्टसिद्धिटीका । 

२१३ राघवाचायं--१८२०। व्या०- १, शब्दकोस्तुभन्याख्या ( प्रभा ), २. लघु की 

व्याख्या ( विषमी ), ३. परिभाण्की व्याख्या ( त्रिपथगा ) । 

२१४ राघवानन्द्‌--१६०० । मी०-माटरसंह । 

२१५ राघवेन्द्रतीर्थ- 2 । दवैत- १. तकंताण्डवरीका, २. न्यायकरपलतारीका ( भावदीप ), 
९. वादावलीीका ( मावदीपिका ), ४. चन्दिकायीका ( प्रकाञ्च ), ५. उपनिषद्‌- 
नआख्या, £. सक्चेपमाप्यविवृति ( तखमश्जरी ) । 

२१६ राजानकलासक- 2 । प्रत्यभिज्ञा गीता-टीका ( लासकी ) । 

२१७ राजारामदीक्तित-- १७६० । व्या०--ज्घुमन्जूषा-टीका । 

२१८ राधामोहन- । न्याय--न्यायसूत्रविव्ररण । 

२१९ रामकण्ट--९५० । भत्य °--१. स्पन्दकारिका टीका (विकृति), २. भगवद्धीता-ीका । 

२२० रामङ्ृष्ण-?। पि० वे०-- विरिष्टं 1 

९२९ रामहृष्ण--१५००। मीमासा--२. याकदीपिका व्याख्या, २, मीमांसास तदत्ति 
( भ्रकाचिका ) । ` 

२२२ रामङ्ष्ण--१२७५ । अ० वे० -पञ्चदरी की दीका । 

२२२ रामङ्कष्णाघ्वरीन्द्र्‌--१६०० ! अ० वे०- वेदान्तपरिभाषा कौ टीका (दिखामणि ) । 

२२४ रामङ्रष्णानन्द्‌-? । व्यक्ररण-- महाभाष्य की रीका । 

२२५ रामचन्द्--१७२५ \ रसे०-रसेन्द्रचिन्तामणि । 

२२६ रामचन्द्र---१४२० । व्या०--ग्रक्रियाकौसुदी । 

२२७ रामचन्द्र! । सां०-सांख्यसत्रृ्ति । 

२२८ रामचन्द्र--१७३०1 ज० वे०--सिदधान्तलेदा कौ रीका । 


म 


~~ ~ -~- 


२५५ 


दाशैनिकास्तत्कृतयश्च ६४१ 


रामचन्द्र १५६५ } अण वे०-१ ¢ अद्रैतप्रकाद, २. अद्वेतरहस्य, त ध 
निणेयसंग्रह 
रामचन्द्रशेष--१५६० । व्या०--्रक्रियाकोसदी की टोका ( गूढभाववृत्ति) । 
रामचन्द्राश्रम--? । जेन--सिद्धान्तचन्द्रिका । 

रामतीर्थ--१६२५ । ० वे०--१. संक्षपञ्ञारीरक की टीका ( अन्वयार्थप्रकारिका ),. 
२. उपदेदासादस्तीीका, ३. वेदान्तसारयीका ( विद्रन्मनोरजनी ) 1 

रामरद्र--१७०० 1 वै०-दिनकरी कौ रीका । 

रामसुव्रह्मण्य--१५८० । अ ० वे०--वेदान्तसुक्तावली कौ टीका । 
रामानन्दसरस्वती--१६०० । योग-- सुत्रवृत्ति ( मणिप्रभा ) 1 अ° वे०--पुत्रवृ्ति` 
( ब्रह्माख्रतवषिणी ) । ५ 
रामानुजाचार्य -( १०१९- ११२९ ) । वि० वे०--१. श्रीमाभ्य ( रह्मून पर )*„. 
२. वेदान्तदी प, ३. वेदान्तसार, ४. वेदाथसंग्रह, ५. गीताभाध्य, ६. रहस्यत्रय । 
रामेश्वर? । रैव--मि्याकपस्‌त्रवृत्ति ( सौभाग्योदय ) । 

राश्ीकरभट-३५० । पाञ्ु०--गच्ाथेसत्रभाष्य । 

रद्र--१६५० 1 वै °--ुक्तावरीटीका ( रौद्री )। 

रु्चमणसरि-? । मी०-पूत्रदतति । व्या०--महामाप्यरीका ८ आदद ) \ 


, छ्दमणाराध्य--१ 1 वि० वे०--अद्वैतरत्न । 
, छचदमीधर--१२२० । शैव--सौन्दयंररी की टीका । अ० वे०--अदैतमकरन्द 1 


कघुपद्मनन्दी--१३५० । जैन--१. परमात्मप्रकाञ्च को टीका, २- यल्याचार्‌ । 


खघुसखमन्तमद्र्‌--११४० । जैन--अष्टसहखी की रीका ( विषमपदतात्पयं ) 1 


, छोकाचार्य--१२८० । वि० वे °- तत्त्वत्रय, २. तच्वशेखर्‌ । 


लौगाक्तिभास्कर--१६२५ । न्याय. न्यायस्िडधान्तमज्ञरीगीका? २. ललीत" 
० तक्कोुदी । मीमासा--१. जेमिनिसूवद्ति, २- भसं । 
वंीधर--? । सांख्य-तत्वकौखदी यका । । 
वंशीधरमिश्र--१९५० । व्याकरण-परमलघुमंजूषा कौ रीका ( वशी ) 1 
वनमाली--१६७० । व्या०-तरैयाकरणभूषणटीका ( सतोन्मञ्जा ) । 
चरदनायक--१६१० । बि० वे० त पसतयनिरप । 
वरद्राज-? । द्ेत--मदहाभारततात्पयेनिणयटीका । ॥ 
वरद्राज--१६२० । व्याक०--१- लघुवौसुदी, २. मध्यकोसुदौ । छ 
वरदाचायं--११२० 1 वि० वे०--१. रमानुजसिद्धान्तस्तार, २. १ ॥ 
बधंमान--१२२५ । न्याय--१. परिशयुद्धिटीका ( न्यायनिबन्धप्रकार ), २. न्यायक्- 
सुमांजकिटीका ( प्रकाश ), ३. आत्मतत्वधिवेक की टीका 1 ६ 

र त्ै०- किरणावलीपरकाङ्च । व्या०--गणपाठन का ( गणरत्न 
चर्धमान--११५० 1 4१० ॥ 


व )॥ 
£ रामानन्द, परकर 


> त्यास १४१० 
८ मितम्रकािका १३१० ); चण्डमारुतमहाचायं ( उपन्यास । 


-सुदशोन १२२० ) 
१. ( ३३६ ) रीकाकार-- छुद्र ( शतिप्रकारिका ? अ 


( प्रकरिका ), मेषनादारि खन्दरराजदीश्ित, वाशुदेवशाखषी अभ्यकर ! 


९४२ सवंदशनसंम्रहे- 


२५६ वज्ञभन्यायाचार्य-- ११५०. । वै०- न्ययलीरावती । 

२५७ वज्ञभाचायं-- ५२५ । मी०-- सूत्रृतिव्याख्या । 

२५८ वसुगुक्ठ--८२० ' प्रत्य शो०--रिवसुत्र । 

२५९ वसुनन्दि--१२०० । जैन--अष्टसहखी रीका ( आ्तमीमांसाङृत्ति ) । 

२६० वसुबन्धु ( असग के माई ;--२२० । वौद्ध--१. विंडकरारिकाप्रकरण, २. परमाथ 
सप्तति, ३- अभिधमकरोष, ४. सद्धम॑पुण्डरीक, ५. प्रज्ञापारमिता, ६. रत्नत्रय, ७. 
मध्यान्तविभागसूत्रभाष्य । 


३६९१ वसुमित्र--२५० 1 बौ०--१. अभिधम॑कोष की टीका, २. प्रकरणपद । 
३६२ वागीश-? । वि° वे०-न्यायसिद्धाञन । 
३६३ वाग्भटाचायं--१२७५ । रसे०-र सरत्नससुजय 
३९४ बाचस्पतिमिश्र--८४१ । न्याय--१. न्यायवातिंक्तालयंीका, २. न्यायसूचीनिवंष, 
९. न्यायसूत्रोद्धार । मीमांसा--१- मीमांसासूत्रवरत्ति, २. विधिषिवेकरीका ( न्याय- 
कणिका ) । सांख्य--सांख्यतत्वकौसुदी ( सांख्यकारिका की टीका ) योग--उ्यासभाष्य 
की टीका ( तच्ववेशारदी ) । अ० वे०--१. भामती (शरीरभाष्य की टीका), २. बह्म 
सिद्धि की रोका 1 
२६५ वारस्यायन--२०० । न्याय-ुतरभाप्य । 
९६ वादिराज-- १। दैत-१. महाभारततातप्यनिण॑यरीका, २. मेदोतनीभन, २. युक्ति- 
मद्िका। । 
३६७ वाषगण्य--१०० । सांख्य -प्टितन्त्र । 
२६८ बासुदेव--१६६० । व्याकरण--१. काशिकाङृत्तिसार ८ रीका ), २. सिद्धान्तकोयुदी 
कौ व्याख्या ( बालमनोरमा )। 
२६९ वासुदेव कारमीरिक-- १ । न्या०-न्यायभूषण । 
२७० वासुदेवशाख्ी अभ्यकर-(१८६२-१९४२) ददन--सरवद्शनसंमह की व्याख्या 
( दानांडर ) । वि वे०--१. श्रीमाष्यरीका ( विति ), २. यतीन्द्रमतदीपिका कौ 


टीका (प्रकारा) । व्याक०--१. लघुशब्देन्द° कौ ध 
८ > =दन्दु० क व्याख्या (गूढाथप्रकाद्य), २. परिभा० 
को टीका ( तत्वादं ) । ज० वे०--१. गद्वैतामोद, २. ९०; ॥ 


प 
२७१ वासुदेवसावेभोम--१२७५ ! न्या०--१. तत्वचिन्तामणि की टीका, २. सार्वभौम- 
निरुक्ति (१) ५ 
२७२ द २० । जेन-ऊ्पसत् की रीका ( करपाल षिनी ) । 
<< विक्लानमिह्ध--१५५० । सांख्य- १. साख्यसुत्रम्य, २. सांख्यसारविवेक । योग-- 
योगसतरवृत्ति । । 
३७४ विल --१५००। व्याकएण--्रक्रियावोसुदरी कौ व्याख्या ( म्रसाद ) । 
९५ विटेशोपाध्याय--१ । ज० वे०-अदैतसिि कौ न्यासा \ 
(8 । पाश्चु०-- मावचूडामणि 1 
७७ ` = 21 4 {९ 
~ विर ५1 त. बहमसुत्ालुव्या्यान, २, न्यायजधा की टीका । 
० । ज०--१. तत्वाथोधिगमसुतर की टीका, २, आप्तमीमांसा 
र" आ्परीक्षा, ४. प्रमाणपरीश्वा, ५. त्ताोरंकार । 
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२७९ विद्यापतिरक्ुर--१२२१ । रौ०--कवप्तव॑स्वसार । 

२८० विद्यारण्य--2े० माधवाचायं । 

२८१ विचेन्द्र सरस्वती--१७०० । अ० वे०--वेदान्ततत्वसार ! 

३८२ विनयविजय--१६५२ । जैन--लोकप्रकादा । 

३८३ विनायकभदट--? । न्या०--वाकिंकरक्षा कौ टीका ( न्यायकौञुदी ) । 

२८४ विनीतदेव--००० ! वौ ०--न्यायनिन्दुरीका । 

२८५ विन्ध्येश्वरीग्रसाद्‌--? । वैशे०--२. सुक्तावलीयीका, २. तकंसंग्रहरीका । 

२८६ विप्रराजेन्द्र--? । व्याकरण--सुत्रविवरण ( शब्दाभृत ) । 

२८७ विभानन्द्‌--१1 सां०--. तत्वसमाससूत्रवत्ति, २. समाससूव्रन्याख्या ( सर्ो- 
पकारिणी ) । 

३८८ विमलकीर्ति--१६५० 1 जै०--पदव्यवस्थासुत्रकारिका । 

२८९ विसर्दास-- १1 जे०--तप्तभङ्ितरङ्गिणी । 

२९० विमुक्छाव्मा ( सण्डनमिश्र )--८२० । ० वे०--१. बह्मकिदधि, २. इष्टसिद्धि 1 

२९१ विश्वकर्मा --? । व्या०-प्रक्रियाकौयुदी कौ व्याख्या । 

२९२ विश्वनाथ--१६३४ 1 न्या०--१. न्यायसत्रभाष्यरौका, २. न्यायसुत्रदृत्तिः २. 
तक॑माषा की टीका ( न्यायविलास् ) । वैञञे०--१. भाषापरिच्छेद ओर २. सुक्तावरी 1 

२९३ विश्वनाथतीर्थ--? । अ° वे०-क्िद्धान्त्ेश की टीका । 

३९४ विश्वरूप--१५०० । व्याक ०--विश्वरूपनिवन्ध 1 ॥ 

२९५ विश्ववेद्‌--? 1 अ० वे०--१.शारीरमभाभ्यगीक्राः २. संक्षेपच्ारीरकरीका (सिद्धातदीप)। 

२९६ विश्वेश्चर--१६५० । व्या०--सुत्रवृत्ति ( व्याकरणसुधामदहानिपि ) । 

२९७ विश्ेश्वर--१२२० ! अ० वे०--वाक्यदृत्तिटीका ( प्रकारिका , । 

३२९८ विष्णुदेव--2 । रसेश्वर--प्सराजलक्षमी । } 

३०९ विष्णुराम--? । व्याकरण परिभाषाप्रकाडा । 

४० विष्णुस्वामी --!? । द ०--१. ब्रहमसूत्भाध्य, २. गीति । 

वीरराघव १४०० । वि० वे०-रदस्यतयटीका ( तासयदौपिका 9 । 


४०१ 

५०२ वीरराघवदास--१४४० ।.वि° वे०-तात्पयंदीपिका रीका । - 
१ ९ ६ ६ 

४०३ वेकरक्रुष्ण--? 1 दे०--भागवततात्पयेनिणयरीका । 


वरैकटनाथ ( वेदान्तदेशिक )--१२६७-१२६८। चि० वे०--१- रहस्यत्रयीका 
( चुखका ); २. न्यायसिद्धाजन, २. पन्नरात्ररक्षा, ४. तच्वसुक्ताकलाप, ५. न्यायतिलकः, 
६. ल्यायरलावरी, ७. ्यायपरिञुडधि, <. वादितयखण्डन, ^. हतया 


दीका मौ°-सूततवृतति । 
५०५ वेदाङ्गतीर्थ--? दैत--मघ्वविजय कौ टीका । 


४०४ 


. ५०६ वेदान्ताचायं -११०० वि वे०--एहस्यत्रय कौ टीका । 


वेदेशतीर्थ--?। दरैत-पदाथकोसुदौ ( तत्वोधोतदीका की दीका) 1 

०८ वेदेशमि्ल--! 1 दैत--छन्दोम्यो पनिषद्‌ भाष्य की दीका ( पदाधकौसुदी ) । 
४०९ वैयत्रपसूल--? | रसे०~-स्ससक्तावरी 1 ~~ 

५१० व्याघ्रभूति--? । व्या° सत्रि । 


६४ सर्वदशंनसंग्रहे- 

४११ ग्याडि--३०० ई० १० । व्या०--१. संग्रह २- परिभाषाव्त्ति । 

४१२ ज्यास--१९०० । यो०--सुत्रभाष्य । अ० वे०--१. भगवद्रीता, २. ब्रह्मसूत्र । 

५१३ ज्यासतीथ--१२६० । दैत--१. जयतीथं के धो की रौका्ये ( तकैताण्डव आदि ), 
२. चन्द्रिका, २. ङष्णास्रतमहाणेव कौ टीका» ४. उपनिषद्‌-माष्यों का विवरण, 
५. भेदोञ्जी वन । 

४१४ ज्योमिवाचार्य--९८० । वै०--ग्रशस्तपाद के पदाथधरमसंग्रह की टीका (न्यो मवती)! 

४६५ शाकरभट--२७०० । मौ०--१. शाखदीपिका की व्याख्या ( प्रकाद्य ), २. मीमांसा- 
बाल्प्रकारः, ३. सुबोधिनी ! 

४१६ शंकरमिश्र--१४२५ ! न्याय--१. न्यायतात्प्॑मण्डन ( न्यायनिवन्धप्रकाश्च की 
रीका ), २. जागदीश्चौ की टीका, ३. तत्त्वदीधिति की टीका 1 वै०--१. पदाथंधम- 
संग्रह कौ टीका, २. उपस्कार ( सुवरवृत्ति )। अ ° वे०-खण्डनखण्डखाद की टीका । 


४१७ शांकराचायं--८०० 1 दोव--१. सौन्दयंरदरी, २. प्रपश्चसार, ३. ठलितातरिशती- 
भाष्य । अ० वै०--१. दस उपनिषदो के भाष्य, २. सारीरकमीमांसामाष्य, २. 
गीतभिाष्य, ४. आत्मबोध, ५. अपरोक्षालुभवः, ६. वाक्यवृत्ति, ७. दशश्ेकी, ८. 
उपदेशसादखी, ९. विवेकचूडामणि । 

४१८ शकरानन्द्‌--१३२.९ ) अ० वे०--१- केवल्योपनिषद्‌ वृत्ति ( दीपिका ), २. ईशा- 
वस्यदीपिका, ३. तै० उ० दीपिका, ४. गीता की टीका । 

४१९ शाभुदेव--१५५० । रौव--२९. रौवसिद्धान्तदीपिका, २. राभुपद्धति । 

४२० शथुभटट--१६९० । मी०--खण्डदेवङ्रत भाट्रदीपिका की टीका ( प्रभावती ) 1 
४९१ शावरस्वामी--१०० ई० प०। मी०-मीमांसासूत्रमा्य 1 

४२२ शारणदेव--११७० । न्या०-ु्ःवृ्ति । 

४२२ शशधर! । न्याय--न्यायसिद्धान्तमज्जरी की टीको ( न्यायसिद्धान्तदीप ) । 

४२४ शाक्यमुनि--५५° ई० ¶०। वौदध-( वचनं का संग्रह ) १. सुत्तपिरक, २. अभि- 
धम्मपिट, ३. विनयपिरकर ( त्रिपिरक ) 1 

४२५ शान्तभद्र्‌-८०० । वौ°--न्यायविन्दुटीका 1 

४२६ शान्तरक्तित--७२० 1 वौ ०१. माध्यमकरालंकार, २. तत्वसंग्रह्‌ । 

४२७ शान्तिदेव--६५० । बौ०--१. शिक्षासमुच्चय, २. वोधिच्यावतार । 

४२८ सान्तिसूरि १२ २०॥ जे०--धमरत्नकत्त । 

४२९ शान्त्याचाय--१०५० । जे०--उत्तराध्ययनसत्रटीका । 

४३० शारियु्र-? । वौद्--९. धर्मस्वन्ध, २. संगीतपर्याय । 

४३९१ शाङ्कधर--६७० । वै ०--१. उदयनकृत लक्षणावली की रीका ( न्यायसुक्तावली ),. 
२. सप्तपदा कौ टीका ( पदाथचन्द्रिका ) 1 ; 
४२२ शाल्किनाथ--७९० । मी०--१. ्रमाकरङ्त उती कौ व्याख्या ( क्ट्जुविमका ). 
२. भ्रकरणपञ्चिका । 
४२२ शाखिनाथ--१६५७ । रसे०--रसमजजरी । 
४२४ शिवदत्त--१८१० । अ० वे०- वेदान्तपरिभाषा की टीका ( अर्थदीपिका ) । 
शिवम । व्याकरण न्यास (कारिका की शोका) की व्याख्या (कंडमविकास) ५ 


च 


४२६ 
४२७ 
४३२८ 
४३२९ 


दाशेनिकास्तत्कृतयश्च < 


शिवयोगी --१९७५ । मौ०--अर्थसंग्रद की दीका । 

शिवरामेन्द --१। न्या०--१. महामाध्य कौ टीका, २. सूत्रदृत्ति । 
शिवादित्य--१०५० । बै०--१. सप्तपदार्था, २. लक्षणमाला । 

शीखाङ्क--९६० । जे०--१. माचाराङ्गसूत्रका, २. सुन्ताद्रीका । 
शकाचा्य १ । ० वे०--तत्वानुसंधानव्यास्या । 

शद्धानन्दसरस्वती--१२२० 1 अ० वे०-वेदान्तचिन्तामणि । 

रोषटष्ण--१५४० ( भद्चोजिदीक्चित के गुह ) । व्या०-प्रक्रियाकौसुदी कौ व्याख्या 


२ शेषाद्रिश्द्धि--? । व्या०-सीरदैवङृत परिमाषादृत्ति की रीका । 


४०७ 


रोषानन्त-- १६०८ । न्याय--न्यायसिदन्तदीप कौ टीका ( प्रमा )। वै०--सप्तप- 
दार्थीं की रीका । 
श्रीकण्ट--१००० । न्याय--न्यायालंकार । 
श्रीकण्ठ--१५२५ । न्याय--न्यायसिद्धान्तमज्जरी क रीका ( तक॑ग्रकाङ्च ) । 
श्रीकण्ठशिवाचायं- १२५० । दैत--चहासूत्रभाष्य । 
श्रीकरष्ण --१७८० । न्वाय--न्यायसिडान्तमज्ञरी कौ दीक ( भावदीपिका ) 
श्रीधर --९९१ । वै०--पदाथेधमंसंग्रह की टीका ( न्यायकन्दली ) । 
श्रीधर-१। अ० वे०--भगवद्वीता की यैका ( सुबोधिनी ) । 
श्रीनिवास--? । न्याय--. न्यायसिद्धान्तमञ्जरी, २. तकंदीपिका की टीका ( सुरक- 
ल्पतर्‌ ) । 
श्रीनिवासतीथं-- १३०० दैत--१. गीतामप्य की टीका ( मावदीपिका); 
२. आनन्दी, जयती्थं जौँर व्यासतीथं के यथो की रीकायें । 
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श्रीहर्ष--११५० । अ० बे०--खण्डनखण्डखाच ( इस पर्‌ चित्सुख, शंकरमिश्र ओर 
रघुनाथ ने रीकयेँ ल्खिीहें।) ६ 
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२. अभिनवतकताण्डव, ३. तच्प्रकाशटीका ८ अमिनवचन्दिका ११ 


की टीका ( अभिनवाशख्त ) । 
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४७२ समन्तभद्र--६०० 1 जेँन-- १. आप्तमौमांसा ( दैवागमस्तोत्र ), २. युक्त्यनुद्यासन, 
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४८५ सुरोत्तमती्थं--?। दवैत-युक्तिमदिका-टीका ( भावविलासिनी ) । 

४८६ सोमनाथ--१५४० । मी०--राखदीपिक। की व्याख्या ( मयूखमाख्का ) ! 

४८७ सोमञ्सु--१०७० । रोव- न्थ अज्ञात । 

४८८ सोमसुन्द्र--९४०० । जे०-नवतच्व की दीका 1 

४८९ सोमानन्द्‌-८८० । प्रत्य ०--. रिवदृष्टि, २. रिवदृष्टि की वृत्ति । 
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कौ व्याख्या, ३. अनेकान्तजयपताका, ४. षड्दश्चौनसमुचय ( द शैनसंग्रह्‌ ) । 

५०४ हरिवज्ञभ -- १७०० व्या ०--१. शब्दकौस्तुमव्याख्या, वैयाकरणभूषणलार की टीका 1 
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५०७ हेमाद्वि--१२७० 1 ज० वे०--मुक्ताफल्यीका ८ कैवस्यदीपिका ) 1 
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देशचन्धश्ित्तस्य 
देदाबन्धशित्तस्य 
देहः स्थौर्यादि 
देहस्य नाशो 
देहात्मप्रत्ययो 
दोषाश्चेन्न हि 
दोषेण कमणा 
द्रव्यं कारः 
द्रन्यगुणकमंनिष्पत्ति 
दन्यज्जद्धिश्च 
द्रव्याद्रग्यप्रमेदात्‌ 
दरव्याश्रया निर्गुणा 
द्राक्‌ त्यजेत्निन्दकं 
द्वाविमौ पुरुषौ 
ह्वा सुपणा 
द्विचल्वारिशता 
दवित्वत्वग्रमिति 
द्विलवाख्यगुण 
द्विस्वे च पाकजोरपत्तौ 
द्विल्वोद्यसमं 
द्विधा कैश्चिस्पदं 
दतं न विद्यत 


ध 
धर्मश्चैव प्रमादश्च 
धर्मस्य तदतद्रुप 
धर्मानुवतंनादेव 
धर्मायतन 
धमार्थकामाः 
धर्मिणस्तद्विरिष्टस्व 
धमण पापमय 
धीधना बाधना 


भुबास्खतिः 
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नचतत्रार्थं 


उद्धरण 

न च नाह प्रयाव्येष 
न च विरोपण 

न चागमविधिः 

न चात्र पक्त 

न चाल॒वदिः 

न चान्यार्थप्रधाने 
न्‌ जायेत 
नजोऽस्व्य्थानाम्‌ 

न तद्भस्तु 

न तुष्टे महेशस्य 

न द्वयोरस्ति 

नन्वत्र रजताभास 
न प्रकाश्य प्रमाणेन 
न प्रक्रुतिनं 

नमितः सर्व॑वेशच 

न यस्प्रमाद्‌ 
नयातिनच 
नयानरोषाच्‌ 

न शव्यं केवरं 

न सतः कारणा 

न स्वरूपेकता 

न स्वर्गो नापवगों वा 
न हि कश्चिस््णमपि 
न हि विज्ञातविं्तातेः 
न द्यसनिहितम्‌ 
नाकमिष्टसुखं 
नाजीवञ्जास्यति 
नादेराहित . 
नाना्मानो 
नानावर्णा भवेत्‌ 
नानुमानादि 
नान्यदव्टं स्मरव्यन्यः 
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नान्योनुभाग्यो 


` नाप्नुवन्ति महात्मानः 


नाप्यकेव विधा 
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नामधाव्वर्थं 
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नायमात्मा वल 
नारायणं सदा 
नारायणोऽसौ 
नावेदविन्मनुते 
नासतो विद्यते 
नास्तिलवं सैव 
नास्तीस्यपि नं 
निःसीसस्वेन ते 
निव्यक्ञानाश्रयं 
नित्यमनित्यभावात्‌ 
नत्यस्तस्मात्तदर्थाय 
निव्यानिव्यात्मकं 
निपाताश्चोपसर्गाय 
निरपादान 
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निजंरा संमता 
निर्दिश्यमानप्रति 
निदुःखानन्द 
निदेषितां प्रयान्त्याशु 
निर्वाणस्य ब्रदीपस्य 
निश्चयात्साधयेदर्थं 
निष्कर्षतः 
निष्क निष्कियं 
निष्कारणो धमः 
नीचानां वस्तौ 
नौललोहित 
नीखिमेव वियव्येषा 
नृपञ्चास्यमहं 

नेकः पयनुयो क्त्यः 
नेकतापि विरूढधाना 
नकस्मिन्नसस्भवात 
नेयायिकास्ते 
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पङ्गवन्धवदुभयोरपि 


पञ्चकास्त्वष्ट 
पञ्चनवद्वथ 
पञ्चमे शूल्यतेव 
पञ्चवकत्रस्त्रिनयनं 
पञ्चविधे तत्कृत्यं 
पञ्चार्थादन्यतो 
पञ्चेन्द्रियाणि 
पतिः साद्यः 
पतिविद्ये तथा 
पद्मासनं भवेदेतत्‌ 
पर आत्मा तदानीं 
परमानन्देकरसं 
परस्परविरोधे हि 
परिच्छेद्‌न्तरा 
 प्रिणामताप 
^ परितः पूजनीयानि 
` ` परिपृक्रमला 
परिवाटकामुक 
परिदोषारस्तिः 
प्रच्य लोका 
पररप्युपरच्येत 
पर्यटति कमं 
पर्यायाणां प्रयोरो 
पर्यायेणेव 
पवित्रे सर्वं 
पडरावख्िविधाः 
पशुत्वमूल 
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। पीतिमा गृह्यते 

। पुंसां येनोप 
पुण्यस्य संवरे 

। पुत्रोरपत्तिविपत्ति 
सुनरावृत्तिरहितः 


| पुरुषः स 

| पुरुषविमोक्त 

पुरुषस्य तथा 

| पुरुषस्य दनां 

| पुरुषार्थशचून्यानां 
पुय्॑टक नाम 
पुयं्टकदेह 
पूजनाद्रस 
पूतिकुम्माण्डन्याय 

| पूणप्रज्स्तृतीयः 
पूर्वं लोहे 

पूर्वं व्यव्याससित 

पूरव॑पू्वोदित 

पूर्वप्रयोगात्‌ 

पूर्वेषासति 

पृथ्वी पञ्चगुणा 


.] पृथ्व्यप्‌ तेजो 


पृथ्व्याः पलानि 
प्रकरणविवरण 


प्रकरणाद्सं 
प्रकर्प्येत कथं 
्रकाशोक्यात्त 
प्रकृतिः प्रकृष्ट 
मरकृतिप्रत्ययौ 
ग्रक्तिर्वासनेस्येव 
प्रक्र तिस्थित्यनुभव 
गर्ते महांस्ततः 
प्रज्ञक्षिरूपो 
प्रणवान्तरितः 
प्रतिमःदिकम 
ग्रतियो गिन्यद 
भरत्यक्तं च परोक्त 
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मङ्गलानन्तरा 
` मणिग्रभाविषय 
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मध्यमानांतु 
मनोजविखं ¦ 
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सटाद्यसस्भवा 
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महाचतानि 
महेश्वरो यथा 
मांसानां खादनं 
मा कर्मफल 
मानाधीना मेय ` 
मासूपेत्य पुनः 
मायां तु प्रकृतिं 
मायामात्रमि 
माया विक्जिपदन्नञान 
मायेद्युक्ता 
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मिथश्च जड 
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मिथ्याभावोऽपि 
सुक्तात्मानोऽपि शिवाः 
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मुक्तास्ते रख 
सक्तौ सा चलाना 
मुख्यं च सवं 
सुख्यार्थवाधे 
भुनयो बाख 
सुनिर्यदक्न 
सुसुन्वरधि 
सुदहवेचित्ये 
सूच्छितो हरति 
मूररामायणं 
शतानां प्रेत 
तानासपि 
श्र्कोः स खष्यु 
मेयं साध्रारणं 
सेवास्वण्यो 

य 


या आत्मनि तिष्ठज्ञामनो 


य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
य आस्मनीति 
य एतं ब्रह्मरोकं 
यः स्यास्प्रावरणा 
यक्तानुरूपो बलिः 
यच्ानुकर 
यजमानः प्रस्तरः 
यञ्जरया 
यतो वा इमानि 
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यमनियमा 
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येष वृणुते 
यश्चोभयोः समो 
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यावन्तो यादशाः 
युगपत्तद्ि 
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